पिया था 


इस वेद में कूल 875 मन्त्र संग्रहित हैं। उपासना को प्रधानता देने के कारण 
चारों वेदों में आकार की दृष्टि से लघुतम सामत्रेद का विशिष्ट महत्त्व है। 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता में स्वविभूतियों का उल्लेख करते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण ने स्वयं 
को वेदों में सामबेद कहकर इसकी महिमा का मण्डन किया है-''वेदानां 
सामवेदो5स्मि। (गीता 0/22) -बेदों में मैं सामवेद हूँ। ' 


नल 
कु श्र 
भाष्यकार; 
र्‌ आचार्य ( डॉ. ) रामनाथ वेदालंकार 
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भाष्यकार का परित्रय 

आपका उान्‍म उत्तर प्रद्श के बरेली जनपद के फरीदपुर ग्राम 
में महाशयजी के नाम से चिख्यात स्वतन्त्रतासेनानी ज्लाला 
गोपालरामजी के यहाँ 7 जुलाई 94 को हुआ था। आपकी , 
प्रारम्भिक शिक्षा फरीदपुर में आर्यसमाज द्वारा स्थापित पाठशाला 
में हुई। दो वर्ष काशी में भी अध्ययन किया। 

आपके पिताजी “सादा जीवन, उच्च विचार' के मूर्त्त रूप थे। 
बे मोटा जुलह खद्दर का सादा कुर्ता, वेसी ही चार हाथ की ऊँची 
थघोती, कन्धे पर अंगोछा धारण करते थे। महार्षि दयानन्द एवं 
आर्यसमाज के प्रति उनकी अदूट श्रद्धा थी। बे प्रतिबर्ष नियमपूर्वक 
गुरुकुल कांगड़ी के जार्पिकोत्सव पर जाया करते थे! एक बार 
चहाँ से ल्ौटकर उन्होंने गुरुकुल की चिशेपताओं एवं कार्यकलापों 
का वर्णन करते हुए आपसे पूछा--गुरुकुल पढने जाओगे?" 
आपके 'हॉँ' कहने पर उन्होंने प्रवेश-फार्म मँगाकर 'मर दिया 
ओर उसे डाक से भेज दिया। चूँकि गुरुकुल में आठ चर्ष से 
अधिक आयु के बालक प्रत्रिष्ट नहीं होते थे ओर आपकी आयु 
नो वर्ष की हो गई थी। इसलिए गुरुकुल से अस्वीकृति का पत्र 
आ गया, पर आपके पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी। वे बरेली के 
प्रतिष्ठित आर्यसमाजी नेता डॉ० श्यामस्थरूप जी से परिचय-पत्र 
लेकर गुरुकुल गये। उस समय गुरुकुतल के मुख्याध्िप्छाता पं० 
पिश्वम्भरनाथजी थे, जो नियमों का कठोरता से पालन करते थे। 
जब आपके पिताजी आपको लेकर उनसे मिले त्ो प० श्री ने 
पुन: प्रवेश से मना कर दिया। परिणामत: वे चिन्तित एवं निराश 
मुद्रा में मुख्य द्वार के निकट खड़े कुछ विचार कर ही रहे थे कि 
सभा के पूर्वप्रधान श्री रामकृष्णजी प्रवन्ध-समिति की बैठक में 
भाग लेने के लिए उधर आये। उन्‍होंने पिता-पुत्र दोनों को उस 
दशा में देखकर पूछा-“ आपको क्‍या किसी से मिलना है?” इस 
पर आपके पिताजी ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने गुरुकुल आने का 
कारण तथा मुख्याधिप्ठाताजी द्वारा प्रवेश से इन्कार करने को 
जानकारी उन्हें दी। पं० रामकृष्णजी उनकी बातचीत आदि से 
प्रभावित हुणु और प्रवेश-फार्म लेकर प्रबन्ध-समिति की चैठक 
में चले गए। काफी जद्दोजहद के बाद पंडितजी ने मुख्याधिप्ठाताजी 
को मना लिया और आपको प्रवेश की स्वीकृति मिल गई। यह 
है आपके गुरुकुल-प्रवेश की कहानी। 


बद्-- ०० 
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आप प्रारम्भ से ही मेधावी गर्व प्रतिभा-सम्पन्त छात्र थे तथा 
अपनी असाधारण सोग्यता के कारण आपने गुरुजनों का मन 
माह रखा था। न केबल अध्ययन मे, बरन्‌ लेखन एवं मापणादि 
में भी आपको विशेष रूचि थी। छात्र-जीवन में आप महाविद्यालय 
के छात्रों द्वारा निकाली जाने बाली हस्तलिस्ित संस्कृत-पत्नचिका 
“देवगोष्ठी ' के सम्पादक, 'संस्कृतोत्साहिनी परिषद्‌! के मन्त्री और 
कुलमस्त्री रहे। चोद॒ह वर्ष तक अनुशासित एवं नियमपूर्बक रहते 
हुए सन्‌ १९३६ में आपने विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में 
जवेदालछ्ार की उपाक्षि प्राप्त की। स्नातक परीक्षा में सर्जप्रथम 
स्थान प्राप्त करने के कारण आपको अनेक स्वर्णपदक प्राप्त 
हुए। यह वह समय था, जब गुरुकुल को उपाधियों की कहीं 
मान्यता नहीं थी; यहाँ के स्वातक किसी भी विश्वविद्यालय से 
स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते थे। स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति 
# बाद सप्रथम आगरा चिशललिद्यालय ने गुरुकुल के स्तातकों 
| अपन यहाँ स॑ एम० ए० करने की स्वीकृत्ति प्रदान की। जिन 
सस्‍्नातका ने सर्वप्रथम इस सुविधा का लाभ उठाया उनमें आप भी 
थे। आपने सन्‌ १९७० 'में आगरा विश्वविद्यालय से संस्कृत-साहित्य 
में प्रथम श्रेणी में एम०ए० की उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय 
में सर्वप्रथम स्थाम प्राप्त किया। 

आपको प्रारम्भ से ही बेदों के प्रति अगाथ श्रद्धा तथा वैदिक 
विषयों पर शोध करने में रुचि थी। अत: आपने पी-एचण्डी० 
उपाधि के लिए शोध का विपय-“वेदों की चवर्णन-शेलियाँ” 
चुना और आगरा विश्वविद्यालय में पंजीकरण करवाया। शरद 
में आपने डी०ए०बी० कालेज देहरादून में संस्क्ृत-विभागाध्यक्ष 
डॉ० कर्मेन्द्रनाभजी शास्त्री के निर्देशन में शोधपूर्ण प्रबन्ध प्रस्तुत 
करके पीं-एचण्डी० को उपाधि प्राप्त की। डॉ० मंगलदेव 
शास्त्री, प० श्रर्मदेल विद्यामार्तण्ड, आचार्य प्रियन्नत बेदबाच्स्पति 
आदि ठिद्वानों ने आपके शोध-प्रबन्ध को आद्योपान्त देखा और 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 

कार्यक्षेत्र-स्तातक बनने क्के बाद जयपुर रियासत के अन्तर्गत 
ठिकाना खूँड के छिकाने पर तथा महाराज जयपुर के ए०्डी०्सी० 
छटाक़ुर जयसिंध द्वारा शिक्षा-प्रसार हेतु आश्रम खोलने के लिए 
किसी स्तातक को भेजने का अनुरोध किये जाने पर गुरुकुल 
की ओर से आपको भेजा गया, जहाँ आपने आश्रम की स्थापना 
की और उसके प्रधानाध्यापक रहे। आपने लगभग डेढ़ वर्ष तक 
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हस आश्रम का सफलतापूर्लक संचालन किया. परन्तु बाद में 
आअनुकूलता न रहने के कारण आप जबापस आ गये। सन्‌ १९३८ 
में आप गुरुकुल कांगड़ी के विद्यालय-बिभाग में शिक्षक पद पर 
मियुकत हो गये। तदनमन्‍्तर कुछ समय चेदानुसन्धानकर्ता के खूपप 
में कार्य किया। १९३९ में आप वेद महाविद्यालय में वेदिक 
साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए तथा १५९ बर्ष तक बवेदाध्यापन 
करते रहे। १९५८ में आप संस्कृत-विभाग के स्यध्यक्ष तथा 
कुलसचिब नियुक्त हुए। १९६२-६३ में आपने कुलसचित्र पद 
से त्याग-पत्र दे दिया त्ञथा पूर्णरूपेण अध्ययन-अध्यापन में 
व्यस्त हो गये। आप लेद तथा संस्कृत जैसे नीरस एवं दुर्बोध 
समझे जानेवाले बिपयों को इतने सरस, रोचक एज सुबोधष ढंग से 
पढ़ाते थे कि छात्रों में उनके प्रति अनायास ही रुचि उत्पन्न हो 
जाती थी। 

अप्रेल १९७४ में आप जेद एवं कला महाविद्यालय के 
अध्यक्ष , आचार्य एवम्‌ उपकुलपति चुने गये। यद्यपि आप प्रशासनिक 
दायित्यों से दूर रहकर अपना समय केवल अध्ययन-अध्यापन 
में ही लगाये रहना चाहते थे, परन्तु सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा, गुरुकुल की विद्यासभा एवं सीनेट के अधिकारियों एवं 
सदस्यों के आग्रह को दृष्टिगत रखते हुए इसे स्वीकार करना 
पड़ा। जुलाई १९७६ तक आप इस पद पर कार्य करते रहे। इस 
अवधि में अपने प्रशासनिक दायित्वों को आपने इस कुशलता से 
निभाया कि जनसामान्य को यह धारणा निर्मल सिद्ध हो गई कि 
एक अच्छा शिक्षक 'कुशल प्रशासक' नहीं हो सकता हे। 

आपकी दिद्वत्ता, योग्यता एवं वैदिक शोध में अभिरुचि को 
दृष्टिगत रखते हुए १९७६ में आपको पंजाब विश्वविद्यालय 
चण्डीगढ़ में नवस्थापित महर्षि दयानन्द वैदिक अनुसन्धान पीठ 
के प्रथम प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। 
आपने इसी वर्ष अगस्त मास में गुरुकुल की सेवा से निवृत्त हो 
उक्त पद का कार्यभार सँभाल लिया और अक्तूबर १९७९ तक 
बहाँ कार्य करते रहे। इस अवधि में आपने जहाँ एक ओर महर्षि 
दयानन्द की चेदार्थ-प्रक्रियाओं, उनके शिक्षा, राजनोति और 
कला-कौशल सम्बन्धी बिचारों आदि पर स्वयम्‌ अनुसन्धान 
करके शोधपूर्ण कृतियाँ चैयार कों, वहीं दूसरी ओर अनेक छात्रों 
को चैदिक वाड्मय से सम्बन्धित लिषयों पर शोध-कार्य करने 
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में निर्देशन भी प्रदान किया। 

इस समय आप वेदमच्दिर, ज्वालापुर (हरिद्वार) में रहते हुए 
स्वाध्याय, लेदिक शोध एवं लेखन में व्यस्त है। 

साहित्य-साधना- आपको प्रारम्भ से ही अध्यापन के साथ-साथ 
लेखन में भी विशेष अभिरुचि रही है। आपने नेदिक बाडमय के 
गम्भीर अध्ययन, विस्तृत अनुशीलन, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चिन्तन 
के आधार पर अनेक उच्चकोटि के शोधपूर्ण ग्रन्थों का प्रणघन 
किया हे। आपकी प्रथम कृति “लैदिक वीर-गर्जना'' है, जिसमें 
वीरता की तरंगों से तरंगित करने बाले चेदमन्त्रों का अर्थसहित 
संकलन किया गया है। इस पुस्तक की रचना एवं प्रकाशन सन्‌ 
१९४६ में उस समय किया गया था, जब देश में स्वतन्त्रता 
आन्दोलन जोरों पर था। इस पुस्तक को पालकों द्वारा इतना पसन्द 
किया गया कि इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। इसके बाद 
सन्‌ १९७९ में आपकी दूसरी कृति “बैदिक सृक्तियाँ” प्रकाशित 
हुई, जिसमें अथर्वन्रेद से विविध जिषयों पर चुनी गई एक सहस्र 
सृक्तियाँ अर्थसहित दी गई हैं। 

कालान्तर में आप द्वारा बेदार्थ की विविध शैलियों 
(प्रहेलिकात्मक , आत्मकशथात्मक, संबादात्मक, प्रश्नोत्तरात्मक, 
प्रेरणात्मक , आश्वासनात्मक , आशीर्वादात्मक , अर्थवादात्मक आदि) 
एवं प्रक्रियाओं (अधिदेबत, अध्यात्म, आर्प, अधियज्ञ, अधिभूत, 
परित्राजक , लैयाकरण, नेरुक्‍क्त आदि) का तुलनात्मक अध्ययन 
करने के प्रयोजन से लिखी गईं-" वेदों की वर्णन-शैलियाँ” एवं 
“चेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएँ” त्तथा “महर्षि दयानन्द के 
शिक्षा, राजनीति और कला कौशल सम्बन्धी बिचार” शीर्पक 
शोधपूर्ण कृतियाँ बेदिक साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। इसी श्रृंखला 
में आपने संस्कृत भाषा में “वेदिकशब्दार्थवियार;” नाम से एक 
अनुपम ग्रन्थ की रचना की हे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हे 
कि सामान्यतया एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने बाले 'अज 
असुर', *वृषभ” आदि शब्द वेदों में भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त 
हुए हैं। यह ग्रन्थ यास्कीय निरुक्‍्त का पूरक कहा जा सकता है। 
इनमें से प्रथम- श्रद्धानन्द शोध-प्रतिप्ठान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
से और अब नवीन संस्करण भी घूडमल प्रह्वाद कुमार धर्मार्थ 
न्यास, हिण्डीन सिटी तथा शेष महर्षि दयानन्द वैदिक अनुसन्धान 
पीठ चण्डीगढ़ के त्तत््वावधान में विश्वेश्वरानन्द-विश्वबन्धु 
संस्कृत-भारती-शोध-संस्थान होशियापुर से प्रकाशित हुई हें। 
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(१ ) वैदिक चीर-गर्जना-(प्रकाशन बर्ष १९४२) वीरता 
की तरंगें उठाने बाली पुस्तक! अब इसके पाँच संस्करण निकल 
चुके हैं। 

( २ ) यज़्मीमांसा-( प्रकाशन वर्ष १९८१) इसमें वैदिक यज्ञ 
चिकित्सा, अग्निछहोत्र के प्रेरक तथा लाभ-प्रतिपादक वेदमन्त्रों 
की व्याख्या, आत्मिक अग्निहोत्र एवम्‌ अग्निहोत्र के भावनात्मक 
लाभ आदि का बिस्त॒त विवेचन किया गया है। यह पुस्तक उत्तर 
प्रदेश संस्क्ृत-सस्थान द्वारा १९८१ में पुरस्कृत हो चुकी हे। 

(३ ) चेद-मजख्जरी-( प्रकाशन वर्ष १९८३) इसमें चारों वेदों 
से संकलित ३६५० मन्त्रों की भावभीनी प्रवाहमय , मनोरम च्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। ग्रन्थ की प्रारम्भिक भूमिका में वैदिक भाषा 
की अर्थ-गरिमा, वेदमन्त्रों के ऋषि, बेदमन्त्रों के देवता, लैडिक 
छन्‍्द, ऋषि, देवता और छनन्‍्द के ज्ञान का महत्त्व तथा बैदिक 
भाषा के कुछ सामान्य नियम आदि पर प्रकाश डाला गया है। 

(४) वैदिक नारी-६प्रकाशन वर्ष १९८४) इसमें वेदिक 
नारी के-प्रकाशवती, वीरांगना, वीरप्रसवा, बिदुषी, स्तेहमयी, माँ 
अर्मपत्नी, सदगृहिणी आदि लिविध रूप बलेदमन्त्रोल्लेखपूर्वक 
वर्णित किये गये हैं। नारी के विषय में स्वामी दयानन्द के 
विचार भी संकलित हैं। इसमें नारी-विषयक चिथिक वैदिक 
मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए, प्रत्तिपक्षियों के वैदिक नारी 
पर किये गये आक्षेपों का प्रमाणपूर्वक उत्तर दिया गया है। 

(५) वैदिकमधुवृष्टि-(प्रकाशन वर्ष १९९१) यह ३२ 
निबन्धों का संग्रह है। ये निबन्‍्ध परमेश्वर के गुण-कर्म के 
महत्त्व, आचार्य-शिष्य, आश्रम-व्यवस्था, विश्वबन्धुत्व, मानवता, 
अर्थव्यवस्था आदि कई खविपयों से सम्बन्ध रखते हें। 

(6 ) आर्षज्योति:-( प्रकाशन वर्ष १९९१) इसमें लेखक के 
“वैदिक योगार्थ प्रक्रिया एवं दयानन्द की तद्दिषयक सृक्ष्म-दृष्टि, 
येद व्याख्या के प्रयास तथा स्वामी दयानन्द्‌ का महान्‌ योगदान, 
अथर्ववेद के कौशिककृत विनियोगों पर एक दृष्टि, लेद के 
अनेक देवों में एक ईश्वर की झाँकी, वेदों में पुनरुक्ति की 
समस्या, वेदों में व्यत्यय का प्रश्न, वृष्टियज्ञ, वैदिक पर्यावरण 
वेद की दुप्टि में-आदि विपयों पर १७ निबन्ध संकलित हैं। 

आप द्वारा महर्षि दयानन्द की भाष्य-शैली को आधार मानते 
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छुए 'सामबचेद' वा सरल एवं सुबोध मापा में संस्कृत-हिन्दी-भाष्य 
पिया गया छे। 

उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त आपके भमभिन्‍न वेदिक ग्रन्थ भी 
प्रकाशित हो चुके हैं। चारों वेदों की ज्योतियाँ लिखने का कार्य 
आपने आरम्भ किया था जिनमें थिस्तृत भूमिका के अतिरिक्त 
अ्रत्येक में दो-दो सी मन्त्रों क्री व्यवस्था अपेक्षित थरी। इनमें से 
ऋग्वेद्-ज्योति, यजुर्येद-ज्योति तथा अभथ्चर्वतेद-ज्योति का प्रकाशन 
हो चुका है। सामबेद-ज्योति आशा है एक या डेढ़ बर्ष में 
पाठकों के हाथो में पहँच जायेगी। 

सम्मान-अर्थ, चश एवं सम्मान की लालसा से नहीं, वरन्‌ 
स्वान्तःसुखाय' तथा चेदों में निष्ठित ज्ञान को बेद-प्रेसियों तक 
पहुँचाने के झश्लेश्य से साहित्य-सृञन में व्यस्त आचार्य-लेदालझ्रार 
को अनवरत बेद-सेवा के लिए सन १९८८ में आर्यस्माज 
सान्‍्ताऋज चअम्बई द्वारा बेदवेदाज्ञा पुरस्कार से तथा १९८९ मे 
गुरुक॒ुल कांगझो बिश्वविद्यालय से विद्यामार्तण्ड की मसानद 
छपाधि से सम्मानित किया गया। आपके द्वारा संस्कृत के 
प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्य हेतु को गई दीर्घकालीन बिशिपष्ट 
सेवा तथा लेदिक साहित्य के शोधपूर्ण ग्रन्थों के प्रणयन के लिए 
उत्तर-प्रदेश संस्कृत ग्रन्थ अकादमी द्वारा १९९० मे २५००० रुपये 
की चविशिप्ट पुरस्कार से आदुृत किया गया। आप सन्‌ १९९८ में 
महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संस्कृत के विशिष्ट विद्वान्‌ के रूप 
में सम्मानित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय चविद्याभवन 
बेंगलूछ ने सन्‌ २००५ के अपने गुरू गंगेश्वरामन्द बेदरत्स 
पुरस्फार से, उत्तराज्यल संस्कृत अकादमी ने त्र्ष २००३-२००४ 
के अपने राष्ट्रीय बदरीश संस्कृत-सम्मान से और श्री राब 
हरिश्चन्द्र आर्य चेरिटेबल ट्रस्ट नागपुर ने सन्‌ २००६ के अपने 
आर्यरत्न अनूचान साहित्य- पुरस्कार से आपको अभिनन्दित 
किया हैं। श्री स्वामी समर्पणानन्द जी के जन्मदिबस पर डनकी 
स्मृत्ति में स्थापित “समर्पण शोध-संस्थान” ने श्री पं० जी द्वारा 
लिखित एवं सम्पादित सामबेदु-भाष्य के लोकार्पण-समारोह के 
अवसर पर १ अगस्त, १९९१ को २७००० सहस्र की राशि 
प्रदान कर सम्मानित किया। 

आपका चविशुद्ध साक््चिक जीवन, सरल व्यवहार, मितभाषिता , 
माधुर्य, विशुद्ध ब्राद्मणवृत्ति से चेदों का गम्भीर अनुशीलन एवं 
विशिष्ट अध्ययन शेली अमनुकरणीय हे। 
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अथ सामवेद भाष्यभूमिका | 


नमाम्यादौ परेशं त॑ जगन्मदड्बअलहेतुकम!। 

'विविधज्ञानपूर्ण यश्चक्रे वेदचतुष्टयम॥१।॥ 

पदे-पदे नव यस्य पाठे-पाठे मनोहरम्‌। ल् 

राजते वेदकाव्यं यन्‍त मसार न जीर्यति॥र।॥ ५ 

ततो महर्षीनू सकलान्‌ नमामि, व्याख्यासु चेदस्य कृतश्रमा ये। ३६ 

शाकल्यगार्ग्यप्रमुखान्‌ सुधीन्द्रान्‌, यास्कादिकान्‌ वेदरहस्यविज्ञान्‌॥३॥। ६ 
अश्रद्धान्वितों वेदक्षुरीणमाप्तं, देव दयानन्दमहं प्रणौमि। 

बेदार्थमार्गे निजभाष्यजातां, कीर्ति चरेण्यां भुवि यस्तताना४। रे 

आर्याणां मुन्युषीणां या व्याख्यारीति: सनातनी। ० 

ता समाश्रित्य मन्त्रार्था विहिता येन नान्यथा॥एा न्‍्श्ट 

यस्य भाष्यप्रतापेन कलक्ल वेददूषका:। श्ज 

सर्वेडप्थपगता: सूर्यात्‌ तमोजालं यथा क्षणात्‌॥८६॥ 9) 

(६ 

ग्क् 

|) 


ऋग्यजर्भाषण्ययोरेव लेखानी ततेन चआाल्विता।। 
त्तस्मात्ु सामवेदस्य भाणष्यं तन्तनन्‍्यते मया॥७॥। 
नास्मिन्‌ सद्गौरव॑ क़िडिचन्महर्षेरेव गौरबम। 
तेनैव दर्शितान्‌ मार्गाननुधाबामि यत्नत:।।८॥। 
गुरुकुलमत्तिरम्यं काँगड़ीनाम यत्र, 


'कृतवसत्तिरद श्र लेदविद्यापिपासु:। 

'विविधविमलशास्त्रे दत्तच्ित्तो यतात्मा, (८ 

'गुरुचरणकृपातो ज्ञानबिन्दूनविन्दम्‌॥९॥॥ ! ( 
श्रीविश्वनाथगुरुवर्यसुरेन्द्रशर्मवागीश्बरग्रभूतिभि: कृपया सुधीनद्वै. 


सत्यन्नताच्युतयमूपत्तिलालचन्द्रै: पूताशिषां बितरणेन कृती कृतोउस्मि।९०॥ 
अभयदेजबगुरू प्रणमाम्यहं गुणगरण्ण किल ततस्य वदाम्यहमा हे 
सतिरसौ निजदिव्यशुभाशिषा श्रुत्तिपथेडभिरुचिं मम योउकरोत्‌॥१२ ९॥ ४) 


हि) 0५५०००३)/४४ ७१७ टक(कहैएए2०/क६४ 


गा 2200222/ "७-० ७-१२०५--०:२६४४7#छ<ऋ >> ८८९८५2२८/०३४०>णछणपस्‍्लस्च्च् 


॥+ : सामबेद 


ताम्‌ सर्वान्‌ शिरसा बच्चे पीत ज्ञानामृत॑ यत:। 
गुरूणां अ्व गुरु वन्‍्दे शअ्रद्धानन्द त्पस्विनम॥९२॥। 
सात गोपालरामाख्य बन्दे “भगजती ' प्रसूम। 
ययो : क्ृपाकटाक्षाणामानृण्यं कर्तुमक्षम:।४३।। 
ता प्रकाशवत्ती भागा सदभधर्मस्‌खर्बरर्णिणीम। 
स्मृत्वा मन: प्रकुर्वे 5 श्रुत्तिमर्मप्रकाशने ९ ४।। 
सुतो विनोदचन्द्रों मे “विद्यालद्धार -भूणित:। 
तत्पत्नी निर्मला हद्या स्वस्तिश्च तत्खुत: प्रिय:॥२५॥ 
भारती में सुत्ता वक्षा महेन्द्रस्तत्पतिगू णी। 
दीप्त्यादयोड्थ त्त्पुज्य: सर्वे ननन्‍्दन्तु ओरेयसा॥१२६।॥। 
प्रीयन्ता पाठका: सर्वे वर्धत्ता ता रुचि: श्ुतो। 
श्रद्धा मातेव कलयाणी मड्लं तनुतात्‌ सदा॥१७॥। 
सर्वप्रथम में जगन्मदड्ललकारी उस परमेश्वर को प्रणाम करता 
हूँ, जिसने विविध ज्ञान-बिज्ञान से परिपूर्ण चारों बेदों की रचना 
की है ओर जिसका प्रत्येक पद में नवीन एवं प्रत्येक पाठ में 
मनोहर प्रतीत होने वाला बह बवेदकाव्य शोभित है, जो न कभी 
मरता है, न पुराना होता है॥।१-२॥ 
तदनन्तर में शाकल्य, गार्ग्य आदि सुधीन्द्र ओर चास्काचार्य 
आदि बेद-रहस्य के ज्ञाता सब महर्पियों को नमस्कार करता हू, 
जिन्होंने वेद की व्याख्याओं में भूरि-भूरिं परिश्रम किया है।३॥। 
में श्रद्धान्चित होकर वेदधुरीण, आप्त, देव दयानन्द को 
प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने वेदार्थ के मार्ग में अपने वेदभाष्य से 
उत्पन्न श्रेष्ठ कीर्क्ति को भूमण्डल में सर्वत्र विस्तीर्ण कर दिया 
हे; जिन्होंने ब्रह्मा से लेकर जैमिनि-पर्यन्त जो आर्य मुनि और 
ऋषि हुए हें उन्हीं की ज्याख्यापद्धति का आश्रय लेकर मन्त्रों के 
आर्थ किये हैं, बिपरीत नहीं; और जिनके भाष्य के प्रताप से वेदों 
पर दोयों का आरोप करनेवाले सब कलंक जैसे ही दूर हो गये 
हैं जेसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार का जाल क्षणभर में 
विलीन हो जाता हे॥४-६॥। 
क्योंकि स्वामी दयानन्द सरस्वती मे केबल ऋग्वेद तथा 
सजुर्वेद के भाष्य में अपनी लेखनी को प्रवृत्त किया था, सामवेद 
का भाप्य वे नहीं कर सके थे, इसलिए उन्हीं की भाष्य-पद्धत्ति 
से मैं सामबेद का भाष्य कर रहा हूँ।७।॥। 
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सामबेदखसाप्य भूमिका : 5 है 


इसमें मेरा कुछ गौरब नहीं हे, प्रस्युत उन महर्षि स्वामी 
'दयानन्द सरस्यथती क्रा ही गोरण है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दर्शाये 
गये मार्गों का में चत्नपूर्वक आसुसरण कर रहा हँँ।८॥॥ 

हरिद्वार के निकट महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) द्वारा 
स्थापित एक सुरम्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वाय्द्यालय है, बहीं 
छात्र रूप में निबास करते हुए, अतिशय खजेदादि विद्याओं की 
पिपासा लिये हुए, विविध निर्मल शास्त्रों में दत्त-चित्त होकर 
संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए मैंने गुरुचरणों की कृपा से 
कतिपय ज्ञान-बिन्दुओं को प्राप्त किया।।९॥। 

गुरुवर पण्डित विश्वनाथ विद्यालंकार (बेदापाध्याय), पण्छिल 
सुरेद्रनाथ शर्मा सप्ततीर्थ (दर्शनशास्त्रोपाध्याय) , साहित्याचार्य पण्छित 
जलागीश्वर विद्यालंकार एम० ए० (संस्कृतसाहि्योपाध्याय) , पण्डित 
सत्यकन्नत सिद्धान्तालंकार ( आर्यसिद्धान्तोपाध्याय) , आर्थशास्त्रयाचस्पतति 
*अच्युत' पण्डित्त केशवदेय येदालंकार ( अर्थशास्त्रोपाध्याय) , आचार्य 
चमृपति एम० ए० (आस्तिकवादोपाध्याय) , प्रोफंसर लालचन्द, 
एम० ए० (आगंलभाषोपाध्याय) आदि उविद्वानू गुरुओं ने अपने 
पवित्र आशीर्वादों से मुझे कृतार्थ किया।।१०॥। 

में अपने आचार्य स्वामी अभयदेव को प्रणाम करता हूँ ओर 
उनके गुण-गण का गान करता हैँ)! उन संन्‍्यासी ने अपने दिव्य, 
शुभ आशीर्वाद से सेरी रुचि को बेदमार्ग पर अग्रसर किया 
था।१५१॥। 

उन सभी गुरुओं की में नत-मस्तक होकर उन्दना करता हूँ. 
जिनसे मेने ज्ञानरूप अमृत का पान किया है। साथ ही मैं अपने 
गुरुओं के गुरु, गुरुकुलशिक्षापद्धति के पुनरुद्धारक, तपस्ली 
अ्रद्धानन्द सनन्‍्यासी को भी प्रणाम करता हाँ।१२॥ 

में अपने पिता श्री गोपालराम जी और माता श्रीमती भगवती 
देवी जी को हाथ 'जोडकर वनन्‍्दन करता हूँ, जिनकी कृंपाओं से 
में कभी उऋण नहीं हो सकता।।१३।॥। 

में परिवार में सद्धर्म ओर सुख को बरसाने वाली अपनी 
स्वर्गीय ध्र्मपत्नो श्रीमत्ती प्रकाशबती को स्मरण करके वेद का 
मर्म प्रकाशित करने के लिए अपने मन को प्रवृत्त करता 
हँ।१४।॥। 

मेरे पुत्र बिनोदचन्द्र विद्यालंकार, पुत्रवधू निर्मला देवी, पोत्र 
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स्वस्ति, पुत्री भारती, जामाता महेन्द्र और दीहित्री दीप्त, प्रीति ( 
तथा उदिता सब लजेदमार्ग पर चलते हुए कल्याणभाजन हों, यह. 7 
मेरी कामना है।।१५-३६॥ ऐेढ 
इस सामवेदभाष्य से पाठक तृप्तिलाभ करें। बेद में उन्तकी | 


रुचि बढ़े ओर कल्याणकारिणी माता के समान अ्रद्धा उनका सदा 
मंगल करती रहे।।२७॥॥ 


4 


ईश प्रार्थना 
'विश्यवानि देव सवितर्दुरितानि परां सुबा 
यद भुद्गं तन्‍्न आ सुब॥१५॥ -ऋ"० ५८२० 
यस्मिन्नृच्च: साम यजू४पि यस्मिन्‌ ग्रतिंष्ठिता रथनाभाविवारा:। 
यस्मिश्चित्त< सर्बमो्त॑ प्रजानां तनन्‍मे मंन॑: शिवसद्भल्पमस्तु॥२॥ 
+यजु:० ३४।५ 
लि ऋषि 
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। 
किक ५५ २ । 
'धियो यो न: प्रच्योदयात्‌॥३॥ -साम० उ० ८६।३।१५०।१५ 
यो भूजं च॒ भव्यें च्ञ सर्व यशचंशितिप्ठ॑ति। 
स्व॑श्यस्य॑ चर केवल तस्में ज्येष्ठाय ब्हांणे नम॑:॥४॥। 
+>अथर्ज० १०॥८।५ 
हे सच्चिदानन्दस्वरूप, परम दयालु अनन्तविद्य, सर्वचिद्या 
प्रकाशक, सर्वानन्दप्रदाता, सकल जगदुत्पादक परमात्मन! इस 
जेदभाष्य में आनेयाले विध्नरूप दुरितों को आने से पूर्व ही आप 
दूर कर दीजिए ओर यदि मेरी असाबधानी के कारण वे विध्त 
आ भी जाएँ तो मुझे ऐसा बल प्रदान कीजिए कि में उन्हें त्त्क्षण 
दूर कर सकूँँ, ओऔर जो शरीर का आरोग्य, बुस्धिकौशल 
सत्यविद्याप्रकाश आदि भद्र है वह कृपा कर मुझे प्राप्त कराइये 
जिससे वेद का यथार्थ भाष्य में कर सकूँ। 
हे भगवन्‌ कृपानिणे! जिस मम में ऋचाएँ, साम और यजु: 
रथनाभि में अरों के समान प्रतिष्ठित होते हैं और जिसमें प्रजाओं 
का स्मृतिरूप चित्त सूत्र में मणिगणों के समान प्रोत रहता है, बह 
मेरा सन आपकी कृपा से शिवसंकल्पोंबाला हो, जिससे वेद के 
सत्यार्थ को ही में प्रकाशित करूँ। 
सर्वजगदुत्पादक , सन्‍्मार्गप्रेरक, निरिब्रिलज्ञानविज्ञानप्रकाशक , 
सर्वसुखदाता , सर्वान्तर्यामी परब्रह्म का, जो सकल अविद्या का 
प्रदाएक , तेजस्वी , श्रेष्ठ स्वरूप है, उसे में अपने अन्तश्करण में 
धारण करूँ। वह परख्रद्मय मेरी बुद्धियों को सन्‍्मार्ग में प्रेरित करता 
रहे, जिससे उत्कृष्ट वेदार्थों के प्रकाशक, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 


50) २ ०४)/% ७ | हा 76॥9५३ ४९५७ 


ल्फ्ष्च्च्जत८<-७४६०६ ४ (८ स॥ 6 <्टा३.)।//०(६द्ध-- ९ 


दिस 


ग ५७/5५०६४४ 


पे )20272॥७२/०५७-७>»-_-्ट््ट अन्य ८ अल्ल्य ८१०५३५०८/-००७ +2::>सेे: ५४ य७- 
। दर 
सामबेदभाधष्यभूभिका : 7 किया ॥0 

छपनियद्‌ , व्याकरण, नियण्टु, निरुक्‍्त आदि के सुप्रमाणों से युक्त 2 

ओर पारमार्थिक तथा व्यावहारिक अर्थों से अलंकृत बेदभाप्य को पे 

| 


में कर सकूँ। 

जो भृत-भविष्यत्‌-बर्तमान कालों का त़था पृथित्री, जल, 
तेज, वायु, आकाश, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थाजर आदि सबका 
अधिष्ठाता छ और लेशमात्र भी दुःख से रहित नितान्‍्त सुख जिसे 
सदा प्राप्त रहता हैँ, उस ज्येप्ठ ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। 

९. चार वेद और उनकी शाखाएँ 

ऋगू, यज्ु:, साम और अथर्ज ईश्वरप्रोक्त चार बेद हैं। किसी 
समय इनकी चह्ुत-सी शास्व्रा-प्रशाखाएँ हो गयीं, जो संख्या में 
२१५२७ तक पहुँच गयी थीं। अनेक चेदप्रेमी जन इन शाखाओं को 
भी बेद के अन्तर्गत मानकर वेद॒वत्‌ इनका प्रामाण्य स्वीकार 
करते हों। परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती मूल वेद प्राय: उन्हें 
मानते है लो आजकल शाकल ऋग्वेद (बालस्बिल्य-सूबतों सहित) , 
बाजसनेयी माध्यम्दिन शुक्ल यजुर्वेद, कौथुम एवं राणायनीय 
सामबेद तथा शौनकीय अथर्ववेद नाम से प्रचलित हैं और 
शाखाओं को इन मूल बेदों के अनुकूल होने पर हो प्रमाण मानते 
हैं। उनके मतानुसार शास्त्राएँ ईश्वरकृत नहीं हें प्रत्युत ईश्वरकृत 
जबेदों के ऋषिकृत लेदव्याख्यान हैं।' 

'पातञण्जल महाभाप्य में लिखा हे कि ऋग्येद को २१, यजुर्वेद 
की १०१, सामवेद की १००० तथा अथर्वबंद की ९ शाखाएँ हा 
गयी थी।' किन्तु सम्प्ति ऋग्वेद की केवल शाकल ही उपलब्ध 
है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व तथा कृष्ण यजुर्वेद 
की तेत्तिरीय, मैन्नायणी, काठक और कठ, कापिप्ठल संहिताएँ 
प्राप्त हैं। अथर्ववेद की शौनकीय एबं पेप्पलाद संहिताएँ मिलती 
हैं। सामवेद केवल तीन प्रकार का उपलब्ध है-कौथुम , राणायनीय 
१. तथेवैकादशशतानि सप्तविशतिश्च वेदशाखा वेदार्थव्याख्याना अपि वेदानुकूलतयेव 

प्रमाणम्हन्ति! ऋ० भा० भू०, ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्वविपय:। “ये सब शाखा वेद नहीं 

हैं, क्योंकि इनमें ईश्चरकृत वेदों की प्रतीक धरके व्याख्या और संसारी जनों के 
इतिहासादि लिखे हैं।" -स» प्र०, समु० शशा 

२. “एकविंशतिधा बाह्वृच्यम्‌ू एकशत्मध्वर्युशाखा:, सहस्रवत्मां सामवेद:, नवधाउर्व॑ंणो 
बेद्‌ड।" पातज्जल महा० , पस्पशाहिक। एवं महाभाष्योक्त २१७६०१+१०००+९८११३१ 
में से चार मूल वेद निकाल देने पर शाखाओं की संख्या ११२७ होती हैं। 
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तथा जेमिनीय। 

कोथुम एवं राणायनीय दोनों सामबेदों में मम्ज्संख्या एक 
समान १८७५ छे, विशेष अन्तर थिभाजन का है। कौथुम के 
पूर्वार्चिक में “प्रधाठक, अर्थप्रपाठक , दशति एबं मन्त्रों' का क्रम 
है तो राणायनीय के पूर्वार्चिक में “अध्याय, खण्ड एवं मन्त्रों का। 
इसी प्रकार कौथुम के उत्तरा्चिक में “ग्रपाठक, अर्धप्रपाठक, 
सृक्‍त एवं मन्‍्त्रों' का विभाजन हे तो राणायनीय के उत्तराचिक 
में “अध्याय, खण्ड, सूक्‍त एवं मन्‍्त्रनों' का क्रम है। स्वामी 
दयानन्द प्रपाठकों बाले क्रम को आदर देते हें। यत: उन्होंने 
ऋग्लेदादिभाष्यभूमिका के ग्रन्थसंकेत-विपय में सामवेद का 
ग्रस्थसंकेत देने के लिए इसी क्रम को स्वीकार किया है। कौथुम 
लथा राणायनीय में क्वचित्त्‌ स्वल्प पाठभेद भी छै। यथा-कोथुम में 
ऋग्वेद के समान “वाजेपु नो' तथा राणायनीय में 'चाजेपु णो' 
पाठ मिलता हे।* सामगान में कौथुमशाखाध्येत्रा लेदपाली 'हाउ! 
तथा “राइ” बोलते हैं। किन्तु राणायनीयशाखाध्येता बेदपाठी इनके 
स्थान पर क्रमशः 'हावु' तथा 'रायि' उच्चारण करते हैं। आजकल 
जो सामचेद की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनमें प्राय: अध्याय 
आदि तथा प्रपाठक आदि दोनों ही विभाजन प्रदर्शित किये होते 
हैं। इस प्रकार उनमें कौशुम संहिता तथा राणायनीय संहिता दोनों 
मिश्रित रहती हैं। चैदिक यन्त्ञालय अजमेर से प्रकाशित 
सामवेद-संहिता में प्रध्चानता प्रपाठक के क्रम को दी गयी हे, 
किन्तु शीर्ष पर प्रपाठक और अध्याय दानों ही क्रमों का निर्देश 
है। स्वाध्याय-मण्डल से प्रकाशित संहिता में शीर्ष पर भी और 
मध्य में भी दोनों विभाजन ग्रदर्शित किये गये हैं। 

जैमिनीय संहिता की मन्त्रसंख्या डॉ० डब्ल्यू० कैलेण्ड के 
अनुसार १६८७ क्ले, इस प्रकार इसमें कौथुम एवं राणाबनीय 
संहिता की अपेक्षा १८८ मन्त्र न्यून हैं। इस संहिता में ऋग्वेद में 
विद्यमान कई ऐसी ऋचाएँ भी हैं जो कोथुम एवं राणायनीय 
संहिताओं में नहीं हैं। मन्त्रों का क्रम भी कई स्थानों पर कौथुम 
१. “वाजेपु' और 'नो (या घो)' दोनों शब्द इकटठे केवल साम क्रमसंख्या ७९८ तथा 

६४५५ में आये हैँ। वेदिक यन्त्रालय अजमेर तथा स्वाध्यायमण्डल औंध या पारडी) 

दोनों से प्रकाशित सामवेद में 'वाजेपु नो' पाठ मिलता है। 
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एव राणायनीय के क्रम से भिन्‍न हे। 

सामवेद की कोशुम संहिता का संस्करण जर्मन बिद्दान्‌ 
थियोडोर बेन्फे (8000 800५) ने १८४८ ई० में जर्मन भाषा के 

अनुवाद- सहित प्रकाशित कराया था। राणायनीय संहिता सर्वप्रथम 
१८७४२ ई० में लन्दन से जे० स्टेवेन्सन (3. 9४४5०) के 
अंग्रेजी-अनुवाद -सहित प्रकाशित हुर्ई थी। जेमिनीय संहिता का 
भूमसिकायुक्त रोमनाक्षर-संस्करण अंग्रेज बिद्वान्‌ू डॉ० डब्ल्यू० 
कैलेण्ड (0.४४ 08०॥०) द्वारा १९०७ ई० में प्रकाशित किया गया 
था। स्वाध्यायमण्डल से जो सामवेदसंहिता प्रकाशित हुई हे उसमें 
कोथुम एवं राणायनीय तो सम्मिलित रूप से हैं ही, किन्तु अन्त 
में जेमिनीय संहिता के पाल-बिशेष, क्रमभेद तथा अधिक मस्‍्त्र 
भी दर्शा दिये गये हैं। 

२. वेदों के प्रतिपाद्य विषय 

प्रत्येक लेद का अपना-अपना महत्त्व है। ऐसा नहीं हे कि 
किसी लेद का कम महत्त्व हो, दूसरे वेद का अधिक हो। वेदों 
क्के चार बर्ण्य विपय हैं-विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान 
किसी पदार्थ के सामान्य बोध को तथा विज्ञान उसके साक्षात्‌ 
बोध को कहते हें। चारों लिपयों में विज्ञान सब से मुख्य है, यत 
उसमें परमेश्यर से लेकर तृण-पर्यन्त सब पदार्थों का हस्तामलकबत्‌ 
साक्षात्‌ बोध होता है। उसमें भी परमेश्वर का अनुभव सर्त्रमुख्य 
है, क्योंकि सब बेदों का प्रधानत: उसी में तात्पर्य है।' 

चआरों ही चेदों में विज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
आओऔर ज्ञानकाण्ड के विपय वर्णित हें। तथापि प्रधानत: ऋग्वेद' 
गुण-गुणियों के ज्ञान-विज्ञान का उपदेश अर्थात्‌ ईश्वर से लेकर 
भूमिपर्यन्त पदार्थों का गुण-चर्णन-रूप ज्ञानकाण्ड एवं लिज्ञानकाण्ड 
हैं ओर यजुर्वेद में ईश्वर-पूजा, विद्धत्सत्कार, शिल्पादि क्रियाओं 
से संगतिकरण, शुभ बिद्या, गुण, धन आदि का दान एवं यज्ञादि 


१. अन्न चत्वार बेदविपया: सन्ति, विज्ञानकमोंपासनाज्ञानकाण्डभंदात्‌ तत्रादिमो विज्ञानमयों हि 
सर्वेभ्यो मुख्यो5स्ति तस्य परमेश्वगदारभ्य तृणपर्यन्तपदार्थेपु साक्षाद्‌ बोधान्वयत्वातू। 
तन्नापीश्वरानुभवों मुख्यो5स्ति। कुतः? अन्रेव सर्वेपां वेदानां तत्पर्यमस्तीश्वरस्य खलु सर्वेभ्य 
पदार्थेभ्य: प्रधानत्वात। ऋ० भा० भृ०, बेदविपयविचार 
ऋचन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुणकर्मस्वभावाननया सा ऋक्‌ , ऋक्‌ चासो चेदश्चग्वेंद:! 

दयानन्द, ऋग्भाष्यारम्म 
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शा कर्तव्य कर्मो का उपदेशरूप कर्मकाण्ड वर्णित है।' सामजेद में 


ज्ञान-विज्ञान, कर्म ओर ऊपासना तीनों का समन्वय हे अर्थात्‌ यह 
बतलाया गया हे कि मनुष्य ज्ञान-विज्ञान, कर्म और ऊपासना 
तीनों का समन्वय हे अर्थात्‌ यह बतलाया गया है कि मनुष्य 
झान-बविज्ञान, कर्म और उपासना की कहाँ तक उन्नति कर 
सकता है तथा उसका क्या फल होता हैँ। अथर्वजेद उक्त 
विद्या -विपयों का पूरक हे।* 
३. सामवेद का नामकरण 

'लेद शब्द “बिद सत्तायाम्‌! (दिवादि) , 'बिद ज्ञाने” (अदादि) 
*विदलू लाभे” (तुदादि), “विंद विचारणे' (रुधादि) तथा “विद 
चेतनाख्याननिदासेपु” (चुरादि) धातुओं से करण ओर अधिकरण 
कारक में चजू प्रत्यवय करने पर सिद्ध होता हैं। जिसमें विविध 
झान-विज्ञानों की सत्ता हे (विद सत्तायाम्‌), जिससे या जिसमे 
विविध विद्याएँ जानी जाती हैँ (विद ज्ञाने), जिससे या जिसमें 
विविध विद्याओं को पाते हैं (विदूलू लाभे), जिससे या जिसमें 
विविध विद्याओं का विचार किया जाता है (विद विचारणे) 
जिससे गुरु द्वारा शिष्यों को चेताया जाता है, जिससे या जिसमें 
विविध विपयों का आख्यान किया जाता हे, जिसमें विविध 
विद्याएँ नियास करती हैं अथवा जिससे शिप्यों के हुदय में 
अध्यात्म, अधिदेवत, अधिभूत आदि विद्याओं का निवास कराया 
जाता है (विद चेतनाख्याननिवासेपु) उसका नाम येद है।* 


१. ईश्वरण जीवानां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय ह्यृग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ व्याख्यायेदानीं मनुष्येस्तेम्यो 
यथायथोपकाप्प्रहणाय क्रिया; कर्थ॑ कर्तव्या इत्युपदिश्यते। येन मनुप्या ईश्वर धार्मिकान्‌ 
विदुपश्च॒ पृजयन्ति सर्वचेष्टासाद्भत्यं शिल्पविद्यासड्रतिकरण शुभविद्यागुणदान यथायोग्यतया 
सबापकारे शुभ व्यवहार विद्वत्सु च द्रव्यादिव्ययं कुर्वन्ति तद्‌ यजु॥॥ दयानन्द यजुर्वेदभाष्यभूमिका 

» ऋग्वद सर्देयां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतो$स्ति तथा बजुर्वेदे विदितगुणानां पदार्थानां 
सकाशात्त्‌ क्रिययाउनेकविद्योपकारग्रहणाय विधान कृतमस्ति, तथा सामवेदे 
ज्ञानक्रियाबिद्यवोर्दार्धविचारण फलावधिपर्यन्तं विद्याविचार:। एवमथर्ववेदेंडपि त्रयाणां चेदानां 
मध्ये यो चिद्याफलविचारों विहितो5स्ति तस्य पूर्तिकरणेन रक्षणोग्नती विहिते स्तः।॥ 

-ऋण०भा०भू०, प्रश्मोत्ततविषय 
तथा ज्ञानकर्मकाण्डयोरुपासनायाश्च कियत्युन्नतिर्भवितुमरहति किउ्चैतेपां फल भवति 
सामवंद एतदूविधायकत्यातू तृतीयों गण्यत इति।!-वही 

- विद ज्ञाने, विद सत्तायामू, विदुलू लाभे, विद्‌ विचारणे एतेभ्यो "हलश्च' (अ० ३॥३।१२१) 
इति सूत्रेण करणाधिकरणयोध॑जूप्रत्यये कृते बेदशब्द: साध्यते। विन्दन्ति जानन्ति विद्यन्त 
भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुप्या: सवा: सत्यविद्या यैयेपु 
वा तथा विद्वांसर्च भवमस्ति ते वेदा:। -ऋण० भा० भू० , वेदोत्पत्तिविषय:। 
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सामवेद'भाष्य भूमिका : 2 जरजजड 


जत्प्फ 

“साम' को अथर्वलेद में 'सा' और 'अम' के योग से निष्पन्‍न्न 
किया गया है। वहाँ चतुर्दश काण्ड के बिवाह-सृक्‍त में वर चधृ 
से कहता है कि तू 'सा' हे, में 'अम! हूँ इस प्रकार हमारा 
युगल “साम! है। यहाँ 'सा' से वाणी और '“अम' से प्राणबल 
अभिप्रेत है।' जैसे वाणी और प्राण के मिलन से साम-संगीत की 
उत्पत्ति होती है, वैसे ही चधू-वर के मिलने से गृहस्थ-संगीत 
उत्पन्न होता है। शझतपथ ब्राह्मण*, काठक संहिता" तथा 
जैमिनीय-उपनिपद्-ब्राह्मण" में भी सा” और “अम' के योग से 
“साम' की निष्पत्ति मानी गयी है। सामविधान ब्राह्मण* में 'सम' 
से 'साम! निष्पन्न हुआ बताया गया हे। वहाँ कहा गया हे कि 
ऋग्वेद के छनन्‍्द ओर सामचेद के छन्द समान हैं, सम छन्‍्दवाला 
होने के कारण ही सामबेद का नाम 'साम” पडा हैं। 

यास्कीय निरुकत में 'साम” शब्द की त्तीन प्रकार से निष्पत्ति 
दर्शायी गबी है। प्रथम, सम्‌ उपसर्ग-पूर्वक मानार्थक माडः घातु 
से। ऋचा से समान परिमाणवाला होने से 'साम”' कहलाता हे 
अर्थात्‌ ऋचाएँ जेसे छन्दोबद्ध होती हैं वैसे ही 'साम' भी होता है 
(सम्मा-साम)। द्वित्तीय प्रकार में 'साम” को “पषो अन्तकर्मणि' 
धातु से व्युत्पन्न किया गया है। सामयोनिमन्त्र को या सामगान 
को 'साम” इस कारण कहते हें क्योंकि यह मानसिक अशान्ति, 
डुःख आदि का अन्त कर देता है। तृतीय पक्ष नेदानों के नाम से 
दिया गया हे, जिसके अनुसार “सम '-पूर्वक “मन ज्ञाने! (दिवादि) 
या “मनु अवयोधने' (स्वादि) धातु से 'साम' शब्द बनता है। ऋचा 
व्के समान साना जाने के कारण सामयोनिमन्त्र 'साम” कहलाता है।* 

छणादि कोष में 'साम” की सिद्धि में निरुक्‍तवर्णित द्वितीय 


१. अमोडहमस्मि सा त्वम्‌। “अथ० श्ढार७१ 
२. प्राणों वाव अमो वाक सा, ततू साम (जै० उ० व्रा० ४॥११।२३) , वागेव सा ग्राणो5म:, 
तत्साम। (छा० उ० प्रपा० १, खण्ड ७)॥ 
३. सा च अमः्चेत्ति तत्तू साम्न: सामत्वम्‌। -श० श्डाड।१।२४ 

४. सा त्वमसि अमोषहम, अमो5हमस्मि सा त्वम्‌॥ ता एहि संरभावहै पुरं बाय कर्तवे॥ 
-काठ० रे५१८॥ 


५. तघत्‌ सा च अमश्च तत्‌ सामा5भवत््‌, तत्साम्नः सामत्वम्‌। -जै० उ० ब्रा० १।१७।१९५ 
६. समा उ ह वा अस्मिश्छन्दाइसि साम्यादिति ततू साम्न; सामत्वम्‌। -सा० वि० ब्रा० ११५ 
७, साम सम्मितम्‌ ऋचा, स्यतेर्वा, ऋचा सम॑ मेने इत्ति नैदाना;। -+निरु० ७१२ 
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यमन 2 :सामचलेद 


प्रकार को ही ग्रहण किया हे। वहाँ “पो' अन्तकर्मणि' चबासु से 
सनिन' प्रल्यय करके 'सामन्‌' शब्द निष्पन्न किया गया है। उसी 
के नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ित के एकवचन में 'साम' रूप 
बनता है। पाप-ताप का अन्त इसके अर्थज्ञानपूर्वक माठ या गान 
से होता है, अतः: इसे 'साम' कहते हैं। एक अन्य धातु 'साम 
सान्त्वप्रयोगे! (चुणगादि) है, इस धातु से अन्‌ प्रत्यम करने पर भी 
'सामन्‌' की सिद्धि हो सकती है। तदनुसार इसे 'सामन्‌' इस 
कारण कहते छें, यत: इससे शान्ति प्राप्त होती है। उणादि सूत्रों 
के एक चृत्तिकार श्वेतवनवासी 'पो' धातु को गानार्थक मानकर 
'साम! का यह अर्थ करते है कि जो गाया जाए बह साम है।? 
४. सामवेद का जहिरड्भर परिचय 

यहाँ सामबेद से कीथशुम एवं राणायनीय सामचेद-संहिता ही 
अभिप्रेत हैं, जिसे मृल प्रामाणिक सामचेद कहा जा सकता है। 
सामवेद में तीन आर्चिक हें-आरम्भ में पूर्वार्चिक, अन्त में 
उत्तराचिक ओर मध्य में एक छोटा-सा महानाम्नी आर्चिक। 
पूर्वार्चिक को छन्द-आर्चिक भी कहते हैं, क्‍योंकि इसमें स्वतन्त्र 
छनन्‍्द (सामयोनि ऋचाएँ) पठित हें। पूर्बार्चिक आरण्यकाण्ड क्के 
अन्त, साम-मन्त्र-संख्या ६४० तक है। सामबेदससंहिता के पं० 
सत्यक्रत स्रामश्रमी द्वारा सम्पादित सायण-भापष्य में भी आरण्यफाण्ड 
के अन्त में पूर्वार्चिक (छन्द आर्चिक) को समाप्त किया गया 
है।! महानाम्ती आर्चिक के आरम्भ में पं० सामश्रमी ने टिप्पणी 
दी है कि महानाम्नियों का पाठ सर्वत्न छन्‍्द आर्चिक की समाप्ति 
'पर ही मिलता छे, उन्हें न छन्‍्द्‌ आर्चिक में सम्मिलित किया गया 
है, न उत्तरार्चिक में।' कुछ लोग पाबमानकाण्ड के अन्त में 


१. स्ातिभ्यां मनिनूमनिणो (उ० ४॥१५४)। धात्वर्थ इस्र प्रकार संगत होगा-स्यति समापयत्ति 
गापम्‌ अशान्ति दुःखादिकं च यतू ततू साम। 

२. यो अन्तकर्मणि अनेकार्थकत्वाद गाने वर्तते, सीयते गीयते इति साम चेद:। 

-ड० ४१५४ की श्वेतवनवासी-चृत्ति। 

३. समाप्तम्‌ आएण्यम्‌ पर्व आरण्यड्काण्ड वा। सामवेद-संहितायां छन्द-आर्च्चिक: 
समाप्त:।-सायणमाप्य 

४. महानास्तीनां पाठस्तु न तु छन्द-आर्चिके नापि उत्तरायिके परं छन्द-आर्चिके समाप्ते 
तत्पुस्तकान्त्यमाग एब सर्वन्न दृश्यते, एबमारण्यगाने समाप्ते च ततंतों उनन्तरं 
महानास्ती-सामपाठस्तत्रेव पुस्तके सर्वत्रा-सामश्रमी 


्फ्ध््डस्ज६७8७०५१५८कल। 0 ५८छए02/ (७/४ध्टट ०2 2-० ०८ 


72 


स्रामबेदभाष्यभूमिका : 25 कक 


3._८-:-:--33'-30०कप>ननक न नत--न+न+-++++-तन-3-33++-3+भमम नम नननननननन-मनननान++नननी-ननननन-ननननन-++3+34++++ननननाना-पननी--कनऊन-ा न क कक -3 ५. 
(साम-मन्त्र-सख्या ७५८५ पर) पूर्वार्चिक (छन्‍्दआर्चिक) को 
समाप्त मानते हैँ। उनके मत में आरण्यकाण्ड पूर्वार्चिक से 
पृथक हे। सामभाष्यकार माधवाचार्य' और भरतस्वामी' पावमान 
काण्ड के भाष्य के अनन्तर ही पूर्वार्चिक को समाप्त करते हैं। 
महामण्डलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानन्द ऊदासीन क्के सामबेद-संहिता 
के भाष्य में भी ऐसा ही किया गया हे; उन्होंने आरण्यकाण्ड को 
एक पृथक आर्चिक “आएरण्यार्चिक' माना है। किन्तु वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर से प्रकाशित मूल सामचेद-संहिता में पूर्वार्चिक, 
महानाम्नी आर्चिक ओर उत्तराचिंक ये त्तीन ही आर्चिक हें तथा 
आरण्यकाण्ड की समाप्ति तक पूर्वार्चिक है। 

सूर्वार्चिक में चार काण्ड हैं जिन्हें पर्ब भी कहते हें-आग्नेय, 
ऐन्द्र, पाबमान ओर आरण्य। आग्नेय क्वाण्ड या पर्ब में कुल 
ऋचाएँ १५४ हें, जिनमें अधिकांश का देवता अग्नि है। इस 
काण्छ में अग्नि नाम से परमात्मा की उपासना का तथा राजा, 
सेनापति, आचार्य आदि के गरुण-कर्मों का वर्णन है। ऐन्द्र काण्ड 
या पर्व में कुल ऋचाएँ ३५२ हैं, जिनका प्रायः इन्द्र देवता है।* 
इसमें इन्द्र साम से परमात्मा की उपासना एवं जीवात्मा को 
उद्बोधन है, और राजा, सेनापति, आचार्य आदि के गुण-कमों 
का चर्णन द्व। पावमान काण्ड या पर्व में कुल १९९ ऋचाएँ हैं; 
सभो ऋचाओं का देवता पवमान स्रोस हें। इसमें पवित्रताकारक 
“सोम ' परमात्मा की उत्कृष्ट भबित करने की प्रेरणा दी गयी है। 
“सोम” शब्द भक्ति-रस, श्रद्धा-रस, कर्म-रस आदि का भी 
बाचक है, आअत्त: जिन ऋचाओं में परमात्मा के प्रति सोम-रस 
प्रवाहित करने का वर्णन है उनमें 'सोम' से भक्ति-रस आदि 
ग्राह्म हैं। इसके अतिरिक्त 'सोम” नाम से जीबात्मा, राजा, सेनानी 


१. माधवकृत सामसंहिताभाष्य में क्रमसंख्या ५८५ के भाष्य की समाप्ति पर लिखा हे-'इति 
'छन्दर्सिकाविवरणं माथवाचार्यकृतं परिसमाप्तम्‌। 

२. भरतस्वामी उक्त मन्त्रसंख्या के भाष्य के अनन्तर लिखते हैं-शतानि पञ्चाशीतिश्य पञ्च 
चाप्यखिला ऋच;॥ हइत्यं श्रीभरतस्वामी काश्यपोी यज्ञदासुत:। नारायणार्यतनयों व्याख्यत्‌ 
साम्नामृचो5खिला:॥ इति पप्ठे नवमी दशति:। पप्ठ: प्रपाठक:। 

- आग्नेय काण्ड में अग्नि के अतिरिक्त तथा ऐंद्र काण्ड में इन्र के अतिरिक्त अन्य 
कोन-कौन-से देवता किस-किस ऋचा के हैँ-एतदर्थ भाष्य में प्रत्येक काण्ड के आरम्भ 
की भूमिका द्॒प्टव्य है। 
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टली 24 :सामचेद 


आदि के गुण-कर्मो का भी वर्णन किया गया हेै। आरण्यकाण्ड 
या पर्व में कुल ऋचाएँ ५५ हैें। इसमें कोई एक प्रमुस्ख देबता न 
होकर जैसे अरण्य (जंगल) में थिभिन्‍्न प्रकार के वृक्ष उगे होते 
हैं, बैसे पव्रमान सोम , वायु, प्रजापति, अग्नि, इन्द्र, पुरुष , द्याजापृर्थिबी , 
सूर्य आदि विभिन्‍न देखता हें। इन लिविध नामों से परमात्मा की 
उपासना तथा राज़ा, आचार्य , ग्राण आदि की बविशेपताओं का वर्णन 
है। इस काण्ड को आरण्यक इस कारण भी कहते हे, क्‍योंकि 
इसमें पछित ऋचाओं पर अरण्ये-गेय गान किया जाता हे। 

पूर्वार्चिक में चारों काण्डों में मिलाकर कुल ६४० ऋचाएँ हे। 

महानाम्ती आर्चिक में ऋचाओं की संख्या केबल ९५० है। 
पूर्वार्चिक ६ प्रपाठकों में विभक्‍त है। प्रथम पाँच प्रपाठकों में 
प्रथमार्थ तथा द्वितीयार्थ दो-दो अर्थ हैं, किन्तु पप्ठ प्रपाठक में 
तीन अर्थ हैं। प्रत्येक अर्ध में पाँच-पाँच दशतियाँ हैं। प्रत्येक 
दर्शाते में सामान्यतः दस-दस ऋचाएँ हैं, किन्तु कुछ दशतियों में 
ऋचाओं की संख्या १० से न्‍्यूनाधिक भी है। एक दशति में ६, 
एक दशति में ७, सात दशत्तियों में ८-८, पाँच दशतियों में ९-९, 
एक दशति में ११, पाँच दशातियों में १२-१२, एक दशत्ति में 
१३, और तीन दशतियों में १४-५४ ऋचाएँ हैं। यह ऋचाओं की 
न्यूनता या अधिकता इस कारण है कि ऐसा प्रयास किया गया 
है कि एक छनन्‍्द की ऋचाएँ उसी दशति में आ जाएँ। उदाहरणार्थ 
प्रथम प्रपाठक, प्रथम अर्थ को तीसरी दशत्ति में श४ ऋचाएँ हैं, 
जिनका गायत्री छनन्‍्द है, जब कि अगली दशत्ति का छन्द बहती 
है। यदि तीसरी दशाति की चार ऋचाएँ अगली चौथी दशति में 
डाली जाती त्ो उसमें चार ऋचाओं का छन्‍्द गायत्री और शेष 
का बृहती होता हे, जो कि वांछनीय नहीं था। 

जिस प्रकार ऋग्वेद में “मण्डल , सूक्त, ऋचा' का विभाजन-क्रम 
ग्राचीन तथा “अप्टक, अध्याय, वर्ग, ऋचा” का जिभाजन-क्रम 
अर्वाचीन है, उसी प्रकार सामवेद में “प्रपाठक, अर्धप्रपाठक , 
दशाति, ऋचा' का विभाजन प्राचीन तथा “अध्याय, खण्ड, 
ऋचा!” का विभाजन पश्चाद्टर्ती है। दूसरे विभाजन के अनुसार 
पूर्बार्चिक में ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में आग्नेय काण्ड या 
पर्व सम्पूर्ण हुआ हे जिसमें १२ खण्ड हैं ओर जो ऋक्‌ संख्या 
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११४ तक है। ऐन्द्र काण्ड या पर्व द्वितीय से चतुर्थ अध्याय तक 
हे, जिसमें प्रत्येक अध्याय में १२ खण्ड हैं। द्वितीय अध्याय 
ऋतक्‌ संख्या २३२ तक तृतीय अध्याय ऋक्‌ संख्या ३५५ तक 
ओर चतुर्थ अध्याय ऋक्सररब्या डध६ तक है। पावमान काण्ड 
या पर्व पंचम अध्याय में है, जिसमें ११५ खण्ड हैं तथा 
ऋकसंख्या ५८५ तक हे। आरण्य काण्ड या पर्व षप्ठ अध्याय 
में हे, जिसमें ५ खण्ड हैं तथा ऋकसंख्या ६४० तक हे। 
महानाम्नी आर्चिक स्वतन्त्र हे, चह किसी प्रपाठक या अध्याय 
के अच्चर्मत नहीं हे। 
उत्तराखिक में प्रथम लिसमाजन के अचुसार 'प्रपाठक, 
अर्ध-प्रपाठक , सूक्‍त और ऋचा” तथा द्वितीय विभाजन के 
अनुसार 'अध्याय, खण्ड, सूक्‍त एवं ऋचा' हें। इनमें प्रथम 
विभाजन प्राचीन तथा द्वितीय अर्वाचीन है जो अध्ययन-अध्यापन 
एवं गान की सुविधा के लिए किया गया है। उत्तराचिंक में कुल 
६ प्रपाठक, २२ अर्धप्रपाठक , २९ अध्याय, १२० खण्ड तथा 
४०० सूक्‍त हैं। सूक्त अधिकतर तीन-तीन ऋचाओं के हैं तो भी 
कुछ सृक्त कम या अधिक ऋचाओं के भी मिलते हें। गणना से 
ज्ञात होता है कि उत्तराचिक में १३ एकर्च, ६६ द्युच, २८७ तुच्त, 
९ चतुर्कच, ४ पज्चर्च, १० पदऋच, २ सप्तर्च, १ अष्टर्च, ३ 
दशर्च और २ द्वादशर्च सूक्‍त हैं। उत्तरा्चिक की कुल ऋकसंख्या 
१२२५ हे। इस प्रकार सामवेद की सम्पूर्ण ऋक्‌संख्या (पूर्वार्चिक 
६४०+महानाम्नी आर्चिक १०+उत्तराखिंक १२२५) १८७५ होती है। 
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५. पूर्वार्चिक और उत्तरा्चिक का सम्बन्ध 

पूर्वार्चिक में ६४० ऋचाएँ तथा उत्तराखिक में १२९५ ऋचाएँ 
हैं, यह अभी हमने देखा हे। पूर्वार्चक की ऋचाओं में से २६२ 
ऋचाएँ उत्तराचिक में वैसी की जैसी पुमरुक्‍्त हुई हैं। इन पुनरुक्‍त 
में से पूर्वार्चिक की १७० ऋचाएँ उत्तराचिक के तृचों की आदिम 
ऋणनचाओं के रूप में पठित हैं। २० ऋचाएँ ऐसी हैं जो तृचों के 
आदि में पठित न होकर उनके मध्य या अन्त में अथबा मध्य 
आर अन्त दोनों स्थानों में पठित हैं। ६० ऋचाएँ ऐसी हैं जो 
उत्तराजिक के प्रगाथ सूक्‍तों के आदि में पठित हैं। १२ ऋचाएँ 
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चार से लेकर द्वादश ऋचा तक की संख्यावाले सृक्‍तों क आदि 
मध्य या अन्त में पछित हैं। उत्तराचिक के कुल ४०० सूक्‍तों में 
से २०० से अधिक सूक्‍तों की आदिम ऋचाएँ पूर्वार्चिक की ही 
हैं। जो उत्तराजिंक के सूक्‍तों के आदि में पठित पूर्वार्चिक की 
ऋचाएँ हैं वे उत्तराजिक के ऊह गानों और ऊहछा गानों की योनि 
ऋचा बनती हैं अर्थात्‌ उनके आधार पर गान होता है। उत्तराचखिक 
ल्के ऊह गानों की प्रकृति पूर्वार्चिक के गेय गान तथा उत्तराखिक 
व्के ऊछ्य गानों की प्रकृति पूर्वार्चिक के आरण्य गान हैं। इस 
प्रकार पूर्वार्चिक और उत्तरार्थिक का परस्पर घमिष्ठ सम्बन्ध हे 

चहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य हे कि ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि पूर्वार्चिक की ऋचा आरम्भ में पठित हुए बिना उत्तराचिक 
त्के सृक््तों पर गान न होता हो। पूर्वार्चिक से भिन्‍न स्वतस्त्॒ ऋचा 
आदिम होने पर भी किसी सृकत पर गान हो सकता है। ऐसा भी 
: नहीं है कि यदि पूर्वार्चक की कोई ऋचा उत्तराचिक के किसी 
सूक्‍त के आदि में हे त्तो उस पर गान अवश्य जना हो; ऐेसे कई 
सूक्‍तों पर गान नहीं हैं। सामगानों के जिषय में हम आगे प्रकाश 
डालेंगे, अत: यहाँ इस सम्बन्ध में अधिक नहीं लिखा जा रहा है। 


| ६. सामवेद की स्वराह्लन-पदन्द्धति 

मृलत: स्वर तीन हैं-उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरिता इन्हीं को 
महर्षि पतज्जलि ने प्रकारास्तर से सात भी बताया है-उदात्त, 
जदात्ततर, अनुदात्त, आअनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितपूर्व उदात्त और 
एक श्रुति।' संहिता में स्वरित से परे अनुदात्तों को एकश्रुति स्वर 
हो जाता है, जिसे प्रच्मयय भी कहते हैं और जिसका उच्चारण 
उदात्तवत्‌ होता है।' किन्तु उस अनुदात्त को एकश्रुति नहीं होती 
जिससे परे उद्ात्त या स्वरित हो? , अपितु वह अनुद्धात्त अनुदात्ततर 
उच्चारित होता है।* स्वरित दो प्रकार का होता है, एक परतस्त्र 
२. उदात्त उदात्तगुण:, अनुदात्तो5नुदात्तगुण: य, इदानीमुभयगुणः स तृतीयामाख्या लभते स्वरित 
जत्ति। त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्त स्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततर: अनुदात्त:, अनुदात्ततर:, 

स्वरिति:, स्वरिते य उदात्त: सोउन्येन विशिष्ट:, एकश्रुति: सप्तम:/-महाभाप्य १३१२॥३३ 
२. स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वर:। उदात्तश्रुतितां यान्त्येक दे वा बहूनि वा॥-ऋ० प्रा० 


३॥१९; स्वरितातू संहितायामनुदात्तानाम॥ “अ० १॥२३९ 
के नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्वकाश्यपगालवानामा -अ० ८।बादु७ं 
+. उदात्तस्वरितपरस्य सम्नतर:। ->आ० १२४० 
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स्वरित, जिसे उद्चात्ताश्नित स्वरित भी कहते हैं, और दूसरा स्वतन्त्र 4५ 


स्वरित। परतन्त्र स्वरित चह कहलाता है, जो उद्ात्त से परे स्थित 
अनुदात्त का स्वरित बना होता है।' स्वतन्त्र स्वरित वह होता है 
जो स्वयं स्वरित है। इस स्वतन्त्र स्वरित में स्वाभाविक स्वरित 
ओर सन्धिज स्वरित दोनों समाविष्ट हैं। स्वाभाविक स्वरित 
का ही पारिभाधिक नाम जात्य' स्वरित हे, अर्थात्‌ जो जात्ति, 
स्वभाव या मूल से ही स्वरित है। यथा- 


को. 


क््््् अच्थि ३. 


ीि 


न 


|| 
क॒न्याँ , धान्य॑म्‌, क्य॑, स्व॑:।र )] डृ 
सन्धिज स्वरित में क्षैप्र स्वरित, प्रश्लिष्ट स्वरिति और अभिनिहित 
स्वरित आते हैं। जो उदात्त इकार, उकार के स्थान में यण्‌ (यू, | (दि 
) 


च्‌) होने पर अगला अआनुवात्त स्वर स्वरित हो जाता है* , चह क्षैप्र 
स्वरित कहाता है। यथा-- 

स्वाधी+असउस्वाध्य॑: , चमू+ओस:-चम्वों:। 

दीर्घ, गुण अथवा चृर्धि एकादेश से होनेवाले स्वरित को 
प्रश्लिप्ट स्वरित कहते हैं। यथा- 

 'हिफ्ड़न्द्रन्हींन्द्र, क्ल॑।+इयथरवर्वेयथां 

ए अथवा ओ से हस्व अ परे होने पर पूर्वरूप एकादेश से 

निष्पन्न होने वाला स्वरित अभिनिहित स्वरित कहाता है। यथा- 


92८66; 


ते+अवर्धन्त त्ेंडवर्धन्त, चेद:+असि-वेदो असिच्वेदोंडसि।।.. ४८ 
स्वर-विपयक इस सामान्य परिचय के अनन्तर अब ८छ&झ 


सामयेदसहिता की स्वराड्डूनपद्धति दर्शाते हैं। 

ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अशथर्वबेद में उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर 
रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं, किन्तु सामवेद की स्वराद्ध्नपद्धति 
उनसे भिन्न है। उनमें १, २ तथा ३ अंकों द्वारा स्वरों को सूचित 
फिया जाता है। कहीं-कहीं इन अंकों के साथ र, क तथा उ 
अक्षर भी लिखे जाते हैं। नियम निम्नलिखित हैं-- 

१३. सामान्यतः उदात्त अक्षर पर १ का, स्वरित पर २ का 
ओर अनुदात्त पर ३ का अंक लिखा जाता है। यथा-चीतये 
ब्िंपि (साम १)। 

१. नीचमुच्चात्‌। ऋवतन्त्र ५५, उदातादनुदात्तस्थ स्वरिति:। -अ० टाडादद 

२. कन्या, धान्य॑ और क्य॑ में क्रमश: यत्त्‌, ण्यत्‌ और भ्षत्‌ प्रत्यव 'तित्‌ स्वसितिम्‌, 
(अ० ६११८५) से स्वर्ति हैं। 'स्व॑:' “यडस्वरी स्वरिती। (फिंटू० ७५) से स्वरित है। 

३. उदात्तस्वस्तियोर्यण: स्वरितो5नुदात्तस्या-अ० ८२४ 

४-५. एकादंश उदात्तेनोदात्न-आअ० ८२५ 
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अंक लिस्मा जाता है। यथा-अग्न आ (स्राम १) ओर यज्ञाना हाता 
(साम २) में अनुदात्ततर परे होने के कारण क्रमशः उदाक्त ल्‍् 
तथा ज्ञा पर २ का अंक है। 

३. यदि अनुदात्ततर जिनके परे है ऐसे दो या अधिक उदात्त 
इकट्ले हों जो प्रथम ऊदात्त पर २ अंक के साथ ऊ अक्षर भी 
लिखा जाता है, शेप उदात अनंकित रहते हैं। यथा-आदित्‌ 
प्रत्नस्थय (साम २०), य॑ समिदन्च इन्धते (साम ६०)। प्रथम 
उदाहरण में अनुदात्ततर से पूर्व आ, दि दो उदात्त हैँ तथा द्वितीय 
उदाहरण में यं, स, मि तीन उदात्त हैं। 

४. यदि उदात्त से परे विराम-चिह्ठ हो तो भी उदात्त पर २ का 
अंक लिखा जाता है। यथा-हित:। (साम २), गिरा। (साम ८)॥ 

५. यदि विराम जिनके परे है ऐसे दो या अधिक उदात्त 

इकटूठे हों तो प्रथम उदात्त पर ही २ का अंक लिखा जाता 
. शेष उदात्त अर्नकित रहते हैं। यथा-महाँ हि घ:। (साम ३८१)। 
यहाँ हाँ, हि, प: ये तीन उदाक्त विराम से पूर्व इकट्छे हैं। 

६. यदि दो या अधिक उदात्त इकटठे आये हों तथा उनसे परे 
स्वरित हो तो प्रथम उदात्त पर शर लिखा जाता हे, शेप उदात्त 
अनछित रहते हैं ओर स्वरित पर २र लिखते हैं। यथा-नि होता 
(साम १), क्ष्या हि ये तवाश्वासों (साम २५)॥ 

७. यदि स्वतन्त्र स्वरित (जात्य, क्षैप्र प्रश्लिप्ट या अभिभिष्ठित 
स्वरित) से पूर्व अनुदात्त अक्षर हो तथा परे अनुदात्ततर 
एकश्रुति या विराम हो तो स्वरिंत पर रर तथा पूर्ववर्ती अनुदात्त 
"पर इक लिखते हैं। यथा, अनुदात्ततर परे होने पर-जिश्व स्वर्दृशे 
(साम्‌ ८९१) चम्बोः सुत (साम ४९०)०। एकश्रुति पर होने 
पर-नवीर्याय चोदय (साम १५०७), चाज्यस्थात्‌ (साम ५३१)। 
विराम परे होने पर-जीर्यम्‌॥। (साम ९०), वरूथ्य:। (साम 
४४८), गोर्य: (साम ४०९)। 

८. नियम-संख्या ७ की स्थिति में यदि स्वरित से पूर्ल 


२. यदि ऊदात्त से परे अनुदाचतर हक्वा ता उद्दात्न पर २ का 


१. सामसंहिता की कुछ पुस्तकों में उदात्त पर १२ न लिखकर केवल १ लिखते हैं। यथा 
स्वाध्याय-मण्डल से प्रकाशित स्रामवंदसंहिता में। चेदिक यन्त्रालय, अजमेर से प्रकाशित 
सामवंद में शर है। स्वरित पर रर सभी पुस्तकों में मिलता है। 
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अनुदात्त न हो, प्रत्युत स्वरित ऋचा के या अर्धर्च के आदि में . 

आता हो तो भी स्वरित पर रर लिखते हैं। युभा-क्वेयथ क्‍्वेदसि 5. 

(साम २७१), न्यस्मिन्‌ दक्ष (साम ७२७), नसीब शीर्षाणि (साम 4 
१६५६ )। । 

९. सस्‍्वरित से परे एक या अधिक अनुदातों को जो ए्कश्नरुत्ति (८ 

या प्रचय स्वर होता है उसे सूचित करने के लिए ऋग्वेद के कट 

समान सामवेद में भी कोई चिछ्ठ नहीं है। वह अनंकित ही रहता ) | 

ह। 

के 


हे। यथा। 
अग्निवृत्राणि जज्ूनद्‌ द्रब्रिणस्युरू (साम ४) में अनछ्लित 
“जडूनद्‌ द्रविण' एकश्रुति या प्रचय है। ५! 

१०. एक से अधिक अनुदात्त इकटठे आयें तो ग्रथम अनुदात्त के 
पर ही ३ का अंक लिखा जाता है, शेप अनछित रहते हैं। 
यथा-आओर्वभूगुवत्‌ (साम १८)। 

२१. उदात्त या स्वरित परे होने पर जो आनुदात्त को अनुदात्ततर 
होता है, उसके लिए कोई पृथक्‌ चिह्न नहीं हे, वह अनुदात्त के 
समान ३ के अंक से प्रदर्शित किया जाता है। 

स्घरित में कम्प 

उदात्त स्वर ॒पर स्वतन्त्र स्वरित होने पर (जात्य, क्षेप्र, 
प्रश्लिप्ट और अभिनिहित स्वरित) कम्पसहित उच्चारण किया 
जाता हे। सामझेद में इसे सूचित करने के लिए स्वरित पर २ का 
अंक लगाकर प्लुत के सदुश लिखने को पद्धत्ति है। यथा- 

जात्य स्वरित-क्वाइस्थ (साम १४२)। 

क्षेप्र स्वरित-पाह्युइत _(साम १५४४)। 

अभिनिहित स्वरित-बुधे३ 5स्माँ (साम २३९)।॥: 

स्वरित के कम्प का विधान ऋवषप्रातिशाख्य में इन शब्दों में 
पिया गया हे- 

जात्योडभिनिहितश्चैव क्षिप्र: प्रश्लिप्ट एव च। 

'एते स्वरा: प्रकम्पन्ते यत्रोच्यचस्वरितोदया:॥-ऋणग्रा० ३।३४ 

अर्थात्‌ उदात्त या स्वरित परे हो तो जात्य, अभिनिहित,, क्षैप्र 


१९. प्रश्लिप्ट स्वर्ति के कम्प का उदाहरण सामवेद में उपलब्ध नहीं हुआ। ऋग्वेद का उदाहरण 
है-अभीईदम्‌ (ऋ० १०।४८।७)। यहाँ अभि डुदम्‌' में उदात्त तथा अनुदात्त इ की 
प्रश्लिप्ट सन्धि होने पर एकादेश ई स्वरित होता है। उदात्त द परे होने पर उसका कम्पसहित 
उच्चारण होता है। 
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ओर प्रश्लिप्ट स्थरित कम्प के साथ उच्चारित होते हैं। 

यह स्वरसिति दो प्रकार का होता छ-हस्व त्तथा दीर्घ! ऋग्वेद 
में कम्पयुक्त छस्त तथा दीर्व स्वरितों को लिखने की पद्धति यह छे- 

छस्ब-पाह्यु शत-कऋ० ८॥६०॥९ 

दीर्घ-जबुघधे ईस्माँ-त्रद्० <८।३।५ 

परन्तु सामलेद में सकम्प छस्व॒ एवं दीर्घ दोनों स्वरितों को 
एक ही प्रकार से प्लुत की पद्धति से लिखा जाता है। यथा- 

हस्व-प्राह्यू रेत -साम० रे६घ, १५४८ 

दीर्घ-बृधे ३ 5स्माँ->साम>० २३९ 

सामजेद में सकम्प दीर्घ स्वरित केवल मन्‍्या, पथ्या, 'मा न 
इन्द्राभ्या दिश:', सन्ध्यक्षर ए-ओ ओर “शः्ध्यू घु! आदि। (जहाँ 
इ-छ की सन्धि तथा दीर्ख हुआ होता हे) में पाया जाता हे।' 
बा; हर दे! २ डः कक ३ र धर र्‌ २ 

झमज्याइुवसानो (साम १४० 90) - सश्याउछनु ( १०७७) आर! 
इन्द्राभ्याशदिश: (१२८), त़्वे३चारुरेधि (६५), जुद्यो३मम 
(५५४२) , शग्ध्यूइषु शचीपते (२५३)। 

इनूसे आत्तिरिक्त स्थलों में सक़म्प हस्व स्वरित है।, यथा- 

न्याक्षेत्रिणम्‌ (साम २२), दूत्यारेचरनू (६४०७, प्रतीव्यांइ्यजस्व 
(१९३), क्वाइस्य (१४२), त्वाइेस्थ (१६५) , त्वाइद्य (२९०) , खथ्या३ 
मिन्द्र (३७४) , अप्स्वाइन्तरा (४१७, ५१२) , उर्वाश्न्तरिक्ष (६०४)। 

इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि यदि स्वतन्त्र स्वरित 
(पूर्वोक्त जात्य, क्षेप्र, प्रश्लिप्ट तथा अभिनिहित स्वरित) से पूर्व 
ओर पर दोनों स्थलों में डदात्त रहता है त्तव उस कम्पित स्वरित 
पर २ का अंक नहीं लिखा जाता, प्रत्युत उससे पूर्ज के उदात्त पर 
२ का अंक लिखते हैं। यदि पूर्व एकाधिक उदात्त हों तो प्रथम 
उदात्त पर २ का अंक लिखा जाता है, शेष उदात्त अनछित रहते 
7207 कक रा 

, :विंद्धी त्वाइस्य (साम १३२), त्वें छाश्ज (प८३), स न 

ऊर्ज व्याइव्ययं (१४३८), दुशे कं स्वाहर्ण (१४४७)। 


१. इकारान्ते पदे चैव उकारद्यपदे परे। 
दीर्घ कम्पं विजानीयात्‌ शग्ध्यूष्विति निदर्शनमा॥। * 
जयो दीघस्तु विज्ञेया ये च सम्ध्यक्षरेपु वै। 
मन्या, यथ्या, न इन्द्राभ्याश्शेपा हस्वाः प्रकीर्तिता:।-मारद शिक्षा 


] 
॥ 
४ 
[] 
|] 
] 
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कम्प का अभिप्राय 

कम्प स्वतन्त्र स्वरित से परे उदात्त वर्ण आने पर ही होता है, 
यह हम देख चुके हैं। स्वरित में उदास और अनुदात्त का मिश्रण 
होता है।' पूर्वोक्त सकम्प स्वतन्त्र स्वरितों (जात्य, क्षैप्र, प्रश्लिप्ट 
तथा अभिनिहित) के जिपय में यह नियम है कि उनका पूर्वभाग 
उदात्ततर तथा शेप भाग अनुदाच उच्चारित होता हे।' स्वरित से 
परे जब उदात्त अक्षर होता है, तव “उदात्ततर-अनुदात्त-उदात्त 
चह क्रम हो जाने पर उच्चारण में श्रम होना स्वाभाविक हे 
क्योंकि उदात्ततर उच्चारण करने के तुरन्त बाद अनुदात्त अंश का 
उच्चारण करने के लिए ध्वनि को नीचे उतरना पड़ता है ओर 
फिर परवर्ती उदात्त का उच्चारण करने के लिए पुनः ध्वनि को 
तुरन्त ऊपर चढ़ना पडता है। इस प्रकार मध्य के अनुदात्त अंश 
में सकम्प उच्चारण होता हे। 

७. ऋषि, देवता, छन्‍्द और गान-स्वर 

अन्य बेद संहिताओं के समान सामबेद-संहिता में भी त्रद्नच्याओं 
के ऋषि, देवता और छन्द निर्दिप्ट हैं। वैदिक यन्त्रालय से मुद्रित 
साम-संहिता में इनके अतिरिक्‍त प्रत्येक ऋचा के पडज, ऋषभ, 
गान्थार आदि स्वरों का भी निर्देश मिलता है। यहाँ संक्षेप से 
इनका विवेचन कर लेना उपयोगी होगा। 

२. ऋषि 

लेदों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले कतिपय 
भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ ऋषियों को ऋचाओं का रचयिता 
मानते हैं। उनके मतानुसार जिस ऋचा का जो ऋषि निर्दिष्ट हे, 
छसी ने उस ऋचा को रचा था। परन्तु लेदज्ञ मनीषियों की प्राचीन 
परम्परा वेदों को ईश्वरप्रदत्त ज्ञान तथा ऋषियों को त्रह्यचाओं 
का रचयिता नहीं, ग्रत्युत अर्थद्रष्णा मानती है। यही मान्यता 
निरुबत-सम्मत भी है।' तपस्या एवं चिन्तन करते हुए जिन 
मनुष्यों के हृदय में किन्‍्हीं मन्त्रों का अर्थ साक्षात्‌ प्रकाशित हुआ 
तथा उस अर्थ को जिन्होंने अध्यापन, उपदेश आदि द्वारा अन्यों 
में प्रचारित किया, ले उन मन्‍्त्रों के ऋषि कहलाये। स्वामी 
२. एकाक्षरसमावेशे पूर्वयो: (उदात्तानुदात्तयो:) स्वरिति: स्वर:।-ऋ० प्रा० ३॥३; समाहार: 

स्वरित;। तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌। अ० १॥२॥३।, ३२ 
२ द्रप्टव्य ऋ० प्रा० ३॥३-६ तथा उन पर डॉ० बीरेन्रकुमार वर्मा को टिप्पणियाँ। 
३. ऋषयों मन्त्रद्गप्टार:। ऋषिरदर्शनात्‌ , स्तोमान्‌ ददरशेत्यौपमन्यव:। तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म 

स्वयम्भ्वभ्यानर्पत्‌ तदू ऋषीणाम्‌ ऋषित्वमिति विज्ञायते।-निरुण २१११ 
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> 
अल्ट्रा 32 : सामयेद )' 
दयानन्द सरस्वती भी इसी मत्त को स्वीकार करते हैं। जे ज्रः 4£ 
भा० यू० के प्रश्नोत्तर बिपय में अपने कथन की पुष्टि में निरुक्‍्त अ 
का प्रमाण देते छहुए' लिखते हें- ॥ 
“ईश्यर जिस समय आदि सृष्टि में चेदों का प्रकाश कर ॥ 
चुका तभी से प्राच्चीन ऋषि लोग चेद मन्त्रों के अर्थों का चिचार 
फरने लगे। फिर उनमें से जिस-जिसर मन्त्र का अर्थ जिस-जिस 4 


ऋषि ने प्रकाशित किया, उस-छठसका नाम उसी-उसी मन्त्र के 
साथ लिखा गया है। इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ 
है। और जो उन्होंने ईश्बर के ध्यान और आनुग्रह से चले-बडे 
प्रयत्त के साथ चेदमन्त्रों के अथों को यथावत्‌ जानकर सब 
मनुष्यों के लिए पूर्ण उपकार किया है, इसलिए बिद्दान्‌ू लोग 
सेदमन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं। 

वेदों में इन ऋषि-नामों के साथ क्योंकि पितृ-पितामह का 
नाम या गोजत्र-नाम भी प्राय: जुडा हुआ है, अत: ऋषियों के 
ऐतिहासिक व्यक्ति होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह 
जाता है। ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इसलिए यह भी स्पष्ट है कि 
जब सृप्टि के आदि में वेदों का प्रकाश हुआ, तब वेदमन्त्रों के 
साथ ऋषि नाम जुड़े हुए नहीं थे। ये ऋषियों के उपकार-स्मरणार्थ 
बाद में जोड़े गए। कई मन्त्रों के एक से अधिक ऋषि भी हैं। 
यथा- सामचेद में मन्त्र क्रमांक ९० के ऋषि चामदेव, अथवा 
कश्यप मारीच, अथवा जैवस्वत मनु हैं। क्रमांक ९२-९३ के 
ऋषि चामदेबव काश्यप, अथया अस्त देवल हेैं। क्रमांक ११० 
के प्रयोग भार्गव, अथवा सोभरि काण्व हैं। क्रमांक १५४ के 
शुनःशेप आजीगर्त्ति, अथवा यामदेबव हें। क्रमांक १५७ के मेघातिथि 
काण्व और प्रियमेघ आंगिरस हैं। क्रमांक २२० के विश्वामित्र 
गाथिन अथवा जमदग्नि हैं। दो या अधिक ऋषियों को दर्शाने के 
लिए प्राय: 'बा' लिखा जाता है। यथा-वामदेव काश्यप: असितो 


/9४ ६६ 8 >दव्व्य0/ ((((६६5- ८: 
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ः | १. साक्षात्कृतर्माण ऋषयो बभवुस्तेअवरेभ्यो5 सक्षात्कृतधर्मध्य उपदेशन मस्त्रान्‌ सम्प्रादु:। 
३ -मिरु० १ २० 
(] २. यतो वेदानामीश्वरोक्त्यनन्तर य्रेन येनर्पिणा यस्य-यस्य ममन्त्रस्याथथों यथावदू विदितस्तस्मात्‌ 
तस्य तस्योपरि तत्तदूपेनामाभिलेखन कृतमस्ति। कुत:? तैरीश्वरध्यानानुग्रहाम्यां महत्ता प्रयत्तेन 
मन्त्रार्थस्थ प्रकाशितत्वात्‌ तत्कृतमहोषकारस्मरणार्थ तनन्‍नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि कर्तु 
५ योग्यमस्त्यत:। -ऋए० भा० भू०, प्रश्नोत्तरविपय। 
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देवलो या। (साम० ९२-०९३)। इस 'वा' का अभिप्राव संदेह पट 
व्यक्त करना नहीं है कि अमुक मन्त्र का या तो बामदेब ऋषि | 


है या देवल, प्रत्युत 'बा” समुच्चय-बोधक हे। ऋग्वेद में त्तो ३० 
मन्त्रों के एक सूबत ऋ० ९।६६८६ के ऋषि “१०० चैखानस! हैं; 
यद्यपि वहाँ सर्या मात्र लिखी है, उन सी ऋषियों के नाम नहीं 
दिये। एकाधिक ऋषि जब किसी मन्त्र का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में 
कोई चामत्कारिक अर्थदर्शन करते थे तब विद्वन्मण्डल की ओर ) 
से सभी को उस मन्त्र के ऋषि होने का गोरव दिया जाता था। (: 

किस ऋषि ने किस मन्त्र का क्या अर्थदर्शन या अर्थानुसन्धान /] 
किया, इसका विवरण आज हमारे पास विद्यमान नहीं है। 4 
कितना अच्छा होता) यदि हम जान सकते कि वे क्‍या चामत्कारिक 
आर्थ थे, जिनके क्रारण कोई व्यक्ति ऋषि कहलाये। सम्भवत: 
उन्होंने मोस्थिक ही अपने वेदार्थ का प्रचार किया होगा। यदि 
लिखित भी रहा होगा तो आज वह हमारे देखने के लिए उपलब्ध 
नहीं है। मन्त्रों के ऋषि आज भी होते हैं, आज भी विद्वज्जन 
समाहित होकर विभिन्‍न कोटि के अर्थदर्शन करते हैं। पर आज 
उन्हें उन-उन मन्त्रों के ऋषि कहने की परिपाटी नहीं है। कहें 
भी तो किस-किसको ऋषि कहें? आज का ऋषि अनुबवादक, 
भाष्यकार या व्याख्याकार कहलाता है। 

अनेक ऋषि ऐसे भी हैं जिनके नाम उन चेदमन्त्रों में ही 
पछित हैं जिनके ले ऋषि हैं। उदाहरणार्थ सामवेद के ऐसे 
कतिपय ऋषि निम्न तालिका में दिये गये हैं- 


5 
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ऋषि-नाम क्रमांक सामबेद का मन्त्र-खण्ड जिसमें ऋषिनाम आया है हा 
चत्स ८ आ ते वत्सो मनो यमत्‌ £ 
मोपवन २९ त॑ त्वा गोपयनों गिरा | 
सुदीति, पयुरुमीढ ४९ अग्नि रावे पुरुमीढ श्रुव नरो5ग्निः सुदीतये छर्दि: ॥। 


कश्यप, मनु ९० पिता यत्‌ कश्यपस्थारिनः श्रद्धा माता मनु: कवि; 


अ्रुतकक्ष ११८. अरमश्वाय गायत श्रुत्तकक्षारं गये | 
दध्यडःआथर्वण._ १७७ . चुम॒द्‌ गामन्ता्थर्वण ( 
वसिप्ठ ३३०. समयें महया बसिष्ठ ्षें 
प्रियमेध ३६२ प्रियमेधासो अर्चत 
भुवन आप्त्य डर इमा न क॑ भुवना 
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श़वयामस्त्‌ ४८६९. मरत्वते गिरिजा एवयामरुतू 6 
त्र्थ ५९९ प्रथशच यस्य स॒प्रधएच |] 
विश्नाद्‌ सौर्य घर८ट... विश्राद चृहत्‌ पिवततु 


यहाँ प्रश्न उठता है कि ऋषि मन्त्रकर्ता न होकर मन्त्रद्रष्टा हैं 
तो उत्तरवर्त्ती ऋषियों के नाम पूर्ववर्ती बेदमन्त्रों में कैसे पठित हो 
गए? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि उन ऋषियों का 
वास्तविक नाम कुछ और ही था। जिन मन्‍्त्रों का उन्‍होंने 
अआर्थदर्शन किया उनमें से किसी मन्त्र में पछित किसी नाम से 
चमत्कृत होकर उन्‍होंने वह अपना उपनाम रख लिया तथा बह 
छपनास ही उनके असली नाम के रूप में प्रचलित हो गया। इस 
कारण यह साम्य दृष्टिगत होता है। 

सामबेद के कई मन्त्र ऐसे भी हें जो ऋग्वेद में भी मिलते हें, 
किन्तु सामवेद में उनका ऋषि ऋग्वेद से भिन्‍न है। उदाहरणार्थ 
निम्न तालिका द्रप्टव्य है'-- 


सिा (४+२ #« 


मन्त्रांश साम-क्रमांक ऋग्वेद का पता साम० में ऋ्रपि ऋग्वेद में ऋषि 

नमस्ते अग्न ११ <ा७५१० आयुदशक्ष्वाहि 'विरूप आद्विरस: 

प्र मंहिप्ठाय... १०७ ८॥१०३॥८ प्रयोगो भार्गव: सौभरिः काण्व: 

तमिन्द्र वाज०. ११९ ८९३७ श्रुतकक्ष : सुकक्ष: 

य आनयत्‌.. १२७ ६।४५॥१ भरारह्याज: शंयुर्वार्हस्पत्व: 

त्वावत: पुरुबसों १९३ ८४६॥१ कत्सः 'बशोउश्व्यः 

जातारमिन्द्र ३३३ ६४डछ9॥११ भरदहान: गर्गो भारद्वाज: 

उभे चदिद्ध इ्छ९ श०ग१३ृ४१ मेधातिथि: काण्व:. मान्धाता 
यौवनाश्व: 

त्वं न इन्द्रा भर ४०५ €॥९८॥१० नृमेंध आद्विस्स: . सौभरि; काण्व: 


यह ऋषिभेद इसी कारण है क्‍योंकि ऋग्वेद में अर्थदर्शन 
किसी अन्य ऋषि ने किया और सामबेद में उसी मन्त्र का 
अर्थदर्शन किसी अन्य ऋषि ने। दोनों का अर्थदर्शन भिन्‍न रहा 
होगा। ऋग्वेद ओर 'सामवेद में जिन मन्‍्त्रों के ऋषि समान हैं 
उनमें दोनों बेदों में अर्थदर्शन एक ही ऋषि का किया हुआ हेै। 
ऋब््वेद में ऋषि जिसका अर्थदर्शान कर चुका था, उसी अर्थ में 
'सामवेद के अध्येताओं ने भी ले लिया होगा। 
१. इस रा में दिये गये स्थलों से अतिरिक्त भी अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें ऋषिभेद पाया 

जाता है। 


है] जी >)/2# न 0 । 2 ५ 
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२. देवता 

येदमन्त्रों के देवता कई प्रकार के होते हैं। 'देवता' को 
समझने के लिए सामान्य लक्षण यह किया जा सकता है-“मन्त्र 
में जिस नाम से किसी विषय का बर्णन होता है वह उसका 
देवता कहलाता है।” यथा-' अग्निमीव्ठे पुरोहितम्‌' ऋ० १॥१॥१, 
आदि मन्त्र में 'अग्नि! नाम से परमेश्वर, भीतिक अग्नि, राजा, 
सेनापति, आचार्य आदि विविध विषयों का वर्णन होने से 
अग्नि' इस मन्त्र का देवता है। मम्त्रगत जर्णन कई प्रकार के हो 
सकते हैं। अग्नि आदि देवता-नामों से क्‍्वचित्‌ स्तुति, क्‍वचित्‌ 
प्रार्थना, क्‍्वचित्‌ ऊूपासना, क्‍्वचित्‌ समर्पण, क्वचित्‌ आह्वान 
चवचित्‌ आत्म-परिचय आदि मन्त्रों में निबद्ध रहता हे। परन्तु 
उबत देवता-लक्षण अपने-आपमें पूर्ण नहीं है, यत: सभी देवताओं 
में यह व्याप्त नहीं होता। 

अनेक बैदिक देवता इससे भिन्‍न प्रकार के हैं। यथा-मन 
आवर्तन (ऋ० १०॥५८) धनान्मदान प्रशंसा (कऋ० १०॥ ११५७), 
भाववृत्तम्‌ (कऋ्र० १०।१२९, १९०), सपत्नीबाधनम्‌ (ऋण 
१५०।१४५) , अलक्ष्मीघ्नम्‌ (ऋण १०॥१५५)। यक्ष्मनाशनम्‌ (ऋ० 
३१०।१६३), दु:स्वप्ननाशनम्‌ (त्र&० १०॥१६४), राज्ञ: स्तुति: 
(ऋण० १०। १७३) इन नामों से वेदमन्त्रों में कुछ नहीं कहा गया 
है, प्रत्युत ये देवता कविता के स्वतन्त्र शीर्षक के तुल्य हैं। इसी 
प्रकार यम-यमी-संबाद (ऋ० १०।॥१०), पुरूरवा-उर्वशी-संबाद 
(ऋण १०॥९५), सरमा-परणि-संवाद (ऋ० १०॥१०८) आदि 
संवाद-सूक्‍तों में जो बकक्‍ता है वजह ऋषि तथा जो श्रोता है वह 
देवता कहलाता है। यथा, यम-यमी-सूक्‍त में जो मन्त्र यम की 
ओर से यमी को कहे गये हैं उनमें यम ऋषि तथा यमी देवता है। 

कई मभन्त्रों का देवता मन्त्रोल्लिख्जित नाम न होकर उसका 
पर्यायवाची अन्य शब्द होता है। यथा- त्तीन मन्त्रों के सूबत ऋ० 
२०१८६ “बात आ चातु भेपजम्‌" आदि में तीनों मन्त्रों में जात 
शब्द पठित है, किन्तु सर्वानुक्रमणी में 'देवता” 'बायु” लिखा है। 
तदनुसार सभी सुद्रित ऋग्वेद-संहिताओं भी चबायु देवता ही 
अंकित है। तीन मन्त्रों के एक अन्य सूक्‍त ऋ० १०१८९ में 
पछित तो हैं “गो: ओर “पतद्भ:” शब्द, किन्तु सर्वानुक्रमणी में 
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हटाए 36 : सामयेद 
देवता 'आत्म एवं सूर्य' लिखा हे।* बजुर्वेद में कर्मकाण्डिफ 
विनियोग के अनुसार शाखा आदि देवता कल्पित किये गये हैं 
जो मन्त्रों में पछित नहीं हैं। यजुर्वेद-संडिता क्के दयानन्द-भाष्य में 
भी यज्ञ, ईश्वर, सेनापति, राजा, राजपत्नी, योगी, गृहपत्ति, चेद्य 
आदि देवता लिखे हें, जो मन्त्रों में कहीं नहीं हैं। अतः चैदिक 
देवताओं को किसी एक परिभाषा में निबद्ध कर सकना कठिन है। 
यास्काचार्य ने मन्त्र के देवता पर विचार करते हुए लिखा 
हैं.“ यत्काम ऋषिरय॑स्यां देवतायामार्थपत्थमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते 
तबदेवत्त: स मन्त्रो भवति।” (नि० ७।१)। यह पंक्ति अपने-आप 
में बहुत स्पष्ट नहीं है। निरुक्‍्त के विभिन्‍न भाष्यकारों ने इसकी 
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विभिन्‍न व्याख्याएँ की हैं। इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है| 
है ् 
(जऋह्पि:) मन्त्र का रचयिता ज्ञानी परमेश्वर (यत्काम:) जिस 


अर्थ के प्रतिपादन की इच्छा चाला होकर (यस्थां देवतायाम्‌ ) 
जिस देवता में (आर्थपत्यम्‌ इच्छन्‌) उस प्रतिपाद्य अर्थ का 
'पतित्व चाहता हुआ (स्तुति प्रयुद्क्ते)» स्तुति को प्रयुक्त करता 
है। (तद्दैवत:) उस देवता वाला (स मन्त्र: भवति) बह मन्त्र 
होता है। 


१ 5 ८्र्््य 


3 हर ना टन हर 

अभिप्राय यह हे कि मन्त्र के रच ने सर्वप्रथम प्रतिपाद्य ल्ड 
अर्थ को सोचा, फिर यह विचार किया कि किस नाम को इस 
ड़ 'ट हे ष्र हर छ), 

प्रत्तिपाद्य अर्थ का स्वामी (शीर्षक) बनाऊँ। जो शीर्पक उसे 2८ 
प्रतिपाद्य आर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त जान पड़ा उसे (६ 
ही उसने मन्त्र का देवता निर्धारित किया। च्प् 


इस व्याख्या के अनुरूप यदि ऋषि का अर्थ मन्त्र-रचयिता ४: 
जानी परमेश्वर किया जाए तो बेद-मम्त्रों के समान “देवता' भी 
ईश्वरकृत तथा नित्य सिद्ध होते हैं, किन्तु यदि ऋषि से 


१. आय गौ; सार्पराज्ञी आत्मदैवतं सौर्य वा-सर्वा०। चैदिकयन्यालय -मुद्रित ऋग्वेद्संहिता में 
देवता * सा्पाज्ञी सूययों वा' तथा स्वाध्यायमण्डल-मुद्रित ऋक्‌-संहिता में ' आत्मा सूर्यो वा' 
हे! 

२. यथा, यज्ञो देवता यजु० १ २७, २८, ईश्वरों देवता यज़ु० ३६॥१७-१९, २१-२२, सेनापतिर्‌ 
देवता यजु० ६१२६, प्रजासभ्यराजानो देवते यजु० ६।३१, सभापती राजा देवता चजु० ६३२, 
आसन्दी राजपली देवता चजु० १०। २६, योगी देवता यजु० ७।६, गृहपत्यो देवता यज़ु० 
८।१७-२३, वैद्यो देवता यजु० १२७५-७७, ७९, ८१ आदि। 
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56) सामबेदभाष्य :37.. सच्चे, ) 
ज्ध्ि मन्त्रार्थ-द्वप्ण ऋषि अभीष्ट समझा जाये तो देवता ऋषिकृत तथा | 
) अनित्य लहरते छहें। फिर उपर्युक्त पंक्ति के अत्तिरिक्त अनादिप्ट न्‍॒ 

| 


| देवताक मन्त्रों में देखता-ज्ञान की विधि यास्क ने पृथक्‌ बतलायी 
हे। इससे यह ज्ञात होता हैँ कि उक्त पंक्ति केवल आदिष्ट 
देवताक मन्‍्त्रों के लिए है। 
। अनादिप्टदेवताक मन्त्रों में देबतोपपरीक्षा की जो विधि मिरुक्‍्तकार 
ने वर्णित की है, उसके अनुसार एक कसोटी कामदेवता' की भी 
है, अर्थात्‌ देवता की एइच्छानुसार कल्पना हो सकती हे। 
लेदों में क्‍्त्राचित्‌ आदिघ्टदेजताक मन्त्रों के भी आदिष्ट से 
पभिन्‍न देवता कल्पित किये गये हैं। उदाहरणार्थ सामबेद पूर्बार्चिक 
के निम्ननिर्दिप्ट मन्त्रों के देवता ऋग्वेद-पठित उन्हीं मन्त्रों के 
देवताओं से पिनन हैं। ऋग्वेद में देवता का उल्लेख मन्त्रादिप्ट के 
. अनुरूप हे, किन्तु सामबेद में ऐन्द्र काण्ड में पछित होने से उन 
. सब का इन्द्र देखता माना गया है, चद्यपि ऐन्द्र काण्ड में भी 
अन्यन्न इन्द्र देजता से भिन्‍न कई देवता स्वीकृत किये गये हैं। 


>> 
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मन्त्रांश साम ऋग्वेव मन्त्र में ऋग्वेद में देवत्ता 
क्रमांक का पता आदिष्ट नाम 

आधा ये १३३. ८५१. अग्नि:, इन्र: अनीद्धौ 

सोमानां स्वरण १३९ ११८॥ ब्रह्मणस्पति: ब्रह्मणस्पत्ति: 

अद्या नो दंच शभ्४ड१श. ५८१४ सविता सविता 

यदिन्दों अनयदू... शूट. पाणणह.. इन्द्रस, पूषा इन्द्रापूपणी 

सदसस्पतिमद्भुत १७१५ १११८६. सदसस्मतिः संदसस्पति: 

अस्ति सोमो श७छ४ड. टाएंडाड. सोम;, मरुतः, अश्विनी मरुतः 

एपो उपा २७८... १ ४६॥१. उपाः, अश्विनी अश्विनी 

वात आ वातु श्ध्ड १०।१८६।॥१ चातः: वाचु: 

य॑ रक्षन्ति श्ट्प.. १४१॥१ वरुण, मित्र:, अर्थथा वरुणमित्रार्यमणः 

महि त्रीणामबर॒_ १९२ १०।१८५॥१ चरुण;, मित्र:, अर्थयमा आदित्या: 

इद्ध इपे १९९ ८९३३४ इद्रा, ऋभुः इद्ध ऋभवश्च 

इन्द्रा नु ृषण... २०२ ६५७॥१  इन्द्र;, पृषा इन्द्रापूपणी 


१. तद्‌ येउनादिप्टदेवता मन्त्रास्तेपु देबतोपपरीक्षा। यददैवत: स यज्ञों वा यज्ञाड़ं व तदूदेवता 
अवन्ति। अधान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्ञिका:, नायरंसा इति नेरुक्ता। अपि वा सा 
कामद्‌वता स्यात्‌।-निरु० छाड 

३. द्रप्टव्य : भाष्य में ऐन्द्रकाण्ड की भूमिका के प्रारम्भ की टिप्पणी। 


; 
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दवा उ8 : सामचेद 

ऋजुनीती भा २१८ १॥९०१ उरुण:, मित्र:, अर्थभा विश्वेदबा: 

आ नो मित्रावरुणा २२० शा६२॥१६ . मित्र;, वरुण: 'मित्रावरुणी 

इद विष्णुर्‌ सर शाररा१७ विष्णु: विष्णु: 

वास्तोप्पते २७५. ८॥१७॥१४ बास्तोष्पति: इस्द्र: इन्द्र: वास्तोप्पतिवा 
अय॑ वां मधुमत्तम: ३०६. श४७॥१ अश्विनी अश्विनौ 

त्यमूपु वाजिन ३३२. १०१७८॥१ ताद्थ्य: ताक्कष्य: 

इद्धापर्वता ३३८. शञाप३॥.. पर्वतः यर्वतेन्द्री 


इसके अतिरिक्त कत्तिपय स्थल ऐसे भी हैं जिनमें मन्त्र में तो 
देवता पठित्त नहीं हैं, किन्तु प्रकरण से देवताबोध हो सकता हे। 
उनके विषय में भी क्वचित्‌ सामवेद तथा ऋग्वेद में प्रकरण-भेद 
के कारण देवता-भेद पाया जाता है। यथा-साम ११७ “गाव 
उपवदावटे' आदि “उपावताबवतं” पाठभेद के साथ ऋ० ८॥७२।१२ 
में भी है। ऋग्वेद में इसका देवता “अग्निर्हबींधि वा' है, किन्तु 
सामवेद्‌ में इन्द्रा साम १३५ “इहेब श्रृण्च” आदि ऋण० १॥३७॥३ में 
भी हैे। ऋग्वेद में १५ मन्त्रों के पूरे सूक्त १।३७ का देवता 
“मरुत:” है, किन्तु सामवेद में इसका भी देवता इन्द्र है। साम 
२१९ 'दूरादिहेव यत्सत:' आदि किडज्चित्‌ पाठभेद के साथ ऋ० 
<।५।१ में भी पठित है। ऋग्वेद में इसका देवता ग्रकरणानुसार 
“अश्विनी! है, किन्तु सामवेद में इसका देवता भी इन्द्र है। साम 
२२६१ “उदु त्ये सूनवो गिर:” ऋ० १३७१० में भी है, जहाँ 
सम्पूर्ण सूक्त का ही देवता 'मरुत:” है, किन्तु सामबरेद में देवता 
इन्द्र है। ऐन्द्र काण्ड में पठित होने से इम सब में इन्द्र की ही 
महिमा का दर्शन पाठकों को करना होता हे। 

डे. छन्‍द 

लैदिक छन्द आर्प, देव, आसुर, प्राजापत्य, याजुप, साम्म, 
आर्च तथा ब्राह्म आठ प्रकार के होते हैं। 

देव से लेकर ब्राह्म तक के छन्‍्दों के परिचयार्थ नीचे 
तालिका दी जा रही है- 
छन्द नाम गायत्री उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌ बृहती पद्धक्ति त्रिप्टुप्‌ जगती अक्षरों में 

वृद्धि या ह्डास 

१. देवी प्र ३ ४ ५ न ७ चृद्धिश्अ 
२. आसुरी १५ शृढ १३ श्र ११ १० ९ हास १ अक्षर 
३. प्राजापत्य ८ ११ (१६ २० रू २८ ३२ वृद्धि ४ अक्षर 
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धन्य 9 0 


४, याजुपी ६ 3 
५. सानी ९१२ १४ 
६. आर्ची १८ २१ 
> ब्राह्या 3६. ४२ 


गायत्र्यादि सप्तक 


नाम अक्षर-संख्या 
गायत्री र्४ड 
उष्णिक्‌ २८ 
अनुष्दुप्‌ ३२ 

.. चूहतो बेच 
'पडर्‌क्ति ० 
त्रिब्दुपू 3 
जगती है 
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१३०० 


८ ढ्‌ श्ठ ११ 
श्द्द १८ २० र्र 
रेड २७. ३० ३३ 
ड८ पड द्र्ठ द्च्द 


परन्तु वेदों में आर्प छन्दों का ही प्रयोग अधिक हुआ है। आर्प 
छन्दों के तीन सप्तक होते हैं- ९. 
अतिजगत्यादि सप्तक, ओर ३. कृत्यादि सप्तक। इनका परिचय 
निम्न तालिका में अंकित है- 


अतिजगत्यादि सप्तक 


नाम अक्षर-संख्या 
अतिजमती प्र 
शक्वरी पद 
अतिशक्वरी ६० 
अष्टि छ्ड 
अत्यष्टि ६८ 
धृति छ्र 
अतिथृति जद 


जेदिक छनन्‍्द ऋक!पग्रातिशाख्य (पटल ६६-१८), पिज्ञलच्छन्द: 
सूत्र (अ० १-४), सामलेद के निदान सूत्र (प्रपा० १, खण्ड 
१-७) , उपनिदानसूत्र, ऋक्‍्सर्वनुक्रमणी , माधवीय ऋग्वेदानुक्रमणी 
की छन्‍्दोउनुक्रमणी, पादविधान आदि में वर्णित हैं। नीचे हम 
उपर्युक्त आर्प सप्तकों का विस्तृत विवरण दे रहे हैं-- 


गायन्न्यादि सप्तक 
गायत्री के भेद 'पाद-जिवरण 
गायत्री ८+८+< 
'पादनिचृत्त्‌ '३+७+७ 
अतिपादनिचृत्‌ ६+८+७ 
नागी ९+९+६& 
जचाराही ६+९+९ 
प्रतिष्ठा ८+छ+द 
यव्मध्या 9७+१५०+७ 
वबर्थमाना ६+७+८ 
भुरिग्‌ ८+१०+७ 
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संकृति ९ 
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११. पत्रिपाद विराहू' ३१+११+११३ हरे ' 
१२. पदर्पक्ति पकप्कण्तण+५ र५ 
१३. छििपाद बिराड् १२+८ २० ) 
उष्णिक्‌ के भेद पाद-विवरण . अक्षर-संख्तया 
१. ककुब्‌ ८+१२+८ २८ ५ 
२. पुर उष्णिक १२+८+८ २८ 3 
३. परा उष्णिक्‌ ८+८+१२ २८ ) 
४. ककुब्‌ न्‍्यछकुशिरा: २१+१ रेकद २७ | 
५... तनुशिरा: ३११+११+६ र८ ॥! 
६... पिंपीलिकामध्या २१+६+ ६३ २८ 5 
७. चतुष्पाद ७+७+७+७ 220 ५ 
अआनुष्टुप्‌ के भेद पाद-लिवरण  अक्षर-संख्या ८ 
२. चअतुष्पाद ८+८+८+८ कर 
२. मध्ये ज्योति: १५२+८+ १५२ झ२ ि 
३. पुरस्ताज्ज्योत्ति: ८+९१२+१२ ३२ श 
४. उपरिष्टाज्ज्योति: १३२+१२+८ ३२ ! 
५. न्रिपदा विराट १३१+११+११५ श्र 
बहती के भेद पाद-विवरण  अक्षर-संख्या - 
२,  पशथ्या बहती <+८+१२+८ ३६६ 5 
२. उरोबृहतीर ८+१२+८+८ ड्द्ध 2 
३. उपरिपष्टादू यूहती <+<+<+१ २ ब्छ । 
४. पुरस्ताद्‌ बृहत्ती १२+८+८+८ श्द्द कु 
५. (युगलपदा) बृहत्ती २३०+१०+८+८ छे६ है 
8. (नवाक्षरा) बृहती ९+९+९+९ झ्छ | 
७. महाबृहतती या सतोबृहती १२+१२+१२ ड्ेछ 
<. लजिप्टारबृहती ८+१०+१५०+८ ३६ ॥| 
९. लिपसपदा वृहती ९+८+११+८ झ्ड्द् | 
ओर कहाँ अनुप्टुप्‌ इसका निर्णय प्रकरण, देवता, वृत्त-नियम आदि के आधार पर किया! कै 
जाता है। य 
२. उरोबृहती के स्कन्धोग्रीवी और न्यड्कुसारिणी चूहती भी नाम हैं। ५ 
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जगती के भेद पावद-विवरण  अक्षर-ससंख्या | 
१.  जगती १२+१२+१२+१५२ ४८ ( 
२. उपजगती १२२+११२+११+१ १ डद ( 
३. महासतोबृहती 2427“ 2274 रकटट अर 
ड. पटपदा मसहापडाक्ति ८+<८+<८+<+<८+<. ४८ 
५... पुरस्ताज्ज्योति: १२+८+८+८ट+८ डंडे ( 
६. मध्ये ज्योतिः <+<८+१ २+८+८ डंडे ) 
७छ. उपरिष्टाज्ज्योतिः ८+८+<८+८क १२ डे 
१,२,३. पिज्नल ने ११ एवं १२ अक्षर के पाद को ज्योति माना है तथा ऋवप्रातिशाख्यकार ( 


एवम्‌ ऋकसर्वानुक्रमणीकार ने ८ अक्षर के पाद को। तदनुसार पुरस्ताउज्योति, मध्येज्योति 
एव उपरिष्टाज्ज्योति माम रखे गये हैं। 

४. यह क्रम त्रिप्टुपू के भेदों में भी आ चुका हे, जहाँ इसे जागती त्रिप्दुप्‌ कहा गया था। कहाँ 
ड्से हर त्रिप्टूप्‌ कहेंगे और कहाँ उपजगती यह प्रकरण, देवता, वृत्त-नियम आदि पर 
मिर्भर है। 
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सासलेद में गाय्ज्यादि सप्तक के गायत्री, उणष्णिगू आदि सभो 
छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है। 

अतिजगत्यादथि सप्तक 

अतिजगत्यादि स्प्तक के अतिजगती छन्‍्द में सामान्यत: पाँच 
याद होते हें, जिनमें (१३२+१२+१२+८+८-०२), (१३+१४३+ 
2०+८+८-०५२), (१३+१२+७+१२+८-०"२० आदि पादक्रम हो 
सकता है। शबक्‍्बरी में प्राय: ८-८ अक्षरों के सात पाद रहते हैं। 
अतिशकक्‍्वबरी में प्राय: पाँच या सात पाद होते हैं, जिनमें 
(१६+१६+१२+८+८८-६०) , ८+८+८+८+८+१२+८८६० ) आदि क्रम 
होता है। अप्टि में (१६+१६+१६+८+८-६४) आदि क्रम के पाँच 
प्राद, अत्यप्टि में (१२+१५२+८+८+८+१२+८८६८ ) आदि क्रम के 
सात पाद, ध्षृति में (१२+१२+८+८+८+१५६+८-७२) आदि क्रम के 
सात पाद ओर अतिथृत्ति में सामान्यतः: (१२+१२+८+८+८+ 
३२२+८+८-७०६) आदि क्रम के आएउ पाद होते हैं। इस अतिजगत्यादि 
सप्तक में उक्त पादों की अपेक्षा पाद-संख्या न्‍्यूनाधिक भी हो 
सकती है। 

सामलेद-संछिता में अतिजगत्यादि सप्तक के अतिजगती 
(यथशा-स्राम-क्रमांक ४५८, ४६०, ४६२) , अतिशक्‍्बरी (यथा- 
क्रमांक ४६४) , अप्टि (यथा- क्रमांक ४५७), अत्यष्टि (यथा- 
क्रमांक ४०९, ४६१, ४६३-४६५ ) छनन्‍्द प्रयुक्त हें। 

कृत्यादि सप्तक 

कृत्यादि सप्तक में पादों की कोई व्यवस्था निर्दिप्ट कर 
सकता सम्भय नहीं है। ये मन्त्र गद्यबत्‌ होते हें। पाद-विभाग 
करना भी हो तो प्रत्येक मन्त्र में भिन्‍न-भिन्‍न होगा। उनमें 
मुख्यतः: अक्षर-संख्या देखनी होती हे। सामयेद-संहिता में कृत्यादि 
'सप्तक का कोई छन्‍्द प्रयुक्त नहीं हुआ हे। 

निकच्षृद्‌ भुरिगू, विराट, स्वराद 

उपर्युक्त सभी छन्‍्दों के लिए यह सामान्य नियम है कि 
उनमें यदि निर्दिप्ट अक्षर-संख्या में एक अक्षर की न्यूनता हो त्तो 


कहलाता है। यथा-२३ अक्षर की गायत्री निच्द्‌ गायत्री और २५ 
अक्षर की गायज्ी भुरिग्‌ गायत्री कही जाती है। इसी प्रकार दो 
! अक्षरों की न्यूनता होने पर कोई छन्द घिराद तथा २ अक्षरों की 
॥ 
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तति अधिकता होने पर स्वाद कहलाता है। यथा- २२ अक्षर की (९ 
। गायती बिराड्‌ गायत्री तथा रछ् अक्षरों की गायत्री स्वराड्‌ गायज्री रु 
कहाती ह। २६ अक्षर का छन्द विराट्‌ ऊष्णिक्‌ भी हो सकता है, ४५ 

] क्योंकि उपष्णिक्‌ की निर्दिष्ट अक्षर-विध्रा २८ से इसमें दो अक्षर 


ज्न्न्द्द् 


न्यून हैं। कहाँ २६ अक्षर के छन्द को स्वराड्‌ गायत्री और कहाँ विराट 
छप्णिक्‌ कहें, इसके नियामक प्रकरण, देवता, पाद आदि होते हें। 

शड्कुमती , ककुम्मती , पिपीलिकामध्या, यवमध्या 

पिंगल (३।॥५९-६३) के अनुसार छन्दों के शझूक्कुमती, 
'ककुंम्मती, पिपीलिकामध्या ओर यवमध्या नामनक भेद भी छोते 
हैं। किसी छन्द में कोई एक पाद ५ अक्षर का होने पर चह छन्‍्द 
शड्कुमती विशेषण से 'विशिप्ट कहलाता हे। किसी छन्द में 
कोई एक याद छ: अक्षरों का होने पर वह छन्‍्द कक्ुम्मती 
विशेषण से विशिष्ट माना जाता है। किसी त्रिपाद्‌ छन्द में मध्य 
का पाद इत्तर पादों से छोटा होने पर पिपीलिका (चिडेंटी) ओऔसी 
आकृति बनने के कारण वह छनन्‍्द पिपीलिकामध्या विशेषण से 
युक्‍त होता है। किसी त्रिपाद छन्‍्द का बीच का पाद अधिक 
अक्षरों का होने पर जौ जेसी मोटे मध्य बाली आकृति बनने के 
कारण वह छन्‍्द यवमध्या कहाता है। यबमध्या को मध्य में चेल 
की पीठ के समान कुब्न निकला होने के कारण फकुबू भी कहते 
हैं। वेदमन्त्रों के छन्द ग्रदर्शित करने बाले कोई आचार्य इन शबड्च्कुमती 
आदि चविशेषणों को प्रयुवत करते हैं, कोई नहीं भी करते। 

अतुर्विध पाद 

८ अक्षर का याद गायत्र पाद, १० अक्षर का पाद नैराज पाद, 
५१ अक्षर का पाद जेप्टुभ पाद तथा १२ अक्षर का पाद जागत 
पाद कहाता है। सभी छन्‍्द इन चार प्रकार के पादों से ही युक्त 
होते हें, भिन्‍नाक्षर पाद इन्हीं चार के अन्तर्गत हो जाते हैं। यह 
नियम हे कि गायतन्न और जागत पादों का उपोत्तम (अन्तिम से 
पहला) अक्षर लघु होता हैं तथा बेराज ओर अैप्टुभ पादों का 
उपोत्तम अक्षर गुरु। यह चृत्त-नियम कहलाता है।* उपोत्तम अक्षर 
लघु है या गुरु, इससे पाद के ज्ञान में सहायता मिलती है कि 
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१. पादौ गायत्रवैराजावष्टाक्षरदशाक्षरो। एकादशिद्वादशिनो विद्यात्‌ जैप्दुभजागती। 
वर्षिप्ठाणिप्ठयोरेपां लघूपोत्तममक्षरम्‌/ गुर्वेतस्योर्क्क्षु तद्‌ वृत्त प्राहएछन्दसाम्‌॥ 
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अमुक पाद गायत्र, लैराज, जेप्दुमभ एथं जागत में ले कोम-सा हे। 
एकपदा तथा द्विपदा ऋचचाएं 
छपर्युक्‍त गायत्री आदि चतुर्विकष्ष पादों से एकपदा तथा द्विपदा 
ऋचाएँ भी बनती हछै। सथा, « अक्षर के पाद वाली ऋचा 
एकमदा गायत्री तथा ८-८ अक्षर के दो पादों वाली ऋचा द्विपदा 
गायत्री कहलाती है। १० अक्षर के एक पाद बाली ऋचा एकपदा 
विराट तथा १०-१० अक्षर के दो पादों वाली ऋचा ट्विपदा बिराट 
होती है। १३ अक्षर के एक पाद बाली ऋचा एकपदा त्रिप्ट्प्‌ 
तथा ११-११ अक्षर के दो पादों बाली ऋचा द्विपदा त्रिप्टुप्‌ 
कहलाती है। इसी प्रकार १२ अक्षर के एक पाद बाली तऋदचा 
एकपदा जगती त्तथा १२-१२ अ्षक्षर के दो पादों बाली ऋचा 
जगती कराती हे। 
गान-स्वर 
ऋहचाओं के पदज, ऋषभ आदि गान-स्जर केवल थेदिक 
अम्ज्रालय अजमेर से मुद्रित येद सहिताओं में ही दर्शाये गये हैं। 
मुद्रित स्वामी दयानन्दकृत ऋग्वेद्भाष्य तथा अजुर्वेदुभाष्य में भी 
दिये गये हैं। किस छन्द के स्लाथ किस स्वर का सम्बन्ध है, यह 
केबल पिड्ल्‍जलच्छन्द:सूत्र में ही बताया गया हे, अन्य किसी ग्रन्थ 
के छन्‍्दः्प्रकरण में नहीं। पिज्जलच्छन्द सूत्र में भी केवल गायज़्यादि 
वर्ग के छन्दों पर ही स्वर परिंगणित किये गये हैं। तदनुसार 
गायत्री, उपष्णिक्‌, अनुप्टुपू, बृहती, पराक्ति, त्रिप्टुपू, जगती 
क्रमश: पडज, ऋषपभ, गान्धार, मध्यम, पज्चम, थेवत, निषाद 
रखर होते हें। अतिजगत्यादि सप्तक तथा कृत्यादि सप्तक के 
अन्तर्गत जो छन्द हैं, उनके स्वर पिद्भलच्छन्द-सूत्र में नहीं बताये 
गये हैं। स्वामी दयानन्दकृत बेदभाष्य में तथा वैदिक यन्त्रालय से 
मुद्रित संहिताओं में इनके जो स्वर लिखे हैं वे निम्न तालिका में 
डद्रप्टव्य हैं-- 
१. प्रायो5र्थों वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतब:। विशेषसन्लिपाते तु पूर्व-पूर्व परं परम्‌॥ 
“ऋण प्रां० १७।२५०, र८६ 
२. एकपदा एवं द्विपदा ऋचाओं के उदाहरणों के लिए, द्रप्टप्य है 
साम-मन्त्रसख्या ४२७ स ४५६ तेक। 
३. एका एकपदैतेपां दो यादों द्विपदोच्यते। ते तु तेनेव प्रोच्येते सरूपे यस्य पादत्त:। 
ऋ० प्रा० १७।४१, माधवाया छन्दो5नुक्रमणी श्लोक १५ भां द्र॒प्टव्य। 
४. स्वरा: पडजादय: पिड्डल ३।३४। पड़जर्पभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवत्निषादा:। 
स्वरा: गायत््यादिपु क्रमेण द्वप्टव्या:। -हलायुधवृत्ति। 
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गायज््याविछन्द असिजगत्यादिछन्द कृत्यायिछन्द._ गान-स्वर 
गायज्ञा अतिक्षृत्ति उत्कूति पड्ज 
'छणष्णिग्‌ शृतति अभिकृत्ति ऋषपभ 
अनुष्टुप्‌ अत्यप्टि संकृति गान्धार 
बहती अप्टि चिकृत्ति सध्यम 
पड्कित आअतिशकक्‍बरी आकृति परचम 
त्रिप्टुपू शायरी प्रकृति धंचत 
जगती अतिजगती कृति सिपाद 


अर्थात्‌ गायत्री, अतिथक्षति ओर उत्कृति तीनों का पडज स्वर 
होता है; डप्णिक धघ्ति ओर अभिकृति तीनों का ऋषभ स्वर 
हछोता है। इसी प्रकार आगे समझना चाहिए। 

प्रगाथों के स्थर ऊन ऋचाओं के आधार पर लिखे जाते हैं। 
यथा-साम० उ० ग्रपा० १, अर्च ३, सूक्‍त ५ कफ बार्धत्त प्रगाथ में 
प्रथम ऋचा कहती तथा द्वितीय ऋचा सतोबृहती पडक्लि हे। 
तदनुसार सम्पूर्ण प्रगाथ का कोई एक स्वर न लिखकर प्रथम 
ऋचा बहती का “मध्यम” स्वर तथा द्वितीय ऋचा परत का 
“पजञज्चम” स्वर निर्दिष्ट किया गया है। 

८. सामवेद का साहित्य 

अन्य वेदों के समान सामलेद का भी बिपुल साहित्य है, 
जिसमें च्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक , उपनिपदें, कल्पसुत्र आदि आते 

बाहाणग्रन्थ 

सामवेद के ब्राष्मणग्रन्थों की संख्या अन्य बेदों के ब्राह्मणों 
की अपेक्षा सब से अधिक है। आठ ब्राह्मणग्रम्थ कौथुम या 
राणायनीय स्रामवेद के तथा तीन जैमिनीय शास्खत्रा के हैं, जिनका 
संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है- 

२. ताण्ड्य महान्राह्मणा-यह तण्ज्डि ऋषि द्वारा प्रोक्‍त होने के 
कारण ताण्ड्य, २५ अध्यायों में चिभक्‍त होने के कारण पज्यवबिंश 
तथा विशालकाय होने के कारण महात्राह्मण कहलाता हे। 

इसमें १७७ यागों का विशद चर्णन किया गया है, जिनमें ७५ 
एकाह याग, ३४ अहदीन याग, ६५ सत्र याग तथा ३ अग्निप्टोम, 
द्वादशाह एवं गवामयन हैं। इनमें एक दिन से लेकर सहस्र' संवत्सर 
९. सहस्रसंवत्सर याग के विषय में अनेक पक्ष हैं। सहम्न वर्ष किसी की आयु नहीं हो सकती, 

अत; उत्तरोत्तर पुत्र-पत्रादि सन्तति द्वारा यह पूर्ण होता है, यह एक पक्ष है। संवत्सर से 
दिन ग्राह्म है यह सायण-भाष्य में अन्तिम सिद्धान्त पक्ष दिया गया है। 
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तक चलने ज्वाले याग हैं। 

प्रथम अध्याय में उद्गातृगण से सम्बद्ध यजुर्मन्त्रों का 
उल्लेख हे, द्वितीय-तृतीय में त्रिवृतू, पण्चदश, सप्तद्श आदि 
स्तोमों का ओर उनकी चविष्डुतियों का वर्णन है। चत्ुर्थ-पञ्चम में 
गवामयन' याग , पष्ठ-अप्टम में अग्निप्टोम एन्म्‌ उक्त यागसंस्थाएँ 
तथा नवम में अतिरात्र यागसंस्था एवं प्रायश्चित्त आदि हें। दशम 
से पञ्चदश तक द्वादइशाह याग का निरूपण है। अध्याय १६ से 
२० तक समग्र एकाह यागों का विवेचन है। अध्याय २० के 
अन्तिम खण्डों में तथा अध्याय २१-२२ में सम्पूर्ण अहीन* यागों 
की ओर अध्याय २३ से २५ तक समस्त सत्रर यागों की मीमांसा 
को गयी हे। 

२. पड़्विंश ब्राह्मण-नाम से यह स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण 
पउ्चविश (ताण्ड््य) ब्राह्मण का पूरक है। इसमें कुल छह 
अध्याय या पाँच प्रपाठक हैं। अध्याय या प्रपाठक खण्डों में 
विभक्‍त हैं। इसमें प्रधानत: इन पाँच यागों का वर्णन है-श्येनयाग, 
डपुयाग, संदंशयाग, वज़््याग और लैश्वदेज ज्योदशरात्र सत्रयाग। अन्तिम 
याग में सन्ध्यानुप्ठान तथा अदूभुतशान्ति-प्रकरण है। अद्भुतशान्ति के 
प्रकरण को प्रथक्‌ “अद्भुत ब्राह्मण” नाम भी दिया जाता है 

३. सामविध्यान ज्राह्मण-इसमें तीन अध्याय हैं, जिनमें कृच्छ , 
अतिकृच्छ आदि ब्रतों का अआनुप्लान, शान्तिकरण, आयुप्यवर्धन, 
शत्रुबिनाश, अभिषेक आदि का वर्णन है। इसमें वर्णित अनेक 
बातें अवैदिक होने से प्रमाण-कोटि की नहीं हैं। 

४. देवताध्याय ब्लाह्मण-इस लघुकाय ब्राह्मण में त्तीन खण्ड 
हं, जिनमें निधन-भेद से साम देवताओं का नाम-निर्देश, ऋन्दों 
के देवता एवं वर्णों का निर्देश और छन्‍्दों के नामों की 
निरुक्सियाँ हैं। 

७. आर्पेय ऋ्राहयण-इसमें तीन अध्याय या प्रपाठक तथा ८२ 
खण्ड हैं। यह एक प्रकार से सामबेद की आर्पानुक्रमणी हे 
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१. यह वांग एक वर्ष तक चलता है तथा समस्त सत्रों का प्रकृतिभृत है। 

- अहीन-संज्ञक सामयाग के अधिकार तोनों वर्ण होते हैं, यह दक्षिणायुक्त, अतिरात्र संस्था 
वाला तथा एक, दो, तीन, चार आदि अनेक यजमानों से सम्पाद्य होता है। 

* उस सोमयाग-विशेष का नाम सत्र है जिसे केवल त्राह्मण करता है, जिसमें दक्षिणा नहीं 
होती तथा अतितरात्न संस्था होती है। 
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जसमे पूर्वार्चिक के छन्द, देवता ओर ऋषियों का चर्णम है। 

६. मन्त्र ब्लाह्मण-इसे छान्‍्दोग्य ब्राह्मण भी कहते हें। इसव्के 
प्रथम दो प्रपाठकों में गृह्य संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का 
संग्रह है। अन्तिम आठ प्रपाठकों में प्रसिद्ध छान्दोग्योपनिपद्‌ हे। 

७. संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण-पाँच खण्डों का यह ब्राह्मण सूत्रों 
में बिभकक्‍त है। इसमें विविध गान-संहिताओं का स्वरूप तथा 
अध्ययन-फल , गान-संडिता की विधि, स्तोभ, स्वर, पट्तीर्थः 
(विद्यादान के पात्र), विद्या के अनधिकारी, गुरुदक्षिणा एवं 
'पयोतच्रत आदि तपश्चरण का विपय वर्णित है। यास्कीय निरुक्‍त 
का विद्या के अधिकारी-अनधिकारी का प्रकरण इसी ब्राह्मण सके 
आधार पर लिखा गया है। 

८. वंश ब्राह्मण-तीन खण्डों का यछ ब्राह्मण सामवेद के 
आचार्यों की वंश परम्यरया का चर्णन करता है। अन्तिम भाग में 
पड बेदांगों की भी चर्चा है। 

९. जेमिनीय ब्राह्मण-यह लिशालकाय ब्राह्मण तलबकार 
ब्राह्मण भी कहलाता है। इसका अच्तिम भाग उपनिषद्‌ है। 
महाब्राह्मण- भाग के अतिरिक्‍त इसमें द्वादशाह, महात्रत, एकाह, 
अहीन एवं सन्नयागों का भी बर्णन हे। 

९०. जेमिनीय आर्पेय ब्राह्मग-इसे सामचवेद को तलबकार 
शाखा की ऋष्यनुक्रमणी कहा जा सकता है। ऊपर उल्लिखित 
आपरेंय ब्राह्मण से यह सर्वथा भिन्‍न है। ऊपर जिस आर्षेय ब्राह्मण 
की चर्चा की गयी है उसमें कई मन्त्रों के दो या अधिक ऋषि 
भी चर्णित हैं, किन्तु इस ब्राह्मण में उन्हीं प्रसंगों में एक मन्त्र का 
एक ही ऋऋषि प्रोक्‍त हे। 

२५९५. जेमिनीय उपनिषय्‌ ज्लाह्मग-इसे तलवकार आरण्यक , 
भी कहा जाता हे। प्रसिद्ध केनोपनिपद्‌ इसी से ली गयी हे। इसमें 
अनेक मन्त्रों की हृदयग्राही व्याख्या के अतिरिक्त कई साम भी 
चर्णित छुए 

आरणयक , उपनिषद्‌ , वेदाड्भादि 

सामवेद्‌ का तलवबकार आरण्यक ओऔर केन तथा छानन्‍्दोग्य 
'डपनिपद्‌ उपलब्ध हैं। इसकी चर्चा अभी ब्राह्मणग्रन्थों के प्रसंग में 
१. ब्रद्मचारी धनदायी मंथावी श्रोत्रिय; प्रियो, विद्यया वा विद्या यः ग्राह तानि त्तीर्थानि पण्ममेति। 


-संहि० प्रा० खण्ड ३, सूत्र १ 
02222. 2034 0/ 
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लहुत-सा साहत्य प्राप्त होता हैं। यथा- 
२. आाीतसूत्र-द्राह्मयणसूत्रम, लास्यायनश्र 


पज्चलिसस्‌त्रम, ऋलपासुपदसूत्रम्‌, अनुस्तोज्सृत्रम्‌ू, श्रीतप्रयोगः। 

२. गृद्दासृत्र -खादिरगृह्यसूत्रम्‌, गुद्यपरिशिप्टम्‌, गोभिलगुछमसूत्रम। 

३. धर्मसूत्र-गीतमधर्मसूत्रम्‌, गौतससूत्रपरिशिष्टमू, अपस्सृत्रम। 

४. प्रातिशाख्य-पुप्पसूवथम्‌ (फूल्लसूज्म्‌), फल्लपोतम्‌ , 
ऋषच्तस्त्रम, सामतन्‍्त्रम्‌। 

७. शिक्षाग्रन्थ -नारदशिक्षा, मौतमशिक्षा, लोमशशिक्षा। 

8. छन्‍्योग्रन्ध -छन्‍्दोविचितिसूजम्‌ (निदानसूत्रान्तर्गतम्‌) , 
'ऊपनिदानससूत्रम्‌। 

७. लक्षणाग्रन्थ -गायञ्नविधानम्‌ , लबघुऋषतन्जम्‌, जद्कक्‍्तन्त्र- 
विचृति:, अक्षरतन्त्रमू, सामतन्त्रप्रकाशिका सामतन्‍्त्रपोत्म्‌, आर्पेय- 
दीपिका, सप्तलक्षणम्‌, अवग्रहसूत्रमू, हितवाक्यम्‌, स्तोभानु 
सहार:, मात्रालक्षणम्‌, आर्चिकलक्षणम्‌, छलाक्षरम्‌, पदछलाक्षरम्‌ 
प्रकृतिसाम छलाक्षरम्‌, छलप्रक्रिया, छलाक्षरकारिका, साम- 
प्रकाशनम्‌ , गीतिकल्पम्‌। 

९. व्याकरण-सम्बन्धी कतिपय नियम 

अन्य बैदिंक संहिताओं के समान सामबेद में भी चैंदिक 
व्याकरण के कुछ नियम प्रयुक्त हुए है, जो ल्लोकिक संस्कृत में 
नहां पाय जाते। बदुभाष्य में हमने विशिष्ट पदों की व्याकरणप्रक्रिया 
प्राय: प्रदर्शित कर दी है, जिससे पाठकों को मन्त्रों में आये पदों 
के वेदिक व्याकरण का थोध हो सकेगा। तथापि यहाँ कतिपय 

महत्त्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कर देना उपयोगी प्रतीत होता है 
पर केवल निग्रम दर्शाकर नीचे टिप्पणी में सूत्र दिये जा रहे हैं 
सूत्रार्थ क्राशिका-वृत्ति के हैं। जहाँ चृत्ति सिद्धान्तकोमुदी से ली हे 
बहाँ उसका निर्देश कर दिया गया है। नियमों के साथ उदाहरण 


२. निदानसूत्र के प्रथम प्रपाठक क॑ पहले सात खण्डों में छन्दों का विषय है, जो 'छम्दोविचिति' 
नाम से प्रसिद्ध है। 


शसके आअत्तिरिक्त सामलेद से सम्बद्ध अन्य भी 


उन्नमू, अनुपदसूतन्रम्‌, 
निदानसूत्रम', मशककल्पसूतञम्‌ , उपग्रन्थसून्नम्‌, शुद्रकल्पसूत्रम्‌, 
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सामयेद से ही दे रहे छे। उदाहरणों के सम्मु 
सर्या लिखी है बह साममन्त्रों की क्रमसंख्या ढ। 

भृतवात्ची लक्कार वर्तमानादि अआर्थों में मी 

लोकिक संस्कृत में लुड्यू, लड्डः ओर लिट लकार 'भूतकाल के 
अर्थ में आते हैं। परन्तु चेद में इनका प्रयोग बजर्तमान आदि अर्थों 
में भी होता है।' उसके अतिरिक्त लिट लकार जो लोक में परोक्ष 
भूत अर्थ में प्रयुक्त होता हं, येद में प्रत्यक्ष भूत में भी आता हे 
पाणिमिसुनि-प्रोक्ष इस नियम का ध्यान में न रखने के कारण 
ही प्राय: भाष्यकारों ने ललुदूू, ओर लिद इन भृतवाचत्ची लकारों 
का मन्जों में प्रयोग देखकर वेदों में किन्हों ऋषियों, राजाओं आदि 


९-7०८८5 
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इतिहास कल्पित कर लिया है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित 9» 
सन्ष्रों में >0 
य आनयत्‌ परावतः सुनीती तुर्वश यदुमा ५ 
इन्द्रः स नो युवा सखा। ६, स्राम० १२७ ५ 
अपिनबत्‌ कद्गुब: सुतमिन्द्र: सहस्रबाद्वे। ) 
तत्रावदिष्ट पौस्यम॥ साम०१३१९ प्र 
इन्द्रो दधीचो अस्थामिवृत्राण्यप्रतिप्कुत । ० 
जथघान नवतीर्चब॥। ज्साम० श७छ३.. 7 
अपा फेनेन नमुच्चः शिर इन्द्रोदबर्तय:। 
'चिएवा यदजय स्पूध:॥। जऊसाम० २११ 


हम] 
) 
५ 
। 
! 
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अपने सामभाष्य में हम ने इन तथा उसी प्रकार कक अन्य 
मन्त्रों में तथाकथित इतिहास का उल्लेख करते छुए उसका 
खण्डन तथा सत्यार्थ दे दिया हे। 

लेट लकार का प्रयोग 

लोक में लट्‌, लोटू,, लझू, विधघिलिडू, लिट, लुटू, लूट, 
आशीर्लिय्, लुझू, लुझः ये दस लकार ही प्रयूकत होते हैं। किन्तु 
वंद में एक अतिरिक्त लकार लेट भी आता हैं। इसका प्रयोग 


१. छन्दससि लुडलदलिट; अ० ३।२१०५, छन्दर्सि विपये धातुसम्बन्ध सर्वेपु कालेपु लुइलडूलिट: 
प्रत्यया भवन्ति। 

२. पयोक्षे लिट। अ० ३।२।११५, छन्दसि लिंट। अ० ३२।१०५, ' भूतसामान्ये' इति सि० कौ०। 
चथा- अहमिद्धि पितुप्परि मंधामृतस्य जग्रह (साम० १०२)। 


2000 220 20020 


प्राय: लिडः के 
हे।' परिचयार्थ 
लेट लकार के 


प्रथम घुरुष 
एकवचन 


मध्यम पुरुष 
एक वचन 


द्विवचन 


यहुवचन 


१. लिडथें लेट। अ० 


कौ०)। उपसंवादाशड्भुयोश्व। अ० ३।४।८, पणबन्धे आशड्डायां च लेट स्थात्‌। ' अहमेव 
पशूनामीशै', नेज्जिह्यायन्तों नरक॑ पताम' (सि० कौ०)।॥ 

२. लेयोड्डादो। अ० ३।४॥९४, लेटो5डाटाबागमौ भवत्त; पर्यायेण। तारिपत्‌, मन्दिपत्‌, पताति 
दिद्युत्‌ू, उदय च्यावयाति। 

३. सिब्बहुलं लेटि। अ० ३११३४, धातो: सिपू प्रत्ययो भवत्ति बहुल लेटि परत:। जोपिपत्‌, 


तारिपत्‌, मन्दिषत्‌॥ 


४. सिब्बहुलं णिद्‌ वक्तव्य:।-वा०, णित्वाद्‌ वृद्धि: 
५. इतश्च लोप; परस्मैपदेपु॥ अ० ३।४॥९७, लेट सम्बन्धिन इकारस्य परस्मैपदविपयस्य लोपो 
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अर्थ में या उपसंबाद ओर आशंका अर्थो में छोता 
यहाँ यज धातु के परस्मैपद और आत्मनेपद्‌ में 
रूप दिये जा रहे हैं। 

परस्मैपद 


यजति, यजाति,' यजिपति', यजिपाति, 
यार्जिपति,/ याजिषाति, यजतू-द्‌", यजातू-द्‌ 
'यजिपत्‌-द्‌ , यजिपात्‌-द्‌ , याजिपतू-द्‌ , याजिपातू-दू। 
यजत:, यजात:, यजिषत:, यजिपात:, याझिपत: , 
याजिषात :। 

यजन्ति, यजान्ति, यजिपन्ति, यजिपान्ति, 
याजिपन्ति, याजिपान्ति, यजनू, यजानू, यजिपन्‌, 
चयजिपान्‌, य्राजिपनू, याजिपान। 


यजसि, यजासि , यजिपसि, यजिपासि , याजिपसि, 
याजिषासि, यज:, यजा:, यजिष:, यजिया:, याजिप: 
याजिपषा:। 

यजथ:, यजाथ: यजिपथ्र:, यजिपाथ: , याजिपथ: 
चयाजियाथ:। 

यजथ , यजाथ, यजिपथ, यजिपाथ, याजिपथ, 
याजिषाथा 


३।४।७, विध्वादो हेतुहेतुमद्भावादी च धातोलेट स्याच्छन्दर्सि। (सि० 


भवति। वाउनुवृत्ते; पक्षे श्रवणमषि भवति। बाबसाने। अ० ८।४।५६, अवसाने झलां चरो वा ( 
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उत्तम पुरुष 
एकलचन  यजामि, यजिपामि, याजिषामि, यजाम्‌ , यजिपाम्‌ , 
याजिषाम्‌ 
द्विवचन यजाब: , यजाब ,' य्जियषात : , यजिपषाव , याजिपाजव : , 
याजिपाबव। 
बछुतवचन यजाम:, यजाम , यजिपाम;, यजिपाम , याजिपाम:, 
याजिषाम। 
आत्मनेपद 
प्रथम पुरुष 
एकवचन  यजते, यजाते, यजिपते, यजिपाते, याजिपते, 
याजिपाते, यजते', यजातै, यजिपते, यजिपातै, 
याजिपले, याजिपाते। 
द्विवचन यजैते', यजिपैत्ते, याजिपेते। 
बहुलचन यज्ते, यजान्ते, यजिपन्ते, यजिपान्ते, याजिफन्ते, 
याजिषान्ते, यजन्लै, यजान्ते, यजिपन्तै, यजिपान्ते, 
याजिपन्ते , याजिषान्ते। 
मध्यम पुरुष 
एकवचन यजसे, यजासे, यजिपसे, यजिपासे, याजिपसे, 
याजिपासे, यजसे, यजासे, यजिपसे, यजिपासे, 
याजिपसे, याजिपासै। 
टद्विबचन. यजेथे, यजिपैथे, याजिपैथे। 
'बहुवचमन यजलध्वे, यजाध्ले, यजिपध्ये, यजिपाध्ये, याजिपध्ये, 


याजिपाध्वे , 
यजध्वे , यजाध्बे , यजिपध्ले , यजिपाध्वे , याजिपध्वे , 
याजिपाध्ले। 


१. स उत्तमस्य। अ० ३।४९८, लेट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य सकारस्य वा लोपो भवति। करवाव, 
करवाम। न च भवति-करवाव:, करवाम:। 
२. बैत्नोउन्यत्र। अ० ३।४॥९६, लेट सम्बन्धिन एकारस्य वा ऐकारादेशों भवतति! अन्यन्रेत्यनन्तरो 


विधिरपेक्ष्यते। 'आत ऐ' इत्येतद्विपयं वर्जयित्वा, एत ऐ भवति। सप्ताहानि शये। अहमेव 
पशूनामीश। मदग्रा एब वो ग्रहा गृद्यान्त! न च भवतति, 'यत्र बव॒ च ते मनो दक्ष दधस 
उप्तमम्‌। अन्यन्नेति किम? मन्त्रवैथे। 

 आत्त ऐ। अ० ३।४७६५, लेट्सम्बन्धिन आकारस्य एऐकारादेशो भवत्ति। 
प्रथमपुरुपमध्यमपुरुपात्मनेपदद्विवचनयो:। मन्त्रयैते, मन्त्रबैथे। करवैते, करवैथे। 
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उत्तम पुरुष 


एकवबचन बजे, चजे, यजिपे, यजिपे, याजिपे, याणिये। 
ट्वितचन 'यजावहे, यजाबवहे, यजिपषावबहे, यजिपावहे, 
'याजिपावहे , याजिपाबह्टे। 
वहुवचन यजामहे, यजामछैे, यजियामहे, यजिपामहे, 
याजिषामहे, बाशिपामहै। 

सामबेद में प्रयुक्त लेट लकार के कतिपय रूप निम्नलिरिप्रत 
हें-स्तुपे (साम० ५, ८७, १७८, ४००), बर्थासे (७), बंसत्‌ 
(२२), दाशत्‌ (५८), मृडयासि (१७३), यात्रिपलतू (३०८), 
अस:ः (३१४), जयासि (३२४), जीवबातू (३४२), तलारिपत्‌ 
(३०८), भ्यसात्‌ (३७२), पिबवाति (३८६), स्तवासम (३८७), 
अबिपत्‌ (४१३१), तिप्डाति (४२४), स्वृुशद्‌ (४४२), तरत्‌ 
(५००)। 

दीर्घ-चिधान 

वेद में क्‍वचित्‌ लिट्‌ लकार में अभ्यास्न को दीर्घ हो जाता है, 
जो लोक में अप्राप्त है। यथा-बवृतते, ववृधानम्‌, वबुधे, दधार, के 
स्थान पर क्रमश: वाबृते (३७२, ४२३) चाबुधानम्‌ (३७४), 
चावृक्े (५२९), दाधार (१८४०)॥ 

ऋचाओं में तु, नु, घ, मक्षु, लोटू-मध्यमपुरुप-यछहु॒बचचन के त 
तथा कु, त्र ओर उरुष्व को भी बवेकल्पिक दीर्घ होता है।* कु 
तथा उरुण्य के उदाहरण सामबेद में नहीं मिलते। अन्य उदाहरण 
इस प्रकार ह-थ्या तू न इन्द्र (१६७, १८१), नू नो रचिम्‌ 
(६२६), भा (१३३, २०६, २३०, ४०४), क्षुमन्त बाज शतिन 
सहस्निणं मक्षू गोमन्तमीमह्े (६८६), पिशज्ञरूपं मबबन्‌ विचर्षणे 
समक्ष गोमन्तमीमहे (८६६) , आपो न मक्षू (१४७३ ) , अञ्ना (१८०८), 
सपर्यता (६३), भरता (९८) सुनोता, पचता (२८५), प्रार्चता 
(३६२), अर्चता (३८०), पिज्चता (५१२)। स्रामबेद में अनेक 
स्थलों में इन्हें दीर्घ नहीं भी होता। यथा-बिदा गा तुचे तु नः 
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- तुजादानां दीबोंठम्यासस्थ। अ० ६॥१।७ तूतुजान;। मामहान:। अनडबान्‌ दाघार। स्वधां 
मीमाय। स तृत्ाव। दोर्घश्चंपां छन्दसि प्रत्ययविशेषे एव दृश्यते, ततोउन्यत्र न भवति। तुतोज 
शबलान। 

ऋषि तुनुघमश्षुतडकुत्रोौरुष्पाणाम। अ० ६।३।१३३ ऋचि विपये तु, नु, घ, मक्षु, तू, कु, 
ञ्र, उरुष्य इत्येपां दीघों भवति। 
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(४५९), प्र तु द्रव (५२३४), उपो नु स सपर्य- , इम्द्रा नु 
पूषणा यम (२०२) , बरय॑ थ्व त्वा (२८६६), अर्चत (३६२०, तत्न 
पूषा भुबत्‌ सा (१४८)। मक्षु सामबेद में तीन ही बार प्रयुक्त 
है, जहाँ बह दोीर्घान्त हे। 

डुगन्स को सुझ्‌ (सु) सिपाल परे होने पर दीर्घ हो जाता हे।' 
चथा, इममू घु (२८), उर्ध्व ऊ पु ण ऊतये। (०७), स्तुप ऊ 
यु वो (३९०), अभी प्र णः सखीनाम्‌॥। (६८४)। 

दो अचू वाले अदन्त तिहननन्‍्तों के अन्तिम अ को दीर्घ होता 
है।! यथा, रक्षा (२४), युदुक्ष्य (२०५), वहा (४०), रास्वा 
(४३), तिप्छा (५७) अआर्चा (८८), चजा (९६), पिया (१२४, 
१९९१, २२९९, २३९), स्तोता (१४४, २८२) , द्रवा (१५५९), तृम्पा 
(१६१), मत्स्वा (२३९), विदा (२४०), शिक्षा (२०९). भवत्रा 
(२६०) , भरा (२७२), भजा (३१८) , योजा (४१५, २६), अर्प (५०३), 
हता (५०५३)। हद्य॒क्षर पद से यदि संयुकताक्षर परे हो अथया बह 
यादान्त में हो तो दीर्ब नहीं होता। यथा-तेपां मत्स्य प्रभूवसो 
(२१२), आ जाता सुक्रतों पृण (५२), शश्वत्तम हवमानाय 
साथ (७६), अग्न ओजिप्ठ मा भर (८१९), देवान्‌ देवयते यज (१००)। 

निपातों को भी क्वचित्‌ ऋचाओं में दीर्घ हो जाता हे)। जेसे 
एव, अथ, अध, अच्छ, अद्य, यदि आदि निपषातों को। उदाहरणार्थ , 
एवा (२३२, ६५०), अथा ते अन्तमानाम्‌ (१०८९), अधा हीन्द्र 
गिर्वण: (४०६) , अधा हिन्वान इन्द्रियमू (८३९), अच्छा च इन्द्र 
मतयः (३७०५), अच्छा कोश मश्नुश्चुतम्‌ (६८५८), अच्छा 
समुद्रमिन्दयो। (६५९), अद्या नो देव सवित: (२१४१), यदी 
बहन्त्याशब: (३५६), तक्षद्‌ यदी मनसो वेनतो बागू (५३७)। 
क्वचिद्‌ दीर्घ नहीं भी होता है। यथा-अधथ ज्मो अध वा दिवो 
(५२), अध धारया मध्चा (१०२०)। 

ऋच्क्तन्त्र में दययच्‌ तिडान्त तथा निषात दोनों को द्वग्नक्षर पद में 
सम्मिलित करके यह भियम बनाया हे कि ट्थ्यक्षर पद के अन्त 


१. इकः सुआि। अ० ६।३।१३४, सुब्‌ निपातों गृह्यते। इगन्तस्थ सुजि परतों मन्त्रविपये 
दीघों भवति। अभी पु ण: सखीमाम्‌। उद्ध्व॑ ऊ पु ण ऊतये। सुज् इति पत्वम्‌। नश्च 
धातुस्थोरुपुभ्य इति णत्वम्‌। 

२. दथचोउतस्तिडःड। अ० ६।३।१३५, हृयचस्तिडन्तस्थात ऋग्विपये दीघों भवति। 

३. निपातस्थ च। अ० ६।३।१३६., निषातस्य च ऋग्विपये दीघदिशों भवति। 


2८&॥। 
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८522 
का लघु अक्षर दीर्घ होता है।' 
छकत नियमों के अतिरिक्त कतिपय अन्य स्थलों में भी 
जैदिक प्रयोगों में दीर्घ पाया जाता है। उनके लिए पाणिनि ने एक 
सामान्य सूत्र बना दिया है।* सामवेद में अनन्यतन्न दीर्घ के कतिपय 
उदाहरण निम्नलिखित हें-स॑ महेमा (६६), रिपामा (६६) 
ईडिप्बा छि महे चृपन्‌ (९३), त॑ गूर्धया स्वर्णरम्‌ (१०९), रस्मा 
(१२४), सुपमा (१९१), यावतया दिय्युमेभ्य: (२६६), च्यायया 
सदसस्परि (२९८), अआध्ययों द्रावया त्वमू (३०८), त्यं सुमेप 
महया स्वर्तिदम्‌ (३७७), आ जभारा (५९९), पूरुषप: (६२० 
६२१), श्रुधी (२९, ३४६), जही (१३४), कृणुही (४८५) 
कृथी (४७९)॥ 
दीर्ब-सम्बन्धी ऊपर्युक्त नियम प्राय: पराणिनि-ब्याकरण के 
आधार पर लिखे गये हें। प्रातिशाख्यों में इस बिपय में अधिक 
विचार मिलता है। यथा, ऋक्तन्त्र प्रातिशाख्य के अनुसार 'ईडिप्बा 
हि! उस नियम के अन्तर्गत आता है जिसके अनुसार छस्व से 
परे पाद का तृतीय अक्षर दीर्घ हो जाता है, यदि उसके पश्चात्‌ 
'लघ्वक्षर पद हो। यकारान्त “याबया' एवं 'च्यावया' में दीर्घ इस 
नियम के अनुसार के कि पाद के तृतीय अक्षर यकार को दीर्घ 
डोता है। “गूर्घया', 'द्रावया' एवं 'महया' में यह नियम लगता है 
कि जब पद में तृतीय अक्षर यकार हो तथा उसके परे ऊपष्म 
अक्षर हो तो यकार को दीर्घ होता हे।* 
दीर्घबिधान के विस्तृत विवेचनार्थ ऋह्"!षाप्रातिशाख्य (पटल ७ 
ल्ड््््डड-2-मकन-य--32 32330» े७---- कट सर 2.3 अन कक 
१. युग्मं घु। ऋक्‍तन्त्र सूत्र २३६, युग्मं लघु। दृयक्षरपदस्य लघ्वक्षरं दीीभवत्ति। एवं हि 
असरि>एवा ह्यसि। ण्व़ हि एवं > एवा होव। अर्च देवाय - अर्चा देवाय। योज नुह्इन्द्र ० 
याजा न्विद्ध। पिब सोमम्‌ 5 पिया सोमम्‌॥। भव न: > भवा न:। अच्छ कोशम्‌ 5 अच्छा 
कोशम्‌ू। बुग्ममिति किमू? बच: देवाय शस्यते। लघ्विति किम्‌? पज्च क्षितीनाम्‌। अन्र क्षि 
इति संयोगपरत्वातू च शब्दस्य गुरुत्वमा 
२. अन्येपामपि दृश्यते। अ० ६।३॥१३७, अन्येपासपि दीथों दृश्यते, स शिष्टप्रयोगादनुगन्तव्य:। 
यस्य दोर्घत्व विहित म, दृश्यते च प्रयोगे, तदनेम कर्त्तव्यमा। 
३. द्रप्टव्य, ऋक्तन्त्र, सृत्र २४३। 
४ द्रष्टव्य, ्रवक्तस्त्र, सूत्र २४४। 
द्रष्टव्य, ऋत्तन्त्र, सूत्र २४५। 
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८,९६९) एव सामवेदीय प्रातिशाख्य (ऋक्‍्तन्त्र (सृत्न २१२-२६५) 
द्रप्टव्य हें। ऋक्‍षग्रातिशाख्य में कतिपय परिगणित अपवादों-सहित 
दीर्घभाव का एक यह नियम प्रोक्त हे कि एकादशाक्षर तथा 
द्वादशाक्षर पाद का अष्टम अक्षर दीर्घ हो जाता है, यदि संहितापाल 
में लघु अक्षर परे हो।' “तादीत्ना शत्नु न किला जिवित्से (ऋ० 
१।३२।४) ' में एकादशाक्षर पाद का ल दीर्घ हो गया हे। 'अग्ने 
सरब्ये मा रिपामा वयं॑ तब (ऋ०।८९।१) में द्वादशाक्षर पाद का 
अपष्टम अक्षर म दीर्घ हुआ है। एकादशाक्षर ओर द्वादशाक्षर पाद 
के दशम अक्षर को भी दीर्घ होता है लघु परे होने पर।* यथा- 
अहा बविश्ञा सुमना दीदिही न:। (ऋण ३॥०४।२२) ', “अब रूद्रा 
अशसो हन्तना वच्च:। (तद्ू० २।३४॥९) !। इसी प्रकार लघु अक्षर 
परे होने पर अप्टाक्षर पाद में यप्ठ अक्षर को दीर्घ होता हैें। 
यथा-'ईशानो यबया वधम (ऋ० १।५।१९०)'। सामलेद में इनके 
छदाहरण निम्नलिखित हछों-बर्शया जाचं जनया पुरन्थिस। (<६१) 
अग्ने सख्ये मा रिपामा बयं तव। (१०६४), चृत्रेपु शत्रून्त्सहना 
कृधी न। (६२५), प्र मन्दिने पितुमदर्यचता बचो। (३८०). 
'एडीमस्य द्रवा पिका (१५९)। 

ए या ओ से अ परे होने पर प्रकृतिभाव 

लोक में पदान्त ए या ओ से हस्व अ परे होने पर पूर्वरूप 
एकादेश होता हे, अर्थात्‌ ए या ओ ही अवशिष्ट रहते हैं, अ 
लुप्त हो जाता है।* परन्तु चेद में अनेक स्थलों पर यह पूर्वरूप 
सन्धि नहीं होती। यथा, सामवेद में-नमस्ते अग्न ओजसे (११) 
सो अग्ने (१०८), भद्रो अध्वर: (१११), चविप्रो अजायत (५४३), 
' दक्षीचों अस्थभि: (१७९), राधो अद्विव: (१९४), ज्यायो अस्ति 
(२०३), गोरों अपा (२५२), नो अभय (२७४), वो अजरं 
(२८३), जुहन्तो अद्रयो (२९६), इन्द्रो अद्भ (३८९), चरुणो 
अति (४२६), अध्वर्यों अद्विभि:; (४९९), नर्यो अप्सु (०१२), 
स्थानों अद्विभि: (५१३), बराहो अभ्येति (५२४), पुनानो अर्पतति 
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१. एकादशिट्वादशिनोर्लघावष्टममक्षरम्‌ , उदये संहिताकाले न: कारे च गुराबपि। 
-ऋष० ब्रा० ८३६, ३७ 


4 ४ 


२. दम चैत्योरेवम्‌!-ऋष० प्रा० ८३८ 

| 3. पप्ठ॑ चाप्टक्षरे3क्षरम।-ऋष० ग्रा० ८।३९ 
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जो अस्तु (६२६)। 
इसका नियम हे कि याद के मध्य में स्थित ए ओर ओ को 
छस्ब अ पर होने पर प्रकृतिभाव हो जाता है, अर्थात्‌ पूर्बरूप-समस्छि 
नहीं होती, यदि उस अ से परे व न हो। यदि ए या आओ पाद के 
अन्त में होगा तथा अ दूसरे पाद के आदि में तो यह प्रकृतिभाव 
नहीं हांगा, प्रत्युत पूर्वरूप सब्धि हो जायेगी। यथा- वयमिन्द्र 
त्वायवो5भि प्र नोनुसो झ्षन्‌। (१३२), आपिनों बोधि सघमाझे 
चुघेउस्माँ अवन्तु ते घिय:। (२३९), मा त्वा केचिस्नियेमुरिन्न 
पाशिनो5त्ति धन्‍वेब ताँ एइहि। (२४६), पायकवर्णा: शुच्यों 
सिपश्चितोडभि स्तोमेरनुूपतत। (२५०), प्र सोसमासों विपश्चितोडपो 
नयन्त ऊर्मय:। (४७८), आर्पा सोम झुमत्तमोडभि द्वोणानि रोसुखत्‌ 
(५०३), इसी प्रकार अ के पश्चातू व होने पर भी प्रकृतिभाव , 
न होकर पूर्वरूप-सन्धि छो जाती है। यथा, नोडबिता (२६३), | 
अय॑ जामब्लेज्वसे (३०४), प्रोथदश्यो न यवसेडचिप्यनू (१२२०), ;क्‍ 
अपां यद्‌ गर्भो3कृणीत देवान्‌ (१२५५) , नून॑ पुनानोडबिभि: (१३१४), , 
इन्द्र गायन्तोडबसे (१५८२) , दिवाभिपित्वेड्वसा गमिप्ठा:। (१७५३)। 
पाणिनि ने अ से य परे होने पर भी सन्धि मानी है।' किन्तु ! 
सामवेद में आ से य परे होने पर सन्धि का कोई उदाहरण - 
उपलब्ध नहीं हुआ। य परे होने पर प्रकृतिभाव के उदाहरण तो 
मिलते हैं। यथा- अय॑ शुक्रो अयामि ते (६००), अस्ति सोमो* : 
अय॑ सुत: (१७४), वायो शुक्रो अयामि ते (१६२८)। | 
सामवेद-प्रातिशाख्य ऋक्‍तन्त्र में भी केवल व का नियम हे, य र 
का नहीं।!' य का पाणिनि-प्रोक्त नियम अन्य संहिताओं के लिए / 
समझना चाहिए। !्‌ 
ऋषक्तन्त्र से यह भी ज्ञात होता है कि ए्‌ या ओ से अ परे न्‍] 
77 
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१. प्रकृत्याउन्तःपादमव्यपर। अ० ६॥१।१५५, ऋषषपादमध्यस्थ एड: प्रकृत्या स्वादति परे, न तु 
वकारयकारपरं5ति। उपप्रयन्तो अध्वरम! सुजाते अश्वसूनृते। अन्तःपाद फिमू? एतास 
एवे5च॑न्ति। अव्यपरे किम? तेउबदन्‌ तेउयजन्‌। -सि० कौ०। 

२. अय॑ पर होने पर पाणिनि ने भी प्रकृतिभाव माना है। अव्यादवद्यादबक्रमुरत्रतायमब्व- 
वस्युपु च। “>आ० ६।१११६ 

३. अवयावे न्यूने। ऋवितन्त्र, सूत्र ७६, एकार: ओकारश्च न्यूने पादे अवपरे प्रत्यये न सन्थीयते। हु 
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होने पर परादमध्य में प्रकृतिभाव तभी होता छे यदि समन्धि करने 
पर पादाक्षर-संख्या न्‍्यून हो जाती है।' यथा-' नमस्ते अग्न ओजसे! 
(११) में यदि 'नमस्तेडग्न ओजसे' इस प्रकार पूर्वरूप-सन्धि 
कर दें तो अक्षर ७ होने से न्‍यून हो जायेगी, क्योंकि गायत्री छन्‍्द 
का पाद अप्टाक्षर होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी 
समझना चाहिए। जहाँ सन्धि करने पर पादाक्षर-संख्या न्‍यून नहीं 
होती चहाँ प्रकृतिभाव नहीं होगा। यथा--पादो5स्य बिश्वा भूतानि! 
में सन्धि करने पर ८ अक्षर ही रहते हैं, अत: सन्धि हो गयी है। 
प्रकृतिभाव करने पर तो ९ अक्षर हो जाते, जबकि अपेक्षित ८ ही हैं। 
प्रकृतिभाव के अन्य स्थल 

पूर्वरूप एकादेश सन्धि से अन्यत्र भी लैदिक संहिताओं में 
अ्रकृतिभाव होता है, अर्थात्‌ अभीष्ट सन्धि नहीं होती। सामबेद में 
अकृतिभाव की कतिपय स्थितियाँ निम्न हें- 

उ पद की किसी के साथ सन्धि नहीं छोती। यथा- तस्मा उ 
अद्यू (२७२), प्रत्यु अदर्श्यायती (३०३), इत्थमु आइन्यथा 
(३०५), तमु अभि प्र गायत (३८२)')। किन्तु इसके कुछ 
अपवाद भी हैं-आद्‌ उ अन्यथा (आद़न्यथा ३०५) में ऊ पद को 
सन्धि हो गयी है।? 

'उ पद जब पूर्ववर्ती अक्षर के साथ सन्धि होकर ओ रूप में 
स्थित हो जाता है, तब भी उसकी किसी के साथ सन्धि नहीं 
होती। यथा- दोषो आगात्‌ (१७७), एपो उषा (१५७८), प्रो 
अयासीत्‌ (५५७)।* 

पाद के अन्त में आ पद हो तो उसकी उत्तरवर्ती पादादि अचू 
के साथ सन्धि नहीं होती। यथा-'क इमं नाहुषीष्वा, इन्द्र 
सोमस्य तर्पयात्‌। (१९०) ', “कदा बसो स्तोत्र हर्यत आ, अब 
श्मशा रुधद्‌ जा।। (२२८), “यदिन्द्र चाहुपीष्या, ओजो नृम्गं चल 
२. द्रप्टव्य चही। 'नमस्ते अग्न ओजसे' अत्र अकारस्थ प्रश्लेपत्वे सति न्यूमपादत्व स्यात्‌। 'न्यूने” 

इति किम? पादो5स्य सवा भूतानि। 

२. दमु। ऋक्तन्त्र, सूत्र ६९, उकार॑ पद॑ न सन्निकृप्पते। तम्‌ उ अभि (त्मु अभि) प्रगायता। 

उ पदमिति किम? त््वां वृत्रेपु इन्द्र (त्वां वृत्रेष्बिद्र )। 

३. द्रप्टव्य ऋक्तन्त्र, सूत्र ७२। 
४. ओ भूतज्चा ऋक्तन्त्र, सूत्र ७०, ओ भूतञ्च उ पद॑ न सन्निकृप्यते। दोपा उ आ अगातू-दोपो 
आगातू एपा उ उपा: ८एपा उ उपा: 5 एयो उपा:। प्र उ अयासीतू ८ प्रो अयासीतू। 
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कृष्टिषपु (२६२) !।' 

पाद व आदि में ऋ हो तो पूर्वपाद के अन्त्य अक्षर के साथ 
उसकी सन्धि नहीं होती। यथा, “प्र मंहिप्ठाय गायत, जदताब्ने 
बुहते शुक्रशोचिषे (१०७।?।९ 

पाद के आदि में ओजस्‌ शब्द हो तो उसकी पूर्बपदान्तस्थ 
बर्ण के साथ सन्धि नहीं होती। यथा-- “त्वन्न इन्द्राभर, ओजो 
नृम्णं शत्तक्रतों बिचर्पणे। (४०५)॥२ 

“कि-इन्‌!' ओर “बी-उत' की भी सन्धि नहीं होती। यथा, 'न 
कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति चृत्रहन्‌ू (२०३)' “अदिति: 
सिन्धु: पृथिवरी उत्त दी: (५९०)।! * 

न्‌ को रू और पूर्व को अनुनासिक 

समानपाद में पादान्त में दीर्घ से परे न्‌ हो तथा छस न्‌ से परे 
अट प्रत्याहार का कोई अक्षर (अ, हु, उ, ऋ, लु, ए, ओ, ए, 
ओऔ, छउ, य, व, र) हो तो न्‌ को रु हो जाता है तथा पूर्व को 
अनुनासिक। न्‌ से पूर्व यदि दीर्घ आ होता है तो उस रु का थ 
होकर कुछ शेप नहीं रहता, अन्यत्र रेफ शेप रहता है।* यथा- 
न म------93324% ०7334 23 न 


१. आउणि। ऋक्तन्त्र, सूत्र ७१, पादादे: अप इति संज्ञा। आकार पदम्‌ अणि। (पादादी प्रत्यये) 
न सन्निकृप्यते। कदा बसो स्तोत्र हर्यल आ अब। अत्र 'हर्यते आ अव' इत्ति पदपाठ:। एबम्‌, 
क हम नाहुपीपु, य इच्द नाहुपीषु इत्यादी। पदमिति किम? पुनानः सोम धारया अप: 
(पुनान: सोम घारयाज्पो) अन्र आकार: सन्निकृप्यते। अणि इति किम? दि; पृष्ठानि आ 
अरुहन्‌ (पृष्ठान्यास्हन्‌)। 

२. ऋति। ऋत्तन्त्र, सूत्र ८५ अणि (पादादौ) इत्यमुवर्त्तते। पादादी प्रत्यये परे न सन्निकृप्यते। 
“प्र मंहिष्ठाय गावत ऋताव्ने” अन्न त इत्यस्थ ऋत्परत्वात्‌ न सन्निकर्प: अणि (पादादौ) 
इति किम्‌? अभि ऋतस्य (अध्यृतस्य)। 

* आंजि। ऋक्तन्त्र, सूत्र ८६, अणि (पादादो) उएत्मनुवर्त्तते। पादादो ओजि प्रत्यये न 
सन्निकृष्यते। त्वन्न इन्द्रा भर ओजों नृम्णम्‌। अणि (पादादी) इति किम्‌? अमितौचा 
अजायत। अन्र 'अमित ओज:' इति पदं, तत्र सन्धि:। 

॥ कि-इन वी उत्‌। ऋत्तन्त्र, सूत्र ८८ , एतावपि न सन्निकृप्येते। न कि इन्द्र त्वदुत्तम। अदिति: 

सिन्धु: पृथिवी उत्त दी:। 

५. दीर्घादाटि समानपादे। अ० ८।३॥९, दीर्घादुत्तरस्थ पदान्तस्थ नकारस्य रुभंवत्रि अटि परत:, ती 
चेन्निमित्तनिमित्तिनी समानपादे भवत्त:। अत्नानुमासिक: पूर्वस्य तु वा। अ० ८॥३।२, इत्त उत्तर 
वस्थ स्थाने रुविधीयते तत: पूर्वस्य तु वर्णस्य वानुनाप्तिकों भवतीत्येदधिकृतं बेदितव्यम्‌ 
आतोशंटि नित्यम्‌। अ० ८॥३।३, अटि परत्ो रो: पूर्वस्य आकारस्य स्थाने नित्यमनुनास्तिकादेशों 
भवर्ति।-इस बिपय में ऋक्तस्त्र, सूत्र २१२ थी द्रप्टव्य है। 
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महाँ अस्रि ( २३, ३९, २७६, ३४६) , देवाँ उपर्बूघ: (४०), रुद्रा. ६ 
आदित्याँ छत (९६) , महाँ इन्द्र: (१६६) , महाँ अभिष्टि: (१८०), 
महाँ इव (२२७), ताँ इहि (२४६), स्वर्बा असुरेभ्य: (एप४), 
सुतावाँ आ जिवासति (२६४०), वस्याँ इन्द्रास (२९२), ताँ आ 

(२९३) , बद्बधानों अरम्णा: (३१५) , महाँ हि ष: (३८१), देवाँ ( 
अच्छ (४६१), झुर्मों असि (५०४), देवाँ अयास्य: (५०९), 

मधुमाँ इन्द्र (५३१), मधुमाँ तजहतावा (५३२), मधुमाँ अचिक्रदत्‌ 

(५५६), वर्सूरिशह (९६), ऋतूरनु (२२९, ३६७), परिधीरति ) 
(५१६)। “अपो चृुणान: पयवते कवीयान्‌, बत्रज॑ न पशुवर्धनाय मन्‍्म , हि 
(५३९) '-यहाँ समानपाद भ होने के कारण “कबचीयाँ ब्रज' नहीं | 


हुआ। 3 
पिसर्ग को सक्कार सं 
लोक में सामान्यतः: क ओर प परे होने पर विसर्ग को चविस्र्ग 

ही रहते हैं। परन्तु लेद में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में क या |: 

प परे होने पर विस्र्ग को स हो जाता हेै। यदि मूर्धन्य का निमित्त श 

विद्यमान हो तो उस स को मूर्धन्य ष होता है। वेद में बिसर्ग को घट) 

सकार होने की परिस्थितियाँ अग्रलिखित हैं- पे 
कः, करत्‌, करति, कृधि और कृत परे होने पर बिसर्ग को के 

सकार होता है, ' अदिति:' की बिसर्ग को छोड़कर।' यथा- मयस्करत्‌ ८ 

(१०२), वरिवस्कृष्चि (८४२), वस्यसस्कृधि (१०४८-०६), 35 

तबसस्कृतानि (७८)। सामबेद में क: और करति के उदाहरण 

नहीं मिलते। ऋषक्‍षतन्त्र प्रातिशाख्य में इस नियम को इस रूप में 6 

कहा गया है कि पाद के मध्य में बर्त्तमान बिसर्जनीय को सकार ४ 

हो जाता हे यदि कृ धातु परे हो।' “कदा न: सूनृताबत:, ऋर 

डदर्थयास इदू (४१६) में बिसर्ग परादान्त में तथा कृ धातु अगले 
याद के आदि में होने के कारण सकार नहीं होता। 

पज्चमी के विसर्ग को सकार हो जाता है “परि' परे होने पर, 
यदि यह “परि!' अधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होर। यथा- 


१. कः करत्‌ करति कृषि कृतेप्वनदिते:/-अ० ८॥३॥५० 

२. अडि। ऋक्तन्त्र, सूत्र, १४३, पादमध्ये चत्तंमान: विसर्जनीय: सकारमापद्चते कृज्‌ धातो परे) 
अथा नो वस्यसस्कृधि (१०४८)। कृजू परे इति किम? ज्योति: पश्यन्ति (२०)। अडि 
(पादमध्ये) इति किम्‌? सूनृताबतः, कर इत्‌ (४१६) 

३. “पञ्चम्था: पसवध्यर्थ।-आ० ८॥३॥५१ 
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सदस्परि (२९८), दिवः सदोभ्यस्परि (३१२), दियो अन्तेभ्यस्परि 
(३८६७)। ऋक्‍तन्त्र में यह नियम इस रूप में वर्णित हुआ है कि 
अचर्ण से परे विद्यमान लिसर्जनीय को सकार हो जाता है यदि 
पादोपान्तीय प परे हो, जिसके बाद र आया हो। 
पा धातु के परे होने पर पछ्चमी के चिस्र्ग को सकार आदेश 
होता हे।' यथा, सूर्यो नो दिवस्पातु, ऋ० १०।१९५८।५! सामबेद में 
इसका उदाहरण प्राप्त नहीं होता। पा धातु परे होने पर प्रथमा 
बहुबचन क्के विसर्ग को सकार होने का उदाहरण तो सामबेद में 
है। यथा-मित्रास्पान्ति (२०६)। साम पग्रातिशाख्य ऋक्‍तस्त्र में पा 
धातु परे होने पर पञ्चमी-विसर्ग को सकार होने का कोई नियम 
नबर्णित नहीं हे। उसके स्थान पर यह नियम है कि पाद का 
तृतीय अक्षर दीर्घ पकार परे हो तो पूर्व बिसर्ग को स होता है।* 
यथा , दिजस्पाचुर्दुरोणयु: (३९) , मित्रास्पान्त्यद्रुह: (२०६)। “त्वमग्ने 
महोभि:, पाधि विश्वस्या अगते: (६)१ में पा परे होने पर भि: 
के विसर्ग को सकार नहीं होता, यत: पा पाद का तृतीय अक्षर 
नहीं है। 
पत्ति, पुन्न, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ और पोष परे होने पर षष्ठी 
के विसर्ग को सकार आदेश होता हे।* यथा, ब्रह्मणस्पति: (५६, 
| २९९), सदसस्पतिम्‌ (१७१), शबसस्पति: (२४८) . बाचस्पत्ति: 
(८७३), सहसस्पुनत्नम्‌ (९०८), दिवस्पदे (८७६), दिवस्पदम्‌ 
(१६२७)। सामवेद में पृष्ठ, पार, पयस्‌ और पोष के उदाहरण 
: नहीं मिलते। पृष्ठ परे होने पर सकार न होने के उदाहरण 
उपलब्ध हैं-दिव: पृष्ठानि (९२), दिवः पृष्ठम्‌ (८७६)। 
इसके अतिरिक्त रायस्पूर्दि (३४६, ८८३), वरिवस्कृण्वन्‌ 
अर नि ८ नी का..." बज वम एप वार क की 4. टैब न्पकक ८ कर 


१. पि! ऋक्तस्त्र, सूत्र १४६, रेफ पर इत्बनुवर्त्तते। रेफपरे पादोपाम्तीये पकारे प्रत्यये अस्थात्‌ 
(अवर्णात्‌) पर: विसर्जनीयः सकारमापद्यते। उद्‌ बय॑ तमसस्परि। पादापान्तीय इति किम्‌? 
भिन्थि विश्वा अप ट्विप: परि वाधो। अस्थातू पर इति किम्‌? 'अहमिद्धि पितुः परि" 

२. पाती च बहुलमा। अ० ८।३।५२, पातौ च धातौ परत: पञ्चमीविसर्जनीयस्य सकार आदेशों 
भवत्ति छन्दर्सि विपये। 

३ घेडण:। ऋक्तन्त्र, सूत्र १४८, पादतृतीयस्य अण इत्ति संज्ञा। पादतृतीये दीर्घाक्षरे प्रत्यय 
विसर्जनीयस्य सकायपत्ति;। दिवस्पायुर्दुरोणयु:। मित्रास्पान्ति। घे (दीर्घाक्षरे) 'पादतृतीये इति 
किम? गिर्वण: पाहि। 

8 ४. यध्दया: पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोपेपु।-अ० ८।३॥५३ 
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(५४०), अधस्पदम्‌ (१०९२) आदि में भी विसर्ग को सकार 
!] पाया जाता छे। ऋक्तन्त्र के अमुसार “रायस्पूर्द्ध' में यह नियम 


| प्रवृत्त होता है कि *य:” के विसर्ग को सकार हो जाता है, यदि 
॥ पाद का तृतीय अक्षर रूप दीर्घ पकार या ककार परे हो।* 'य 
पात्न हारियोजनम्‌ (४२४) ! में पार परे होने पर “य:' के विसर्ग 
9 को सकार नहीं होता, यतः यहाँ 'पा' पाद का तृतीय अक्षर न 
|. होकर द्वितीय अक्षर है। “वरिवस्कृण्वन्‌” रूप ऋक्‍तन्त्र के उस 
नियम का अनुसरण करता छे जिसके अनुसार “वः' के विसर्ग 
| को सकार होता है, यदि कृ या पृ परे हो।' “अधस्पदम्‌' रूप 
पाणिनि' के विधान के अनुसार है तथा ऋतक्तन्त्र" में इसे 

कौतस्कुतादि गण में पछित सानकर सकार किया गया है 

कतिपय स्थल ऐसे भी है जिनमें ऋग्वेद में विसर्ग को सकार 
हो जाता हे, किन्तु सामलेद में विसर्ग ही रहते हैं (यथा-अग्ने 
चातकऋतस्कलि: (ऋण ८६०७५), अग्ने ब्रातर्#औ त: कबलि:। (साम० 
ड२)। गिरिर्सन विश्वतस्पृथु: (जह० ८॥९८।॥४) , गिरिर्न विश्वत: 
पृथशु: (साम ३९३)। 

सकार को मूर्थन्यादेश 

'कत्तिपय स्थलों में सकार को पत्व होता है। तप धातु परे होने 
पर अन्यत्र निस्‌ के स्‌ को पत्व होता है।* किन्तु सामवेद में 
इसका कोई उदाहरण प्राप्त नहीं है। युप्मद्‌ के आदेश त्वं, त्वा, 
ले, तब, तत्‌ और ततक्षु: परे होने पर पाद के मध्य में इण्‌ से परे 
स्‌ को पत्व होता है।? यथा- नकिप्ट्बा गोपु वृण्वत्ते (२७०), 
'नकिप्टदामिनाति ते (२९६) , योगिष्ट इन्द्र सदने अकारि (३१४), 


३. य;। ऋत्तन्त्र, सूत्र १४९ , यः शब्दस्य विसर्जनीय: पादतृतीये दीर्घे अक्षरे प्रत्यये सकारमापद्यते। 
रायस्पूर्द्धि महाँ असि। पादतृतीय इति किमू्‌? यः पात्र हारियोजनम्‌। य: शब्द: इति किम? 
विश: पृर्वो: प्रचर चर्पणिप्रा:। सोम: पूया। 

२. द्रप्टव्य, ऋक्‍्तन्त्र सूत्र १४४ 

३. अधःशिरसी पदे।-अ० ८॥३॥8७ 

४, कौतस्तकुतादीनाम।-ऋक्तन्त्र, सूत्र १२८ 

५. सिद्धान्तकौम्ुदी में सकार के ये दोनों उदाहरण 'छन्दप्ति बाउप्राम्नेडितयो;।" अ० ८॥३॥४९ 
सूत्र पर ग्रदत्त हैं। 

६. निसस्तपतावनासंवने। अ० ८।३।१०२, निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अगतय:-य० १७ 

७. युप्मतूततृततक्षुप्वन्तःपादम्‌।-अ०३।१०३ 
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ब्रिभोष्ट इन्द्र राधसो (३८६६) , गोभिप्टे चर्णमशिवासयामसि (५७५) 
आभिपष्ट्समभिप्टिमसि: (६४२), नकिप्ट कर्मणा नशत््‌ (११९८०) 
तमोजसा घिपणे निष्टतक्षतु: (१२३६४) , धनुप्ट इन्द्र सूनता (६८३६)। 
पाद के मध्य में नल होने पर पत्व नहीं होता। यथा--“*त्वमग्ने 
गुहपतिस्त्वं होता नो अध्यरे। (६२)।' यहाँ “गृहपत्तिप्टूव' नहीं 
छुआ , क्योंकि 'गृहपतिस्‌' पर पाद समास्‍्त है तथा “त्व' से नये 
पाद का आरम्भ है। 'तथ' का उदाहरण सामबेद में नहीं मिलता।' 
यदि पृर्वपद में पत्व का कोई निमित्त (डण्‌ या कबर्ग) 
वर्तमान छो तो उसके परे आने वाले स को प हो जाता हे'। 
चयथा-सुप्टुतवय: (६८), नृषपद्मा (७७), नृपाहम्‌ (१८४४), 
मम्युपाविणम्‌ (२२३), ऋचीपम: (२६९), नृपूत: (२७९), 
पूर्विणेप्ठामू (३०३), गहकरेप्ठामू (३५३), तिप्टुभम, (३६०), 
पुरुप्टत (8७३, ३८२), गिरिप्टा: (४७०), बर्धिपद: (५६३), 
आअभिमातिपाह: (६०३), रथेप्ठामू (१४२६)। क्वचित्‌ नहीं भी 
होता। यथा-गोसखा (१५२२), पुरुस्पृहम्‌ (२९८), दिचिस्पृश: 
( श४०५)॥ 
पूर्वपदस्थ निमित्त से परे सुञ््‌ निपात के स्‌ को प्‌ होता है।* 
सथा-एच्यू पु ब्रवाणि ते (७), उपो पु जातमार्यस्य वर्धनम्‌ 
(४७), मो प्रु त्वा वाथतश्चन (२८४), उपो पु श्वुणुद्दी गिरः 
(४१५६), उपो पु जातमप्तुरम्‌। (४८७। 
पूर्लपदरथ्थ निमित्त से परे सन्‌ (पणु दाने) थातु के सू को प्‌ 
हो जाता हे।* यथा, गोपाता (३४), नृपाता (३२१८), गोपाति: 
(८१६), गोपा इन्द्रो नृूषा असि (१०४०), उत नो गोपणि* 


१. ऋग्वेद तथा चजुर्वेद का उदाहरण-अप्स्वग्ने सधिप्टवा-ऋ० ८॥४३।९, य० १२॥३६ 

३. पूर्वपदात्‌॥ ८॥३।१०६, पूर्वपदस्थान्निमित्नात्‌ परस्यथ सकारस्य मूर्धन्यादेशों भवति छम्द्सि 
विपये एकंपामाचार्याणां मतेना 

३. सुज; आ० ८॥३।१०७, सुजितति निपात इह गुप्ते, तस्य पूर्वपदस्थान्निमित्तादुत्तरस्य मूर्धन्यादेशो 
भवत्ति छन्दसरस्सि विपये। 

४. सनोतेरन:। ८।३॥१०८, सनोतेरनकारान्तस्थ सकारस्य मूर्धन्यादेशों भवति। 

५. टि० २ में प्रदत्त सूत्र के अनुसार 'गोपणिम्‌' में पत्व नहीं होना चाहिए, यतः चहाँ सन्‌ धातु 
नकारान्त विद्यमान है। किन्तु ऋग्वेद (६/५३।१०, ९।२०।१०) तथा सामवेद में 'गोपणिम्‌' 
और वा० मा० यजुर्वेद ८।१२ में 'गोसनि:' एवम्‌ अथवंवेद (३२०॥१०) में 'गोसनिम्‌' पाठ 
प्राप्त होता है। 


2 ॥220 0 00022 3२७. 


न 2222/7---२६४७८७:-७४<८५८८५२४८४५०-००७४ ््स्प्ल्ल्तर 


प्र 


सामचेदभाष्यभूमिका : 63 फट 


पियमएयसा लाजसामृत (२०५९३)। यहाँ अश्वसां वाजसा' में 
“सा' पणु धातु क॑ होते हुए भी उसको पुर्वपदस्थ निमित्त न होने 
से पत्व नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त सामचेद में पत्व के अनु प्यात्‌ू (८२)! 
पितुप्परि (१०५२), अभीपत्‌ (२००), ज्योततिप्कृणोति (38०३) , 
अभी प्यास (३३६) , विप्कभिते (३७८), महाँ हि प: (३८१) 
निषीद (५२३), धर्ुप्टन्बन्ति पौस्यम्‌ (५५२), सुपुत: (५६१), 
ज्योतिप्कृत्‌, (६३५) , आविष्क्ृणोति (१२५९) , पितुप्पिता (१३९७) , 
प्रतनापाट (श४३३, श्ड७छ३, १८५५), शोचिप्केशम्‌ (१८१४) 
आदि उदाहरण भी प्राप्त छोते हैं। 

'चिसर्गलोप अथवा विसर्म के सकार का लोप 

सकार परे होने पर पूर्बपद क्रे अन्त में ल्िद्यमान लिसर्ग का 
लोप होता है। यथा-“विश: स्तयेत” अथवा “सिशस्‌ स्तवेत'- 
विश स्तवेत (८५) , “गिर: स्तोमास:! अथवा 'गिरस्‌ स्तोमास: 'गिर 
स्तोमास: (२५१), “चीरः स्तवते' अथवा “चीसस्‌ स्तवते'<बीर 
स्तबते (३८५) , “व: स्तुपे” अथवा “बस स्तुपे'>व स्तुपे (४००), 
“ऋषि: स्तोमेभि:' अथवा “ऋपषिस्‌ स्तोमेम्ि:'-ऋषि स्तोमेभि: 
(४१८ )। इसे ऋ्वप्रातिशाख्य में बरिसर्ग का लोप तथा ऋकतस्त्र 
में सकार का लोप कहा गया है।' ऋणग्रातिशाख्य के अनुसार 
यह लोप उसी अवस्था में छोता है जब (ऊप्म) सकार से परे 
अश्यीप वर्ण हो। घोष बर्ण परे छोने पर लोप नहीं होता। यथा 
“त्रि: सम माह: (जदह० १०॥९०।५) '-यहाँ सकार स्ले परे घोप वर्ण 
म है, अत: त्रि:' के विसर्ग का लोप नहीं हुआ। 

यहाँ केबल व्याफरण के कुछ खामान्य नियमों का ही 
परिचय दिया गया है। विस्तुत वैदिक व्याकरण के अध्ययनार्थ 
बिभिन्‍्न प्रातिशाख्य, पाणिनिकृत अप्टाध्यायी, काशिकाचृत्ति, 
सिद्धान्तकौमूदी (वैदिकी प्रक्रिया) आदि ग्रन्थ देखने चाहिए 

१०. वेद-व्याख्या के प्रयत्न 

प्राचीन युग में वेद का अध्येता ब्ेदिक भाषा से सुपरिचित 

होने के कारण चेदार्थ को भली-भाँति हदयंगम कर लेता था। 


न्ब्प्ना्ट< ५25 


२. पत्व के नियमों के लिए द्रप्टव्य ; 
ऋष्यातिशाख्य, पटल ५, ऋत्तन्त्र, सूत्र २७६-८६, पाणिनि ८।३।५५-११९ 
२ द्रष्टब्य ; ऋषष!य्नातिशाख्य ४३६, ऋक्तन्त्र, सूत्र १६८ 
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किन्तु शर्ने:-शर्नें; बेदार्थ के हास का युग आ गया यहाँ तक 
कि कौत्स-सदृश वेदों के श्रद्धालुजत भी यह कहने लगे कि 
वेदों का अर्थ कुछ नहीं होता, चेदमन्त्र तो पाठमात्र से आदुष्ट 
उत्पन्न कर यज्ञादि में मन्त्रों का उच्चारण करनेवाले को स्वर्ग या 
मोक्ष दिलाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया कि 
चेदार्थ को सर्वसाक्षारण तक पहुँचाने के लिए बवेदार्थ-ज्ञापक 
ग्रन्थों की रचना की जाए। तब बेदज्ञों ने शिक्षा, जैदिक व्याकरण, 
निरुक्‍त एवं छन्द:-शास्त्र नामक वेदांगों की रचना की।' वेदिक 
कर्मकाण्ड को सुरक्षित रखने क्के लिए. ब्राह्मणग्रन्थों का तथा श्रौत 
एवं गृह्यसूत्रों का निर्माण किया गया। वेदों में निहित अध्यात्म-त्तत्त्व 
को उजागर करने के लिए आरण्यक एवम्‌ उपभनिषदें रची गयीं। 
बआद्यणग्रन्थ केबल कफर्मकाण्ड के विवेचन द्वारा ही नहीं 
अपितु बोद में अध्यात्म, अधिराप्ट्र एवम्‌ अधिदेवत तत्वों के 
अनुसन्धान-सम्बन्धी दिशानिर्देश द्वारा भी हमें डपकृत करते है। 
वे अग्नि, इन्द्र आदि वैदिक देवों का भौतिक जगत्‌ में, शरीर में 
एवं राष्ट्र या समाज में भी स्थान निश्चित करने का प्रयास करते 
हैं। यथा-उनके अनुसार याह्य जगत्‌ में सूर्य, वायु या विद्युत्‌ इन्द्र 
है, शरीर में प्राण या मन इन्द्र है, राष्ट्र में राजा या सेनापति इन्द्र 
है।' ऐसे ही संकेत प्राय: सभी वैदिक देवों के सम्बन्ध में ब्राह्मण 
ग्रन्थों में आते हैं। किसी प्रसंग को अध्यात्म, अधिदेवत, अधियज्ञ, 
एवम अधिभूत में घटाने की प्रक्कत्ति भी ब्राह्मणग्रन्थों की विशेष देन है। 
चेद्‌-व्याख्या के प्रसंग में बैदिक सिम्वण्टुकोप के व्याख्याता 
यास्कीय निरुक्‍्त को भी बिस्मृत नहीं किया जा सकता, जिसमें 
येद के सभी नाम-पदों के धातुज होने के सिद्धान्त का सयुक्ति 
प्रतिपादन किया गया है, जिसमें लगभग १३०० लैदिक शब्दों के 
निर्वचन एबम्‌ अर्थ किये गये हैं, जिसमें लगभग २५० सम्पूर्ण 
मसन्त्रों तथा ४०० से अधिक मभन्त्रांशों की व्यार्या प्रस्तुत कर दी 
गयी है, और साथ ही जिसमें कई मन्त्रों के व्याख्यान अधिदेवत, 


९. साक्षात्कृतर्ध्माण ऋषयो बभूवुस्तेउवरेभ्यो5साक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेत मन्त्रान्‌ सम्प्रादु:। 
उपदेशाय ग्लायन्तो5वरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थ समाम्मासिपुर्वेदं च बेदाज्ञानि च।-निरु० १४१९ 
२. अथ य: स इन्द्रोजसी स आदित्य:। श० ८।५॥३।२, यो वे वायु: स इन्द्रो, य इन्द्र: स चायु:। 
वही ४।१।३।१९, चागू वा अग्नि:, प्राण इन्द्र/ वही ६।१॥२।२८ , यन्मनः स इन्द्र गो० उ० 
४११ , क्षत्रं वा इन्द्रो विशों मरुत:। श० २।५॥२।२७, सेना इन्द्रस्य पत्नी। गो० उ० २॥९ 
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.... अध्यात्म, अधियज्ञ आदि जिविध दृष्टियो से किये गये है। मन्‍्त्रों 
जे जिविध क्षेत्रों में ब्याख्यान सब से पूर्व निरुक्‍त में ही उपलब्ध 
होते हैं। यद्यपि इस व्याख्या-शैली के दिग्दर्शक स्वयं वेद ही हैं 
तथा ब्राह्मणग्रन्थ भी इस शैली का संकेत कर चुके थे। 

इसके अनन्तर चेद-व्याख्या में योगदान करने बालों में 
वेदभाष्यकार आते हें, जिन्होंने एकाधिक जेदों का, किसी एक 
बेद का अथवा लेद के किसी अंश का भाष्य किया गया हे। 
इनमें सर्बप्रथम उल्लेखनीय नाम स्कन्दस्वामी (संवत्‌ ६८७) का 
है, जिनका ऋग्वेद के प्रथम अप्टक सम्पूर्ण का तथा अप्टक 
४-५ के कत्तिपय सूक्‍तों का मुद्रित भाष्य उपलब्ध हे। इनकी 
अपनी ही प्रतिज्ञा के अनुसार इनका भाप्य कर्मकाण्ड का 
पकारक है।' उदगीथ इन्हीं के सहकारी थे तथा उनका अपना 
स्वतन्त्र भाष्य ऋग्वेद श्०म मण्डल के सूकक्‍त ५, मन्त्र ४ से 
सूक्‍त ८६, मन्त्र ६ तक ही मुद्रित उपलब्भ है। यह भी 
कर्मकाण्ड का ही समर्थक है। 

चेंकट माधव (१५२५वीं विक्रमी शती) ने प्राय: सम्पूर्ण ऋग्वेद 
पर भाष्य किया हे, जो स्वल्पाक्षर है तथा याज्षिक पद्धति पर ही 
आश्वित है। आनन्दतीर्थ (संबत्‌ १२५०-१३३५) ने ऋग्वेद के 
प्रथम ४० सूक्‍तों पर आध्यात्मिक भाष्य की रचना की हे, जिसमें 
अग्नि, वायु आदि नामों से नारामण को प्रतिपाद्य माना हैं। 
आत्मानन्द (१३वीं बिक्रमी शत्ती) का ऋग्वेद के अस्ययामीय 
सूक्‍क्त (ऋग्‌ू० १॥१६४) पर अध्यात्मपरक भाष्य है। सायण 
(संबत्‌ू १३७२-१४४४) का वालखिल्य सूृक्‍तों को छोड्कर 
सम्पूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य उपलब्ध है। इन्होंने अन्य बेदों पर भी 
भाष्य किया है। इनकी भाष्यपद्धति यज्ञपरक हें, यद्यपि कहीं-कहीं 
इन्होंने अध्यात्म-अर्थ भी प्रदर्शित किये 

चजुर्वेद याजसनेयी माध्यन्दिन संहिता पर उब्बट (संबत्तू ११५००) 
तथा महीधर (संबत्‌ १६४७०) के कर्मकाण्डपरक भाप्य हें, जो 


बन्‍आ 2" ०००८३ 


बहत 
<- 
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१. सर्वमन्त्राणां कमांड्त्वसिद्ध्यर्थ यतो बोद्धव्यो5र्थ:, अत ऋण्जेदस्यार्थबोधनार्थमस्माभिर्भाप्यं 
करिप्यते। स्कन्द, ऋग्भाप्य के आरम्भ में। 

२. सायण क॑ अध्यात्मपरक अर्थों क॑ लिय द्रप्टव्य: ऋग्भाष्य, मण्डल १, सृकत ५०, ८६, 
१६४; मण्डल ६, सृक्त २, ४७; मण्डल १०, सृक्त ८१, ८२, ११४, १७७; अधर्वभाष्य, 
काण्ड २, सृक्‍त १; काण्ड ११, सृक्त ४; काण्ड १९, सूक्त ५८; सामभाष्य, क्रमांक २५९, ६३५। 
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शतपथ्र आ्राह्मण एज कात्यायन श्रोत्सूज् की पृष्ठभूमि पर रचे गये 
है और जिनमे यह साहस नहीं किया गया हे कि कर्मकाण्ड में . 
जो अयुक्तियुक्त तथा मन्त्रार्थविरुद्ध विनियोग प्रचलित थे उन पर 
प्रश्नचिक्ष लगाया जाता। सायण का शुक्ल यजुर्वेद की काण्व 
संहिता पर तथा कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य हे। 
ये भाष्य भी कर्मकाण्डानुसारी हें। तेत्तितीय संहिता पर भछूट 
भास्कर (संबत्‌ ११००) का भापष्य भी कर्मकाण्डपरक हैे। 

सामबेद के तीन भाष्यकार उल्लेखनीय हें-माधव, भरत 
स्वामी और साथण। माधव और भरत स्वामी दोनों का एक-साथ 
ग्रो० कुन्हन राजा द्वारा सम्पादित एक भाप्य अड्यार लायब्नेरी से 
सन्‌ ३९४१ में प्रकाशित हुआ था, जो केकल पूर्वार्चिक (मन्त्र 
क्रमांक ५८५ तक) है। शेप भाग आअभी तक प्रकाश में नहीं 
आया हे। साधव का काल अनुमानत: छयीं शतती जिक्रमी है। 

इनके पिता का नाम नारायण है। इनका भाष्य पदों के सम्त्रोक्‍्त 
क्रम का अनुसरण करता है। अनेक स्थलों पर अध्यात्मपरक 
अर्थ भी निरूपित किये गये हैं। इनकी प्रवृत्ति जेकल्पिक 
एक़ाधिक अर्थ देने की चहुत है। इन्होंने स्थान-स्थान पर अपने 
भाष्य में व्यत्यय स्वीकार किये हैं। इनके भाष्य का नाम 
“विवरण है। ये अपने पूर्वार्चक के भाष्य को “छन्दर्सिका 
विवरण! तथा उत्तराचिक के भाष्य को 'उत्तर विवरण” कहते 
हैं।! भरत स्वामी कश्यपगोत्नी थे, इनके पिता का माम नारायण 
आर्य और माता का नाम यझ्ददा था। इन्होंने होसलाभीश्वर 
रामनाथ के राजत्व-काल में श्री रंगप्टम्‌ू में निवास करते हुए 
सामवेद का भाष्य किया था।' उक्त होसलाधीश्वर का काल 
चर्नल के अनुसार सन्‌ १२७२-१३१० हे। इस दृष्टि से भरत 
स्वामी ने स्रामभाष्य विक्रमी संबत्‌ १३६० के आस-पास किया 
होगा। 
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१. “छन्दस्सिकात्तरहस्पात्मकं पण्चाग्निना माथवेन श्री नाययणसूनुना स्वितु: परां भव्तिमालम्ब्य 
तत्यसादाद्‌ भाष्यं कृतम्‌/-माधवभाष्यभूमिका। “इत्ति छम्दसिकाविवरणं माधवाचार्यकृतत 
परिसमाप्तम्‌ "-पूर्वाचिकभाष्य के अन्त में। 

२. “नत्वा नारायण तात॑ तत्प्स्रादादवाप्तधी :। साम्त्रां श्रीभरतस्वामी काश्यपों व्याकरोत्युचम्‌॥ 
होसलाधीश्बरे पृथ्वी रामनाथे प्रशास्रति। व्याख्या कृतेयं क्षेमेण श्रीरड्रे बसता मया। इत्थं 
श्रीमरतस्वामी काश्यपों यज्ञदासुतः मारायणार्यतनयोव्याख्यत्‌ साम्नामृचोउखिला:॥" 

-भरतस्वामिभाष्यभूमिका 
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उन्होंने भी कई मन्त्रों के अध्यात्मपरक अर्थ प्रदर्शित किये 
है। माक्षण ओर भरत स्वामी दोनों कई स्थानों पर अपन 
मम्त्र-ब्याख्यानों के लिए प्रमाणस्वरूप वेदमन्त्र उद्यृत्त करते हैं, 
अआह्यण ग्रन्थों के उद्धरण भी देते हैं। 

सायण का काटा अनुमानत: संबत्‌ू १३७२-श४८४ हे। ये 
महाराज युक्‍क प्रथम के राजमन्त्री थे ओर उन्हीं के आदेशानुसार 
बेदभाष्य में प्रवृत्त हुए थे। इन्होंने याजुप तैत्तिरीय संहिता तथा 
ऋग्वेद का क्रमश: व्याख्यान करके तदनन्तर सामवेद का भाष्य 
किया था।' ऋग्वेदगत साममन्त्रों का 'माप्य इन्होंने अपने ऋग्वेदभाष्य 
से ही ले लिया है। इसी कारण ऋग्वेदीय मन्त्र की अपेक्षा 
सामबेद में जहाँ भिन्‍म पाठ है, वहाँ भी ऋग्वेदीय पाठ की ही 
व्याख्या इनके सामशाप्य में पायी जाती हे। यह इनके सामभाष्य 
की एक बिसंगति है। यहा दोप माथव ओर 'मरतस्थामी के भाष्यों 
में नहीं छे। 

हमने अपने पूर्वार्चिक के सामवेदभाष्य में स्थान-स्थान पर 
टिप्पणी में किन्‍्हीं पदों पर तुलनार्थ माधव, भरतस्वामी एवं 
सायण के भाप्यों को उद्धृत किया है। उससे पाठकों को इनके 
भाष्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी। अतः यहाँ 
हुनके भाष्यों के विपय में अधिक लिखना अनावश्यक हे। 

अथर्वचेद (शोनकीय) पर सायण का ही भाण्य उपलब्ध हे, 
जो कोशिक सूत्र तथा वैतानसूत्र के विनियोगों का अनुसरण 
करता है। तथा जिसमें टोने-टोटके , मन्त्र-तन्न्र, कृत्या-अभिचार 
आदि का वर्णन एवम्‌ अरूपसमृद्ध विनियोग स्थान-स्थान पर हें। 
उपर्युक्त समस्त भाप्यों पर दृष्टिपात करके हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि उनमें से अधिकतर केबल कर्मकाण्ड को आधार 
चनाकर लिखे गये हैं, असम्भव किस्से-कहानी एवं मनघड़न्त 
इतिहास को गदे-पदे दशाते हैं, अग्नि-अग्नायी, इन्द्र-इन्द्राणी 
आदि बेदिक देव-देवजियों का जाच्यार्थ कुछ भी स्पष्ट नहीं करते, 


२. “यज्ञ यजुर्भिरध्वर्यु्निमिंमीते ततो यजु:। व्याख्यातं प्रथमं पएचाद्‌ ऋचां व्याख्यानमीरितम।। 
साम्मामृगाश्रित॒त्वेन साम व्याख्याथ चर्ण्यते।” -सायगायसामभाप्यभूमिका 

२. अथर्ववेद के इन आंशों पर सायणभाष्य नहीं मिलता-काण्ड ५, ८ (सृक्त ७ से अन्त तक) , 
९, १०, १२-१५, २० (सूक्त ३८ से अन्त त्क)। 
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अभिमानी देवता की मनमानी कल्पना से ओततप्रोत हैं। मांसभक्षण , 
पशुबलि, मन्त्र, तन्त्र, मारण-उच्चाटन आदि की पेशाचिकता को 
प्रश्नय देते हैं, अत: उनसे व्यापक और जिशुद्ध चेदार्थ पाठक क्के 
सम्मुख नहीं आता। जो अध्यात्मपरक भाष्य हैं वे एक तो लेद च्के 
बहुत छोटे-से भाग पर किये गये हैं, दूसरे उस पर प्राय: 
लेदान्तिक चिचारधारा का ही प्रभाव है, अत: जवेद के सच्चे 
स्वरूप को उजागर नहीं कर पाते। 

'विदेशी विद्वानों का प्रयास 

जेद-व्याख्या के प्रसंग में विदेशी चिद्वानों के प्रयास की भी 
चर्चा कर लेना उचित होगा। जर्मन विद्वान्‌ मैक्‍्समूलर (/8५ 
॥४७७॥९) ने अपनी “सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट” नामक श्रृंखला क्के 
एक भाग में मरुत्‌, रुद्र, वायु ओर वात देवताओं के ऋ!सूक्‍तों 
का अंग्रेजी भापान्तर किया था। सन्‌ १८०० में डॉक्टर 'एच०गणएचर 
विल्सन (#,+. ५शॉ४०) ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद 
किया, जिसमें सायणभाष्य को आधार रखा गया है। जर्मन बिद्वान्‌ 
'एच० ग्रासमान (+शाग्षात छ85आआशा/)) ने १८७६-७७ ई० में ऋग्वेद 
का जर्मन भाषा में पद्यानुबाद किया, जो सायणभाष्य से सर्वथा 
स्वतन्त्र है तथा रॉथ की भाषा लैज्ञानिक पद्धति पर आश्रित है। 
जर्मनी के ही एु० लुझविग (##80। 00७9) ने १८७५-<६ में छह 
जिल्दों में ऋग्वेद का जर्मन अनुवाद विस्तृत भूमिका तथा 
व्याख्या के साथ किया। कार्ल गैल्डनर (९90००) ने १९२३-५१ 
ई० में सम्पूर्ण ऋग्वेद का अपना अनुवाद प्रकाशित कराया। 
आर० छडी० एच० ग्रिफिथ (णाय.#, छाती॥) ने १८८९-९८ ई० में 
चारों वेदों का अंग्रेजी पद्मयानुबाद किया। जर्मन विद्दान्‌ डॉक्टर 
एच० ओलल्‍्डनबर्ग (4. 0एश्ञाएश9) ने १९०९-३२ ई० में जर्मन भाषा 
में ऋग्लेद की विवेचना पूर्ण ज्याख्या दो जिल्दों में प्रकाशित 
करायी। लांग्ल्वा (80905) नामक एक विद्दान्‌ ने सम्पूर्ण ऋग्वेद 
का चार भागों मे फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया है। 

कृष्ण अजुर्वेद की तेत्तिरीय संहिता का एक आंग्रेजी अनुवाद 
डॉक्टर ए०्बी० कीथ (४.8.॥9०॥) ने किया, जो हार्बर्ड ओरियण्टल 
सिरीज में सन्‌ १९६४ में अमेरिका से छपा था। जे० स्टेबेन्सन (0 
86५९॥507) ने सामयेद की राणायनीय शाखा का संस्करण 
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अंग्रेजी अनुवाद-सहित सम्पादित किया, जिसे विल्‍्सन ने १८४३ 
ई० में प्रकाशित किया। थियोडोर बेन्फे (॥9०9ण 8७789) ने 
सामवेद की कौथुम शाखा का संस्करण जर्मनभाषानुवाद “सहित 
१५८४८ ई० में प्रकाशित कराया। अथर्ववेद की शौनकीय शाखा 
का डब्ल्यू० एच० हिटने (७//५. ५शांधा०ए) ने भधूमिकायुक्त अपूर्ण 
सटिप्पण अनुवाद किया था। जिसे सी० आर० लेनमेन (0.8. 
शा) ने पूरा करके १९०९ ई० में प्रकाशित किया। ब्लूमफील्ड 
(४. 80णार्जी७0) ने अथर्ववेद क्ली पैप्पलाद शास्त्रा का अंग्रेजी 
अनुबाद १९०१ ई० में प्रकाशित कराया था। इसके अतिरिक्त 
विविध चैदिक संहिताओं, भाष्यों, ब्राह्मणग्रन्थों आदि के शुद्ध 
संस्करण, व्याख्या सहित वेदमन्त्रसंकलन, कोश आदि का प्रकाशन 
भी चैदेशिक विद्वानों ने किया है। 

निदेश के अन्‍्वेषकों द्वारा किये गये वेदभाषान्तर या वेद्‌-व्याख्यान 
या तो सायणभाष्य पर आधारित हैं, अथवा नूतन हैं, तो भारतीय 
परम्परा की उपेक्षा करके विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक पद्धति का 
अवलम्बन लेकर चले हैं, अत: इनका प्रयास किसी अंश में 
प्रशंसनीय होते हुए भी वेदों के रहस्यार्थ को प्रकट करने में 
सर्वथा असमर्थ रहा है। 

२१९. स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य 

स्वामी दयानन्द सरस्वती मे ऋग्वेद्सहिता का प्रारम्भ से लेकर 
छम मण्डल के, ६१वें सूक्‍त के रय मन्त्र तक और बाजसनेयी 
माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद्संहिता सम्पूर्ण का भाष्य किया है। 
उनका यह वेदभाष्य पूर्ववर्ता भाष्यों की अपेक्षा अनेक नवीन 
विशेषताएँ रखता है, जिनमें से कुछ का यहाँ दिग्दर्शन करा देना 
उपयोगी होगा। 

१९. वैदिक देवों का अआर्थानुसन्धान 

चेदों में अग्नि, वायु, इन्द्र, अश्विनो, मित्र, वरुण, आर्यमा, 
रुद्र, सविता आदि पुल्लिज्ञी देवों का तथा अदिति, उषस्‌, 
सरस्वती , पृथिवी आदि स्त्रीलिज्ली देवताओं का पुन:-पुनः वर्णन 
आता है। उब्बट, सायण, महीधर आदि पूर्बबर्ती भाष्यकारों ने इन्हें 
पृथक-पृथक स्वतन्त्र देख-देवियाँ स्वीकार किया था तथा यह 
माना था कि वेदर्वार्णेत प्रत्येक प्राकृतिक देखता ऊषा, सूर्य, 
. पृथिवी, आप:, नदी, ओपधि आदि का एक-एक स्वतन्त्र चेतन 
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अभिमानी देखता है, उसी चेतन देवता की इन नामों से चेद में 


स्घुति की गयी छे। जिन देवताओं का प्राकृतिक स्वरूप निश्चित 
नहीं है वे भी स्वतन्त्र चेतन देवता हैं। यज्ञों में आवाहन करने पर 
ये देवता हवि से प्रसन्‍न होकर यजमान को पुत्र, पौन्न, पशु, क्षम 
आदि प्रदान करते हें। परन्तु स्वामी दयानन्द ने प्रमाणपुरस्सर यह 
स्ोपणा की कि वेद अनेकेश्वरवादी नहीं हैं, अपितु वेदों के 
विभिन्‍न पुल्लिज्धी और स्त्रीलिज्ली देवता पिता और माता के रूप 
में एक परमेश्वर के ही गुणकर्म बोधक विभिन्न नाम हैं। वेद 
की चर्णनशेली की यह अद्भुतता है कि साथ ही जे देवता शरीर 
में आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण, अपान, उदान, चक्षु, श्रोत्र आदि के, 
राष्ट्र में राजा, सेनापति, न्यायाधीश, गृहपत्ति, आचार्य आदि के 
ओर भौतिक जगतू में प्रकृति, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल 
आदि के भी वाचक होते हें। जहाँ जेसा प्रकरण हो वहाँ चेसे 
अर्थ करने चाहिएँ। 

इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर दयानन्द-भाष्य में प्रसंग या 
ओचित्य के अनुसार “अग्नि! के अग्रणो, विज्ञानस्वरूप, 
सर्वविद्योपदेष्टा, स्वयंप्रकाशमान, प्रकाशक परमेश्वर, विद्दान्‌ 
अध्यापक , उपदेशक, नायक राजा, जीर सेनापत्ति, यज्ञाग्नि, 
शिल्प में प्रयोक्तव्य भोतिक अग्नि आदि अर्थ किये गये हैं। 
“इन्द्र' को एऐश्वर्यशाली परमेश्वर, शज्रुविदारक राजा, 
सभाशालासेनान्यायाधीश , विद्यार्थियों की जड॒ता का विच्छेदक, 
गुरु, बायु, चिद्युत्‌, सूर्य आदि अर्थों में ग्रहण किया गया है। “रुद्र' 
को दुष्टरोदक परमात्मा, जीवास्मा, वैद्य, वायु, प्राण, शत्रुसंहारक 
सेनापति, ब्रह्मचारी आदि अर्थों में ब्याख्यात किया गया है। “अश्विनौ' 
के राजा-अमात्य , प्राण-अपान, जल-अग्नि, बायु-विद्युत्‌, सूर्य-चन्द्र 
अध्यापक-उपदेशक , सभेश-सेनेश आदि अर्थ किये गये 

वैदिक देवेयों को भी स्वामी दयानन्द ने भौतिक जगत्‌ एवं 
शरीर में घटाने के साथ-साथ समाज में भी घटाया है। तदनुसार 
उनके भाप्य में “उघा! का अर्थ प्रभातवेला या सन्ध्या के 
अतिरिक्त “ऊपया!” के समान ज्ञान से समस्त रूपों की प्रकाशिका 
विदुपी स्त्री! भी किया गया है।' इसी प्रकार “सरस्वती” का अर्थ 


२. (उप:) उपर्वत्‌ सर्वरूपप्रकाशिके विदुपि स्त्रि। ऋ० भा० ६४९७७, (उप;) उपर्वद्‌ विद्यमाने 


0 । 4५7 (७/ / (4८8 कुंड2 9 /| 


(2 


(्व८४22४१५5। 


ज( 


शेर 5 


| 


विदुषि। वही १।११३॥१२ (उपसः) प्रभातवेला इब स्त्रिय:।+-चहीं १।११३।२०। ट्‌ 


20200 22202 22/02/0332 


002८2 0/:2 नली पर की 0 


सामजेदभापष्य भूमिका : 7 का 


जलाणी एज बेगव्ती नदी के अतिरिक्त विदुपी कन्या, प्रशस्तज्ञानवती 
विदुर्पी स्त्री, प्रशस्तविज्ञानयुक्ता पत्नी, शिक्षिता माता एवं 
चरेदादिशास्त्रविज्ञानयुक्ता अध्यापिका भी किया है।' प्रचुरता ज्के 
साथ वेदिक देवताओं को सामाजिक या राष्ट्रिय आर्थों में लेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र को सामाजिक या राष्टू्परक अर्थ की रंगत देना 
स्वामी दयानन्द की ही महत्त्वपूर्ण देन है। इससे पूर्व ब्राह्मणग्रन्थों 
में ऐसे अर्थो के क्‍्वचित्‌ संकेतमात्र दिये गये थे। स्वामी दयानन्द 
ने बैदिक देवताओं के जो अर्थ किये हैं बे स्वयं बेदों से तथा 
ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक आदि साहित्य से समर्थित हें। 

२. वेदमसन्त्रों की अनेकार्थकता 

लेदमन्त्रों के अध्यात्म, अधिदेवत, अधियज्ञ आदि अर्थ करने 
की परम्परा पहले से ही प्रदत्त थी। यास्क ने अपने निरुक्‍त में 
कई स्थलों पर इस प्रकार की मन्त्र-व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं 
स्थामी दयानन्द ने डस परम्परा को आगे बढ़ाया। उन्होंने मन्त्रार्थो 
को दो भागों में बिभकक्‍त किया हे-पारमार्थिक अर्थ और व्यावहारिक 
अर्थ।' इन्हीं दो में पूर्ब-आचार्यों से निर्धारित आध्यात्मिक, 
आधिदैवत, अप्ियज्ञ, अधिभूत आदि सकल अर्थ-प्रक्रियाएँ 
'समाविष्ट हो जाती हैं। परमेश्वर तथा परमेश्वर प्राप्ति सम्बन्धी 
अर्थ पारमार्थिक प्रक्रिया में ओर शेप सब अर्थ ज्यावहारिक 
प्रक्रिया के अन्तर्गत होते हैं। 

स्वामी दयानन्द ने अपने बेदभाप्य में येदमन्त्रों की अनेकार्थक 
योजना अनेक स्थलों पर की है। ऋग्वेद के प्रथम पाँच 
अग्निदेवताक मनन्‍्त्रों की व्याख्या उन्‍होंने परमेश्वरपरक तथा 
शिल्पाग्निपरक की है। 'धूरसि थूर्ब धूर्वन्तम” यजु० १८ में भी 
अग्नि के अर्थ परमेश्वर तथा शिल्पसाधक अग्नि दोनों लिये हें। 
चायुदेवताक ऋग्‌० १॥२।१-३ इन त्तीनों मन्त्रों की व्याख्या 
परमेश्वर तथा भौतिक चायु दोनों पक्षों में की है। इन्द्र देवता के 
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१. (सरस्वती) विज्ञानाक्या (विदुपी कन्या)। ऋ० भा० ६।४९॥७, प्रशस्त सरो विज्ञान विद्यते 
यस्या: सा (विदुपी स्त्री)। य० भा० १९।८३, प्रशस्तज्ञानयुक्ता पत्नी। वही १९।८२, बिदुपी 
शिक्षिता माता। वही २०६४ (सरस्ववीम्‌) बहुविथं सरो बेदादिशास्त्रविज्ञार्न विद्यते यस्यास्तां 
विज्ञानयुक्ताम्‌ अध्याषिकां स्त्रियम्‌। वही ९॥२७ 


सम्भवो5स्ति तस्व-तस्य हो द्वाव्थों विधास्येते। -ऋण० भा० भृ०, प्रतिज्ञावियय 
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युणछ्जन्ति ऋध्नमरुपम्‌' ऋग्‌ठ १५।६॥8 मन्त्र को परमेश्वर, आदित्य 
और प्राण तीन पक्षों में व्याख्यात किया है। “आ कृष्णेन रजसा 
चर्तमानो' ऋगू० १॥३०।२ आदि सवितृदेवताक मन्त्र के अर्थ 
परमेश्वर तथा सूर्य उभय पक्ष में किये हैं। सूर्यपरक अर्थ में सूर्य 
की आकर्षणशक्ति का वर्णन किया है। 'अदित्यास्त्तगर्सि" यजु० 
४।३० आदि बरुणदेबताक मन्त्र की च्ष्याख्या परमेश्वर, सूर्य तथा 
जायु तीन पक्षों में की हे। 'कह्ठुद्राय प्रचेतसे” ऋगू० १॥४३।९ आदि 
रुद्र देवता के मन्त्र को परमेश्वर, जीवात्मा तथा भौतिक चायु 
तीन पक्षों में घटाया है। इन्द्र देता के 'योगे योगे त्तनस्तरम्‌' ऋषगू० 
१५।३०७७ आदि मन्त्र की ईश्वर तथा सेनाध्यक्ष दो पक्षों में 
व्याख्या की है। प्रसिद्ध मन्त्र *यां मेथां देवगणा:' यजु० ३२१४ 


में अग्नि पद से जगदीश्बवर तथा विद्वानू अध्यापक का ग्रहण 


किया है। “अयं मित्रो नमस्य:' ऋग्‌ू० ३॥५९।४ आदि मन्त्र में 
मित्र के अर्थ ईश्वर तथा राजा लेकर व्याख्यान किया गया है। 
“पुरां भिन्दुर' ऋगू० १।११।४ आदि इन्द्रतिपयक मन्त्र की व्याख्या 
सूर्य ओर सेनापति उभय पक्षों में की है। सोम देवता का “त्जं 
सोमासि सत्पति:' ऋग्‌ू० १॥९१।५ आदि मन्त्र श्लेष से परमेश्वर, 
शालाध्यक्ष तथा सोम ओपधी तीन पक्षों में व्याख्यात किया गया 
है। “बृन्नखादो बलरुज:” ऋग्‌ ३।४५।२ आदि इन्द्रदेबताक मन्त्र 
की अर्थयोजना विद्युत्‌ सूर्य, वायु और राजापरक की गयी हे। 
ऐसे मन्त्र दो सो से भी अधिक हैं जिनमें श्लेघालंकार मानकर 
स्वामी जी एकाधिक अर्थ करते हैं। मन्त्रों की एकाधिक 
व्याख्याएँ जितनी स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य में की हैं उतनी 
अन्य किसी वेदभाष्यकार ने नहीं की हें।' 

३. ऐत्तिहासिक अर्थों की उपेक्षा 

लेदमन्त्रों में प्रयुक्त नामों को किन्हीं ऐतिहासिक ऋद्षषियों, 
ऋषिकाओं , राजाओं, रानियों, नदियों, चगरों आदि के नाम मान 
लेने की प्रवृत्ति चवेदभाष्यकारों में पायी जाती हे। चेदार्थ का 
ऐतिहासिक सम्प्रदाय यास्काचार्य (७०० ई० पृ०) से भी पहले 
विद्यमान था, क्‍योंकि उन्होंने अपने निरुक्‍त ग्रन्थ में कई प्रसंगों में 
इस सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। पर अपनी सम्मति उन्होंने 
इसके बिरोध में ही दी है।' आधुनिक युग के वेदविचारक 
१. अधिक विस्तार के लिए द्र॒प्टब्य : लेखक का ग्रन्थ 

*बेदभाष्यकारों की वेदार्थप्रक्रियाएँ', अध्याय ४ 

२. द्रप्टव्य: निरु० २।१७, १२१, १२११० 
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विदेशी किद्वानों का तो आधारस्तम्भ ही यह छे, जतणव वेद में 
पते पदे इतिहास का अन्वेपण करन का पूर्वाग्रष् उन्होंने बसाया 
छुआ हे। बिदेशों के विद्ठान्‌ लेदों में लोकिक इतिहास भले ही 
मानें, पर आश्चर्य तो तब होता है जब बेदों को सू॒प्टि के आदि 
में प्रकट हुआ ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले स्कन्दस्थामी, उच्यट, 
सायग, महीधर आदि भारतीय भाष्यकार भी अनेक स्थलों पर 
जेदसन्तों की इतिहासपरक व्याख्याएँ करते हैं। स्थामी दयानन्द ने 
अपने सुदीर्च वेदभाष्य में एक स्थत्त पर भी इतिल्ठास नहीं माना 
है। ऋ० 'भा० भू० में थे स्पष्ट घोषणा करते हें कि वेदमन्त्रों में 
इतिहास का लेश भी नहीं हे, अतः सायणाचार्य आदि ने 
जहाँ-कही इतिहास का ज्र्णन किया हे बह भ्रममृूलक ही हे।' 

अपने वेदभाष्य में भी कई स्थलों पर स्वामी दयानन्द चे 
सायण के ऐतिहासिक अ्थों का विरोध किया है। यथा-सायण 
ले जह० २।३१॥११ में नह॒ष को राजा-विशेष, जद्० १॥१८।१ में 
कक्षीयान्‌ ओशिज को उशिक्‌ नामक की माता का पुत्र कक्षीयान्‌ 
ऋषि, त्रद्ू० १॥३१।१७ में ययाति को इस नाम का राजा, ऋए० 
१५।४६।१८ में तुर्वश, यदु, उग्रदेव, नववास्तु, बृहद्रथ ओर तुर्वात्ति 
को राजर्पि-विशेष माना हे, पर स्वामी दयानन्द इम स्थलों पर 
नेरुक्‍त प्रक्रिया के अनुसार व्याख्यान करते हैं और सायण का 
सास लेकर उसके इतिहासपरक अर्थों का खण्डन करते हैं। 
उनका तर्क है कि राजा नहुप आदि तो डदानींतन हैं और चेद 
सनातन हैं, अतः सनातन वेदों में परवर्ती ऐतिहासिक राजा 
आदियों की गाथा नहीं हो सकती।' 

लेदों में लोकिक इतिहास न होने की स्थापना तो अपने 


ऋग्वेदभाष्य के ऊपोद्यात में सायण ने भी की भी, पर 


१. नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशोउप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌। अतो बच्च सायणाचार्बादिभिवेदप्रकाशादिपु 

यत्र कुच्रेतिहासवर्णन॑ कृत॑ तद्‌ भ्रममृलमेवास्तीति मन्तव्यम। -ऋ० भा० भृ०, चेदसंज्ञाविचारविपय! 

२. नहुपस्येत्यत्र सावणाचार्येण नहुपनामकराजबिशेषी गृहीत:, तदसत्‌। कस्यचिन्नहुपस्थेदानींतनत्वाद्‌ 

चेदामां समात्तमत्वात्‌ तस्य गाथाउत्र न सम्भवत्ति, निधण्टी नहुपस्थेति मनुप्यवास्स: प्रसिद्धेश्व। 

>द० भा०, ऋ० १३१११ 

३. नवगद्यनित्यदर्शनं यदुक्‍्तं तस्य किमुनरमित्याशडक्य उत्तर सूत्रयति- पर तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ 

(जै० सृ० ११३१) इति। 

यत्‌ परं बवगदिक तत्‌ शब्द सामान्यमेव न तु मनुप्यो बबरतामको5त्र विवक्षित: वबरध्वनियुकतस्य 
प्रवहणस्वभावस्य वायोरत्र वक्‍तु शक्‍्यत्वात्‌। 

->सायण, ऋग्भाष्य , उपोद्बात, पूनासंस्करण पृ० १५ 


न्न्ब्र्ज्््शंक्ल्य््ख्य्द्र्ट 
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बेंदभाप्य में ले उसका निर्वाह नहीं कर पाये। किन्तु महर्पि 
डुयानन्द ने अपनी प्रतिज्ञा का अपने बेदमाण्य में सर्वत्र निर्वाह 
किया है। वे अगस्त्य, अन्रि, अम्बरीप, कुत्स, क़ुशिक, जसदस्यु, 
दियोदास, वसिप्ठछ, यामदेव, लिश्वामित्र, शुनःशेप ग्रभ्ुति समस्त 
ऐतिहासिक प्रतीत होनेबाले नामों की नैरुक्‍्त पद्धति से व्याख्या 
करते हैँ। सचमुच जेद में लोकिक इतिहास की कल्पना वेद को 
जर्जर कर दने वाली है। वेदों में इतिहास न मानकर योगार्थ के 
चल से जो अर्थ करने की पद्धति हे उसी से बेद का रहस्यार्थ 
छुदयंगस किया जा सकता है। अन्यथा ऐतिहासिक कथाएँ जेसी 
'भाष्यकारों ने रचकर वेदों पर थोपी हैं, वेसी प्रत्येक लेदमन्त्र पर 
बनायी! जा सकती हे। वेद के ऐतिहासिक सम्प्रदाय को व्यापक 


४. पूर्ब-विनियोगों से स्वतन्त्र वेदार्थ 

पूर्वकाल में दर्श, पोर्णमास, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेथ, 
पुरुषमेध, सोमयाग आदि विविध श्रौत्त यागों में, ब्रह्मयज्ञादि पञज्च 
चज्ञों में, जातकर्मादि विभिन्‍न संस्कारों में तथा अन्य अनेक 
'विधि-विधानों में बेदमन्त्रों का विनियोग किया गया था। उन 
विनियोगों की परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि उनमें कुछ 
'विनियोग रूपसमृद्ध अर्थात्‌ मन्त्रार्थ से अनुमोदित हैं और कुछ 
अरूपसमृद्ध हैं अर्थात्‌ या तो मन्त्रार्थ से विरुद्ध हैं या मन्त्रार्थ से 
असम्बद्ध हैं। ब्राद्मणग्रन्थकारों ने रूपसमृद्ध विनियोगों से ही यज्ञ 
की परिपूर्णता मानी थी'। तथापि अरूपसमृद्ध बिनियोग भी 
चलते रहे और उन्हें प्रामाणिक भी माना जाता रहा। स्वामी 
दयानन्द ने यह स्पप्ट घोषणा की कि पूर्वकृत विनियोगों में जो 
चुक्तिसिद्ध, लेदादि प्रमाणों के अनुकूल और मन्त्रार्थ का अनुसरण 
करने वाले बिनियोग हैं वे ही ग्राह्मय हो सकते हैं।' साथ ही यह 
भी माना कि वेदव्याख्या के लिए रूपसमृद्ध विनियोगों का भी 
अनुसरण करना अनिवार्य नहीं है, उन विनियोगों से स्वतन्‍्त्र 


१. एतद्‌ ते यजस्थ समृद्ध यद्‌ रूपसमृद्धं बतू कर्म क्रियमाणम्‌ ऋगभिवदत्ति। ऐ० ब्रा० ११६, 

दे वज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसपृद्ध यत्कर्म क्रियमाणम्‌ ऋग्‌ यजुर्याइभिवदति। गो० उ० २।६ 
२ तस्माद चुक्तिसिद्धा वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसृतस्तदुक्तो5पि विनियोगा ग्रहीतु योग्योउस्त्ि। 
ऋ० भा० भू० प्रतिज्ञा-विपया। 


क्रियात्मक उत्तर देने का श्रेय एकमात्र चेदघधुरन्धर दयासन्द को है। 


लि 


ध्य्श्य्त्र 
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होकर भी बेद के व्याख्याभ किये जा सकते हैं। अत्तएय उन्होंने 
ऋग्येद एवं यजुर्वेद का अपना भाण्य पूर्त-विनियोगों का अनुसरण 
किये बिना ही लिखा है ओर भूमिका में यह निर्देश कर दिया छे 
कि में तो शब्दार्थत: ही मन्त्रों की व्याख्या करूँगा, जिन्हें 
अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त कर्मकाण्ड का परिचय पाना 
हो ले ऐत्तेय, शतपथ, पूर्वमीमांसा, श्रौतसूत्रादि को देख सकते हैं, 
किन्तु उनमें जो बेदविरुद्ध विनियोग हैं उन्हें न मानें। 

स्वामी दबानन्द के जेदभाष्य से यह स्पष्ट है कि पूर्व -बविनियोगों 
से स्वतन्त्र होकर की गयी उनकी वेदव्याख्या महोपकारक सिद्ध 
हुई है ओर उससे पाठक को वेदों में मानवोपयोगी विविध्ष ज्ञान 
पिज्ञानों एवं कर्तव्यों का दर्शन हो जाता है जत्था उसे यह भ्रान्ति 
नहीं छोती कि खेद में कर्मकाण्ड के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। 
'महीधर ने पूर्व-विनियोगों से बद्ध होकर त्तथा उनकी प्रामाणिकता 
या अप्रामाणिकता का विचार किये विना अपना यजुर्वेदभाष्य 
किया, अत: अनेक स्थलों पर वह भाष्य भ्रान्त है, यथा छठे 
अध्याय में अग्नीषोमीय पशुप्रयोग के प्रकरण में अज (बकरे) 
का वध, अश्वमेध् प्रकरण में २३वें अध्याय में राजमहिषी का 
अश्वमेघीय अश्व के समीप शयन (मन्त्र १९-२१), राजपत्तियों 
तथा पुरोहितों के मध्य अश्लील हास-परिहास, राजपत्त्यों द्वारा 
अश्यव के शरीर को सललाइयों से गोदना (मन्त्र ३३-३७) और 
अश्व का पेट काटना (मन्त्र ३९-४२), २८वें अध्याय में अश्य 
के काटे गये अंगों का देवताओं के लिए होम करना, ३ण्वयें 
अध्याय में पितृमेघ-प्रकरण में माय की चर्बी का होम करना 
(मन्त्र २०) आदि॥ इन स्थलों पर पूर्व-विनियोगों का अनुसरण 
न करते हुए लिखा गया दयानन्द-भाष्य अत्यन्त चामत्कारिक 
तथा बेद के सत्य स्वरूप का प्रकाशक है। 

७. वेदों में विविध विद्याओं का आविष्कार 

पूर्व-भाष्यकारों में से अधिकांश ने बेदों में कर्मकाण्ड के 
अतिरिक्त अन्य किसी बिद्या का आविष्कार नहीं किया था। 
परन्तु स्वामी दयानन्द 'लेदों में सब विद्याएँ हैं' यह घोषणा करते 


१. विशेष विस्तार के लिए द्रष्टव्य : आर्यसमाज पानीपत से प्रकाशित “ धर्म और संस्कृति” ग्रन्थ 
में लेखक का लंख “स्वामी दयानन्द क॑ यजुर्वेद्भाप्य णर एचः तुलनात्मक दृष्टि।' 


| 
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॥ उन्होने सपने 'ऋग्वेदादिभाष्यभमिका' ग्रन्थ में नअद्ायविद्या, 
सृष्टिविद्या, पृथिव्यादिलोकम्रमणविद्या, आकर्षणामनुकर्षणविद्या . 
प्रकाश्यप्रकाशकविद्या, गणितविद्या, उपासनालिद्या, मुक्तिविद्या, 
नौविमानादि-निर्माणचात्ननविद्या, तारयन्जविद्या, लेय्कविद्या, 
राजविद्या, यज्ञविद्या, कृषिविद्या, शिल्पविद्या, वर्णाश्रम विद्या आदि 
विविध विद्याओं का औैदिक प्रमाणों सहित प्रतिपादन किया है 
तथा स्वकीय चेदभाष्य में भी इनका प्रकाश किया छे। 

8. कतिपय अन्य विशेषतताएँ 

स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में कुछ अन्य विशेषताएँ भी 
पायी जाती हैं, जो अन्य बेदभाष्यकारों के भाष्यों में उपलब्ध नहीं 
होती! उदाहरणार्थ कतिपय विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 

(क) दयानन्द सरस्वती जेदमन्त्रों के अश्लील, परमात्मा के 
स्वभाव एवं सृप्टिनियम के विरुद्ध ओर लोकविद्वेपकारी अर्थ 
. कहीं नहीं करते। 

(ख) बे बेदों में मांसभक्षण, पशुबलि, जड़पूजा, मृतकश्राद्ध , 
जादू-टोना, असम्भव चमत्कार आदि नहीं मानते हैं। जिन भाष्यकारों 
ने इस पक्ष के अर्थ अपने चवेदभाष्यों में किये हैं उन्हें थे भ्रान्त 
लहराते हें। 

(ग) निर्वचचनशास्त्र को भी उनका विशेष योगदान है, यतत: 
अपने बेदभाष्य में तथा उणादिकोपष की च्याख्या में उन्होंने अनेक 
सवीन निर्वच्नन प्रस्तुत किये हें। 

(घ) वे वैदिक शब्दों को व्यापक अआर्थों में लेते हैं। यथा देज 
शब्द से परमेश्वर, विद्वानू, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, ज्ञानेन्द्रिय 
आदि का ग्रहण करते हैं।' यज्ञ में केवल अग्निद्दोन्न को नहीं, 
प्रत्युत देबघपूजा, संगततिकरण , शिल्प, दान आदि को भी सम्मिलित 
करते हैं।* ध्रनवाचक रे, राधस्‌, रथि, धन, जसु प्रभृति शब्दों से 


३. वेदेपु सर्वा विद्या: सन्दि आहोस्विन्‍्न? अत्रोच्यते, सर्वा: सन्ति मूलोद्देशत:। 
“ऋण भा० भू०, ब्रह्मविद्या विषय का आरम्म! 
२. द्रष्टव्य: ऋ० भा० भू०, वेदविपयविचार। 
३.धात्वथांद्‌ चज्ञार्थस्त्रिथा भवति। विद्याज्ञानधर्मानुष्ठानवृद्धानां देवानां विदुपामैहिक- 
पारमार्थिकसुखसम्पादनाय सत्करणं, सम्यक्‌ पदार्थगुणसम्मेलविरोधज्ञानसद्भत्या 
शिल्पविद्याप्रत्यक्षीकरणं, मित्य॑ विद्वत्समागमानुप्ठानं, शुभविद्यासुखधर्मादिगुणानां नित्य॑ 
दानकरणमिति।-य० भा०।शर 
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सुवर्ण आदि धन के साथ-साथ चिद्या, धर्म, आरोग्य, चक्रवर्ती 
राज्य, मोक्ष आदि धन को भी मृह्ठीत करते हें।' रश्मि आदि 
किरणबाची शब्दों से केवल भौतिक प्रकाश की किरणों को ही 
नहीं, अपितु चिद्या-विज्ञान के तेजों एवम्‌ अन्‍न्तःप्रकाशक गुणों 
का भी बोध कराते हीं। रथ शब्द का प्रायः सर्वत्र ही भूयान, 
जलयान एवं विमान अर्थ लेते हैं। यही स्थिति चृत्र, चृुक, 
नमुचि, नदी, धनुप्‌, इपु आदि अन्य अनेक शब्दों की भी है।' 
(जा) उनका वेदभाष्य मानव को अधभ्युदय तथा निःश्रेयस 
दोनों की प्राप्ति के लिए उद्योधन देता हे। लोकिक उत्कर्प में ये 
समग्र भूमण्डल के थरर्मपूर्ण चक्रवर्ती राज्य तक पहुँचाते हैं तो 


स्ख्स्््ड््च््य्य्णनन्यथ्थ्प्शमपमप्स् 


॥। 
। दिव्य उत्कर्प में मोक्ष के परमानन्द तक ले जाते हैं। १ 
। इस प्रकार अनेक नवीनताओं एवं विशेषताओं के कारण ८ 
स्वामी दयानन्द्‌ का जेदभाष्य अत्यन्त उपादेय है। ३६ 
द २२. प्रस्तुत सामबेद-भाष्य 
प्रस्तुत सामवेद-भाष्य संस्कृत तथा आर्यभाषा दोनों में है। पट 


ग्राचीनकाल में संस्कृत ही बोलचाल की भाषा होने से प्राचीन प्र 
'परिपाटी संस्कृत में ही वेद-व्याख्यान करने की रही है। मध्यकालीन ०82 
भाष्यकारों ने भी अपने भाय्यों में संस्कृत को ही अपनाया, ८ 


२. (राय:) विद्याचक्रवर्ततिराज्याश्रयादीनि धनानि।-ब० भा० २२४, (राधसः) (& हि 
विद्यासुवर्णचक्रवर्तिराज्यादिधनस्य--ऋ० मा० १॥२२७७, (घनानि) विद्या्म- (5 
अक्रवर्तिराज्यश्रीप्रसिद्धानि।-ऋ० भा० १॥४२।६, (रयिम्‌) धर्ममोक्षविद्याचक्रवर्ति- *+-- 
राज्यारोग्यादिस्वरूपं धनम॥ वेदभाष्य नमूना-ऋ० १॥१॥३, (वसु) सुखेपु चसस्ति येन तदू 2 
धन विद्या55रोग्यादि सुवर्णादि वा-ऋ० भा० १॥१०६ 

२. (रश्मिभि:) प्रकाशकैर्गुणै: किरणर्वा। (रश्मिभि:) अन्तःप्रकाशकैर्गुणै।-य० भा० १॥३१ 

३. (रथे) भूजलाकाशगमनार्थे याने।-ऋ० भा० १६२ 

४. (वृत्रमू) मंघमिव अविद्याम्‌।-ऋ० भा० ४॥१८।११, प्रकाशावरक॑ मेघमिव भर्मात्मावरकं 

(दुप्टं शत्रुम)।-य० भा० ३३।२६, (वृक:) वृकवद॒त्कोचकए्चोर:।-ऋ० भा० २।२८।॥१०, 

(नमुचिम्‌) योडधर्म न मुज्चति तम्‌ (अधर्मात्मानं जनमम्‌)। ऋ० भा० २॥१४५, (नमुचे:) 

) न मुज्चति परपदार्थान्‌ दुष्टाचारानू वा यः स्तेनस्तस्था-य० भा० १०१४, (नदीनाम्‌) 

। सरितामिव विद्यमानानां विदुपीणाम्‌-ऋ० 'भा० ३॥३३।१२, (नदीभि:) सरिद्धिरिव 


० ८ 


! नाडीभि-ऋ० भा० ५४१॥१९, (भधनुः) शस्त्रास्त्रम।-य० भा० २९३९, (इपव:) 
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क्योंकि सम्कृत किसी अश तक समग्र भारत में समझी जातो 
थी। ज्यॉों-ज्यां संस्कृत का प्रचलन न्यून होता गया, त्वॉ-त्यों 
सस्कृतंत्र भारतीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं 
में भी जेदों के भापान्तर किये जाने की आवश्यकता अनुभव 
होने लगी। महार्पि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कृत तथा 
आर्यभाषा दोनों में भाष्य किया है। वे ऋग्वेद-संहिता (अपूर्ण) 
तथा अजुर्वेद-संहिता (सम्पूर्ण) का तो भाष्य कर गये, किन्तु 
सामयबेद और अथर्ववेद सर्वथा अछूते ही रहे। इस कारण स्वामी 
दयानन्द की ही शैली से सामवेद ओऔ 


और अथर्यवेद का भाष्य किये 
जाने की आवश्यकता सार्वदेशिक सभा, परोपकारिंणी सभा, 
प्रान्तीय सभाओं, बिद्वानों, वेद्‌-प्रेमियों एलम्‌ आर्य सराहित्य-प्रकाशकों 
की ओर से निरन्तर अनुभव की जा रही थी। अन्य किक्हीं मान्य 
विद्वानों फो इस बिपय में आगे आता न देखकर आर्यसमाज के 
मूर्थन्य संन्यासियों एल जागरूक नंताओं से प्रेरणा तथा आशीर्बाद 
पाकर मैंने ही इस दिशा में प्रवृत्त होने तथा सामवेद का अभीप्ट 
संस्कृत-आर्यभापा- भाष्य करने का कठिन कार्य अपने हाथ में 
फिया। परोपकारिणी सभा (अजमेर) के मुखयत्न 'परोपकारी' के 
अप्रैल १९८५ के अंक में सामबेद के प्रथम १० मन्त्रों का 
नमृना-भापष्य प्रकाशित होने पर उसे समीक्षात्मक दुष्टि से देखकर 
अनेक विद्वानों ने प्रशस्ति-पत्र भेजकर तथा आवश्यक परामर्श 
देकर मेरा उत्साहलर्घन किया, जिससे मध्य-मध्य में अनेक 
ग्रतिकूलताएँ उपस्थित होते रहने पर भी भाप्य के कार्य में लगे 
रहने की प्रेरणा मुझे मिली। 

च्याख्या-क्रम 

महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेद-भाष्य तथा अजुर्वेद-भाष्य में 
प्रत्येक मन्त्र पर भाष्य-क्रम' इस प्रकार है--१.मन्त्रार्थभूमिका 
(उत्थानिका) , संस्कृत में, २. मन्त्रार्थभूमिका, आर्यभाषा में, ३.मूल 
मन्त्र सस्व॒र, ४. पदपाठ सस्वर, ५. पदार्थ (सप्रमाण), संस्कृत 
में, ६. अन्यय, ७. भावार्थ, संस्कृत में ८. अन्ययानुसारी पदार्थ, 
आर्यभाषा में, ९. भावार्थ, आर्यभाषा में।' 
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३. मन्‍्त्रार्थभूमिका छात्र मन्त्रस्तस्य पदानि च। पदार्थान्वयभावार्था: क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणै:।। 

-कऋ० भा० भू०, ग्रन्थ समाप्ति। 

२. दयानन्द-भाष्य में संख्या ८ तथा ९ को क्रमशः 'पदार्थान्वयभाषा' और ' भवार्थभाषा' में 
लिखा है। 7 
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८ हि पा ये 
दवासन्द -भाष्य स॑ आर्यमसापा-पदार्थ तो सान्‍वय है, किन्तु 


'संस्कृत-पदार्थ सान्यय न होकर उस क्रम से है जिस क्रम से 
मन्त्र में पद आये है तथा अन्बय पृथक्क्‌ू दे दिया गया है। यद्यपि 
यह दयानन्द भाष्य में सोद्देश्य ही हे, तथापि हमने इसमें कुछ 
परिवर्तन किया है। हमने अन्य व्याख्या-क्रम तो दयबानन्द-भाणष्य 
व्के समान ही रखा हे, केबल इतना अन्तर किया हे कि पाठकों 
की सूबिधा को ध्यान में रखकर संस्कृत-पदार्थ भी आर्यभापा-पदार्थ 
व्के समान सान्‍्वय दिया है। उसके अतिरिक्त आर्यभाषा की 
मन्नार्थभूसिका को आर्वमापा-भाष्य के स्राथ जोहू दिया हे, 
जिससे सरूकृत-भाष्य तथा आर्यभाषा-भापष्य दोनों सम्पूर्ण 
पृथक्‌-पृथक हो गये हैं। इस पद्धति का आश्रय लेने से 
संस्कृत-माध्यम के पाठक केवल संस्कृत-भाष्य से ही बेदार्थ 
समझ सकेंगे, उन्हें आर्यभाषा-भाप्य देखना आद्यश्यक नहीं होगा। 
जिन्हें आर्यभापा के माध्यम से चेदार्थ-ज्ञान अपेक्षित है वे 
आर्यभाषा-भाष्य से ऊपकृत हो सकेंगे, केवल प्रमाणभाग के 
लिए, उन्हें संस्कृत-भाष्य पर निर्भर रहना होगा। 

स्वामी दयानन्द से ऋग्वेद-भापष्य में प्रत्येक सूक्त के अन्त में 
तथा यजुर्वेद-भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस-उस 
सूक्‍त एवम्‌ अध्याय की पूर्ब-पूर्व सूक्‍्त एजम्‌ अध्याय के साथ 
संगति भी दर्शायी छै। उसी पद्धति पर हमने भी प्रस्तुत सामवेद-पभापष्य 
में पूर्वार्चिक की प्रत्येक दशति के पश्चात्‌ उसकी पूर्ब दशाते के 
साथ संगति दिखाने का प्रयास किया हदै। 

व्याख्या-दुृष्टि 

स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद तथा चजुर्येद के अपने भाणष्य में 
पारमार्थिक त़था व्यावहारिक दोसों दृष्टियाँ सम्मुख रखी हैं। उसी 
का अनुसरण हमने भी अपने इस सामजेद-भाष्य में किया है। 
सामयेद का उपासना से विशेष सम्बन्ध होने के कारण पारमार्थिक 
या अध्यात्म व्याख्या तो हमने प्रत्येक मन्त्र पर ही की हे, उसके 
साथ अनेक स्थलों पर ब्रह्म-क्षन्न, राजा-प्रजा, आचार्य-शिष्य 
सेनापति-सैनिक , गृहपति गृहजन, प्राण-इन्द्रिय, भौतिक सूर्य, 
भीतिक अग्नि, भौतिक वायु, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प आदि से 
सम्बद्ध व्यावहारिक अर्थों का दर्शन भी किया गया हे। इसी 
कारण भाष्य में दो अर्थ अनेक मन्त्रों के हो गये हैं। कुछ मन्त्र 
तीन, चार या पाँच दृष्टियों से भी व्याख्यात हुए हैं। सामवेद को 
इस व्याख्या में ज्ञान, कर्म ओर उपासना तीनों का प्रतिपादन हुआ 
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है। ऐसा करने में महार्पि दयानन्द की 'चतुर्लेदलिपयसूची' से भी 
प्रेरणा मिली हछे। 

जो मन्त्र यास्कीय निरुक्‍त में व्याख्यात 8 उस पर स्वकृत 
संस्कृत-पदार्थ के पश्चात्‌ निरुक्‍्त की व्याख्या भी सम्पूर्ण या 
आंशिक रूप में प्राय: उद्धृत कर दी गयी हे, चाहे जह व्याख्या 
हमारी व्याख्या से भिन्‍न भी क्‍यों स हो। किन्तु आर्यभाषा-भाष्य 
में मैरुकत व्यारत््या का अभिप्राव नहों खोला गया है। 

प्रस्तुत भाष्य में महर्पि दयानन्द की चेद-विपयक धारणाओं 
को यथाशाक्ति ध्यान में रखा गया छे। लेद्मन्त्रों के आर्थ लोकिक 
इतिहासपरक कहीं नहीं किये गये हैं। जिन मनन्‍्त्रों पर अन्य 
भाष्यकारों ने लौकिक इतिहास वर्णित किया हे, वहाँ उनके 
इतिहास का संकेत करते हुए उस्रका यथोचित ग्रत्याख्यान कर 
दिया हे। 

मन्त्रों का भावार्थ लिखते हुए यह ध्यान रखा गया है कि वह 
मन्त्र-व्याख्या के अनुरूप हो। भाष्य में जिन मन्त्रों के एकाधिक 
अर्थ दर्शाये गये हैं, उनके भाषार्थ सभी अर्थों को सम्मुख रखकर 
लिखे गये हैं। 

पूर्वार्चिक में प्रत्येक दशत्ति से पूर्व उसमें पछित मन्‍्त्रों के 
ऋषि, देबता, छन्‍्द और गान-स्वरों का निर्देश कर दिया गया हे 
जिसमें हमने प्राय: वैदिक यन्त्रालय से मुद्रित सामवेद्सहिता का 
अनुसरण किया हैं। डक्‍त सामवेदसहिता में ऋषि-नामों के साथ 
गोत्र-नाम बबचित्‌ ही दिये गये हैं, अधिकतर ऋषि गोज्ननाम-रहित 
ही छपे हैं। हमने अपने भाष्य में ऋषि-सूची पृथक भी दे दी है, 
उसमें गोत्रन-नाम लिख दिये हैं। 

व्याख्या में गार्ग्यकृत पदपाठ पर प्राय: सर्वत्र ही ध्यान दिया 
गया डै। जो मन्त्र सामयेद तथा ऋग्वेद में समान हैं उनमें कई 
स्थलों पर गार्ग्यकृत पदपाठ शाकल्य के पदपाठ से भिन्‍न है। 
हमने बहाँ गार्ग्य के पदपाठ का ही अनुसरण किया है। जहाँ 
गार्ग्य के पदपाठ में स्थर-सम्बन्धी या अन्य किसी प्रकार की 
असंगत्ति प्रतीत होती है वहाँ हमने टिप्पणी में उसका संकेत कर 
दिया है। यद्यपि किसी आचार्य के पदपाठ का वेदमन्त्र के साथ 
कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है और स्वरादि से विरुद्ध होने पर वह 
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त्याज्य भी छो सकता हे', और जहाँ स्वरादि अनुकूल हे बहाँ भी 
उसके स्थान पर चेकल्पिक अन्य भी पदपाठ कल्पित किये जा 
सकते हें, तथापि जहाँ तक सम्भव हो प्रचलित पदपाठ का 
अनुसरण किया जाना उचित हैे। स्वामी दयानन्द ने अपने 
ऋत्वेद्माप्य में सायणकृत एक पदार्थ को इस दृष्टि से अशुद्ध 
ठहराया है कि वह पदपाठ के विरुद्ध है।' इससे झात होता है 
कि जे युक्तियुक्त पदपाठ का अनुसरण किया जाना आवश्यक 
समझते थे। सामबेद के कई आधुनिक अनुवादकों द्वारा पदपाठ 
का उपयोग न किये जाने का परिणाम यह हुआ है कि कई 
स्थलों पर उन्होंने स्वरविरुद्ध तथा व्याकरणविरुद्ध पदच्छेद कर 
लिये हैं और क्रियापद को नामपद एवं नामपद को क्रियापद मान 
लिया है। 

अलंकार 

काव्यशास्त्रियों ने अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार तथा 
उपमभा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास आदि अर्थालंकार कल्पित 
किये हैं, जिनमें से शब्दालंकार भाषा को तथा अर्थालंकार अर्थ 
को अलंकृत करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि काव्यशास्त्रियों ने 
अलंकार पहले निश्चित कर लिये हों और उसे देखकर कलियों 
ने अपने काव्यों में उनका प्रयोग किया हो। वाल्मीकि, व्यास, 
भास , कालिदास , भवभूति आदि कवियों के काव्यों का सूक्ष्म 
पर्यवेक्षण करके उनमें शब्दा्थों के सौप्ठब को देखकर ही 
भामह, दण्ली, रुद्रट, मम्मट आदि आचार्यों ने नामोल्लेखपूर्चक 
अलंकारों की उद्भावना की। आद्य काव्यशास्त्री भरतमुनि ने 


१. यास्‍्क ने बने म वा यो न्यंघायि चाकन्‌] ऋ० १०२९१ मन्त्र पर शाकल्य के “बनी 
ना बा। यश नि: अधायि। चाकन्‌।” इस पदपाठ को स्वरदोप तथा अर्थदोप क॑ कारण 
अस्वीकार करते हुए स्वयं “वायः” को एक पद माना है।-/वन इब वायो वेः पुत्र: 
चायन्निति वा कामयमान इति था। बेति च य इति च चकार शाकल्य:। उदात्तें 
त्वेवमास्यातमभविष्यत्‌ , असुसमाप्तश्चार्थ॥। /-निरुण ६२८।१ १४ 

२. रक्षस्विनः सदुभिद्यांतुमाव॑त्तों विश्व सम॒त्रिणें दह। ऋ० १॥३६।२० , पदपाठ-यातुषमाव॑तत:। 
“अतवो यातना: तानू मिमत निर्मिमते इति राक्षसव्यापारा यातुमाः, ' आतो5नुपसर्ग क:' इति 
कक; तदंपामस्तीति मतुप्‌”-सायण। “(यातुमावतः) यान्ति आ्राणुवन्ति ते यातवः, मत्सदृशा: 
इति मावन्त:। यातवश्च ते मावन्तश्च तान। अत्र सायणाचार्येण यातुरिति पूर्वपरद मावानित्युत्तरपद 
चाविद्त्वा यातुमापदान्मतुप्‌ कृतस्तदिद पदपाठविरुद्धत्वादशुद्धम। ” -दयानम्दभाष्य। 
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2  त 3 कद 82 : सामचेद 


व्केलल यमक, उपमा, रूपक ओर दीपक इन चार अलंकारों का (5 
ही निर्देश किया था। शने:-श्ें: इनकी संख्या बढ़ती गयी और 
१२५ तक छा पहुँची। आज भी लगभग ६७० अलंकार तो माने ही ऐे 
जाते हें। ) 
अलंकारों का नामकरण तो बाद में छुआ, किन्तु इनका प्रयोग 
'लौकिक काच्यों से भी पूर्व बेद संहिताओं में अत्युत्कृप्ट रूप में 4 
विद्यमान है॥ राजशेखर ने अपनी “काब्यमीमांसा' में लिखा है कि ) 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्‍्द और ज्योतिप इन छह । 
बेदांगों के अतिरिक्त स्रातवाँ चेदांग अलंकार है, क्योंकि उसके | 
स्वरूप-परिज्ञान के बिना बेदार्थ का ज्ञान नहीं होता, यह ् 
यायाबरीय आचार्य का मत है।' उदाहरण-रूप में उसने “'द्वा ० 
सुपर्णा सयुजा सखाया' ऋहइ० १।॥१६४।२८ आदि ऋचा प्रस्तुत की < 
है कि इसमें अलंकार का ज्ञान न हो त्तो पाठक शाब्दिक अर्थ छ 
तक ही रह जायगा, आत्मा-परमात्मा आदि परक रहस्यार्थ तक हु 
नहीं पहुँच पायेगा। ज! 
स्वामी दयानन्द से ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ' अलंकारभेदबिपय' -- 
में उपमा, रूपक और श्लेप अलंकारों के भेद सोदाहरण प्रत्तिपादित )/ 
करके लिखा है कि “इस प्रकार के और भी बहुत अलंकार हैं, ४ 
सो जहाँ-जहाँ लेदभाष्य में आयेंगे बहाँ-वहाँ लिखे जायेंगे।"* 48 
अपने ऋग्वेद -'भाष्य तथा यजुर्वेद-भाष्य में उन्होंने श्लेप और ) 
'ऊपमा तो स्थान-स्थान पर लिखे हैं, क्वचित्‌ रूपक भी लिखा 
है।* उपमा में पूर्णोपमा के अतिरिक्त चाचकलुप्तोपमा अनेक 
स्थलों पर प्रदर्शित की है। एक मन्त्र के भाष्य में प्रतीप 
अलंकार" भी दर्शाया है। अन्य अलंकारों को ये नहीं दर्शा पाये, 
क्योंकि प्रामाणिक अर्थों का दर्शन कराने पर उनका अधिक चल रहा। 


35228) 


१. 'शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दोविचितिः, ज्यौतिष च पडज्भानि' उत्याचार्या:। 
*उपकारकत्वादलड्भार: सप्तममद्भम्‌' इति यायावरीय:। ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्‌ ( 
चंदार्थानवगति;।-का० मी०, अध्याय २ 

२. एवंविधा अन्ये$पि बहवो5्लड्टारा: सन्ति। ते सर्वे नात्र लिख्यन्ते। यत्र यत्र त आगमिप्यन्ति 
तम्न तत्र व्यास्यायिष्यन्ते। >ऋण भा० भू०, अलक्वारभेद॒विपय;। 

# द्रप्टव्य-ऋ० १॥१६४॥२०, २६, ३० का दयानन्द-भाष्य। 

४. द्रप्टज्य-ऋ० १॥३०।१४ का दयानन्द-भाष्य। 
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>> अंक 
प्रस्तुत सामबेद-भाष्य में अलंकार अपेक्षाकृत अधिक दर्शाने 
का यत्न किया गया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास, श्रमक, 
पुनरुक्तवदाभास और श्लेप का उल्लेख किया गया है। शब्दालंकार॒ 
विशिप्ट स्थलों में ही दर्शाये गये हैं, सर्वत्र नहीं। लीकिक काब्यों 
कके डीकाकार भी शब्दालंकारों का बवचित्‌ ही उल्लेख करते हैं। | 
अर्थालंकारों में प्रमुखत: उपमा, अनन्बय , रूपक , उत्प्रेक्षा अर्थश्लेष, 
अतिशयोक्ित, प्रतिबवस्तूपमा, दुष्टान्त, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, . : 
विशेषोबित , अर्थान्तरन्‍्यास , विरोध, स्वभावोकित , काब्यलिंग, परिकर,. * 
उल्लेख , अन्योन्य, सम, लविपम तथा 'भाविक अलंकारों का निर्देश । 
किया गया हे। 
यथास्थान काव्यप्रकाश अथवा साहित्यदर्पण से उस-उस 
अलंकार का लक्षण भी दे दिया गया है, जिससे उसका स्वरूप 
समझकर बेदमन्त्र में उसका सौन्दर्य देखा जा सके। रु 
अलंकारों के विपय में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि 
रे 
रथ 


सासवबेदमाष्य भूसिका : 83 जस्ज्, ) 
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लक्षण घटने पर भी उस उक्ति में अलंकार नहीं माना जाता, 
जिसमें चमत्कार न हो। अत: अनेक जेद ममन्त्रों में जहाँ किसी 
अलंकार का अन्वेषण किया जा सकता भा, हमने अलंकार नहीं ॒ 
लिखा है। किसी सूक्‍्ति में एकाधिक अलंकार होने पर उन 
अलंकारों की संसृष्टि या उनके संकर भी होते छें। इस बिस्तार 
में हम प्राय: नहीं गये हों। 

चेदों में किसी मन्त्र के एकाधिक अर्थ निकलने पर किसी 
अर्थ को प्रस्तुत और किसी को अप्रस्तुत कहना सामान्यतः 
सम्भव न होने से अग्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति आदि अलंकारों 
की उद॒भावना न करके ऐसे स्थलों को श्लेपालंकार में डालना 
ही संगत होता है। अतएवं दयानन्द के जेदभाष्य में श्लेपालंकार 
चहुत व्यापक रहा है। चही स्थिति प्रस्तुत भाष्य में भी हे। 

लोकिक काब्यों में अर्थ निश्चित होने के कारण अलंकार-दर्शन 
सब के द्वारा प्रायः समान ही होता हे, यद्यपि क्‍्वचित्‌ वहाँ भी ४: 
मतभेद की सम्भावना रहती है। पर चेदमन्त्र का तो जो आर्थ कोई. 
व्याख्याता करता है उसके अनुरूप ही बह उसमें अलंकार | 
दर्शाता हे। दूसरा व्याख्याकार अपने आर्थ के अनुसार उसमें भिन्‍न 
का दर्शा सकता है। इसी दृष्टि से इस भाष्य में प्रदर्शित 
अलंकारों को देखना चाहिए। ; 
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जड़ पदार्थ क्लो सम्बोधन 


मिरुक्‍त में जदचाएँ तीन प्रकार की कही गयी 'परोक्षकृत , 


प्रत्यक्षकूत और आध्यात्मिकः। परोक्षकृत ऋचाओं में क्रियापद 

प्रथम पुरुष का होता हे तथा प्रतिपाद्य देवता के बाचक पद में 

कोई भी नाम-विभक्तियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। यथा-- इन्द्रो दिच 
इन्द्र ईशे पृथिव्या:' (कऋ० १०॥८९॥१०) “इन्द्रमिद्‌ गाथिनो चृहत्‌' 

(जरह० १॥७॥१) आदि। प्रत्यक्षकृत ऋचाओं में क्रियापद मध्यम 

पुरुष का होता हे तथा प्रतिपाद्य देवता को सम्बोधन करते हुए 

छसके लिए त््वम्‌, यूवाम्‌ या यूयम्‌ साक्षात्‌ प्रयुक्त रहता है या 
अध्याहत होता हे। यथा “त्वमिन्द्र बलादधि! (ऋ०१५०॥१०३।२) 

“विन इन्द्र मृक्षो जि! (ऋण १०१५२।४), 'अग्न आ या 

चीतये' (साम १।॥१॥१)। आध्यात्मिक ऋचाएँ चले होती हैं जिः 

क्रियापद उत्तम पुरुष का रहता है तथा “अहम्‌' सर्वनाम 
प्रयोग द्वारा देवता स्वयम्‌ अपना वर्णन करता है। यथा--' अहँ भुव 
वसुन; पूर्व्यस्पति:' (ऋ्र० १०।४८) में इन्द्र द्वारा आत्म-परिचय 
दिया गया है। 

जो प्रत्यक्षकृत ऋचाएँ हैं उनमें जब देवतावादी पद के चेतन 
परमेश्वर, जीवात्मा, राजा, सेनापत्ति, आचार्य आदि अर्थ किये 
जाते हें तब तो संगति लग जाती है। किन्तु जब भौतिक अग्नि, 
भोतिक सूर्य आदि अर्थ करते हैं तब जड॒पूजा की शंका होने 
लगती है। यथा- 'अग्म आ याहि बीतये' (साम० १॥१॥१) में 
अग्नि का अर्थ यदि यज्ञाग्नि या शिल्पाग्नि करें तो “हे यज्ञाग्नि, 
हे शिल्पाग्नि, तू आ! इस अर्थ में जड़ में चेतनवत्‌ व्यवहार होने 
से जड़-पूजा की श्रान्ति होती है। 

१. तास्तिविधा ऋच:-परोक्षकृता: प्रत्यक्षकृता: आध्यात्मिक्यश्च। तत्र परोक्षकृता: सर्वाभि्नाम 
विभवित्तभिर्युन्यन्ते प्रथमपुरुषश्चाख्यातस्य॥ 'इन्द्रो दिच इन्द्र ईशे पृथिव्या:-ऋ० १०॥८९॥१०१, 
“इद्धमिद्‌ गाधिनों वृहत्‌-ऋ० १॥७॥१ ', 'इम्द्रेणेते तृत्सवों वेविपाणा:-ऋ० ७।१८।१५', 
इन्द्राय साम गायत-ऋ० ८॥९८।॥१*, 'नेन्द्रादत पवते धाम किज्चन-ऋ० ९॥६९।६ 
*इद्धस्य नु वीयांणि प्रवोचमू-ऋ० १॥३२॥१ ', 'इन्द्रे कामा अयंसत्त' इति।। अथ प्रत्यक्षकृता 
मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना। 'च्वमिन्द्र वलादधि-ऋ० १०१५३।२! 'विन 
इन्ध मृधो जहि--ऋ० १०११५२।४' इति॥ अधथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमित्ति चैतेन 
सर्वनाम्ता। यथतरदिद्ों बैकुण्ो-ऋ० १०४८ , लवसूक्तं-ऋ० १०॥६१९ , वागाम्पुणीयमू-ऋ० 
१०१२५ इत्ति। 
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सामचेदमाप्यभूमिका : 85 स््ज्छ 


अतएब स्वामी दयाननद ऋ० भा० भू० के लेदिकप्रयोगविपय 
सें निरुक्‍्त को उद्धृत करते छुए लिखते हैं कि-"ब्याकरण की 
रीति से प्रथम, मध्यम ओर उत्तम (पुरुष) अपनी-अपनी जगह 
होते हैं, आर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम (पुरुप), चेतन में मध्यम 


हैं, 
या उत्तम (पुरुप) होते हैं। सो यह तो लोक ओर बेद के शब्दों 
में साधारण नियम हे! परन्तु बेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता 
होती हे कि जरझ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों त्तो वहाँ निरुकक्‍्तकार के 
उक्त नियम' से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता छै। ओर इससे यह 
भी जानना आवश्यक हे कवि ईश्वर ने संसारी जल पदार्थों को 
प्रत्यक्ष कराके उनसे अनेक उपकार लेना जनाया हे, दूसरा 
प्रयोजन नहीं है। परन्तु इस मियम को नहीं जानकर सायणाचार्य 
आदि वेदों के भाष्यकारों तथा उन्हीं के बनाए हुए भाष्यों के 
अबल्मम्ब से यूसंपद्शवासी विद्ठानों ने भी जो वेदों के आर्थों को 
अन्यथा कर दिया है, सो यह उनकी भूल है। ओर इसी से जे 
ऐसा लिखते हैं कि वेदों में जडु पदार्थों की पूजा पाई जाती हे, 
जिसका कि कहीं चिह्ल भी नहीं है।”* 

इस लेख से यह स्पष्ट है कि जड़ पदार्थों में सम्बोधन त्तब 
होता है जब स्तोता उन्हें हस्तामलकबत्‌ स्पष्ट देख रहा होता है। 
इसलिए स्वामी दयानन्द का कथन है कि “जहाँ-कहीं पदार्थ 
विद्या के उपेदश के लिए जड्ध में जो चेतनभाव की कल्पना कर 
ली जाती है, यहाँ उस बात में दोप नहीं आ सकता।* 

फिर भी किसी प्रकार की भ्रान्ति इस विपय में किसी को न 


१. अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारों भवस्ति परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि।-निरु० ७१२, दुर्गाचार्य आदि 
ने इसका व्याख्यान अन्य प्रकार से किया है। 

२. व्याकरणपरीत्या ग्रथममध्यमोत्तमपुरुषा: क्रमेण भवन्ति। तत्र जडपदार्थेपु प्रथमपुरुष एव, 
चेतनेपु मध्यमोत्तमौ च। अब॑ लोकिकरवेदिकशब्दयो: साव॑त्रिकों नियम:। परन्तु घेदिकव्यवहारे 
जडे5पि प्रत्यक्ष मध्यमपुरुपप्रयोगास्सम्ति। तत्रेद॑ चोध्यं, जडानां पदार्थानामुपकारार्थ 
ग्रत्यक्षकरणमात्रमेव प्रवोजनमिति। इम॑ नियमम्‌ अयुद्ध्वा बेद-भाष्यकारे: सायणा- 
चार्य्यादिभिस्तदनुसारतवा स्वदेशभाषया5वादकास्कैर्यूरोपास्थदेशनिवास्यादिभिर्म॑नुप्येवेदेपु 
जडपदार्थानां पूजास्तीति वेदाथोंउन्यथैव वर्णित:--ऋ० भा० भू० , वैदिक प्रयोग विपय। 

३. विद्योपदेशार्थ यदास्तानं भवति तत्राचंतने चेतनवद्‌ व्यवहारे न दोषों भव्ति।-ऋ० १॥२॥१, * 
स्वामिदयानन्दकृत नमूनाभाष्य, 'परोपकारी ', नवम्बर १९८६ में प्रकाशित। 
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छत 86 : सामचेद 


रहे तथा बेदों में जरूपूजा की मिथ्या कल्पना पाठक न करें, इस 
विचार से मन्त्र में जहाँ जझु पदार्थ को सम्बोधन छोता है जहाँ 
स्वामी जी व्यत्यय मानकर अर्थ करते हैं। किसी मन्त्र के 
चेतनपरक और अचेतनपरक दो अर्थ करते हैं तो चेतनपरक में 
व्यत्यय नहीं करते, किन्तु अचेतनपरक में व्यत्यय करते हें। 
यशा- 

“वायवा याहि दर्शत” (ऋ० १।२॥३)-९ बायो ) अनन्तबल 
सर्वप्राणान्तर्यामिन्‍्नीश्वर तथा सर्जमूर्त्द्रब्याधारों जीवनहेतु: भौतिको 
वा, ( आयाहि ) आगच्छ, आगच्छत्ति वा। अन्न पक्षे व्यत्यय:।” 

हमने सामबेद के प्रस्तुत भाष्य में सम्बोधनान्त पदों के जड़ 
'परक च्याख्यान प्राय: नहीं किये हैं। यदि क्‍्वचित्‌ एसे स्थलों में 


“2००९८ 


०-८ 0: 


नव 


3 
'जड्वस्तुपरक अर्थ दर्शाया भी गया है तो बह इस रूप में हे कि न्ज्ड 
उससे पाठकों को जड्-पूजा का भ्रम नहीं होगा। असल में 7 


अचेतनों में चेतनवत्‌ व्यवहार भाषा की एक आलंकारिक शैली 
है, जो सभी भाषाओं में पायी जाती है। अत: इससे किसी को 
शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। 


अन्तिम निवेदन 


4 ५८6६१ 


स्वामी दयानन्द द्वारा वेदों का नाद गुंजाया जाने के पश्चात्‌ 8 
लेदों के व्याख्यान एवम्‌ अध्ययन-अध्यापन फी प्रवृत्ति बढ़ी है। 


आर्यभाषा ओर अंग्रेजी भाषा में वेदों के कई अनुवाद प्रकाशित 
हुए हैं! सामवेद के आर्यभाषा-भाष्यों में पं० जयदेव शर्मा 
विद्यालंकार, स्वामी बह्ममुनि, पं० विश्वनाथ विद्यालंकार, 'पं० 
श्रीपाद दामोदार सातवलेकर, पं० चैद्यनाथ शास्त्री, पं० हरिशरण 
सिद्धान्तालंकार के भाष्य उल्लेखनीय हैं। इन सबसे पूर्व पं० 
बुलसीराम स्वामी सामवेद का एक उत्कृष्ट भाष्य कर चुके थे, || 
जो संस्कृत तथा आर्यभाषा दोनों में है। संस्कृत तथा आर्यभाषा में ' 

सामवेद का एक अच्छा अध्यात्म भाष्य स्वामी भगवदाचार्य ने (2 
भी लिखा हे, जो सामसंस्कारभाष्य नाम से है। महामण्डलेश्वर 
स्वामी गंगेश्वरानन्द उदासीन के नाम से सामलेदसहिता का ण्क 
भूमिकासहित सटिप्पण हिन्दी-भाष्य सदगुरू गंगेश्वर-इण्टरनेशनल- 
चेदमिशन , बम्बर्द से दो भागों में छपा है, जिसमें प्रत्येक मन्त्र के 
तीन-तीन अर्थ दिये गये हैं, प्रथम सायणानुसारी अर्थ हे, द्वितीय 


कर ॥ कर 9)! ))' 46 5 (७५ 4 (९ ७२४४४४०१ 
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आत्मयाजी अर्थ है और तृतीय अर्वाचीन अर्थ है जो प्राय: 
"जयदेव चिद्यालंकार के भाष्य से लिया गया हे। अंग्रेजी भाषा में 
सामचेद का एक उल्लेखनीय अनुवाद प॑ं० धर्मदेय विद्यायायस्पति 
विद्यामार्तण्ड कृत है, जिसमें संस्कृत-टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं। 
इन सब भाष्यों के बाद भी स्जामी दयानन्द सरस्वती कौ 
वेदभाष्यपद्धति पर किये जाने वाले एक संस्कृत आर्यभाषा-युक्‍त 
सुप्रमाण-भूषित भाष्य की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, 
जिसकी यत्किडख्चितू सम्पूर्ति प्रस्तुत भाष्य द्वारा हो सकेगी ऐसी 
आशा है। 


चेद-मन्विर -रामनाथ चेदालंकार 


ज्यालापुर (हरिद्वार ) 
२३-१२-१९८७ 
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न] 
हटा 88 : जा । आ। ; 

संध्वेप-सूची $ 
अ० अप्टाध्यायी दु० भा० दयानन्दभाष्यम्‌ २ 
अथ० अभथर्वनेदसंहिता निघं० निघण्टुकोप: । 
आप० ध० सृ० आपस्तम्बधर्मसूत्रमू॒ निरु० निरुक्तम्‌ (यास्ककृतमृ) , 
उ० उणादिकोप: पा० पाणिनि: | 
ऋण ऋग्वेद्संहिता पार० गृद्गा० पारस्करपृहासूत्रम्‌ 4 
ऋए प्रा० ऋ्वेदप्रातिशाख्यम्‌ प्रपा० प्रपाठक: ऐ 
ऋण भा० ऋ्वेदभाष्यम्‌ प्रशन० प्रश्नोपनिषद्‌ है 
ऋ० भा० भू०  ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका बृहदा० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ ॥ 
ऐण आ० ेतरेयारण्यकम्‌ ब्र० सू० ब्द्मसृत्रम्‌ 
ऐ० उ० छऐतरेयोपनिपद्‌ भ० भरतस्वामी ्े 
ऐ० बा० ऐतरेयत्राह्मणम्‌ मृ० महीघर: > 
कठ० 'कठोपनिपद्‌ मण्भा० महाभाष्यम्‌ (पातज्जलम) £ 
'का० कात्यायन: मु० मुण्डकोपनिपद्‌ 
'काठ० काउकसंहिता मै० सं० मैत्रायणी संहिता ए 
'का० प्र० काव्यप्रकाश: य० यजुर्वेदर्सहिता हि 
का० मी० काव्यमीयांसा य० भा० यजुर्वेदभाष्यम्‌ ॥। 
केन० केनोपनिषद्‌ योग० योगदर्शनम्‌ ञ 
कौ० ब्रा० 'कौर्पातकिब्राह्मणम्‌ू. रघु० रघुवंशः श्र 
ग० गणपाटसूत्रम्‌ चा० वार्तिकम्‌ है 
गो० उ०.. गोपथक्वाह्मणम्‌, उत्तरभाग: वा० मा० वाजसनेयमाध्यन्दिनसंहिता _ 
गो० पृ०.. गोपथब्राद्यणम्‌, पूर्वभाग: वि० विवरणकार: माधव: 6 
छा० उ० छान्दोग्योपनियद्‌ृ. श० शतपथब्नाह्मणम्‌ घ 
जै० उ० ब्रा० जमिनोयोपनिपद्ब्राह्मणम्‌ श्वेता० शवेतताश्वतरोपनिषद्‌ रे 
जे० च्रा० जैमिनीयब्राह्मममू_ पष० ब्रा० पड्विंशब्राह्मणम्‌ | 
जु० सु० जैमिनिसूत्रम्‌ स॒० प्र० सत्यार्थप्रकाश: | 
तां० ब्रा० ताण्ड्यमहान्राह्मणमम्‌ू सा० सायणाचार्य: 4 
तुलसी० तुलसीराम: स्वामी. सा० दु० साहित्यदपंण: ( 
तै० उ० तैत्तिरियोपनियद्‌ साम० सामवेदसंहिता | 
त्ै० ब्रा० तैत्तिरीयव्राह्मणण्‌. सा० वि० ब्रा० सामविधानम्‌ ब्राह्मणमू 
तेग्सं० तेत्तिरीयसंहिता सि० कौ० सिद्धान्तकौमुदी 
द्‌० दयानन्द; स्वामी. संहि० ब्रा० संहितोपनिषद्ब्राह्मणम्‌ ( 
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अथ सामवेद भाष्यारम्भ: क्रियते 


पूर्वार्चिक: ( छन्‍द आर्चिकः ) 
आग्नेयं काण्डं पर्व वा 

आग्नेयकाण्डे तावच्चतुर्दशोत्तशतं (१५४) मन्त्रा वर्तन्ते चेपां 
ग्रायेग” अग्निरेव देबता। अग्निदेवताकत्वादेवाग्नेयमिति संज्ञा 
ज्ञानकर्मकाण्डयोरुपासनायाश्च चरमोत्कर्पो ज्ञानकर्मणोरुपासनायां 
परिणतिश्य सामलेदस्यथ विषय:'। द्विविधो खलु जेदानामर्थों, 
पारमार्थिकों व्याचहारिकश्च। पारमार्थरिकदृप्ट्या5ग्निशब्दस्यात्र 
मुख्यो5 रथ; परमात्मैव-यस्तनन वेद किमृूचा फंरिप्यति। ऋण० 
१॥१६४।३९ , एक सद्ठिप्रां बहुधा चं॑दन्त्यर््नि यम मांतरिश्वांनमाहु:। 
ऋ० १॥१६।४६, तदेवाग्निस्तदांद्त्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा! य० 


! 8२।१, बअह्य हाग्नि: श० १६॥४।२।११ हइत्यादिप्रामाण्यात्‌। 


र अग्निशब्दस्य परमार्थविषयाणि आत्ममन:- 
प्राणवाग्रादीन्‍्यपि वाच्यानि भवितुम्म्हन्ति। उकत॑ च-आत्मैवागिन: 
शा० ६॥७॥१।२०, मन एवाग्निध। श० १०॥१॥२।३, प्राणो वा 
अग्नि: श० ९।५।१।६८, वागेवाग्नि। श० ३।२।२॥१३ इति। 
व्यावहारिकदृण्ट्या पाश्शिवाग्नि-विद्युत्‌-सूर्य -विद्वद्‌ -नृप- 
सेनाधीशादयोउर्था अग्निशब्दस्थ बाज्या भवन्ति। 

अग्निशब्द॑ तावद्‌ यास्काचार्य एवं निर्वक्ति-अग्नि: कस्मादू? 
अग्रणीर्भवति, अग्रम्‌ यज्ञेपु प्रणीयत्ते, अज्भ नयति संनममान:। अक्नोपनो 
भवतीति स्थीलाप्ठीवि:, न क्नोपयति न स्नेहयति। त्रिभ्य आख्यातेभ्यो 
जायत इति शाकपूणणि:। इतादू अक्ताद्‌ दग्धाद्‌ जा नीतात्‌। स 
'खल्चेतेरकारमादत्ते, गकारमनकतेर्बा दहतेर्बा, भीपर:। नि० ७।१५४। 


ब्च्य्च्थ्््द्श् 50 35333 मल. अमन आज: न." 

३. कंवलमधस्तना: पडेव मन्त्रा भिनदैवता: सन्ति-५६ ब्रह्मगस्पति:, ५७ यूप:, ७५ पूषा, 
९१ विश्वेदेवा:, १०१ पवमान: सोम:, १०२ अदिति:। एता अपि देवता अग्निसम्बद्धत्वादंवागनेये 
पर्वण समाविष्टा:। 

२. ज्ञानकर्मणोरपासनायाश्व कियत्युन्नतिर्भवितुमरईति, किज्वैतेषां फल भवति। सामबेद, 

एवद्विधायकत्वात्‌ तृतीयो गण्यत इति दयानन्द:--ऋ० भा० भू प्रश्नोत्तरविषय:। 
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अग्निशब्दबाच्य: परमात्मा हि सर्वेपामुपासकानामग्रणी: अग्रनवायक: 
मार्गप्रदर्शक इत्ति झावत्‌। स॒ च सर्वेपु चज्ञेषु अग्निहोत्राद्यश्वमेथधान्तेषु, 
अध्ययनाध्यापनादिपु वापीकृपताडागोद्यान-चिकित्सालयादितनिर्माणरूपेपु 
इतरेपु च परोपकारयक्षेषु अग्र प्रणीयते, आदर्शरूपेण सम्मुख 
स्थाप्यते। य॑ क॑ चोपासक प्रति संनतो भवति तम्‌ अड्ग नयत्ति, 
आश्रयरूपे स्वक्रोडे स्थापयति। यद्वा, न क्नोपयततिः नार्द्रीकरोति 
स्वोपासक दु:खद्गवरसेन पापप्लेन वा यः सोउक्नि:, अव्निरेव 
चआाग्नि:। यद्वा, एति क्रियाशीलो भवत्ति स्वोपासकमुन्नेतुमू, अनक्ति 
सम्मार्टि डपासकछददयम्‌, दहलि हत्स्थं मालिन्यम्‌, नयत्ति च लक्ष्य 
प्रति! यः स॒ परमात्मा अग्निपदेनोच्यते। 

अगि गतो धातोरप्यग्निशब्द: सिध्यति'। गतेस्त्रयोडर्था झान॑ 
गमन प्राप्तिश्व। य: अद्भाति जानाति सर्व, गच्छति सर्वत्र व्यापको 
भवति, प्राप्तोति चच स्वोपासकान्‌, तस्मात्‌ परमात्मा अग्निरूच्यते। 
कि च, पार्शिवाग्नि-विद्युदग्नि-सूर्याग्निवत्‌ प्रकाशमानत्वात्‌, 
प्रकाशकत्वाच्चापि परमात्मा रूपकातिशयोक्तिमाश्रित्य अग्निनाम्ना 
स्मर्यत्ते। 

अग्ने; कर्माणि निरुक्‍्तकार एवमाह-अशभास्य कर्म। वहन च 
हविपाम्‌ आयाहन च देवतानाम्‌, यच्च किज्व्िद्‌ दार्ष्टिलिषयिकम्‌ 
अग्निकर्मेव तत्‌। निरु० ७॥८। यज्ञाग्निवत्‌ परमात्माग्निरपि 
अध्यात्म-याजिशिर्ह विष्कृत्वा छुत्तानि सर्वाणि ज्ञानकर्मादीनि 
वाक्चक्षु:श्रोन्नप्राणमनोदुद्धय्यादीनि च बहति स्वीकरोति, तेपां हृदयरूपे 
यज्ञस्थले देवान्‌ दिव्यगुणानू आवाहयति, मानस तमो निवार्य 
'प्रकाशदृप्टि च प्रयच्छति। तस्मात्‌ परमात्मनोडग्निरूपस्य चिन्तन 
योगसाथकाय महत्‌ कल्याणकरम्‌ अत एवाग्नेयपर्वाण 
'परमात्माउग्निरूपेण ध्याय्यते। 

अब सामवेद का भाप्य आरम्भ करते हैं। उसमें प्रथम 
पूर्वार्चिक (छन्‍्द आर्चिक) हे। उसमें भी सर्वप्रथम आग्नेय 


३. क्‍नूयी शब्द उन्दे चा। णिजन्त:। 

२. इण्‌ गतौ धातोरनिप्पन्नादू ' अवन' शब्दादू 'अकार:', अच्चू धातोर्निप्पन्नाद्‌ ' अक्त' शब्दादू. 
दह धातोर्निप्पन्नाद्‌ 'दग्ध' शब्दाद्‌ वा 'गकार:', णीज़ू ग्रापणे घातो: 'निः" एवं त्रिभ्यो 
धातुभ्यो5ग्निशब्द; सिध्यतीति शाकपूणिमतम्‌। 

३. अगि धातो; 'अड्भन॑लोपएच' उ० ४।५१। इत्युणादिसूत्रेण निप्रत्यय:, धातोरिदित्वाउ्जातस्य 
नुमो नकारस्य च लोप:। 
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“जप 
काण्छ या पर्व की व्याख्या करनी है। आग्नेय काण्ड में कुल 
१५४ मन्त्र हैं, जिनका प्राय: अग्नि ही देवता हे। अग्नि देवता 
चाला होने से डी इस काण्ड का आग्नेय नाम पड़ा है। 
ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासना के चरम उत्कर्ष का वर्णन 
तथा ज्ञान ओर कर्म की उपासना में परिणति ही सामवेद का 
विषय हेै। वेदों के दो प्रकार के अर्थ होते हैं- पारमार्थिक और 
व्यावहारिक। पारमार्थिक दृष्टि से अग्नि शब्द का यहाँ मुख्य 
अर्थ परमात्मा ही है। इसमें प्रमाण भी हें--"जिसने बेदमन्त्रों क्के 
प्रतिपाद्य परमात्मा को नहीं जाना, वह चेदमन्त्रों से क्‍या लाभ उठा 
सकेगा?” ऋ० १५॥१६४॥३९, “एक ही परमात्मा को ज्ञानीजन 
अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋ० 
१।१६४।४६', “उसी परमात्मा का नाम अग्नि है, आदित्य है 9 
चायु है, चन्द्रमा है। य० ३२६०, “ब्रह्म ही अग्नि है। श० न 
१।४॥।२।११"' आदि। परमात्मा के अतिरिक्त परमार्थ विपय में कि 
अग्नि शब्द के आत्मा, मन, प्राण, चाणी आदि भी वाच्यार्थ हो 3 
सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा भी है-'आत्मा ही अग्नि है। छोर 
श० ६।७।१।२०९, “मन ही अग्नि है। श० १०॥१।२॥३९, 'ग्राण ही -.. 
अग्नि है। श० ९॥५।१॥६८ ', 'जाणी ही अग्नि है। श० ३।२।२।१३।१ 2) ५ 
च्यावहारिक दृष्टि से पार्थिव अग्नि, बिजली, सूर्य, विद्वान्‌ पुरुष, 90724 
राजा, सेनापति आदि अग्नि शब्द के बाच्यार्थ होते हैं। नस 
अग्नि शब्द का यास्काचार्य ने निरुक्त (छाश्ड) में जो 
निर्वचचन दिस्वाया है उसके अनुसार अग्नि शब्द 'अग्र-मी' या & 
“अद्भा-नी” से निष्पन्न होता है। परमात्मा का नाम आऑग्न इस ६८ 
कारण हे, क्‍योंकि वह उपासकों का अग्र-णी अर्थात्‌ अग्र-नायक 22 
या पश्चप्रदर्शाम बनता है और वह अग्निहोज्ञ से लेकर (४ ' 
( 


७) 2८ 
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अश्वमेध-पर्यन्त यज्ञों में या अध्ययन-अध्यापन-रूप चन्नों में 
अथवा सार्वजनिक याबड़ी, कुआँ, तालाब, उद्यान, चिकित्सालय 3)! 

आदि के निर्माणरूप यज्ञों में तथा अन्य परोपकार के चज्ञों में (६ 
आदर्श रूप में सब से आगे लाया जाता है (अग्र-नी)। वह जिस : 25 
उपासक के अनुकूल होता है, उसे अपने अज्ग में अर्थात्‌ अपनी 
आश्रयरूप गोदी में ले लेता है (अद्भ-नी)। निरुक्‍त के अनुस्तर «. 
स्थौलाप्ठीवि आचार्य “न'-पूर्वक गीला करने अर्थ वाली कूयी 
धातु से अग्नि शब्द की सिद्धि करते हैं। जो दुःख-द्रव से या कप 


हि 
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पाप-पंक से अपने उपासक को गीला नहीं होने देता, वह 
५ | परमात्मा अग्नि है (न-क्नि « अग्नि)। निरुक्‍त में उद्धृत 
| शाकपूर्णि आचार्य के मत में अग्नि शब्द तीन धातुओं से 
के मिलाकर बना है। अग्नि का अ गत्यर्थक इण्‌ धातु के 'अयन 
से लिया गया है, क्‌ या ग्‌ माँजने अर्थ बाली अज्जू धातु के 
)| 'अक्त' से या दाहार्थक “दह” थातु के 'दग्ध' से लिया है और 
मनि नयनार्थक नी (णीज् प्रापणे) से गृहीत किया गया है। 
| परमात्मा अग्नि इस कारण हे, क्‍योंकि वह अपने उपासक को 
/(// डच्लत करने में गतिशील या सक्रिय होता है, उपासक के हृदय 
५: को माँजकर स्वच्छ कर देता है, दृदय-स्थित मालिन्य को दग्ध 
. करता है और उसे उसके निर्धारित लक्ष्य पर पहुँचा देता है। 
'उणादि-प्रक्रिया के अनुसार अग्नि शब्द की सिद्धि गत्यर्थक 
'अगि' धातु से होती है। अमति के तीन अर्थ होते हें-ज्ञान, 
गमन ओर प्राप्ति। जो सर्वज्ञ है, सर्वगत अर्थात्‌ सर्वज्यापक है 
और अपने उपास्रकों को प्राप्त होने बाला है, उस परमात्मा का 
नाम अग्नि है। परमात्मा को अग्नि एक अन्य हेतु से भी कह 
सकते हैं। पार्थिव अग्नि, बिजलीरूप अग्नि और सूर्यरूप अग्नि 
के समान प्रकाशमान और प्रकाशक होने से रूपकातिशयोक्ति 
5, अलंकार का आश्रय लेकर उसे साक्षात्‌ अग्नि ही कह दिया 
जाता है। 
अग्नि के कर्म बताते हुए निरुक्तकार ने कहा है कि- 
“अग्नि हवियों का बहन करता है, देबताओं का आवाहन करता 
है और जो दर्शनविषयक प्रकाश-प्रदान आदि का कर्म है, वह 
भी अग्नि का ही है।” (निरु० ७॥८) यज्ञाग्नि के समान 
|| परमात्मा-रूप अग्नि भी इन कर्मो को करता हे। बह अध्यात्मयाजियों 


«4 तथा वाक्‌, चअक्षु, श्रोन्न, प्राण, मन, बुद्धि आदियों को वहन 
_श अर्थात्‌ स्वीकार करता है, हृदय-रूप यज्ञस्थल में देवों अर्थात्‌, 
दिव्य गुणों का आवाहन करता है और मन की तामसिकता का 
निवारण कर प्रकाशदृष्टि प्रदान करता है। इस कारण परमात्मा 
के अग्निरूप का चिन्तन योगसाधक के लिए महान्‌ कल्याण 
करनेवाला होता है। इसीलिए आग्नेय पर्व में परमात्मा का 
अग्निरूप से ध्यान किया गया है। 
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ओश्म्‌ 
सामवेद-संहिता 
पूर्वार्चिकः 
अथ आश्नेयं काण्डम्‌ 
अथ प्रथमो5्ध्याय: 


प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमो<र्ध: 


प्रथमा दशति: जनक 

ऋषधि:-१५, २, ४, ७, ९ भरद्वाज:; ३ मेधातिशथि ५ 

उशना:; ८६ सुदीतिपुरुमीढी ततयोर्बान्‍्यतर:; ८ वत््स:; ९० बिर्टट 
जवामदेव:॥ वेबता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री; २ शह्लमती 

'पिपीलिकामध्या गायत्री; ५ विराडगायत्री॥ स्वरः-घद्धज: ॥ ह)» 


प्रथम मन्त्र में अंग्नि नाम से परमात्मा, विद्वानू, राजा आदि (& 
का आह्वान करते हुए कहते हैं। । 


२. अग्न आ याहि वीतये गृुणानो हव्यदातये। गा । 
नि होता सत्सि बहिंषि॥९॥ |) 


अन्वित पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( अग्ने) - - 
सर्वाग्रणी , सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वसुखप्रापक, सर्वप्रकाशमय 
सर्वप्रकाशक परमात्मन्‌! आप (गृणानः ) कर्तव्यों का उपदेश 
करते हुए ( वीतये ) हमारी प्रगति के लिए, हमारे विचारों और < ५ 
कर्मो में व्याप्त होने के लिए, हमारे हृदयों में सदगुणों को 2 
उत्पन्न करने के लिए, हमसे स्मेह करने के लिए, हमारे 
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_ अन्दर उत्पन्न काम-क्रोध आदि को बाहर फेंकने के लिए, 
ओऔर (हव्य-दातये ) देय यदार्थ श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ 
धर्म, ओरेष्ठ धन आदि के दान के लिए (आ याहि) आइए। 
( होता ) शक्ति आदि के दाता एवं दुर्बलता आदि के हर्ता 
होकर ( बर्हिषि ) हृदयरूप अभन्तरिक्ष में (नि सत्सि) चैछिए॥ 
€ द्वितीय ) विद्वानू के पक्ष में। विद्वानू भी अग्नि कहलाता 
( है। इसमें “विद्वान अग्नि है, जो ऋत का संग्रहीता और सत्यमय 
होता है! ऋ० १॥१४५॥५', “विद्दान्‌ू अग्नि है, जो बल प्रदान 
। 'करता है।' ऋ० ३।२५॥२ इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। हे ( अग्ने ) 
विद्दन! (गुणानः ) यज्ञविधि ओर यज्ञ के लाभों का ऊपदेश 
करते हुए आप चौीतये यज्ञ को प्रगति देने के लिए, और 
( हव्य-दातये 9) हवियों को यज्ञाग्नि में देने के लिए (आ 
. याहि ) आइये। ( होता ) होम के निष्पादक होकर ( जर्दिषि) 
कुशा से बने यज्ञासन पर (नि सत्सि) जैठिए। इस प्रकार हम 
यजमानों के यज्ञ को मिरुपद्रव रूप से संचालित कीजिए।। 

( तृतीय ) राजा के पक्ष में। राजा भी अग्नि कहलाता है। 
इसमें “हे नायक! तुम ग्रजापालक, उत्तम दानी को प्रजाएँ 
. राष्ट्रगुह में राजा रूप में अलंकृत करती हैं। ऋण २।॥१॥८। 
“राजा अग्नि हे, जो राष्ट्ररूप गृह का अधिपति ओर राष्ट्रयज्ञ 
का ऋत्विजू होता हे।! ऋ० ६।१५॥१३ इत्यादि प्रमाण हैं। हे 
( अग्ने ) अग्रनायक राजन्‌! आप (€गृणान: ) राजनियमों को 
घोषित करते हुए (जीतये ) राष्ट्र को प्रगति देने के लिए, 
अपने प्रभाव से प्रजाओं में व्याप्त होने के लिए, प्रजाओं में 
राष्ट्र-भावना और चिद्या, न्याय आदि को उत्पन्न करने के 
लिए तथा आन्तरिक ओर बाह्य शत्रुओं को परास्त करने के 
लिए, ओर ( हव्य-दातये ) राष्ट्रहित के लिए देह, मन, राजकोष 
आदि सर्वस्व को हजि बनाकर उसका उत्सर्ग करने के लिए 

(आ याहि) आइये। (होता) राष्ट्रयज्ञ के मनिष्पादक होकर 
। ( बहिंधषि ) राज-सिंहासन पर या राजसभा में (नि सत्सि) 
| बैलछिए।।१।। 

00 इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। “तये, तये' में छेकानुप्रास है।॥१॥॥ 
भावार्थ :-जैसे विद्दान्‌ पुरोहित 'यज्ञासन पर बैठकर यज्ञ 
को संचालित करता है, जैसे राजा राजसभा में बैठकर राष्ट्र 
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की उरन्नते करता है, वैसे ही परमात्मा रूप अग्नि हमारे 
छुदयान्तरिक्ष में स्थित होकर हमारा महान्‌ कल्याण कर सकता 
है, इसलिए सब को उसका आह्वान करना चाहिए। सब लोगों 
के छदयों में परमात्मा पहले से ही विराजमान है लो भी लोग 
क्योंकि उसे भूले रहते हें, इस कारण वह उनके हदयों में न 
होने के बराबर है। इसलिए उसे पुनः बुलाया जा रहा है। 
आशय यह है कि सब लोग अपने हृदय में उसकी सत्ता का 
अनुभव करें ओर उससे सत्कर्म करने की प्रेरणा ग्रहण करें।१।। 


बह परमात्मा ही सब यज्ञों का निष्पादक है. यह कहते हें। 
२. त्वमग्ने चज्ञाला होता पिझलेपां हित: । 

देवेशिमानुषे जने॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ले ) परमात्मन्‌! ( त्वम्‌) आप (€विश्वेपाम्‌ ) 
सब ( चज्ञानाम्‌ ) उपासकों से किये जाने वाले ध्यानरूप यज्ञों 
के (होता) निष्पादक ऋत्विज्‌ हो, अतः (चेलेशिः ) विद्वानों 
के द्वारा ( मानुषे ) मनुष्यों के ( जने ) लोक में (हित: ) स्थापित 
आर्थात्‌ प्रचारित किये जाते हो॥२॥। 

इस मन्त्र की श्लेप द्वारा सूर्ब-पक्ष में भी अर्थ-योजना 
करनी चाहिए। तब परमात्मा सूर्य के समान है यह उपमा 
ध्वनित होगी।॥॥२॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य सौर-लोक में सब अहोरान्न, पक्ष, 
मास, ऋतु, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष आदि यज्ञों का निष्पादक 
है, जैसे ही परमात्मा अध्यात्ममार्ग का अवलम्बन करने वाले 
जनों से किये जाते हुए सब आन्तरिक यज्ञों को मिष्पन्त 
करके उन योगी जनों को कृतार्थ करता है। और जैसे सूर्य 
अपनी प्रकाशक किरणों से मनुष्य-लोक में अर्थात्‌ पृथिवी पर 
निहित होता है, वैसे ही परमात्मा विद्वानों से मनुष्य-लोक में 
प्रचारित किया जाता है।२॥॥ 


वह परमेश्वर हमारे द्वारा दूत रूप में वरण करने योग्य है 
यह कहते हैं। 
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अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम॥३॥ 

पदार्थ :-हम ९ होतारमस्‌ ) दिव्य गुणों का आह्वान करने 
चाले , ( विश्ववेद्सम्‌ ) बिएव के ज्ञाता, विश्व भर में विद्यमान 
तथा सब आध्यात्मिक एवं भोतिक धन के स्रोत, ( अस्य) 
इस अनुप्ठान किये जा रहे ( यज्ञस्थ ) अध्यात्म-यज्ञ के 
( सुक्रतुम्‌ ) सुकर्ता, सुसंचालक ऋत्विजूरूप ( अग्निम्‌ ) परमात्मा 
को (दूत वृणीमहे ) दिव्य गुणों के अवतरण में दूत रूप से 
चरते हैं।।३॥ 

भावार्थ :-जेसे दूत रूप में बरा हुआ कोई जन हमारे 
सन्देश को प्रियजन के समीप ले जाकर ओऔर प्रियजन के 
सन्देश को हमारे पास पहुँचाकर उसके साथ हमारा मिलन 
करा देता है, वैसे ही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, त्ह्मचर्य, अपरिग्रह, 
न्याय, विद्या, श्रद्धा, सुमति इत्यादि दिव्य गुणों के और हमारे 
बीच में दूत जनकर परमात्मा हमारे पास दिव्य गुणों को 
बुलाकर लाता है, इसलिए सब उपासकों को उसे दूत रूप में 
लरण करना चाहिए।॥३॥। 


वरण किया हुआ परमात्मा पापों को सर्वथा नष्ट कर दे, 
यह प्रार्थना करते हैं। 
है. 0 के 


है. अग्निवृत्राणि 'जड्डनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया। 


समिदच्द्रः शुक्र आहुतत:॥४॥ 

पदार्थ :-( द्रतिणस्यु: ) उपासकों को आधश्यात्मिक धकनन 
और जल देने का अभिलापषी ( अग्नि: ) त्तेजोमय परमात्मा 
('विपन्यया 9) विशेष स्तुति से ( समिच्दधः > संदीप्त, € शुक्रः ) 
प्रज्जलित, और ( आह्ुत: ) उपासकों की आत्माह॒ति से परिपूजित 
होकर ( चृत्राणि ) अध्यात्म-प्रकाश के आच्छादक पापों को 
(जड्नत्‌ > अतिशय पुनः-पुनः नष्ट कर दे।४।। 

शलेष से यज्ञाग्नि-पक्ष में भी इस मन्त्र की अर्थ-योजना 
करनी चाहिए॥।४।। 

भावार्थ :-याझझिक जनों द्वाश हवियों से आहुत ग्रदीप्त 
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यज्ञाग्नि जेसे रोग आदिकों को निःशेप रूप से विनष्ट कर 
देता है, चैसे ही परमात्मा-रूप अग्नि योगाभ्यासी जनों के द्वारा 
हार्दिक स्तुति से बार-बार संदीप्त तथा प्राण, इन्द्रिय, आत्मा, 
मन, चुद्धि आदि की हवियों से आह्ुत होकर उनके पाप 
विचारों को सर्वथा निर्मूल कर देता छै।ड।। 


उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, यह कहते हें। 

७५. प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रमित प्रियम। 
२०३ १ जे 4 हर, 

अग्ने रथं न वेद्यमाण॥ 

पवार्थ :-हे ( अग्ने) अग्रणी परमात्मन्‌! (९ प्रेष्ठम ) सबसे 
अधिक प्रिय ( अतिथिम्‌ ) अतिथिरूप, (मित्रम्‌ इचब ) मित्र 
के समान (८ प्रियम्‌ ) प्रिय, (रथं न) रथ के समान, (९ वेद्यम्‌ ) 
प्राप्तव्य (व: ) आपकी, मैं ( स्तुषे ) स्तुति करता हँ॥५।। 

यहाँ “मित्र के समान प्रिय” और “रथ के समान प्राप्तव्य! 
में उपमालंकार है। अग्नि में अतिथित्व के आरोप में रूपक 
है।।५॥। 

भावार्थ :-मित्र जैसे सबको प्रिय होता है, वैसे परमात्मा 
ऊपासकों को प्रिय है। रथ जैसे गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के 
लिए प्राप्तन्य होता है, जैसे ही परमात्मा प्रेय-मार्ग और श्रेय-मार्ग 
के लक्ष्यमूत ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष को पाने के 
लिए सबसे प्राप्त करने योग्य तथा स्तुति करने योग्य है। 
ऋृदयप्रदेश में विद्यमान परमात्मा साक्षात्‌ घर में आया हुआ 
सबसे अधिक प्रिय अतिथि ही है, अत: वह अतिथि के 
समान सत्कार करने योग्य है।५।॥। 


परमात्मा हमारी किससे रक्षा करे, यह कहते हैं। 
घ. तत्व नो अग्ने मसहोभिः पाहि 'विश्वस्या अराते:। 
न द्विंषो मत्यस्थ॥८ ॥ 
यदार्थ :-हे ( अग्ने ) सबके नायक तेजःस्वरूप परमात्मन्‌! 
( त्वम्‌ ) जगदीश्वर आप ( महोश्रि: ) अपने तेजों से ( विश्वस्या: ) 


। रण) ० :क)/2# एज 08 7 एलएए. 


7 /६॥| 


स्वप्न; ०८5 


ध्र्चष्ड2क 


६0१22. फ०१5522८८:2----७७१७६---४४-७०७४ /75-9७६००६६ ( सन ( 0 ६८६7:,)। (/2/( कक 


। 


(085) )/2/6 0 लत 0 कर 


6४ _ _._ ?”?/'सावेद..... 98 :सामवेद्‌ 
सब ( अ-राते; ) अदान-भावमा ओर शप्ुत्ता से, (उत्त) और 
( मर्त्यस्य ) मनुष्य के ( द्विष: ) द्वेष से (नः) हमारी (पाहि) 
रक्षा कोजिए।&॥ 

भावार्थ :-अदानवृत्ति से ग्रस्त मनुष्य अपने पेट की ही 
पूर्ति करने वाला होकर सदा स्वार्थ ही के लिए यत्न करता 
है। उससे कभी सामाजिक ओर आध्यात्मिक उनन्‍नति नहीं हो 
सकती। दान ओर परोपकार की तथा मैत्री की भावना से ही 
पारस्परिक सहयोग द्वारा लक्ष्यपूर्ति हो सकती है। अतः हे 
जगदीश्वर, हे राजन्‌ू और हे बिद्दन! आप अपने तेजों से, अपने 
क्षत्रियत्त॒ के प्रतापों से और अपने विद्या ग्रतापों से सम्पूर्ण 
अदान-भावना तथा शत्रुता से हमारी रक्षा कीजिए। और, जो 
मनुष्य हमसे ट्वेप करता है तथा द्वेषबुद्धि से हमारी प्रगति में 
विध्न उत्पन्न करता हे उसके द्वेप से भी हमारी रक्षा कीजिए, 
जिससे सूत्र में मणियों के समान परस्पर सांमनस्य में पिरोये 
रहते हुए हम उन्नत होवें॥६।। 


उस परमात्मा की में लेदयाणियों से स्तुति करता हूँ, यह 

कहते हैं। 
श है श्र ्ू 

७, णएद्यूचु अ्वाणि तेउग्न इत्थेतरा गिर:। 

एथियर्धास इन्बुमि: ॥छ॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌! आप ( आ इहि 3) मेरे 
छृदय-प्रदेश में आइये। में (त्ते> आपके लिए ८इत्था) सत्य 
भाव से ९ इत्तरा: ) सामान्य-विलक्षण (गिर: ) वेदजाणियों को 
( सु) सम्यक्‌ प्रकार से, पूर्ण मनोयोग से ( बह्लवाणि) बोलूँ, 
अर्थात्‌ वेदबाणियों से आपकी स्तुति करूँ। आप (६ एभमि: ) इन 
मेरे द्वारा समर्पित किये जाते हुए € इन्दुमि: ) भावपूर्ण 
भक्तिरस-रूप सोमरसों से (चर्धासे ) वृद्धि को प्राप्त करें। 
जैसे चम्द्र-किरणों से समुद्र और वनस्पति बढ़ते हैं, यह ध्वनित 
होता है, क्योंकि इन्दु चन्द्र-किरणों का भी बाचक होता है।।७॥। 

भावार्थ :-मनुष्यकृत चाणियाँ सामान्य होती हें, पर 
वेदबाणियाँ परमेश्वरकृत होने के कारण उनसे किलक्षण हैं। 


) 
। 
रे 
! 
५ 
४ 
॥ 
] 
( 
ं 
४ ४ 
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. उनमें प्रत्येक पद साभिप्राय तथा जबिचिध अर्थों का प्रकाशक 
| है। छपासक लोग यदि उन जाणियों से परमात्मा को भजे और 
. उसके प्रति अपने भक्तिरस-रूप सोमरसों को प्रवाहित करें 
तो बह चन्द्र-किरणों से जैसे समुद्र, वनस्पति आदि बढ़ते हैं, 
वैसे उन भक्तिर्सों से तृप्त होकर उन उपासकों के हृदय में 
अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त करके उन्हों कृतकृत्य कर दे॥७॥। 


मैं तुझ परमात्मा में अपना प्रेम बाँधतता हूँ, यह कहते हैं। 

८. आ ते बत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सथस्थात। 

अग्ने वां कामये गिरा॥८॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जगत्पिता परमात्मन्‌! ( ते) तेरा ( बत्सः ) 
6 प्रिय पुत्र ( परमात्‌ चित्‌ ) सुदूरस्थ भी ( सथस्थात्‌ ) प्रदेश से 
_ (मनः ) अपने सन को ( आयमत्‌ ) लाकर तुझमें केन्द्रित कर 
। रहा है। अर्थात्‌ मैं तेरा प्रिय पुत्र तुझमें मन को केन्द्रित कर 
रहा हूँ। में (गिरा) स्तुत्ति-वाणी से ( त्वाम्‌) तुझ परमात्मा 
की ( कामये ) कामना कर रहा हूँ, अर्थात्‌ तेरे प्रेम में आबद्ध 
हो रहा हूँ।८।॥॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य सांसारिक विपयों की निःसारता को 

. देख लेता है, तब दूर से दूर भू-प्रदेशों में भटकते छुए अपने 
सन को सभी प्रदेशों से लौटा कर परमात्मा में ही संलग्न कर 
लेता है ओर वाणी से परमात्मा के ही गुण-घर्मो का बारम्वार स्तबन 
करता है ओर उसके प्रेम से परिष्लुत हृदयवाला होकर सम्पूर्ण 
पृथित्री के भी राज्य को उसके समक्ष तुच्छ गिनता है।॥८॥। 


अगले मन्त्र में योगीजन परमात्मा को मस्तिपष्क-पुण्डरीक 


| में प्रकट करते हैं, यह विषय है। 

जीने है आज, 0855 घ्यथवों श्र 

९. त्वामग्ने सुष्कराद 'निरमन्थत्त। 

है ॥ 8 क््ध्रे 

मूथ्नों 'विश्वस्थ बाघतः:॥९॥ 

चदार्थ :-हे ( अग्ने ) तेज:स्वरूप परमात्मन्‌! € अथर्बा 3) 
चलायमान न होने वाला स्थितप्रजझ्ञ योगी ( त्वाम्‌ू) आपको 
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( बिश्वस्थ ) सकल ज्ञानों के ( वाहकात्‌) बाहक (६ युष्करात्‌ 52 
मूर्ध्ध: अधि ) कमलाकार मस्तिष्क में (निरमन्थत ) मथकर 


प्रकट करता है 
परमात्मा रूप अग्नि को मथकर प्रकट करने की प्रक्किया ॥ः 
बताते हुए ड्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है-"“ अपने आत्मा (४ 
को निचली अरणी बनाकर और ओऑकार को उपरली अरणी 4 
बनाकर ध्यान-रूप मनन्‍्थन के अभ्यास से छिपे हाए परमात्मा- ५ 
रूप अग्नि को प्रकट करें (श्वेता०२।१४)”" कमल के ये 
(पुप्करपर्ण) के ऊपर अग्नि उत्पन्न हुआ था, यह कथा इसी (6 
मन्त्र के आधार पर रच ली गयी है।।९।॥। औक्‍ 

भावार्थ :-जैसे अरणियों के मन्‍्थन से यज्ञवेदि-रूप कमलपत्र )) 
से ऊपर सज्ञाग्सि उत्पन्न की जाती है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ - 
योगियों को ध्यान-रूप मनन्‍्थन से कमलाकार मस्तिष्क में 
'परमात्मा-रूप अग्नि को प्रकट करना चाहिए।[९॥ ३६ 

विवरणकार माधव ने इस मन्त्र के भाष्य में यह इतिहास 
लिखा है-“सर्वत्र घोर अन्धकार छाया हुआ था। तन मातरिश्वा प्टीः 
वायु को आकाश में सूक्ष्म अग्नि दिखाई दो। उसने और प्र 
अथर्वा ऋषि ने उस अग्नि को मथकर प्रकट किया।” उसका * 
किया हुआ मतन्त्रार्थ साररूप में इस प्रकार है-“(अग्ने) हे 
अग्नि! (अभथर्वा) अथर्वा ऋषि ने (त्वाम्‌) तुझे (मूर्ध्न:) 
ब्रधानभूत (पुष्करात्‌) अन्‍न्तरिक्ष से (विश्वस्य बाघत:) सब 
ऋत्विज्‌ यजमानों के लिए (निरमन्थत) अतिशय रूप से /< 
मथकर निकाला हँ।” बस्तुत: विवरणकारप्रदत्त कथानक ५ 
सृष्ट्युत्पत्ति-प्रक्रिया में अग्नि के जन्म का इतिहास समझना 72 
चाहिए। आकाश के जाद वायु और चायु के बाद अग्नि, यह 
उत्पत्ति का क्रम है। उत्पन्न हो जाने के बाद आकाश में ) | 
सूक्ष्म रूप से अग्नि भी विद्यमान भी। उसे अथर्वा परमेश्वर ने | 
पूर्वोत्पन्न वायु के साहचर्य से मथ कर प्रकट किया, यह (६ 
अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। 

भरततस्वामी के भाष्य का यह आशय है-“अथर्वा ने (मूर्थ्न:) 
धारक , (विश्वस्य बराघत:) सबके निर्वाहक (पुष्करात्‌) अन्तरिक्ष 
से या कमलपन्न से, अग्नि को मथकर निकाला।' सायण का 
अर्थ है- (अग्ने) हे अग्नि! (अथर्वा) अथर्वा नाम के ऋषि 


है, 
प्‌ 
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केन्ज्ट हिर। (मृथ्न:) सूर्धा के समान धारक (विश्वस्य) सब जगत्‌ के 
 (वाघत:) वाहक (पृष्करात्‌ अधि) पुृणष्करपर्ण अर्थात्‌ कमलपत्र 
व्के ऊपर (त्वाम) तुझे (निरमन्थत) अरणियों में से उत्पन्न 
फिया।!' यहाँ भी पुष्करपर्ण सचमुच का कमलपन्न नहीं है 
किन्तु यज्ञबेदि का आकाश है, और अअथर्वा है। स्थिर चित्त से 
) यज्ञ करनेबाला यजमान, जो यज्ञकुण्ड में अरणियों से अग्नि 
| ५ उत्पन्त करता है, यह तात्पर्य जानना चाहिए। 
|. उबट ने य० ११३२ के भाष्य में “जल ही पुष्कर है 
(८ 000 ग्राण अथर्वा है! श० ४२।२।२ यह शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण 
92/] देकर मन्त्रार्थ किया है-' तुझे हे अग्नि, (पुष्करात) जल में से 
(अथर्वा) सतत गतिमान्‌ प्राण ने (निरमन्थत्त) मथकर पैदा 
किया।' यही अर्थ महीधर को भी अभिप्रेत है। यहाँ प्राण से 
; प्राणवान्‌ परमेश्वर या विद्वानू मनुष्य, जल से बादल में स्थित 
जल ओऔर अग्नि से चिद्युत्‌ जानने चाहिएँ। अथवा शरीरस्थ 
... प्राण राये-पिये हुए रसों से जीवनाग्नि को उत्पन्न करता है, 
, यह तात्पर्य समझना चाहिए। महीधर ने दूसरा लैकल्पिक अर्थ 
 पुष्करपर्ण (कमलपत्र) के ऊपर अग्नि को मथने-परक ही 
किया है। भाष्यकारों ने तात्पर्य प्रकाशित किये बिना ही कथाएँ 
लिख दी हें, जो भ्रम की उत्पत्ति का कारण बनी हैं। 
चस्तुत: अथर्वा नामक किसी ऋषि का इतिहास इस मन्त्र 
में नहीं है, क्‍योंकि बेदमन्त्र ईश्वर-प्रोक्त हैं तथा सृष्टि के 
। आदि में प्रादुर्भूत हुए थे और पश्चादूवर्ती ऋषि आदिकों के 
''कार्यकलाप का पूर्ववर्ती वेद में वर्णन नहीं हो सकतता।।९।॥। 
< 


अब परमात्मा के पास से परम ज्योति की प्रार्थना करते हैं। 
क्के हु. 2४8४२ ०३.२ 


२०. अग्ने बिवस्वदाभरास्मभ्यमूतये महे। 
देवो हासि नो दृशे॥९०॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) परमपिता परमात्मन! आप (९ महे ) 
महान्‌ ( ऊत्तये ) रक्षा के लिए ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( विवस्वत्‌ ) 
: अविद्यान्थकार को निवारण करने वाला अध्यात्म-प्रकाश (आ 
8] भर ) प्रदान कोजिए। (हि) क्‍योंकि, आप ( नः ) हमारे ( दृशे ) 
दर्शन के लिए, हमें विवेक-दृष्टि प्रदान करने के लिए (हि) 


डे 
॥ छह 02 : सामबेद 
न निश्चय ही (देव: ) प्रकाश देने बाले ( असि ) हें।२०॥। है 
/ एलेपालकछ्वार से मन्त्र की सूर्यपरक अर्थयोजना भी करनी .. 
| च्वाहिए।।१५०॥। 


५ भावार्थ :--सूर्यरूप अग्नि जैसे जीयों की रक्षा के लिए 
अन्धकार-निवारक ज्योति प्रदान करता है, लैसे ही परमेश्वर 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मोह आदि रूप अन्धकार के 
निवारण के लिए हमें आध्यात्मिक तेज प्रदान करे।।१०॥। 


द्वितीया दशातिः 
ऋषधि:- १ आयुडःक्ष्वाहि:; २ चामदेव:; ३, ८, ९ प्रयोग: 
ड मधुच्छन्दा:; ५, ७ शुनःशेप:; ६ मेधातिथि:; १० वत्सः॥ 
देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वरः-घषडज:॥ 


ज्््य्र्लःः 


था 5 


८४४» 


ब्रथम मन्त्र में परमात्मा और राजा की स्तुति करते हुए 
उनसे प्रार्थना करते हैं। 
३९. नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्ट्यः | 

हैं २ के अर, 

अमैरमित्रमर्दय॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (देव) ज्योतिर्मय तथा चिद्या आदि ज्योतियों 
के देने वाले € अग्ने) लोकनायक जगदीश्वर अथवा राजन! 
( कृष्टय: ) मनुष्य (ते) आपके ( ओजसे ) बल के लिए 
€ नमः ) नमस्कार के बचन (गृणन्ति ) उच्चारण करते हैं 
अर्थात्‌ बार-बार आपके बल की प्रशंसा करते हैं। आप ( अमै: ) (6 
अपने बलों से ( अमित्रम्‌ ) शज्जु को ( अर्दय) नष्ट कर: 


;6654546६७0/:2 


दीजिए।।१॥। 77% 
इस मन्त्र में अर्थश्लेपालद्भनर है।।१॥। ॥)। 
भावार्थ :-डे जगदीश्वर तथा हे राजन! केसा आप में 


महान्‌ बल हे, जिससे आप निश्सहायों की रक्षा करते छो और - 
जिस यवल के कारण आपके आगे बड़े-बड़े दर्प वालों के भी ( 
दर्प चूर हो जाते हैं। आप हमारे अध्यात्म मार्ग में विघ्न / 
उत्पन्न करने बाले काम, क्रोध आदि पड्‌ रिपुओं को और रे 
संसार-मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करने वाले मानव शरज्नु-दल 
को अपने उन बलों से समूल उच्छिन्न कर दीजिए, जिससे 


ह 000 श एव 


हट श् 


र्ः 
| 
4 । 
] 
|| 
४ 


पूर्बाचिक आग्नेयं काण्डम्‌ : ॥03 गख्ज्छ 


शत्रु-रहित होकर हम निष्कण्टकफ आत्मिक तथा बाह्य स्वराज्य 
का 'भोग करें।१।। 


किन गुणोंवाले परमात्मा की में स्तुति करता हूँ, यह कहते हें। 
३९ ः तथा, | 8२६4 ६८+ ३२ 
२२. दूत॑ जो विश्ववेदस्स हज्यवाहममर्त्यम॥ 
जा ३२ 
यजिष्ठम्ृज्जसे गिरा॥२॥ 
चदार्थ :-हे परमात्मन्‌! ( दृत्तम्‌ ) दूत अर्थात्‌ सदगुणों को 
हमारे यास लाने के लिए. दूत के समान आचरण करने बाले, 
(विश्ववेदसम्‌ ) पूर्वजन्म तथा इस जन्‍म में किये हुए सब 
कर्मो को जानने बाले, ( हज्यवाहम्‌ ) दातव्य कर्मफल प्राप्त 
कराने वाले, € अमर्त्यम्‌ ) अमर, (यजिष्ठम्‌) सबसे अधिक 
'यज्ञकर्ता-महान्‌ सृपष्टिच्रक्र प्रवर्तनरूप यज्ञ के संचालक (जब:) 
आपको , मैं (गिरा ) बेदबाणी से ( ऋज्जसे ) रिझाता हूँ॥२।। 
भावार्थ :-मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है 
परमेश्वर उसी क्षण उन्हें जान लेता है और समय आमने पर 
उनका फल अवश्य देता है। बुढ्ापे और मृत्यु से रहित, 
सृष्टि-रूप यज्ञ के परम याज्षिक परमेश्वर की हमें श्रद्धा के 
साथ बेदमन्त्रों के उच्चारणपूर्वक सदा वन्दना करनी चाहिए।।२।। 


सेरी वाणियाँ परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रही हैं 
यह कहते हैं। 
२३. उप त्वा जामयो गिरो देदिशत्तीईं॑विष्कृत: । 

चायोरनीके पर 

गी अस्थिरन॥३॥ 

पदार्थ :-डछे अग्ने। हे ज्योतिर्मय परमात्मन! ( हविष्कृत: ) 
अपने आत्मा को हथि बनाकर आपको समर्पित करने वाले 
मुझ यजमान की ( जामय: ) बहिनें अर्थात्‌ बहिनों के समान 
प्रिय और हितकर (गिरः ) स्तुति वाणियाँ (त्वा) आपका 
(देदिशत्तीः ) पुन;-पुन:; अधिकाधिक योध कराती हुई (बायोः ) 
प्राणप्रद आपके ( अनीके ) समीप (उप अस्थिरम्‌ ) उपस्थित 
हुई हैं।।३।॥ 

इस मन्त्र में वाणियों में जामित्व (भगिनीत्व) के आरोप 
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से रूपकालंकार हे।।३॥। 

भावार्थ :-हे परमात्मन्‌! आन्तरिक यज्ञ का अनुप्ठान करने 
की इच्छा वाला में अ्रद्धालु होकर अपने आत्मा, मन, प्राण 
आदि को हवि-रूप से आपको समर्पित करता छुआ 
स्घुनि-बाणियों से आपके गुणों का कीर्तन कर रहा हँ। मेरे 
प्रेमोपहार को स्वीकार कीजिए।।३॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा को नमस्कार करते हैं। 

९७. उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया बजयम्‌। 
23 58.0 श्र ड 

नमो भरन्त एमसि॥४॥ 

पदार्थ :-हे ( दोबावस्तः ) मोह-रातज्रि को निवारण करने 
'चबाले ( अग्ने ) प्रकाशमय परमात्मन्‌! € वयम्‌ ) हम उपासक 
लोग (€ दिखे दिखे) प्रत्येक ज्ञानप्रकाश के लिए (थिया) ध्यान, 
चुद्धि और कर्म के साथ ( नमः ) नम्नता को ( भरन्तः ) धारण 
करते हुए ( त््वा) आपकी (उप एमसि ) उपासना करते हैं।।४॥ 

भावार्थ :-जो लोग मोह-रातज्रि से ढके हुए हैं उन्हें अपने 
अन्त:करण में अध्यात्म-ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए. नमस्कार 
की भेंटपूर्वक योगमार्ग का अनुसरण करके ध्यान, बुद्धि और 
कर्म के साथ परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए।४।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के ग्रति स्तोन्न का उपहार दिया 
जा रहा है। कक आ 2 की १ कै हरे, 
२५. जराबोघ तद्विविडि विशेविशे यज्ञियाय। 

ध् 2 कर 

स्तोम रुद्राय दुशीकम॥५॥ 

पदार्थ :-हम उपासक लोग ( विशेविशे) सब मनुष्यों के 
हितार्थ ( यज्ञियाय ) पूजायोग्य, € रुद्राय ) सत्योपदेश प्रदान करने 
वाले, अविद्या, अहंकार, दुःख आदि को दूर करने बाले तथा 
काम, क्रोध आदि शत्रुओं को रुलाने वाले परमात्मा-रूप अग्नि 
के लिए (दृशीकम्‌) दर्शनीय (स्तोमम्‌) स्तोत्र को [उपहार 
रूप में देते हैं।| हे ( जराबोध ) स्तुति को तारतम्यरूप से 
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जानने बाले अथवा स्तुति के द्वारा हृदय में उदयुद्ध होने वाले 
परमात्मन! आप (त्तत्‌) उस हमारे स्तोत्र को ( विविडढि) 
स्लीकार करो।। 

अथवा इस प्रकार आर्थयोजना करनी चाहिए। उपासक स्वयं 
को कह रहा है- हे (जराबोघ ) स्तुति करना जानने चाले 
मेरे अन्तरात्मन्‌! तू (चिशे बिशे) मन, बुद्धि आदि सब प्रजाओं 
के हितार्थ ( यज्ञियाय ) पृजायोग्य ( रुद्राय ) सत्य उपदेश देने 
वाले , दुःख आदि को दूर करने चाले, शत्रुओं को रुलाने वाले 
परमात्मा रूप अग्नि के लिए ( तत्‌ ) उस प्रभावकारी, ( दृशीकम ) 
दर्शनीय ( स्तोमम्‌ ) स्तोत्र को (विविड्छढि ) कर, अर्थात्‌ उक्त 
गुणोंवाले परमात्मा की स्तुति कर।।५।॥। 

भावार्थ :-हे जगदीश्वर! आप सबके पृजायोग्य हैं। आप 
ही रुद्र होकर हमारे हृदय में सदगुणों को प्रेरित करते हें, 
अवियेक , आलस्य आदिकों को निरस्त करते हैं, अन्तः्करण 
में जड़ जमाये हुए कामादि शत्रुओं को रुलाते हैं। अत: हम 
आपको हृदय में जगाने के लिए आपके लिए बहुत-बहुत 
स्तोन्नों को उपहार रूप में लाते हैं। किसी के स्तोत्र हार्दिक हैं 
या कृत्रिम हैं यह आप भली प्रकार जानते हैं। इसलिए हमारे 
द्वारा किये गये स्तोत्रों की हार्दिकता, दर्शनीयता तथा चारुता 
को जानकर आप उन्हें कृपा कर स्वीकार कीजिए। हे मेरे 
अन्तरात्मन्‌! तू परमात्मा की स्तुति से कभी विमुख मत हो।।५।। 


ऋऋऋना-एी ही, 
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अब परमात्मा रूप अग्नि का आह्वान करते हुए कहते हें। 
२३ हद पा 
१६. प्रति त्वं चारुमध्बवरं गोपीथाय प्र हूयसे। 
5.4 

मरूद्धिरग्न ञा गहि ॥६॥ 

पदार्थ :-( त्यम्‌ ) उस हमारे द्वारा किये जाते हुए ( चारुम ) 
श्रेष्ठ ( अध्वरम्‌ ) हिंसा, अधर्म आदि दोपों से रहित उपासनायज्ञ 
या जीवनयज्ञ के ( प्रति ) प्रति ( गोपीधाय ) बिपयों में भटकती 
हुई इन्द्रिय-रूप गौओं की रक्षा के लिए, अथवा हमारे 
श्रद्धारस-रूप सोमरस के पान के लिए (प्र हयसे ) आप 
बुलाये जा रहे हो। ( अग्ने ) हे ज्योत्तिमय परमात्मन! आप 
€ मरुद्भि: ) प्राणों द्वारा आर्थात्‌ हमसे की जाती हुई प्राणायाम 
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कि - क्रियाओं द्वारा ( आ गहि ) हमारे यज्ञ में आओ।द।। 

... भावार्थ :-छे परमात्मन! जैसे पवनों से प्रज्वलित यज्ञाग्नि 

| नाना ज्वालाओं से नृत्य करती सी यज्ञवेदि में हमारे सम्मुख 

उपस्थित होती है, वैसे ही हमारे प्राणायामरूप पवनों से प्रज्वलित 

हुए आप हमारे जीवनयज्ञ या उपासनायज्ञ में आओ, 

। ओर मन, वाणी, चश्षु आदि इन्द्रियों को लिषयों से निरन्तर 
/ बचाते हुए हमारे श्रद्धासस का रिझिकर पान करो।छा। 


अब वन्दना करने के लिए परमात्मा का आह्लान करते हें। 
२ कर कर ३ ६२ जब 3 0 7 श्र्र 
२७. अश्वं न त्वा बारबवन्तं बन्दध्या अग्नि नमोभि:। 
बैक रे जग 4 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌॥७ ॥ 
पदार्थ :-( बारवन्तम्‌ ) डॉस, मच्छर आदि को निवारण 
द करने वाले बालों से युक्त ( अश्यं न) घोडे के समान 
| ( चारवन्तम्‌ ) विपत्तिनिवारण चेठ स्रामथ्यों से युक्‍त, 
र : ( अध्वराणाम्‌ ) हिंसादि दोषों से रहित यज्ञों के ( सम्नाजन्तम्‌ ) 
| सम्रटू के समान (त््वा) आप (अग्निम्‌) तेजस्वी परमात्मा 
को ( मनोभिः ) नमस्कारों से (€ जन्दध्वै ) वन्‍्दना करने के 
लिए [(आहुबे) पुकारता हूँ]।।७॥। 
*अश्वं न त्वा चारवन्तम्‌' में श्लिप्टोपमालंकार है। 'सम्राजन्तम्‌ 
अध्वराणाम्‌' में लुप्तोपमा है।।७॥। 
भावार्थ :-घोड़ा जैसे बालों से डाँस, मच्छर आदि का 
( सिवारण करता है, जैसे परमेश्वर अपने निवारणसामर्थ्यों से 
'विपत्ति आदि का निवारण करता है। जैसे सम्रादट्‌ का अपने 
राज्य में सब पर प्रभुत्व होता है, जैसे ही परमात्मा विविध 
यज्ञों का प्रभु है। अतः ध्यान-यज्ञ में श्रद्धा के साथ सबको 
उसे पुकारना चाहिए।७॥ 


कैसे परमात्मा का मैं आह्वान करता हूँ, यह कहते हैं। 
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_ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। में ( आओर्वभूगुबत्‌ ) 

पार्थिव पदार्थों को तपाने जले सूर्य के समान, ओर ( अप्मवानवत्‌ ) 

क्रियासेवी वायु के समान (शुच्चिम्‌) पवित्र व पवित्रताकारक, 

और (€ समुद्रबाससम्‌ ) हृदयाक्ताश में व ब्रह्माण्डाकाश में निवास 

करने वाले ( आअग्निम्‌) ज्योतिष्मान्‌ तथा ज्योतिष्प्रद परमात्मा 
को ( आहुवे ) पुकारता हूँ।॥। 

(द्वितीय ) विद्युत्‌ के पक्ष में। बिजली के प्रयोग के विपय 
में कहते हैं। में ( ओर्वभूगुवत्‌ ) जैसे सूर्य को अर्थात्‌ सूर्य के 
ताप को अन्त्रों आदि में प्रयुक्त करता हूँ, और ( अप्नवानवत्‌ ) 
जैसे पाकादि कर्मों का सेवन करने बाले पार्थिव अग्नि को 
यन्त्रों आदि में प्रयुक्त करता हूँ, वैसे ही ( शुत्रिम्‌) प्रदीप्त, 
, ( समुद्रवाससम्‌ > अन्तरिक्षनिवासी ( अग्निम्‌ ) चैद्युत अग्नि को 
( आहवे ) प्रकाश के लिए तथा यान आदि में प्रयुक्त करने 
के लिए अपने समीप लाता हूँ।॥।८॥ 

इस मन्त्र में उपमा और श्लेप अलंकार हैं।।८॥॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य और वायु पवित्र, पवित्रताकारक और 
सबके जीवनाधार हें, वैसे ही परमात्मा भी है। जैसे सूर्य और 
वायु आकाश में निवास करते हैं, लैसे ही परमात्मा हृदयाकाश 
में और विश्वन्नह्याण्ड के आकश में निवास करता है। ऐसे 
परमात्मा का सबको साक्षात्कार करना चाहिए। साथ ही सूर्याग्नि, 
पार्थरिवाग्नि तथा वैद्युत अग्नि के द्वारा यान आदि चलाने 
चाहिएँ।।८ |। 

“जैसे ओऔर्व ऋषि, भूगु ऋषि और अप्नवान ऋषि शुचि 
अग्नि को बुलाते हें, वैसे ही मैं चुला रहा हूँ”, यह विवरणकार 
की व्याख्या है। भरतस्वामी का भी यही अभिप्राय है। सायण 
ने 'ओर्ज” और 'भूृग' अलग-अलग नाम न मानकर एक 
*ओर्जभृगु” नाम माना है। यह सब व्याख्यान असंगत है, क्‍योंकि 
सृष्टि के आदि में प्रादुर्भूत बेदों में पश्चादूवर्ती ऋषि आदिकों 
का इतिहास नहीं हो सकता। 


ईश्वर की आराधना के साथ कर्म भी करे, यह कहते हें। 
3 अिजआप का आ हू धिय घी 
२१९. अग्निमिन्धानो मनसा थियं सच्चेत मर्त्य:। 
मेरे रे च्चेश के 
अश्निमिन्धे विवस्वग्ि:॥९॥ 
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पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( मनसा ) मन से 
5०2 4 अग्निम्‌ ) छदय में छिपे परमात्मा-रूप अग्नि को ( इन्धान: ) 
| प्रदीष्त आर्थात्‌ प्रकट करता हुआ (९ मर्त्य: ) सरणक्षर्मा मनुष्य 
“४ (थधियम्‌ ) कर्म को (सचेत ) सेबे-यह बैदिक प्रेरणा है। उस 
९ । प्रेरणा से प्रेरित छुआ में (विवस्वणि: ) अज्ञान को विध्वस्त 
.. करने बाली, आदित्य के समान भासमान मनोवृत्तियों से 
) / ( अग्निम्‌ ) ज्योतिर्मय परमात्माग्नि को तथा कर्म की अग्नि 
को ( इन्धे ) प्रदीप्त करता हूँ, हृदय में प्रकट करता हूँ। 

( द्वितीय ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। यज्ञकर्म के लिए प्रेरणा 
है। ( मनसा ) श्रद्धा के साथ ( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि को ( इन्धानः ) 
ग्रदीप्त करता हुआ ( मर्त्य: ) यजमान मजुष्य ( घियम्‌ ) यज्ञविधियों 
को भी (सचेत ) करे-यह वेद का आदेश है। तदनुसार में 
भी यज्ञकर्म करने के लिए ('विवस्वशि: ) प्रात: सूर्य किरणों 
| के उदय के साथ ही ( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि को (इन्छे ) प्रदीप्त 
करता हूँ। इससे यह सूचित होता है कि प्रात: यज्ञ का समय 
सूर्यकिरणों का उदय-काल है।।९।॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।९।॥। 

भावार्थ :-यहाँ “मर्त्य/ पद साभिप्राय है। मनुष्य मरणधर्मा 
है, न जाने कब मृत्यु की पकड़ में आ जाये। इसलिए जैसे 
'यज्ञकर्म करने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करता है, लैसे ही 
इसी जन्म में योगाभ्यास से हृदय में परमात्मा को प्रकाशित 
करके जीवन-पर्यन्त अग्निहोत्र आदि तथा समाज-सेवा आदि 
कर्मों को करे। यह न समझे कि यदि परमेश्वर का साथात्कार 
कर लिया तो फिर कर्मों से क्‍या प्रयोजन, क्योंकि “कर्मों को 
॥2)| करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे! (य० ४०।2), 

_ यही वैदिक मार्ग है।।९॥ 


| योगी जन कब परमेश्वर की अलौकिक ज्योति का दर्शन 
. | करते हैं, इस विषय को कहते 


२०. आदिवत्प्रत्नस्य रेतसो ज्योति: पश्यन्ति बासरम॥ 
परो यदिध्यते दिलि॥ श्०॥ 


..._यदार्थ :-९€ आत्‌ इत्‌) उसके अनन्तर ही ९ प्रत्नस्य ) सनातन, 
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( रेतस: ) वीर्यवान्‌ परमसामर्थ्यशाली परमात्म-सूर्य की ( बासरम ) 
राग, द्वेप, मोह आदि के अन्धकार को दूर करने बाली, अथवा 
अणिमा आदि ऐंड्वरयों की निवासक , अथवा दिव्य दिन उत्पन्न 
कर देने वाली € ज्योति: ) ज्योति को-योगदर्शनोक्त ज्योतिप्मती 
चृतक्ति को, ज्ञानदीप्ति को या विवेकर्याति को, योगीजन 
( पश्यन्ति ) देख पाते हैं, ( यत्‌ ) जब, वह परमात्म-सूर्य ( पर: ) 
परे (दिल्षि) आत्मारूप झुलोक में ( ड्ध्यते ) प्रदीप्त हो जाता 
है।।१०॥॥। 

श्लेप से सूर्य के पक्ष में भी अर्थयोजना करनी चाहिए॥।१२०॥। 

भावार्थ :-जेसे ग्रातःकाल उदित सूर्य जब मध्याह्न के 
आकाश में पहुँच जाता है तभी लोग उसके अन्धकार-निवारक 
देदीप्यमान, दिन को उत्पन्न करने बाले सम्पूर्ण प्रभामण्डल 
को देख पाते हें, वेसे ही जब योगियों से ध्यान किया गया 
परमात्मा उनके आत्म-लोक में जगमगाने लगता हे तभी जे 
उसके राग, द्वेपष आदि के विनाशक, योगसिदर्ध्धियों के निवासक, 
जीवन्मुक्तिरूप दिन के जनक दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार 
करने में समर्थ होते हैं।॥१०॥। 

इस दशति में परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव का वर्णन 
करते उसे रिझाने का, उसके प्रति नमस्कार करने का 
उसे स्तोत्र अर्पण करने का, मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति 
के साथ-साथ कर्म में भी प्रेरित करने का और परम ज्योत्ति 
के दर्शन 'का वर्णन है, अत: इस दशति के अर्थ की पूर्व 
दशति के अर्थ के साथ संगतति है।। 


तृतीया दशतिः 
ऋषि:-१ प्रयोग:; २, ५ भरद्वाज:; ३, ९० चवामदेवः; 
४, ८ वसिष्ठ:; ७ विस्कप:; ८ शुन:शेप:; ९ गोपवनः; 
१९ प्रस्कण्य:; १२ मेधात्तिथि:; १३ सिन्धुद्दीप आम्बरीषः , 
'त्रित आप्त्यो वा; १९४ उशना:॥ देवता-आअग्निः॥ छन्‍्दः-९२ 
'विराड्शायत्री; २-६४ गायत्री॥ स्वरः-पघपदजः॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्माग्नि की उपाससा के लिए मनुष्यों 
को प्रेरित किया गया है। 
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के हे रे है. ले 5. अय.। 2 | 
२९. अग्नि वो वृधन्तमध्नराणां पुस्ूततमम्‌। 

र्‌ 39% डरे 

अच्छा नप्त्रे सहस्वत्ते॥१॥ 
पदार्थ :-हे मनुण्यो, (चः ) आप लोग ( सहस्वते ) प्रशस्त 

बल से युक्त (नप्वे) पतन को प्राप्त न होने वाली तथा 
पतित न करने वाली भौतिक सन्‍्तान तथा सद्गुणादिरूप दिव्य 
सनन्‍्तान की प्राप्ति के लिए, ( चुधन्तम्‌ ) वृद्धि करने बाले, 
( अध्वराणाम्‌ ) अग्गिहोन्नादि-अश्वमेश्पर्यन्त, छहिंसा-रहित , 
कर्मकाण्डमय यज्ञों के अथवा स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वाध्याय, 
बअह्मयज्ञादि ज्ञानयज्ञों के ( पुरूतमम्‌ ) अतिशय पूरक ( अग्निम्‌ ) 
तेजोमय, अग्रणी परमात्मा के ( अच्छ ) अभिमुख होवो, अर्थात्‌ 
सकी आराधना करो।॥॥१॥ 
। भावार्थ :-परमेश्वर उपासकों को उन्‍नति करता हे, उनसे 
किये जाने वाले ज्ञानयज्ञ, भक्तियज्ष और कर्मयज्ञों को पूर्ण करता 
है, ओर उन्हें सुप्रशस्त सन्‍्तान तथा सदूगुण प्राप्त कराता है॥१॥ 


परमात्मा स्तोता को क्‍या फल प्रदान करे, यह कहते हें। 


श्र अधि शोज्षिषा यंसद्विए्वं न्‍याछत्रिणम। 
चंसते रयिम्‌॥२॥ 

पदार्थ :-( अग्नि: ) तेजोमय परमात्मा ( तिग्मेन) तीक्ष्ण 
( शोचिषा ) तेज से (विश्वम्‌) समस्त ( अलिणम्‌) भक्षक 
'काम-क्रोधादि अन्तःशत्ुवर्ग को ओर चोर, लुटेरे आदि सामाजिक 
'शतज्ुत्र्ण को (नियंसत्‌ ) नियन्जित करे। ( अग्नि: ) वह 
अग्निपद॒वाच्य परमात्मा ( नः ) हमारे लिए ( रणिम्‌ ) सोना-चाँदी , 
ग्रजा-पशु आदि लोौकिक धन तथा सत्य, अहिंसा आदि 
आध्यात्मिक धन (९ वंसते ) बाँटकर देवे॥२।। श्लेष से भोतिक 
अग्नि के पक्ष में भी अर्थ योजना करनी चाहिए।।२॥ 

भावार्थ :-जैसे पार्थिव अग्नि या चिद्युत्‌ तीक्ष्ण तेज से 
अपने पास आयी वस्तु को दग्ध करता है और शिल्पादि 
'कर्मो में प्रयुक्त होकर धन प्रदान करता है, वैसे ही परमात्मा-रूप 
अग्नि. उपासकों के आन्तरिक तथा बाह्य झात्रुओं का निग्रह 
करता है ओर उन उपासकों को सांसारिक एवं आध्यात्मिक 
सम्पत्ति वितीर्ण करता है।।२॥। 
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अगल मन्त्र म परमात्मा स॑ सुख का प्राथना करत ह। द् 
२३. अग्ने मुठ महाँ अस्यथय आ देजयुं जनम + 


ड्येथ जर्हिरासदम॥३ ॥| 

पदार्थ :-( हे अग्ने) प्रकाशस्वरूप परमात्मन! आप मुझे 
( मृड ) सुखी कीजिए। आप (महान) महानच्‌ ( असि) हो। 
आप (९ देवयुम्‌ ) दिवज्यगुणों की कामना करने वाले अथवा 
'परमात्माभिलापी ( जनम्‌ ) मुझ जन को ( अयः ) प्राप्त हुए 
हो। मेरे (अर्हि:) हदयरूप आसन पर ( आसदम्‌) बेठने के 
लिए ( आ इयेथ ) आये हो।।३॥। 

भावार्थ :-डे परमेश्वर, हे अन्तर्यामिनू, आप बड़ी कृपा 
करके मसुझ अपने भक्‍त के हृदयासन पर आसीन होने के 
लिए आये हैं। निरन्तर दिव्यगुणों का सान्निध्य चाहता छुआ में 
आपके असजुग्रह की याचना करता हाँ। आप महान्‌ हैं, मेरे 
विषय में भी अपनी महत्ता को चरितार्थ करें। सदा मुझे आनन्दित 
करते रहें॥३॥ 


की: 


अब परमात्मा से पाप आदि से रक्षा की प्रार्थना करते हें। 
२४, अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति सम देव रीबत:। 


त्तपिष्ठैरजरों दह॥४॥ 

पदार्थ :-( हे अग्ने ) ज्योतिष्मन्‌ परमात्मन्‌! आप (नः)9) 
हमारा € अंहसः ) पापाचरण से (रक्ष ) त्राण कीजिए। हे ( देव ) 
दिव्यगुणकर्मस्वभाव, सकलैश्वर्यप्रदाता, प्रकाशमान, सर्वप्रकाशक 
'जगदीश्वर! ( अजरः ) स्वयं नश्वरता, जर्जरता आदि से रहित 
आप (रिषतः ) हिंसापरायण आन्तरिक तथा बाह्य शजन्नुओं को 
( त्तपिष्ठे: ) अतिशय संतापक स्वकीय सामर्थ्यों से ( प्रति दह 
सम ) भस्मसात्‌ कर दीजिए।। 

इस मन्त्र की श्लेष से भीतिक अग्नि तथा राजा के पक्ष 
में भी अर्थ-योजना करनी चाहिए।।४॥। 

भावार्थ :-जैसे भौतिक अग्नि शीत से, अन्धकार से और -- 
बाघ आदिकों से रक्षा करता है, अथवा राजा पापियों को 
दण्डित कर, आक्रमणकारियों ओर शत्रुओं को पराजित कर ; 
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ग्रजा की पाप तथा शत्रुओं से रक्षा करता हे, लेसे ही परमात्मा 
छमे आत्मरक्षा करने का सामर्थ्य प्रदान कर पापाचरण से तथा 
आन्तरिक एवं बाह्य शनत्नुओं से हमारी रक्षा करे।४।॥। 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा से प्रार्थना करते न 
२५७. अग्ने युड-्छ्वा छ्बा हि ये तवाश्वासो देव साधव: 
डे 


र्झ्े कर, 

अर वहन्त्याशब:॥५॥ 

पदार्थ :-हे (देव) कर्मोपदेशप्रदाता ( अग्ने ) जगनन्‍्नायक 
परमेश्वर! (ये) जो (त्तब) आपके अर्थात्‌ आप द्वारा रचित 
( साधव: ) कार्यसाधक ( आशव:ः ) वेगवान्‌ ( अश्वास: ) इन्द्रिय, 
गब्राण, मन एव चुद्धि रूप घोड़े ( अरम्‌) यर्याप्त रूप से 
( वहन्ति ) हमें निर्धारित लक्ष्य पर पगहुँचाते हें, उनको आप 
(हि) अवश्य € युडझ्िव ) कर्म में नियुक्त कीजिए॥५॥ 

भावार्थ :-हे परमात्मदेव! किये हुए कर्मफल के भोगार्थ 
तथा नवीन कर्म के सम्पादनार्थ शरीररूप रथ तथा इन्द्रिय 
प्राण, मन एवं जुद्धि रूप घोड़े आपने हमें दिए हैं। आलसी 
बनकर हम कभी निरुत्साही और अकर्मण्य हो जाते हैं। आप 
कृपा कर हमारे इन्द्रिय, प्राण आदि रूप घोडों को कर्म में 
तत्पर कीजिए, जिससे जैदिक कर्मयोग के मार्ग का आश्रय 
लेते छुए निरन्तर अग्रगामी होलें।।५॥। 


परमात्मा को हम हृदय में धारण करते हैं, यह कहते हैं। 
२८ नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्युमन्तं धीमहे बयम। 


सुवीरमग्न आहुत॥छ॥ 

पदार्थ :-हछे (नक्ष्य) प्राप्तत्य, शरणागतों के हितकर, 
( चिश्पते ) प्रजापालक, ( आहुत ) चहुतों से सत्कृत ( अग्ने) 
सबके अग्रणी, ज्ञानस्वरूप परमात्मन! ( बयम्‌) हम उपासक 
( झुमन्तम्‌ ) दीप्तिमान्‌, (सुबीरम्‌) श्रेष्ठ बीरतादि गुणों को 
प्राप्त कराने वाले ( त्वा ) आपको (निधीमहे ) मिधिवत्‌ अपने अन्तः- 
करण में धारण करते हें अथवा आपका ध्यान करते हैं।६।। 
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॥! डा आक 
9> 
के पूर्वाचिक आसनेय काण्झम्‌ : 3 8 
0 ३ 'पूर्ञाचिक् "ण्ड्म्‌ : 3 कि हि 
] (प्‌ 
ध् भावार्थ :-सबको चाहिए कि शरणागतबत्सल, प्रजाओं के 5 
| |. चालनकर्ता, बहुत जनों से जन्दित, वीरता को देनेबाले, तेज के 


<.. निधि परमेश्वर को अपने हृदय में धारण करें और उसका 
)) ध्यान करें।।६॥। 


न्न््च्द्न 


अब सूर्य दृष्टान्त से परमात्मा की महिमा का वर्णन करते 
२७ अग्निर्मूर्दधा दिवः ककुत्पति: पृथिव्या अबम।॥ 
/। अपां रेतासि जिन्बति॥७॥ 


॥ पदार्थ :-प्रथम, परमात्मा के पक्ष में। ( अग्निः) सबका 
.  अग्ननेता परमेश्वर ९ मूर्द्धां ) शरीर में मूर्द्धा के समान जगत्‌ का 
,.. शिरोमणि है, (दिव: ) प्रकाशमान झ्ुुलोक का ( ककुत्‌ ) सर्वोननत 
|. स्वामी है, और ( पृथिव्या: ) पृथित्री का ( पत्ति:) पालक हे। 
( अयम्‌ ) यह परमेश्वर € अपाम्‌ ) अन्तरिक्ष के (९ रेतांसि ) 
जलों को ( जिन्वति ) वर्षा द्वारा भूमि पर पहुँचाता है। 

द्वितीय, सूर्य के पक्ष में। ( अग्नि:) प्रकाशक सूर्यरूप 
अग्नि ( मूर्त्डा ) त्रिलोकी का सिर-सदृश, ( दिव: ) झुलोकरूपी 
बजैल का (ककुत्‌ ) कुब्ब-सदृश और ८ पृथिव्या: ) भूमि का 
(पत्ति: ) पालनकर्त्ता स्वामी है। यह ( अपाम्‌ > अनन्‍्तरिक्ष के 
(रेतांसि ) जलों को (जिन्बति) भूमि पर प्रेरित करता हे 
बरसाता है।।७।॥। 

इस मन्त्र में एलेषालड्लार है। परमेश्वर सूर्य के समान है, 
यह उपमाध्वनि हे। मूर्द्धा के समान, ककुत्‌ व्के समान, इस 
.। अ्रकार लुप्तोपमा है, अथवा अग्नि में मूर्द्धचव तथा ककुत्व के 
' आरोप होने से रूपकालझ्लार है। अग्नि में ककुत्त्त का आरोप 
.। शाब्द्‌ तथा झआजुलोक में बृषभत्वन का आरोप आर्थ है, अतः 
.. एकदेशविवर्ती रूपक है।७।। 
/| भावार्थ :-जेसे सूर्य सोरलोक का मूर्थातुल्य, झुलोक का 
| कुब्ब-तुल्य और भूमि का पालनकर्त्ता है, वैसे ही हमारे द्वारा 
। 
0 
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उपासना किया जाता हुआ यह परमेश्वर सकल ब्रह्माण्ड का 
... शिरोमणि है, उज्ज्वल नाना नक्षत्रों से जटित झुलोक का अधिपति 
रु है और विविध पर्वत, नदी, नद, सागर, सरोवर, लता, दुक्ष 
श्ि 
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पत्र, पुष्प आदि की शोभा से चुक्‍त भूमण्डल का पालक है। 
वही सूर्य के समान आकाश में स्थित मेघजलों को भूमि पर 
बरसाता हे। अत: वह सबका धनन्‍्यवाद-योग्य है।७।। 


परमात्मा ने ही सृष्टि के आदि में वेदकिज्ञान का प्रवचन 
किया था, यह कहते हैं। 


२८ इसमू घु त्वमस्माक सरनि गायत्रे नव्यांसम्‌। ) 
अग्ने देवेषु प्र जोच्मः॥८॥ । 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अनन्तविद्यामय जगदीश्वर! (त्वम) ० 
सब मजझ्नलों को देने वाले आप (इमम्‌ ) इस ( अस्माकम्‌) 
हम मनुष्यों के ( सनिम्‌ ) बहुत बोधप्रद ( नव्यांसम्‌) नवीनतर : 
€ गायत्रम्‌ ) गायतन््यादि छन्‍्दों से युक्त चारों वेदों को (देवेषु) 
दिव्यगुणयुक्त विट्दानू ऋषियों के प्रति ( सुप्रवोच्च: ) सम्यक्तया | 
सृष्टि के आदि में प्रवचन करते हो।॥८।॥। 

भावार्थ :--जगत्पिता, परम कारुणिक परमेश्वर मनुष्यों के - 
कर्त्त्ययोध के लिए सृष्टि के आदि में महर्षियों के हृदयों में |, 
चारों वेदों का उपदेश करता है, जिनका अध्ययन करके हम * 
ज्ञानी बनते हैं। उसकी इस महती कृपा का कौन अभिनन्दन ४ 
नहीं करेगा?।॥८॥। 


कौन उस परमात्मा को हृदय में प्रकट करता हे, यह 
कहते हैं। 
हम ज>क93 चर । र्र 
२९. त॑ त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अड्डिरः। 
+ र | २ 
स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( अड्डिरः ) मेरे प्राणभूत ( अग्ने ) ज्ञान के 
सूर्य, जगन्मेता परमात्मन्‌! (तम्‌) उस समस्त गुणगणों से युक्‍त | 


१३४० पक ॥ आज! 


€ त्वा) आपको (गो-पवन: ) इन्द्रियरूप या चाणीरूप गौओं 

का शोधक, पवित्रेन्द्रिय, पूतवाक्‌ स्तोता, अथवा €गोपबनः ) 
आत्मसेली स्तोता (गिरा ) स्तुत्िजाणी या वेदबाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) रे 
अपने अन्तःकरण में प्रकट करता है। हे ( पावक ) शुद्धिकर्त्ता (६ 
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देव] ( सः ) वह तू ( हवम्‌) मेरे आह्वान को € श्रुधि ) सुना।।९।। 

भावार्थ :-परसेश्वर अव्यक्त रूप से सबके हृदय में 

सम्निविष्ट है। उसे पवित्रेन्द्रिय, पवित्र लाणी वाला, आत्मसेजी 

मनुष्य ही चेदमन्त्रों से स्तुति करता हुआ प्रकट करने में 

समर्थ होता है, ओर परमेश्वर प्रकट होकर हदय को पविन्न 
करता हे।।९।॥ 
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परमेश्बर स्तोता का क्या उपकार करता है, यह कहते हैं। 
कं 2.40 ५ कविरग्निहव्यान्यक्रमीत! २३ ् 576 4 
३०. परि चाजपतिः ] 
53 ६. (॥ २ 38 5 आई 

दधद्र॒लानि दाशुषे॥१०॥ 

पदार्थ :-प्रथम , परमेश्वर के पक्ष में। (वाजपति: ) आत्मिक 
बलों का अधीश्वर (कवि: ) मेधावी, दूरदर्शी ( अग्नि: ) 
प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ( दाशुषे ) अपने आत्मा को हि बनाकर 
ईश्वरा्पण करने वाले आत्मदानी स्तोता के लिए ( रत्नानि ) 
रमणीय सदगुणरूप धन (दथ्त्‌ ) प्रदान करता हुआ, उसकी 
( हव्यानि ) आत्मसमर्पणरूप हवियों को (परि अक्रमीत ) सब 
ओर से प्राप्त करता हे अर्थात्‌ स्वीकार करता है।॥ 

(द्वितीय ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। (वाजपति:ः ) अन्नों और 
बलों का प्रदाता तथा पालक (कवि: ) गतिमान्‌ ( अग्नि: ) 
सज्ञाग्नि (दाशुषे ) हजि देने जाले यजमान के लिए ( रत्तानि ) 
आरोग्य आदि रूप रमणीय फलों को (दथ्त्‌) देता छुआ 
( हव्यानि ) सुगन्धित, मश्चुर, पुष्टिकर तथा रोगनाशक घूृत, 
केसर, कस्तूरी आदि हवियों को ( परि अक्रमीत्‌ ) सूक्ष्म करके 
चारों ओर फैला देता है।॥१०॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालदड्लार हे और उपमानोपमेयभाव ध्वनित 
होता है।।१०॥ 
|] भावार्थ :-जैसे अन्नों ओर बलों की उत्पत्ति का निमित्त 
! यज्ञाग्नि छथि देने वाले यजमान को दीर्घायुप्य, आरोग्य आदि 
( 


'फल प्रदान करता है, वेसे ही आत्मसमर्पणरूप हवि देने चाले 
स्तोता को परमेश्वर सदगुण आदि रूप फल देता है।॥१०॥॥ 


अगले मन्त्र में सूर्य के दृष्टान्त से परमेश्वर विषय का 
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ऊपदेश हैे। व्य 
349 ७९ ७७११४ वाल 8१९ ८ र ३९२ हे 
३९. उलु त््यं जातवेदससं देवं बहन्ति केतव:। 
सर श्श ३ 4 8. 
दुशें विश्वाय सूर्यम॥११॥ ) 
पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य के पक्ष में। € केत्तव:) किरणों 
( त्यम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न पदार्थों को प्रकाशित 
करने बाले (€ देवम्‌) प्रकाशमान, प्रकाशक, दिन-रात आदि 
के प्रदाता तथा झुलोक में स्थित ( सूर्यम्‌ ) सूर्य-रूप अग्नि 
को ( बिश्वाय दुशे ) सब प्राणियों के दर्शन के लिए (उद्‌ 
चवहन्ति ) पृथ्िजी आदि लोकों में पहुँचाती हैं, अर्थात्‌ सूर्य « 
ऊपर स्थित हुआ भी किरणों द्वार सब लोकों में पहुँच जाता 
ह।। 

( द्वितीय ) परमेश्वर के पक्ष में। ( केतब: > जिन्हें ऋतम्भरा 
प्रज्ञा प्राप्त हो गई है वे योगी लोग ( त््यम्‌) स्वयम्‌ अनुभव 
किये गये उस प्रसिद्ध ( जातवेदसम्‌ ) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, धनों 
के उत्पादक और ज्ञानप्रदायक, ( देवम्‌ ) दिव्यगुणप्रदाता ( सूर्यम्‌ ) 
सूर्य के सदृश ज्योत्तिमय परमेश्वर-रूप अग्नि को ( विश्वाय 
दुृशे) सबके साक्षात्कार के लिए (उच्‌ बहन्ति ) सर्वन्न प्रचारित 
करते हैं।॥३५॥॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालछ्लार है। सूर्य और परमेश्वर का 
'छपमानोपसेयभाव व्यंग्य है।।१५१।। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य के प्रकाश को उसकी किरणें भूमि 
आदि लोकों को पहुँचाती हैं, जिससे सब लोग देख सकें, बैसे 
ही योगी विद्दानू जन परमेश्वर का स्वयं साक्षात्कार करके 
अन्यों के दर्शनार्थ उसे सर्तन्र प्रचारित करते हैं।॥११॥॥ 


व्स्ख््व्व्त्ताक्ञ्स 
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भौतिक अग्नि के समान परमेश्वर के भी गुण सबके 
जानने योग्य हैं, यह कहते हैं। 
है र्के 5 आह, ३५.६७९ ब्‌ 
३२. कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। 
अकर १९ के र्‌ 
देवसमीवच्ातनम्‌]॥ श्२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के यक्ष में। हे मनुष्य, तू 
( अध्वरे ) हिंसादि-रहित जीवमयज्ञ में ( कबिम्‌ ) जेदकाव्य के 
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” 


पूर्वार्च्रिक आग्नेयं काण्डम्‌ : ॥॥7 शक, 
3233-23 3235.2-4,: कक 


. कबि एवं क्रान्तदर्शी, ( सत्त्यधर्माणम्‌ ) सत्य गुण-कर्म-स्वभाव 
चाले, ( वेबम्‌ ) सुख आदि के दाता, ( अमीबच्ातनम्‌ ) अज्ञान 
आदि तथा व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि 


योगविध्मकारी मानस रोगों को विनष्ट करने वाले ( अग्निम्‌ ) 


|) | लेजस्जी परमेश्वर की (उप स्तुहि ) उपासना कर।॥ 


(द्वितीय ) भोतिक अग्नि के पक्ष में। हे मनुष्य, तू ( अध्वरे ) 
शिल्पयज्ञ में ( कविम्‌ ) गतिमान्‌, ( सत्यधर्माणम्‌ ) सत्य गुण- 
कर्म-स्वभाव वाले, ( देवम्‌ ) प्रकाशमान, प्रकाशक और 
व्यवहार-साधक , ( अमीवचात्तनम्‌ ) ज्वरादि रोगों को नष्ट करने 
चबाले, ( अग्निम्‌ू) आग, बिजली ओर सूर्य के (उप स्तुहि ) 
गुणों का वर्णन कर।१२।॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालजझ्लार है।॥॥१२।॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए 
जेसे भोतिक आग, बिजली और सूर्य का गुणज्ञानपूर्वक सेवन 
करना चाहिए, वैसे ही श्रर्म-प्राप्ति के लिए परमेश्वर के 
गुण-कर्म-स्वभाव का ज्ञान, बर्णन और अनुकरण करना 
: 'चाहिए।१२।। 


अग्नि-ज्यालाओं के तुल्य ईश्चरीय दिव्यशक्तियाँ हमारे लिए 
क्‍या करें, यह कहते हैं। हे 
३३. शं नो देवीरमिष्टये शं नो भवन्‍्तु पीतये। 

शा योरभि स्त्रवन्तु नः॥१३॥ 

पदार्थ :-( देवी: ) भौतिक अग्नि की दिव्य ज्ञालाओं के 
समान परमात्माग्नि की दिव्य शक्तियाँ ( अभिष्टये ) अभीष्ट 
की प्राप्ति के अर्थ (नः ) हमारे लिए (शम्‌ ) कल्याणकारिणी 
( भवन्तु ) हों, (पीतये ) प्राप्त के रक्षार्थ (नः ) हमारे लिए 
( शम्‌ ) कल्याणकारिणी ( भवन्तु ) हों। ( नः ) हमारे (शं योः ) 
आगत कपष्टों के मनार्थ तथा अनागत कबष्टों को दूर रखने के 
लिए, ( अभिसखवन्तु ) चारों ओर प्रवाहित होती रहें।।३३।। 

भावार्थ :-'अभिष्टि” और “पौत्ति!” शब्दों से क्रमश: योग 
और क्षेम का ग्रहण होता है। अप्राप्त की प्राप्ति को 'अभिष्टि' 
या “योग” कहते हैं और प्राप्त की रक्षा को 'पीति!” या 'क्षेम'। 
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परमेश्वर की दिव्य शक्षितयाँ हमें योग-क्षेम प्रदान करें, यह 
अभिप्राय है। साथ ही जिन आपदाओं से ग्रस्त होकर हम 
पीडित होते हैं ओर जिन अनागत आपदाओं के भय से संत्रस्त 
होते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जे हमें धर दबोचे, ले सब 
आपत्तियाँ परमेश्वर की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से और 
हमारे पुरुषार्थ से दूर हो जाएँ।।१३॥। 


छाए 


+-+ 


चर 3223 4-3 (८ 


कौन परमेश्वर की कृपा का पाजत्र होता हे, यह कहते हें। 
ह। चरीणतरि डे *.. 
३४. कस्य नून 'परीणसि थियो जिन्वसि सत्पतते। 
| कर +क श्र न ३ १2 ॥ 
गोषाता यस्य ते गिर:॥१४। 
पदार्थ :-हे ( सत्पते ) सज्जनों के पालक ज्योत्तिर्मय परमात्मन! 
|. आप ( नूनम्‌ ) निश्चय ही ( कस्य ) किस मनुष्य की ( घधियः ) 
॥ बुद्धियों को ( परीणसि ) बहुत अधिक ( जिन्‍्जसि ) सम्मार्ग में 
प्रेरित करते हो? यह प्रश्न है। इसका उत्तर देते हैं-( चस्य) 
जिस मनुष्य को (त्ते) आपकी (गिर: ) उपदेशवाणियाँ ( गोसाता ) 
श्रेष्ठ गायों, श्रेष्ठ इन्द्रियबलों, श्रेष्ठ पृथिवी-राज्यों और श्रेष्ठ 
आत्म-किरणों को प्राप्त कराने में सफल होती हैं, उसी की 
बुद्धियाँ सन्‍्मार्ग में आप द्वारा प्रेरित की गयी हैं, यह मानना 
चाहिए।।५४॥। 
। भावषार्थ +-जो मनुष्य परमात्मा के उपदेश को सुनकर 
/॒ अधिकाधिक भीतिक और आध्यात्मिक सम्पदा को प्राप्त कर 
| लेता है, वही परमात्मा का कृपापातन्र है, यह समझना 
* 


जज) 
2: 


3 


३ 


चाहिए।। १४ड।। 

इस दशति में परमात्मा आदि के महत्त्व का वर्णन करते 
हुए उनकी स्तुति के लिए प्रेरणा होने से इसके विषय की 
पूर्व दशति के विषय के साथ संगति है।। 


चतुर्थी दशतिः 
ऋषि:- १, ३ शंयु:; २, ५, ८, ९ भर्ग:; ४ चवसिष्ठ:; 
६ प्रस्कण्य:; ७ तृणपाणि:; १० सोभरि:॥ देवता-अग्नि:॥ 
छन्‍्द:-बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 
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नल  इ पपटन्त, 


पूर्वाचिक आग्नेय काण्डम्‌ ; 9 किक. 
०००४3. 229: 0*0:,-34 60 लक 
कोई चिट्ठान्‌ू छपदेशक मनुष्यों को प्रेरणा कर रहा है। 
बे 382 55% हक] 48 जे ओर 
३५. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा चर दक्षसे। 
२ केरक्रर झक९१.३२ ला जहरर) प्रियें फत शंसिषम्‌! 
प्रप्र बयममृतं जातवेदस प्रिय मित्र न ॥५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो, ( यज्ञायज्ञा ) प्रत्येक यज्ञ में (बः) 
तुम लोगों को ( अग्नये ) सदगुणप्रेरक परमात्मा की आराधना 
करने के लिए, मैं नियुक्त करता हूँ। (गिरागिरा च) और 


प्रत्येक वाणी से अर्थात्‌ प्रभावजनक वाक्यावली के बिन्यास 
से (उक्षसे ) बढ़ने अर्थात्‌ उन्नति करने के लिए, प्रेरित करता 


हूँ। इस प्रकार (वबयम्‌ ) चुम-हम सब मिलकर (९ अमृतम) 


अमरणधर्मा, अविनाशी ( जातवेदसम्‌ ) सर्वज्ञ और सर्वव्यापक 
परमेश्वर की (प्र प्र) घुनः-पुनः प्रशंसा करते हैं। मैं पृथक्‌ 


| भी (प्रियम्‌ ) प्रिय (मित्र न) मित्र के समान, उस परमेश्वर 


की (प्र प्र शंसिषम्‌ ) पुनः युनः प्रशंसा करता हूँ।।१॥ 

इस मन्त्र में उपमालछ्ार है।॥१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों द्वारा जो भी नित्य या नेमित्तिक यज्ञ 
आयोजित किये जाते हैं उनमें परमेश्वर का अवश्य स्मरण 
और आराधन करना चाहिए। महापुरुष मजुष्यों को यह प्रेरणा 
दें कि तुम निरन्तर वृद्धि और समुन्नति के लिए प्रयत्न करो। 
इस प्रकार उपदेश देने बाले और उपदेश सुनने वाले सब 
मिलकर एकमति से सर्वजक्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुत्ति 
करें तथा ऐहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदय को प्राप्त 


; करें।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और दिद्वान्‌ मनुष्य से प्रार्थना 
करते हैं। 
५ | ह हुं. ॥ + बेर हा छू श्र 
३६. पाहि नो अग्न एकया पाह्यूछ्ेत्त द्वितीयया। 
हे जले डे है 
चाहि गीर्मिस्तिसभिरूरजा पत्ते पाहि चतसुभिर्वसो॥२ | 
पदार्थ :-९ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( ऊर्जा पत्ते ) 
अन्नों, रसों, बलों और प्राणों के अधिपत्ति, ( बसों) सर्वत्र 


४॥७-१ ५।५ 
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७४ -+न...न्‍.ब.न्‍ब.ब.ब......हह0 ++->+- पं -- 


आप (न: ) हमारी ( एकया ) झुक ऋग-रूप जाणी से (रक्ष) 
रक्षा कीजिए; (उत्त ) ओर ( द्वितीयया ) दूसरी यजुःरूप जाणी 
से (याहि) रक्षा कीजिए; ('तिसृभि:) तीन ऋगू, यजु: और 
सामरूप सम्मिलित ( ग्रीर्भि: ) वाणियों से ( पाहि ) रक्षा कीजिए, 
( चतसृज्मि: ) चार ऋग्‌, यजु:, साम और अथर्व रूप सम्मिलित 
वाणियों से (पाहि ) रक्षा कीजिए। यहाँ चार बार “पाहि' के 
प्रयोग से परमेश्वर द्वारा करणीय रक्षा की निरन्‍्तरता सूचित 
'होती है।। 

( द्वितीय ) विद्वान्‌ू के पक्ष में। हे (ऊर्जा पते) बलों के 
पालक, € वसो ) उत्तम निवास देने वाले, € अग्ने ) अग्नि के 
तुल्य विद्या-प्रकाश से युक्‍त चविद्वन्‌! आप (एकया ) एक उत्तम 
शिक्षा से (न: ) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिए; (उत्त) और 
( द्वितीयया ) दूसरी अध्यापन क्रिया से (पाहि) रक्षा कीजिए; 
( तिसुभिः ) कर्म-काण्ड, उपासना-काण्ड और ज्ञान-काण्ड को 
जताने बाली तीन ( गीर्भिः ) वाणियों से (पाहि ) रक्षा कीजिए; 
( चतसुझिः ) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनका विज्ञान कराने 
वाली चार प्रकार की वाणियों से (पाहि ) रक्षा कीजिए।।२।॥। 

भावार्थ :-चार लेदबकाणियाँ परशेश्वर ने हमारे हित के 
लिए प्रदान की हैं। यदि हम बेद-वर्णित ज्ञान, कर्म, उपासना! 
ओर विज्ञान विषयों को पढुकर कर्तव्य कर्मों का आचरण करें' 
तो निस्सन्देह हमारी रक्षा होगी। विद्वानों को चाहिए कि बेद 
'पढ़ाकर लेदविहित धर्म, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष का उपदेश 
देकर हमारी रक्षा करें।२॥ 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा से प्रार्थना की गयी 
३७. ल्ह र्दिर्ने अर्धिभि: शुक्रेण देव शोचिषा। भरद्दाजे 
समिधानो यविष्ठय रेवत्‌ पावक दीदिहि॥३॥ 
पदार्थ -हे ( यविप्ठ्य ) अतिशय युवा ( पायक ) पतित्रकर्ता 
(देव ) दाता ( अग्ने) तेजस्वी परमेश्वर! ( बहद्धि:) महान 
( अर्चिभि: ) तेजों से, और (शुक्रेण ) शुद्ध (शोच्षिषा ) 
ज्ञान-प्रकाश से ( भरद्वाजे ) अपने आत्मा में बल भरने वाले 
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ऐ पूर्ताचिक आग्नेयं काण्डम्‌ : ॥2 कि 
032 


जे पुरुपार्थ प्रिय मुझ स्तोता के अन्दर उथवा बल एबं उत्साह से 
सम्पन्न सेरे सन के अन्दर (समिधानः ) प्रक्राशित होते छए 

2| आप (रेवत्‌ ) समृद्धिपर्वक (दीदिहि ) देदीप्यमान हों।।३।॥॥ 

। भावार्थ मनुष्यों को पुरुपार्थी होकर ही परमेश्वर का 
आछान करना चाहिए। अकर्मण्य की प्रार्थना बह नहीं सुनता।३।॥। 


न्च्््नःःलक्षाणए/तल 


"कै: 


कौन लोग परमात्मा के प्रिय हों, यह कहते हें। 
की र्‌ २ 0 8 2] 

। ३८. ते अग्ने स्वाहुत प्रियास: सन्तु सूरय: । यन्तारो ये 
। 3 आर 0 १ कर कल वर 5 9 कल 5 आर, 
| मघवानो जनानामूर्व दयन्त गोनाम्‌॥४॥ 

पदार्थ -हे (स्वाहुत ) श्रद्धाससों की हवियों से सम्यक्‌ 
आहुतिप्राप्त ( अग्ने ) तेजोमय परमात्मन! आपके € सूरयः ) स्तोता 
विद्वानू जन (त्वे) आपकी दृष्टि में (प्रियास: ) प्रिय ( सन्‍्तु ) 
होजें, ( मघवान: ) लोकिक एवं आध्यात्मिक धनों से सम्पन्न 
(ये ) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( यन्तारः ) शुभ एवं अशुभ 
कर्मा में नियन्त्रणकर्ता होते हुए (गोनाम्‌ ) चक्षु आदि इन्द्रियों 
के ( ऊर्वम्‌ ) हिंसक दोष को (दयन्त ) नष्ट करते हैँ; अथवा 
( गोनाम्‌ ) लेदवाणियों के ( ऊर्वम्‌) समूह को ( दयन्त ) अन्‍्यों 
को प्रदान करते हैं; अथवा (गोनाम्‌) गायों की ( ऊर्जम्‌) 
गोशाला की ( दयन्त ) रक्षा करते हें।ड।। 

भावार्थ -जो विद्वान्‌ श्रद्धालु लोकिक और आध्यात्मिक 
सब प्रकार के धन को उपार्जित कर, योग्य होकर, लोगों का 
नियन्त्रण करते हैं, अपने ओर दूसरों के इन्द्रिय-दोपों को दूर 
करते हें, वेद-वाणियों का प्रसार करते हैं ओर अमृत प्रदान 
करने बाली गायों की रक्षा करते हैं, ले ही परमात्मा के प्रिय 
होते हैं।।४।। 


3०० &:४ 


"से 
८ 


१३/((्््््् 
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व््ल्न्न्स्ज्र 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और राजा का महत्व वर्णित 
किया गया हे। 
नि 
३९. अग्ने जरितर्थिएपतिस्तपानो देव रक्षसः। 
हे ३ | ७. हि ते 5  ] 'दिवस्पायुर्टूरोणयु 
अप्रोषिवान्‌ गृहपते महाँ असि सुर्दरोणयु:॥५ ॥ 


] 

न ५ 0), /2 6 0 #ट्रता, 2220 ३७७) ( ले था ता 
३ ९ (है) ध> ) न (७०) आई (६७ 
क्र 2१%. ३३२२३: ८८ ४ ३७००९६४५५ «६९ 
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पदार्थ -८ प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। हे (जरितः: ) 


8) 


5. सज्जनों के गुणों के प्रशंसक ( अग्ने ) परमात्मन्‌! आप 


( विश्पत्ति: ) प्रजापालक हो। हे (देव ) ज्योतिर्मय! आप 
€ रक्षसः ) राक्षसी बृत्ति वाले मनुष्यों के ( तथान: ) सन्‍्तापक 
हो। हे ( गृहपते ) अद्याण्छरूप गृह के स्वामिन! ( अप्रोषिवान ) 
ब्रह्माण्डरूप गृह से कभी प्रवास न करने वाले, ( दिव: पायु: ) 
प्रकाशमान झ्ुलोक के अथवा प्रकाशमान जीवात्मा के रक्षक, 
( जुरोणयु: ) सबको निवास गृह दिलाना चाहने जाले आप 
महान ) महान्‌ ( असि ) हो।। 
| ( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे (जरित:) परमेश्वर के 
, सस्‍्तोता € आअग्ने ) राष्ट्रनायक राजन! आप (किशपत्ति: ) प्रजाओं 
| के पालक हो। हे (देव) दानादि गुणों से देदीप्यमान राजन! 
आप (रक्षसः ) दुष्ट शत्रुओं के (त्पानः) सन्‍तापक हो। हे 
॥ ( गृहपत्ते ) राष्ट्र -गृष्ठ के स्वामिन! ( अप्रोषिजान्‌ ) राष्ट्र से प्रयास 
न करने बाले, (दिव:ः पायु:) विद्या आदि के प्रकाश के 
रक्षक ( दुरोणयु: ) राष्ट्र-रूप घर की उन्नति चाहने वाले आप 
( महान्‌ ) महान्‌ ( असि ) हो।५॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार हे।५।। 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर सज्जनों की रक्षा करता हुआ, 
दुर्जनों को दण्ड देता हुआ सबकी समुन्नति चाहता है, बैसे ही 
राजा भी प्रजाओं का पालन करता छुआ, दुष्टों का उन्मूलन 
करता हुआ राष्ट्र को उत्कर्प की ओर ले जाए।५।। 


परमश्यर हम क्‍या प्रदान करे, यह कहते 
डे 
४०. अग्ने बिवस्वदुषसक्िचत्रे राधो अमर्त्य। 


आ दाशुषे जातवेदो चहा त्वमदा देवाँ उपलुध: ॥६॥ 
पदार्थ -हे ( अमर्त्य ) स्वरूप से मरणघर्मरहित, ( जातवेद: ) 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, ज्ञाननिधि, ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! 
( त्वम्‌ ) आप ( अदा ) आज ( दाशुपे ) धन-धान्य, चिद्या आदि 
का दान करने बाले मुझे ( उघस: ) उपा के (चित्रम्‌ ) अद्भुत, 


| क्‍ (विवस्वत्‌ ) अज्ञान, दरिद्रता आदि के अन्धकार को दुर करने 


 चाले (राधः ) सत्यरूप अथवा ज्योति-रूप धन को और 
९. 
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855] 

( उपर्चुध: ) उपःकाल में स्वयं जागने तथा अन्‍्यों को जगाने 
जाले ( देवान्‌ ) उत्तम बिद्वानों तथा दिव्यगुणों को ( आ बह) 
प्राप्त कराओ।।६।। 

भावार्थ -सब मनुष्य उपःकाल में प्रयुद्ध होने बाले दिव्यगुणों 
को छूदय में धारण करते हुए उषा के समान तेज की किरणों 
से युक्त, प्राणवान्‌, यश्वान्‌, प्रबोधबान्‌ू और सत्यवान्‌ होकर 
विद्वानों के संग से सदा जागरूक, सदाचारी ओर अषर्मात्मा 
डोलें।।६॥॥ 

अगले मन्त्र में परमात्मा से धन की प्रार्थना की गयी है। 
४९१. त्व॑ नश्चित्र ऊत्था बसो राधांसि चोदय। अस्य 

छ्श श्र ले ३ कर ४.2 8 / 3755 तशहूः 

रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गा तुचे तु न:॥७॥ 

पदार्थ :-हे ( बसो ) निवासक ( अग्ने ) परमात्मन्‌! (चित्र ) 
अद्भुत गुण-कर्म-स्वभाव चाले, पूज्य और दर्शनीय ८ त्वम्‌ ) 
आप (ऊत्या ) रक्षा के साथ (नः) हमारे लिए (राधांसि) 
विद्या, सुवर्ण, चक्रवर्ती राज्य, मोक्ष आदि धनों को ( चोदय ) 
ग्रेरित कीजिए। ( त्वम्‌) आप (€ अस्य ) इस दृश्यमान (राय: ) 
लौकिक तथा पारमार्थिक धन के ( रथीः:) स्थामी ( असि) 
हो। अत: (न: ) हमें तथा ( तुझे ) हमारे युज़-पौत्र आदि सनन्‍्तान 
को (तु) शीघत्र व अवश्य (गाधम्‌) पूर्वोक्त धन की थाह 
को, अर्थात्‌ अपरिमित उपलब्धि को, ( विदा ) प्राप्त कराओ।[७॥। 

भावार्थ :-डे जगदीश्वर! सब प्राणियों के तथा नक्षत्र, ग्रह, 
छपग्रह आदिकों के नियासक होने से आप “वसु' कहलाते 
डो। वह आप जगत में दिखायी देने बाले चाँदी, सोना 
मोती, मणि हीरे आदि, कन्द, मूल फल आदि, दूध, दही 
मवखन आदि, अहिंसा, सत्य अस्तेय आदि, शोच, सनन्‍्तोष त्तप 
स्वाध्याय आदि ओर धर्म, अर्थ काम मोक्ष आदि धनों के 
परम अधिपत्ति हो। आप कृपा कर हमारे अन्दर पुरुषार्थ उत्पन्न 
करो, जिससे हम भी छन भीत्तिक और आध्यात्मिक 'नों व्के 
अधिपत्ति. हो सर्कें।७।। 


अब परमात्मा किन गुणों से युक्त है ओर कोन उसकी 
पूजा करते हें, यह चताते हैं। 
25 (६०४ 
३ 2 


ऐ 


753 ७. >:#&720/ (, 
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७०००८ 
ब्ब् 


# 
हा 


पे |] 
४-२७ ६२५७: 


४२. त्वमित्‌ सप्रथा अस्थग्ने ब्रालऋत: ककबि:। त्वां विप्रासः 
समिघान दीदिवय आ चवियासन्ति जेघस:॥८॥ 
पदार्थ :-हे (च्रातः:) रक्षक € अग्ने ) अग्रणी परमेश्वर! 
( त्वम्‌ इत्‌ ) आप निश्चय ही (€सप्रथा: ) परम यशस्वी एवं 
सर्जन्न विस्तीर्ण, ( ऋत:ः ) सत्यस्वरूप, और ( कवि: ) बेदकाब्य 
के रचयिता एवं सेधावियों में अतिशय मेधावी ( असि) हो। 
हे ( समिथ्रान ) सम्यक्‌ प्रकाशमान, ( दीविवः ) प्रकाशक 
| परमेश्वर! (खलेघस: ) कर्मयोगी (जिप्रास: ) ज्ञानीजन ( त््वाम) 
| , आपकी ( आ विवासन्ति ) सर्वन्न पूजा करते हैं।।८॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर सज्जनों का रक्षक, सत्य गुण, कर्म 
| स्वभाव वाला, अतिशय मेधावी, बेद-काव्य का कवि, परम 
| | कीर्तिमान, सर्वत्र व्यापक, ज्योतिप्मान्‌ू और प्रकाशकों का भी 
५ प्रकाशक है। उसके एन गुण्पों से युक्त होने के कारण 
] । कर्म-ककुशल विद्दान्‌ू जन सदा ही उसकी पूजा करते हैं।।2॥। 
ः 


८ अडिल्यरी ]24 :सामजेद 
(0 
ग््थ] 
५ 


परमेश्वर हमें कैसा धन दे, यह कहते हैं। 
२० रे 3६२ के ए ह. ले 5 ५५ 
डे. आ नो अग्ने वयोचृधं रयि पावक शंस्यम। 
है 

रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृह सुनीती सुयशस्तरम्‌॥ द्‌॥ 

पदार्थ :-छे (पावक ) चित्तशोधक, पत्ितपाबन ( अग्ने ) 
सन्‍्मार्गदर्शक परमात्मन! आप ( वयोबृधम्‌ ) आयु को बढाने 
वाले, ( शंस्थम्‌ ) प्रशंसायोग्य ( रयिम्‌ ) धन को (नः) हमारे 
[लिए (आ) लाइए, ओर लाकर, हे (उपमाते ) उपमानभूत, 
सर्वोपमा योग्य परमात्मन्‌! € पुरुस्पृहम ) बहुत अधिक चाहने 
योग्य अथवा बहुतों से चाहने योग्य ( सुयशस्तरम्‌ ) अतिशय 
कीर्तिजनक उस धन को ( सुनीती ) सन्मार्ग पर चलाकर (नः) 
| हमें ( रास्व लत) प्रदान भी कीजिए।।९॥। 

भाजार्थ :-परमेश्वर की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से 
सन्‍्मार्ग का अनुसरण करते छुए हम चाँदी, सोना, पृथिवी का 
))), राज्य आदि भौतिक तथा विद्या, विनय, योगसिद्धि, मोक्ष आदि 
आध्यात्मिक धन का संचय करें, जो भरपूर धन हमारी आयु को 


| चढ़ाने बाला तथा उजली कीर्ति को उत्पन्न करनेबाला हो।।९।॥। 
५ 


» ५ 
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"४८ 


| अगल मल्‍्न्र म॑ परमात्मा को स्तोत्र आर्पित करने के लिए 
| जग ३९ के हरे ९३ है के २३ हा व अत है सर 
).. डेहे.यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌। 
(| मसधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये॥ श्०॥ 
पवार्थ :-( होता ) विविध चस्तुओं और शुभ गुणों का 
॥ प्रदाता, ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों का ( मन्द्र:) आनम्दजनक (च: ) 
| जो परमेश्वर (विश्वा) समस्त (बसु) धनों को (दयते) 
अदान करता छे, ( अस्मै ) ऐसे इस ( अग्नये ) नायक परमेश्वर 
के लिए (मधो: ) शहद के ( प्रथमा ) श्रेष्ठ (पात्रा च) पात्रों 
के समान ( स्तोमा: ) मेरे स्तोन्न ( प्रयन्तु ) भलीभाँति पहुँें।१०!॥ 
क्‍ इस मन्त्र में उपमालझ्लार है॥॥१०॥। 
भावार्थ :-जैसे घर में आये हुए चिद्दानू अतिथि को मधु, 
दही, दूध आदि से भरे हुए पात्र सत्कारपूर्बक समर्पित किये 
जाते हैं, बैसे ही परम दयालु, परोपकारी परमात्मा के लिए 
भक्तिभाव से भरे हुए स्तोत्र समर्पित करने चाहिएँ।।१२०॥ 
इस दशत्ति में परमात्मा के गुणवर्णनपूर्वक उससे समृद्धि-आदि 
की याचना कौ गयी है, अतः इसके विपय की पूर्व दशत्ति 
वक्के विषय के साथ संगति हैे।। 


भा ्ििथज पट 


न्न्प्र्र 


>६८५२..००४६६८६८-२० 


पड्चमी दशति: 
ऋषि: -- ३ चसिष्ठ:; र अर्ग:; जा सोभरि:; डे मनु;; 
५ सुदीतिघुरुमीढी; ८ प्रस्कण्व:; ८ मेधातिथिमेंध्यातिथिशुच; 
६ विश्वामित्र:; ९० कण्व:॥ देवत्ता-१२-७, ९, ९० अग्निः; 
८ इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बुहती॥ स्वर:-मध्यमः॥ 
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प्रथम मन्त्र में परमात्मा के गुणों का चर्णन है। 
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४०. एना वो अग्नि नमसोर्जों नपातमा हुवे। 
प्रिय श्र ओपिफरलहति २ बेर श्र २१३ २ 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌॥९॥ 
सवार्थ :-में (एना) इस (नमस्रा ) नमस्कार द्वारा ( ऊर्ज: 
चपातम्‌ ) चल एवं प्राणशक्ति के पुत्र अर्थात्‌ अतिशय बलवान्‌ ) 
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(6 और प्राणवास्‌ ( प्रियम्‌ ) प्रिय, ( लेत्तिप्ठम्‌ ) सबसे अधिक ज्ञानों 
ए ओर ज्ञानप्रदाता, (€ अरत्तिम्‌ ) सर्वव्यापक या सुख्यप्रापक, 
( स्वध्वरम्‌ ) उत्कृप्ट, अहिंसामय सृपष्टिसंचालन-रूप यज्ञ के 
कर्ता, ( चिश्वस्थ ) सबके (दूतम्‌ ) दुःख, दोष आदि को दूर 
करनेवाले, धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त करानेवाले 
तथा काम-क्रोधादि शत्रुओं को उपतप्त करनेवाले, ( अमृतम्‌ ) 
स्वरूप से नाश-रहित (व: ) आप ९ अग्निम्‌ ) परमात्मा को 
या ( आहुबे ) पुकारता हूँ।।५।॥। 

भावार्थ :-जो परमात्मा बल और प्राण का खजाना, 
भक्‍्तवत्सल, पूर्णज्ञानी, सर्वव्यापक, सुखज्ञान आदि का प्रदाता, 
दुःख-दारिद्रय आदि का विनाशक, विविध यज्ञ करने में कुशल, 
दोपों को दुग्ध करने बाला, गुणों को प्राप्त कराने बाला और 
मरणधर्म से रहित है, उसकी सबको प्रेम से श्रद्धापूर्वक स्थघुति 
करनी चाहिए।॥१॥। 


अब भौतिक अग्नि के सादृश्य से परमात्मा के कर्म का 
लय हक है! ्रके & ५ ले सर्तास के 
८. शोघे चनेषु मातृषु सर त्वा जर्तास इन्धत्ते। अतन्द्रो 

सा वबहसि हृविष्कृत आदिद्देजेषु राजसि॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। हे यज्ञाग्नि! तृ 
(चनेपु ) वनों में, बन के काप्ठों में, और ( मातृषु) अपनी 
माता-रूप अरणियों के गर्भ में (शेषे ) सोता है, छिपे रूप से 
विद्यमान रहता है। (त्वा) तुझे (मर्तासः:) याक्षिक मनुष्य 
( समिन्थते 9) अरणियों को मथकर ग्रज्वलित करते हें। प्रज्वलित 
हुआ तू ( अतन्द्र: ) तन्द्राहित होकर, निरन्तर (हविष्कृतः ) 
हवि देने वाले यजमान की ( हब्यम्‌) आहुत हजि को ( वहसि ) 
स्थानान्तर में पहुँचाता है। ( आत्‌ इत्‌ ) इसके अनन्तर ही, तू 
€ देवेषु ) विद्वान्‌ जनों में (राजसि) राजा के समान प्रशंसित 
होता है।।२॥। 

यहाँ अचेतन यअज्ञाग्नि में चेतन समान व्यवहार आलंकारिक 
है। अचेतन में शयन और तन्द्रा का सम्बन्ध सम्भव न होने से 
का की प्रच्छन्‍न रूप से विद्यमानता होने में लक्षणा हे, इसी 
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प्रकार अतन्‍्द्रत्व की नेरस्तर्य में लक्षणा है। 'बनों में शयन 
करता हे,' इससे “अग्नि एक बनवासी मुनि के समान है! 
यह ज्यंजना निकलती हे 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। हे परमात्मन्‌! आप ( चनेषु 2 
जलनों में ओर ( मातृषु ) जनों की मातृभूत नदियों में (शोषे) 
शयन कर रहे हो, अदृश्य रूप से विद्यमान हो। (त््वा) 
आपको ( मर्तासः ) मनुष्य, योगाभ्यासी जन ( समिन्धत्ते ) संदीप्त 
करते हें, जगाते हैं, योगसाधना द्वारा आपका साक्षात्कार करते 
हैं। अन्यत्र कहा भी है-पर्वतों के एकान्त में और नदियों के 
संगम पर ध्यान द्वारा वह परमेश्वर प्रकट होता है। साम० 
१४३। ( आअतन्द्र: ) निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि से रहित आप, 
उनकी (९ हव्यम्‌ ) आत्मसमर्पणरूप हवि को (वहसि ) स्वीकार 
करते हो। ( आत इत्‌) तदनन्तर ही, आप ( देवेबु ) उन विद्वान्‌ 
योगी जनों में, अर्थात्‌ उनके जीवनों में (विराजसि ) विशेषरूप 
से शोभित होते हो।॥२।॥। 

यहाँ भी परमात्मा के निराकार होने से उसमें शयन और 
संदीपन रूप धर्म संगत नहीं हैं, इस कारण शयन की मूल 
रूप से विद्यमानता होने में और संदीपन की योग द्वारा साक्षात्कार 
करने में लक्षणा है।। 

इस मन्त्र में श्लेपालझ्कलर हे, और भौतिक अग्नि एवं परमेश्वर 
'का उपमानोपमेयभाव ध्वनित हो रहा है।।२॥। 

भावार्थ :-जैसे भौत्तिक अग्नि बन के काप्छों में अथवा 
अरणियों में अदृश्य हुआ मानो सो रहा होता है और अरणियों 
के मनन्‍्थन से यज्ञकुण्ड में प्रदीप्त हो जाता है, चैसे ही 
परमेश्वर भी जनों के तरु, लता, पत्र, पुष्प, नदी, सरोवर 
आदि के सान्दर्य में प्रच्छनन रूप से स्थित रहता है और वहाँ 
ध्यानस्थ योगियों द्वारा हृदय में प्रदीप्त किया जाता है। जैसे 
यज्ञवेदि में प्रदीप्त किया छुआ भौतिक अग्नि सुगन्धित, मधुर, 
पुष्टिदायक ओर आरोग्यवर्धक घी, कस्तूरी, केसर, कन्द 
किशमिश, अखरोट, खजूर, सोमलता, गिलोय आदि की आहुति 
को बायु के माध्यम से स्थानान्‍्तर में पहुँचाकर वहाँ आरोग्य 
की वृद्धि करता हे, वैसे ही परमेश्वर उपासकों की 
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आत्मसमपंण-रूप हथि को स्वीकार करके उनमें सद॒गुणों को 
चबढ्बाता हे।२।॥। 


परमेश्वर कौ हमें स्घुति-बाणियों से पूजा करनी चाहिए, 
यह कहते हं। 
४७, अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ बतान्याद घु:। 

३ श्र 

उपो घु जातमार्यस्थ जर्धनमर्नि नक्षन्तु नो गिर:॥३॥ 

पदार्थ :-(गातुवित्तम: > सबसे बढ़कर कर्तव्य-मार्ग करा 
प्रदर्शा वह अग्रणी परमेश्वर ( अदर्शि ) हमारे द्वारा साक्षात्‌ 
कर लिया गया है (यस्मिन) जिस परमेश्वर में, मुमुश्षुजन 
( ब्रतानि ) अपने-अमने कर्मों को ( आदधुः: ) समर्थित करते 
हैं. अर्थात्‌ ईश्वरार्पण-बुद्धि से निष्काम कर्म करते हैं। (उठ) 
ओर (€ सुजातम्‌ ) भलीभाँति हृदय में प्रकट हुए ( आर्यस्य ) 
धार्मिक गुण-कर्म-स्वभाव चाले, ईश्वर-पुञ आर्यजन के 
( वर्ष्द्दनम्‌ ) बढ़ाने वाले ( अग्निम्‌ ) ज्योतिर्मय, नायक परमेश्बर 
को (नः ) हमारी (गिर: ) स्तुति-वाणियाँ ( उप नक्षन्तु ) समीपता 
से प्राप्त करें।।8।॥। 

भावार्थ :-सोक्षार्थी मनुष्य फल की इच्छा का परित्याग 
करके परमेश्वर में अपने समस्त कर्म समर्पित कर देते हैं 
ओर परमेश्वर सदैब प्रज्बलित दीपक के समान उनके मन में 
कर्तव्याकर्तज्य का विवेक पैदा करता हैं। सब आर्य गुण- 
कर्म-स्वभाव वालों के उनन्‍नायक उसकी स्तुति से हमें अपने 
हृदय को पवित्र करना चाहिए।।३॥। 


अब उपासना-यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन करते हहैं। 
दर हि ५ 3 हे 58. ५ आच्िस्घ्चर के फेज ५ रे 
४८. अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो ॥। ऋचा यामि 
ध् 3आज ५ के 
मरुतो बअहाणस्पते देवा अयो चरेण्यम्‌॥४ | 
पदार्थ :-( उक्थे ) स्तुतिमय ( अध्वरे ) हिंसादि सके दोप से 
रहित उपासना-यज्ञ में ( अग्नि: ) ज्योतिर्मय परमात्मा ( पुरोहितः ) 
संमुख निहित है; ( ग्रावाण: ) स्तुति-शब्द-रूप यज्ञिय सिल-बटटे 
भी ( पुरोहिता: ) संमुख निहित हैं; € बरहिं: ) हृदय-रूप पवित्र 


3) 3200 30202 32803: 
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सिल-बटटे तथा ऋत्विजों के बैठने के लिए वुशानिर्मित आसन 
भी तैयार रहते हें; वेसे ही उपासना-यज्ञ में परमात्मा-रूप 
अग्नि समिद्ध की जाती है; स्तुतिशब्द ही सिल-बटटटे होते हैं; 
हृदय ही कुशानिर्मित आसन होता है, त्रह्मणस्पति नामक जीवात्मा 
ही यजमान बनता हे; प्राण-इन्द्रिय-मन-बुद्धि ऋत्विजू बनकर 
छुृदयासन पर बअेठकर उस यज्ञ को फेलाते हैं, जिसकी सहायता 
ओर जिसकी रक्षा यज्ञ की सफलता के लिए अनिवार्य है। 
इसलिए सब उपासकों को आशभ्यन्तर यज्ञ में उनकी रक्षा की 
च्याचना करनी चाहिए।।ड।। 
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40 पूर्वाच्चिक आग्नेयं काण्डम्‌ हा रन ) 
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! कुशा-निर्मित आसन भी (९ पुरोहितम्‌ ) सम्मुखस्थ है। हे (मरुत:)  - 
| प्राणो! हे ( तह्मण: पत्ते ) ज्ञानगुणविशिप्ट जीवात्मन्‌! हे ( देवा: ) 

इन्द्रिय-मन-बुद्धि रूप ऋत्विजो! में (ऋचचा) ईश-स्तुतिरूप || 

वाणी के साथ, आपकी (८ वरेण्यम्‌ > वरणीय ( अबः ) रक्षा | 

को (यामि ) माँग रहा हूँ।।४।॥। | 

भायार्थ :-जेसे बाह्य यज्ञ में यज्ञ-लेदि में अग्नि प्रज्जलित 

जाती हे, वहाँ सोम-आदि ओपधियों को पीसने के साधनभूत ) 

] 


किसलिए मनुष्यों को परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, 
यह कहते हैं। न ग 
४९. अग्निमीडिष्वावसे गाथामि: शीरशोचिषम। अग्नि 

राये 'पुरुमीढ श्रुत नरो5 स्निः सुदीतये छर्दि:॥५॥ 

पदार्थ :-हे € पुरूमीढ ) अनेक गुणों से सिक्‍त स्तोता! तू 
( अवसे ) रक्षा, प्रगति, सर्वजनप्रीति और तृप्तिलाभ के लिए 
( शीरशोचिषम्‌ ) सर्वत्र व्यापक ज्योतिवाले ( अग्निम्‌ ) तेजस्त्री 
परमात्मा को €गाथापभिः ) मन्त्रवाणियों से (ईडिप्व) स्तुति 
और आराधना कर। ( श्रुतम्‌ ) महिमा वर्णन करने वाले चेदादि 
शास्त्रों से सुने हुए € अग्निम्‌ ) उस परमात्मा की, तू (राये) 
भोतिक एवं आध्यात्मिक सब प्रकार के धनों की प्राप्ति के 
लिए ( इंडिष्व ) स्तुति और आराधना कर। हे ( नरः ) पौरुपवान्‌ 
मनुप्यो! ( अग्नि ) जगत्‌ का नायक परमात्मा ( सुदीतये ) उत्तम 
... कर्मयाले पुृरूपार्थी जन के लिए ( छर्दि: ) शरण होता है।५।॥। 
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शत भावार्थ :-धन आदि समस्त कल्याणों के अभिलापी मनुष्यों 
| को चाहिए कि वे पुरुपार्थी होकर सर्वत्र व्याप्त तेजों चाले 
।.. परमगुरु परमात्मा का भजन करें।५।॥। 


' ॥ अब परमात्मा ओर राजा से प्रार्थना करते हैं। 
|... ५०, श्रुधि श्रुत्कर्ण बह्लिभिर्देनरग्ने सयावझि:। आ सीदतु 
2] बर्िंषि मित्रो अर्यमा ग्रातर्यावभिरध्वरे॥८॥ 


पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( श्रुत्कर्ण ) 
सुनने बाले कानों से युक्त अर्थात्‌ अपरिमित श्रवणशक्ति वाले 
( अग्ने ) परमात्मन्‌! आप ( बलह्नलिभिः ) घोडों के समान बहनशील 
अर्थात्‌ जैसे घोड़े अपनी पीठ पर बेलाकर लोगों को लक्ष्य पर 
पहुँचा देते हैं, वैसे ही जो स्तोता को उन्‍नति के शिखर पर 
पहुँचा देते हैं। ऐसे ( सयावमि: ) आपके साथ ही आगमन 
करने वाले (देवै: ) दिव्य गुणों के साथ, आप ( श्रुथि ) मेरी 
प्रार्था को सुनिए। ( अध्यरे ) हिंसा आदि मलिनता से रहित, 
प्रात: किये जाने वाले मेरे उपासना-यज्ञ में (€ प्रातर्यावशि: ) 
प्रातश्काल सज्ञ में आने चाले दिव्य गुणों के साथ (मित्र: ) 
मित्र के समान स्नेहशील, ( अर्यमा ) न्‍्यायशाली आप ( बर्हिषि ) 
हृदयासम पर ( आसीदतु ) बैठें।।६॥ 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे ( श्रुत्कर्ण ) बहुश्रुत कानों 
वाले राजनीतिशास्त्रवेत्ता ( अग्ने ) विद्याप्रकाशयुक्त राजन्‌ू ! आप 
(वह्लिभि: ) राज्यमार को बहन करने में समर्थ ( सयावशि: ) 
आपके साथ आगमन करने बाले ( देबै: ) विद्वान्‌ मम्त्रो आदि 
राजपुरुषों के साथ (€ श्रुधि ) हमारे निवेदन को सुनिए। ( अध्करे ) 
राष्ट्रयज्ञ में ( प्रारर्यावभिः ) जो प्रजा का सुख-दुःख सुनने के 
लिए प्रातःकाल सभा में उपस्थित होते हैं ऐसे राज्याधिकारियों 
सहित (९ मित्र: ) मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले राजसचिव और 
( आर्यमा ) श्रेप्ठों को सम्मानित तथा अन्य अश्रेप्ठों को दण्डित 
करनेवाले न्यायाक्षीश € बहचिंपि ) राज्यासन पर ( आसीदतु ) 
बैठें॥६॥।। 

| इस मन्त्र में श्लेपालड्लार छै॥६।। 
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पूर्वार्चिक आग्नेयं काण्डम्‌ : ॥3] २ 


>> ल 


भावार्थ :-उपासक लोग पव्िन्न भावों के प्रेरक प्रभातकाल 
में जो ऊपासना-यज्ञ करते हें, उसमें परमात्मा के साथ शम, 
दम, तप, स्वाध्याय, दान, दया, न्याय आदि विविध गुण भी 
हृदय में प्रादुर्भूत होते हैं। उस काल में अनुभव किये गये 
परमात्मा को और सदगुणों को स्थिर रूप से हृदय में धारण 
कर लेना चाहिए। ओर प्रजापालक राजा को यह उचित है कि 
वह राज्य-संचालन में समर्थ, योग्य मन्त्री, न्‍्यायाभ्ीश आदि 
राजपुरुषों को नियुक्त करके उनके साथ प्रजा के सब कप्टों 
को सुनकर उनका निवारण करे।६॥। 
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अगलं मन्त्र में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। 
७९. प्र दैजोदासो अग्निर्देब इन्द्रो न मज्मना। अनु मात्तरं 


पृथित्रीं वि बावृते तस्थी नाकस्य शर्मणि॥७॥ 

पदार्थ :-( दैवोदास: ) धार्मिक जनों का प्रिय, ( देवबः ) 
प्रकाशक ( अग्नि: ) जगन्‍नायक (इन्द्र: न) बलवान्‌ राजा के 
समान ( मज्मना ) बल से (प्र) प्रभावशाली और समर्थ बना 
हुआ है। आगे उसके सामर्थ्य का ही वर्णन है-वह ( मातरम्‌ ) 
माता ( प्रथिवीम ) भूमि को (अनु छवि बावृत्ते ) अनुकृलता से न 
सूर्य के चारों ओर घुमा रहा हे। वही परमेश्वर ( नाकस्य ) ; 
सूर्य के (शर्मणि) घर, सूर्यमण्डल में (त्तस्थी) स्थित है ; 
अर्थात्‌ सूर्य का संचालक भी वही है।।७!। 

इस मन्त्र में उपसालंकार है।७।॥। ५ 

भावार्थ :-जैसे कोई मानव राजा अपने बल से राष्ट्रभूमि / 
को नियमों में चलाता है वैसे ही परमात्मा भूमि को सूर्य के ;( 
चारों ओर परिभ्रमण कराता हे और आदित्य में भी निवास करता हुआ ] 
सके द्वारा पृथिजरी आदि ग्रहोपग्रहों को प्रकाशित करता है।७॥॥ 
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| 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है। | 
र्के ्‌र॒ श्र ६02 6 3 + ह केक श्र 
७२. अध ज्मो अध वा दिवो बहतो रोच्ननादधि। ! 
3 पक २ इक रर ३२3 5 5 02 लक 
अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रता पृण॥८॥ 
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फ] जिनिन्याशजय।णपप्रपफन्‍---न्‍क्‍क+कजजन-- 
९ पदार्थ :-( अध ) ओर, हे इन्द्र परमात्मन! आप (ज्मः ) 


पथिवी जोक से, ( अध या) तथा (दिव: ) झुलोक से, और 
( लृहत: ) महान्‌ ( रोचनात्‌ अधि ) प्रदीप्त चन्द्रलोक अथया 
अन्तरिक्षलोफक से उन्त-उन लोकों की वस्तुएँ लाकर हमें ( आा 
पृण ) परिपूर्ण कीजिए। अभिप्राय यद है कि पृथिनी, झो तथा 
सआत्तरिक्ष में जो अग्नि, बायु, प्रकाश, ओपधि, वनस्पति, फल 
मूल, सोना, चाँदी, मणि, मोती आदि बस्तुएँ हैं, उन्‍हें आप )) 
मुक्त हस्त से हमें प्रदान कीजिए। आप (मम) मेरी ( आया) 
इस ( तम्वा ) जिस्तीर्ण (गिरा) स्थुत्ति-वाणी से ( वर्धस्व ) मेरे | 
अन्तःकरण में वृद्धि को प्राप्त छोइए। हे ( सुक्रतो) उत्कृष्ट 
प्रज्ञावाले ओर उत्कृष्ट कर्मोचाले! आप ( जाता ) उत्पन्न सन्तानों रे 
का (आ घृण) प्रज्ञाओं, कर्मो ओर सम्पदाओं से तृप्त ८ 
कीजिए।2॥। 

भावार्थ :- भूलोक के पर्वत, नदी, नद, सागर, सृक्ष, वनस्पति, 
लता, पत्र, युष्पय आदि में, झुलोक के नक्षत्र, आकाशगंगा, 
सूर्य, सूर्यकिरण आदि में और अन्तरिक्ष-लोक के चन्द्रमा 
लायु, बादल आदि में जो ऐश्वर्य है, उस सबको परमेश्वर हमें )॥] 
निःशुल्क प्रदान करता है। इसलिए हमें वाणी से उसकी महिमा 
का प्रकाश करने वाले गीत गाने चाहिए।।८।॥॥ 
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द्व्टाः 


परमात्मा रूप अग्नि को अपने हृदय में प्रदीप्त करना 
चाहता हुआ मनुष्य कह रहा है। 


५३. कायमानो बना त्वं यन्मातृरजगन्नपः 
निवतेन दरें 
न तत्ते अस्ने प्रमंषे निवतेन यब्‌ दूरे सन्निहाभुव:॥९॥ 


पदार्थ :-( अग्ने ) प्रकाशक परमात्मारूप अग्नि! ( त्वम्‌ ) 

। आप (बना ) अपने तेज की किरणों को ( कायमानः ) प्रकट 
) करना चाहते हुए अर्थात्‌ स्वयं हमारे आत्मा, मन, बुद्धि आदि 
में प्रज्वलित होना चाहते हुए भी (यत्‌) जो (मात: अपः) 

॥| मातृभूत जला म॑ ( अजगन्‌ ) प्रविष्ट हो अर्थात्‌ जलों से अग्नि 
के समान शान्‍्त हुए पड़े हो, ( तत्‌ > वह (ते) आपकी 

। ( निवर्तनम्‌ ) निवृत्ति अर्थात्‌ मेरे प्रति उदासीनता को, में (न) 
ई नहीं ( प्रमृष्ये ) सह सकता हूँ, ( यत्त ) क्योंकि ( दूरे सन्‌) इस 
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॥ आग्नय काण्झ्म्‌ ्ज् 

। पूर्वार्चिक आग्नेयं काण्झम्‌ : श्ण्् 
24) 8220 त-++८००००-- ८ आज कप 
० समय दूर होते हुए भी आप, पहले (इ्ह) यहाँ मेरे समीप 


' ( अभुज: ) रह चुके हो। पहले के समान अब भी आपकी 
तेजोरश्मियाँ मेरे अन्दर क्यों नहीं प्रकाशित होतीं?॥।९॥। 


इस मन्त्र म॑ 'प्रदीप्त होना चाहते हुए भी प्रदीप्त नहीं 
रहे प्रत्युत शान्त हो गये हो' यहाँ क्रारण जिद्यमान होने 
| पर भी कार्य का उत्पन्न न होना रूप विशेपोक्ति अलंकार है 


हउ 


“दूर होते हुए यहाँ विद्यमान हो! में विरोधालद्धार व्यछ्झय है 
| व्याख्यात प्रकार से विरोध का परिहार हो जाता है।।९॥। 
॥ भावार्थ :-जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है ऐसा 
| मनुष्य असावधानी के कारण उसे भूल जाने पर अपने उदगार 
| प्रकट कर रहा छ-हे देवा पहले आप सदा ही मेरे आत्पा 

| मन, चुद्धि आदि में प्रदीप्त रहते थे। पर अब दुःख हे कि 
जलों से चुझे भोतिक अग्नि के समान शान्त हो गये हो। 
आपकी मेरे प्रति इस ऊदासीनता को मैं नहीं सह सकता 5] 
कृपा करके प्रसुप्तावस्था को छोड़कर पहले क्के समान मेरे 
अन्दर प्रदीप्त होओ॥॥९॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए उससे प्रार्थना 
“की गयी है। 


दर हे कह 


'कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टय:॥१०॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप प्रकाशक परमात्मन 
( मनु: ) मननशील जन ( त्वाम्‌) अत्युच्च सहिमा वाले आपको 
 (निदधे ) निधि के समान अपने अन्त:करण में धारण करता 
| है। आप ( शश्बते ) शाश्वत, सनातन ( जनाय ) जीवात्मा के 
लिए (ज्योति: ) दिव्य ज्योति प्रदान करते हो। ( ऋतजात: ) 
सत्य में प्रसिद्ध, (उक्षितः) हृदय में सिक्‍त आप (€कण्चे ) 
मुझ मेधावी के अन्दर (दीदेथ) प्रकाशित होवो, ( यम्‌ ) जिस 
आपको ( कृष्टय: ) उपासक जन ( नमस्यन्ति ) नमस्कार करते 
है।।१५०॥॥ 

भावार्थ :-सब मेधावी जनों को चाहिए कि मननशीलों 
के सबसे बड़े खजाने, जीवात्माओं को दिव्य ज्योति प्रदान 


23023. 3: 


षण््य्भ्त््प्य्क्न्क्श्फज्ज्ल्ल्ड्ल्जत 
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करने वाले परमेश्वर को अपने हृदय में प्रदीप्त करें ओर [ 
उसकी उपासना करें।।२०॥। 
एस दशति में परमात्मा के कर्तृत्व और महत्त्व के चर्णनपूर्वक 
मनुष्यों को उसकी स्तुति के लिए प्रेरित किया गया हे और । 
हृदय में उसकी समीपता एवं चृद्धि की याचना की गयी हे 
इसलिए इसके विपय की पूर्व दशाति में वर्णित बिपय के 
साथ संगति हे, यह जानना चाहिए।। 
ड्ति प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध:॥ 


< 


अथ प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयोइअरर्थ: 
शष्ठी दशाति: 


अऋद्यषि:--१९, ७ वसिष्ठ:; २, ३, ५ कण्व:; ४ड सोभरिः; 
६ उत्कील:; ८ खिश्यवामित्र:॥ देखता-१९, ४-< अग्नि:; २ 
बअह्यणस्पति:; ३ यूप:॥ छन्‍्द:-बुहती॥ स्वर:-मध्यमः॥ 


प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है। 
है. 3 383 बे 5] पूर्णा' 5 ५0205 है: । ५ 
९७. देयो वो द्रविणोदा: | 'विवष्ट्वासिच्मम। उद्दा 
३ 3455:४ श पिन आल, ३ 
'सिंज्यध्वमुप वा पृणध्वमादिद्‌ वो देव ओहत्ते॥१॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( द्रविणोदा:) धन और चल का 
दाता (देंब: ) दिव्यगुणमय परमेश्वर (वः) तुम्हारी ( पृर्णाम्‌ ) 
भक्तिरस रूप सोम से परिपूर्ण ( आसिच्मम्‌ ) मनरूप ख्रुवा की 
( विव्ष्ट्‌ू ) कामना करे। तुम ( उत्तू सिज्चध्यं वा) श्रद्धारस से 
उस परमेश्वर को स्नान कराओ, (उप प्ृणध्व॑ वा) ओर तृप्त 
करो। ( आत्‌ इत्‌ ) तदनन्तर ही (देव: ) परमेश्वर (वः ) तुम्हें 
( ओहते ) बहन करेगा अर्थात्‌ लक्ष्य पर पहुँचाएगा।।१॥। 
भावार्थ :-सब उपासक जनों को चाहिए कि प्रेमरस से भरी 
हुई अपनी मनरूप खुवाओं से परमेश्वर को श्रद्धारस से सींचें 
और तृप्त करें। इस प्रकार सींचा छुआ झर तृप्त किया छुआ बह 
छपासकों को उनके निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाता छेै॥१॥ 


अगले मन्त्र का देवता ब्रह्मणस्पतलि है। हमें क्या-क्या प्राप्त 


हा २८ 5 
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हे 0 


| 


हो, बह कछते हे 5 ..नमपल 
५६. प्रैतु ऋह्मणस्पत्ति: प्र वेब्मेतु सूनत्ता। 
5 | ३, नये ३३६१२ है 20२ 2 
अच्छा वीर नर्य पद्धिराघसं, देवा यज्ञ नयन्तु नः॥२॥ 
पदार्थ :-( अह्मणस्पति: ) वेद, ब्रह्माण्ड तथा सकल ऐेश्वर्य 
का स्वामी जगदीश्वर (प्र झतु ) हमें प्राप्त छो। (देवी) 
दिव्यगुणयुकत ( सूनृता ) प्यारी सच्ची वाणी (प्र एतु ) हमें 
प्राप्त हो। ( देवा: ) विद्वान्‌ और बिदुषियाँ ( नः ) हमारे € 'यज्ञम्‌ ) 
राष्ट्ररूप यज्ञ के ( अच्छ) प्रति ( नर्यम्‌ ) नरहितकारी, 
( पडःक्तिराघसम्‌ ) धर्मात्मा वीर मनुष्यों की पंक्तितयों के सेवक 
ओर पंक्तियों के हितार्थ अपने घन को लगानेवाले, ( वीरम ) 
शरीर और आत्मा के पूर्ण चल से युक्त सन्‍्तान को ( नयन्तु ) 
प्राप्त कराये।॥२।॥। 
भावार्थ :-चेद, जद्याण्ड ओर सकल ऐश्वर्य का स्वामी 
जगदीश्वर, मधुर-प्रिय-सत्य जाणी और नरहितकर्ता, धर्मात्माओं 
का सेवक, सत्कार्यो में धन का दान करनेबाला पुत्र यदिः 
प्राप्त हो जाता है तो निश्चय ही सभी सिद्धियाँ हाथ में आा 
जाती हैं।।३।। 


अगले मन्त्र में चूप देवता हैे। यूप के समान उन्नत परमात्मा 
से प्रार्थना करते हें। 
ड् यम, 3 रे ३ २३ " र्‌ अकी रर हे २ 
५७, ऊर्ध्व ऊ घु ण ऊतये तिष्ठा देखो न सविता! 
३ को एृ रे के ५] ५ १९८००६ | कर 
ऊध्यों वाजस्य सनिता चदडिजम्िर्वाशमरद्धि- 
अर कर, 
बिह्यामहे॥३॥ 
पदार्थ :-हे यज्ञस्तम्भ के समान उन्नत परमात्मन्‌। आप 
( नः ) हमारी ( ऊत्ये ) रक्षा के लिए ( देव: ) प्रकाशक ( सविता 
न) सूर्य के समान (उ) निश्चय ही ( सु) भलीभाँति ( ऊर्ध्ब: ) 
हमारे हृदय में समुन्नत होते हुए ( वाजस्य ) आत्मिक बल के 
( सनिता ) प्रदाता होवो, (यत्‌ ) क्‍योंकि ( अज्जिमि: ) स्वच्छ 
किये हुए ( वाधदरिद्धि: ) स्तुति का बहन करनेवाले 
| मन-लुद्धि-इन्द्रिय रूप ऋत्विजों के द्वारा, हम आपको 
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( विह्यामहे ) विशेष रूप से पुकार रहे हैं, आपको स्तुति 
कर रहे हों।।३।॥ 

इस सनन्‍्त्र में ऊपसेय के निगरणपूर्वक ऊउपमेय परमात्मा में 
यूपत्व का आरोप होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। “दंव 
सबिता के समान उनन्‍नत' में पूर्णोपमालंकार है।।३।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा को यज्ञस्तम्भ के समान ओर सूर्य के 
समान जब अपने हृदय में हम समुन्नत करते तब वह हमें 
मसहान्‌ फल प्रदान करता है।।३॥। 


या ] 


की आम 


अब पुरुपार्थी परमेश्वरोपासक क्‍या प्राप्त करता है, यह 
कहते हें। 
५८. प्र यो राये निनीषति, मर्तों बस्ते वबसो दाशत्‌। स 


बीर धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्त्रपोषिणम्‌॥४॥ 

पदार्थ :-हे ( जसो ) सर्वान्तर्यामिमू, सबके निवासक (€अग्ने) 
* जगननायक परमात्मन्‌! (यः )> जो कोई (९ मर्तः ) मनुष्य €राये 3) 
' विद्या-विवेक-विनय आदि क्षन के लिए, श्रेष्ठ सन्‍्तान रूप 
घन के लिए और सुवर्ण आदि धन के लिए (प्र निमीषति ) 
अपने-आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहता है, पुरुषार्थ 
में नियुक्त करना चाहता हे, और (यः) जो (त्ते> आपके 
लिए (€दाशत्‌ ) आत्मसमर्पण करता है, (सः) वह मनुष्य 
( त्मना ) अपने आप ( सहस्रपोषिणम्‌ ) सहस्नों निर्धनों को धनदान 
से ओर सहस्रों अविद्याग्रस्तों को विद्यादान से परिपुप्ट करने 
वाले ( बीरम्‌ ) वीर सनन्‍्तान को ९ धत्ते ) प्राप्त करता है।४।। 

भावार्थ :-पृरुपार्थी परमेश्वरोपासक मनुष्य सुयोग्य सन्‍्तान, 
विद्या, धन, चक्रवर्ती राज्य, मोक्ष आदि बहुत प्रकार के ऐश्वर्य 
को प्राप्त कर लेता है।।४।। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और राजा का लिपय वर्णित है। 
रे 
५९. प्र जो यहां पुरूणां बिशां देवयतीनाम्‌। आर्रिन 


सूक्तेभिर्वन्नो भिर्व॑णीमहे ये समिदन्य इन्धत्ते॥५॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के अर्थ में। ( देवयतीनाम ) 


३) 
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अपने लिए दिव्य भोग, दिव्य गुण और दिव्य आनन्दों को 
चाहने बाली, ( पुरूणाम्‌ ) बहुत-सी (बिशां यः ) तुम प्रजाओं 
के हितार्थ ( यहम्‌) गुणों से महान्‌ ( अग्निम्‌ ) परमेश्वर को, 
हम (९ सूक्‍तेमभिः: ) उत्तम प्रकार से गाये गये ( बचोभि: ) 
साम-मन्त्रों तथा अन्य स्तोत्रों से (प्र वृणीमहे ) प्रकृष्ट रूप से 
भजते हें, ( यम्‌ ) जिस परमेश्वर को (अन्ये इत्‌) अन्य भी 
भक्‍तजन (सम्‌ इन्धते ) भलीभाँति अपने अन्तःकरणों में प्रदीप्त 
करते हैं।॥ 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। ( देवयतीनाम्‌) अपने ल्विए 
विजयाभिलापी राजा को चाहने वाली ( पुरूणाम्‌ ) बहुत-सी 
( विशां व: ) तुम प्रजाओं के मध्य से ( यहम्‌) महान्‌ ( अग्निम ) 
अग्नि के समान तेजस्वी वीर पुरुष को, हम ( सूक्से: ) भली-भाँति 
'उच्चारित ( बचोभि: ) उद्वोधक वचनों के साथ (प्र लृण्मीमहे ) 
म्रकृष्टतया राजपद पर निर्वाचित करते हें, (यम्‌) जिस गुणी 
पुरुष को ( अन्‍्ये ) अन्य भी राष्ट्रवासी जन ( सम्‌ इन्धते ) इस 
पद के लिए समुत्साहित या समर्थित करते हैं।५।। 

इस मन्त्र में श्लेपालझ्लार है।।५॥। 

भावार्थ :-जैसे राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए राजोचित सकल 
गुणगणों से विभूषित कोई महानू्‌ पुरुष राजपद के लिए चुना 
जाता है, जैसे ही सुमहान्‌ परमेश्वर को हमें भली-भाँति उच्चारण 
किये गये स्घुतिवचनों द्वारा मार्मप्रदर्शकम रूप में वरण करना 
चाहिए।।५।। 


अब परमात्मा और राजा किस-किस वस्तु के अधीश्वर 
हैं, यह कहते हैं। 
६ 8 4 रे आओ पक है श्र 
६०. अयमगिनि: सुवीर्यस्येशे हि. सौभगस्य। 
क्श 3323 र्स्वे ईशो अर 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे जृत्रहथानाम्‌॥६॥ 
पदार्थ :-( अयम्‌ ) यह सम्मुख विद्यमान ( अग्नि: ) जगत्‌ 
का अग्रवायक परमेश्वर ओर ग्रजाओं से चुना गया राष्ट्रनायक 
राजा ( सुनीर्यस्य ) शारीरिक और आध्यात्मिक बल का तथा 
( सौभगस्य ) धर्म, यश, श्री, ज्ञान, चैराग्य आदि सौभाग्यों का 
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रा (हि) निश्चय डी (ईशे) अधीश्वर हे. ( स्वपत्यस्य ) उत्कृष्ट 
रे आअन्तान से युक्त तथा (गोमतः ) गाय, पृथिवी, सूर्यकिरण, 
लेदवाणी आदि से युक्‍त (राय: ) ऐश्वर्य का ( ईशे ) अधीश्वर 
है। ( चुत्रहथानाम्‌ ) पापसंहारों का व शप्ु-संहारों का (ईशे) 
अधीश्वर छे।।६।। 
इस समन्त्र में अआर्थश्लेपालकछ्लार है। *ईशे' की आवृत्ति में 
लाटानुप्रास हे।।६॥। 
भावार्थ :-जैसे राजा अपनी राष्ट्रभूमि का तथा टगप्ट्रभूमि 
में विद्यमान धन, धान्य, जीर पुरुष आदिकों का ओऔर गाय 
आदि पशुओं का अधीश्वर होता है, वैसे छी परमेश्वर सब 
भोतिक और आध्यात्मिक ध्षनों का अधीश्वर छे। वही शारीरिक 
बल, आत्मिक बला, धृति, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, बैराग्य, 
श्रेष्ठ सनन्‍्तान, गाय, भूमि, सूर्य और वेदवाणी हमें प्रदान करता 
है। वही जीवन के विनाशकारी पापों से छमारी रक्षा करता हे। 
इसलिए उसे भूरि-भूरि धन्यवाद हमें देने चाहिएँ।।६।॥। 


परमेश्वर किस गुण-कर्म-स्वभाव बाला है, यह कहते हैं। 
६९, त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे। त्वं पोता 


'विएचवार प्रचेता यक्षि यासि उच्च वार्यम॥७॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमान, सबके 
अग्रननेता परमात्मन्‌! ( त्वम्‌ ) जगदीश्वर आप ( गृहपत्ति: ) ब्रह्माण्ड 
रूप गृह के स्वामी और पालक हो। (त््वम्‌) आप (नः) 
हमारे ( अध्वरे ) हिंसादिदोषरहित जीवनयज्ञ में (होता) सुस्त 
आदि के दाता हो। हे (विश्ववार ) सबसे वरणीय! ( ग्रच्षेता: 2) 
प्रकृष्ट चित्त वाले ( त्वम्‌) आप (९ पोता ) सांसारिक पदार्थों के 
अथवा भक्तों के चित्तों के शोधक हो। आप ( चार्यम्‌ ) वरणीय 
सब वस्तुएँ (यक्षि) प्रदान करते हो, ( यासि च) ओर उनमें 
व्याप्त होते हो।॥७॥। 

इस मन्त्र में श्लेप से यज्ञाग्नि के पक्ष में भी अर्थयोजना 
करनी चाहिए।७॥॥ 

भावार्थ :-जैसे यज्ञाग्नि यजमान के घर का रक्षक होता 


3 नल ्न्| (६४ | 
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् है, बसे परमेश्वर ब्रह्माण्ड रूप घर का रक्षक है। जैसे यज्ञाग्ति 

' अग्निहोत्र में स्वास्थ्य क्का प्रदाता होता है, चेसे परमेश्वर 

जीवस-यज्ञ में सुख-सम्पत्ति आदि का प्रदाता होता है। जैसे 

) यज्ञाग्नि वायुमण्डल का शोधक होता छे, चैसे परमेश्वर सूर्य 

आदि के द्वारा सांसारिक पदार्थों का ओर दिव्यगुणों के प्रदान 
द्वारा भक्तों के चित्तों का शोधक होता है।।७॥। 


कक जन 


अगले मन्त्र में परमात्मा को वरण करने के लिए कहा 
गया है। 
६२. सखायस्त्वा बकृमहे देव मर्तास ऊतये। 

£: -< 3 श्र ५ लक के 2६ कैश्र हे ही ही 

अपां नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌॥८॥ 

पदार्थ :-( मर्तासः ) मरणधर्मा, ( सखाय: ) समान ख्याति 
चखाले हम साथी लोग (देवम) ज्योतिर्मय ओऔर ज्योति देनेवाले 
€ अपां नपातम्‌ ) व्याप्त प्रकृति का और जीवात्माओं का विनाश 
न करनेवाले ( सुभगम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यवाले ( सुदंससम्‌ ) शुभ 
कर्मों वाले (सुप्रतूर्तिम्‌) अत्यन्त शीघ्रता से कार्यो को करने 
लाले ( अनेहसम्‌ ) हिंसा न किये जा सकने योग्य, निष्पाप 
सज्जनों के प्रति क्रोध न करनेवाले ( त्वा) तुझ परमेश्वर रूप 
अग्नि को ( ऊतये ) आत्मरक्षा ओर प्रगति के लिए ( चबृमहे ) 
वरण करते हैं।।८॥॥ 

डस मन्त्र में विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकरालंकार 
है।।८॥। 

भावार्थ :-कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए 
कि वे मिलकर परम तेजस्वी, तेज:प्रदाता, प्रलयकाल में नश्वर 
पदार्थों के विनाशक, नित्य पदार्थों के अविनाशक, सर्वैश्वर्यवान्‌, 
शुभ कर्मकर्ता, बिचारे हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने वाले 
फिसी से हिंसित या पराजित न होने बाले, निष्पाप, सज्जनों 
पर क्रोध न करने वाले, दुष्टों पर कुपित होने वाले, जगद्‌ 
व्यावस्थापक, सबके मंगलकारी परमेश्वर को श्रद्धा से उपासना 
करें।८।। 
रे इस दर्शाते में अग्नि, यूप, द्रविणोदस ओर बृहस्पति नामों 
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-< से परमेश्वर के गुण-कर्मों का बर्णन होने से और उसके प्रति 
5 आत्म-समर्पण करने का फल बर्णित होने से इस दशति के 
॥| विषय की पूर्व द्शात के विषय के साथ संगति हे, यह 
जानना चाहिए।। 


॥| 
2 सप्तमी दशति: 

ऋधि:- १५ शयावाश्ववामदेवौ; २ उपस्तुतो वाध्टिहव्य:; 
३ बृहवुक्‍्थ:; ४ कुत्स:; ५, ८ भरद्दवाज:; ७ जामदेव:; ८, 
१० वसिष्ठ:; ९ त्रिशिरास्त्याष्ट:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्जय:-£ , 
३, ५-९ त्रिष्टुपू: २, ड जगती; १० जत्रिपाद्‌ विराड््‌ गायत्री॥ 
। स्वरा:९,३, ५-९ धैवत:; २, ४ निषाद:; १० बडदज़:॥ 


ञ्ज्सि्म्ट्द्ट्् 


प्रथम मन्त्र में यहा कहते हैं कि परमात्मा का सबको 


दथिध्वम्‌। इडस्पदे नमस्ा रातह॒व्यं सपर्यता यजत 


पसर्त्यानाम्‌॥ ९१ ॥ 
यदार्थ :-हे स्तोताओ! तुम (हलिषा ) आत्मसमर्पण रूप 
क्‍ डवि से ( आजुहोत ) परमात्माग्नि में अग्निहोन्र करो, ( मर्जयध्वम्‌ ) 
; अपने आत्मा को शुद्ध और अलंकृत करो। ( होतारम्‌ ) यज्ञ 
|| का फल देने वाले ( गृहपतिम्‌ ) शरीररूप घर के रक्षक उस 
परमात्माग्नि को (निदधिध्वम्‌ ) हृदय में घारण करो-अर्थात्‌ 
। सका निरन्तर ध्यान करो। ( रातहव्यम्‌ ) दातव्य सांसारिक 
: वस्तुओं को ओर सदूगुणों को देने वाले, ( पस्त्यानाम्‌ ) प्रजाओं 
| के ( यजतम्‌ ) पूजनीय उस परमात्माग्नि को (इडः पढे) 
१ हृदयरूप यज्ञवेदि-स्थल में ( नमसा ) नमस्कार द्वारा ( सर्पर्यत्त ) 
2 पूजो॥१५॥॥ 
)| इस मन्त्र में “आजुहोत्त, मर्जयध्यम्‌, निद्धिध्यम्‌, सपर्यत' 
, इन अनेक क्रियाओं का एक कर्ता कारक से सम्बन्ध होने के 
, कारण दीपक अलंकार हे।।१॥ 
भावार्थ :-आत्म-कफल्याण चाहने चाले मनुष्यों को अपने 
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न मल पा वा ग आ पका आग्नयं काण्डम्‌ : ॥4] हि 


आत्मा को परमात्मारूप अग्नि में समर्पित करके आत्मशुद्धि 
करनी चाहिए।॥१।॥। 


अगले मन्त्र में अग्नि की समानता से परमेश्वर की महिमा 
का वर्णन डे! है 3 न के कक 
६४. चित्र इच्छिशोस्तरूणस्य चक्षथो न यो मातरावन्वेति 

धातवे। अनूधा यदजीजनदधा चिदा चववक्षत्सथों - 
महि दूत्यां३ चरन॥२॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। ( शिशो: ) मबजात ६ 
शिशु होते हुए भी (त्तरुणस्थ) जो युवक है, युवक के 
समान कार्य करने वाला है, उस यज्ञाग्नि का (सक्षथ:ः ) हवि : 
चहन का गुण ( चित्र: इत्त्‌ ) अद्भुत्त ही है; (यः ) जो यज्ञाग्नि 
( धातवे ) दूध पीने के लिए (मातरौ ) माता-पिता बनी हुई 
अरणियों का (न अन्चवेति ) अनुसरण नहीं करता। ( अनूधाः ) 
बिना 'ऊथस्‌ वाली माता अरणी (यत्‌) जब, यज्ञाग्मि को 
€ अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करती है ( अध चित्त) उसके बाद ही 
€ सद्यः ) तुरन्त ( महि ) महान्‌ ( दूत्यम्‌ ) दूत-कर्म को ( चरन्‌ ) 
करता हुआ, वह ( आववक्षत्‌ ) होम की हुई हवि को बहन 
करने लगता हे।॥। 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। ( शिश्ञो: ) शिशु के समान 
प्रिय, और (त्तरुणस्य ) युवक के समान महान्‌ कर्मों को 
करने बाले परमात्मा का (च्क्षथ:) जगत्‌ के भार को वहन 
करने का गुण (चित्र: ) आश्चर्यकारी है, (यः ) जो परमात्मा, 
अन्य प्राणियों के समान € धातबवे ) दूध पीने के लिए अर्थात्‌ 
युष्टि पाने के लिए ( मातरौ) माता-पिता को (न अआच्चवेति) 
प्राप्त नहीं करता, प्रत्युत स्वयं परिपुष्ट है। ( अनूधाः ) 
'ऊथधस्‌-रहित प्रकृति (यत्‌ ) जब ( अजीजनत्‌ ) इस जगत्‌ को 
उत्पन्न करती है ( अघ चित्‌) उसके बाद ही ( सद्य: ) तुरन्त 
( महि ) महान्‌ ( दूत्यम्‌ ) दूत-कर्म को (चरन्‌ ) करता हुआ 
वह परमात्मा (आ ववक्षत्‌ > जगत्‌ के भार को वहन करना 
आरम्भ कर देता है।।२॥। 
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«. यहाँ “वह कोन हे जो शिशु होते छुए भी त्तरुण है, शिशु 


/ होते छुए भी पोषण पाने या दुध पीने के लिए माता-पिता के 


। पास नहीं जाता और यैदा होते ही महान्‌ दूत-कर्म करने 
लगता है'-इस प्रकार प्रहेलिकालंकार है। अथवा विरोधालंकार 

। व्यड्ह्य है।।२॥॥ 
भावार्थ :-शिशु होते हुए कोई भी शक्तिसाध्य कार्य नहीं 


| करता है, किन्तु माता का दूध पीने से और पिता के संरक्षण 


से पुष्ट होकर ही भारी काम करने में समर्थ होता है। परन्तु 
यह आशएचर्य है कि अरणी-रूप माता-पिलाओं से उत्पन्न यज्ञाग्नि 
शिशु होता हुआ भी उत्पन्न होते ही हवि-बहन रूप दुष्कर 
दूत्त-कर्म को करने लगता है। वैसे ही परमेश्वर भी शिशु होते 
हुए भी युवक है, क्योंकि वह भक्‍तों को शिशु के समान 
प्रिय है और युवक के समान जगत्‌ के भार को उठाने रूप 
महानू्‌ कार्य को करने में समर्थ है। सब लोग माता-पिता से 
। रसपान करके हो अपने शरीर में बल संचित करते हैं, 
| किन्तु परमेश्वर उनसे रसपान किये बिना ही स्वभाव से परम 
जलवान्‌ है और प्रकृति से उत्पन्न विशाल ब्रह्माण्ड के भार 
'को उठाने वाला है। परमेश्वर का यह सामर्थ्य और कर्म बड़ा 
ही अद्भुत है।।२।॥। 


अगला मन्त्र परमात्मा और जीवात्मा को लक्ष्य करके कहा 


गया है। 

६५. इृद॑ ते एक पर ऊ त एक, तृतीयेन ज्योतिषा स॑ 
'विशस्व। संवेशनस्तन्वे३े जासरेश्ि प्रियो चेबानों परमे 
जासित्रे॥ छ॥ 


। पदार्थ :-८ प्रथम ) परमात्मा के यक्ष में। हे परमात्मन्‌! 
(इदम्‌ ) यह, मेरे समीप विद्यमान पार्थिव अग्नि रूप (ते) 
| तेरी ( एकम्‌ ) एक ज्योति है, (छ) और (परः ) परे झुलोक 
में विद्यमान, सूर्यरूप (से) तेरी (एकम) एक दूसरी ज्योति 


] 
५. है। तू-डससे भिन्‍न (तृतीयेन ज्योतिषा) तीसरी ज्योति से, 
5. निज ज्योतिर्मय स्वरूप से ( संविशस्व ) मेरे आत्मा में भलीभाँति 


श्र 
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पे 
बघ3 


पूर्वाचिक आग्नेय काण्डम्‌ : ]43 ज्स्क, 
प्रविष्ट हो। ( परमे ) श्रप्ठ ( जनित्रे ) आविर्भाव-स्थान मेरे आत्मा 
में ( संबेशन: ) प्रवेशकर्ता तू ( त्तन्वे ) अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
'विज्ञाननय एवं आनन्दमय कोशों सहित शरीर के लिए. ( चआरूः ) 
हितकारी , तथा (देवानाम्‌ ) इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि देवों का 
( प्रिय: ) प्रियकारी ( एथि) हो। 

( द्वितीय ) जीवात्मा के यक्ष में। ऐे जीवात्मन! ( इृदम्‌ ) 
यह चक्षु आदि इन्द्रिय रूप (त्ते) तेरी ( एकम्‌) एक ज्योति 
है, (3) ओर (परः ) उससे परे मन रूप (ते) तेरी ( एकम्‌ ) 
एक दूसरी ज्योत्ति हे। तू (तृतीयेन ) तीसरी परमात्मा रूप 
( ज्योतिषा ) ज्योति से ( संजिशस्व ) संगत हो। ( परमे ) सर्वोत्कृप्ट 
( जनित्रे ) उत्पादक परमात्मा में (संबेशन: ) संगत हुआ तू 
(तन्‍्चे ) अपने आश्रयभूत देह-संघात के लिए ( चारूः) 
कल्याणकारी, और ( देजानाम्‌ ) दिव्य गुणों का € प्रिय: ) स्नेहपात्र 
('एथि ) हो।॥३।। 

भावार्थ :>पार्थिव अग्नि तथा सूर्यरूप अग्नि में परमात्मा 
की ही ज्योति प्रदीप्त हो रही है, जैसा कि कहा भी है-' अग्नि 
में परमेश्वर रूप अग्नि प्रविष्ट होकर बिचर रहा है, ऋ 
४।३९।९९; “जो आदित्य में पुरुष बैठा है, वह में परमेश्वर ही 
हूँ, य० ४०।१७'; "उसी की चमक से यह सब-कुछ चमक 
रहा है, कठ० ५१५१ इसलिए पार्थिव अग्नि और सूर्याग्नि 
दोनों परमात्मा की ही ज्योतियाँ हैं। परन्तु परमात्मा की वास्तविक 
तीसरी ज्योति उसका अपना स्वाभाविक तेज ही हे। उसी तेज 
से भक्तों के आत्मा में प्रवेश करके वह उनका कल्याण 
करता है और शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि का हित-सम्पादन 
करता है। अत: उसकी तीसरी ज्योति को प्राप्त करने के 
लिए योगाभ्यास की ल्िशि से सबको प्रयत्न करना चाहिए। 
मन्त्र के द्वितीय अर्थ में जीवात्मा को सम्बोधित किया गया 
है। हे जीवात्मन्‌! तेरी एक. ज्योति चक्षु, श्रोत्र आदि हैं, दूसरी 
ज्योति मन है, जैसा कि वेद में अन्यतन्न कहा है-प्राणियों के 
अन्दर सबसे अधिक जेगवान्‌ एक मनरूप श्रुव ज्योति दर्शन 
करने के लिए भिहित है, ऋ० ६।९॥५ । पर ये दोनों ज्योतियाँ 
साधन रूप हैं, साध्य रूप ज्योति तो तीसरी परमात्म-ज्योति ही 
है। अत: उसे ही प्राप्त करने के लिए प्राणपण से यत्न कर।३॥। 
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अगले मन्त्र में यह कहा गया ले कि परमेश्वर की स्तुति 
ओऔर उसकी संगति से हम क्‍या प्राप्त करें। 

६६. इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमित्र सं महेमा मनीयया। 
भरद्रा हि नः प्रमतिरस्यथ संसझग्ने सख्ये मा रिषामा 
चयं त्व॥ड॥ 

पदार्थ :-( अर्हते ) पूजायोग्य ( जातवेदसे ) सब उत्पन्त 
पदार्थों के ज्ञाता, सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान, सकल धन 
के उत्पादक ओऔर बेदज्ञान को प्रकट करनेवाले परमेश्वर के 
लिए ( मनीषया ) मनोयोग के साथ ९ स्तोमम ) स्तोत्र को 

( संमहेम ) सत्कारपूर्वक भेजें, (रथम्‌ इब ) जैसे किसी पृज्य 

जन को चुलामे के लिए उसके पास रथ भेजा जाता हे। 

( अस्य ) इस परमेश्वर की ( संसदि ) संगति में (न: ) हमारी 

( प्रमत्ति: ) प्रखर चुद्धि ( भद्दा हि) भद्र ही होती हे। हे ( अग्ने ) 

त्तेजस्वी परमात्मन्‌! ( चयम्‌ ) हम प्रजाजन (तत्व) आपकी 

(सख्ये ) मित्रता में (मा) सत (रिषाम ) छिंसित होजें।।४।। 

“स्तोत्र को रथ के समान सत्कारपूर्वक भेजें'--यहाँ पूर्णोपमा 
अलंकार हे। जैसे किसी सुयोग्य बिद्वानू को अपने उत्तसवों में 
लाने के लिए उसके निमित्त रथ भेजा जाता है, वैसे ही पूज्य 
परमेश्वर को अपने हृदय-गृह में लाने के लिए उसके निमित्त 
स्तोत्र भेजा जाए। यह भाषा आलंकारिक समझनी चाहिए क्‍योंकि 
परमेश्वर तो पहले से ही हमारे हृदयों में विद्यमान है।।४।। 

भावार्थ :-अव्यक्त रूप से हृदय में स्थित परमेश्वर हमारे 
स्तोत्न से जाग जाता है और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर 
चलने चाली भद्र बनाकर चिनाश से हमारी रक्षा करता हे।४।। 


कैसे परमेश्वर का बिद्वानू लोग दर्शन करते हैं, इस विपय 
में कहते हें। 
के 
६७. मुर्धान दिवो अरति पृथिव्या लैश्वानरमृत आा 
करके 3 ०२ ३१९ ३ २ 
जातमग्निम। कवि सम्राजमतिर्थि जनानामासन्न: पात्र 


श्र ३ 'जनयन्त देवा:॥५॥ 
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पदार्थ :-( दिवः ) द्ुलोक के ( मूर्धानम ) शिरोमणि 
( पृश्चिव्या: ) भूमि के ( अरतिम ) सूर्य के चारों ओर तथा 
अपनी घुरी पर घुमाने चाले, ( वैश्वानरम्‌ ) सब नरों के हितकारी, 
सबके नेता, (ऋते ) सत्य में (आ जातम्‌) सर्वत्र प्रसिद्ध 
( कलिम्‌ ) मेथावी, ( सम्राजम्‌ ) ब्रह्माण्ड रूप साम्राज्य के सम्राट, 
( जनानाम्‌ ) प्रजाओं के ( अतिथिम्‌ ) अतिथितुल्य सत्कार करने 
योग्य ( नः ) हमारे € पात्रम्‌ ) रक्षक ( अग्निम्‌ ) तेजस्वी परमेश्वर 
को (देवा: ) विद्वानू डपासकजन ( आसन्‌ ) मुख में जप द्वारा 
ओर हृदय-गुहा में ध्यान द्वारा (जनयन्त) प्रकट करते हैं 
अर्थात्‌ जप द्वारा और ध्यान द्वारा उसका साक्षात्कार करते 
हैं।॥५॥। 

इस मन्त्र में विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार 
है।।५ 

भावार्थ :-जो परमात्मा च्यावापृधिवी का सज्चालक, सबका 
छित करने वाला, उत्कृष्ट सत्य नियमों वाला, महाकचि, विश्व 
का सम्राट्‌ और सबका विपदाओं से ज्ञाण करने वाला है 
उसका ध्यान करके मनुष्यों को सब सुख प्राप्त करने चाहिए।५।॥। 


स्तोता बिट्ठानू लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हें, यह 
कहते हैं। न ला 
५६5४ हर श्ृ तर हू ५६१ 
६८. वि त्वदापों न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त 
05% 5 है २ क्के रे चले 
देवा:। तं त्वा गिरः सुष्टुतयो चाजयतन्त्याजिं न 
पगलजाहोः ह २ ह। 
र्ववा 'जिग्युरश्वाः ॥६॥ 
पदार्थ :-छे ( अग्ने ) सबके नायक परमात्मन्‌! ( पर्वतस्य ) 
बादल अथजा पहाड़ के (पृष्ठात्‌) पृष्ठ से ( देवा: ) सूर्यकिरणें 
ओर पवन ( आप: न) जैसे वर्षाजल और नदियों को उत्पन्न 
करते हैं, बहाते हैं, जैसे ही (देवा: ) बिद्दान्‌ स्तोता लोग 
(उक्थेभि: ) बेदमन्त्रों द्वारा ( त्वत्‌) आपके पास से ( आप: ) 
आनन्द-धाराओं को (खिजनयन्त ) विशेष रूप से उत्पन्न करते 
हैं, अपने आत्मा में प्रवाहित करते हैं। (त्तम्‌ ) उस परोपकारी 
( त्वा ) आपको ( सुष्टुतय: ) उनकी उत्तम स्तुति रूप (गिरः ) 
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चाणियाोँ ( बाजयन्ति ) पूजती हें। ( अश्वा: ) घोड़े (आजि न) 
जेसे युद्ध को जीत लेते हें, लेसे ही (गिर्च-बाहः ) स्तोत्रों को 
आपके प्रति पहुँचाने जाले स्तोता जन आपको ( जिग्यु:) जीत 
लेते हैं, पा लेते हैं।।६।॥। 

इस मन्त्र में 'आपों न पर्वतस्य पृष्ठातूर और “आजि न 
जिग्युरश्वा:' इन दोनों स्थलों में उपमालंकार है। “देवा: ओर 
“आप:! पद श्लिष्ट हैं।६।॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य किरणें ओर पवन मेघरों से बृष्टि-जलों 
को और पर्वतों से नदियों को प्रवाहित करते हें, चैसे ही 
परमेश्वर के उपासक बविद्धनू लोग परमेश्वर के पास से शुद्ध 
परमानन्द की धाराओं को अपने अन्तःकरण में प्रवाहित करते 
हैं। ओर जैसे शिक्षित 'बोडे संग्राम-भूमि को जीत लेते हें, बैसे 
ही परमेश्वरोपासक लोग परमेश्वर को जीत लेते हैं।।६।। 


अगले मन्त्र में यह उपदेश किया गया है कि आत्मरक्षा 
के लिए परमात्मा का सेवन करो। ५ 


६९. आ जो राजानमध्वरस्य रुद्र होतारं सत्ययजं 
रोदस्यो:। अश्नि पुरा तनपित्नोरचित्तारिद्विण्यरूपमवसे 


कृणुध्चम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग (व: ) अपने ( अध्यरस्य ) 
'जीवन-यज्ञ के ( राजानम्‌ ) सम्राट्‌ ( रुद्रम ) पापियों को रुलाने 
वाले और पुण्यात्माओं के दुःख को दूर करने बाले, 
सत्योपदेशकर्ता, (होतारम्‌ ) सृष्टि के प्रदाता और सहर्ता 
( रोदस्यो: ) च्यावापृथित्री में ( सत्ययजम्‌ ) सच्चा सामंजस्य 
स्थापित करने वाले € हिरण्यरूपम्‌ ) ज्योतिर्मय ( अग्निम्‌ ) नायक 
परमात्मा को ( अबसे ) आंत्मरक्षा के लिए ( तनचित्नो: ) बिजली 
के समान अचानक आक्रमण कर देने वाले, ( अचित्तात ) 
'मोहावस्था के प्रापक मृत्यु के आने से € पुरा) पहले ही 
( आकृणुध्यम्‌ >) सेवन कर लो॥७॥॥ 

भावार्थ :-मृत्यु बिजली ही चकाचोंध के समान न जाने 
कब अचानक आकर हमारा गला पकड़ ले, इस कारण उसके 
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- आमने से पहले ही विबिध गुणों से समृद्ध परमात्मा का सेवन 
। करके हमें आत्मोद्धार कर लेना चाहिए।७।॥। 


अगले मन्त्र में यज्ञाग्सि के सादृश्य से परमात्माग्नि का 
लविपय वर्णित हहै। जीवेस्ध  किप्नत गि 
; ७०. इन्चे राजा समर्यो गीभि प्रतीकमाहुतं घृतेन। 
| नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रमुषसामशोचि॥८॥ 
| पदार्थ :-( प्रथम ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। ( अर्य: ) हलि-वहन 
/ के कर्म का स्वामी (राजा) वेदि में विराजमान यसज्ञाग्नि 
| (नमोमि: ) सुगम्धित, मधुर, पृष्टिवर्धक और आरोग्यवर्द्धक 

हचि के अन्‍न्‍्तों से ( सम्‌ इन्धे ) भलीभाँति प्रदीप्त किया जाता 
| है, (यस्य ) जिस यज्ञाग्नि का ( प्रतीकम्‌ ) ज्वाला-रूप मुख 
| ( ( घृतेन ) घृत से ( आहुतम) आहुत होता है। ( सबाध: ) ऋत्विज्‌ 
:. (नर: ) मनुष्य, उस यज्ञाग्नि का ( हव्येभिः ) हलियों से ( ईडते ) 
| सत्कार करते हैं। ( अग्नि: ) वह यज्ञाग्नि ( उषसाम्‌) उषाओं 
| के (अग्रम) सामने (आ अशोचि) चारों ओर यज्ञवेदि में 

प्रदीप्त क्रिया जाता है।। 
॥) (द्वितीय ) परमात्मा के यक्ष में। ( अर्य:) सबका स्वामी 

( राजा ) सम्राट परमात्मा ( नमोश्यिः) नमस्कारो द्वारा 
( सम्‌ इन्ये ) हृदय में भलीभाँति प्रकाशित होता है, ( यस्य ) 
। जिस परमात्मा का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप (घूतेन ) तेज से 
.. (आहतम्‌) व्याप्त है। ( सबाधः ) बाधाओं से आक्रान्त ( मर: ) 
/ मनुष्य ( हव्येजि: ) आत्म-समर्पण रूप हवियों से, उस परमात्मा 
| की ९ ईडत्ते ) पूजा करते हैं। ( अग्नि: ) वह परमात्मा ( उषसाम्‌ ) 
८ ऊषाओं के ( अग्रम) आगे (आ अशोचि ) उपासकों के हृदय 
॥ में प्रदीप्त होता है। अभिप्राय यह है कि प्रभात काल में 
/. धारणा, ध्यान एवं समाधि के सुगम होने से हृदय में परमेश्वर 
के तेज का अनुभव सुलभ होता है॥८॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। यज्ञाग्गि और परमेश्वराग्नि में 
... उपमानोपमेयभाव व्यद्धग्य है।।८॥ 
3 भावार्थ :-जैसे यज्ञजेदि में यज्ञाग्नि को हवियों से प्रदीष्त 


पाए %)/%000७ /  टआद(९2 हर ९ 


/ 
््झ्यणः7250-“* 2 श्र 


4४ 


छप्श्र्ट्द्र् 


/.( 


॥ 20 36 ७.४2. 


*ैँ। 


»))8 


६६०) 


ल््न्फ्स्शि 


3307-32 


७ २४२८८/ ७७० ०/७-५७०--०:झ्ल-६८7११५२२९/०/७००/०७-5ज्ड 


72224 48 :सामवेद 
करते है, चंसे ही मनुप्यों को चाहिए कि हृदय में परमात्मा 
को नमस्कार द्वारा प्रदीप्त करें।८।। 


अब सर्वत्र परमेश्वर की महिमा का दर्शन करते हैं। 
७१. प्र केतुना बहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। 
च्चे के रे ३३ 
दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपासुपस्थे महिषो बवर्ध॥९॥ 
पदार्थ :-( अग्नि: ) ज्योतिर्मय जगन्‍्नायक परमेश्वर ( बुहता ) 
विशाल (€ केतुना ) ज्ञानाशि के साथ ( प्रयाति 9) उपासक को 
प्राप्त छोता है, ( रोदसी ) आकाश ओर भूमि में (आ) व्याप्त 
होता है। ( यूषभः ) सुख आदि को बरसाने बाला वह ( रोरबीति ) 
सबका बार-बार उपदेश करता है। वह (दियः ) झुलोक के 
(चित्‌ ) भी (अन्‍्तात्‌) प्रान्त से ( उपमाम्‌ ) सूर्य के समान 
प्रकाशक, नक्षत्रों के समान कान्तिमान्‌, श्लुब॒ तारे के समान 
अचल इत्यादि रूप से उऊपमा को € उदानद) प्राप्त करता है। 
( महिष: ) महान्‌ वह ( अपाम्‌ ) जलों के ( उपस्थे ) स्थिति-स्थान 
अन्तरिक्ष में भी (चवर्ध ) महिमा को प्राप्त किये हुए है।।९॥॥ 
इस मन्त्र में “याति, रोरबीति, उदानटू, बवर्ध” इन अनेक 
क्रियाओं का एक कर्ता-कारक से सम्बन्ध होने के कारण 
दीपक अलंकार है।।९॥। [] 
भावार्थ :-एक ही अग्नि जैसे झ्ुलोक में सूर्य-रूप में, 
अन्तरिक्ष में विद्युतू-रूप में और पृथिवी पर अग्नि के रूप में 
भासित होता है, वैसे ही एक ही परमात्मा सूर्य, तारा-मण्डल, * 
बिजली, बादल, अग्नि आदि सब स्थानों में ग्रकाशित होता. 
है।।९ ।। ५ 
अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि परमात्मा रूप अग्नि 
को सब मनुष्य हृदयों में प्रदीप्त करें। 


। 
७२. अग्नि नरों दीध्ितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत । 
4 
$ 


प्रशस्तम।॥ दूरेदृ्श गृहपतिमथव्युम्‌॥२०॥ 
पदार्थ :-( नर: ) आप 'उपासक लोग ८ हस्तच्युतम्‌ ) हाथ 
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. पेर, आँख, कान आदि से रहित, ( ग्रशस्तम ) प्रशस्तियुक्त, 


( दूरेदृशम्‌ ) दूरदर्शी, € गृहपत्तिम्‌ ) ग्राग्माण्ड-रूप अथया शरीर -रूप 
घर के पालनकर्ता, ( अथव्युम्‌ ) अचल, स्थिरमति ( अग्निम्‌ ) 
'परमात्मा-रूप अग्नि को ( दीधितिशि: ) ध्यानक्रिया रूप अंगुलियों 
से ( अरण्यो: ) मन और आत्मा रूप अरणियों के मध्य में 
( जनयत ) प्रकट करो।॥।१०॥। 

इस मन्त्र में श्लेप से यज्ञाग्नि के पक्ष में भी अआर्थयोजना 
करनी चाहिए।।१२०॥। 

भावार्थ :-अरणियों को रगडुकर जेसे यज्ञवेदि में यज्ञाग्नि 
को प्रदीप्त करते हैं, वैसे ही ध्यानरूप रगड़ से परमात्मा 
को हृदय में प्रकाशित करना चाहिए।।१२०॥। 

ड्स दशति में परमेश्वर का माहात्म्य वर्णित होने से, ओर 
उसकी पूजा के लिए, उसकी ज्योति का साक्षात्कार करने के 
पिए तथा धघ्यान-रूप मनन्‍्थन-कफक्रियाओं से उसे प्रकाशित करने 
के लिए मनुष्यों को प्रेरित किये जाने से इस दशाते के विषय 
की पूर्व दशाति के विषय के साथ संगति है। 


अष्टमी दशत्ति: 
ऋषि:-१ ब्रुधगविष्ठिरों; २, ५ बजत्सप्री:; ३ भरद्वाज:; 
४, ७ विश्वामित्र:; ६ वसिष्ठ:; ८ पायु:॥ देवता-१, २, 
४-८ अग्नि:; ३ पूषा॥ छनन्‍्वः-त्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवतः॥ 


ग्रथम मन्त्र में उषाकाल में यज्ञाग्गि ओर परमात्माग्नि को 
समिद्ध करने का विषय है 
हू के र ० कि हम व कश९र 53 2. 0. मे. # के 2 
७३. अवोध्यग्नि: समिधा जनानां प्रति थेनुमिवायतीमुषपासमा 
जे कक त58 २४२ 3 कफ 
यह्वाइव प्र वयामुज्जिहाना: प्र भानवः सरत्रते नाक- 
मच्छ ॥ ५ ॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। ( धेनुम्‌ इब ) दुधारू 
गाय के समान ( आयतीम्‌ ) आती हुई (उपषासं प्रत्ति ) उषा के 
काल में ( जनानाम्‌ ) यजमान-जनों के ( समिधा ) समिदाधान 
टड्वारा ( अग्नि: ) यज्ञाग्गि ( अबोधि ) यज्ञवेदि में प्रबुद्ध हुआ 
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रःः 
है। ( बयाम्‌ ) शाखा को (उज्जिहाना: ) ऊपर ले जाते हुए 
€ यहा: इब ) विशाल चृक्षों के समान ( भानव: ) यज्ञाग्मगि की 
ज्यवालाएँ ( नाकम्‌ अच्छ ) सूर्य की ओर (प्र सस्रत्ते ) प्रसरण 
कर रहोी हें।! 

( द्वितीय ) परमात्माग्नि के पक्ष सें। ( थेनुम इच ) दुधारू 
गाय के समान ( आयतीम ) आती हर्ई (उपषासं प्रति ) उषा व्के 
'काल में ( जनानाम्‌ ) उपासक जनों के ( समिधा ) आत्मसमर्पण 
रूप समिदाधान द्वारा ( अग्नि: ) परमात्माग्नि ( अबोधि ) 
इृदय-बेदि में प्रचुद्ध हुआ है। ( वयाम्‌ ) शाखा को € उज्जिहाना: ) 
ऊपर ले जाते हुए (यहा; इब ) विशाल वृक्षों के समान 
( भानचलः ) परमात्माग्ति के तेज ( नाकम्‌ अच्छ ) जीवात्मा क्री 
ओर (प्र सस्रते ) प्रसरण कर रहे हैं।।१५॥ 

इस मन्त्र में यज्ञाग्गि और परमात्माग्नि रूप दो अर्थों के 
प्रकाशित होने के कारण श्लेपालंकार है और *घेनुम्‌ इचब', 
“यह्वाः इब' में उपमालंकार हे।॥१।॥ 

भावार्थ :-दूध से परिपूर्ण गायों के समान प्रकाश से 
परिपूर्ण उपाएँ आकाश और भूमि में बिखर गयी हैं। इस 
शान्तिदायक प्रभात में जैसे अग्निहोत्री लोग यज्ञवेदि में यज्ञाग्न 
को प्रदीप्त करते हैं, वैसे ही अध्यात्मयाजी लोग हृदय में 
परमात्मा को प्रवुद्ध करते हैं। जेसे विशाल चुक्षों की चोटी की 
शाखाएँ आकाश की ओर जाती हें, वैसे ही यज्ञवेदि में प्रज्वलित 
अज्ञाग्नि की ज्वालाएँ सूर्य की ओर और हृदय में जागे हुए 
परमात्मा के तेज जीवात्मा की ओर जाते हें।।१।। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि कैसे परमात्मा की पूजा ! 
करनी चाहिए और कैसे पुरुष को राजा के पद पर बैठाना 
चाहिए। 
७४. ग्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरैसमूरं पुरा दर्माणम। 
नयन्त गीर्मिवना थिय॑ धा हरिश्मश्लु न चर्मणा 


धनचिम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्य! तू (प्र भू: ) समर्थ बन, प्रकृष्ट गुणों 
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चाला हो। ओर ( जयन्तम्‌ ) विजेता, ( महान्‌ ) महान्‌, ( विपोघाम्‌ ) 
बुद्धिमानों के सहायक (९ मूरैः) मारने वालों से ( अमूरम्‌> न 
मारे जा सकने बाले, ( पुराम्‌ ) शत्रु-नगरियों के ( दर्माणम्‌ ) 
'विदारक, (गीर्मि: ) स्तुति-चाणियों से (बना) भजने-योग्य, 
(थघियम्‌ ) प्रज्ञा व कर्म को (नयन्तम्‌ ) प्राप्त कराने बाले, 
( हरिश्मश्रुं न ) स्वर्णिम किरणों वाले सूर्य के समान ९ वर्मणा ) 
रक्षा के छेतु से ( धनर्चिम्‌ ) ज्योत्तिकप धरम वाले ( अग्निम्‌ ) 
परमात्मा को (था: ) अपने हृदय में धारण कर, और उक्त 
गुणों वाले ( अग्निम्‌ ) वीर पुरुष को ( धा: ) राजा के मद घर 
प्रतिप्ठित कर।।२॥। 

इस मन्त्र में उपमा और अर्थश्लेप अलंकार हे। 

भावार्थ :-सब प्रजाजनों को चाहिए कि ये समर्थ ओर 
गुणचान्‌ होकर सब शत्रुओं के विजेता, महामहिमाशाली, ब्ुधजनों 
के मिन्न, हिंसकों से भी हिंसा न किये जा सकने योग्य, शज्नु 
को किलेबन्दियों को तोड़ने चाले, स्तुतियों से सम्भजनीय, 
ज्ञानप्रदाता, सत्कर्मों में प्रेरित करने वाले, सूर्य के सदृश 
ज्योततिष्मान्‌ परमात्मा को पूजें और उक्त गुणों वाले जीर पुरूष 
को राजा के पद पर प्रतिष्ठित करें।।२॥ 


अगले मन्त्र का पूपा देवता है। पूपा माम से परमात्मा की 


महिमा का चर्णन करते हुए उससे प्रार्थना की गयी है। 
4.0 050 आह 0५॥ पा 


७५. शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यब्‌ विषुरूपे अहनी 
सआरियासि। क्लेह्का हि ् अवसि फदाथालप्ण हा च् 
पूषन्तिह रातिरस्तु॥३ ॥| 

पदार्थ :-हे ( पूषन्‌ ) सब दृष्टियों से परिपुष्ट तथा पुष्टि 
देने बाले परमात्मन! (त्ते> आपका, आप द्वारा रचा हुआ 

( अन्यत्‌ ) एक अर्थात्‌ दिन ( शुक्रम्‌ ) सफेद है, ( ते) आपकी 

रची हुई ( अन्यत्‌ ) दूसरी अर्थात्‌ रात्रि ( यजतम्‌ ) यज्ञ-धूम के 

समान कृष्णवर्ण भी है। इस प्रकार आपके रचे हुए ( अहनी ) 
दिन-रात ( विषुरूपषे ) विषम रूप जाले हैं। किन्तु स्वयम्‌ आप 

(हो: इच ) सूर्य के समान प्रकाशमान (असि) हैं। हे 
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ते 


( स्वधावन्‌ ) सब भोग्य पदार्थों के स्वामिन! आप ('विश्वा: 
हि) सभी ९ माया: ) बुद्धिकोशलपूर्ण जगत्प्रपंचों की ( अवसि ) 
रक्षा करते हो। (त्ते) आपका ( भद्धा ) कल्याणकारी ( राति: ) 
दान ( इह ) हमारे जीवन में ( अस्तु ) हमें प्राप्त हो॥३।॥। 

इस मन्त्र में स्वयं सूर्य के समान भास्वर भी परमेश्वर 
सफेद और काली दोनों रूपों बाली सृष्टि करता है, इस प्रकार 
कारण और कार्य के गुणों में आंशिक विरोध वर्णित होने से 
विपम अलंकार है।।३॥ 

भावार्थ :-जिस परमात्मा ने दिन-रात आदि किलक्षण बसस्‍्तुएँ 
बनायी छें ओर जो सारे जगत्प्रपंच का रक्षक है, उसके उपकार 
हमें सदा स्मरण करने चाहिएँ।।३॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी हैे। 


७६. इडामग्ने पुरुदंस सारनि गो: शश्वत्तमं हवमानाय 


साथ। स्थान्त: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा त्ते 
६ कक भूत्वस्मे हे 

सुमति' ॥ड॥ 

पवार्थ :-हे ( अग्ने) सबके अग्रनायक परमात्मस! आप 
( हवमानाय ) अग्निहोत्र करने वाले तथा आत्मसमर्पण-रूप 
हवि देने वाले मेरे लिए (इडाम्‌) भूमि, अन्न और ग्रशस्त 
वाणी तथा (गो: ) गाय की ( पुरुदंसम्‌ ) अनेक यज्ञकर्मों को 
सिद्ध करने वाली (सनिम्‌) दूध, दही, मक्खन आदि देनों को 
( शश्वत्तमम्‌ ) निरन्तर ( साथ ) प्रदान करते रहिए। ( नः ) हमारा 
( सूनु: ) पुत्र ( ततनयः ) अंश, धन, सुख, कीर्ति आदि का विस्तार 
करने बाला, (विजाबा ) विजयशील और विविध ऐश्वर्यों का 


उत्पादक (९ स्थात्‌ ) होवे। हे ( अग्ने ) ज्योतिष्प्रदाता परमात्मन्‌! 


(सा) वह प्रसिद्ध (ते) आपकी ८ सुमतति: ) अनुग्रह्मत्मक 
सुद्धि ( अस्मे ) हमें ( भूतु ) प्राप्त होले।।४।। 

भावार्थ :-हे परमपित्ता परमात्मन! अग्निद्दोन्न रूप देवयज्ञ 
को तथा स्तुति, प्रार्थना, उपासना, समर्पण रूप अहाययञ्ञ को 
करने वाले मुझे कृपा कर कृषि एवं साम्राज्य के लिए भूमि, 
भोजन के लिए भोज्य अन्न आदि, ज्ञान-प्रसार के लिए प्रशस्त 


््यडःः50छ&्ञ०-०८ 
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बाणी और शरीर की पगुपष्टि तथा दान के लिए गाय का 
दूध-दही-घी आदि प्रदान कीणिए। हमारी सनन्‍्तान को कुल, 
घन, धर्म, सुख, सामर्थ्य, न्याय, कीर्ति, चक्रयर्ता राज्य आदि 
'का विस्तार करने बाला ओर सब रिपुओं को जीतने याला ) 
चनाइए।।४॥। । 


75० ४०-०/..॥।१ 


4 0- 


अगले मन्त्र में परमात्मा केसा है, यह वर्णित है। 

७७, प्र होता जातो महाजन्नभोविन्नषद्मा सीददपां बिजतें। 
वथद्यो धायी सुत्ते बयांसि यन्‍्ता वसूनि विथते 
सनूपा: पणा 

पदार्थ :-( महान्‌ ) महान्‌ (नभोखित्‌ ) झुलोक, सूर्य तथा 
अन्तरिक्ष में विद्यमान परमात्मा-रूप अग्नि (होता) हमारे लिए 
सब सुरखोों का दाता (प्र जातः ) हुआ है। €नृषदमा ) मनुष्यों 
के अन्दर निवास करने वाला वह ( अपाम्‌ ) नदियों के € बिबतें ) 
भूँवर में भी (सरीदतू्‌ ) स्थित है। ( धायी ) जगत्‌ को धारण 
करने वाला (यः) जो परमात्मा-रूप अग्नि € सुते ) उत्पन्न 
जगत्‌ में ( जयांसि ) भोग्य पदार्थों को स्थापित करता है, ( बसूनि 
नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि लोकलोकान्तरों को €चन्‍्ता) नियम 
में रखने वाला वही ( बिश्वते ) पूजा करने चबाले मनुष्य के 
लिए ( तनूपा: ) स्थूल, सूक्ष् और कारण शरीरों का रक्षक 
होता है।॥५॥॥ 

इस मन्त्र में “नभ में विद्यमान होता हुआ भी मनुष्यों में 
विद्यमान हे, मनुष्यों में विद्यमान होता हुआ भी नदियों के 
भँवर में विद्यमान है'-इस प्रकार विरोधालंकार ध्वनित हो रहा 
है। परमेश्वराग्नि के सर्वब्यापी होने से विरोध का परिहार हो 
जाता है।।५।। 

भावार्थ :-परमेश्वर गगन में भी, पृथिवी में भो; मनुष्यों 
में भी, पशु-पक्षी आदिकों में भी, बादलों में भी, सूर्यकिरणों 
में भी, पर्वतों में भी, सदियों में प्रवाहों में भी, नक्षत्रों में भी, 
ग्रहोपग्रहों में भी-सभी जगह विद्यमान होता छुआ बिश्व का 
संचालन कर रहा है!ण॥ 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के कर्म बन्दसीय हें, यह चर्णन हे। 
रे के) अमर री र, आगे हे. ३ ६.0 5360 क 307 34 
७४८. प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंस: क्ृष्टीनामनुमाह्यस्य। 
की, 73 5 और में, ः अं ०2०9: ५ आन । ये 9 ४0 ७: 
इन्द्रस्थेत्र प्र त्तबसस्कृतानि बनन्‍्वद्धारा बनन्‍्दमाना 
'विवष्टु॥६॥ 
पदार्थ :-हे मित्रो! तुम ( असुरस्य ) दोपनाशक, प्राणप्रदाता, 
( पुंस: ) पोरुपवान्‌ ( क्ृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( अनुमाझस्य ) 
प्रसादनीय अग्निनामक प्रकाशप्रदाता नेता परमात्मा के ( प्रशस्तम्‌ ) 
कीर्तियुक्त ( सम्राजम्‌ ) साम्राज्य की (प्र) प्रकृष्ट रूप से 
स्तुति करो। ( वन्दमाना ) चवनन्‍्दनाशील नारी भी (९ इन्द्रस्थ इच ) 
सूर्य के समान (त्तबसः ) महान्‌ उस परमात्मा के €कृतानि ) 
सशोसय कर्मों को (€ वन्‍्वद्वारा ) बन्दना द्वारा (प्र विवपष्दु) 
भलीभाँति गाने की इच्छा करे।६।॥। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।६॥। 
भावार्थ :-सव नर-नारियों को दोपापहारक, बलवानू परमेश्वर 
की बवन्‍्दना सदा करनी चाहिए ओऔर उसके गुणों को ग्रहण 
करना चाहिए।६॥। 


सर्वत्न अव्यक्तरूप में स्थित परमात्मारिन को प्रकाशित करना 

चाहिए, यह अगले मन्त्र में वर्णन है। 
२ (3 १ २ अफ्ष्ह्र 4 हू 048, | रर 

७९. अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भडवेत्‌ सुभुतो 

गर्सिणीजि:। दिवेदिये ईड्चो जागुलदिद्विह - 

विष्मद्धिर्मनुष्ये भिरग्नि: ॥७॥ 

पदार्थ :-९ जातवेदा: ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ को जानने 
बाला परमात्मा ( अरण्यो: ) अरणियों के तुल्य विद्यमान जीवात्मा 
प्रकृति, जावात्मा-शरीर, झ्ुलोक-पृथिवीलोक ओऔर चबुद्धि-सन्त में 
(निहित: ) स्थित छहे। ( गर्भिणीमि: ) गर्भिणी स्त्रियों द्वारा ( गर्भ 
इब ) जैसे गर्भ धारण किया जाता है, (डत्‌) वैसे ही, बह 
( सुभूत्त: ) उनके द्वारा सम्यक्क प्रकार से धारण हुआ है। 


-+> ७० 
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से 


€ अग्नि: ) वह परमात्मा ( जागृवर्ध्धि: ) जागरूक ( हविष्मद्ध्धि: ) 
आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण आदि को हथि बनाकर समर्पित 
करने वाले ( मनुष्येभि: ) अध्यात्मयाजी मनुष्यों द्वारा (ईडयः ) 
पूजा करने योग्य है।।७।। 

इस मन्त्र में उपमालछ्लार है। गर्भ-गर्भि, दिवे-दिले में छेकानुप्रास 
है।।9॥। 

भावार्थ :-जैसे गर्भिणियों में प्रच्छन्‍त-रूप से गर्भ स्थित 
होता हे, वेसे ही परमात्मा-रूप अग्नि सब पदार्थों में प्रच्छन्‍नरूप 
से विद्यमान हे। जैसे गर्भ के बाहर आने पर सम्बन्धी जन 
पुत्र-पुत्री के जन्म का उत्सव रचाते हैं, ओऔर पुत्र-पुत्री का 
लालन-पालन करते हैं, वैसे ही गुद्यरूप से सर्वत्र स्थित 
परमात्मा-रूप अग्नि को अपने सम्मुख प्रकट करके आध्यात्मिक 
जनों को महोत्सव मनाना चाहिए ओऔर परमात्माग्नि की 
आत्मसमर्पण-रूप हथि देकर पूजा करनी चाहिए।।७॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा से राक्षस-संहार की 
ग्रार्थाा की गयी है। "5 न 
८०, सनादरने मृणसि यातुधानाज्न त्वा सक्षांसि सर 

फिग्यु:। अनु दह सहमूरान्‌ कयादो मा 

क्षत दैव्याया:॥८॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रणी परमात्मन्‌! अथवा शब्रुसंहारक 
राजन! आप ९ सनात्‌ ) चिरकाल से ( यातुधानान्‌ ) पीडादायक 
घात-पात, हिंसा, उपद्रव आदि दोपों को ओर दुष्टजनों को 
( पृणसि ) विनप्ट करते आये हो। ( रक्षांसि ) काम-क्रोध-लोभ 
आदि और उग-लुरेरे-चोर आदि राक्षस ( त्वा ) आपको ९ पृतनासु ) 
आन्तरिक ओर बाह्य देवासुर-संग्रामों में (न जिग्यु:) नहीं 
जीत पाते। आप ( कयाद: ) सुख-नाशक दुर्विचारों त्तथा दुष्टजनों 
को (€ सहमूरान्‌ ) समूल ( अनुदह ) एक-एक करके भस्म 
कर दीजिए। (त्ते) थे दुष्टभाव ओर दुष्टजन (ते) आपके 
( देज्याया: ) विद्वज्जनों का हित करने बाले (हेत्या: ) 
दण्डशक्तिरूप चज् से एबं शस्त्रास्त्रों से (मा मुक्षत) न छूट 


हे 
पृतनासु 


मा 
ते हेत्या 
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ए।॥ < #त्तक्‍लननत्कत्तत्त 
3 ॥ 3 

व्डन्द 'सके।।८।। ' कट 6 मल ् 

कर [|] एइस मन्त्र में अर्थश्लेपालंकार छं, बीर रस हेँ।८।। 

५ 0 ०॥ भावार्थ :-हे धर्मपालक, बिधर्मलिध्वसक, सद्मुणप्रसारक 


_..। जगदीश्वर वा राजन! आपके प्रशंसक हम जब-जब मानसिक 
या बाह्य देवासुर-संग्राम में काम-क्रोध-लोभ-मोह आदिकों से 
ओर छठमग-लुटेरे-हिंसक-चोर -शराबी-व्यभिचारी- भ्रष्टाचारी आदि 
दुष्टजनों से पीड़ित हों, तब-तव आप हमारे सहायक होकर 
उन्हें जड़-समेत नप्ट करके हमारी रक्षा कीजिए दुर्जनों का 
यदि छृदय-परिवर्तन सम्भव हो तो उनका राक्षसत्व नप्ट करके 
उन्हें शुद्ध अन्तःकरण बाला कर दीजिए, जिससे संसार में सज्जनों 
की वृद्धि से सर्वत्र सुख और सोौहार्द की धारा प्रवाहित हो॥८।॥॥ 

हुस दश्शाति में परमात्माग्नि को साग्रतू करने का. अग्नि, 
पूपनू और जातजेदस्‌ नामों से परमात्मा के गुणों का और 
छसके द्वारा किये जाने काले राक्षस-लिनाश का वर्णन होने से 
तथा मनुष्यों को परमात्मा की पूजा की प्रेरणा किये जाने से 
इस दशाति के विषय की पूर्व दशाति के विषय के साथ 
संगति है।॥। 


नवमी दशतिः 
ऋषि:-९५ गय आत्रेय:; २ वामदेव:; ३, ४ भरद्वाज:; 
७ मृक्तवाहा द्वित:; ६ वसूयव आत्रेय:; ७, ९ गोपवनः; ८ 
पूरुरातज्रेय:: १० वामदेब:, कश्यपो जा मारीचओ मनुर्ता 
चैचस्वत:; उभौ चा॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द:-अनुष्टुप॥ 
स्वर :-गान्धार:॥ 


प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से परमेश्वर, राजा और आचार्य , 
से प्रार्थना की गयी है। 
रे 0 0 मै १83 | रे 34535 5 7 

८१९. अग्न ओजिष्ठमा भर झुम्नमस्मभ्यमश्निगो। 

हे ृ पंप 5 पनीयसे कदर चआ ९४5४ 5 ६ 
2 प्र नो राये पनीयसे रत्सि बाजाय पन्थाम्‌॥ १॥ 

(800 पदार्थ :-हे ( अधिगो ) बेरोक गति वाले ओर अग्रत्तिरुद्ध 
2 _. तेज वाले ( अग्ने) अग्रननेता परमात्मन्‌ राजनू और आचार्य! 


(मु ॥३४४८२०७)/%७७४/७ छा ( ७ डर ऐ00९[ 
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आप ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( ओजिप्ठम्‌ ) अतिशय आओजयुक्‍त , हि 
अतिप्रथल ( झुम्नम्‌ ) यश, त्तेज ओर अन्न (आ भर) प्रदान 
कीजिए। (न: ) हमारे लिए ( पनीयसे ) अतिशय प्रशंसा क्के 
योग्य ( राये ) ऐहिक एवं पारमार्थिक धन की प्राप्ति के लिए 
ओर ( चाजाय ) शारीरिक एवं आध्यात्मिक बल की प्राप्ति के 
लिए ( पन्‍्थाम ) मार्ग को (प्र रत्सि ) तैयार कीजिए।॥१॥। ४ 
इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार हे। |! 
भावार्थ :-परमात्मा, राजा और विद्वानू आचार्य हमें उस 

|. सन्‍्मार्ग का ऊपदेश करें, जिस पर चलते हुए, हम प्रबल ६ 
जगद्व्यापिनी कीर्ति को, अनतिक्रमणीय श्लाध्य दीप्ति को, 3] 
सकल भोज्य पदार्थों को, सोना-चाँदी-हीरे-मोती के 
मणि गाय-पुत्र-पौन्न-रभ-महल- शस्त्रास्त्र -विद्यू-धर्म-आरोेग्य- -+ 
अक्रवर्तीराज्य-मोक्ष आदि रूप वाले अनेक प्रकार के धन को ५ 


ओर शारीरिक तथा आत्मिक बल को अपने पुरुपार्थ से व ६ 

,.. उनके अनुग्रह से प्राप्त कर लें॥१॥ ( 
! प्छ 
अगले मन्त्र में यह प्रार्थना की गयी है कि हमारी सन्‍्तान रे 

कैसी हो। 0 

६“ आह शत ह. ज्प्ख्ह्छड्‌ ६+ । "० व 

८२. यदि जीरो अनु ष्यादग्निमिन्धीत मर्त्स:। धर 


हक आर 0.9 हे 4 की । जा चले 2३ 

आजुद्यद्धव्यमानुषक्‌ शर्म भ्रक्षीत दैव्यम॥२॥ 

पदार्थ :-(यदि ) यदि (जीरः) पुत्र ( अनु) वेदानुकूल 
त्रतों वाला ( स्थात्‌) हो, ( मर्त्य: ) मरणधर्मा वह ( अग्निम्‌ ) 
यज्ञाग्नि को, राष्ट्रीयका की अग्नि को और परमात्माग्नि को 
( इन्धीत ) अपने अन्दर प्रदीप्त किया करे. और ( आनुषक्‌ ) 
निरन्तर नेत्यिक कर्त्तत्य के रूप में (हव्यम्‌) यज्ञाग्नि के 
प्रति सुगन्धित-मधुर-पुष्टिवर्धक और आरोग्यवर्धक हलि को, 
राजा के प्रति राजदेय कर रूप हवि को तथा परमात्मा के 
प्रति मन-बुद्धि-प्राण आदि की हवि को € आजुद्धत्‌) समर्पित 
करता रहे तो वह (९ दैव्यम्‌ ) प्रकाशक यज्ञाग्नि, राजा वा परमात्मा 
से प्रदत्त (शर्म ) सुख को ( भक्षीत ) सेवन कर सकता है।।२॥ 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।२।। 

भावार्थ :-हमारे पुत्र और पुत्रियाँ अपनी मरणधर्मता को 


3 6 ४७ ९4 2 9 हे पं 
अप 250 0 230७६ ५ 
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विचारकर यदि चेदानुकूल आचरण रखकर नित्य चज्ञाग्नि में 
क्ी-कस्तूरी-केसर आदि छलि, राजाग्नि में राजद्य कर रूप 
छवि, और परमात्माग्नि में अपने आत्मा-अग्नि-बुद्धि-प्राण-इन्द्रिय 
आदि की हथि होमें, तो वे समस्त अभ्युदय और नि:श्रेयस-रूप 
सुख को भोग सकते हैं।।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के प्रताप और प्रभाव का बर्णन 
किया गया हे। हु मु 
८३. ल्वेषस्ते घूम ऋणवति दिवि सउ्छुक्र आततः। 

0 करत ३ रठ ४१ २ £॥ अं: 

सूरो न हि झुता त्वं कृपा पाबक रोचसे॥३॥ 

यदार्थ :-हे परमात्मारूप अग्नि! (त्ते) आपका ( स्वेष: ) 
दीप्त ( धूम: ) घुएँ के समान प्रसरणशील शर््रुप्रकम्पक प्रभाव 
( ऋण्वति ) सर्वन्न पहुँचता है, जो (दिवि) आत्माकाश में 
( आत्त: ) विस्तोर्ण (सन्‌ ) होता हुआ ( शुक्र: ) शुद्धिकारी 
होता है। हे ( पावक ) शुद्धिकर्ता परमात्मन्‌! (झ्ुता ) दीप्ति से 
(सूर: न) जैसे सूर्य चमकता है चैसे (हि) निश्चय ही 
( त्वम्‌) आप (कृपा) अपने प्रभाव के सामर्थ्य से (रोचसे ) 
रोचमान हो।।३।। 

इस मन्त्र में उपमालद्धार है। श्लेप से यज्ञाग्नि के पक्ष में 
भी अर्थयोजना करनी चाहिए।।३।। 

भावार्थ :-जैसे यज्ञाग्नि का ज्वालाओं से जटिल, प्रदीष्त, 
सुगन्धित धुआँ आकाश में फेलकर शुद्धिकर्ता और रोगहर्ता 
होता है, जैसे ही परमात्मा का प्रभाव मनुष्य के आत्मा और 
इुदय में फेलकर अज्ञान आदि दोषों को कॉपाने वाला ओर 
शोधक होता है। साथ ही जेसे सूर्य अपने तेज से चमकता हे, 
चैसे परमात्माग्नि अपने प्रभाव-सामर्थ्य से चमकता है।।३॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणों का जर्णन किया गया है। 
हि 28 5. द्ृ श्र मित्रो ्‌ श्र 
<४. त्वें हि क्षतरवद्‌ यशो5 ग्ने मित्रो न पत्यसे। 
त्व॑ं विचर्षणो श्रवों बसो पुरे नल युष्यसि॥४॥ 
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३ 


पदार्थ :-हे € अग्ने ) परमात्मन्‌! ( त््वम्‌ ) आप (हि) निश्चय 
ही (९ क्षेतवत्‌ ) राजा के समान, ओर (मित्र: न) सूर्य के / 
समान (यश: ) यश के (€ पत्थसे ) स्वामी हो। हे ( विचर्षणे ) 
सर्वद्रप्टा, ( वस्तो ) निवासक सर्वब्यापी परब्रह्म! ( त्वम्‌) आप 
(पुष्टि न) जेसे शारीरिक ओर आत्मिक पुष्टि को देते हो, 
चैसे ही हमें ( श्रयः ) कीर्ति को भी € पुष्यसि ) देते हो।।४!। 

इस मन्त्र में उपमालक्लार हे। “क्षेतवत्‌, मिन्न; न, पुष्टि ना 
ये तीन उपमाएँ हैं।४।। 

भावार्थ :>जलेसे राजा राष्ट्र का संचालक होने से ओऔर सूर्य 
पृथिब्री आदि ग्रहोपग्रहों का संचालक होने से यश से प्रख्यात 
होता है, लेसे ही परमेश्वर जड्-चेतन ब्रद्मयाण्ड का संचालक 
होने से जगद्ब्यापिनी परम कीर्ति को प्राप्त किसे छुए है और 
बह प्रार्थी मनुष्यों को भी कीर्ति प्रदान करता छे।४।॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा का अतिथि के समान उपकारक 
होना चर्णित है। के ५३ ६] हर पे सफर 
८५. प्रात्तरग्नि: पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथि:। 

विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्य॑ं मर्तास इन्धते॥५॥ 

पदार्थ :-९ प्रातः ) प्रभातकाल में ( पुरुष्रियः ) बहुत प्यारा 
( अतिथि: ) अतिथि के समान पूज्य तथा सम्मार्गप्रदर्शक 
( अग्नि: ) अग्रणी परमेश्वर ( बिशः ) अध्यात्म-यज्ञ में संलग्न 
प्रजाओं को ९ स्तवेत ) यथायोग्य साधक्ष॒ुबाद दे तथा उपदेश देता 
रहे, ( यस्मिन्‌ ) जिस € अमर्त्ये ) अमर 'परमात्माग्नि में ( विश्वे ) 
सब (९ मर्तास: ) मरणध्षर्मा उपासक मनुष्य ( हज्यम ) अपनी 
आत्मारूप हथि को (इन्धते ) समर्पित करके प्रदीप्त करते 
हैं।५॥। 

भावार्थ :-जैसे घर में आये बिद्वानू अतिथि का जो लोग 
प्रदान करने योग्य वस्तुओं से सत्कार करते हैं, उन्हें वह 
वेदादिशास्त्रों का उपदेश करता है, वैसे ही अतिथि के तुल्य 
परमात्मा को जो लोग श्रद्धा से आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें 
बह साधुजाद और आशीर्वाद देता हुआ सम्मार्ग का उपदेश 
करता है।।५!। 
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श अगले मन्त्र में बह कहा गया है कि परमात्मा को छूदय 
|] से निकला हुआ स्तोत्र ही अर्पित करना चाहिए। 

८६. यद्‌ वाहिष्ठ तदग्नये बृहदर्य लिभावसो। 


॥| महिषीव त्वव्‌ रयिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते॥६॥ 
2 
॥| 


/) पदार्थ :-( चत्‌ ) जो स्तोत्र ( बाहिष्ठम्‌ > हृदयगत भवितभाव 
का अतिशय जबाहक हो (त्त्‌) वही ( अग्नये ) तेज:स्वरूप 
परमात्मा के लिए, देव होता है। तदनुसार, हे ( विभावसो ) 
तेजोधन जीवात्मन्‌! तू उस परमात्मा की ( बृहत ) बहुत € अर्च ) 
पूजा कर। हे परमात्मन! ( त्वत्‌) आपके पास से (महियी 
डइच ) महती भूमि के समान ( रयिः ) समस्त धन तथा ८ त्वत्‌ ) 
आपके पास से (वबाजा: ) अन्न और बल (९ उदीरतते ) उत्पन्न 
होते है॥६।॥॥ 

इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे विशाल पृथिव्री तुझसे 
उत्पन्न होती है, लैसे ही तुझसे 'रयि” और “बाज' भी उत्पन्न 
होते हैं, यह भाव है।॥६॥। 

भावार्थ :-जेसे परमात्मा ने हमारे उपकार के लिए भूमि 
रची है, वैसे ही सब धन-भास्य आदि और बचल-पराक्रम , 
। सदगुण आदि भी हमें दिए हें। इसलिए हार्दिक भक्तिभाव से 
उसकी बन्दना करनी चाहिए।।६॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा-रूप अतिथि को अर्चना का वर्णन है। 

८७. विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुष्रियम। 
है| 4 हि द्ये नह पं, क्र हर के हज छ 

अआर्नि वो दुर्य बच: स्तुषे शूषस्य मन्मभिः॥७॥ 
| पदार्थ :-हे मनुष्यो! (व: ) तुम (चिशः विश: ) प्रत्येक 
. मनुष्य के ( अतिथिम्‌ > अतिथि के समान पूज्य, ( पुरुप्रियम्‌ ) 
बहुत प्रिय परमेश्वर रूप अग्नि की ( वाजयन्त: ) अर्चना करो। 
( दुर्यभू) घर के समान शरणभृत ( अग्निम्‌ ) उस अग्रनायक 
जगदीश्वर को (चः ) तुम्हारा (वच: ) स्तुति-वचन, प्राप्त हो। 
.. में भी उस जगदीश्बवर की (शूपस्य मन्मभि:) बल ओर सुख 
ज्के स्तोत्रों से--अर्थात्‌ सबल और सुखजमनक स्तोत्रों से ( स्तुषे ) 
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2 


स्तुति करता हूँ।७॥। 

भावार्थ :-सबके हृदय में अतिशि-रूप से विराजमान 
भक्‍तवत्सल परमेश्वर का सब मनुष्यों को स्तुतिबचनों से 
अभिनन्दन करना चाहिए।।७॥। 


अगले मन्त्र में मनुण्य को परमात्माग्नि की अर्चना के 
पा ला पक बह डे। ]॒ यो 5 कक के की 
८८. बह॒व्‌ जयो हि भानवेऊ जा देवायाग्नये। 

यं मित्र न प्रशस्तये मर्तासो दथधिरे पुर ॥८ ॥ 

पदार्थ :-हे ममुष्य! तू ( भानले ) आदित्य के समान भास्वर 
( देवाय ) दिव्य गुण-कर्मो से युक्त ( अग्नयरे ) परमात्मा के 
लिए (चुहत ) बड़ी (वय: ) आयु को ( अर्च ) समर्पित कर, 
(यम्‌ ) जिस परमात्मा को (मित्र न) मित्र के समान ९ प्रशस्तये ) 
प्रशस्त जीवन के लिए ( मर्तास: >) उपासक मनुष्य ( पुरः ) 
सम्मुख (दघिरे ) स्थापित करते हैं।।८।। 

इस मन्त्र में "मित्र न' में उपमालद्धार है।।८॥॥ 

भावार्थ :--जो जगत्‌ के नेता, उत्कृष्ट ज्ञानी, सदाचार-प्रेमी 
महान्‌ लोग होते हैं ले सदा ही परमात्मा को सम्मुख रखकर 
ओर उससे शुभ प्रेरणा प्राप्त करके सब कार्य करते हैं, जिससे 
उनकी प्रशस्ति और ख्याति सब जगह फैल जाती है। चेसे ही 
हे नर-नारियो! तुम्हें भी चाहिए कि अपनी सम्पूर्ण आयु दिव्य 
गुण-कर्मो वाले, ज्योतिष्मान्‌ परमात्मा को समर्पित करके उसकी 
प्रेरणा से कर्त्तव्य कर्मों में बुद्धि लगाकर संसार में प्रशस्ति 
प्राप्त करो।।८॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणों का वर्णन है। 


<९. अगन्म चृत्रहन्तस ज्येष्ठमरिनमानवम। 

यः सम श्रुतर्वज्ञाक्ष बुृहदनीक इध्यत्ते॥९॥ 

पदार्थ :-हम ( वृन्नहन्तमम्‌ ) पापों के अतिशय चविनाशक, 
( ज्येष्ठम्‌ ) सर्वाधिक प्रशंसनीय और महान्‌ ( आनवम्‌ ) मनुष्यों 
के छितकारी ( अग्निम्‌ ) तेजस्जी परमेश्वर को ( अगन्म ) प्राप्त 
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हुए हेँं। (यः सम) जो € शअ्रुतर्वन्‌ ) प्रसिद्ध किरणरूप अश्यों 
चाले ज्योतिर्मब सूर्य में तथा ( आर्श्व ) तारापुंज में ( बृहदनीक: ) 
विशाल त्तेज बाला होकर ( ड्ध्यते ) भासमान होता छे।९॥।॥ 


झ-.. +६ अान्‍+ 7 * 


अगले मन्त्र में मनुण्य-जन्म ग्रहण किये हुए जीवात्मा को 
सम्बोधन करके कहा गया है। 


९०. जात: परेण धर्मणा यत्‌ सबृदर्द्ध: सहाभुत:। पित्ता 


छेश 

चत्कश्यपस्याग्नि: श्रद्धा माता मनु: कचि:॥१९०॥ 

पदार्थ :-हे जीवात्मन! तू (परेण ) उत्कृष्ट ( धर्मणा) 
धर्ममामक संस्कार के कारण (जात: ) मानवयोनि में जन्‍मा 
है, (यत्त्‌ ) क्योंकि तू (सवृद्धिः: सह) साथ रहने वाले 
सूक्ष्मशरीरस्थ पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच सूक्ष्मभूत और 
मन तथा बुद्धि, इन सत्रह तत्त्यों के साथ ( अभुव: ) विद्यमान 
था। ( यत्‌ ) क्‍योंकि ( कश्यपस्य ) तसुझ द्रप्टा का ( पिता ) पिता 
अर्थात्‌ मनुष्यशरीरदाता ( अग्नि: ) अग्रणी तैजोमय परमात्मा हे, 
अत्त: ( श्रद्धा ) श्रद्धा (माता ) तेरी माता के तुल्य हो और तू 
स्वयम्‌ ( मनुः ) सननशील तथा ( कबविः ) मेधावी बना।१०॥ 

भावार्थ :-जब जीवात्मा मृत्यु के समय शरीर से निकलता 
है, तब सूक्ष्म शरीर उसके साथ विद्यमान होता है, और 
सूक्ष्मशरीरस्थ चित्त में धर्माधर्म नामक शुभाशुभ कर्म-संस्कार _ 
आत्मा के साथ जाते हैं। धर्म से वह मनुष्य-जन्म और अधर्म / 
से पशु-पक्षी आदि का जन्म पाता है। जीवात्मा ज्ञानग्रहण के तु 
सामर्थ्य वाला होने से कश्यप अर्थात्‌ द्रप्टा है। इसलिए उसे ५ 
सकल ज्ञान-विज्ञान का संचय करना चाहिए। क्‍योंकि परमेश्वर | 
उसका शरीर में जन्म-दाता होता हे, अतः: पिता की महत्ता 
का घिचार करके उसे जीवन में श्रद्धा को माता के समान | 
स्वीकार करना चाहिए और स्वयं मननशील तथा मेधावी बनना 
चाहिए।।१०॥॥ | 

जो लोग यह कहते हैं कि कश्यप ऋषि का साम है 
श्रद्धा देजी का नाम है और मनु से वैवस्वत मनु का ग्रहण है, | 
'उनका मत्त वेदों में लोकिक इतिहास न होने से संगत नहीं है।। ्र 

इस दशति में परमात्मा से यश, त्तेज, धन, बल आदि की 
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492/.2 ० 


ष्र्डर 


ब्रार्थना, परमात्मा के प्रभाव का जवर्णन, अतिथि परमात्मा के 
प्रति हच्य-समर्पण और उसके पूजन की प्रेरणा होने से तथा 
परमात्मा को पिता और श्रद्धा को माता के रूप में चर्णित 
करने से इसके जविपय की पूर्वदशति के बविपय के साथ 
संगति है, ऐसा जानो॥। 


/(८#(/ 


दश्मी दश्ति: 
ऋषि:- १५ अग्निस्तापस:; २ वामदेव:; ३ काश्यपोडसितो 
वेवलो वा; ४ सोमाहूतिर्भार्गव:; ५ पायु:; ६ प्रस्कण्व:॥ 
देवता-९ विश्वेदेबा:; २ अद्धिरा:; ३-६ आरिनः॥ 
छन्‍्ल:-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धार:॥ 


हा 


प्रथम सन्त्र में सोम, जरुण आदि का आह्वान किया गया हे। 
्च्‌ ही हर 6] डे २३ 5५ 
९१, सोम राजानं वरुणमग्निमन्चारभागमहे। 
डे रड हु सूर्य छल 5 हे 3 8 

आदित्य विष्णु सूर्य अरह्माणं चर बृहस्पततिम्‌॥९१॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हम € राजानम्‌ ) 
सबके राजा, ( स्ोमम्‌ ) चन्द्रमा के समान आह्ाद देनेवाले, 
चराचर जगत्‌ के उत्पादक सोम नामक परमात्मा का, ( वरुणम्‌ ) 
सब शिप्ट, मुम॒क्षु, धर्मात्मा जनों को वरने वाले और उन 
सबके द्वारा वरे जाने वाले वरुण नामक परमात्मा का, € अग्निम्‌ ) 
सबके अग्रनमायक , प्रकाशस्वरूप अग्निनामक परमात्मा का, 
( आदित्यम्‌ ) प्रलयकाल में सब जगत्‌ को प्रकृति के गर्भ में 
ग्रहण कर लेने वाले, अधिनाशीस्वरूप , सूर्य के समान सत्य, 
न्याय और धर्म के प्रकाशक आदित्य नामक परमात्मा का, 
( विष्णुम्‌ > चराचर में व्यापक विष्णु नामक परमात्मा का, 
€ ब्रह्माणम्‌ >) सबसे महान्‌ ब्नह्मा नामक परमात्मा का, ( बृहस्पत्तिं 
चला) और विशाल आकाशादिकों के स्वामी, बुद्धि के अधिपत्ति 
बुहस्पति नामक परमात्मा का (अनु आ रभामहे ) आश्रय लेते 
हैं।। 

( द्वित्तीय ) राष्ट्र के पक्ष में। मन्‍्त्रोक्ष सब देव विभिन्‍न 
राज्यमन्त्री अथवा राज्याधिकारी हैं, यह समझना चाहिए। जैसाकि 


कर | 
ऐछ। <&५ ५७७१ >> )॥ 2 
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कं मनु ले कहा है-राज़ा को चाहिए कि अपने देश के मूल 
निवासी, बेदादिशास्त्रों के ज्ञाता, शूरबीर, लक्ष्य को पा लेने 
। चाले, कुलीन, सुपरीक्षित सात या आठ मनन्‍्त्री बनाये € मनु> 


छा५ड )। हम प्रजाजन (सोमम्‌) चन्द्रमा के समान प्रजाओं 


४5)०:-४८ 


च्च्च््य्-< 


को आडह्वाद देनेवाले ( राजानम्‌ ) राजा का, ( बरुणम्‌ ) 
॥। दण्छाक्षिकारी का, ( अग्निम्‌ ) सेना के अग्रमायक सेनाध्यक्ष 
॥ का, ( आदित्यम्‌ ) कर-आधकारी का, (किण्णुम्‌ ) व्यापक 
रूप से प्रजाओं का कार्य सिद्ध करने वाले प्रधानमन्त्री का 
|... ( सूर्यम) सूर्य के समान रोग-निवारक स्वास्थ्य-मन्त्री का 

( ब्रह्माणम्‌ ) यज्ञाधिकारी का, ( बृहस्पतिं क्र) ओर शिक्षा-मन्त्री 
। का, ( अनु आ रभामहे ) राप्ट्‌ के उत्कर्ष के लिए आश्रय 
|... लेते हें॥१॥॥ 

इस मन्न्र में श्लेपालछार है॥१॥ 

॥ भावार्थ :-अग्नि, सोम, वरुण, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ऋचा 

बृहस्पत्ति आदि अनेक नामों से वेदों में जिसकी कीर्ति गायी 
। गयी है उस एक परमेश्वर का सबको आश्रय लेना चाहिए। 

उसी प्रकार राष्ट्र में अनेक मन्त्रियों और राज्याधिकारियों के 

साथ मिलकर राष्ट्र का संचालन करने वाले राजा का भी सब 
| प्रजाजनों को आश्रय ग्रहण करना चाहिए तथा अपना सहयोग 
देकर उसका सत्कार करना चाहिए।।१५॥ 


तट 


८5 


१९३० ॥३|८८फ्न | (९0२ (४८ 


| 

। अगले मन्त्र में योगी लोग क्या करते हैं, इसका वर्णन है। 

॥| तह व के ((६ 
९२. इत एत उदारुहन्‌ दिवः पुष्ठान्या रूहन्‌ । कप 


( 


के 


|| 
] प्र भूर्जयो यथा पशथ्ोव्‌ द्यामड्रिरसो यद्यु:॥२॥ 
पदार्थ :-( एते ) ये ( आद्धिरसः ) अग्निस्वरूप, अंगारे के 
। समान त्तेजस्वी, अंगों के रसभूत, प्राणप्रिय परमेश्वर का ध्यान 
करने वाले तपस्थी योगीजन (इतः )> इस अन्नमय कोश से 
या मूलाधार चक्र से (उत्‌ आरुहन्‌ ) ऊर्ध्वारोहण करते हें 
॥| क्रमश: (दिव: पृष्ठानि) अन्‍न्तरिक्ष के सोपानों पर, अर्थात्‌ 
| मध्यजर्ती कोशों या मध्यवर्ती चक्रों पर ( आरुहन्‌ ) चढ़ जाते 
॥| हें, और फिर (दाम) झुलोक पर अर्थात्‌ आनन्दमय रूप है 
| सर्वोच्च कोश पर या सहसखार-रूप सर्वोच्च चक्र पर (उद््‌ 


2५ 3%७०३५ ८0३) 4000 0000 33२७२. 


००2 


्प्थ्य्न्ज्णेजधप 


छ 


| ! पूर्वार्थिक आग्नेयं काण्डम्‌ : 65 “शल्य, 
पड चअयु: ) पहुँच जाते हैं। हे सखे! तू भी जैसे ही (प्र भूः) 
उत्कृष्ट बन अथवा समर्थ बन, ( यथा ) जिससे ( पथा ) सन्मार्ग 

| पर चलकर, तुझे ( जय: ) थिजय प्राप्त हो।।२।। 
ऐै भावार्थ :-मानव-शरीर में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय., 
| विज्ञाननय, आनन्दमय ये पाँच कोश ओर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनाहत, बिशुद्ध, ललित, आज्ञा, सहस्रार ये आठ 
चक्र हें। योगाभ्यासी लोग स्थूल कोश से सूक्ष्म-सूक्ष्मतर कोशों 
के प्रति आरोहण करते हुए सूक्ष्मतम आनन्दमय कोश का 
प्राप्त कर परम ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार 
मिचले चक्र मूलाधार से प्राणों का ऊर्ष्ब बडमक़्मण करते-करते 
अन्त में सहस्रार चक्र में प्राणों को केन्द्रित कर मस्तिष्क और 
हृदय में परमात्म-ज्योति की अविच्छिन्न घारा को प्रवाहित 
कर लेते हैं। हे मित्र)! तुम भी वैसा ही सामर्थ्य संग्रह करो, 
जिससे उत्तरोत्तर अधिकाधिक उत्कृष्ट मार्ग पर चलते हुए तुम्हें 

विजय हस्तगत हो सके।॥२॥। 


अगले मन्त्र में अग्नि नाम से जीवात्मा को सम्बोधित 
किया गया हे। 
९३. राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि। 

ईडिप्बा डे 2 २३ ५ 5) के हे 8 0 की 

ईडिष्बा हि महे वृष दयाला होत्राय पृथिवरी॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) शरीरस्थ, मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि 
देवों में अग्रणी हमारे जीवात्मन्‌! हम (महे राये ) प्रचुर धन 
व्के लिए अर्थात्‌ प्रचुर सोना, चाँदी, विद्या, विवेक आदि धन 
को कमाने के लिए और (दाचाय ) उसके दान के लिए 
( त्वा ) तुझे ( समिधीमहि ) प्रदीप्त-प्रयुद्ध करते रहें। हे ( तृषन्‌ ) 
चली जीबात्मन्‌! तू (द्यावापृथधियों ) झुलोक और भूलोक की 
( महे होत्राब ) महान्‌ होम के लिए (ईडिप्व ) स्लुति कर, 
प्रशंसा कर। ये च्यावापृथिवी जगत्‌ के हितार्थ सृष्टि-संचालन-यज्ञ 
में सर्वस्य-होम कर रहे हैं, इस रूप में उनके गुणों का वर्णन 
कर और उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं भी परोपकारार्थ होम कर, 
यह भाव है।३॥। 
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भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि अपने आत्मा को प्रबोधषस 
दंकर दानशील आकाश-भूमि से शिक्षा लेकर धकनों के कमाने 
तथा दान देने में प्रवृत्त छों॥३।॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि कौन परमेश्वर को 
जानता हे। 26 हर न 
९४. दथन्वे बा अदीमनु चोच्द्‌ बहोति वेरू तत्‌। 

परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत्‌॥ड ॥ 

पदार्थ :-( यत्‌ ) जब, उपासक (€ ईम्‌) इस परमात्मा-रूप 
अग्नि को ( अनु दथधसन्‍्वे) अनुकूलत्ापूर्वक अपने हृदय में 
घारण कर लेता है, (वा) और ( ब्रह्म इत्ति ) यह साक्षात्‌ ब्रह्म 
है, ऐसा ( जोचत्‌ ) कह सकता है, (त्तत्‌ उ) तभी, वह उसे 
(जे: ) जानता है, जो परमात्मा रूप अग्नि (विश्वानि 2 सब 
( काव्या ) बेद-काव्यों अथवा सृष्टि-काव्यों को ( परि अभुवत ) 
चारों ओर व्याप्त किये हुए है, (नेमि;) रथ के यहिए की 
परिधि ( चअक्रम्‌ इब ) जेसे रथ के पहिए को चारों ओर च्याप्त 
किये होती है।४॥॥ 

इस मन्त्र में 'नेमिश्चक्रमिव' में उपमालंकार है।४।। 

भावार्थ :-जब परमात्मा के ध्यान में संलग्न योगी परमात्मा 
को धारणा, ध्यान, समाधि के मार्ग से अपने हृदय के अन्दर 
भली-भाँति धारण कर लेता है और हस्तामलकबत्‌ उसकी 
अनुभूति करता हुआ “यह त्ह्य है, जिसका में साक्षात्‌ कर 
रहा हू', इस प्रकार कहने में समर्थ होता है, तभी वस्तुतत 
उसने ज्रह्म जान लिया है, यह मानना चाहिए।[४।|। 


अगले मन्त्र में राक्षसों के विनाश के लिए परमेश्वर, जीवात्मा, 
राजा, सेनापत्ति और आचार्य से प्रार्थना की गयी है। 
९५. प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रुणाहि विश्वतस्परि। 
यातुधानस्य रक्षसो बल न्युब्ज बीयेम्‌॥५ ॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) ज्योतिर्मय, मेरे अन्तरात्मा, राजा, सेनापति 
ओर आचार्यप्रबर! आप ( यातुधानस्य ) यातना देने चाले (रक्षसः ) 
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5. पापरूप राक्षस के तथा पायी दुप्ट शत्रु के (बलम) सैन्य (# 

| को, ओर (९ बीर्यम्‌ ) पराक्रम को ( न्युब्ज ) निर्मूल कर दीजिए। २ 

( विश्वत:ः परि ) सब ओर से (त्तस्थ ) उसके (हरः ) । 

हरणसामर्थ्य, क्रोध ओर तेज को (हरसा ) अपने हरणसामर्थ्य , ५ 


मनन्‍्यु और तेज से ( प्रत्तिस्यूणाहि ) विनप्ड कर दीजिए।॥५॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है।।५॥! 
भावार्थ :-सब मनुष्यों का कर्त्तव्य हे कि वे परमेश्वर की 
उपासना से, अपने अन्तरात्मा को जगाने से, राजा और सेनापति 
की सहायता से तथा गुरुओं के सदुपदेश-श्रजण से, अपने 
हृदय और समाज में से सब पापों को तथा राष्ट्र के सब 
शत्रुओं को निर्मूल करें॥५।॥। 


&-- 


अगले मन्त्र में राष्ट्रवासी जन परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। 
02% दे । देकर आम न रे इ्याशित्यां जैर 
९६. त्वमग्ने वसूंरिह रुद्रों गत उत। 
चजा स्वध्वर जने मनुजातं घृतप्रुषम॥६ ॥ 
पदार्थ :-हे € अग्ने ) परमात्मन्‌! ( त्वम्‌) जगदीश्वर आप 
( इह ) हमारे इस राष्ट्र में (चखसून्‌) धन-थधान्य आदि सम्पत्ति 
से अन्य जर्णों को बसाने बाले उत्कृष्ट लैश्यों को, ( रुद्रान्‌ ) 
शत्तुओं को रुलाने वाले वीर क्षत्रियों को, ( आवित्यान्‌ ) प्रकाशित 
सूर्यकिरणों के समान विद्याप्रकाश से युक्‍त ब्राह्मणों को, ( उत ) 
और ( स्वध्वरम्‌ ) शुभ यज्ञ करने जाले, ( मनुजातम्‌ ) मनुष्य- 
समाज के कल्याणार्थ जन्म लेने वाले, (घृतप्रुषम्‌ ) यज्ञाग्नि में 
| अथवा सत्पात्रों में छृत आदि को सींचने वाले ( जनम) पुत्र 
:. को (चज ) प्रदान कीजिए।॥६॥। 
अब चसुओं, रुद्रों और आदित्यों के उपर्युक्त अर्थ करने में 
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प्रमाण लिखते हैं। “बसब:' से लैश्यजन गृहीत होते हैं, क्योंकि 
अजुर्वेद ८।१८ में बसुओं से घन की याचना की गयी है। रुद्रों 
से क्षत्रिय अभिप्रेत हैं, क्‍योंकि रुद्रों का वर्णन लेदों में इस रूप 
में मिलता है-'हे रुद्र, तेरी सेनाएँ हमसे भिन्‍न हमारे शत्रु को 
किनष्ट करें! (ऋ* २।३३।११); “उस रुद्र के सम्मुख अपनी 
वाणियों को प्रेरित करो, जिसके पास स्थिर धनुष है, वेगगामी 
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टी 
बाण हैं, जो स्वयं आत्म-रक्षा करने में समर्थ है, किसी से 
पराणित चहीं होता, शत्रुओं का पराजेता छे ओर तीघ्र शस्जास्त्रों 
से युक्त है (ऋ० ७।४६।१)। आदित्यों से ब्राह्मण ग्राद्य हें 
क्योंकि ते० संहिता में कहा है कि “ब्राह्मण ही आदित्य हि 
(तै० सं० १५॥३।९।८)॥॥६॥। 
भावार्थ :-छे जगत्‌-साम्राज्य के संचालक, देवाधक्षिदेव, 

परमपिता परमेश्वर! ऐसी कृपा करो कि हमारे राष्ट््‌ में ध्वन-दान 
से सब पर्णाश्रमों का पालन करने वाले ऊत्तम कोटि के बेश्य, 
युद्धों में शत्रुओं को जीतने वाले बीर क्षत्रिय और आदित्य व्के 
समान ज्ञान-प्रकाश से पूर्ण बविद्वदूबर ब्राह्मण उत्पन्न हों ओर 
सब लोग तरह-तरह के परोपकार-रूप यज्ञों का अनुप्ठान ! 
करने बाली, मानव-समाज का कल्याण करने बाली 
अभ्निहोत्र-परायण, अतिथियों का घृतादि से सत्कार करने बाली 
सुयोग्य सन्‍्तान को प्राप्त करें॥८६।॥। 

इस दशति में सोम, अग्नि, तरुण, लिष्णु आदि विविध 
नामों से परमेश्वर का स्मरण होने से, परमेश्वर के आश्रय से 
अंगिरस योगियों की उत्कर्ष-प्राप्ति का वर्णन होने से, परमेश्वर 
के गुणों का वर्णन करते हुए उससे राक्षसों के संहार तथा 
राष्ट्रोत्थान के लिए प्रार्थना करने से इस दशतिि के विपय की 
पूर्व दशाति के विषय के साथ संगति है। 


इति प्रथम: प्रपाठकः समाप्तः॥ 


] 
| 
५ 
] 
॥ 
४ 
] 


अथ टद्ितीयप्रपाठकस्य प्रथमो<र्ध:। 


एकादशी दश्शतिः 
ऋदषि:- ९ दीर्घतमा:; २, ४ड विश्वामित्र:; ३ गोतमः:; ७५ 
ज्रितत:; ८ इरिम्बिठि:; ७, ८, ९० विश्वमना चैयशव:; ९ 
ऋजिष्वा भारद्वाज:॥ देवता-१-४, ७-१० अग्निः, ५ 
प्रवमान:; ८ अदिति:॥ छन्‍्द:-ऊष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋचषभ:॥ 


। ग्रथम मन्त्र में मनुष्य परमात्मा को आत्म-समर्पण करता 
छुआ उसकी स्तुति कर रहा हे। 


गज 0२202 0002 ५020“ 20 ५७०) २७. | 


पु किया प्रस्शली शी चा 5 ७ 2 अचक +3> 6८ ॥ -#<... ७।१०:४४। घ्ज ५ 


न 


| 


। 


॥| 


। ! 
है 


पा पट 5294 


पूर्वार्चिक आग्नेय काण्डम्‌ ३ 69 


र्छ, पुरू त्वा दाशिवाँ लोड रिस्गे तब स्विदा। 
345 कह ह्डेश्ठ 3.4 45... 

त्तोदस्येव शरण आ महस्थ॥१॥ 

पदार्थ :-( दाशिवान ) आत्म-समर्पण किये हुए में (त्वा) 
आप परमात्मा की (पुरु) बहुत (वोच्े ) स्तुति करता हाँ। 
( अग्ने ) हे तेजस्वी जगदीश्वर! आप ( अआअरिः ) समर्थ हैं। मैं 
( तब स्थित) आपका ही हूँ, अतः: मेरे समीप ( आ) आइए॥ 
( त्तोदस्थ इब ) अमृत-जल से परिपूर्ण कुएँ के समान ( महस्य ) 
महिमाशाली आपको (शरणे ) शरण में, में (आ) आया 
हँ।।१।॥। 

डुस मन्त्र में ऊपमालंकार हे।॥१॥। 

भावार्थ :-हे जगत्पति! हे परमपिता! में आपका ही हूँ। 
आपको छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाऊँ। आपके ही गुण गाता हूँ 
आपको ही स्वयं को समर्पित करता हूँ। स्वच्छ जल से भरे 
हुए कुएँ के सदुश आप अमृतमय आनन्द-रस से परिपूर्ण हैं। 
उस आननन्‍्द-रस से कुछ रस की बूँदें मेरे भी हृदय में छिडुककर 
मुझे रस-सिक्‍त कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँँ॥१५॥। 


अगले मन्त्र में मनुष्यों को परमेश्वर की आराधना करने 
की प्रेरणा दी गयी है") हि हे 
९८. प्र होते यूर्व्य बचचो5 ग्नये भरता बूहत। 

वविपां ज्योत्ीषि बिअते न जेघसे॥२॥ 

पदार्थ :-हे मनुप्यो! तुम (जिपाम) मेथधाजी छात्रों के 
€ ज्योत्तीषि ) विद्या-तेजों को (बजबिश्वते ) परिपुप्ट करने वाले 
(चेधसे च) ट्विज बनाने के लिए द्वितीय जन्म देने जाले 
आचार्य के लिए जैसे स्तुति-जचन उच्चारण फिये जाते हें 
बैसे ही ( चिपाम्‌ ) व्याप्त सूर्य-चन्द्र, नक्षत्र आदि के ( ज्योत्तींषि ) 
तेजों को ( बिभ्रते ) परिपुप्ट करने वाले ( वेघसे ) जगद्‌-विघाता 
€ होत्रे ») सुख-समृद्धि-प्रदाता ( अग्नये ) तेजस्वी परमेश्वर के 
लिए ( बृहत्‌ ) महान्‌ (९ पूर्व्यम्‌ ) श्रेष्ठ (चवच: ) वेद के स्तोजन्न 
को (प्र भरत ) प्रकृष्ट रूप से उच्चारण करो।।२।। 
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से कोई उविद्वानू शिक्षक अपने उपदेश ओर 


भावार्थ :-० 
शिक्षा से चुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को विद्या-तवेज प्रदान करता 
लेसे ही जो परमेश्वर सूर्य-चन्द्र, नक्षत्र, बिजली आदिकों को 
ज्योति देता है, उस परमेश्बर्यशाली जगदीश्वर में सबको श्रद्धा 
करनी चाहिए।॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा विंद्वानू और राजा से प्रार्थना की 

गयी हे। 
4. । के १४१३-४६ रे 

९९. अग्ने वाजस्यथ गोमत ईशान: सहसो यहो। 

अस्मे देहि जातवेदो महि अज:॥३॥ 

पदार्थ :-हे (सहस: यहो) बल के पुतले, बलियों में 
चली, ( जातवेद: ) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सब धन और ज्ञान के 
उत्पादक ( अग्ने ) ज्योतिर्मम परमात्मन्‌! अथवा, डे ( सहसः 
यहो ) शबत्रुपराजयशील, बलवानू्‌ पिता के पुत्र, ( जातवेद: ) 
शास्त्रों के ज्ञाता ( अग्ने ) विद्वनू वा राजन! € गोमत्त: ) प्रशस्त 
गाय, पृथिवी, वेदवाणी आदि से युक्‍त ( वाजस्य ) ऐश्वर्य के 
(ईशान: ) अधीश्वर आप ( अस्मे ) हमें ( महि ) महान्‌ ( अतः ) 
कीर्ति , प्रशंधा और घन-धानन्‍्य आदि ( देहि ) प्रदान कीजिए।।३।॥॥ 

इस मन्त्र में एलेषालक्लार हे। 

भावार्थ :-मनुपष्यों को चाहिए कि जगदीश्वर की उपासना 
से पुरुपार्थी छोकर अपने पुरुषार्थ से ओर सब शास्त्र पढ़े हुए 
बिट्ठानों तथा राजनीतिज्ञ राजा को सहायता से समस्त धन 
घान्य, विद्या, साम्राज्य आदि ऐश्वर्य और अत्यन्त बिस्तीर्ण 
यश को प्राप्त करें।३।। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और आचार्य से प्रार्थना की गयी हे। 
हे अप दे आए पर तो 4 ३३ ः 
२००. अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयते यजा 
ल्‍ ५३ २ के है बर के हि | 3२५ 
होता मन्द्रो वि राजस्यति स्त्रिध:॥ड॥। 
पदार्थ :-ह € अग्ने ) ज्ञानप्रकाशयुक्त परमेश्वर अथवा 


१३१ 


१ रे ०। २२७१ (०26६७ ७ ४८७१) ९ जि )ै" 
कट), के ७) ६८७ ५ ५ 
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पूर्वाँचिक आग्नेयं काण्डम्‌ : ]7! मिल 33678 000 7007 66 कक 
आचार्य! ( यजिष्ठ: ) अतिशय रूप से जीवनयज्ञ या 
अध्ययन- अध्यापन-रूप यज्ञ के साधक आप ( अध्यरे ) 
हिंसादिदोप से रहित जीवन-यज्ञ बा अध्ययन-अध्यापन-रूप 
यज्ञ में ( देवयते ) दिव्य गुण-कर्म-स्वभायों के अभिलापी मुझे 
( देवान्‌ ) दिव्य गुण-कर्म-स्वभाव ( यज ) प्राप्त 'कराइए। € होता ) 
विद्या, सदाचार आदि के दाता, (€ मन्द्र:) आह्वादकारी आप 
( विराजसि ) विशेष रूप से शोभित हो। आप ( स्रिध: ) हिंसकों 
को अर्थात्‌ विद्या के विघातक आलस्य, मद, मोह आदि को 
तथा ब्रह्मचर्य के विचातक काम-क्रोध आदि को (अत्ति) हम 
से दूर कर दीजिए।॥४।|॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालद्वार हे, “यजि, यज', “देवा, देव' में 
जछेकानुप्रास हे।।४।। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर उपासकों को दिव्य गुण-कर्म-स्वभाव 
प्रदान करता है और पापों से उन्हों बचाता है, वैसे ही आचार्य 
शिष्यों को विद्या, सच्चरित्रता और दिव्य गुण-कर्म-स्वभावों 
की शिक्षा देकर ब्रह्मचर्य-विधातक तथा विद्या-विघातक दुर्ब्यसमनों 
से दूर रखे।।४॥। 


अगले मन्त्र का पत्रमान देवता है। उसकी कल्याणकारिता 
का वर्णन करते हैं। 
है २ २३ 40२ 3 श्र कर 
१०१. जज्ञान: सप्त मातृभिर्मेघामाशासत शअिये। 
5 आल ) 2 क 5) रयीणां रे ३२ 
अय॑ घ्रुतो रयीणां चिकेतदा॥५॥ 
पदार्थ :-पथ्रमान सोम अर्थात्‌ चित्तशोघक परमात्मा ( सप्त ) 
सात (मातृभिः ) माता के तुल्य गायन्नी आदि छनन्‍्दों से युक्त 
बेदवाणियों द्वारा ( जज्ञान: ) उपासक के हृदय में प्रादुर्भूत होकर 
( झिये ) सम्पदा की प्राप्ति के लिए (मेथधाम ) धारणावती 
चुद्धि को (आ अशासत ) प्रदान करता है, जिससे ( ध्रुत्च: ) 
स्थितप्रज्ञ हुआ ( अयम्‌) यह उपासक ( रयीणाम्‌ ) श्रेष्ठ 
अध्यात्म-सम्पत्तियों को ( आ चिकेतत््‌ ) प्राप्त कर लेता है।।५।। 
भादार्थ :-गायन्नी आदि सात छनन्‍्दों में बद्ध बेदबाणियों के 
गान से परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त किये हुए योगी को 


<३(७०६०२७०५१ ८४१९५ ८८₹&३/( 
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० ऋतम्भरा प्रज्ञा के उत्पन्त हो जाने से सब अध्यात्मसम्पदाएँ 
प्राप्त हो जाती हैं।।५।। 


अगले मन्त्र में अदिति देवता छे, इसमें परमेश्बर का जगम्माता 
के रूप में चर्णन हे 
९०२, उत स्यथा नो दिवा सतिरदितिरूत्यागमत। 


सा शनन्‍्ताता मयस्करदप स्त्रिधः ॥द॥ 

पदार्थ :-(उत ) ओर (स्या) वह (मत्ति:) सब कुछ 
जानने बाली ( अदिति: ) अखण्डनीय जगन्माता ( ऊत्या) रक्षा 
के साथ (नः ) हमारे समीप ( आ गमत्‌) आये। (सा) वह 
( शन्ताता ) शान्तिकर्म में ( मयः ) सुख (करत्‌) करे, और 
( स्रिध: ) हिंसा-वृत्तियों तथा हिसकों को ( आप ) दूर कर।।६॥। 

भावार्थ :-'हे शतकर्मन्‌! तृ ही हमारा पिता है, तू ही 
हमारी माता है! (साम: ११७)-यहाँ परमात्मा को मात्रा कहा 
गया है। उसके माता होने का ही यहाँ “अदिति! नाम से 
वर्णन है। जगन्माता अदिति है क्‍योंकि वह कभी खण्डित नहीं 
होती तथा अदीन, अजर, अमर और नित्य रहती है। बिलाप, 
लूटपाट, छहाहाकार से पीडित इस जगत्‌ में वह कृपा करके 
शान्तिप्रिय सज्जनों से किये जाते हुए शान्ति के ग्रयत्नों को 
सफल करके सारे भूमण्डल में सुख की बयर्पा करे ओर हिंसकों 
को भी अपनी शुभ प्रेरणा से धर्मात्मा बना दे॥६।। 


अगले मन्त्र में भोतिक अग्नि के सादुृश्य से परमात्मा का 

बिंपय वर्णित है। 
ईडिप्या आर आमिर की त प्रधीत्या श्र 9६३ 
१०३. ईडिप्वा हि ३ यजस्व जातवेदसम्‌]! 
ले हडेर&त 5-२: 
अरिष्णुधूममगृभीतशोचिषम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! यू ( प्रतीव्यम्‌) प्रत्येक वस्तु में व्यापक, 
( अरिष्णुधूमम्‌ ) जिसका धुएँ के तुल्य शत्रु-प्रकम्पक प्रभाव 
संचरणशील हे ऐसे. ( अगृभीतशोचिषम्‌ ) अग्रतिरुद्ध तेज वाले 
(जातवेदसम्‌ ) सदगुणरूप दिव्य धन को उत्पन्न करने बाले 
परमात्माग्नि की, (ईडिप्व हि) अवश्य ही स्तुत्ति कर और 


प्शच७> आषाडाआइशाएजहएएए 
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पूर्वाचिक आग्नेय काण्डम्‌ : ।73 हा 


( चजस्तल ) उसकी पूजा कर।।७।। 

एलेप से भोत्तिक अग्नि के पक्ष में भी अर्थयोडना करनी 
चाहिए।।७।॥। 

भावार्थ :-जैसे घूमशिखाओं को उठाने बाले, चमकीली 
ज्यालाओं वाले भौतिक अग्नि का शिल्पोजन शिल्पयज्ञों में 
प्रयोग करते छें, वैसे ही प्रतापरूप धूम से शोभित, दीप्त तेजों 
बाले , सत्य-अहिंसा-अस्तेय आदि दिव्य धनों के जनक 
परमात्माग्नि की, उत्कर्प चाहने वाले मनुष्यों को स्तुति और 
पूजा करनी चाहिए।।७।। 


परमात्माग्नि में हि देने से क्‍या फल होता हे, इसका 

अगले मन्त्र में वर्णन हे। 
0 2 | अंक 8899 
१०४. न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्य:। 
२ :१०८०१ २७ की 3६ जे - २ 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये॥८॥ 

पदार्थ :-( मायया क्र न) छल से भी (त्तस्य) उस 
परमात्मोपासक को ( मर्त्य: ) मानव (रिपु: ) शत्रु (न ईशील ) 
लश में नहीं कर सकता, (यः ) जो ऊउपासक ( हव्यदातये ) 
देय पराक्रम, बिजय आदि को देने वाले ( अग्नये ) परमेश्वर 
ल्के लिए ( ददाश ) आत्मसमर्पण रूप हबि को देता हे।।८॥॥ 

भावार्थ :-तरह-तरह के विघध्न-बाधा ओर संकटों से घिरे 
हुए इस जगतू्‌ में अमेक मानव शर्रु विद्वेपरूप विप से लिप्त 
होकर सज्जनों को उगने, लूटने, जलाने व मारने का प्रयत्न 
करते हें। परन्तु जो लोग परमात्मा को आत्मसमर्पण करके 
उससे शर्तनु-पराजय के लिए बल की याकच्नना करते हैं, उन्हें 
वह पुरुषार्थ में नियुक्त करके विजय पाने में ऐसा समर्थ कर 
देता है कि बलवान्‌ और बड़ी संख्या वाले भी शत्रु माया से 
भी उन्हें वश में महीं कर पाते।८॥॥ 


अगले मन्त्र में रिपुओं को दूर करने की प्रार्थना की गयी हे। 
रह ४ क्केर्‌ ् है कक 
१०५. अप त्यं चूजिन रिपुं स्तेनमग्ने चुराध्यम। 
झे हर; 
दचिप्ठमस्य सत्पते | सुगम ६3 
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पदार्थ :-हे ( सत्पते ) सज्जनों के पालनकर्ता (€ आअग्ने ) 
पराक्रमशाली परमात्मन्‌, घिद्दान्‌ू जन अथवा राजन! आप (९ त्यम्‌ ) 
'डस (वूजिनम्‌ ) छोड़ने योग्य पाप को, (रिपुम्‌ ) कामक्रोधादि 
पद्रिपुवर्ग को, अथवा बाह्य शत्नु को, (स्तेनम्‌ू ) चोर को, 
और ( दुर-आध्यम्‌ ) बुरा चिन्तन करनेवाले द्वेषी को ( दर्च्चिष्ठम्‌ ) 
दूर से दूर ( अप अस्य ) फेंक दीजिए।॥९॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है।।९।। 

भावार्थ :-पाप विचार या पापी जन, काम-क्रोंध आदि 
आन्तरिक रिपु या वाह्य शत्रु, चोरी के बिचार या चोर लोग, । 
दुश्चिन्ताएँ या दुश्चिन्तनकारी मनुष्य, जो भी हम पर आक्रमण  : 
करते हैं, उन्‍हें हम परमात्मा, विट्ठानू लोगों ओर राजा की : 
सहायता से दूर कर दें। सद्दिचार और सहद्दिचारशील लोग सहयोगी 
बनकर हमारे साथ बिचरें।९॥। 


अगले मन्त्र में राक्षसों के विनाश की प्रार्थना की गयी है। 
केक रर ३ ६१६४२ है शक 
२१०६. श्रुप्यग्ने नवस्य से स्तोमस्य वीर 'विशुपते। 
श ३.२ १९8२ 3. के 2 2] 
नि मायिनस्तपसा रक्षसों दह॥१०॥ 
पदार्थ :-( श्रुप्टी ) शीघ्र ही, हे (चीर) पराक्रमशाली, 
। ( विश्पते ) प्रजापालक ( अग्ने ) तेजस्वी परमात्मन्‌ जा राजन! 
आप (मे) मेरे ( नवसस्‍्य ) प्रशंसायोग्य ( स्तोमस्य ) आन्तरिक 
सद्गुणों की सेना के तथा बाह्य योद्धाओं की सेना के ( तपसा ) 
तेज से ( मायिनः ) मायात्री, छल-कपटपूर्ण ( रक्षस: ) राक्षसी 
भाबों और राक्षसजनों को (नि बह) पूर्णत: भस्म कर 
दीजिए।॥।१०॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है।॥१०॥ 
भावार्थ :-जो कोई पाप-रूप अथवा पापी-रूप मायावी 
राक्षस हमें सताते हें, उन्हें हम अपनी शुभ मनोवृत्तियों से और 
'बलवान्‌ योड्धाओं से तथा परमात्मा और राजा की सहायता से 
पराजित करके आन्तरिक और बाह्य सुराज्य का उपभोग 
'करें१०।॥। 
इस दशति में अग्नि, प्॒रमान और अदिति नामों से परमात्मा 
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का स्मरण होने से, परमात्मा से घन-कीर्ति आदि की याचना 
होलसे से तथा उससे शरत्रुबिनाश, राक्षसदाह आदि की प्रार्थना 
होने से इस दशा के विषय की पूर्व दशाति के विषय के 
साथ संगति है।। 


द्वादशी दशत्तिः 
अह्षि:- ९ प्रयोगो भागजः; २, ३, ७-७ सौभरि:; ४ 
ग्रयोगो भार्गवः; सौभरिं: काण्वो वा; ८ विश्वमना:॥ 
देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-ककुलुण्णिक्‌॥। स्वरः-ऋषभ:॥ 


» अगले मन्त्र में मनुष्यों को परमेश्वर का गुणगान करने 
की प्रेरणा दी गयी हे।। 
१०७, प्र मंहिछाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे। 


उपस्तुतासों अग्नये॥५॥ 

पदार्थ :-हे (उपस्तुतासः ) प्रशंसा-प्राप्त मनुप्यो! तुम 
( मंहिष्ठाय ) सबसे बढ़कर दानी, ( ऋताव्ने) सत्य मियमों 
चबाले, ( बुहते ) महान, ( शुक्रशोचिषे ) उज्ज्वल और पवित्र 
त्तेज याले ( अग्नये ) परमेश्वर के लिए (प्र गायत) भली 
भाँति स्तुत्ति-गीत गाओ॥।।१॥ 

भावार्थ :-ग्रशंसित जनों को चाहिए कि वे परमेश्वर की 
छउपासमा कर, उसके समान दान, सत्य, त्ेजस्विता, पविज्नता 
आदि गुणों को धारण कर यशस्व्री हों।।१॥। 


अगले मन्त्र में इसका वर्णन हे कि परमात्मा की मैत्री से 
क्या लाभ होता हे। 
५ पर कि हज 5 न के हर ई; श्र 
१०८. प्र सो अग्ने तवोतिभि: सुवीराभिस्तरति चाजकर्मभि:। 
हा 75 धर 
यस्य त्व॑ सख्यमाधिथ॥२॥ 
पदार्थ :-हे € अग्ने ) प्रकाशमय, प्रकाशदाता परमात्मन्‌! 


(सः ) वजह मसुष्य (सुवीराभि: ) उत्कृष्ट वीर भावों वा वीर 
पुत्रों को प्राप्त कराने बाली, ( वाजकर्मभि: ) बल एज उत्साह 
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«. को उत्पन्त करन जाली (तब) आपकी (ऊतिशिः: ) रक्षाओं 
... के द्वारा (प्र त्तति) भलीभभाति विधव्लों को या भव-सागर को 
| पार कर जाता हे, ( यस्य ) जिस मनुप्य की ( त्वम्‌) आप 
५. (सख्यम्‌ ) मैत्नरी को ( आविश्य) प्राप्त हो जाते हो।॥२॥॥ 
भावार्थ :-परमात्मा जिसका सस्त्रा छो जाता हे उस पुरुपार्थी 
' को काम, क्रोध आदि या छग, लुटेरा, चोर आदि कोई भी 
॥ शत्रु पीड़ित नहीं कर सकता।२।॥। 


एज 


अगले मन्त्र में परमात्मा की अर्चना के लिए प्रेरणा की 
गयी हे 
२०९. ते यूर्धया स्वर्णोरं देवासो उेलसरत्ति उद्चन्विरे। 

देवत्रा हव्यमूहिषे ॥३ ॥ 

पदार्थ :-हे मनुप्य! तू (त्तम्‌) उस प्रसिद्ध, ( स्वर्णरम्‌ ) 
मोक्ष के आनन्द को प्राप्त कराने थाले परमात्मारूप अग्नि की 
( गूर्धय > आराधना कर, जिस (देवम्‌) तेज से देदीप्यमान 
तथा तेज से ग्रदीप्त करने वाले, ( अरत्तिम ) सर्वान्तर्यामी, 
पुरुपार्थ में प्रेरित करने वाले, पाप आदि के संहारक परमात्मा-रूप 
अग्नि को ( देवास: ) विद्वानू लोग ( बश्चन्बिरे ) अपने अन्तःकरण 
में धारण करते हैं। अब परमात्माग्नि को सम्बोधन करते हें-छे 
परमात्माग्ने! आप (देवत्रा) चिद्दानों में (हव्यम्‌ ) दातव्य बल 
को (ऊहिघे ) प्राप्त कराते हो।॥३।॥। 

भावार्थ :-मनीपी लोग जिस देवाधिदेव, जगत्‌ क्री रचना 
करने हारे जगदीश्वर की आराधना करके धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष आदि के सुख को प्राप्त करते हैं, उसकी सभी जन 
उपासना क्‍यों न करें?॥३।॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा की पूजा और अतिथि के सत्कार 
का विपय है। 


ृ ह्‌ बे ५3 रे शृ रे १०2४8 
२४१०. मा नो हणीथा अतिर्थि वसुरग्नि: पुरुप्रशस्त एघ:। 
२ £ 0 55 3 जा 4 श्र 
यः सुहोता स्वघध्वर:॥४ड॥ 
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पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के मसक्ष में। हे भाई! तू ( नः ) 
छाम सबके ( अतिथिम्‌ > अतिथिरूप, अतिथि कः समान पृज्य 
अग्नि नामक परमात्मा को (मा हणीथाः ) उपेक्षा या वेदबिरुद्ध 
आचरण से क्रुद्ध मत कर। (एप: ) यह (चवसुः ) भनिवासक, 
( अग्नि: ) लेजस्वी, अग्रवायक परमात्मा ९ पुरुप्रशस्त: ) बहुतों 
से स्तुति किया गया है, (यः) जो ९ सुहोता ) उत्तम दाता, 
आओर ( स्वघ्वर: ) शुभ रूप से हमारे जीवन-यज्ञ का संचालक 
हे ।। 

( द्वितीय )-अतिथि के पक्ष में। हे गृष्ठिणी) तू (नः ) हमारे 
( अतिथिम्‌ ) अतिथिरूप आचार्य, उपदेशक, संनन्‍्यासी आदि 
को (मा हणीथा: ) यथायोग्य सत्कार न करके रुपष्ट मत कर। 
( एपः ) यह ( अग्नि: ) धर्म, विद्या आदि के प्रकाश से प्रकाशित 
अतिथि ९ वसुः ) गृहस्थों का निवास-दाता, ओऔर ( पुरुप्रशस्तः ) 
अतिथि-सत्कार को यज्ञ बोषित करने वाले बहुत से चेदादि शास्त्रों 
से प्रशंसित है, (थयः ) जो विद्वानू अतिथि ( सुहोता ) सदुपदेष्टा, 
और ( स्वध्वर: ) श्रेष्ठ विद्याप्रचार रूप यज्ञ वाला है।४।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।४।। 

भावार्थ :-जैसे उत्तम प्रकार पूजा किया गया परमेश्बर 
पूजा करनेवाले को सदगुण आदि की सम्पत्ति देकर उसका 
कल्याण करता हे, वैसे ही भलीभाँति सत्कार किया गया। 
अतिशभि आशीर्वाद, सदुपदेश आदि देकर गृहस्थ का उपकार 
करता है। इसलिए परमेश्वर की उपासना में ओर अतिथि के 
सत्कार में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए।४ा। 


अगले मन्त्र में भद्र की आकांक्षा की गयी है। ; 
९२ २ ह-॥ शृ श्र झ्ेरे है. | «बल | 2: 68, २ 
११९. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति: सुभग भद्गो 
कक हे रः 
अध्यर:। भद्रा उत्त प्रशस्तय:॥५॥ 
पदार्थ :-( आहुत्त: आअग्नि:) जिसमें सुगन्छित, मश्षुर, 
पुष्टिवर्धक तथा आरोग्यवर्धक हवियों की आह्ुति दी गयी हे 
ऐसा यज्ञाग्नि, सत्कार किया गया अतिथि और जिसमें उपासक 
ड्वारा आत्मसमर्पण की आहुति दी गयी है ऐसा परमात्मा (नः) 
हमारे लिए (€ भद्गः) भद्र को देने बाला हो। ( राति: ) हमारे 
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ण द्वारा दिया गया दान (€ भद्गा ) भद्र अथवा भद्र को देने वाला 
है ! हो। हे ( सुभग ) सौभाग्यशाली मेरे अन्तरात्मन! तुझसे किया 
| गया ( अध्यर: ) यज्ञ ( भद्ग: ) भद्र अथवा भद्रजनक हो। (उत्त ) 
).. और ( प्रशस्तयः ) तुझसे अर्जित प्रशस्तियाँ वा कीर्तियाँ भी 
!! € भद्धा: > भद्र अथवा भद्गरजनक छों॥५॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेपालंकार है।।५।। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को अग्निहोनज्नादिख्प, अतिथि 
सत्काररूप ओर परमात्मा की पूजारूप यज्ञ नित्य करना चाहिए, 
जिससे उन्हें भद्र प्राप्त हो और उनकी उज्ज्जल कीर्तियाँ सर्वत्र 
फेलें।।५॥। 
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अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा को बरने का विपय हे। 

१५२. यजिष्ठ॑ त्वा बबूमहे देवों देवात्रा होतारममर्त्यम। 
3505 है 0० उेरे के 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम॥८ ॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे अग्रणी परन्रह्म 
परमात्मन्‌! ( यजिष्ठम्‌ ) अतिशयरूप से सृष्टियज्ञ के विधाता, 
सुख-ऐश्वर्य आदि के दाता, सूर्य-पृथिवी आदि का परस्पर 
संगम कराने वाले, ( देवत्रा देवम्‌) प्रकाशक सूर्य, बिजली, 
चन्द्रमा आदि तथा चक्षु, शओत्र, मन आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक 
( होतारम्‌ ) मोक्षसुख के प्रदाता, ( अमर्त्यम्‌) अमरणशील, ( अस्य 
यज्ञस्य ) इस मेरे ध्यान-यज्ञ के ( सुक्रतुम्‌ ) सुसंचालक , 
सफलताप्रदायक (त्वा) आपको, हम ( चववूमहे ) उपास्य रूप 
से वरण करते हैं।॥ 

(द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे अग्रगन्ता वीर पुरुष! 
( चजिष्ठम्‌ ) अतिशय परोपकार-यज्ञ करने वाले, ( देवत्रा देवम्‌ ) 
दिव्यगुणयुक्त मनुष्यों में विशेषरूप से दिव्य गुणों वाले, 
( होतारम्‌ ) प्रजाओं को सुख देने बाले, € अमरत्यम्‌ ) अमर 
कीर्ति वाले, ( अस्य यज्ञस्थ ) इस राष्ट्रयज्ञ के ९ सुक्रतुम ) 
'सुकर्ता (त््वा) तुझे, हम प्रजाजन ( बबूमहे 9) राजा के पद के 
लिए चुनते हैं।६।॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालछ्लवार है। 'देवं, देव” में छेकानुप्रास 
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॥ 3 
£ है आता रे काण्डम्‌ : 879 न, )' 
गये है।।६॥। 5 
4 भावार्थ : जैसे प्रजाजनों को दिव्य गुण-कर्म-स्वभाव वाले... 
ञ परमेश्वर का उपास्य रूप में जरण करना चाहिए, चैसे ही ) 


सुशासक, शत्नरुविजेता पुरुष को राजा के पद पर प्रतिष्ठित 


॥ 
ै । जीर, परोपकारी, श्लाध्य गुणों बाले, सुखप्रदाता, कीर्तिमान्‌, 
| करने के लिए चुनना चाहिए।॥६॥|। 


पता 0- 


अगले मन्त्र में परमात्मा से त्तेज की प्रार्थना की गयी है। 
| 
१९१३. तदर्ने झुप्नमा अर चत्सासाहा सदने के चिदत्रिणम्‌। 
० रु केक रर 
मन्यु जनस्य दृढ्हयम्‌ ॥७॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) त्तेजस्जी परमात्मन! आप (९ तत्‌ ) वह 
( झुम्तम्‌ ) तेज ( आभर ) हमें प्रदान कीजिए, ( यत्‌ ) जो ( सदने ) 
हुृदय-सदन ओर राष्ट्र-सदन में ( कंचित्‌) जिस किसी भी 
( अत्रिणम्‌ ) भक्षक पाप-रूप अथवा पापीरूष राक्षस को और 
( जनस्य ) मनुष्य के ( दूल्यम्‌) दुर्बुद्धिकारी €मन्युम्‌) क्रोध , 
“को ( सासाह ) नष्ट कर दे।।७छा। 

भावार्थ :-मनुष्य के हृदय-सदन को बहुत से पाप-रूपप 
राक्षस ओर राष्ट्र-सदन को भ्रप्णचार में संलग्न पापी-रूप राक्षस 
आक्रान्त करके बिगाडुना चाहते हैं। क्रोध भी मनुष्य का और 
राष्ट्र का महान्‌ शत्रु है, जिससे ग्रस्त हुए प्रजाजन और राज्य 
के अधिकारी सहृदयता को छोड़कर नरपिशाच्र हो जाते हैं। 
परमेश्वर की प्रेरणा से मनुष्यों को ऐसा त्तेज धारण करना 
चाहिए, जिससे जे सभी पाप-विचारों को, पापी लोगों को और 
क्रोध के नग्न ताण्डब को खण्डित करके अपने हृदय को, 
जन-हृदय को ओर राष्ट्र-हदय को पवित्र करें।।७॥ 


हा 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि यज्ञाग्नि, अतिथि, आचार्य, 
राजा ओऔर परमात्मा मनुष्यों का क्‍या ऊपकार करते हैं। 
5५ 4 कक (पर झ्ढश 3. हु 5 ५ 
१५४. यद्धा उ विश्पत्ति: शित: सुप्रीतो मनुषो बिशे । 
2 श्ड कञ_ रठ नर क्षांसि 
रे 'विश्वेदग्नि: प्रति र सेधत्ति ॥८॥ 
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पदार्थ :-( अत ले छठ) जब (विश्ञषपत्ति: ) प्रज्मापालक 
( अग्नि: ) चज्ञाग्नि, अतिथि, आच्चार्य, राजा बा परमात्मा ( शितः ) है 
हचि देने से तीक्ष्ण, भलीभाँति उद्बोधित या उत्साहित होकर | 
( मनुष: ) सत्कार करने जाले मनुष्य के (चविशे) यज्ञगृष्ट, 
स्व-गृह, गुरुकुल-रूप ग्रह, राष्ट्र-गृह था छदय-गुह में ( सुप्रीतः 2 
भलीभाँति तृप्त हो जाता है, तब ( विश्वा इत्‌ ) सभी (९ रक्षांसि ) 
अविद्या, रोग, दुराचार, दुर्गुण आदि राक्षस्रों तथा शत्रुओं को 
( प्रतिसेधति ) दूर कर देता हें।८॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेपालद्धार है। 

भावार्थ :-जैसे छृत आदि की अआहुति देने से तीक्ष्ण तथा 
सुतृप्त हुई यज्ञाग्नि रोगरूप राक्षस्रों को विनप्ट करती है, अथवा 
जैसे घर में सल्कार से ग्रसन्‍न किया गया विद्वानू अतिथि 
गृहस्थ के सब अविद्या आदि राक्षसों का विनाश करता हे 
अथवा जंसे शिष्यों की शुश्रूपा तथा उनके ब्रतपालन से वश 
में किया गया आचार्य उनके सब दोषों को दूर करता है 
अथवा जेसे प्रजाजनों से उत्साहित तथा कर आदि के प्रदान' 
से सनन्‍्तुष्ट किया गया राजा उनके संकटों को हटणाता हे, चैसे 
ही समर्पणरूप हलि देकर उपासना किया गया तथा सुप्रसन्‍्न 
किया गया परमात्मा उपासकों के सब विघ्नों को और काम, 
क्रोध आदि राक्षसों को समूल नष्ट कर देता हे।८॥। 

इस दक्षत्ति में परसात्मा की मितन्नता का फल प्रतिपादन 
करते हुए उसकी स्तुति की प्रेरणा होने से, उससे तेज आदि 
की प्रार्थना होने से, उसके द्वारा राक्षसों के निवारण आदि का 
वर्णन होने से और अग्नि नाम से यज्ञाग्नि, अतिथि, आचार्य , 
राजा आदि के चरित का चर्णन होने से इस दशतिें के विषय 
की पूर्व दशाति के विपय के साथ संगति है।। 


डइति प्रथमोडध्याय:॥ 
ड्ति सामवेदसंहितायामाग्नेयं काण्डम्‌॥ 
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अथ ए-न्द्रं काण्डम्‌ 
अथ द्वितीयोड्ध्याय: 


प्रथमा दशतिः 
ऋषषि:- ९ शंयुर्वाहस्पत्य:; २, ४, ५ श्रुतकक्ष:; हे हर्यतः 
प्रगाथ:; ८ इन्द्रमातरो देवजामयः; ७, ८ गोपूृकत्यएजसूक्तिनी; 
९, ९० मेशध्ातिशिराड्िरस: पफियमेध्य: काणवश्च॥ 
चेबता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: गायत्री॥ स्वर:-पदूज:॥ 


प्रथम मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर के प्रति स्तोत्न-गान के लिए 
मनुष्यों को प्रेरित किया गया है। 


श्र 
२११५. तद्ठटों गाय सुते सचा पुरुहताय सत्वने। 


शं यद्धवे न शाक्किनि॥२॥ 

पदार्थ :-हे उपासको! ( जः ) तुम ( सुते ) श्रद्धा-रूप सोमरस 
के अभिपुत होने पर (सचा ) साथ मिलकर ( सुरुहताय ) 
बहुत या बहुतों से स्तुति किये गये ( सत्वने ) चलशाली।ः इन्द्र 
परमात्मा के लिए ( त्तत्‌) वह स्तोत्र ( गाय ) गान करो, (यत्‌ ) 
जो (शाकिने ) शाक अर्थात्‌ घास-चारे से युक्त (गये न)3) 
बैल के समान (शाकिने ) शक्तिशाली (गये) स्तोता के 
लिए (शम ) सुख-शान्ति को देने वाला हो। आशय यह है 
कि जेसे बैल के लिए घास-चारा सुखकर होता है, बलैसे वह 
स्तोत्र सतोता के लिए सुखकर हो।]१॥। | 

इस मन्त्र में “गबे न शाकिने! में श्लिष्टोपमालंकार है।१।। | 

भावार्थ :-स्तुति करने से परमात्मा को कुछ उपलब्धि | 
| नहीं होती, प्रत्युत स्वुतिकर्ता को ही आत्मा में सुख, शान्ति ;$ 
४). 408 छा जे 
रु ओर चल प्राप्त होता है।१॥। | 
ठ 
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अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा से याचना की गयी है। 
१ 02% 5, के 2 5 अधि मो बह ७ 
११६. यस्ते नून शत्तक्रतंथिन्द्र द्युम्नितमो मद:। 
आओ, है है ड्र्र 
तन नून॑ मे मदे:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (शत्क्रतो ) यद्ुत प्रज्ञाओं, कर्मों, यज्ञों और 
संकल्पों बाले (इन्द्र ) परमैश्बर्यशाली परमात्मन! (यः) जो 
( ते ) आपका ( नूनम्‌ ) निश्चय ही ( झुम्नितम: ) सबसे अधिक 
यशोमय (€ मद: ) आनन्द है, ( त्तेन ) उससे ( नूनम्‌ ) आज हमें 
भी (मदे ) आनन्द में ( मदे: ) सग्न कर दीजिए॥२।। 
भावार्थ :-परमात्मा का आनन्द-रस जिन्होंने चख्त लिया 
है, वे उस रस की कोर्ति को गाते नहीं थरकते। “बह रसरूप 
है' यह तत्त्ववेत्ताओं का अनुभव है! सबको चाहिए कि उसके 
रस को प्राप्त कर अपने आपको धन्य करें।२॥। 


अगले मन्त्र में स्तोत्ताओं को प्रेरणा दी जा रही हे। 


९ हैरी) २060 २ 
२१२५७, गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। 
उभा क्रर्णा 'हिरण्यया॥३॥ 
पदार्थ :-हे (गाव: ) सस्‍्तोताओ! तुम € अबटे) रसों के 
कूप-तुल्य परमेश्वर के विपय में (उप बद ) महिमा-गान 
करो। (मही ) महान्‌ धघरती-आकाश ८ यज्ञस्य ) उस पूजनीय 
परमेश्वर के ( रप्सुदा ) स्वरूप को ग्रकाशित करने वाले हें। 
( डभा ) दोनों (हिरण्यया ) सुनहरे सूर्य ओर चन्द्रमा, जिन 
धरती-आकाश के ( कर्णा ) कर्ण-कुण्डलों के समान हैं।३॥। 
इस मन्त्र में “सुनहरे सूर्य-चन्द्र मानो कर्ण-कुण्डल हैं! इस 
कथन में व्यड्ग्योत्प्रेक्षालंकार हे। कर्ण-कुण्डलों के अर्थ में 
“कर्णी' के प्रयोग में लक्षणा है। इन्द्र में अबट (कृप) का 
आरोप होने से रूपक है।8॥। 
भावार्थ :-जो परमेश्वर दया, सीरता, आनन्द आदि रखसों 
सके कूप के समान हे, उसकी सब मनुष्यों को अपनी चाणियों 
से महिमा अवश्य गान करनी चाहिए। यद्यपि वह निराकार 
तथा गोरे, काले, हरे, पीले आदि रूपों से रहित छे, तो भी 


2 
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पूर्वाचिक एन्द्र काण्डम्‌ : ॥83 नल 88 मम 
उसके भक्‍तजन भरती-आकाश के अनेकबिश्न अित्र-बिचित्र 
यदाथों में उसी के रूप को देखते हैं और उसी की चमक से 
यह सब-कुछ चमक रहा छे, यह बुद्धि करते हें। इसीलिए 
घरती-आकाश को उसके स्वरूप-प्रकाशक कहा गया है।३।॥। 


अगले मन्त्र में मनुष्यों को प्रेरणा की गयी है। 
की 4 श्रेदे शक 8 
२९८, अरमश्वाय गायत श्ुत्तकक्षार गये। 


अरमिन्द्रस्थ धाम्ने॥४ड॥ 
पदार्थ :-हछे ( श्रुतकक्ष ) लेद को अपनी बगल में या 
मनरूप कोले में रखने वाले ब्रेदानुगामी मनुष्या तू और तेरे 
सरबा मिलकर ( अरम्‌ ) पर्याप्तरूप से ( अश्याय ) घोडे, वायु, 
विद्युत, अग्नि, बादल, प्राण आदि के लिए (गायत ) वाणी 
को प्रेरित करो अर्थात्‌ इनके गृुण-कर्मो का बर्णन करो। ( अरम्‌ ) 
पर्याप्त रूप से (गये) गाय, बैल, झुलोक, सूर्य, भूमि, चन्द्रमा, 
जीवात्मा, वाणी, इन्द्रियों आदि के लिए (गायत ) वाणी को 
प्रेरित करो अर्थात्‌ इनके गुण-कर्मों का वर्णन करो। € अरम्‌ ) 
पर्याप्त रूप से (९ इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( धाम्ने ) तेज के लिए 
( गायत ) वाणी को प्रेरित करो अर्थात्‌ उसके महत्त्व का 
'खर्णन करो।।४।॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर की सूप्टि में उसके रचे हुए जो विविध 
पदार्थ हैं उनका और परमेश्वर के त्तेज का ज्ञान तथा महत्व 
का वर्णन सबको करना चाहिए॥।४।॥। 
अगले मन्त्र में स्तोता लोग ओर प्रजाजन कह रहे हैं। 
3 4 ?. ५. झर हैं १, 
११९. तमिन्द्रं चाजयामसि महे चृत्राय हन्तवे। 
र 4 
सर चूषा चुषभो भुवत्ताए५ ॥| 
चदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के गक्ष में। ( महे ) विशाल, 
( बुत्राय ) सूर्यप्रकाश ओर जलवृष्टि को रोकने वाले मेघर के 
समान धर्म के बाधक पाप को (हन्तवे ) सप्झ करने के लिए 
(तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ९ इन्द्रमू) महापराक्रमी परमात्मा की हम 
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( वाजयामस्ि ) पूजा करते हैं ( बषा ) वर्षक ( सः ) चह परमेएचर 
( लूपषभ:ः ) धर्म की वर्षा करने बाला ( भुवत्‌ ) होले।। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। ( महे बुत्राय ) महान्‌ शत्रु को 
( हन्तवे ) मारने के लिए, हम (तम्‌) प्रजा से निर्वाचित उस 
( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त चीर राजा को ( वाजयामसि ) सहायता-प्रदान 


द्वार बलवान्‌ बनाते हैं, अथवा उत्साहित करते हैं। (बुषा) 


मेघतुल्य ( सः ) वह राजा ( वृषभ: ) शत्रुओं के ऊपर आग्नेयास्त्रों 
की ओर प्रजा के ऊपर सुखों की जर्पा करने बाला ( भुवषत्‌ ) 
होये।।५॥। 

इस मन्त्र में 'चूपा, बृष' में छेकानुप्रास अलक्लार हे। 
“वृुपा-बृषभ:” दोनों शब्द ल्लेल के बाचक होने से पुनरुक्‍्तवदाभास 
अलंकार भी है. यौगिक अर्थ करने से प्रतीयमान पुनरुक्ति 
का समाधान हो जाता है।।५।। 

भावार्थ :-अनावृष्टि के दिनों में बादल जैसे सूर्य के 
प्रकाश को और जल को नीचे आने से रोककर भूमि पर 
अन्धकार और अवचर्पण उत्पन्न कर देते हैं, चैसे ही पापविचार 
और पापकर्म भूमण्डल में प्रसार प्राप्त कर सत्य के प्रकाश 
को ओर धर्मरूप स्वच्छ जल को रोककर असत्य का अन्धकार 
आऔर अधर्मरूप अबर्पण उत्पन्न कर देते हैं। इन्द्र नामक परमेश्वर 
जैसे मेघरूप बृत्र को मारकर सूर्य के प्रकाश को तथा वर्षा 
जल को निर्वाधगत्ति से भूमि के प्रति प्रवाहित करता है, बैसे 
ही वह पापरूप वृनत्न का विनाश कर संसार में सत्य के 
प्रकाश को ओऔर धर्म की वर्षा को मुक्त हस्त से प्रयाहित 
करे, जिससे सब भूमण्डल-निवासी लोग सत्य-ज्ञान और 
सत्य-आचरण में तत्पर तथा धार्मिक होकर अत्यन्त सुखी हों। 
इसी प्रकार राष्ट्र में राजा का भी कर्त्तव्य है कि वह दुष्ट 
शत्रुओं को बिनप्ट कर सुख उत्पन्न करे।५।॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर ओर राजा की महिमा 
का वर्णन है। 
8 । ली 9 १, 5 + नस 582५ सर 
२१२०. त्वमिन्द्र बलादध्यि सहसो जात ओजस:। 
एक पैक 


ल्‍वे सनन्‍्वृषन्वृषेदसि॥६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमजीर परमेश्यवर्यवन्‌ परमात्मन्‌ू ओर 
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राजन! ( त्वम्‌ ) आप ८€बलातू ) अत्याचारियों के चथ् और 
सज्जन लोगों के घारण आदि के हंतु बल के कारण, ( सहसः ) 
मनोबलरूप साहस के कारण, और ( ओजस: ) आत्मबल के 
कारण ( अधिजात: ) प्रख्यात छो। (सन्‌ ) श्रेप्ठ ( त्वम्‌ ) आप 
हे (चृूपन्‌ ) सुखों के वर्षक! (वृषा इत्‌) चृष्टिकर्ता मेघ ही 
( असि ) हो।।६।। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेषालछिवार है। इन्द्र में वर्षक मेघ का 
आरोप छोने से रूपक हे। “वृष-वृषे' में छेकानुप्रास है।।६।। 

भावार्थ :-परमेश्वर और राजा के राक्षसवधादिरूप ओऔर 
'पृथिवी, सूर्य आदि लोकों के तथा राष्ट्र के धारणरूप बहुत 
से बल के कार्य प्रसिद्ध छें। उनका मनोबल ओर आत्मबल 
भी अनुपम हे। उनका यवृषा (बादल) नाम सार्थक हे, क्योंकि 
थे बादल के समान सबके ऊपर सुख की बर्षा करते हैं। ऐसे 
अत्यन्त महिसाशाली परमेश्वर ओर राजा का हमें दिन-रात्त 
अभिननदन करना चाहिए।छ।। 


अगले मन्त्र में, यज्ञ से ही परमेश्वर की महिमा सर्वह5 
फैली हुई है, इस विपय का वर्णन करते हैं। 
डे 
ए्२९ यज्ञ इन्द्रमचर्धयद्‌ यद्धूमिं व्यवर्तयत्‌। 


३ कि । 


चअक्राण ओपशं दिवि॥७॥ 

पदार्थ :-( चज्ञ:) परोपकार के लिए किये जाने वाल 
महाम्‌ कर्म ने (इन्द्रम्‌) परमात्मा को अर्थात्‌ डसकी महिस 
को ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ाया हुआ है। परमात्मा के यज्ञ कर्म क 
एक दुष्टान्त यह हे ( यत्‌ ) कि (दिवि) झुलोक में ( ओपशम्‌) 
सूर्यरूप मुकुट को ( अक्राणः 9 रचने वाला वह परमात्म 
€ भूमिम्‌ ) भूमि को ( व्यवर्तयत्‌ ) सूर्य के चारों ओर घुमा रह 
है।।७। 

भावार्थ :-परमेश्वर यज्ञ का आदर्शरूप छे। उससे किये 
जाते हुए यज्ञ का ही यह उदाहरण हे कि वह झुलोक मे 
महान्‌ मुक्कुटमणि सूर्य को संस्थापित करके उसके चारों ओर 
भूमि को आण्डाकार मार्ग से अक्ररूप में थुमा रहा है, जिससे 
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३ कि 


छछों ऋतुओं का चक्र चत्तता है।७।। 


४ 4 
॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि यदि में परमेश्वर के 
समान धनपत्ति हो जाऊँ तो क्‍या करूँ। 


२१२२. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक ड्त। 


स्तोता में गोसरा स्थात्‌॥८॥ 

पदार्थ :-( यत््‌ ) यदि (इन्द्र ) हे परमेश्वर! ( अहम्‌ ) आपका 
छपासक मैं (यथा त्वम्‌ ) जेसे आप हें वैसे ( विस्व: ) विद्याधन 
या भोतिकधन का ( एकः इत्‌ ) एकमात्र ( ईशीय ) स्वामी हो 
जाऊँ, तो (मे) मेरा € सस्‍्तोता ) प्रशंसक, शिष्य या सेवक 
| ( गोसखा ) लेदबाणियों का पण्डित अभवा गाय आदि धन का 
घनी (स्थात्‌) शो जाए।!८।। 

भावार्थ :-परमेश्वर सम्पूर्ण विद्याधन का और भौतिक 
,. धन का एकमात्र परम अधोश्वर है, और उसने अपने विद्याधम 
| क्रो चेदरूप में तथा भीत्तिक धन को सोने, चाँदी, सूर्य, वायु, 
जल, फल, मूल आदि के रूप में हमें दिया है। वैसे ही में 
भी यदि परमेश्वर की कृपा से विद्यादि धन का ओर भोतिद्ध 
घन का अधिपत्ति हो जाऊँ, तो में भी अपने प्रशंसक शिप्यों च# 
विद्यादान देकर चेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों में पण्डित और सेवकों ८5 
धन देकर गाय आदि ऐश्वर्यों से भरपूर, अत्यन्त धनी कर दूँ॥<॥। 


2 ््ट 


>> जछचलट 


दर 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि केसा भवितरण 


परमात्मा को अर्पित करना चाहिए। 
ते 


१२३. पन्यंपन्यमित््‌ सोत्तारा आ धावत मद्याय। 
सोम बीराय शूराय॥९॥ 

पदार्थ :-हे (सोतार: ) भक्तिरूप सोम-रस को अभिषपुत 
करने वाले उपासको! तुम (€ मद्याय ) तृप्ति प्रदान किये आए 
योग्य, ( वीराय ) विशेष रूप से सदगुणों के प्रेरक, ( शूराय ) 
शूर परमात्मा के लिए ( पनन्‍्य पन्यम्‌ इत्‌) प्रशंसनीय-प्रशंसनीय 
, ही € सोमम्‌ ) अ्रद्धा-गस को ( आ धावत ) समर्पित करो।॥९।॥। 
इस मन्त्र में 'पन्‍्य, पन्‍य' तथा “राय, राय' में छेकानुपास 


४ 
| 
! 


की 


५ ७७७) 0 का 


पूर्वार्चिक एन्द्र काण्डमू : ।४7 नस, 


और “बीराय, शूराय! में पुनरुक्तबदाभास अलंकार छै। य की 
अनेक बार आवृत्ति में जृत्त्यनुप्रास हे।।९॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर प्रशंसनीय, हदय को मोह लेने वाले 
श्रद्धा-रस को प्राप्त कर स्तोता के छदय में सद्‌गुणों को प्रेरित 
करता है और अपनी शूरता से उसके दुर्गुणों का संहार करता 
हे।॥९|। 


अगले मन्त्र में यह चर्णन है कि हम विद्वानू अतिथि और 
परमात्मा का उपहार से सत्कार करते हें। 


१२४. इृद॑ बसो सुतमन्ध: पिया सुपूर्णमुदरम। 


अनाभयिन्‌ ररिमा ते॥१०॥ 
पदार्थ +-हे ( वसों ) सदूगुणों के निवासक अतिथि अथया 

परमात्मन्‌! आप (इद्म्‌ ) इस हमारे द्वारा समर्पित किये जाते 
हुए € सुतम्‌ ) तैयार ( अन्ध: ) अन्न या भक्तिरस को (९ सूपूर्णम्‌ 
उदरम्‌ ) खूब पेट भरकर (पिल ) पीजिए। हे ( अनाभवयिन्‌ ) 
निर्भीक! हम (त्ते) आपको (ररिम्‌ ) अर्पित कर रहे हैं।॥१०॥॥ 
.. भावार्थ :-जैसे कोई चविद्दान्‌ अतिथि हमसे दिये जाते हुए 
अन्न, रस, ली, दूध आदि को पेट भरकर पीता हे, चेसे ही हे 
परमात्मन्‌! आप हमारे द्वारा श्रद्धापूर्नक निंवेदित किये जाते छुए 
भक्तिरस को छककर पीजिए। यहाँ निराकार एवं मुख-पेट 
आदि से रहित भी परमेश्वर के विषय में “पेट भरकर पीजिए'! 
यह कथन आलक्कारिक है।।१०॥। 

दशति में परमात्मा के स्तुतिगान के लिए प्रेरणा, उससे 
सुख की प्रार्थना ओर उसकी महिमा का बर्णन होने से इस 
दशति के विपय की पूर्व दशत्ि के जिपय से संगति है, यह 
जानना चाहिए।।१०॥॥ 


द्वितीया दशततिः 
ऋषि:-५, २ सुकक्षश्रुतकक्षो; ३ भरद्वाज:; ४ श्रुत्तकक्ष:; 
७, ६ मधुच्छन्दा:; ७, ९, ५९० त्रिशोक्ृ:; « चवसिष्ठ:। 
'देवता-डन्द्र-॥ छन्‍्द:-गायत्नी॥ स्वर:-घडज:॥ 


॥22 


०८५7 


9; 


४३<<3४0(#&-९४०४६॥/०%४३॥ ६.८८६६९२/(५८:शथ्ट््य पर 


( 


। (७ फेजड्ला, अब | ०) (५ हक 


72% ]88 : सामबेद 


प्रथम मन्त्र में बह चर्णन छे कि परमात्मारूप सूर्य किसव्के 

प्रत्ति ऊद्दित होता हे। 
त्झ दि ० ४ पे 2% 2 ३ट्‌ देर, 
१२५, उल्‌ घेदमि श्रुतामघं वृषभ नर्वापसम। 
अस्तारमेधि सूर्य॥२॥ 

पदार्थ :-हे (सूर्य ) सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और 
प्रकाशकर्ता , चराचर के अन्‍्तर्यामी, सद्बुद्धि के प्रेरक, तमोगुण 
का प्रकम्पित करने वाले परमात्मन्‌! ( त््वम्‌) आप (घ) निश्चय 
ही ९ श्रुतामघम्‌ ) चरेदादिशास्त्रों का ज्ञान ही जिसका धन हे 
ऐसे, ( वृषभम्‌ ) विद्या, धन आदि की चर्पा करने चाले, 
( नर्यापसम्‌ ) जनहित के कर्मों में संलग्न, ( अस्तारम) सब 
विध्नवाधाओं को प्रक्षिप्त कर देने वाले मनुष्य को ही ( अभि ) 
लक्ष्य करके (उद्‌ एपि ) डदित होते हो, अर्थात्‌ उसके दृदय 
|| में प्रकट होते हो॥१॥। 

भावार्थ :-भीतिक सूर्य तो चिट्दानू-अबिद्वान्‌, दाता-कृपण, 
परोपकारी-स्वार्थी, जीते-हारे सबके प्रति उदित होता है। परन्तु 
परमात्मा-रूप सूर्य उन्हीं के हृदय में प्रकाशित होता है जो 
बेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों के श्रवण को ही धन मानते हैं, जो अपने 
उपार्जित विद्यादि चैभव को और भौतिक धन को बादल के 
समान सब जगह बरसाते हें, जिनके कर्म जन-कल्याणकारी 
होते हैं ओर जो बडे से बड़े शत्रु को और बडी से बड़ी बाधा 
को अपने बल से परास्त कर देने का साहस रखते हैं।।३१॥। 


कान परमात्मा के वश में हांता हैं, यह कहते हैं। 
१२६. यदद्य कच्च सृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। 
सर्व तदिन्द्र ते लशे॥२॥ 


पदार्थ :-हे (वृत्रहन्‌) अविद्या, पाप, दुराचार आदि, जो 
धर्म की गति को रोकने वाले हैं, उनके बिनाशक, ( सूर्य ) 
प्रकाशमय, प्रकाशदाता ( इन्द्र » परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌! ( अद्य ) 
| आज, आप ९ चत्‌ कत्‌ क्) जिस किसी भी मनुष्य को अथवा 
| जिस किसी भी मेरे मन, चुद्धि, प्राण, इन्द्रियों आदि को 
अत ( अभि ) लक्ष्य करके ( उदगाः: ) उदित होते हो, ( सर्व त्त्‌ ) 
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वे सभी मनुष्य अथवा ये सभी मन, बुद्धि आदि (ते) आपके 
( चशे ) चश में हो जाते हैं।।२।। 

आाचार्थ :-जैसे भीतिक सूर्य जिन किन्हीं भी पदार्थों व्के 
ग्रति छदित होता है, वे सभी पदार्थ उसके प्रकाश से परिपष्लुत 
हो जाते हैं, चैसे ही परमात्मारूप सूर्य जिसके अन्तःकरण में 
उदय को प्राप्त होता हे बह उसके दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण 
होकर उसके वश में हो जाता है।।२।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर, विद्युत्‌ और राजा 
के सख्य की प्रार्थना की गयी हे। 


२२७. य आनयत्‌ परावतः सुनीती तुर्वश यबुम। 


इन्द्र: स नो युवा सखा॥इ॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। (यः) जो 
( परावत: ) दूर से भी €(चदुम्‌ ) यत्नशील मनुष्य को ( सुनीती ) 
उत्तम नीति की शिक्षा देकर ( तुर्वशम्‌ ) अपने समीप ( आनयत्‌ ) 
ले आता हे, (स: 2 वह (युवा) सदा युवा की तरह सशक्त 
रहने वाला ( इन्द्र:) परमेश्वर ( नः) हमारा ( सखा ) सहायक 
मित्र होबे।३॥। 

( द्वितीय ) चिद्युत्‌ के पक्ष में। (यः ) जो विमानादियानों में 
प्रयोग किया गया बिद्युत्‌ ( यदुम्‌ ) पुरुपार्थी मनुष्य को ( परावत्तः ) 
अत्यन्त दूर देश से भी ( तुर्वशम्‌ ) मनोबाज्छित वेग से ( सुनीती ) 
उत्तम यात्रा के साथ अर्थात्‌ कुछ भी यात्रा-कप्ट न होने देकर 
( आनयत्‌ ) दंशान्तर में पहुँचा देता है (सः) वह प्रसिद्ध 
( युत्रा ) यन्त्रों में ग्रयुकत होकर पदाथों के संयोजन या वियोजन 
की क्रिया द्वारा विभिन्‍म पदार्थों के रचने में साधनभूत ९ इन्द्र: ) 
चविद्युत्‌ (न: ) हमारा (सखा) सखा के समान कार्यसाधक 
होचे।। 

€ तृत्तीय ) राजा के पक्ष में। (यः ) जो राजा ( परावतः ) 
अध्यममार्ग से हटाकर ( यदुम्‌ ) प्रयत्तनशील, उद्योगी, ( तुर्वशम ) 
हिंसकों को वश में करने वाले मनुष्य को ९ सुनीती ) उत्तम 
धर्ममार्ग पर ( आनयत्‌ ) ले आता है, (सः) चह (युवा) 


7 


् 
9९ 
ट्‌ 


2 
22 


२५५ ै>ह४:५५५४/::::9४६४५४ (7४83 |( 0. :८स7१0/ (६9८ 


पट ्उर 


मिस 


कटा 90 : सामवेद 


शरीर, मन और आत्मा से युवक (९ इन्द्र: ) अधर्मादे का विदारक 
राजा ( नः ) हम प्रजाओं का ( सखा ) मित्र होवे।।३॥। 

इस मन्त्र में श्लेषघालंकार छहे।।३॥। 

भावार्थ :-जैसे विमानादि यानों में प्रयुक्‍त चविद्युद्रप अग्नि 
सुदूर प्रदेश से भी विमान चालकों की इच्छानुकूल गति से 
लोगों को देशान्तर में पहुँचा देता है, अथवा जैसे कोई सुयोग्य 
राजा अधर्ममार्ग पर दूर तक गये हुए लोगों को उससे हटाकर 
शर्ममार्ग में प्रवृत्त करता है, चैसे ही परमेश्वर उन्‍नति के लिए 
प्रयत्न करते हुए भी कभी कुसंग में पडकर सन्मार्ग से दूर 
गये हुए मनुप्य को कुंपा कर अपने समीप लाकर धार्मिक 
बना देता हे।॥३॥। 

इस मन्त्र की व्याख्या में विवरणकार ने लिखा हे कि 
तुर्वश और यदु नाम के कोई राजपुत्र थे। इसी प्रकार भरतस्वामी 
और सायण का कथन है कि तुर्वश और यदु नामक दो राजा 
थे, जिन्हें शत्रुओं ने दूर ले जाकर छोड दिया था। उन्हें इन्द्र 
उत्तम नीति से दूर देश से ले आया था यह उन सबका, 
अभिप्राय है। यह सब प्रलापमात्र है, क्‍योंकि जेद सृष्टि के 
आदि में परब्रह्म परमेश्वर से प्रादुर्भूत हुए थे, अतः उनमें परकर्त्ती 
किन्हीं राजा आदि का इतिहास नहीं हो सकता। साथ ही जैदिक 
कोप निघण्टु में “तुर्वश” मनुष्यबाची तथा समीपवाची शब्दों में 
पठित है, और “यदु' भी मनुष्यवाची शब्दों में पठित है, इस 
कारण भी इन्हें ऐतिहासिक राजा मानना उचित नहीं है॥३॥॥ 


अगले मन्त्र में यह प्रार्थना है कि इन्द्र की मैत्री प्राप्त कर 
हम आक्रयून्ता शब्तुओं पर विजयु प्ञा लें... ५२ 
१२८. मा. न, इद्धाश््याऊ5छदिश: सूरो अक्तुष्ला यमत। 

त्वा युजा वनेम ततू॥आड॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमवीर परमात्मन्‌ अथवा राजन! 
( आदिश: ) किसी भी दिशा से ( सूर: ) अवसर देखकर चुपके 
से आ जाने वाला काम-क्रोधादि राक्षसगगण या चोर आदि का 
समूह ( अक्तुषु ) अज्ञान-रात्रियों में अथवा अँधेरी रातों में ( नः ) 
हमें (मा) मत ( अभि आ यमत्‌ ) आक्रान्त करे। यदि आक्रान्त 
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4 करे तो (त््वा) आप (युजा) सहायक के द्वारा हम (तत्‌) 
| उस कामादि राक्षसगगण को अथवा चोरों के गिरोह को ( बनेम ) 
| विनपष्ट कर दें, समूल उन्मूलन त करने में समर्थ हों।।४॥। 

)॥ इस मन्त्र में श्लेपालंकार छै।४।॥। 

भावषार्थ :-इस संसार में अज्ञानान्थकार में अथवा आअँधियारी 
रात में पड़े छुए हम लोगों की न्यूनता देखकर जो कोई 
काम-क्रोधादि या चोर-लुटेरा आदि हम पर आक्रमण कर हमें 
खिनप्ट करना चाहे, उसे परमात्मा और राजा की सहायता से 
हम धूल में मिला दें।४।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र से धन की प्रार्थना की गयी हे 
२२९. एन्द्र सानसिं रथयिं सजित्वानं सदासहम। 


चर्पिष्ठमूतये भर॥५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यशाली, परम ऐश्वर्य के दाता 
परमसात्मन्‌ और राजन! आप (९ सानसिम्‌ ) संभजनीय, 
( सजित्वानम्‌ ) सहोत्पन्न शज्नुओं को जीतने जाले, ( सदासहम ) 
सदा दुष्ट शत्चुओं का अभिभव कराने वाले और दुश्खों को 
सहन कराने वाले, ( चर्षिप्ठम्‌) अत्तिशय बढ़े हुए और बढ़ाने 
बाले (रखिम्‌) अहिंसा, सत्य, शम, दम आदि देवी सम्पदा 
को तथा विद्या, धन, बल, चक्रवर्ती राज्य आदि भौतिक एऐश्चर्य 
को ( ऊतये ) हमारी रक्षा, प्रगति, प्रीति और तृप्ति के लिए 
( आ भर ) प्रदान कीजिए।।५॥। 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को परम धनी परमात्मा ओर राजा 
से याचना करके और अपने पुरुषार्थ द्वारा अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान, शम, दम, तेज, तप, क्षमा, घृति आदि दैजी 
सम्पदा और विद्या, धन, बल, दीघांयुणष्य, पशु, पुत्र, पौन्न, 
कलत्न, चक्रवर्ती राज्य आदि भोतिक सम्पदा का उपार्जन करना 
चाहिए।।५।। 


संग्रामों में रक्षा के लिए हम क्‍या करें, यह कहते हैं। 
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एृ 3 ४-7 करण १४३३३ 
२३०. इन्द्र व्यं महाधन इन्द्रमर्भ हवामहे। 
2 कर कम 
युज चूत्रेघु वजिणम्‌॥६ ॥ 

पदार्थ :-(चयम्‌ ) परमेश्वर के उपासक ओऔर राजभकक्‍्त 
छम लोग ( चृत्रेषु ) धर्म के आच्छादक दुष्टजनों व दुर्गणों पर 
; (वज़िणम्‌ ) बज्जदण्ड उठाने वाले, ( युजम्‌ ) सहयोगी सखा 
( इन्द्रम्‌ू ) चीर परमेश्वर और राजा को ( महाधने ) योग-सिद्धिरूप 
बद्धे धन जिससे प्राप्त होते हैं उस आन्तरिक महासंघर्प में 
ओर सोना, चाँदी आदि महार्घथ धन जिससे प्राप्त होते हैं उस 
बाह्य विकराल संग्राम में (हवामहे ) पुकारें, (इन्द्रमू) उसी 
परमेश्वर ओर राजा को ( अर्भे ) छोटे आध्यात्मिक और याह्य 
संघर्ष में भी पुकारें। 

विद्युतू-पक्ष में भी अआर्थयोजना करनी चाहिए। (९ इन्द्रम ) 
विद्युत्‌ का हम बड़े-बड़े संग्रामों और छोटे संग्रामों में भी 
€ हवामहे ) उपयोग करें। कैसी चविद्युत्‌ का? ( युजम्‌ ) बिमानादि 
चयानों में ओर शस्त्रास्त्रों में जिसे प्रयुक्त किया जाता है, और 
जो ( चृत्रेषु ) शत्रुओं पर ( बज़िणम्‌ ) बिजली के गोले आदि 
रूप बज्ों को फेंकने का साधन हे।।६।। 

इस मन्त्र में श्लेघालंकार है।।६।॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि साधारण या बविकट, 
बाह्य और आस्तरिक देवासुर-संग्रामों में विजय के लिए अत्यन्त 
चीर परमेश्वर तथा राजा का आह्वान करें। साथ ही बिजली से 
चलने बाले अस्त्रों का निर्माण करके शत्रुओं का समूल उच्छेद 
करें।।६।। 


स्तोता को परमेश्वर की भक्तित से क्‍या प्राप्त होता है, यह 
कहते हैं। 
हरे जी & 2३ 4 त्‌ है ये की] 
२३१, अपिबत्‌ कद्गुब: सुत्मिन्द्र: सहस्नबाद्वे। 
52 च् योस्थम्‌ २ 
तत्नाददिष्ट पौंस्थम्‌॥७॥ 
पदार्थ :-( इन्द्र: ) विघ्नविदारक, चबलदायक परमेश्वर 
( सहखबाह्ले > काम, क्रोध आदि हजार भुजाओं वाले पापरूप 
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पूर्बवार्चिक एन्द्र काण्डम्‌ : ॥95 कि 
धो 


दृत्य को मारने के लिए ( कह्गुब: ) क्रियाशील अथवा स्तुतिशील 
मनुष्य के ( सुतम्‌ ) भक्तिरूप स्रोमरस को ( अपिबत्‌ ) पीता 
है, और ( त़त्र ) उस मलनुप्य को (पौस्यम्‌) बल, पौरूष 
( अददिष्ट ) प्रदान करता है।।७।॥॥ 

भावार्थ :-मनुष्य बड़ा ही निर्वल हे, काम-क्रोधप आदि 
सहस्र बाह्ुओं वाला पापरूप देत्य उसे अपने ब्रश में करना 
चाहता है। मनुष्य क्रियाशील और पुरुषार्थी होकर भक्‍तवत्सल, 
'विपत्ति- भंजक, शक्तिदायक परमात्मा की उपासना करके उससे 
बल का संचय कर उस सहस्त्बाहु शत्नु को प्रताड्ोिति करे।।७।। 

यहाँ अपनी कल्पना से ही किसी ने कद्भू नाम की भार्या 
किसी ने कबद्भु नामक यजमान, किसी ने कद्बु नाम का ऋषि 
ओर किसी ने कद्ठु नाम का राजा मान लिया है। परस्पर 
लिरुद्ध उनके वचन ही एक-दूसरे की बात को काट देते हैं 
असल में तो बेद में लोकिक इतिहास को खोजना खरगोश के 
सींग लगाने के प्रयत्व के समान निरर्थक ही है, अतः नेरूक्‍त 


पद्धति ही श्रेयस्कर है।।७।। 


अगले मन्त्र में स्तोताजन परमात्मा से निवेदन कर रहे हें। 


१३२. वयमिन्द्र त्वायवो5 भि प्र भोनुमो वृषन। 


'विद्धी त्वाइस्थय नो वसो॥८॥ 

घदार्थ :-हे (वृषन्‌ ) अभीष्ट सुखों, शक्तियों और घन 
आदि की वर्षा करने वाले ८ इन्द्र ) परमैश्वर्यशाली , दुःखविदारक , 
शत्रुसंहारक परमात्मन्‌! ( बयम्‌ ) हम उपासक (९ त्वायब: ) आपकी 
कामना वाले, आपके प्रेम के चश होते हुए ( अभि प्र नोनुमः ) 
आपकी भलीभाँति अतिशय पुन:-पुनः स्तुति करते हें। हे ( बसो ) 
सर्वान्तर्यामी, निवासक देव! आप (€ अस्य ) इस किये जाते हुए 
स्तोन्न को ( चिदिद्र ) जानिए!।८॥। 

भावार्थ :-हे इन्द्र! हे परमैश्वर्यशालिन्‌! हे परमेश्वर्यप्रदात्त:! 
छे विपत्तिकिदारक! हे धर्मप्रसारक! हे अधर्मध्वंसक! हे मित्रों 
को सहारा देने जाले! हे शत्नुबिनाशक! हे आनन्दधारा को 
प्रवाहित करने जाले! हे सद्‌गुणों की चर्षा करने वाले! हे 
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मनोरथों के पूर्णकर्ता! हे हृदय में बसने जाले! हे निवासक! 
आपके प्रेमरस में मग्न, आपको प्राप्ति के लिए उत्सुक हम 
बार-बार आपकी खवन्दना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं 
आपके गुणों का कीर्तन करते हैं। नतमस्तक होकर हमसे 
किये जाते हुए बन्दन, प्रणाम और गुणकीर्तत को आप जानिए. 
स्वीकार कीजिए और हमें उद्योधन दीजिए।।८।। 


जन्‍-०-तो..औी 42% ११५० ८१ / 


परमात्मा की मित्रता का ओर अग्नि प्रदीष्त करने का क्‍या 
लाभ है, यह बताते हैं। 2:०१. ५7३ है कि 0 करे 27२ 
२३३. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तुणन्ति बरहिरानुषक्‌। 

चषामिन्द्रो युवा सखा॥९॥ 

पदार्थ :-(ये ) जो लोग (घ) निश्चय हो ( अग्निम्‌ ) 
यज्ञ की अग्नि, उत्साह की अग्नि, संकल्प की अग्नि, 
महत्त्याकाक्षा की अग्नि और आत्मा की अग्नि को (आ 
इन्धते > अभिमुख होकर प्रदीप्त करते हैं ओर €चेपाम्‌ ) जिन 
लोगों का (युवा ) सदा युवा अर्थात्‌ खदा सशक्त रहने वाला 
६ इन्द्रः ) पराक्रमशाली परमात्मा ( सखा ) सहायक हो जाता है, 
वे लोग ( आनुषपक्‌ ) क्रमशः (९ जरहि: ) कुशा आदि यज्ञ साधनों 
ओर यज्ञ को ( स्तृणन्ति ) फैलाते हैं अर्थात्‌ निरन्तर यज्ञकर्मो में 
संलग्न रहते हैं।।९।॥ 

भावार्थ :-जिनके हृदय में अग्नि जाज्वल्यमान नहीं छे, जे 
लोग आलसी जीवन बिताते हैं। बे तो स्वार्थसाधन में भी मन्द 
होते हैं, फिर परार्थलाधनरूप यज्ञ-कर्म करने का तो कहना / 
ही क्‍या है। परन्तु जो नित्य अग्निहोत्र की अग्नि को और ।' 
उससे प्रेरणा प्राप्त कर उत्साह, संकल्प और महत्त्वाकांक्षा की ६ 
अग्नि को तथा आत्पारूप अग्नि को प्रज्यलित करते हैं ओर ) 
जो सदा युवक, दूसरों की दुः्ख-दरिद्रता को दूर करने वाले, : 
शत्रुविजयी , सृष्टियज्ञकर्ता, शतक्रतु इन्द्र परमेश्वर को सख्या 
बना लेते हैं, वे सदा ही मन में स्फूर्ति, कर्मण्यता और | 
उदारता को धारण करते छुए निरन्तर परोपकार के कामों में « 
लगे रहते हैं।।९।। रे 

अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा और आचार्य से -विष्नों_ के. 
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नाश तथा थन प्रदान करने की प्रार्थना है। 


२३४. भिन्धि बिश्वा अप द्विष: परि जाधो जही मृध:। 
चसु स्पाहँ तदा भर॥२०॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र! विद्यावीर, दयात्रीर, बलवीर परमात्मन्‌ 
राजन्‌ जे आचार्या आप (विश्वा: ) सब (द्विष: ) द्वेष-वृत्तियों 
को ओर काम, क्रोध, लोभ आदि असुरों तथा मानव राक्षसों 
की सेनाओं को ( अप भिन्धि) चिंदीर्ण कर दीजिए। ( बाधः ) 
बाधक, सन्मार्ग में विध्न डालने वाले (मृध: ) संग्राम करने 
वाले पापों को (परि जहि ) सर्वत्र नप्ट कर दीजिए। (तत्‌ ) 
वजह प्रसिद्ध (स्पाहम्‌ ) स्पृष्णीय ( बसु ) सत्य, अहिंसा, आरोग्य, 
विद्या, सुवर्ण आदि आध्यात्मिक और भौतिक धन ( आभर ) 
हमें प्रदान कीजिए।॥१०॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा, राजा और 
आचार्य की सहायता द्वारा रास्ते से राग, द्वेष, पाप, विध्त-बार्धां 
आदि को हटाकर और सब प्रकार का धन प्राप्त करके 
विजयी हों१०॥। 

इस दशशति में इन्द्र नामक परमेश्वर आदि के गुणों का 
वर्णन होने से, उसके पास से ऐश्वर्यों की प्रार्थना होने से, 
उसके प्रति प्रणाम अर्पित होने से और उससे शत्नु-विनाश 
तथा स्पृहणीय घन की याचना होने से इस दशते के विपय 
की पूर्व दशति के विषय के साथ संगति है यह जानना 
चाहिए।। 


तृतीया दशति:ः 
जदषि:- १५ कणवों घौर:; २ त्रिशोक:; ३, ९ वत्स: 
'काण्व:; ४ कुसीदी काण्व:; ५ मेधातिथि:; ८ श्रुत्तकक्ष:; 
७ शएयावबाशुब:; ८ प्रगाध: काण्व:; १० ड्रिम्बिठि:॥ 
दैवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पद्ज:॥ 
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अब इन्द्र के सहायक मरुतों का वर्णन करते हैं। यहाँ 
यद्यपि इन्द्र के सहायक मरुतों की स्तुति हे, तथापि सैनिकों 
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कं कि मनन ननाना+न मकान कक 
की रसुति से सेमापत्ति को ही स्तुति मामी जाती हें, इस न्याय 
से देवता इन्द्र मामा गया है। ऋग्लेद में इस मन्त्र के देवता 
साक्षात्‌ “मरुतः:' ही इन्द्र से शरीर का समप्नाट्‌ जीवात्मा ओर 
राप्ट्र का सम्राट राष्ट्रपति गृहीत होता है। जीजात्मा रूप इन्द्र 
के सहायक मस्ुत्‌ प्राण हैं ओर राष्ट्रपति रूप एन्द्र के सडायक 
मरुत्‌ सैनिक छें, यह समझना चाहिए। 

२३५. इठेव शुण्व एपां कशा हस्तेषु यद्ददान। 


नि याम॑ किन्रसुज्जते॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सेमिकों के पक्ष में। ( एपास्‌ ) इन सेनिकों 
के (हस्तेपु ) हाथों में, चुद्धकाल में (यत्त्‌) जो (कशा:) 
चाबुकें (चदान्‌ ) बोलती हैं, यह इनका शब्द (डृह इच) 
मानो यहीं, युद्ध से भिन्‍न स्थल में भी (शण्ले ) में सुन रहा 
हूँ। यह सेनिकों का गण ( यामन्‌ ) संग्राम में ( चित्रम्‌) अद्भुत 
( निऋण्जसे ) प्रसाधन करता है। 

वेद में सैनिकों का वेशप्रसाधन इस रूप में वर्णित हुआ 

“तुम्हारे कंधों पर ऋष्टियाँ हैं, पैरों में पादतन्नाण हें, बक्षःस्थलों 
पर सोने के त्तमगे तुम रथ पर शोभायमान हो। तुम्हारी 
याहुओं में अग्नि के समान चमकने चाले विद्युदस्त हें, सिरों 
पर सुनहरी पगछियाँ हैं। ऋण ५०४११, तुम उत्कृष्ट हथियारों 
से युक्त हो, गतिमान्‌ हो, उत्कृष्ट स्वर्णालंकार धारण किये 
हो। ऋण छाण८६।११५॥१" 

(द्वितीय ) प्राणों के पक्ष में। ( एघाम्‌ ) इन प्राणों के ( हस्तेपु ) 
पूरक-कुम््भक क्रियारूप हाथों में (यत्त ) जो ( कशाः ) कानों 
से न सुनायी देने बाली सूक्ष्म बराणियाँ ( बदान्‌ ) ध्वनित होती 
हैं, उस आवाज को (इह ड्ब ) मानो यहीं, प्राणाभ्यास से 
अत्तिरिक्त दशा में भी (झृण्वे ) सुन रहा हूँ। यह प्राणणण 
( यामन्‌ ) अभ्यासमार्ग में ( क्ित्रम ) अद्भुत रूप से ( निऋज्जत्ते ) 
प्राणायामाभ्यासी योगी को योगैश्वर्यों से अलंकृत कर देता 
है।।१॥। 

इस मन्त्र में भूतकाल की कस्तु को वर्तमान काल में 
प्रत्यक्ष घटित के समान वर्णन करने के कारण भाविक अलंकार 
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डहै। सैनिक तथा प्राण इन दो अर्थों को अभिष्ठित करने से 
शलेप भी है।!१।। 

भावार्थ :-जैसे राजा के सहायक सैनिक लोग राष्ट्र की 
रक्षा करते ऐें, बसे ही योगी के सहायक प्राण योगी के योग 
की रक्षा करते हें। युद्धों में शत्रुओं के सम्मुख सैनिकों की 
चाबयुकें आवाज करती छै, उस दृश्य को जिन्होंने देखा होता हे 
उससे चमत्कृत होने के कारण युद्ध से भिन्‍न स्थलों में भी 
उन्हें ऐसा लगता हे कि जे आबाजें सुनायी दे रही हैं। सेनिकों 
का वीरोचित बेश-बिन्यास भी अद्भुत ही प्रतीत होता हे। 
ग्राण भी योगियों के सैनिक ही हें, जो शरीर में उत्पन्न सब 
दोषों को बाहर सिकाल देते हैं, इन्द्रियों को निर्मल करते हैं 
ओऔर योगैश्वर्य की प्राप्ति के प्रयास को सफल बनाते हें।।१।। 


अगले मन्त्र में यह विपय है कि परमात्मा के सखा लोग 
उसके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। 
१३४. इस उ त्था लि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिन:। 
है श्र्कुड हु 5 
पुष्टाबन्तो यथा पशुम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हे (उन्द्र ) परमैश्वर्यशाली परमात्मन्‌! (इमे उ) 
ये (सोमिन: ) भक्तिरसरूप सोम को परिस्थुत किये हुए 
( सरबाय: ) आपके मिन्न उपासक ( त््वा) आपकी (चविचक्षते ) 
प्रतीक्षा कर रहे हैं, ( पुष्ठावन्त: ) पशुओं के खाने योग्य परिपुष्ट 
थास आदि से युक्त पशुपालक (यथा) जिस प्रकार (पशुम्‌ ) 
गाय आदि पशु की प्रत्तीक्षा करते हों।।२।। 
इस मन्त्र में उपमालछ्ार है।॥२।॥। 
भावार्थ :-जैसे पशुओं के खाने योग्य घास आदि को 
तैयार किये हुए पशुपालक लोग गाय आदि पशु की प्रतीक्षा 
करते हैं कि वह आकर भक्ष्य को खाकर उसकी अपेक्षा 
अधिक मूल्यवान्‌ दूध हमें दे, वैसे ही भक्तिरूप सोमरस को 
तैयार किये हुए उपासक लोग परमात्मा की प्रतीक्षा करते हैं 
कि वह उनके हृदय-सदन में आकर भक्तिरस का पान करे 
ओर उसकी अपेक्षा हजार गुणा मूल्य वाला आनम्दरसरूप दूध 
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हमें प्रदान करे।।२॥। 
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अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि परमात्मा के मन्‍्यु के 
सम्मुख सब झुकते हें। 
श््स ३१२३ हक. हैं, न्‍् ड्छे रे 
१३७. समस्य मन्यवे विशो लिश्वा नमन्त कृष्टय:। 
ले है 3 करें हरे 
समुद्रायेव सिन्धव:॥३॥ 
पदार्थ :-( अस्य ) इस परमैश्वर्यवान्‌ पराक्रमशाली इन्द्र 
परमेश्वर के ( मन्यवे ) अन्याय, पाप आदि को सहन न करने 
वाले तेज के लिए अर्थात्‌ उस तेज को पाने के लिए (विश्वा: ) 
सब (९ कृष्टय: ) कृषि करने वाली, अर्थात्‌ मनोभूमि में सद्गुणरूप 
बीजों को योने वाली (विश: ) प्रजाएँ, (सं नमनन्‍्त ) परमेश्वर 
के प्रति नत छो जाती हैं, ( समुद्राय ) समुद्र को प्राप्त करने 
के लिए (९ सिन्धव: इब) जैसे नदियाँ नत होती हैं अर्थात्‌ 
नीचे की ओर बहती हैं।।३।॥। 
इस मन्त्र में उपमालद्धार है।३॥ 
भावार्थ :-मन्यु उस मानसिक तेज को कहते हैं, जिसके 
कारण कोई अधर्म, दुराचार, पाप आदि को सहन नहीं कर 
सकता। इन्द्र नामक परमेश्वर उस मन्यु का आदर्श है। मन्‍्यु 
के खजाने उस परमेश्वर के मन्यु को प्राप्त करने के लिए 
नम्नतापूर्वक सबको यत्म करना चाहिए।॥३॥। 


५... न 
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अगले मन्त्र में परमात्मा से प्राप्तब्य रक्षण तथा बिद्दानों से 
प्राप्तब्य ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। ५ 
१३८. देवानामिदवों महत्तदा चूणीमहे चयम। 
शृ पते है १287६ .३ 
'चृष्णामस्मभ्यमूतये॥४॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। इन्द्र परमेश्वर है 
उसके दिव्य सामर्थ्य देव हैं। (देवानाम्‌ ) इन्द्र परमेश्वर के 
दिव्य स्मर्थ्यों का (इत्त्‌ ) ही ( अबः ) सरेक्षण ( महत्‌ ) महान्‌ 
हे। ( चृष्णाम्‌ ) सुखों की लर्षा करने वाले उन दिव्य सामथ्यों 
के ( त्तत्‌) उस संरक्षण को ( बयम्‌ ) हम उपासक लोग ( ऊतये ) 
प्रगति के प्राप्त्यर्थ ( अस्मभ्यम्‌ ) अपने लिए ( आवृणीमहे ) 
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घट शराप्त करते हैं। 

( द्वित्तीय ) विद्वानों के पक्ष में। इन्द्र आचार्य हे, उसके 
विद्ठानू शिष्य देव हैं। ( देबानाम) बि6द्दानों का (इत्त ) हो 
( अब: ) शास्त्रज्ञान ( महत्‌ ) विशाल होता है। ( चृष्णाम्‌ ) चिहद्या 
की वर्षा करने वाले उन दिद्वानों के (त्तत्‌) उस शास्त्रज्ञान 

को ( बयम्‌ > हम अल्पश्रुत लोग ( ऊतये ) प्रगति के प्राप्त्यर्थ 

( अस्मभ्यम्‌ 9 अपने लिए ( आवृष्मीमह्टे ) भजते हें।।४।। 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।४।॥। 

ह भावार्थ :-इन्द्र नाम से वेदों में जिसकी कीर्ति गायी गयी 

| 


कि 


४" 


“+>*. 


उस परमेश्वर के दिव्य सामर्थ्य बहुमूल्य हैं, जिनका संरक्षण 
। 'पाकर क्षुद्र शक्ति चाला मनुष्य भी स्रब विध्नों ओर संकटों को 
. पार करके जिविध कप्टों से आकुल भी इस संसार में सुरक्षित 
हो जाता है। अत: परमेश्वर के दिव्य सामथ्यों का संरक्षण 
सबको प्राप्त करना चाहिए। साथ ही बविद्ठानू लोग भी देब 
कहलाते हैं। उनका उपदेश सुनकर ज्ञानार्जन भी करना 
। चाहिए।४।। 


अगले मन्त्र में वेदादि के अधिपति इन्द्र परमेश्वर से प्रार्थना 

की गयी है। 
है; 28 मी श्र बह 0] 
१३९. सोमानां स्वरणं कृणुहि ज्रह्मणस्पत्ते। 
ऋक्षीवन्त यथ औशिज:॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( ब्रह्मणःपत्ते ) लेद, ब्रह्माण्ड और सकल ऐश्वर्य 
के स्वामिन्‌ इन्द्र जगदीश्वर! (यः ) जो मैं ( औशिजः ) मेधावी 
आचार्य का विद्यापत्र हूँ, उस ( कश्षीवन्तम्‌ ) मुझ क्रियाबान्‌ 
को ( सोमानाम्‌ ) ज्ञानों का ( स्वरणम्‌ ) प्रकाश करने वाला 
तथा उपदेश करने वाला (€ क्ृप्पुहि ) बना दीजिए।५॥। 

इस मन्त्र की यास्काचार्य ने निरु० ६।१० में व्याख्या की है। 

भावार्थ :-गुरुकुल में विद्या पढ़कर आचार्य का विद्यापुत्र 
होकर मैं जिद्या के अनुरूप कर्म कर रहा हूँ। ऐसे मुझ को 

। परमेश्वर! आप विद्या का प्रकाशक और ऊपदेशक बना दीजिए 

| जिससे में भी सत्पात्रों को विद्यादान करूँ।॥५॥॥ 
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'लिवरणकार माधव, भरतस्वामी ओर सायणाचार्य ने यहाँ 


“ओशिज:' से उशिक्‌ नामक माता का पुत्र कक्षीबान्‌ू ऋषि 
कल्पित किया हे और दीर्घतमा को उसका पिता बताया हे। 
लुप्तोपमा मानकर यह व्याख्यान किया है कि उशिक्‌ माता 
के पुत्र कक्षीवान्‌ ऋषि के समान मुझे कीर्तिमान्‌ू कर दीजिए। 
लिचार करने पर यह यथार्थ प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि बेदों के 
सृष्टि के आदि में परमेश्वर द्वारा प्रोक्त होने से उनमें परवर्ती 
हतिहास नहीं हो सकता।।५॥॥ 


अगले मन्त्र में यछ् कहा हे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना 
को सुने। 
₹४०, बोधन्मना इदस्तु नो चृत्रहा भूर्यासुत्ति: । 

शूण्णोत्तु शक्र आशिषम्‌॥द ॥ 

पदार्थ :-( चृत्रहा ) पापों का विनाशक ( भूर्यासुतिः ) बहुत 
रसमय इन्द्र परमेश्वर (नः) हमारे लिए ( बोधन्मना: ) मन 
को प्रबुद्ध करने वाला (एत्‌) ही ( आस्तु ) होवे। वह (€ शक्रः ) 
शक्तिशाली परमेश्वर ( आशिषघषम्‌ ) हमारी महत्त्वाकांक्षा को 

श्रणोतु ) सुने, पूर्ण करे।६॥॥ 

इस मन्त्र में 'चृत्रहा” ओर “शक्र:' शब्द क्‍योंकि इन्द्र आर्थ 
में प्रसिद्धि पा चुके हें, अत: पुनरुक्तवदाभास अलंकार हैं। 
यौगिक अर्थ लेने पर पुनरुक्ति का परिहार हो जाता है। 
“शृणोतु' में श्रु धातु की पूर्ण करने आर्थ में लक्षणा है।।६।। 

भावार्थ :-जो परमात्मा दोषों का हन्ता, अधर्मों का पराजेता, 
पायों का विनाशक, आनन्दरस का सागर और सर्वशक्तिमान्‌ 
है, वह हमारे मन को प्रयुद्ध करके हमारी दीर्वायुप्य, समृद्धि, 
विजय, मोक्ष आदि की महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करे।६॥ 


अगले मन्त्र में प्रेरक परमात्मा से प्रार्थना करते हें। 
१४९. अद्या नो देव सबित: प्रजावत्सावी: सौभगम्‌। 
परा दुः्ष्लप्न्य सुत्र॥9॥ 
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पदार्थ :-मन्त्र का देवता इन्द्र होने से मन्त्रोकत 'देव" और 
'सबित:” ठसी के विशेषण हैं। हे (देव) ऐश्वर्यप्रदायक 
प्रकाशमय, प्रकाशक, सर्वोपरि विराजमान, ( सचितः ) उत्तम 
बुद्धि आदि के प्रेरक इन्द्र परमात्मन्‌! ( अछया) आज, आप 
(नः ) हमारे लिए ( प्रजाबत्‌ ) सन्‍्तत्तियुक्त अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
बढ़ने वाले (सौभागम्‌) धर्म, यश, श्री, ज्ञान, लैराग्य आदि 
का धन (सावीः ) प्रेरित कीजिए, (दुष्ष्वप्न्यम्‌) दिन का 
दुश्स्वप्न, रात्रि का दुःस्वप्पत ओर उनसे होने वाले कुपरिणामों 
को (€ परासुब ) दूर कर दीजिए।।७॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से मनुष्य निरन्तर बढ़ने 
वाले सद्गुणरूप बहुमूल्य धन को और दोषों से मुक्ति को पा 
लेता हे।७॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के विषय में प्रश्न उठाया गया है। 

१४२. क्‍्वाइस्य वृषभो युव्रा तुविग्रीवो अनानतः 
ब्रह्म कस्तं सपर्यत्ति॥८॥ 

पदार्थ :-( क्‍्वय) कहाँ है (स्यः) वह ( वृषभ: ) आनन्द 
की वर्षा करने वाला, (युवा ) नित्य युवा, अर्थात्‌ युवक के 
समान सदा शक्तिशाली, ( तुनिग्रीब: ) अतिशय रूप से प्रलयकाल 
में जगत्‌ को निगलने वाला अर्थात्‌ प्रकृति में लय करने जाला 
और बहुत उपदेश देने लाला, ( अनानत: ) शत्रु के सम्मुख 
कभी न झुकने वाला, इनद्ध परमेश्वर? ( कः ) कौन सा ( ब्रह्मा ) 
विद्या-बुद्ध जन ( त्तम्‌) पूर्वोक्त विशेषताओं से युक्‍त उस इन्द्र 
परमेश्वर को ( सपर्यतति ) पूजता है? ॥॥८॥ 

भावार्थ :-तुम कहते हो कि ब्रह्माण्ड का कोई शासक 
है, जो बादल के समान सबक्के ऊपर सुख बरसाता हे, जो न 
कभी बालक होता हे, न कभी बूढ़ा, किन्तु खदा युवा ही 
रहता है, जो मानो हजार ग्रीवाओं वाला होकर प्रलयकाल मे 
सब पदार्थों को निगलता है ओर सृप्लिकाल में सहसझों जनों 
का ज्ञान का उपदेश करता हे, जो कभी शत्रुओं के सम्मुख 
झुकता नहीं, अपितु उन्हें ही झुका लेता है। हम पूछते श कि 
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-. चह कहाँ है? यदि है, तो दिखाओ। तुम कहते हो कि जह 
पूजनीय है। हम पूछते हैं कि भला कौन उलिद्वान्‌ू है जो उस 
निराकार, अशरीरी , अदृश्य, अश्रव्य की पूजा कर सके? इसलिए 
वह हे ही नहों, न ही कोई उसकी पूजा कर सकता हे, यह 
प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। 


अगले मन्त्र में पूर्व प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 

१४३. उपहूरे गिरीणां सड़मे ञ्व नदीनाम। 
धिया विप्रो' अजायता ९॥ 

पदार्थ :-( गिरोणाम्‌ ) पर्वतों के ( उपहछरे ) एकान्त में 
अथवा समीप में (नदीनां च) और नदियों के (सड़्मे ) 
संगम-स्थल पर (शिया ) द्वारा (विप्र:) वह सर्वव्यापक ओर 
'मेथायी इन्द्र परमेश्वर ( अजायत ) प्रकट होता है।।९।॥। 

भावार्थ :-तुम्हारा प्रश्न है कि वह इन्द्र परमेश्वर कहाँ 
है? उस पर हमारा उत्तर है--वह सर्वव्यापक हे, किन्तु उसका 
दर्शन बाह्य आँख से होना सम्भव नहीं है, ध्यान द्वारा आन्तरिक 
चक्षु से ही वह साक्षात्कार किये जाने योग्य है। और ध्यान 
कोलाहल-भरे बातावरण में नहीं, अपितु पर्वतों और नदियों के 
शान्त ग्रदेश में सुगम होता है। उन्हीं ध्यानयोग्य प्रदेशों में 
ध्यान करने चालों को परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। तुम्हारा 
डूसरा प्रश्न यह है कि कौम उसकी पूजा कर सकता है? 
है| इसका उत्तर भी यहले उत्तर में आ जाता है। मिराकार, 
डे शरीर-रहित, आँख से अगोचर 'परमेश्वर की भी पूर्वोक्त प्रकार 
न्‍ँ 


से ध्यान करता हुआ मनुष्य पूजा कर सकता है, उसको मूर्ति 
रचकर उस पर पत्र, पुष्प, जल आदि चढाने बाला उसका 
वास्तविक पृजक नहीं है।।९॥॥ 


करते हैं। हि है 
रे रे 8 र्र |, की 3 है; 
/ ९४. प्र सम्राजं अर्षणीनामिन्द्र स्तोता नव्यं गीर्मि:। 
२ ३ ४२७ गियर 
8 नर नृषाह मंहिष्ठम्‌॥९०॥ 
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| मनुष्यों परमात्मा और राजा की स्तुति करने की प्रेरणा 
| 


सूर्वा्चिक एन्द्र काण्डम्‌ : 205 न 502 कप वर ्म 
पदार्थ :-हे भाइयो! तुम ( अर्धगीनाम्‌ ) मनुष्यों के 
€ सम्राजम्‌ ) सम्राट, ( सव्यम्‌ ) नवीन जा सतवनयोग्य, ( नरम्‌ ) 
नेता, पौरूषवान्‌, ( नृषाहम्‌) दुष्टजनों को पराजित करने चाले, 
। ( मंहिष्ठम्‌ ) अतिशय दानी (९ इन्द्रम) जीर परमात्मा और राजा 
का ९ गीर्भि: ) बेद-बवाणियों तथा निज याणियों से (प्र स्तोत ) 
भलीभाँति कीर्तिगान करो।॥१०॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है॥१०॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा और राजा की 
धवजल कीत्ति का गान करें और उनके गुणों को अपने जीवन 
में धारण करें।१२०॥। 
इस दश्षत्ति में इन्द्र के सहायक मसरुतों के चर्णनपूर्वक इन्द्र 
का महत्त्व प्रतिपादित होने से; ब्रह्मणस्पति, चृत्रह्म , सचिता, 
शक्र नामों से इन्द्र की स्तुति होने से, इन्द्र से बुःस्वप्न-विनाश 
की प्रार्थना होने से और इन्द्र की स्तुति के लिए ग्रेरणा होने 
से इस दशति के विषय की पूर्व दशत्ति के विषय के साथ 
संगति है।। 
ड्लि द्वितीय: प्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध:॥ 


अथ द्वितीयप्रपाठकस्य टितीयो<र्ध: 
अतुर्थी दशाति:ः 


ऋषि:- ३ श्रुत्तकक्ष:; २ मेधातिशि:; ३ गोततम:; 
४ भरद्वाज:; ५ बिन्दु: पूतदक्षो वा; ६, ७ श्रुतकक्ष: सुकक्षो 
वा; « चत्स: काणव:; ९ शुनःशेप:; ९० शुनःशेपो 
वामदेवो या॥ देवता-इन्द्र:; ५ मरुत:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-पड्ज:॥ 

प्रथन मन्त्र में यह वर्णन है कि एन्द्र समर्पणकर्ता क्के 
सोमरस को स्वीकार करता हे। 

है फ, 5 # ६ ३ ०३ २24 बेप्र रे, ०830०] 
९४५. अपादु शिफ्रयन्धस: सुदक्षस्य प्रहोषिण:। 
इन्दोरिन्द्रो चवाशिर: ॥श॥ 
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न पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( शिप्री ) सर्वव्यापक 
-.. (इन्द्र: ) परमात्मा ( सुदक्षस्य ) अतिकुशल, ( प्रहोषिण: ) प्रक्ृप्ट 

5. रूप से आत्मसमर्पण रूप हवि का होम करने जाले, ( इन्द्रो: ) 
4 | च ॥ चन्द्रमा के समान सौम्य उपासक के (यवाशिर: ) यवों के 
तुल्य सातक्त्विक ज्ञान और कर्मों के साथ परिपक्व ( अन्धसः 2 
| भक्ति-रूप सोमरस का ( अपात्‌ उ) निश्चय ही यान करता 

है, अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म-पूर्वक की गयी भक्ति को अवश्य स्वीकार 
करता है।। 

(द्वितीय ) राजा के पक्ष में। ( शिप्री ) राजमुकुटथारी ( इन्द्र: ) 
राजा ( सुदक्षस्य ) सुसमृद्ध, ( प्रहोषिण: 9 कर-रूप से राजा के 
_जिए देय भाग को कर-विभाग में देने वाले, (इन्दोः ) राष्ट्र 
को सींचने वाले प्रजाजन के (यवाशिरः ) जौ, गेहूँ, तिल, 
चावल, मूँग, उड़द आदि सहित ( अन्धसः ) खाद्य, पेय, चस्त्न, 
'सोनसा, चाँदी, मुद्रा आदि रूप में प्रदत्त राज-कर को ( अपात्‌ 
जल) अवश्य ग्रहण करता है।। 

€ तृतीय ) सूर्य के पक्ष में। ( शिप्री > किरणों वाला € इन्द्र: ) 
सूर्य ( सुदक्षस्थ ) अतिशय समृद्ध, ( प्रहोषिण: ) अपने जल 
रूप हवि का होम करने वाले भूमण्डल के ( यवाशिरः ) 
संयोगविभागकारी ताप से पककर भापरूप में परिणत होने 
'बाले ( अन्धस: ) भोज्यरूप (इन्दोः) जल का ( अपात्‌ उ) 
/ अवश्य पान करता है।।१॥। 

- इस मन्त्र में श्लेघालंकार है।॥१।॥। 
जो भावार्थ :-जैसे राजा प्रजाजनों के कररूप उपहार का ओर 


सूर्य भूमण्डल के जलरूप उपहार को स्वीकार करता है, जैसे 
ही परमात्मा उपासकों के ज्ञानकर्ममय भक्तिरस के उपहार 
5 को प्रेमपूर्वक स्वीकार करता है।।१॥। 

| इस मन्त्र की व्याख्या में सायणाचार्य ने जो “सुदक्ष' शब्द 
' से सुदक्ष नाम वे ऋषि का ग्रहण किया है चह अन्य भाष्यकारों 
के विरुद्ध होने से ही खण्डित हो जाता हे, क्‍योंकि “सुदक्ष' 
का अर्थ जिवरणकार माधव ने “भले प्रकार उत्सादित' ओर 
मरतस्वामी ने 'अतिशय चलवान्‌' किया है। इस प्रकार के 
प्रसिद्धार्थक शब्दों को भी नाम मान लेने पर तो वेदों के सभी 
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पूर्वा: एन्द्र काण्डम्‌ : 2 नरक 
पूर्वाचिक एन्द्र काण्डम्‌ : 205 सके, 
खुबन्त पद किसी ऋषि या राजा के नाम हो जाएँगे। 
अगले मन्त्र में उपासक जन परमात्मा को कह रहे हें। 
१४६. डइमा ऊ त्वा पुरूवसोउभि प्र नोनुलुरगिर:। 
गाचो चत्स न थ्वेनअः॥२॥ 


पदार्थ :-हे (पुरूवसो ) विद्या, सुवर्ण, ( सद्गुण ) आदि रे 


बहुत से धनों के स्वामी परमात्मन! (इमा: छ) ये हमारे द्वारा 
उच्चारण कौ जाती हुई (गिरः ) भानपूर्ण स्तुतिवाणियाँ (त्वा 
अभि ) आपको लक्ष्य करके (प्र नोनुवुः ) प्रकृष्ट रूप से 
अतििशय पुन:-पुन: शब्दायमान हो रही हैं, ( धेनब:ः) अपना 
दूध पिलाने के लिए उत्सुक (गावः ) गोएँ (बत्सं न) जेसे 
अपने चबछडे को लक्ष्य करके रुँभाती हैं।२॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :-हे जगदीश्वर! जैसे गोएँ अपने प्यारे बछड़े को 
देखकर पौस कर उसे अपना दूध पिलाने के लिए रँभाती हैं, 
वैसे ही हमारी रस-भरी स्तुति-वाणियाँ भक्ति-रस को उद्देल्लित 
सा करती हुई प्राणों से भी प्रिय आपको वह रस पिलाने के 
लिए आपके प्रति बहुत अधिक शब्दायमान हो रही हैं और 
आपकी स्तुति कर रही हें।२॥॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि सूर्य से चन्द्रमा और 
परमेश्वर से स्तोता का हृदय प्रकाशित होता है। 
4 


१४७, अन्राह गोरमन्वत नाम त््वष्ट्रपीच्यमा 


इत्था चअन्द्रमसो गृहे॥३॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य से चन्द्रमा के प्रकाशित होने के 
पक्ष में। ( त््वष्टु:) विच्छेदक, प्रकाश द्वारा शीघ्र व्याप्तिशील, 
देदीप्यमान सूर्य की (गो: ) सुपुम्णनामक रश्मि के € अजञ्न 
अह ) इस (€ अन्द्रमस: गृहे ) चन्द्रमण्छल में ( अपीच्यम्‌ ) प्रच्छनन 
रूप से (नाम) अवस्थान को, छिट्ठान्‌ू लोग (इड्त्था) सत्य 
रूप में ( अमन्वत ) जानते हैं। अर्थात्‌ चन्द्रमा सूर्य से प्रकाशित 
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होता कै इस रहस्य को बिद्वान्‌ लोग मलीभाँति समझते हें। 
निरुक्‍त में कहा है कि आदित्य का एक रश्मिसमृह चन्द्रमा 


में जाकर दीप्त होता है, अर्थात्‌ आदित्य से चन्द्रमा की दीप्ति 
. होती है, जैसा कि बेद में कहा हे- “सुपुमण नामक सूर्य 
रश्मियाँ हैं, चन्द्रमा उन रश्मियों को धारण करने व्के कारण 
| गन्धर्थ है” (य० १८।४०)। “अज्नाह गोस्मन्‍्त्रत”' आदि मन्त्र में 


“गो:” पद चन्द्रमा को प्रकाशित करने वाली उन सुपुम्ण नामक 


। सूर्यरश्मियों के लिए ही आया है।। 


€ द्वितीय ) परमात्मापरक अर्थ ( त््वप्टु: ) दुःखों के विच्छेदक, 


. सर्वत्र व्यापक, तेज से प्रदीप्त और जगत्‌ के रचयिता इन्द्र 


नामक परमेश्वर की (गो:) दिव्य प्रकाशरश्मि का ( अत्र 
अह ) इस ( अन्द्रमसः गृहे ) मन रूप चन्द्र के निवासस्थान 
हृदय में ( अपीच्यं नाम) आगमन को, उपास्रक लोग ८ हइत्था ) 


.. सत्य रूप में ( अमन्वत्त ) अनुभव करते हैं।।३।॥ 


इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।३।॥। 
भावार्थ :-जैसे सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता 


रा है, वैसे ही परभेश्वर के प्रकाश से स्तुतिकर्ताओं के हृदय बे 


प्रकाशित होते हैं।।३॥॥ 


अगले मन्त्र में यह बर्णन है कि परमेश्वर ही सूर्य द्वारा 
भूमियों और जलों को गति देता है। 


अप 8 २ के 


. १४८, यदिन्द्रों अनयद्वितो महीरपो लृषन्तमः 


तत्र पूषाभुवत्‌ सचा॥४डढ॥ 

पदार्थ :-( बृषन्तमः ) अतिशय बलवान्‌ अथवा चृष्टिकर्ता 

( इन्द्र: ) परमेश्वर (यत्‌ ) जब (रितः ) गति करने चाली € महीः ) 

पृथ्चिवी, चन्द्र आदि ग्रह-उपग्रह रूप भूमियों को ( अनयत्त्‌ ) 

अपनी-अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घुमाता है, और 

( अपः ) जलों को ( अनयत्‌ ) भाप बनाकर ऊपर और वर्षा 

ड्वारा नीचे पहुँचाता है, तब ( तत्र ) उस कर्म में (यूषा ) पुष्टिग्रद 
सूर्य ( सचा ) सहायक ( अभुवतत ) होता है।।४॥। 

भावार्थ :-महामहिमाशाली जगदीश्वर ही सूर्य, विद्युत्‌ु, बादल 
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4 
ध् पवन आदि को साधन बनाकर सब प्राकृतिक नियमों का 
५ संचालन कर रहा है॥ड॥ 


अगले मन्त्र में “गो:' शब्द द्वारा भूमि, गाय, वाणी, विद्युत्त्‌ 
|| आदि के गुण-कर्म वर्णित हैं। इन्द्र से रचे गये भूमि आदि के 
९) वर्णन से रचयिता इन्द्र की ही स्तुति होती हे, इस दुष्टि से 
|| मन्त्र का देवता इन्द्र हे। 
५ 


:.... २४९, गौर्धयति मरुतां अ्रवस्युर्माता मघोनाम। 


4 
है| 
) 


/९ के रेड 
| युक्ता वह्नली रथानाम्‌॥ण॥ ॥| 
पदार्थ :-( प्रथम ) भूमि के पक्ष में। ( मोनाम्‌ ) ऐश्वर्यवानू._- 
| ( मरुताम्‌ ) मनुष्यों को € श्रवस्युः ) मानो अन्न प्रदान करना 
| चाहती हुई (माता ) माता (गौ: ) भूमि ( धयत्ति ) वर्षजल को - 
२. | पीती हे। (युक्‍ता ) सूर्य से सम्बद्ध वह ( रथानाम्‌ ) गतिमान्‌ ऐप 
:. अग्नि, वायु, जल, पशु, पक्षी, मनुष्य आदिकों को (बह्लिः) 
.. एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली होती हे। हे 
(ी ( द्वितीय )-गाय के पक्ष में। ( मघोनाम्‌) यज्ञ रूप ऐश्वर्य - 
] से युक्त ( मरुताम्‌) यजमान मनुष्यों को ( अ्रवस्यु: ) दूध-घी 
५ ... प्रदान करना चाहती हुई (माता गौः ) गौ माता के तुल्य गाय * 
पे ( घयत्ति ) स्वच्छ जल पीती है। ( युकता ) यज्ञ के लिए नियुक्त ४ 
॥/] डर ( रथानाम्‌ ) यज्ञ-रूप रथों की ( बह्लिः) चलाने वाली होती 
| है। 
५ | ( तृतीय )-विद्युत्‌ के पक्ष में। ( मघोनाम्‌ ) साथधनवान्‌ 
धे के ( मरुताम्‌ ) मनुष्यों को ( श्रवस्य॒ु: ) मानो धन प्रदान करना 


.. चाहती हुई (माता) निर्माण करने वाली (गौः ) अन्तरिक्ष में 
है स्थित विद्युत्‌ ( धयति ) मेघ के जलों को पीती है। और 
ल्‍ (युक्‍ता) शिल्पकर्म में प्रयुकत हुई वह ( रथानाम्‌) कलायन्त्र, 
॥ भूयान, जलयान, विमान आदिकों की (९ चह्लिः) चलाने वाली 
।.. होती है। 

्चै ( चतुर्थ »-वाणी के पक्ष में। ( मघोनाम्‌ ) मन, बुद्धि, प्राण, 
:।.. इन्द्रियों आदि के ऐश्जर्य से युक्‍त ( मरुताम ) मनुष्यों को 
४ ( भ्रवस्यु: ) मानो अन्न, धन, विद्या, कीर्ति आदि प्रदान करने 
. की इच्छुक (माता गौः:) माता जेदबाणी ( धयति) ज्ञानरस 
) का पान कराती है। (चुक्ता ) अध्ययन-अध्यापन में उपयोग 
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लायी हुए चहा ( रथानाम्‌ ) रमणीय आयु, प्राण, प्रजा, पशु, 
कीर्ति, धन ब्रद्चावर्चस आदि की (€जज्िः ) प्राप्त कराने वाली 
होती है।॥५।॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। “अश्रवस्यु:-मानो अन्न, धन, 
कीर्ति आदि प्राप्त कराना चाहती हुई' में व्यडण्योत्प्रेक्षा हे।॥५॥। 

भावार्थ :-इन्द्र परमात्मा से रची हुई भूमि, गाय, चिद्युत्‌, 
जेदबवाणी रूप गोओं का उपयोग लेकर सबको आध्यात्मिक, 
शारीरिक , भोतिक , जैज्ञानिक, याक्चिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
उनन्‍नत्ति करनी चाहिए।५॥। 


अगले मन्त्र में उपासक परमात्मा को और बालक के 

माता-पिता आचार्य को कहते हैं। 
५354 हि ०-४ २ पक 3, 
१५०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। 
उप नो हरिभि सुतम॥८ | 

पदार्थ :-(९ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( मदानां पते ) 
आनन्दों के अधिपति परमात्मन्‌! आप (नः ) हमारे (हरिभि: ) 
ज्ञान को आहरण करने वाली ज्ञानेन्द्रियों से (सुतम्‌) उत्पन्न 
किये ज्ञान को (उप याहि?) प्राप्त हों। ( नः ) हमारे (हरिशिः ) 
कर्म को आहरण करने बाली कर्मन्द्रियों से ( सुतम्‌ ) उत्पादित 
कर्म को (उप याहि) प्राप्त हों।। 

द्वितोय ) आचार्य के पक्ष में। हे ( मदानां पते ) हर्षप्रदायक 

ज्ञानों के अधिपति, थिब्रिध विद्याओं में विशारद आचार्यप्रवर! 
आप (हरिशि: ) ज्ञान का आहरण कराने वाले अन्य गुरुजनों 
के साथ (नः ) हमारे (सुतम्‌) गुरुकुल में प्रविष्ट पूत्र के 
(उप याहि ) पास पहुँचिए। (हरिभिः ) दोषों को हरने वाले 
अन्य गुरुओं के साथ ( नः ) हमारे ( सुतम्‌ ) गुरुकुल में प्रविष्ट 
पुत्र के ( उप याहि ) पास पहुँचिए।।६।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है, “ठप न: हरिभि: सुतम्‌' की 
आवृत्ति में पादावृत्ति यमक है।।६।॥। 

भावार्थ :-डपासक लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हें कि 
हमारे प्रत्येक ज्ञान ओर प्रत्येक कर्म में यदि आप व्याप्त हो 
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जाते हैं, तभी हमारा जीवन-यञ्ञ सफल होगा। और अपने पुत्र 
को गुरुकुल में प्रब्रिष्ट कर माता-पिता कुलपति से प्रार्थना 
करते हें कि आप विद्याओं को पढ़ाने और चरित्र-निर्माण के 
लिए अन्य गुरुजनों सहित कृपा करके प्रतिदिन हमारे पुत्र के 
साथ सान्निध्य करते रहना।।८६।। 


अगले मन्त्र में यजमानों का व्यवहार बर्णित है। 
4: ५ क्र है 5४१७४ ४ कर 
२५१. ड्रष्टा होत्रा असुक्षतेन्द्र बुधनतो अध्चरे। 
4 २ जे ९ ५4 ४ 
अच्छावभूथमोजसा॥७छ॥ 

पदार्थ :-( अध्वरे ) हिंसादि दोषों से रहित अग्निहोज्र में, 
जीवन-यज्ञ में अथवा उपासना-यज्ञ में € इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यशाली , 
बुश्खविदारक, मुवितिदायक परमात्मा को ( बृधन्तः ) बढ़ाते हुए 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर हदय में विकसित करते हुए यजमानगण 
( ओजसा ) बलपूर्वक अर्थात्‌ पूरे प्रयास से ( अवभूथम्‌ अच्छ ) 
यज्ञान्त स्‍्तरान को लक्ष्य करके अर्थात्‌ हम शीघ्र यज्ञ को पूर्ण 
करके यज्ञान्त स्तान करें बुद्धि से ( ड्डष्टा: > अभीष्ट ( होता: ) 
आहुतियों को ( असृक्षत ) छोड़ते हैं। 

यहाँ यह अर्थ भी ग्रहण करना चाहिए कि राष्ट्रय्ष को 
पूर्णता तक पहुँचाने के लिए पूरे प्रयत्न से राजा को बढ़ाते हुए 
अर्थात्‌ अपने सहयोग से शक्तिशाली करते हुए प्रजाजन राष्ट्र के 
लिए सब प्रकार का त्याग करने के लिए उद्यत होते हें।9॥। 

भावार्थ :-अग्निहोन्न, जीवनयज्ञ, ध्यानयज्ञ, राष्ट्रयश, सभी 
यज्ञ आहति देने से, परार्थ त्याग करने से या आत्मबलिदान 
करने से पूर्णता को प्राप्त होते हें।।७।। 


अगले मन्त्र में उपासक अपनी उपलब्धि का वर्णन कर 
रहा है। 


जेर्ड के रे र ६४39 २ 
१७२. अहमिरि्द्धि पपितुष्परि मेथामृतस्य जग्रह । 
2 
अह सूर्य इबाजनि ॥८॥ 
42 पदार्थ :-( अहम ) मैंने (इत्‌ हि) सचमुच (€पितु: परि) 
"पिता इन्द्र परमेश्वर से ( ऋतस्य मेधाम्‌ ) सत्याचरण की मेथा 


४! 
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॥ को अथवा ऋतम्भरा प्रश्ञा को (जग्रह) ग्रहण कर लिया हे। 
उससे प्रकाशमान हुआ (€ अहम) अध्यात्मपथ का पथिक में 
( सूर्य: इच ) सूर्य के समान ( अजनि ) हो गया हँ।॥८॥॥ ) 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।८।॥! 
भावार्थ :-पिता परमेश्वर की उपासना से मनुष्य सत्यज्ञान, 
सत्य आचरण ओर ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त करके सूर्य के « 
समान प्रकाशमान होकर मुक्ति उपलब्ध कर सकता है।।८।। है 


अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि परमात्मा और राजा 
के सरक्षण में सब सुखी हो। ये 


१५३. रेवतीर्न: सधमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुबिवाजा: । 


क्षुमन्तो चामिर्मदेस ॥९॥ 


पदार्थ :--( नः ) हमारी ( रेवती: ) प्रशस्त ऐश्वर्य वाली ! 
प्रजाएँ ( सघमादे ) जिसके साथ रहते हुए लोग आनन्द प्राप्त ८ 
करते हैं ऐसे (९इन्द्रे» परमैश्वर्यशशाली परमात्मा और राजा के 
आश्रय में (तुबिबाजा:) बहुत बल और विज्ञान से सम्पन्न : 
(सन्‍्तु ) होवें, (याभि:) जिन प्रजाओं के साथ (क्षुमन्त:) - 
अशस्त अन्‍्नादि भोग्य सामग्री से सम्पन्न, प्रशस्त निवास से 
सम्पन्न और प्रशस्त कीर्ति से सम्पन्न हम ( मदेसम ) आनन्दित 
हो।९।॥। " 
भावार्थ :-सब प्रजाजनों को चाहिए कि जे इन्द्रनमामक 
परमात्मा और राजा के मार्गदर्शन में सब कार्य करें, जिससे जे 
न रोग, भूख, अकालमृत्यु आदि से पीडित न हों, प्रत्युत 'सब 
८ ॥ सात्त्तिक खाद्य, पेय आदि पदार्थों को और बल, विज्ञान आदि | 
थ को प्राप्त करते हुए समृद्ध होकर अधिकाधिक को उपलब्ध 


| करें।।९।। 


अगले मन्त्र में सोम ओर पूषा के गुण-कर्मों के वर्णन | 
| 


|... द्वारा इन्द्र परमेश्वर की महिमा प्रकट की गयी है। 
«... ९७७४, सोम: पूषा च चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनाम। 


न रझ्क 


देवत्रा रथ्यो्हिता॥१०॥ ; 
सी जे ५22 /९३८ ७३) ६७७४७ ५:४८ ( ( हर ' 2 ध्ि 


८7255 ० हु. "+ ६६५० 0. & थे 3-4 । 3>-0040> 


पूर्वार्चिक एन्द्र काण्छम्‌ : 2॥ 5 ला शक दी 22000. ऑफ 


पदार्थ :-( सोमः पूथा न्य) चन्द्रमा और सूर्य अथवा मन 


४ और आत्मा ( विश्वासाम्‌ सुक्षितीनाम्‌) सब उत्कृष्ट प्रजाओं 
४) का € चेेततु: ) उपकार करना जानते हैं, वे ( देवत्रा ) विद्वज्जनों 
. में (रथ्यो: ) रथारूढों के समान उनन्‍नति के लिए प्रयत्नशील 


गुरु-शिष्य, माता-पिता, पिता-पुत्र, पत्नी-बजमान, स्त्री-पुरुष, 

शास्य-शासक आदि के (हित्ता) हितकारी होते हैं।॥१०॥ 
भावार्थ :-इन्द्र नामक परमेश्वर की ही यह महिमा है 

कि उसकी रची हुई सृष्टि में सौम्य चन्द्रमा और तैजस सूर्य 


#४ तथा मानव शरीर में सौम्य मन और त्तैजस आत्मा दोनों प्राण 


आदि के प्रदान द्वारा सब प्रजाओं का उपकार करते हैं। जैसे 
रथारूढ रथस्वामी और सारथि अथवा रानी और राजा क्रमश: 
मार्ग को पार करते चलते हैं, चैसे ही जो भी गुरु-शिष्य, 


। . माता-पिता, पिता-पुत्र, पत्नी-यजमान, स्त्री-पुरुप, शास्य-शासक 


आदि उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं उनके लिए पूर्वोक्‍्त 


। दोनों चन्द्र-सूर्य और मन-आत्मा परम हितकारी होते हैं।१०।॥। 


इस दश्षति में इन्द्र और इन्द्र द्वारा रचित भूमि, गाय, जेदवाणी, 


चन्द्र, सूर्य आदि का महत्त्व वर्णित होने से और इन्द्र के पास 


से ऋतु की मेधा की प्राप्ति का चर्णन होने से इस दशते के 
विषय की पूर्व दशति के लिपय के साथ संगति है, यह 


| जानना चाहिए।। 


'पञ्चमी दश्शतिः 
ऋषधि :-१, ४ श्रुतकक्ष:; २ वसिष्ठ:; ३ मेधातिशथ्ि- 
प्रियसेधौ; ५ डरिम्बिठि:; ६, १० मधुच्छन्दा:; ७ त्रिशोकः; 
८ क़ुसीदी; ९ शुनःशोप:॥ देवता-इन्द्र:; ८६ प्रजापति:॥ 
' छन्‍्द:-१ अनुष्टुप; गायत्री। स्वर:ः-१५ गान्धारः; षद्धजः॥ 


ग्रथम मन्त्र में इन्द्र के 'महिसागान के लिए मनुष्यों को 
प्रेरित किया गया है॥ 
३ 73 34 के 3 0 $4 4 रर 


गजल 23 ध् र, 
२५५७. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायता 
हु (३३ के 5 7 ॥६ महिएलं ३२ 
विश्वासाह शतक्रतु मंहिष्ठ॑ चर्षणीनाम्‌ ।१। 
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चघदार्थ :-हे मनुष्यो! (व: ) तुम € अन्धस: ) भोग्य चस्तुओं 
के ( आ पान्तम्‌ > सब ओर से रक्षक, (विश्वासाहम्‌ ) समस्त 
शन्नुओं के बिजेता, ( शत्तक्रतुम्‌ ) बहुत बुद्धिमान्‌ू, बहुत कर्मण्य 
बहुत से यज्ञों को करने चाले, (चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों को 
€ मंहिष्ठम्‌) अतिशय दान करने वाले ( इन्द्रम) परमैश्वर्यशाली 
वीर परमात्मा और राजा को € अभि ) लक्षित करके (प्र गायत > 
प्रकृष्ट रूप से गान करो अर्थात्‌ उनके गुण-कर्म-स्वभावों का 
वर्णन करो॥।५॥। 

इस मन्त्र में श्लेप और परिकर अलंकार है॥॥१५॥। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को योग्य है कि वे जगत्‌ के 
रक्षक, समस्त काम-क्रोधादि रिपुओं के बिजेता, असंख्य प्रज्ञाओं 
असंख्य कर्मों ओर असंख्य यज्ञों से युक्‍त, सब मनुष्यों को 
विद्या, धन, धर्म आदि का अतिशय दान करने वाले परमात्मा 
के ओऔर राष्ट्र के रक्षक, शत्रु-सेनाओं को हराने बाले, विद्वान, 
कर्मठ, अनेक अज्ञों के याजक्षिक, प्रजाओं को अतिशय विद्या 
आरोग्य, धन आदि देने बाले राजा वे प्रति उनवेढ 
गुण-कर्म-स्वभाव का वर्णन करने चाले स्तुति-गीत ओऔर 
'उद्योधन-गीत गायें।१॥। 


क्ल््च्टःसत: 


गला 


अगले मन्त्र में पुनः इन्द्र के प्रति स्तोत्र-गान के लिए 
प्रजाओं को प्रेरित किया गया हे। 
र्‌ 


ए्स्ये 
२१५७६. प्र ल इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायता 
सरबाय: सोमपाव्ने॥२॥ 

पदार्थ :-€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( सखाय: ) 
साथियो! (चः ) घुम (हर्यश्वाय ) जिसके द्वारा रचित घोड़े 
पशु या सूर्य-चन्द्र-वायु-बादल-प्राण आदि बडे जेगबान्‌ हैं ऐसे 
( सोमपाव्ले ) भक्तिरूप स्लोमरस का पान करने वाले और 
च्न्द्रादि लोकों के रक्षक ( इन्द्राय ) परमेश्वर्यवान्‌ परमात्मा क्के 
लिए ( मादनम्‌ ) आनन्ददायक तृप्तिकारी स्तोन्न को (प्र गायत ) 
प्रकृष्ट रूप से गाओ।। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे ( सखाय: ) मित्रभूत प्रजाजनो! 
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॥| पूर्बवार्चिक णएन्द्रं काग्डम्‌ कि 


( 
- (चः: ) तुम ( हर्यशुव्वाय ) जिसके अश्वयान, अग्नियान, वायुयान, 


55. विद्युतू-यान आदि बहुत जेगवान्‌ हें उस ( सोमपाव्ने ) राष्ट्र में 
| बअह्य-क्षत्र के रक्षक, और यज्ञ के रक्षक ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यशाली 
। 


40 [8 


शजत्रुविदारक राजा के लिए ( मादनम्‌ ) हर्षप्रद और उत्साहकारी 

'उद्बोधनगीत या विजयगीत ९ प्र गायत ) भलीभाँति गान करो।।२॥। 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है॥२॥ 

। भावार्थ :-सब सखाओं को मिलकर परमेश्वर के प्रति 

 स्तुति-गीत और प्रजाओं को मिलकर युद्धारम्भ, विजयोत्सव 

आदि में राजा के प्रति उद्बोधन-गीत तथा विजय-गीत लयापूर्वक 

, गाने चाहिए॥२।। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन हे कि हम परमात्मा की आर्चना 
... करते हैं। पं 
१७७. वयपु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखाय:। 
कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते॥३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमात्मन्‌! ( त्वायन्त:) आपके पाने 
की कामना करते हुए ( सखाय: 9) आपके सखा (चयम्‌ 3) 
हम उपासक लोग (€ त़दिदर्था:) आपके दर्शन को ही प्रयोजन 
. मानते हुए (त्तवा) आपकी स्तुति करते हैं। न केवल हम, 
् न आन ( कण्वा: ) सभी मेधावी जन (उक्थेश्िः ) स्तोत्नों से 
आपकी (जरन्ते ) स्तुति करते हैं।।३॥। 
| भावार्थ :-डे परमानन्दप्रदायक परमेश्वर! आपके दर्शनों 
ः लालसा वाले हम सभी बड़ी उत्सुकता से आपकी चाहना 
“ करते हें और बार-बार भक्ति से गदगद होकर आपकी स्तुति 
करते हैं।३।॥। 
रु अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा की अर्चना का जिपय है। 
है शृ २३ * 9] बेर श्र हट ।॒ पर 
८५१५८, इन्द्राय मद्दने सुतं परि छ्लोभन्तु नो गिर:। 
बढ कान शेर रे 
अर्कमर्जन्तु कारतल:॥४॥ 


| पदार्थ :-( मद्धने ) आनन्दमय ( इन्द्राय ) परमैश्वर्यजान्‌ 
रे - परमात्मा के लिए (सुतम्‌ ) अभिषुत भक्तिरूप सोमरस को 
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688 2॥4 : सामवेद 
( नः ) हमारी (गिरः ) वाणियाँ ( परिष्टोभन्तु ) तरंगित करे। 
( अर्कम्‌ ) उस अर्चनीय देव की (क्रारथ: ) अन्य स्तोता जन 
भी ( अर्चन्तु > मिलकर अर्चना करें।॥४॥ 

भावार्थ :-आनन्द प्राप्त करने की कामना बाला मैं प्रेमरस 
से परिप्लुत हृदय वाला होकर परमानम्दमय परमात्मा के लिए 
जिन भवितिरसों को प्रवाहित कर रहा हूँ उनमें मेरी स्तुति-वाणियाँ 
मानो तरंगें उत्पन्न कर रही हैं। अन्य स्तोता जन भी उसी 
प्रकार परमात्मा की अर्चना करें जिससे सारा ही वातावरण 
भक्तिमय और संगीत से ततरंगित हो जाए।।४।॥। 


५० 


422 


अगले मन्त्र में इन्द्र को रसपान के लिए बुलाया जा रहा हे। 


२५९. अय॑ त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिंषि! 


एहीमस्य द्रवा पिल॥५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन! ( अयम्‌ ) 
यह (९ सोमः ) श्रद्धारस ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए ( बर्हिषि अधि) 
हृदयरूप अन्तरिक्ष में (निपूतः ) पूर्णतः पत्रित्र कर लिया गया 
है। ( एहि आ, ईम्‌) इसके प्रति ( द्रव ) दौड़, ( अस्य ) इसके 
भाग को ('पिल ) पान कर।५॥। 

भावार्थ :--जैसे अन्तरिक्षस्थ मेघ-जल पवित्र होता है 
ही हृदयान्तरिक्ष में स्थित श्रद्धा-सस को तेरे भक्त मैंने पूर्णत 
पवित्र कर लिया है। उस मेरे पवितन्न अश्रद्धा-रस का पान करने 
के लिए तू शीघत्र ही आ और उत्कंठित होकर पी, जिससे में 
कृतार्थ हो जाऊँ। यहाँ परमात्मा के सर्वव्यापक और निरबयज 
होने के कारण उसमें शीघ्र आने, पीने आदि का व्यवहार नहीं 
घट सकता, इसलिए आगमन का अर्थ प्रकट होना तथा पीने 
का अर्थ स्वीकार करना लक्षणावृत्ति से समझना चाहिए।॥५॥ 

अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा, राजा और आचार्य 
को बुलाया जा रहा हे। 


१६०. सुरूपकृत्नुमूतये सुतुघामिव गोदुहे। 
जुहूमसि हाविद्यवि॥६॥ 
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पदार्थ :-हम उपासक लोग, प्रजाजन अथवा शिष्यगण 
€ सुरूपकृत्नुम ) सूृप्ट्युत्पत्ति-स्थिति आदि सुरूप कर्मों के कर्ता 
परमात्मा को, प्रजापालन-राष्ट्रनिर्माण आदि सूरूप कर्मा के 
कर्ता राजा को ओर विद्याप्रदान-सदाचारनिर्माण आदि सुरूप 
कर्मों के कर्ता आचार्य को ( ऊतये ) क्रमश: उपासना के 
फल की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रक्षा के लिए. ओर चिद्याप्राप्ति 
के लिए ( द्यविद्यत्रि ) प्रतिदिन ( जुहूमसि ) पुकारते हें, ( गोबुहे ) 
गाय दुहने चाले गोदुग्ध के इच्छुक मनुष्य के लिए ( सुद्ुघाम्‌ 
इच ) जेसे दुधारू गाय को बुलाया जाता हे।।६।॥ 

इस मन्त्र में श्लेष तथा उपमालंकार है।॥।६॥। 

भावार्थ :-जैसे दूध के इच्छुक लोग दूध प्राप्त करने के 
लिए दुधारू गाय को जुलाते हैँ, वैसे ही उपासक लोग, 
उपासनाजन्य आनन्द की प्राप्ति के लिए परमात्मा को, प्रजाजन 
राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा को और शिष्यजन विद्याग्रहण के 
लिए आचार्य को प्रतिदिन सत्कारपूर्वक बुलाया करें।६।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य को सम्बोधन कर 
कहा गया है। 


२६१. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सजामि पीतये। 


तुम्पा व्यश्वुह्दी मदम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे (वृषभ ) 
सुखशान्ति की वर्षा करने वाले परमात्मन्‌! (सुते ) इस 
उपासना-यज्ञ में (पीतये) आपके पीने अर्थात्‌ स्वीकार करने 
के लिए ९ सुतम्‌ ) निष्पादित भवितरस को (त््वा अभि) आपके 
ग्रति ( सृजामि ) समर्पित करता हूँ, आप इससे (€तृम्प) तुप्त 
हों। अपने भक्‍त को अपने प्रेम में डूबे हुए हृदय बाला 
देखकर € मदम्‌ ) आनन्द को (जि अश्नुहि) प्राप्त करें, जैसे 
पिता पुत्र को अपने प्रत्ति श्रद्धालु देखकर प्रमुदित होता है।। 

( द्वितीय ) आचार्य के पक्ष में। गुरुकुल में अपने बालक 
को आचार्य के हाथों में सौंपते हुए पित्ता कहा रहा है-हे 
€ वृषभ ) ज्ञान-वर्पक आचार्यप्रबर! ( सुते ) इस अध्ययन-अध्यापन 
रूप सत्र के प्रवृत्त होने पर (पीतये) चिद्यारस के पान के 
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ष्टः 
लिए (€सुतम्‌ ) अपने पुत्र को (त््वा अभि) आपके प्रति 
( सुजामि ) छोडता हूँ अर्थात्‌ आपके अधीन करता हेँ। आगे 
युत्र को कहता है-हे पुज! तू आचार्य के अधीन रहकर 
( तृम्प ) ज्ञान से तुप्तिलाभ कर, ( मदम्‌ ) आजनन्दप्रद सदाचार 
को भी (वि अश्नुहि) प्राप्त कर, इस प्रकार आचार्य से 
विद्या की शिक्षा और ब्रतपालन की शिक्षा ग्रहण करके 
विद्यास्नातक और ब्रतस्नातक बन॥७।। 

इस मन्त्र में श्लेप और 'सुते-सुत्त' में छेकानुप्रास अलंकार 
है |॥७।। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर भूमि पर मेघ-जल और उपासकों 
के हृदय में सुख-शान्ति की वर्षा करता हे, वैसे ही आचार्य 
शिष्य के हृदय में विद्या ओर सदाचार को बरसाता है। अत: 
सबको परमेश्वर की उपासना और आचार्य की सेवा करनी 
चाहिए।॥७।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा, जीवात्मा और राजा 
रा! हा है। चर रर बेरए२ क्र 
२१६२. य इन्द्र चमसेष्या सोमएचमूथु ते सुत्तः। 

पिलेदस्य त्वमीशिषे॥८॥ 

पदार्थ :-( ग्रथम ) परमात्मा और जीवात्मा के यक्ष में। हे 
(इन्द्र ) दुःखवबिदारक, सुखप्रदाता परमात्मनू अथवा शक्तिशाली 
जीवात्मन! (यः ) जो यह ( सोम: ) भक्तिरस अथवा ज्ञानरस 
और कर्मरस ( अमसेषु ) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूप चमसपात्रों 
में, और € अमूषु ) प्राण-मन-बुद्धिरूप अधिषवणफलकों में ( आ 
सुत्त: ) चारों ओर से अभिषपुत किया हुआ तैयार है, ( त्म्‌) 
उसे (पिब इत्‌ ) अवश्य पान कर, ( अस्य) इस भक्‍क्तिरस 
का और इस ज्ञान एवं कर्म के रस का, हे परमात्मन्‌ ओर हे 
जीवात्मन्‌! ( त्वम्‌ ) तू (ईशिपे) अधीश्वर है॥ 

( द्वितीय ) राजा के यक्ष में। हे (इन्द्र ) शत्रु को दलन 
करने में समर्थ पराक्रमशाली राजन! (यः) जो यह (ते) 
आपके ( अमसेपु ) मेघों के समान ज्ञान की वर्षा करने वाले 
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ब्राह्मणों में, ओर ( चमूषु ) आपकी क्षत्रिय सेनाओं में (सोम: ) 
क्रमश: अद्यरूप ओर क्षत्ररूप सोमरस ( आसुत: ) अभिषुत हे 
उसका (पिल इत्‌ ) अवश्य पान कीजिए अर्थात्‌ आप भी 
बरह्मयचल ओर क्षत्र॒बल से चुक्त होइए। ( अस्य ) इस ब्रद्यक्षत्ररूप 
सोम के ( त्वम्‌) आप (ईशिषे) अधीश्वर हो जाइए।।८।। 

इस मन्त्र में शलेपालंकार है।॥८॥ 

भावार्थ :-परमात्मा स्तोताओं के भक्तिरूप सोम रस को, 
जीवात्मा ज्ञान और कर्मरूप सोमरस को तथा राजा ब्रह्म-क्षत्र-रूप 
सोम-रस को यदि ग्रहण कर लें तो स्तोत्ताओं, जीवों और 
राप्ट्रों का बड़ा कल्याण हो सकता है।।८।। 


अगले मन्त्र में आत्मरक्षा के लिए इद्ध को पुकारा जा रहा छे। 
१६३. योगेयोगे तबस्तरं बराजेबराजे हवामहे। 


है: ७३३३ 76 ९ ह|, 


सखाय इन्द्रमूतये॥९॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( योगेयोगे ) योग 
के विभिन्‍न स्तरों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, सविकल्पक-निर्विकल्पक समाधि में ( तबस्तरम्‌ ) 
क्रमश: बढ़ने वाले, योग-विष्नों को नष्ट करने वाले तथा 
साधक की उननत्ति करने वाले ( इन्द्रम्‌) सिद्धिप्रदायक परमेश्वर 
को € सरबाय: ) हम साथी योगी-जन ८९ वाजेबाजे ) प्रत्येक 
आन्तरिक देवासुर-संग्राम में (ऊतये ) रक्षा बा विजय-प्राप्ति 
के लिए (€ हकामहे ) पुकारें।। 

( द्वितीय ) सेनाध्यक्ष के पक्ष में! (योगेयोगे ) राष्ट्र के 
प्रत्येक अप्राप्त की प्राप्तिरूप उत्कर्ष के निमित्त ( त्बस्तरम) 
अतिशय क्रियाशील, बलवृद्ध, विध्नविनाशक ( इन्द्रम्‌ू ) दुष्ट 
शन्नुओं के विदारक, विजयप्रद, धार्मिक, चीर सेनाध्यक्ष को 
( सखाय: ) परस्पर सरिखभाव से निब्रास करते हुए हम ग्रजाजन 
( वाजेवाजे ) प्रत्येक युद्ध में ( ऊत्तये ) रक्षा और विजय की 
प्राप्ति के लिए ( हवामहे ) पुकारें, उद्बोधन दें।९॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। “योगेयोगे, वाजेबाजे' इस आवृत्ति 
में छेकानुप्रास है।॥९॥॥ 
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भावार्थ :-योगाभ्यास करते हुए मनुष्य के सम्मुख च्याधि, 
स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि बहुत से विध्न आते हैं। 
ईश्वरप्रणिधान या प्रणवजप से थे हटाये जा सकते हैं। इसलिए 
जब-जब हमारे अन्तःकरण में देवासुर-संघर्ष प्रवृत्त होता है, 
तब-तब हम जिघ्नों को पराजित करने और योगसिद्धि को 
प्राप्त करने के लिए बलबृद्ध परमेश्वर को पुकारते हैं। इसी 
प्रकार राष्ट्र में भी जब-जब शरत्रुओं का आक्रमण होता है 
सतब-तब उन्हें जीतने के लिए ओऔर राष्ट्र की रक्षा के लिए 
हम शूरबीर सेनापति को उद्बोधन दें, जिससे राष्ट्र शच्रुरहित 
ओर उन्‍नतिशील 'हो।।९॥। 


अगले मन्त्र में स्तुतिगीत गाने के लिए सख्व्ाओं को निमन्त्रित 
किया गया है। 
श्दड, आ च्वेता नि चीवतेप्हमाणि प्र गायता 

६५ रे हर 
सखाय: स्तोमवाहसः॥२१०॥ 

चदार्थ :-हे ( स्तोमवाहस: ) उपास्य के प्रति स्तोत्रों को ले 
जाने बाले अथवा जनता का नेतृत्व करने वाले ( सखायः ) 
मित्रों! तुम (तू) शीघ्र ही (आ इत ) आओ, ( आ निषीदत ) 
आकर उपासना के लिए अथवा राष्ट्रोत्थान के लिए बैठो, 
(इन्द्रम) परमैश्वर्यवान्‌, दुःखजविदारक, सुख्यप्रद परमात्मा को 
और राष्ट्ू को ( अभि) लक्ष्य करके (प्र गायत ) गीत 
गाओ।।१०॥। 

भावार्थ :-सबको उपासनागृह में एकत्र होकर दुःःखभंजक 
सुखोत्पादक इन्द्र परमेश्वर के प्रति सामगीत गाने चाहिएँ और 
राष्ट्रोत्थान के. लिए कृत्तसंकल्प होकर तथा कमर कसकर 
राष्ट्रगीत गाने चाहिएँ।।१२०॥ थ 

इस दशति में इन्द्र भाम से परमात्मा के गुणवर्णनपूर्बवक 
उसके प्रति स्तुतिगीत गाने के लिए और उसे भक्तिरस एज 
कर्मरस रूप सोम अर्पित करने के लिए प्रेरणा होने से तथा 
उपासकों द्वारा उसका आह्लान होने इस दशति के विषय की , 
पूर्व दशाति के विषय के साथ संगति ज़ाननी चाहिए।॥१०॥॥ 
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घष्ठी दश्शति: 


ऋषधि:--१ विश्वामित्र:; २ मश्षुच्छन्दा:; ३ कुसीदी 
काण्वः; ४ प्रियमेध:; ५, ८ वामदेव:; ६, ९ श्रुतकक्ष:; 
७ मेधातिथि:; १० बिन्दु: पूतदक्षो जा। देवता:-इन्द्र:॥ 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:-बड्ज:॥ 


प्रथम मन्त्र में इन्द्र से प्रार्थना की गयी हे। 
छ्रश्‌ 5: ६ डर 4 
२६५. डद्द हान्बोजसा सुतं राधानां पते। 
किला त्वाइस्य गिर्नणः॥१॥ 
गदार्थ :-हे ( राधानां पते ) आध्यात्मिक तथा भौत्तिक धनों 
के स्वामी परमात्मन! (इ्दँ हि) यह भक्ति ओर कर्म का 
सोमरस ( ओजसा > सम्पूर्ण बल और चेग के साथ ( अनुसुतम्‌ ) 
हमने अनुक्रम से अभिषुत किया है। हे (गिर्वणः ) वाणियों 
द्वारा संभजनीय और याचनीय देव! आप (तु) शीघ्र ही ( अस्य ) 
इस मेरे भशक्तिरस को और कर्मरस को ( पिछ ) स्वीकार करें।।१५॥। 
भावार्थ :-हे परमेश्वर आप आध्यात्मिक और भौतिक 
सकल ऋदच्धि-सिद्धियों के परम अधिपति हैं। आपके पास 
किसी वस्तु की कमी नहीं है, तो भो हमारे प्रति प्रेमाधिक्य 
के कारण ही आप हमारे प्रेमोपहार को स्वीकार करते हैं। हे 
देव! आपके लिए हमने सम्पूर्ण बल के साथ भक्तिरस और 
कर्मरस त्तैयार किया है। उसे स्वीकार कर हमें अनुगृहीत 
कीजिए।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा के महत्त्व का वर्णन है। 
है हि ५ ले २ छ्े 
१६६. महा ड्च्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु चज़िणे। 
है रर के र्र 
डोर्न प्रथिना शवः॥२॥ 


पदार्थ :-( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान्‌, दुःखविदारक सुखशान्तिप्रदाता 
परमेश्वर बा राजा (महान) अतिशय महान्‌ है, (त्) और 


वह (नः ) हमारे (यपुर:) समक्ष ही है। ( वज्िणे) उस - 
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पं 
न्यायदण्डघारी का (€ महित्वम्‌) महिसागान, जयजयकार ( अस्तु 2 
हो। (शव: ) उसका बल ( ग्रथ्िमा ) बिस्तार में (छओऔर: न) 
विस्तीर्ण सूर्यप्रकाश के समान है।२॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेषालंकार छै।२॥॥ 

भावार्थ :-नन्‍्यायकारी, परमबली परमेश्वर और राजा का 
यशोगान करके स्वयं भी सबको नन्‍यायकारी और बलवान 
बनना चाहिए।।२।। 


हुं 8 4९ 0 


र-जड जो 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर राजा से प्रार्थना की गयी 
. १६७, आ लू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्रार्भ सं गृुभाया 
महाहस्ती दक्षिणेन॥३॥ 


पतार्श :-( प्रथम ) राजा के पक्ष में। हे (इन्द्र) 
परमैश्वर्यशाली राजन! (महाहस्ती ) बड़ी सूँड वाले हाथी के 
समान विशाल भुजा वाले आप (तु) शीघ्र ही (दक्षिणेन)>) 
दाहिने हाथ से (नः ) हमारे लिए अर्थात्‌ हमें दान करने के 
। लिए ( क्षुमन्तम्‌ ) प्रशस्त अन्‍्नों से युक्त ( चित्रम्‌ ) आश्चर्यकारी 
. (ग्राभम्‌) ग्राह्म धन को (आ) चारों ओर से ( संगृभाय ) 
संग्रह कीजिए। 
| ( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यशाली 
परमात्मन! आप (तु) शीघ्र ही (ना) हमें देने के लिए 
( क्षुमन्तम्‌ ) भौत्तिक धन, अन्न आदि से युक्त ( चित्रम्‌ ) अद्भुत 
€ ग्राभम्‌ ) ग्राह्म अध्यात्मसम्पत्ति रूप धन को (९ संगृभाय ) संगृहीत 
कीजिए, जेसे ( महाहस्ती ) विशाल भुजाओं बाला कोई मनुष्य 
( दक्षिणेन ) अपने दाहिने हाथ से वस्तुओं का संग्रह करता 
है, अथवा, जैसे ( महाहस्ती ) प्रशस्त किरणों वाला हिरण्यपाणि 
सूर्य ( दक्षिणेन ) अपने समृद्ध किरणजाल से भूमि पर स्थित 
जलों का संग्रह करता है, अथवा, जैसे ( महाहस्ती ) विशाल 


स्य्द 


4 


धन 


| 
. हाथी (दक्षिणेन ) अपने बलवान सूँड-रूप हाथ से विविध 
बस्तुओं का संग्रह करता है।।३।॥। 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। “महाहस्ती' में लुप्तोपमा है।।३।॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर और राजा सब प्रजाजनों को पुरुपार्थी 
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करके प्रचुर धन-धान्य से सम्पन्न, विद्यावानू, धार्मिक ओर 
योगविद्या के ऐेश्वर्य से युक्त करें।३॥। 


..८-२..॥ जूता १५० (१ / 


अगले मन्त्र में मनुष्य को प्रेरणा की गयी है। 


है श्र पिरेन्द्रम्च २ 43 है ३२ 
२६८. अभि प्र गोपततिं गिरे यथा चिदे। ५ 
३२, 2 


सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! लू (गोपतिम्‌ ) सूर्य, पृथिवी आदि 
लोकों के अथवा राष्ट्रभूमि के स्वामी ओर पालनकर्ता , ( सत्यस्य 
सूनुम्‌ ) सत्य ज्ञान ओर सत्य कर्म के प्रेरक, ( सत्पतिम्‌ ) 
सज्जनों के रक्षक एवं दुष्टों को दण्ड देने वाले (इन्द्रम्‌ ) 
परमात्मा और राजा को ( अभि ) लक्ष्य करके (गिरा) वाणी 
से (ग्र अर्च ) भलीभाँति स्तुति कर अर्थात्‌ इनके गुण-कर्मों 
का वर्णन कर, (यथा) जैसे वे (विदे ) उस स्तुति को जान 
ललें।।४।॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है।।४।। 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि वे विविध गुणगणों से 
विभूषित परमेश्वर और राजा को लक्ष्य करके उनके यथार्थ 
गुण-कर्म-स्वभावों का ऐसा वर्णन करें कि बे उसे जान लें 
क्योंकि स्तोतव्य की स्तुति तभी फलदायक होती हे जब बह 
उसके अन्तः्करण को छू लेती है।।४॥॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र नामक परमेश्वर ओर राजा की कृपा 
का वर्णन किया गया हेै। 
हर ३१ 538 5) 7 की की है 5] 8 
१६९. कया नश्चित्र आ भुवदूत्ती सदावृध: सखा। 
के र्‌ 4] 
कया शच्िष्ठया चताएण॥ 
पदार्थ :-( चित्र: ) अद्भुत गुण-कर्म-स्वभाव वाला वह 
इन्द्रमामक परमेश्वर और राजा (कया ) कैसी अद्भुत ( ऊती ) 
रक्षा के द्वारा, ओर ( कया ) कैसी अद्भुत ( शत्तिष्ठया ) अतिशय 
बुद्धिपूर्ण (चुता) विद्यमान क्रिया के द्वारा (न: ) हमाईा 
( सदावृध्च: ) सदा बढ़ाने वाला (सखा ) सखा (आ भुचत्‌) 
बना हुआ है।।५।॥। 
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हि इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है।।५।। 

४ । भावार्थ :-जेसे परमेश्वर अपनी जिलक्षण रक्षा से ओर 
< विलक्षण क्रियाशबित से सब की रक्षा और उपकार करता है 
।. चैसे ही राजा प्रजाजनों का रक्षण और उपकार करे।।५॥। 


>नन्‍्+-0- (5 


॥ अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा के वरण का विषय है। 
कर हेरश्फे हू 04] गीर्ष्बायतम। 4 
१७०. त््यमु जः सन्नासाहं विश्वासु ॥ 
है श्र 
ञआ च्यावयस्यूतये॥६ ॥| 
॥$ पदार्थ :-हे स्तोता! तू (सत्रासाहम्‌ ) जो सत्य को ही 
। पहन करता है, असत्य को नहीं, अथवा जो सत्य से शज्नुओं 
. को परास्त करता है ऐसे ( विश्वासु ) सब (गीर्ष ) जेदवाणियों 
। में ( आयतम्‌ ) विस्तीर्ण ( त्यम्‌ ) उस इन्द्र नामक वीर परमेश्वर 
| और राजा को (वः ) वरण कर, स्वात्मशासन और राष्ट्रशासन 
| के लिए चुन, और (ऊतये ) रक्षा के लिए ( आ च्यावयसि) 
| स्वाभिमुख प्रेरित कर।।६॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है।।६।। 
ि भावार्थ :-जेसे राष्ट्र की प्रगति और रक्षा के लिए. सुयोग्य 
राजा को चुनना आवश्यक होता है, वैसे ही अपमे आत्मा की 
| प्रगति और रक्षा के लिए सत्य गुण-कर्म-स्थभाव बाले परमात्मा 
) को वरण करना चाहिए।॥६॥। 
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3 अगले मन्त्र में परमात्मा, सभाध्यक्ष राजा और आचार्य से 
9 सेथा की याचना की गयी है। 


श्र्कले संदसस्थालिणस्दुल के ८९ मे अिकिर: ८8 १२ 
| १७६. सदसस्पतिमद्धभुतं प्रियमिन्द्रस्थ काम्यम। 
| के एक किन 
२ सर्नि मेधामयासिषम्‌॥७॥ 
॥| 
॥ 


२२०४ 


४... गवार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। मैं ( अदभुतम्‌) 
.. आश्चर्यमय गुण-कर्म-स्वभाव वाले, ( इन्द्रस्थ ) शरीर के 

अधिष्ठाता जीवात्मा के ( प्रियम्‌) प्रिय, ( काम्यम्‌ ) उपासकों 
| के स्पृष्णीय, ( सनिम्‌ ) कृत पाप-पुण्य-रूप कर्मों के फलप्रदाता 
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स्वामी परमात्मा से ( मेधाम्‌ ) धारणावतो बुद्धि को ( अयासिषम्‌ ) 
माँगता हूँ। 

( द्वितीय ) सभाध्यक्ष के पक्ष में। में ( अबभुतम्‌) अन्‍्यों 
की अपेक्षा विशिष्ट गुण-कर्म-स्वभाव बाले, इसीलिए ( इन्द्रस्य ) 
परमात्मा के (प्रियम्‌ ) प्रिय, ('काम्यम्‌ ) सब प्रजाजनों द्वारा 
चाहने योग्य, ( सनिम्‌ ) राष्ट्र में धन का संविभाग करने वाले, 
ग्रजाओं को सत्कर्मों का पुरस्कार देने वाले ओर असत्कर्मों का 
यथायोग्य दण्ड देने वाले ( सदसः 'पत्ििम्‌ ) राष्ट्रसभा के अध्यक्ष 
राजा से (मेधाम्‌) विद्याप्रचारा और धन की ( अयासिषम्‌ ) 
याचना करता हूँ।। 

( तृतीय ) आचार्य के पक्ष में। में ( अद्भुतम्‌ ) ज्ञान-विज्ञान 
के अद्भुत भण्डार, ( इन्द्रस्थ ) विद्याप्रचारक राजा के ( प्रियम्‌ ) 
प्रिय, ( काम्यम्‌ 9 सब विद्यार्थियों द्वारा चाहने योग्य, ( सनिम्‌ ) 
विविध विद्याओं और ब्रतों के दाता ( सदसः पत्तिम ) 
विद्यार्थी-कुल के अध्यक्ष आचार्य से ( मेधाम्‌ ) विद्याबोध की 
( अयासिषम्‌ ) याचना करता हूँ॥७।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।७।! 

भावार्थ :-जो मनुष्य अद्भुत गुण-कर्म-स्वभाव चाले, अद्भुत 
ज्ञानविज्ञान की राशि, न्‍्यायकारी, प्रिय परमात्मा, सभाध्यक्ष 
राजा और आचार्य की शरण में जाते हैं, वे मेधावी, शास्त्रवेत्ता , 
सुण्यकर्ता और धनवान्‌ होकर सुखी होते हैं।।७॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय वर्णित है कि सब प्रजाएँ 
आकाशमार्गों को, पृथिव्यादिलोकों के भ्रमण की चिद्या को 
और विमानादि की विद्या को भलीभाँति जानें। अधिक पड 
हे हू हे बे ३ ५ और 2 
१७२. ये ते पन्‍था अधो दिवो : 
ज्स ओषन्तु च्चो भुव ॥८॥ 


पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे इन्द्र! 


लोकलोकान्तरों के व्यवस्थापक परमेश्वर! (ये) जो (त्ते)| 


आपके रचे हुए ( पन्थाः ) मार्ग (दिज्रः ) झुलोक के € अधः ) 
नीचे, अन्तरिक्ष में हें ( य्रेमि:) जिनसे ( व्यश्बवम्‌ ) बिना घोड़ों 
के चलने चाले पृथिवी, चन्द्र, मंगल, बुध आदि ग्रहोपग्रहसमूह 


/((>ह 


््ि 
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को (ऐरथः ) आप चलाते हो, उन मार्गों को (नः:) हमारी 
( भुव: ) भूलोकवापसी प्रजाएँ भी ( ओपन्तु ) सुनें, और सुनकर 
जानें। 

( द्वितीय ) राजा के पश्ष में। हे उन्द्र राजन! (ये) जो (त्ते) 
आपके निर्धारित ( पन्‍था: ) आकाश-मार्ग (दिव: ) झुलोक से 
€ अध: ) नीचे अर्थात्‌ भूमि, समुद्र ओर अन्तरिक्ष में हैं, ( येभि: ) 
जिन ( व्यश्वम्‌ ) बिना घोछ़ों से चलने वाले भूयान, जलयान 
ओर बिमानों को ( ऐरय: ) आप चलवाते हैं, उन भूमि, 
समुद्र, आकाश के मार्गों के विषय में (नः:) हमारी 
( भुव: उत ) जन्मधारी राष्ट्रवासी प्रजाएँ भी ( ओपन्तु ) चैज्ञानिकों 
के मुख से सुनें, ओर सुनकर भूयान, जलयान, विमान, कृत्रिम 
उपग्रह आदि के बनाने ओर चलाने की बिद्या को भलीकभाँति 
जानें।।८।। 

अन्तरिक्ष मार्गों का वर्णन अथर्ववेद्‌ के एक मन्त्र में इस 
प्रकार है-“जो विद्दान्‌ लोगों के यात्रा करने योग्य बहुत से 
मार्ग झुलोक और पृथिवीलोक के मध्य में बने हुए हैं, वे मुझे 
सुलभ हों, जिससे मैं उनसे यात्रा करके विदेशों में दुध-घी 
बेचकर धन इकट्ठा करके लाऊँ, (अथ० ३॥५०।२)। समुद्र 
ओऔर अत्तरिक्ष में चलने बाले यानों का चर्णनव भी वेद में बहुत 
स्थलों पर मिलता हे, जैसे "हे ब्रह्मचर्य द्वारा परिपुष्ट युवक! 
जो तेरे लिए सोने-जैसी उज्ज्वल नौकाएँ अर्थात्‌ नौका जैसी 
आकुंति वाले जलपोत्त और 'बिमान समुद्र में ओर अन्‍्तरिक्ष में 
चलते हैं, उनके द्वार यात्रा करके तू सूर्यपुत्री उपा के तुल्य 

अह्यचारिणी कन्या को बिबाह द्वारा प्राप्त करने के लिए जाता 
है (ऋण ६॥०५८॥३)। बिना घोड़ों के चलने चाले वेगवान्‌ यान 
का वर्णन वेद में अन्यत्र भी है, यथा-/एक तीन पहियों 
चाला रथ हे, जिसमें न घोड़े जुते हैं, न लगामें हैं, जो बडा 
ग्रशंसनीय है और जो आकाश में किसी लोक की परिक्रमा 
करता है।” (ऋ" ४ा३६॥१) 

भावार्थ :-परमेश्वर अन्‍न्तरिक्ष-मार्ग में सूर्य को और 
भूमण्डल-चन्द्रमा-मंगल-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनि आदि ग्रहोपग्रहों 
को जैसा चाहिए जैसा उनकी धुरी पर या उनकी अपनी-अपनी 
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। 
ै 


)| 
०ि 
5 कक्षाओं में संचालित करता हे, और राष्ट्र का कुशल राजा 
भूयान, जलयान, विमान, कृत्रिम उपग्रह आदिकों को कुशल 
वैज्ञानिकों के द्वारा चलबाता है। तद्दिपयक सारी विद्या राष्ट्रबासियों 
का पढ़नी-पढ़ानी और प्रयोग करनी च्वाछहिए।।८॥। 
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फ । 

|; 


) 


> म््न्न्च्स्ट 
-“/( [5 
जो 


अगले मन्त्र में इन्द्र से भद्र की प्रार्थना की गयी है। 
408 । चले हे बेर के ६ २ 
१७३. भद्ठभद्रं न आ भरेषमूर्ज शतक्रतो। 
सदिन्द्र सृडयासि नः॥रए॥ 
पदार्थ :-हे ( शत्तक्रतों ) अनन्त शुभ कर्मों को करने वाले 
प्रभो! सुम € भद्दंभद्वम्‌ ) भद्द-भद्र (इ्षम्‌) अन्न, धन, विज्ञान 
आदि ओर (ऊजेम्‌ ) चल, प्राण, रस आदि (न: ) हमारे लिए 
भे | | (आ भर ) लाओ। (यत्‌) क्‍योंकि, हे (इन्द्र ) दयानिश्षि 
े परमात्मन! आप (न: ) हमें ( मृडयासि ) सदा सुखी ही करते 
े 
्ष 


५. 


>> बे 
न 


|. हो।९॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को भद्ग-भद्र ही धन आदि का उपार्जन 
करके अपनी और दूसरों की उन्नति करनी चाहिए।।९।॥॥ 


री अगले मन्त्र में यह बर्णन हे कि कौन सोम का पान करते हें। 
| 9 2४8 कक मर के. २ अर के १ र्र ३8१२ 
| २७४. अस्ति सामो अय॑ सुतः पिबन्त्यस्थ मरुत:। 
बेर मै ३.२ हा श्र 
उत स्वराजों अश्िवना॥१०॥ 
पदार्थ :-हे मेरे आत्मारूप इन्द्र! (अयम्‌) यह (सोम: ) 
भक्तिरस, ज्ञानरस, कर्मरस, वीरतारस या सेवा आदि का रस 


( सुत: ) अभिषुत ( अस्ति ) है। ( मरूतः ) शरीर में प्राण तथा 
राष्ट्र में वीर क्षत्रिय जन (उत्त) ओर (९ स्वराजः ) शरीर में 


अ अपने तेज से शोभायमान मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा 
| राष्ट्र में अपने ब्रह्मवर्चस से देदीप्यमान ब्राद्मगजन और 
रे) ( अश्जिना ) शरीर में अपने-अपने जिंपय में व्याप्त होने वाले 
ह .  जानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय त्ञथा राष्ट्र में कृपि-व्यापार एवं शिल्प 


में व्याप्त होने वाले वैश्य और शिल्पकार लोग € अस्य ) इस 
पूर्वोक्त सोम रस का (पिब्न्ति > यथायोग्य पान करते हें।॥१०॥। 


॥ 220 20 :0002/00300 
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इस मन्त्र में श्लेष अलंकार है।।१०॥। 

भावार्थ :-शरीर में मन, बुद्धि, आत्मा, प्राण एवं इन्द्रिय 
रूप देव तथा राष्ट्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शिल्पो रूप 
देव यथायोग्य भक्ति, ज्ञान, कर्म, लीरता, सेवा आदि के सोमरसों 
का पान करके ही जीवन-संग्राम में सफल होते हैं।१०॥ 

इस दशति में इन्द्रमामक परमेश्वर के प्रति सोम अभिपषुत्त 
करने का, परमेश्वर की सहिमा का ओर उससे समृद्धि, मेथा 
आदि की याचना का वर्णन होने से और परमेश्वर की अर्चना 
के लिए प्रेरणा होने से तथा उसके अधीन रहने बाले अन्य 
शारीरिक एज राष्ट्रीय देखों के सोमपान का वर्णन होने से इस 
दशति के विषय की पूर्व दशाति के विषय के साथ संगति है।। 


सप्तमी दशतिः 
ऋषि:-९ इन्द्रमातरो देवजामय:; २ गोधा; ३ वध्यडडगर्थर्वण:; 
४ प्रस्कण्बव:; ५ गोत्तम:; & मधुच्छन्दा:; ७ वामदेव:: 
< बवत्स:; ९ शुनःशेप: ४ ९० जवातायन उललः॥ 
देवत्ता-इन्द्र:स्‍॥ छन्‍्द:-गायजत्री॥ स्वर:-घदड्ज:॥ 


प्रथम मन्त्र में परमेश्वर की उपासना और राजा के अभिनन्दन 
का वर्णन है। 
ईड्डुयन्तीरपस्युव 2६+$ 323० 32707: 


१७५, ईड्डू इन्द्र जातमुपासते। 
वन्वानास: सुवीर्यम्‌॥ ५ ॥ 
घदार्थ :-९ ईड्ड्यन्ती: ) हर्ष से उछलती हुई, ( अपस्युवः ) 


. कर्म करने की अभिलाषा वाली प्रजाएँ (सुनीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ वीर्य 


से युकत ऐश्वर्य की ( वनन्‍्वानासः 9) चाहना या याचना करती 
हुई ( जातम्‌ इन्द्रमू ) हृदय में प्रादुर्भूत परमेश्वर की ( उपासते ) 
उपासना करती हैं, अथवा (जातम्‌ इन्द्रम्‌) निर्वाचित तथा 
अभिषिकत राजा का ( उपासते ) अभिनन्दन व सेवन करती हैं।।१॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेषघालंकार है।॥१॥। 
भावार्थ :-राष्ट्र की प्रजाएँ एऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए जैसे 
राजा का सेबन करती हैं, वैसे ही उन्हें भोतिक तथा आध्यात्मिक 
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रा सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की उपासना करनी 
४|। । चआहिए।।१५॥ 


अगले मन्त्र में प्रजाएँ अपने आचरण की शुद्धि के विषय 
में प्रतिज्ञा कर रही हैं। 
९७६. न व्कि देवा इनीमसि न क्‍या योपयामसि। 
डे 
मन्त्रश्रुत्य चरामसि॥२॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन्‌ अथवा हे इन्द्र राजन! ( देबाः ) 
हे दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण वाले चिद्चज्जनो! हम ( नकि ) 
न त्तो ( इनीमसि ) हिंसा करते हैं (नकि) ओऔर न ही (आ 
योपयामसि ) छल-छद॒झ करते हैं, अपितु ( मन्त्रशुत्यम्‌ ) वेदमन्त्रों 
में निर्दिष्ट कर्तव्य का ही (चरामसि ) पालन करते हैं और 
. करते रहेंगे।२॥। 
इस मन्त्र में त्ीमों क्रियापदों का एक कारक से सम्बन्ध 
होने के कारण दीपकालंकार है। “मसि! की तीन बार आवृत्ति 
में चृत्त्यनुप्रास है।।२॥। 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को हिंसा, उपद्रव, चोरी आदि और 
छल-कपट-ठगी आदि छोड़कर वेदों के अनुसार पवित्र जीवन 
बिताना चाहिए।।२॥। 


3 
कै 


््न्नससससस्याह७... रे 


॥ अगले मन्त्र में मनुष्य को परमात्मा और राजा की स्तुति 

.. के लिए प्रेरणा की गयी है। 

ह ३। ६8 80 रर 4.8 मल है ४ / कक] 

| १७७. दोषो आगावू बृहद्वाय झ्ुमद्वामन्नाथर्वण। 

। हर ३ देव २ के हर 

र स्तुहि देव सबवितारम॥३॥ 

े | पदार्थ :-हे ( झछुमद्गामन्‌ ) विद्यादिसद्गुणों से प्रकाशित 

.[. आचरण वाले ( आधर्चण ) अचंचल चृत्ति चाले अतिशय स्थितप्रज्ञ 
विद्वन! देख, ( दोषा उ) अज्ञान, मोह, दुर्ब्यससन, दुराचार आदि 

की अँधियारी रात (आ अगात्‌) आ गयी है, इसलिए तू 

( बृहत्‌ ) बहुत अधिक (गाय) गान कर अर्थात्‌ सदुपदेश, 

शुभ शिक्षा आदि के द्वारा धर्मवाणी को फैला, (देवम ) 


११ 
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प्रकाशमय ओर प्रकाशक ( स््ितारम्‌ ) सद्चिद्या आदि कक | 
प्रेरक उन्द्र प्रभु की ( अर्च ) अर्चना कर, अथवा ( सवितारम्‌ ) 
सद्ठिद्या आदि के प्रेरक इन्द्र राजा को ( अर्च ) उद्बोधन दे। 
डस ऋचा का देवता उन्द्र होने से *सबिता' यहाँ हन्द्र का ही 
| 'विशेषण जानना चाहिए।॥३॥। 

९; भावार्थ :-जेसे गगन में उदित छुआ सूर्य अपनी किरणों 
| ॥| से घनथघोर अन्धकार जाली रात्रि को हटाकर सर्वन्न प्रकाश | 
४... फैला देता है, घसे ही मनुष्यों के हृदयों में प्रकट हुआ परमात्मा 
ओऔर राष्ट्र में सजा व्के पद पर अभिषिक्‍त हुआ चीर मनुष्य 
| सर्वत्न व्याप्त अधर्म, अज्ञान, दुश्चरित्रता, दुराचार आदि की 
काली रात को विदीर्ण कर धर्म, विद्या, सच्चरित्रता आदि के ए्‌ 
उज्ज्वल प्रकाश को चारों ओर फेला देता है। अत: चिद्दानों को : 
चअआहिए कि जे उस परमात्मा और राजा की उनके गुणों के 
वर्णन द्वारा पुनः-पुनः स्तुत्ति करें।।३।। 


बर्णन किया गया है। शी 
१७८. एपो उषा अपूर्व्या च्युच्छत्ति प्रिया दिव:। 


स्तुषे वामशिवना जृहत्‌॥४ड॥ 

पदार्थ :-( एपा उ) यह (९ अपूर्व्या ) अपूर्व, (प्रिया ) प्रिय 
(उषा: ) उपा के समान प्रकाशमयी धर्म, विद्या आदि की 
ज्योति (दिवः ) झुतिमान्‌ इन्द्र आर्थात्‌ परमेश्बर, आचार्य या 
राजा के पास से उत्पन्न होकर (€ व्युच्छति ) अधर्म, अज्ञान 
आदि रूप अन्थकार को बिदीर्ण कर छिटक रही है। ( अश्विना ) 
हे प्राकृतिक ठपा से प्रकाशित द्यावापृथ्िजी के समान धर्म, 
ज्ञान आदि से प्रकाशित स्त्री-पुरुपो! में ( वाम्‌ ) तुम्हारी ( बहत ) 
चहुत अधिक (९ स्तुषे ) स्तुति करता हूँ॥४॥। 

भावार्थ :-पहले मन्त्र में रात्रि को दूर करने की प्रार्थना 
की गयी थ्री। सौभाग्य से उस हृदयव्यापिनी राष्ट्रव्यापिनी 
ओर चविश्वव्यापिनी अधर्मरूपिणी या अविद्यारूपिणी रात्रि को 
हटाकर दिव्य प्रकाशमयी धर्मरूपिणी या जिद्यारूपषिणी उषा 


200 22002 22022 25003 
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अगले मन्त्र में रात्रि के हट जाने पर छिटकी हुई उपा का ८ 
) 
नि 
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है. 
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प्रकट हो गयी हे। जेसे प्राकृतिक ऊपा के प्रादुर्भाव से द्यावापृर्थिबी 
. प्रकाश से भर जाते हैं, बवेसे ही एस धर्म, विद्या, सच्चरित्रता, 
, आध्यात्मिकता आदि की ज्योत्ति से परिपूर्ण दिव्य उपा के 
| प्रकाश से स्त्री-पुरुप-रूप झ्ावापृथिवी दिव्य दीप्ति से देदीप्यमान 


/ हो उठे हों।।ड।। 


॥ अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि रात्रि में जो निशाचर 
(| प्रकट हो जाते हैं, उनका वध कैसे होता है। 
/ ॥ | ध् अस्यक्िवृत्राण्यप्रलिप्कुत्त रमेश रर 
/ १७९, इन्द्रो दधीचो ः। 
हक 3 2024 कर एर, 
जथघान नवत्तीर्नव ॥५॥ 
। पदार्थ :-( अप्रतिष्कुत: ) आन्तरिक देवासुर-संग्राम में असुरों 
| से प्रतिकार न किया गया अथवा असुरों के सुकाबले में 
पराजित न होता हुआ (९ इन्द्र: ) बलवान्‌ जीवात्मा व परमात्मा 
( दधीच्ः ) ध्यान में संलग्न मन को ( अस्थभिः > अस्थि-वतुल्य 
5 सुदृढ़ सात्त्विक तृत्तियों से ( नवतीःनब ) निन्‍यानले ( बृत्राणि ) 
| घेरने वाले निशाचरों को ( जघान ) नष्ट कर देता है। निनन्‍यानवे 
| निशाचर हैं-दस इन्द्रियाँ, दस प्राण, आठ चक्र, अन्त: करण 
। चतुष्टय और शरीर इन तैंतीस साधनों से भूतकाल में किये 
रे गये, वर्तमान सें किये जा रहे तथा भविष्य में किये जाने वाले 
पाप। उन सबको जीवात्मा और परमात्मा सावध्यान मन की 
| सात्त्विक तृत्तियों से नष्ट कर देते हैं।५।। 
|. भावार्थ “पूर्व के दो मन्त्रों में रात्रि का और उसके 
निवारणार्थ उषा के प्रादुर्भाव का क्रमश: वर्णन किया गया 
स्‍] था। इस मन्त्र में रात्रियों में उत्पन्न होने वाले निशाचरों के 
विनाश का वर्णन है कि इन्द्र दध्यडः की हड्डिडयों से उन्हें 
' मार देता है। यह इन्द्र मनुष्य के शरीर में विद्यमान जीवात्मा 
| और इदय में स्थित परमात्मा है। दध्यडर मन है। उस मन की 
| सात्तिक सृत्ति रूप हडिडयों से उन निशाचरों का वध हो 
जाता है।॥५॥॥ 


इस मन्त्र की व्याख्या में चिंबरणकार माधव चने इस प्रकार 


रे 
< इतिहास प्रदर्शित किया है-“कालकंज नामक असुर थे। उन 
|| 
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न्किट असुरों से सताये जाते हुए देव ब्रह्मा के समीप पहुँचकर 
बोले--भगवन्‌ , कालकंज असुर हमें सता रहे हैं, उनके मारने 
का उपाय कीजिए। यह सुनकर उसने देवों को कहा-द्ीचि 
नाम का ऋषि है, उसके पास जाकर उसे कहो, वह मारने 
का उपाय कर देगा। यह सुनकर लैसा ही करना स्वीकार 
करके उस दछ्ीचि के समीप पहुँचकर बोले-भगवन्‌, हमारे 
अस्त्रों को असुरों का पुरोहित शुक्र चुरा लेता है, उससे उनकी , 
रक्षा कीजिए। उस ऋषि ने उनसे कहा कि इन अम्त्रों को मेरे / 
मुख में डाल दो। तब मरुद्गणों सहित इन्द्र आदि देजों ने 
अस्त्र उसके मुख में डाल दिये। फिर समय आने पर जब | 
देवासुरसंग्राम उपस्थित छुआ तब ऋषि के पास पहुँच देव - 
बोले-भगवन्‌, अब जे अस्त्र हमें दे दीजिए। तब ऋषि ने: 
'कहा-जे तो पच गये। अब जे पुनः नहीं मिल सकते। तब 
प्रजापति आदि देव बोले-भगवन्‌, प्राणत्याग कर दीजिए। यह ( 
सुनकर उसने प्राणत्याग कर दिया। तब दधयीचि की अस्थियों : 
से इन्द्र ने बृन्नों का जध किया। 

सायण ने शास्थायनियों का उल्लेख करते हुए उनके नाम 
से यह इतिहास लिखा है-अथर्वा के पुत्र दशीचि जब जीवित | 
थे तब उनके देखने से ही असुर पराजित हो जाते थे। फिर _ 
जब जे स्वर्गवासी हो गये तब भूमि असुरों से भर गयी। तब : 
इन्द्र ने उन असुरों से युद्ध करने में स्वयं को असमर्थ पाकर - 
जब उस ऋषि की खोज की तब उसने सुना कि बे तो स्वर्ग | 
है चले गये। तब वहाँ के लोगों से पूछा कि क्‍या उन ऋषि का + 
॥) कोई अंग बचा हुआ है? उन लोगों भे उसे बतलाया कि- 
/, | उसका घोड़े वाला सिर अवशिष्ट है, जिस सिर से उसने 
४४ अश्वि देवों को मधुविद्या का प्रवचन किया था, पर हम यह 
नहीं जानते कि वह कहाँ है। तब इन्द्र ने उनसे कहा कि उसे 
| खोजो। उन्होंने उसे खोजा और शर्यणावत्‌ सरोवर में, जो कुरुक्षेत्र 
| व्के जघनार्थ में प्रवाहित होता है, उसे पाकर ले आये। उसके 
सिर की अस्थियों से इन्द्र ने असुरों का वध किया। 

कुछ नवीन पात्रों को कल्पित कर पुराण, महाभारत आदि | 
में भी कुछ-कुछ भेद से इस प्रकार की कथाएँ वर्णित हैं। ये: 
सब कथाएँ इसी मन्त्र को आधार बनाकर रची गयी हैं। जे दि 
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वास्तविक नहीं, अपितु आलंकारिक क्वी जाननी चाहिए। ( 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक क्षेत्रों में सर्वत्र ही 
देवासुरसंग्राम चल रहा है। मनुष्य के मन में दिव्य प्रवृत्तियों 
ओर आररउरुरी प्रवृत्तियों का संग्राम आध्यात्मिक क्षेत्र का संग्राम 
है, जैसा हमारे द्वारा कृत इस मन्त्र की व्याख्या में स्पष्ट है। 
इन्द्र परमेश्वर दष्य्यड सूर्य की अस्थियों से अर्थात्‌ अस्थिसदुश 
किरणों से सेघों का और रोग आदियों का वध करता है, यह 
अधिदैवत व्याख्या है। इन्द्र राजा दध्यडः सेनापति की अस्थियों 
अर्थात्‌ अस्थियों के समान सुदृढ़ शस्क्रास्त्रों से शत्रुओं का 
संहार करता है, यह अधिभूत व्याख्या है। वेदों में दध्यद्धः 
नाम के किसी ऐतिहासिक मुनिविशेष को गाथा का होना तो 
सम्भव ही नहीं है, क्योंकि वेद सभी ऐतिहासिक मुनियों से 
पूर्व ही विद्यमान थे और पूर्ववर्ती जेद में परवर्तियों का इतिहास 
कैसे हो सकता है? 

ऋषि दयानन्द ने ऋग्भाष्य (ऋ० १॥८४।१३) में इस मन्त्र 
की व्याख्या में सूर्य के दुष्टान्त से सेनापति का कृत्य वर्णित 
किया है। वहाँ उन द्वारा प्रदर्शित भावार्थ यह है-“यहाँ 
वाचकलुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उसे ही सेनापति 
बनाना चाहिए. जो सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं का हन्ता और 
अपनी सेना का रक्षक हो।" 
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अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर और चिद्दानू का 
आह्वान किया गया है। पर हक 
२८०. इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेशिः पर्व॑भि:। 
0) आज पल न श्र 
महाँ अभिष्टिरोजसा॥६॥ 
+9४| पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) दुर्गुणों 
कि को विदीर्ण तथा सदूगुणों को प्रदान करने वाले परमेश्वर! 
_. आप (आ इहि) हमारे जीवन-यज्ञ में आइए, ( अन्धसः ) 
ऊं ॥| हमारे पुरुषार्थरूप अन्न से तथा (विश्वेभि: ) सब ( सोमपर्वभि: ) 
| भक्ति-समारोहों से ( मत्सि ) प्रसन्‍न होइए। आप ९ महान) महान्‌ 
९0 और ( ओजसा ) बल से ( अभिष्टि: ) हमारे कामादि रिपुओं 
के प्रति आक्रमण करने वाले हो॥ 
५ अर *>9]3+७०५'( ट 5 ॥।७५ ९ हल ५-7प 
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(द्वित्तीय ) विद्ठान्‌ के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) विद्यारूप ऐेश्जर्य 
से युक्त चिद्वन! आप ( आ इहि ) आइए, ( अन्धसः ) सात्त्विक 
अन्न से, तथा ( विश्वेमि: ) सब (€ सोमपर्वशि: ) बल बढ़ाने 
वाली सोम आदि ओपकियों के खण्डों से ( मत्सि ) तृप्त होडए। 
आप महान्‌ गुणों में महान, तथा ( ओजसा ) चिद्यावल से 
( अभिष्टि: ) अभीष्ट प्राप्त कराने बाले और समाज के अबिद्या 
दुराचार आदि दुर्गुणों पर आक्रमण करने जाले, बनिए।।६।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।६।। 

भावार्थ :-जैसे पुरुपार्थ ओर भक्त्ति से प्रसन्‍न किया गया 
परमेश्वर मनुष्यों के काम, फ्रोध, हिंसा, उपद्रव आदि सब 
शत्नुओं को क्षण भर में ही विनष्ट कर देता हे, बैसे ही 
बिद्वानू मनुष्य को चाहिए कि वह सात्त्विक एवं पुष्टिप्रद 
अन्न, ओपधि आदि से परिपुष्ट होकर राष्ट्र से अविद्या आदि 
दुर्गुणों का शीघ्र ही विनाश करे।।६॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा और विद्वानू आचार्य को 
चुकारा गया है। 
२८५. आ तू न इन्द्र कृत्रहत्नस्माकम्धमा गहि। 

'महान्महीभिरूतिभजि: ॥७॥ 

पदार्थ :-हे (चृत्रहन) अविद्या, विध्न, दुःख, पाप आदि 
के विनाशक ( इन्द्र ) परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्या आप (तु) 
शीघ्र ही (नः ) हमारे समीप ( आ ) आइए। आप ( अस्माकम्‌ ) 
हम स्तोताओं व शिष्यों के € अर्धम्‌ ) अपूर्ण जीवन में (आ 
गहि ) आइए। आप (€ महीभि: ) अपनी महान्‌ रक्षाओं से ( महान ) 
'महान्‌ हैं।७॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। “महा, मही!' में छेकानुप्रास 
है।।७।। 

भावार्थ :-अपूर्ण, बहुत से दोषों से युक्त, जिविध बिघ्नों 
से प्रताड्डोित मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा, राजा और गुरू 
की सहायता से ही उन्‍नति कर सकता है॥७॥| 


अगले मन्त्र में परमात्मा के ओज का वर्णन है। 
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२९८२. ओजस्तदस्य त्तित्निष उभे चत्‌ समयर्तयता 


इन्द्रशचर्मेव रोचसी ॥८॥ 

पदार्थ :-( तत्‌) वह (अस्य ) इस एन्द्र परमेश्वर का 
( ओज: ) ओज अर्थात्‌ 'महानू बल ओर तेज ( तित्विषे ) प्रकाशित 
हो रहा है, (यत्‌ ) जो कि (इन्द्र:) बह शक्लिशाली परमेश्यर 
( उभे ) दोनों ( रोदसी ) झ्ुलोक और भूलोक को (चर्म इच ) 
मृगछाला के आसन के समान ( समवर्तयत्‌ ) सृष्टिकाल में 
फेलाता है ओर प्रलयकाल में समेट लेता है।।८।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।।2।॥ 

भावार्थ :-जेसे कोई योगी सन्ध्योपासना के ल्लिए मृगछाला 
के आसन को बिछाता है और सम्ध्योपासना समाप्स करके 
उसे समेट लेता है, वैसे ही परमात्मा अपने ओज से सृष्ट्युस्पत्ति 
के समय सब जगत्‌ को फैलाता है और प्रलय के समय 
समेट लेता हे।।2॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा के साथ अपना स्नेह-सम्बन्ध 
सूचित किया गया हे। 


१८३. अयमु ते समतसि कपोतइव गर्भधिम। 


वचस्तच्चिन्न ओहसे॥९॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन! ( अयम्‌) यह उपासक (5) 
सचमुच ( त्तव ) तेरा ही है, जिसके पास तू ( समतसि ) पहुँचता 

( कपोत:ः ) कबृतर (ड्ब ) जेसे (गर्भधिम्‌ ) अण्डों से भये 
सिकले हुए बच्चों के आवास-स्थान मोसले मे पहुँचता हे। 
( तत्‌ चित ) इसी कारण, (नच:) हमारे ( चच्चः) स्नेहमय 
स्तुति-बचन को, तू ( ओहसे ) स्वीकार करता छै।९।। 

यास्काचार्य से इस मन्त्र के प्रथम पाद को 'ऊ' के पदपूरक 
हाने के उदाहरणस्वरूप उद्क्ष्त किया छै। निरु० १।१० इस 
मन्त्र में उपसालंकार है॥९॥ 

भावार्थ :-जैसे कबूतर घोंसले में स्थित (शुओं के पालन 
ने स्िए घोसले में जाता है, चैसे ही पज्ार्त€ आप) शिशु 


8920७ शइआएजइएचए। 
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डछपासकों के पालन के लिए उनके पास जाता हैे। और, जैसे 
कचूतर अपने शिशुओं के शब्द को उत्कण्ठापूर्वबक सुनता छे 
लेसे ही परमेश्यर स्तोताओं के स्तुतिबचन को प्रेमपूर्वक खूनता 
रे 

। 


अगले मन्त्र में “वात” से भेषज आदि की आकांक्षा की 
गयी डै। _ 
२९८४. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो ह॒दे। 


प्रन आयूँषि त्तारिषत्‌॥२०॥ 

पदार्थ :-( वात: ) वायु को चलाने वाला इन्द्र परमेश्वर, 
अथवा परमेश्वर द्वारा रचित जायु और ग्राण € भेषजम्‌ ) ओऔपश 
को ( आ चातु) प्राप्त कराये, (यत्‌ ) जो (नः ) हमारे (हदे ) 
ऋंदय के लिए (शम्भु ) रोगों का शमन करने बाला, ओर 
( मयोभु ) सुखदायक हो। वह परमेश्वर, वायु ओर प्राण (नः ) 
हमारे ( आयूंधि ) आयु के चर्पों को € प्रतारिषयत्‌ ) बढ़ायें।।१५०॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। 'वात, वातु' में छेकानुप्रास 
है।।१०।। 

भावार्थ :-ईश्वरप्रणिक्षानपूर्तक प्राणायाम करने से चित्त 
की शुद्धि, दघय का बल, शरीर का आरोग्य ओर दीर्घायुष्य 
प्राप्त होते हें। 

ड्स दशत्ति में इन्द्र परमेश्वर की सहायता से अविद्या, 
अधर्म आदि के अन्धकार से पूर्ण रात्रि के निवारण का, 
दिव्य उपा के प्रादुर्भाव का, इन्द्र द्वारा बृत्र के संहार का, 
परमात्मा, वायु और प्राण से औपध-प्राप्ति का और यथायोग्य 
राजा एवं आचार्य के भी योगदान का वर्णन होने से इस 
दशाते के जिपय की पूर्व दशाते के बविपय के साथ संगत्ति 
जाननी चाहिए।। 


अष्टमी दशतिः 
ऋदषषि:-२९ कण्ब:; २, ३, ९ चत्स:; ४ श्रुतकक्षः:; ५ 
मशधुच्छन्दा:; ६ वामदेव:; ७ ड्रिम्बिठि:;: « वारुणि: 
सत्यधृति:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पघदूज:॥ 
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कं 
४ 


प्रथम मन्त्र में मिनत्न, वरुण ओर अर्यमा का विधय है। 
२८५, य॑ रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा। 


न कि: स उभ्यते जन:॥१॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्मपक्ष में। ऋचा का देवता इन्द्र 
होने से इन््र को सम्बोधन अपेक्षित है। हे ( इन्द्र ) मेरे अन्तरात्मन! 
(यम्‌ ) जिस मनुष्य की ( प्रचेतस: ) हृदय में सदा जागसे 
चाले €( वरूण: ) पाप-निबारण का गुण, (मित्र) मित्रता का 
गुण और ( अर्यमा ) न्‍्यायकारिता का गुण ( रक्षन्ति ) विपत्तियों 
से बचाते तथा पालते हैं, (सः) वह (जन: ) मनुष्य (नल 
कि: ) कभी नहीं (दश्यते) हिंसित होता है।। 

( द्वितीय ) राषप्ट्रपक्ष में। ( यम्‌ ) जिस राजा की ( प्रचेतस: ) 
प्रकृष्ट चित्तवाले, प्रकृष्ट बिज्ञान बालें, सदा जागरूक ( वरूण: ) 
पाशधारी, शब्त्रास्प्रों से युक्त, शज्रुनिवारक, सेनापति क्के पद 
पर चुना गया सेनाध्यक्ष, (मित्र: ) देश-विदेश में मित्रता के 
सन्देश को फैलाने वाला मैन्नीसचिव, और ( अर्यमा ) न्यायाधीश 
वा न्‍्यायमन्त्री (रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं, (सः ) वह (जन: ) 
राजा ( नकिः ) कभी भी किसी से नहीं ( दम्यते ) पराजित या 
हिंसित होता है।।१॥। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि पाप-निवारण, मैत्री 
तथा न्याय के गुणों को अपने हृदय मे धारण करें, और राजा 
को चाहिए कि वह अपने राष्ट्र में सेनाध्यक्ष, मैज्जीसचिय, 
न्यायाधीश आदि के विविध पदों पर सुयोग्य जनों को ही 
नियुक्त करे, जिससे शत्रुओं का उच्छेद और प्रजा का उत््र्ष 
निरन्तर सिद्ध होते रहें।।३१॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा और राजा से प्रार्थना 
की गयी है। 
25 कर बे. हे 


जव्यो ४ 8 ५ चले 
१८६. गव्यो घु णो यथा पुराश्वयात रथयाा 
्े १8 के 2० के 
चवरिवस्था महोनाम्‌॥२॥ 
पदार्थ:-हे इन्द्र! परमैश्वर्यशाली परब्रद्मा परमात्मन्‌ और राजन! 
आप (९ गवब्या ) गायों, भूमियों, चाक्‌शक्तियों, विद्युदूविद्याओं और 
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-“फ़ अध्यात्मप्रकाश की किरणों क्रो प्रदान करने की इच्छा से, 
-_.। (उ सु) ओर ( अश्वया ) छोड़ों, प्राण-बलों, अग्नि तथा सूर्य 
| की विद्याओं को प्रदान करने की एउच्छा से, (उत्त) और 
(रथया ) भूमि, जल व अन्‍न्तरिक्ष में चलने वाले यानों एज 
५! मानव-देह-रूप रथों को प्रदान करने की इच्छा से, तथा 
( महोनाम्‌ ) हम महानों को ( वरिजस्था ) धन प्रदान करने की 
इच्छा से (यथा पुरा) पहले के समान अब भी (नः ) हमारे 

पास, आइये।२।॥। 
॥ इस मन्त्र में श्लेपालछ्वार छहे।॥२॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा से, राजा की सुब्यवस्था से 

। ओर अपने पुरुपार्थ से मनुष्यों को दुधारू गोएँ, बलवान बोड़े 

तेल-गैस-बिजली-सूर्यताप आदि से अलाये जाने जाले शूणि 
| जल ओऔर अनन्‍्तरिक्ष में चलने चाले यान, वाणी का चल, प्राण-बल, 
अग्नि-वायु-विजली एवं सूर्य की विद्याएँ, अध्यात्म-प्रकाश और 
; चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करने चाहिएँ।।२॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र की पृश्नियाँ क्‍या करती हैं, इसका 
चर्णन हैे। 

२८७, इमास्त इन्द्र पुशनयो घृत जुहत आशिरम। 
डे र 
एनामृतस्थ 'पिप्युषी :॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) यज्ञ के पक्ष में। हे € इन्द्र ) गोपालक 
चयजमान! ( ऋतस्य ) यज्ञ की ( पिप्युषी: ) बढ़ाने वाली ( इमाः ) 
ये (त्ते) तेरी ( पृश्नयः ) यज्ञ के उपयोग में आने बाली 
0 अनेक रंगों बाली गायें (घृतम ) घी, ओर ( एनाम्‌ आशिरम्‌ ) 
इस दूध को ( बुहते ) प्रदान करती हैं।। 

( द्वितीय ) अध्यात्म-पक्ष में। हे ( इन्द्र ) जीवात्मन्‌! ( ऋतस्य ) 
| | सत्य का ( पिप्सुषी: ) पान कराने वाली (इमाः ) ये ( पृश्नयः 2 
: बेद-माताएँ ते तेरे लिए (घृतम्‌) तेज-रूप छी को अर्थात्‌ 
अद्यवर्चस को, और ( एनाम्‌ आशिरम्‌ ) इस परिपक्व आखसु, 
प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, विद्या आदि के दूध को (दुहते ) 
... ग्रदान करती हें।। 

१ ॥| ( तृतीय ) वर्षा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) परमात्मन्‌! ( डमाः ) 
रे 


हि] 


तजश७७७ आज आइलाएजहराएड। 
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थे ते आपकी रची हुई (€पृश्नयः) स्ग-पिरंगी मेघमालाएँ 
€ आशिरम्‌ ) सूर्य के त्ञाप से भाष बने हुए (घृतस्‌ ) जल को 
। ( बुहत्ते ) बरसाती हैं, ओर ( एनाम्‌) इस भूमि को ( ऋत्तस्य ) 
] लृपष्टिजल का ( पिप्युषी: ) पान कराने बाली होती हैं।।8॥ 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।॥३॥। 
भावार्थ :-जैसे यजमान की गायें चज्ञार्थ वी और दूध देती 
'मेघमालाएँ खेती आदि के लिए वर्षाजल-रूप दूध बरसाती 
वेसे हो चेद-माताएँ जीव के लिए ब्रह्मबर्चस-रूप घी और 
) चायु-प्राण आदि रूप दूध देती हैं।!३॥। 


।( हैं, 


आअगल॑ मन्त्र में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय वर्णित है। 
२८८. अया घिया अ्ञ गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत। 


यत्‌ सोमेसोम आशभुवः॥४॥ 


वृत्रहा, मछवान्‌, शचीपति आदि अनेक नामों से वर्णित, 
( पुरुष्टुत ) चहुस्तुत इन्द्र परमात्मन! ( अया ) इस (€गव्यया ) 
आत्मा-रूप सूर्य की किरणों को पाने की कामना वाली ( थिया) 
बुद्धि तथा ध्यान-श्रंखला से (व) ही, यह सम्भव हे (यत्‌) 
कि, आप (€ सोमेसोमे ) हमारे ग्राण-प्राण में, प्रत्येक श्वास में 
४ ( आभुव: ) व्याप्त हो जाओ।।४॥ 

भावार्थ :-यदि हम त्मोगरुण से ढकी हुई आत्मसूर्य की 
किरणों को निश्चयात्मक बुद्धि और ध्यान से पुनः पाने का 
यत्न करें, तभी यह सम्भव है कि परमेश्वर हमारे प्राण-प्राण 
में, श्वास-श्वास में और रोम-रोम में व्याप्त छो जाए।४।॥। 
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अगले मन्त्र में वाणी ओर बिदुपी का बिषय वर्णित है। 
बाजेभिवाजिनीवती 
२८९. पावका नः सरस्वती 
यज्ञ बष्टु धियावसु:॥५॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) लेदबाणी के पक्ष में। ऋचा का देवता 
इन्द्र होने से इन्द्र को सम्बोधन किया जाना चाहिए। हे इन्द्र 
परमेश्वर! आपकी (८ वाजिनीबती ) क्रियामयी अथवा कर्म का 


5 
१० 2) 


पदार्थ :-हे ( पुरुणामन्‌ ) सर्वान्तर्यामिम्‌ एवं बेदों में शक्र, 
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उपदेश देने चालो ( सरस्वती ) ज्ञानमयी वेद॒वाणी € बाजेभि: ) 
'विज्ञान-रूप लल्लों से (नः) हमें ( पावका ) पत्रिन्न करने चाली 
हो। ( धियावसु: ) ज्ञान और कर्म के उपदेश से बसाने वाली 
बह (यज्ञम) हमारे जीवन-यज्ञ को ( वष्टु) भलीभाँति चलाये, 
संस्कृत करे।। 

( द्वितीय ) गुरुओं की जाणी के पक्ष में। गुरुजन कामना 
कर रहे हैं। हे एन्द्र परमात्मन! आपकी कृपा से (न: ) हमारी 
( वाजिनीवत्ी ) विद्या से पूर्ण ( सरस्वती ) वाणी € वाजेमि: ) 
सदाचार-रूप धनों से (पावका ) शिष्यों को पविन्न करने बाली 
डो। ( धियावसु: ) बुद्धिपूर्वक शिष्यों में ज्ञान को बसाने बाली 
लह ( यज्ञम्‌ ) शिक्षा-रूप यज्ञ का (वष्ट) भलीभाॉति वहन 
करे।। 

( तृतीय ) विदुषी के पक्ष में। हे इन्द्र! हे विद्वान गृहपति! 
( चाजिनीवती ) क्रियाशील € सरस्वती ) विदुपी माता ( वाजेभि: ) 
सात्त्विक, स्वास्थ्यकर अन्न आदि भोज्य पदार्थों, बल-प्रदानों 
और सदाचार की शिक्षाओं से (नः ) हम सन्‍्तानों के ( पावका ) 
शरीर और मन को पवित्न करने वाली हो। (थियावसुः ) 
बोध-प्रदान के द्वारा बसाने वाली वह (यज्ञम्‌) गृहस्थ-यज्ञ 
को ( चषपष्टु> वहन करने की कामना रखे।।५।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है॥५॥ 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर की चेदवाणी श्रोत्ताओं का 
हित-साधन करती है, और जेसे गुरुओं की वाणी शिष्यों का 
हित-साथन करती हे, चैसे ही विदुषी माताएँ सन्‍्तानों का हित 
सिद्ध करें।।५।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र को सोमरस से तुप्त करने का विषय है। 
र्‌ 
४९०. क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य ततर्पयात्‌। 
ससो वसून्या भरात्‌॥छ ॥ 
पदार्थ :-( नाहूषीषु ) सानवीय प्रजाओं में (क्रः:) कौन 
धन्य मनुष्य ( ड्मम्‌ ) इस, गुणों के आधार ८ इन्द्रम्‌ ) परमात्मा, 
राजा, आचार्य एवं अतिथि आदि को (सोमस्य ) सोम से 
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अर्थात्‌ श्रद्धा-रस, ज्ञान-रस, ऊपासना-रस, कर्म-रस, बअ्रह्म-रस, 
क्षत्र-रस, ग्रह्मचर्य-रस, धर्म-रस , कोर्ति-रस आदि से (आ 
तर्पयात्‌ » चारों ओर से तृप्त करेगा, जिससे (सः ) तृप्त किया 
छुआ वह (नः ) हमारे लिए ( बसूनि ) सब प्रकार के ऐेड्वर्यो 
को ( आ भरात्‌ ) लाये॥६।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।॥६॥। 

भाजार्थ :-परमेश्वर की उपासना. श्रद्धा, झान-संग्रह, कर्म, 
बह्यचर्य, तपस्या, श्रम, धर्म, वैराग्य, ब्रत-पालन आदि श्रेष्ठ 
आचारों से ही परमात्मा, राजा, आचार्य आदि प्रसन्न होते हैं 
और प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं।।६॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र को स्रोमपानार्थ बुलाया जा रहा है। 
हे! २ करे | 005 + 3. रक्त 4९ # कई 
२१९१. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिला इमम। 
र्‌ड 2] हा । 
'एदं बहिं: सदो मम॥७॥ 
पदार्थ :-( आयाहि ) आइए, (ते) आपके लिए, हमने 
( सुषुम हि) सोमरस को अभिषुत किया है अर्थात्‌ श्रद्धा, 
ज्ञान, कर्म, उपासना आदि के रस को निष्पादित किया है। हे 
( इन्द्र ) परमात्मन्‌ू, राजनू, आचार्य, अतिथिप्रवर! ( इमम्‌ ) इस 
हमारे द्वारा समर्पित किए जाते हुए (सोमम) श्रद्धा, ज्ञान, 
कर्म, उपासना, राजदेय कर, सोम ओषधि आदि के रस को 
( पिज ) पीजिए। ( इदम्‌) इस (मम) मेरे ( जर्हि:) दहृदयासन, 
राज्यासन अथवा कुशा के आसन पर ( आ सद: ) बैछिए।७।। 
इस मन्त्र में श्लेषालझ्लार है।॥७॥। 
भावषार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि वे हृदय में परमात्मा 
को प्रकाशित कर उसकी पूजा करें ओर राजा, आचार्य , उपदेशक , 
संन्यासी आदि को बुलाकर यथायोग्य उनका सत्कार करें।७।॥। 


अगले मन्त्र में मित्र, चरुण अर्यमा से रक्षण की याचना 
की गयी है। 
के उरक ें। £ 3 548 | 3 २ २ 
२९२. महि त्रीणामबरस्तु झुक्ष मित्रस्यार्यमण:। 
दुराध्षष र्‌ आप) 
| बरूणास्य॥८ ॥ 
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पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्म और अधभिदेवत पक्ष में। ऋचा 
का देवता इन्द्र होने से इन्द्र को सम्बोधन अपेक्षित है। हे 
( इन्द्र ) परमेश्वर्यशाली जगदीश्यर। आपकी क्रपा से (मित्रस्थ ) 
अकाल-मृत्यु से रक्षा करने वाले वायु ओर जीवात्मा का, 
( आअर्यम्ण: ) अपने आकर्षण से पृथियां आदि लोकों का नियन्त्रण 
करने बाले सूर्यलोक का तथा इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखने 
चाले मस का, ओर ( वरुणस्थ ) आच्छादक मेघ का तथा 
प्राण का, ( ज्रीणामू ) इन त्तीनों का ( महत्‌ ) महान, €चछुक्षम ) 
तेज को निद्यास कराने बाला और ( दुराधर्षम्‌) दुष्पराजेय, दृढ़ 
( अब: ) रक्षण ( अस्तु ) हमे प्राप्त हो। 

( द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे (इन्द्र ) प्रजा के कप्टों को 
दुर करने त्था सुख प्रदान करने बाले राजन! आपकी व्यवस्था 
से ( मित्रस्थ ) सबके मित्र शिक्षाध्यक्ष का, ( अर्यम्ण: ) श्रेप्ठों 
ओर दुप्टों के साथ यथायोग्य व्यवहार करने चाले न्यायाध्यक्ष 
का, और ( वरुणस्य ) पाशधारी, शस्त्नास्त्रयुक्त, धनुर्वेद में कुशल 
सेनाध्यक्ष का. ( त्रीणाम्‌ ) इन तीनों का ( महि ) महानू, € झुक्षम ) 
राजनीति के प्रकाश से पूर्ण, ( दुराधर्षम्‌ ) दुष्पराजेय ( अबः ) 
रक्षण ( अस्तु ) हम प्रजाजनों को प्राप्त हो।।८।। 

इस मन्त्र में श्लेपघालछ्लार है।॥८।। 

भावार्थ :-परमात्मा के अनुशासन में शरीरस्थ आत्मा, मन, 
युद्धि, प्राण आदि ओर बाह्य सूर्य, पवन, बादल आदि तथा 
राजा के अनुशासन में सब राजमम्त्री एवं अन्य राज्याधिकारी 
अपना-अपना रक्षण आदि हमें प्रदान करें, जिससे हम उत्कर्प 
के लिए प्रयत्न करते हुए समस्त प्रेय और श्रेय को प्राप्त कर 
सकें।।८।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा, जीवात्मा और चिद्दान्‌ 
को सम्बोधन किया गया हे। 
२१९३. त्थावस: सुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेत्त:। 
स्मसि स्थातहरीणाम्‌॥९॥ 


पदार्थ :-हे € पुरूवसो) बहुत बनी, ( ग्रणेतः ) उत्कृष्ट 
नेता, (हरीणाम्‌ ) आकर्षणगुणयुकत पृथिवरी-सूर्य आदि लोकों 
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के 


का, अथव्या विपयों की ओर ले जाने याली इन्द्रियों के, अथया 
सवारी देने वाले विमान आदि यानों के (स्थातः ) अधिप्साता 
( इन्द्र ) परमात्मन्‌, जीकात्मनू, नर बिद्वन! ( बयम्‌ ) हम मनुष्य 
( त्वावत: ) हम मनुष्य ( त््वावत: ) तुझ जैसे किसी अन्य त्के 
न होने के कारण जो तू तुझ जैसा ही है ऐसे तुझ अद्वितीय 
के ( स्मसि ) हो गये हें।९॥ 

इस मन्त्र में श्लेप हे। 'त्वाबत:' में “कमल कमल के 
समान हे! इत्यादि के सदुश अनन्वय अलंकार है॥९॥। 

भावार्थ :-ससार में बिखरे हुए सब धनों का स्वामी, सब 
का नेता, सूर्य-आदि लोकों का अधिष्ठाता, अनुपम परमेश्वर 
जैसे सब का बनन्‍्दनीय है, वैसे ही बहुत से ज्ञान, कर्म आदि 
धरना का स्वामी, मार्मप्रदर्शक, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय एल प्राण 
मन, चुद्धि आदि का अधिष्ठाता जीवात्मा भी सबसे सेबनीय 
हे। इसी प्रकार लेग से यात्रा कराने वाले विमान आदियों करे 
निर्माण ओर चलाने में कुशल, जबिविध चिद्याओं में पारंगत, 
शिल्पशास्त्र के लेत्ता विद्वानू भी मनुष्यों द्वारा सेबनीय हैं।।९॥। 


'इस दश्ति में इन्द्र से सम्बद्ध वरुण, मित्र और अर्यमा के , 


रक्षण की प्रार्थना होने से, इन्द्र की गौओं की प्रशंसा होने से, 
इन्द्र से गाय, अश्व आदि की याचना होने से, इन्द्र की 
सरस्वती का आदछ्वान होने से, इन्द्र का स्तुतिगान होने से तथा 
इन्द्र नाम से राजा, विद्वान, आचार्य आदि का भी विपय वर्णित 
होने से इस दशा के बिपय की पूर्ब दशाते के बिपय के 
साथ संगति हे।॥ 


डति द्वितीय: प्रपाठक्: समाप्त:॥ 


अथ तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध: 


नवमी दकश्त्ति: 

ऋषि:-£५ प्रगाथ:; २ विश्वामित्र:; ३, ९० चामदेव:; 
४, ८ श्रुतकक्ष:; ५ मधुच्छन्दा:; ७ गृत्समद:; ८, ९ 
भरद्वाज:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पद्धज:॥ 


प्रथम मन्त्र में यह वर्णन है कि इन्द्र सोमरस से प्रसन्न 
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होकर क्‍या करें। 
२१९४. उत्त्ता मन्दन्तु सोमाः क्णुष्वल राधो अद्विव:। 


अजञ अहामद्विषों जहि॥१॥ 

पवार्थ :-९ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे इन्द्र परमात्मनू! 
( सोमा: ) हमारे द्वारा अभिषुत श्रद्धारस, ज्ञानरस ओर कर्मरस 
( त्वा) तुझे (उत्‌ मन्दस्तु ) अत्यधिक आनन्दित करें। हे 
( अद्विब: ) मेघों के स्वामिन्‌] वर्षा करते वाले! तू हमारे लिए 
( राधः ) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धारणा, ध्यान, समाध्चि, योगसिद्धि 
आदि आध्यात्मिक ऐेश्वर्य ( कृष्िपुष्व ) प्रदान कर। ( अहाद्विष: ) 
अह्यविरोधी काम, क्रोध, नास्तिकता आदि मानसिक शरज्नुओं 
को ( अवजहि ) मार गिरा।। 

(द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे इन्द्र राजन! (सोमा:) 
चीर-रस ( त्वा ) तुझे ( उत्‌ मन्दन्तु ) उत्साहित करें। हे ( अद्विवः ) 
लज्भधारी, विविध शमस्त्रास्जों से सुसज्जित, धनुर्वेद में पारंगत « 
राजन! तू प्रजाओं के लिए ( राध: ) सब प्रकार के धनधान्यादि _ 
( कृण्पुष्व ) उत्पन्न कर, प्रदान कर। ( ज्ह्मद्धिष: ) ईश्जरविरोधी, - 
विद्याविरोधी , सत्यविरोधी , धर्मविरोधी, न्‍्यायविरोधी एवं प्रजाबिरोधी - 
डाकू, चोर आदियों को ( अचजहि ) विमपष्ट कर।।१॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।१।॥। 

भावार्थ :-उपासना किया हुआ परमेश्वर और बीर-रसों से 
उत्साहित राजा प्रजाओं के ऊपर भौतिक जब आध्यात्मिक 
सम्पत्तियों की वर्षा करते हैं ओर ब्रद्यद्ेपी शत्रुओं को विनष्ट 
करते हैं। इसलिए सबको परमेश्वर की उपासना करना और 
राजा का सत्कार करना तथा उसे प्रोत्साहित करना उचित है।।१॥। 

अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा और गुरु से प्रार्थना 
को गयी हे। 


४र चेरज मधोर्धराभिरज्यसे रे 
९५. गिर्वणः पाहि नः सुतं |] 


इन्द्र त्वादातमिद्यश:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (गिर्बण: ) स्तुतियाणियों बल आदरबचनों से 
सेवनीय था याचनीय परमात्मन्‌ अथवा आचार्यप्रवर! आप (न: ) 
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हमारे ( सुतम्‌ ) अर्जित ज्ञानरस की अर्थात्‌ विविध विद्याओं के 
विज्ञान की ( पाहि ) रक्षा कीजिए। आप (€ मथ्ो: ) मधुर ज्ञानराशि 
की ( घाराभि: ) धाराओं से ( अज्यसे ) सिक्‍त हें। (इन्द्र ) हे 
ज्ञानेश्वर्य से सम्पन्न परमात्मन्‌ जा आचार्यप्रवर! ( त्वादातम ) 
आपके द्वारा शोधित, शोधन द्वारा धवलीकृत ( डत्‌ ) ही (यश: ) 
विविध विद्याओं एवं सदाचार से समुत्पन्न कीर्ति, हमें प्राप्त 
हो। अथवा, हे परमात्मन्‌ू अथवा आचार्यप्रबर! (यश: ) तप, 
ब्रह्मचर्य, बिद्वत्ता, ब्रतपालन आदि से उत्पन्न होने वाली कीर्ति 
( त्वादातम्‌ इत्‌ ) आपके द्वारा ही हमें दातव्य हे।२।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे।२।। 

भावार्थ :-गुरुक्ुल में अध्ययन कर रहे शिप्य आचार्य से 
प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्यप्रवर! आप अगाशभ्न पाण्डित्य के 
खजाने ओर शिक्षणकला में परम प्रवीण हैं। आप अभ्रान्ति, 


; : अपूर्णता आदि दोषों से रहित स्वच्छ ज्ञान हमारे अन्दर प्रवाहित 


कीजिए और उसे स्थिर कर दीजिए। तभी हमारा उज्ज्वल यश 
सर्वत्र फैलेगा। सम्पूर्ण विद्याओं से भासित, स्वच्छ ज्ञान की 
निश्चि परमात्मा से भी वैसी ही प्रार्थना की गयी है। वही यश 
. वस्तुतः यश छे, जो परमात्मा के आशीर्वाद से घलबल हुआ 
हो।।२।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और राजा के वरण कला त्रिपय हे। 
हर इन्द्रशलकृषदा है ड्ृ शेरेड हा राककर 
१९६. सदा ज इन्द्रश्चर्कूषदा उपो नु स॒ सपर्यन। 
२३.३ शेरड केछएर 
न देवो बृतः शूर इन्द्र:॥३॥ 
यदार्थ :-हे मनुष्यो! ( सदा ) हमेशा (व: ) तुम्हें, जो ( इन्द्र: ) 
परमेश्वर वा सुयोग्य जन ( आ चर्कृूषत्‌ ) अतिशय बार-बार 
कर्मों में प्रेरित करे, और (उप उ) समीप आकर (नु) शीघ्र 
ही (सः) वह (९ सपर्यन्‌ ) तुम्हारा सत्कार करे, प्रेम से तुम्हें 
शुभ कर्मों के लिए साधुवाद और प्रोत्साहन प्रदान करे, लैसा 
( देव: ) दिव्य गुण, कर्म-स्व्भाव वाला (शूरः) वीर (इन्द्र: ) 
परमेश्वर वा सुयोग्य मनुष्य (बृत: न) तुम ने अभी तक नेता 
रूप में या राजा रूप में वरा नहीं है? बिना वरे पृव्रोक्त लाभ 
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केसे मिल सकते हें? खत: अचश्य ही उसका वरण करो]।३।॥। दि 
इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार हं।॥३।। च 
भावार्थ :-जैसे वरण किया छुआ परमेश्वर मनुष्यों को : 
पुरुपार्थ में प्रवृत्त करता है ओर शुभ कर्म करने बालों को 
साधुवाद्‌ देकर उत्साहित करता छे, जैसे ही प्रजाओं द्वारा चुना | 
गया राजा प्रजाओं के लिए करे।॥३॥ ॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति का विपय है। 
५ हु चले ब्लड 4१ /0 रेल 5 | 
१९७. आ त्वा खिशन्त्विन्दवः: समुद्रमितर सिन्धव:। 
श्द के 
न त्वामिन्द्रात्ति रिच्यते॥४॥ 
पदार्थ :-९( इन्दवः ) चन्द्र-किरणों के सदृश आक्ादक मेरे ५: 
स्तुतिरूप सोम (त्वा) तुझ परमेश्वर को ( आ चिशस्तु) प्राप्त 
करें, ( सिन्धव: ) नदियाँ ( समुद्रम्‌ इ़ब ) जैसे समुद्र को प्राप्त 
करती हेैं। हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यशालिन्‌, दुःखजबिदारक, सुखदाता 
'परमात्मन्‌! ( त्वाम्‌ ) तुझसे, कोई भी (न अत्तिरिच्यत्ते ) महिमा 
में अधिक नहीं है।।४।। 
इस मन्त्र में ऊपमालंकार हे।।४।॥। 
भावार्थ :-जेसे नदियाँ रत्नाकर समुद्र को प्राप्त करव्के 
रत्नों से मण्डित हो जाती हैं, बेसे ही सब प्रजाएँ स्तुति द्वारा 
गुण-रूप रत्नों के खजाने परमेश्वर को प्राप्त करके गुणों की 
निधि हो जाएँ।४॥। 


लव म्यॉ़््च्खः 


है ४९ 


68. धश्व्ह्यर 


#दल्ेव65॥753॥ 


२१९८. इन्द्रमिद्वाथिनो युह लिल्‍्तूअव्कीकि पिया: | 
इन्द्र जाणीरनूषघत॥५॥ 


पदार्थ :-( इन्द्रम्‌ू) महान्‌ परमेश्वर की (ड्त्‌) ही ( 
( गाथिन: ) सामगान करने चाले उद्गाता लोग, ( इन्द्रमू ) उसी 
महान्‌ परमेश्वर की (€ अर्केभे: ) वेदमन्त्रों द्वारा ( आर्किण:ः) . 
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2 ली नि 
| ( बृहत्‌ ) बहुत अधिक ( आअनृपत्त ) स्तुति करती हैं।।५।। 
] भावार्थ :-परमेश्वर्यवान्‌, दुःख-दरिद्रता को मिटाने वात्ता 
« सुख-सम्पत्ति का प्रदाता, धर्मात्माओं का प्रशंसक, कुंकर्मियों 
/ का विध्वंसक, समस्त गुण-गुणों का खजाना, सदगुणों का 
| । आध्ान करने बाला परमात्मा छी सब मनुष्यों से वनन्‍्दना किये 
) / जाने योग्य है। उसी की सामगान से और बेद-मन्त्रों के पाठ 
आदि से स्तुति करनी चाहिए।।५॥ 
() अगले मन्त्र में इन्द्र हमें क्या-क्या दे, इसकी प्रार्थना की 
. गयी 


| 
१ | १९९. इन्द्र इबे ददातु न ऋभुक्षणम्रभुं रयिम। 
बाजी ददातु वाजिनम्‌॥६॥ 
पदार्थ :--( इन्द्र: ) सब ऐड्वरयों का खजाना और सब ऐेड्चर्य 

े ९ , प्रदान करने में समर्थ परमेश्वर ( इघे ) राष्ट्र की प्रगति, अभ्युदय 

| अभीष्टसिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ( नः ) हमें ( ऋभुम ) 
| अति त्तेजस्जी, सत्य से भासमान, सत्यनिष्ठ, मेधावी, विद्ठान्‌ 
है 


ब्राह्मण और (ऋशभुशक्षणम्‌ ) मेधाथियों का निवासक, महान 
( रयिम्‌ ) धन (ददातु ) प्रदान करे। (वाजी ) बलजानू वह 
( वाजिनम्‌ ) जली, राष्ट्ररक्षाकुशल क्षत्रिय ( ददातु ) प्रदान 
करे।६।। 
है इस मन्त्र में “ददातु”! ओर “ऋभु' शब्दों की पुनरुक्ति में 
|! लाटानुप्रास अलंकार है। 'बाजी, बाजि” में छेकानुप्रास है।।&।॥। 
| भावार्थ :-परमेश्बर की कृपा से हमारे राष्ट्र में सत्यशील, 
'उपदेशकुशल , मेधावी, घिज्ञानवान्‌, ब्रह्मवर्चस्तजी ब्राह्मण; बाली, 
घनुर्विद्या में पारंगत, रोगों से आक्रान्त न होने वाले, महारथी , 
राप्ट्रक्षा में समर्थ, विजयशील शूरवीर क्षत्रिय और कृषि एवं 
हा | व्यापार में प्रवीण, धनवान्‌, दानशील लेश्य उत्पन्न हों। सब 
_- राष्ट्रवासी धनपति होकर प्रगति और अभ्युदय को प्राप्त करते 
| छुए आनन्द के साथ धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष 
_< के लिए प्रयत्न करते रहें।।६॥। 


(&॥ अगले मन्त्र में इन्द्र से भय-मुक्त करने की प्रार्थना की 
| गयी है। 
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२००, इन्द्रो अड्भ महद्धयमभी षदप अुच्यकत। 


स हि स्थिरो विचर्षणि:॥७॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( अद्भ) हे भाई 
६ इन्द्र: ) विध्नविदारक, सिद्धिप्रदाता परमेश्वर ( अभि सत्त्‌ ) 
अभिभूत करने वाले (महत्‌ ) चड़े भारी € भयम्‌ ) विपत्तियों से 
उत्पन्न, काम-क्रोध आदि शर्नुओं के उत्पीड़न से उत्पन्न अथवा 
जनन्‍्म-मरण से उत्पन्न भय को ( अप चूुच्यवत्‌ ) पूर्णतः: दूर 
कर दे, (हि) क्‍योंकि (सः) वह परमेश्वर (स्थिरः) भयों 
से उद्धिग्न न होने बाला, स्थिरमति, और (िचर्षणि: ) 
भय-निवारण के उपायों का द्र॒प्टा ओर दर्शाने वाला हे।। 

द्वित्तीय-सूर्य के पक्ष में। ( अड्भ ) हे भाई, ९ इन्द्र: ) अन्धकार 
का बविदारक, प्रकाशदाता सूर्य ( अभि सतत ) अभिभृत या उद्धिग्न 
करने वाले (महत्‌ ) बडे ( भयम्‌ ) रोगों से उत्पन्न, बाघ 
आदि हिंसक जन्तुओं से उत्पन्न, प्रथ्िजवी आदि ग्रह-उपग्रमहों 
की टक्कर की आशंका से उत्पन्न इत्यादि प्रकार के भयों 
को ( अप चुच्यवत्‌ ) दूर करता है, (हि) क्‍योंकि ( सः ) चह 
सूर्य ( स्थिर: ) आकर्षणशक्ति के द्वारा आकाश में स्थिर अर्थात्‌ 
केवल अपनी थुरी पर ही घूमने के कारण स्थानान्‍्तर गति से 
रहित, और (विच्र्षणि: ) प्रकाश के दान द्वारा सबको पदार्थों 
का दर्शन कराने वाला हे।॥ 

€ लृत्तीय ) राष्ट्र के पक्ष में। ( अद्भ) हे भाई, (इन्द्र: ) परम 
धनी, शत्नुओं को विदीर्ण करने वाला, प्रजाओं को सुख-सम्पदा 
देने वाला राजा अथवा सेनापति ( अभि सत्‌) राष्ट्र में ब्याप्त 
होने बाले (महत्‌) बड़े ( भयम्‌) राष्ट्र के अन्दर के तथा 
बाहरी शत्रुओं से उत्पन्न किए गये को ( अप चअुच्यचत्‌ ) दूर 
कर दे, (हि) क्‍योंकि (सः:) वह (स्थिर: ) अपने पद पर 
अडिग और ८ चिचर्षणि: ) गुप्तचर रूपी आँखों से अपने राष्ट्र 
में होने वाले तथा शत्रु-राष्ट्र में होने चाले सब घटमाचक्र का 
विशेष रूप से द्रपष्टा है।।७।॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेषालड्आार है।॥9।। 

भावार्थ :-कभी काम, क्रोध आदि रिपुओं से उत्पन्न होने 
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वाला भय, कभी दुर्भिक्ष, नदियों को बाढ़, संक्रामक राग आदि 
का भय, कभी मानवीय जिपत्तियों का भग्बय, कभी बाघ्य आदि 
हिंसक उनन्‍्तुओं का भय, कभी पडोसी शर्त्रु राष्ट्रों का भय, 
कभी चोरों, लुटेरों, ठगों, हत्यारों आदि का भय, कभी जन्‍म-मृत्यु 
के चक्र का भय मनुष्यों को ज्याकुल किए. रखता है। स्थिर 
सर्वद्रष्टा परमात्मा, स्थिर प्रकाशक सूर्य ओर स्थिर गुप्तचर-रूप 
आँखों वाला राजा उस सब प्रकार के भय से मुक्त कर दे, 
जिससे सब लोग सब ओर से निर्भय होते हुए अभ्युदय और 
निः:श्रेयस को प्राप्त कर सकें।।७।। 


अगले मन्त्र में स्तोता जन न परमात्मा को कह रहे हैं। 
२०१, इमा उ त्वा सुतेसुत नक्षन्ते गिर्वणो गिरः 


गावो चत्स न थेनव:॥८॥ 
पदार्थ :--हे ('गिर्वणः ) स्तुतिवाणियों से सेवनीय वा याचनीय 
परमेश्वर्यवन्‌ इन्द्र परमात्मन! (डइमाः छ) ये हमसे उच्चारण 
की जाती हुई (गिर: ) जेदबाणियाँ अथबा स्तुतिवाणियाँ ( सुत्तेसुते ) 
प्रत्येक ज्ञान, कर्म और उपासना के व्यवहार में ( त्या) आपको 
( नक्षस्ते ) प्राप्त होती हैं, ( धेचल: ) अपना दूध पिलाने बाली 
या अपने दूध से तृप्त करने वाली (गाव: ) गौएँ (चत्सं न) 
जेसे बछड़े को प्राप्त होती है।॥८।। 
इस मन्त्र में उपसालंकार है।।८।। 
भावार्थ :-जैसे पौसे हुए पयोधरों बाली नवप्रसूत गीएँ 
अपना दूध पिलाने के लिए शीघ्रता से बछड़े के पास जाती 
हें, चेसे ही हमारी रस बहाने वाली, अर्थपूर्ण स्तुतिवाणियाँ 
प्रत्येक ज्ञानयज्ञ में, प्रत्येक कर्मयज्ञ में और प्रत्येक उपासनायज्ञ 
में परमात्मा के समीप पहुँचें।॥८।। 


अगले मन्त्र में यह बर्णित हे कि हम कल्याणार्थ किसे 
'पुकारें। 
आज कक न मर पल 
२०२. इन्द्रा नु पूषणा जय॑ सख्याय स्वस्तये। 
8. ५३] 
हुबवेस जाजसातये॥९॥ 


४2८9८ अं 


ब_+7>...3 ८ 
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पदार्थ :-( बयम्‌ ) हम प्रज्माजन ( इन्द्रा-पूषणा ) परमात्मा- 
जीवात्मा, प्राण-अपान, राजा-सेनापत्ति, क्षत्रिय, लेश्य ओर चिहघझ्युतू- 
वायु को (चु) शीघ्र ही ( सख्याय ) मित्रता के लिए € स्वस्तये ) 
अविनाश , उत्तम अस्तित्व एबं कल्याण के लिए, ओऔर 
( बाजसातये ) अन्न, धन, बल, छेग, विज्ञान, प्राणशशक्ति व 
आत्मशक्ति को प्राप्त कराने बाले आन्तरिक और बाह्य संग्राम 
में सफलता के लिए ( हुवेम ) पुकारें।८॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार छै॥९।॥। 

भावार्थ :-मनुष्य के लिए जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में मनोभूमि 
में और बाहर की भूमि पर संग्राम होते हैं। उनमें परमात्मा- 
जीवात्मा, प्राण-अपान, राजा-सेनापति, क्षत्रिय--वैश्य एवं विद्युत-बायु 
की मित्रता का जो वरण करते हैं त्रे बिजयी होते हें॥९॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा का महत्त्व प्रतिपादित किया 
गया हैं। ह घर 
२०३. न कि इन्द्र त्ववुत्तर न ज्यायों अस्ति कृत्रहन। 

न क्‍्येव यथा त्वम्‌॥२० (कि 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परसात्मन्‌! (त््वत्‌) तुझसे € उत्तर: ) 
गुणों में अधिक प्रशस्त (न कि) कोई नहीं है। हे ( बृत्रहन्‌ ) 
विघ्नों के विनाशक! (न) न॑ ही कोई ( ज्याय: ) तुझसे आयु 
में अधिक बड़ा (अस्ति) है। (न कि) न ही ( एबम्‌) ऐसा 
है, ( यथा ) जैसा ( त्वम्‌) लू है।।३०।॥। 

भावार्थ :-अति विशाल भी इस तह्मयाण्ड में जिससे अधिक 
गुणवान्‌ ओर जिससे अधिक चृद्ध दूसरा कोई भी नहीं है, उस 
'जगदीशएवर की सबको श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए।।९०॥॥ 

इस दशति में इन्द्र परमात्मा के प्रति ज्ञान, कर्म, उपासना 
रूप सोम अर्पण करने, उसका स्तुतिगाम करने, उससे घन 
की याचना करने, उसका महत्त्व वर्णन करने ओर इन्द्र नाम 
से आचार्य, राजा तथा सूर्य का भी वर्णन करने के कारण इस 
दशाति के विपय की पूर्व दशाति के विषय के साथ संगति है॥ 


॥ ७७, 000 00७४ 
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डशामी दशतिः 
ऋषि:-१५ , ४ व्रिशोऋ:; २ मधुच्छन्चा:; हे वत्स:; ५ सुकक्षः; 
६, ९ चवामदेव:; ७ विश्वामित्र:; ८ गोपूक्त्यएवसूक्तिनी; २० 
श्रुतकक्ष: सुक्रक्षो बा। देवता-डन्द्र-॥ छन्‍्दः-गायज्री॥ 
स्वरः-पद्धज:॥ 


4 

प्रथम मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा, जीवात्मा, सूर्य और । 
राजा की प्रशंसा की गयी हे | 
र०४ड त्तराणि लो जनानां त्रद॑ वाजस्य गोमतः 


समानमु प्र शंसिषम्‌॥१॥ 

पदार्थ :-हछे मनुष्यो! ( जनानां वः) आप जनन्‍्मघारियों का 
( त्रणिम्‌ ) नौकारूप अर्थात्‌ नाव के समान तारक, लिपत्तिरूप 
नदियों से पार करने बाले, ( गोमत्त: ) प्रशस्त गोओं से युक्‍त, 
गप्रशस्त भूमियों से थुक्‍त, प्रशस्त बाणियों से युक्त, प्रशस्त 
इन्द्रियों से युक्‍त, प्रशस्त किरणों से युक्त और प्रशस्त 
अन्तःप्रकाश से युक्त (वाजस्यथ ) ऐश्वर्य के (त्रदम ) प्राप्त 
कराने वाले इन्द्र मामक परमात्मा, जीवात्मा, राजा और सूर्य 
की (समानम्‌ उ) स॒प्राण होकर, सोत्साह ( प्रशंसिषम्‌) मैं 
प्रशंसा करता हूँ। 

पण्ि लोग इन्द्र की गोओं को चुराकर पर््तत को गुफा मे 
छिपा देते हैं। इन्द्र सरमा को दूती बनाकर आंगिरस्‌, सोम और 
बृहस्पति की सहायता से गुफा तोड़कर उन्‍हें छूड़ाता हैं, यह 
चूत्त वेद में बहुत बार वर्णित छुआ है। अध्यात्म-क्षेत्र में गोएँ 
अन्त:प्रकाश की किरणें या मन की सात्त्विक तुृत्तियाँ हैं, इन्द्र 
परमात्मा अथवा जीवात्मा है, पणि उन गौओं को चुराने वाली 
तामसिंक मनोतृत्तियाँ हैं। अधिदेवत क्षेत्र में गौएँ किरणें 
इन्द्र सूर्य है, परणि मैन अथवा अन्धकारपूर्ण रात्रियाँ हैं। राष्ट्रीय 
क्षेत्र में गौएँ गाय पशु या भूमि आदि सम्पत्तियां हैं, इन्द्र राष्ट्र 
का पालक राजा है, और पणि उन सम्मत्तियों का अपहरण 
करने वाले लुटेरे शत्रु हें। इन्द्र नामक परमात्मा, जीवात्मा, सूर्य 
और राजा उन-उन्न पणियों को पराजित करके उनकी गुफा 


मर ॥90-२०४)% ७७७७, टक(कहरए2९०॥६ 
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पट को त्तोहकर उन गोौओं का पुनः प्राप्त करके सत्पात्रों को & 
|! उनका दान करते हें। इसी प्रसंग से इस मन्त्र में तृद धातु ' 
| दानार्थक हो गयी छे।।१॥। रे 
इस मन्त्र में ए्लेषालंकार है। इन्द्र में तरणि (नौका) का । 

) « आरोप होने से रूपक है।।१॥ 
0 भावार्थ :-मौका के समान परमात्मा संसार-सागर से जनों ॥ 
| का तारक, जीवात्मा कुमार्ग से इन्द्रियों का तारक, सूर्य अन्धकार पि 
( या रोग से मनुष्यों का तारक और राजा जिपत्तियों से प्रजाओं |] 
है का तारक होता है। ये अपने-अपने क्षेत्र में यथायोग्य दिव्य | 
| प्रकाशरूप , दिव्य इन्द्रियरूप, किरणरूप, गायरूप और भूमिरूप ॥ 
गोओं को शत्रु के अधिकार से वापस लौटाने वाले हैं। अतः ञु 
डनको प्रशंसा, गुण-बर्णन और सेबन सबको करना चाहिए।।१॥। ५ 
अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति का विषय है। ' 

श्र हि र्चे जजड व के... 

२०५. अअसुृग्रमिन्द्र ते गिर: ग्रति त्वामुदहासत। ट 
व क्श्‌ पत्तिम| ऐड 
सजोधा चृषभ ॥२॥ 
पदार्थ :-छे (इन्द्र ) पूजनीय जगदीश्वर! मैं (त्ते) आपके | 
लिए, आपकी स्तुति के लिए (गिर: ) वेदबाणियों को ( असृग्रम ) धर 
«. उच्चारित करता हूँ। ( सजोषाः ) प्रीतिपूर्वक उच्चारण की गई | 
-/ वे चेदवाणियाँ ( वृषभम्‌ ) सब अभीष्टों की वर्षा करने वाले दर 


.. ( पततिम्‌ ) पालनकर्ता (त्यां प्रति) आपको लक्ष्य करके 

. (उद्‌ अहासत ) उठ रही हैं, उत्कण्ठापूर्वक आपको याने का 

)] यत्न कर रही हैं।।२॥ 

है! यहाँ पग्रीतिमसी भार्या जैसे बर्षक पति को पाने के लिए 
| उत्कण्टापूर्वक जाती है, यह उपमा शब्द-शक्ति से ध्वनितत हो 
| रही है। उससे उपासक के प्रेम का अतिशय झोतित होता 

| है।।२।॥। 

5 


८5 


२६८४४-७२४८: 


भावार्थ :-यदि परमात्मा की प्रीतिपूर्वक वेदबाणियों से 
.. स्तुति की जाती हे, तो चह अवश्य प्रसन्न होता है और स्तोत्ता 
क्के लिए यथायोग्य अभीष्ट धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की वर्षा 
.. करता है॥२।॥। 
भ् हे 
५ 


9० ०७)/७७७३७७ छा क॥/०४७ए०॥६ 


ण्फ्म्ध्द््ट्व्य््च् 


१९६ 
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। न म्ट् 
क एन्द्र ऋाण्डम्‌ : 25] भ्स्ज्जप .. 980 
अगले मन्त्र में मित्र, आर अर्यमा का जिपषय वर्णित हे।. 
८5 20 हे कह २ ३२३ एश३४२ । 
२०६. सुनीथो घा स यं मरुतों यमर्यमा। | 
| क्र ६३२ 
| 'मित्रास्पान्त्यद्रुह: ॥३॥ | 
पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्म-पक्ष में। हे इन्द्र परमात्मन! 

(सः ) वह ( मर्त्य: ) मरणश्चर्मा मनुष्य (घ) निश्चय ही 


.. (सुनीथः ) शुभ नीति से युक्त अथवा प्रशस्त हो जाता है, | 

(यम) जिसे (मरुतः ) प्राण, (यम्‌) जिसे ( आर्यमा ) श्रेप्ठ 

.. विचारों का सम्मानकारी आत्मा, और जिसे ( अद्दुहः) द्रोह न 

करने वाले (पफ्ित्रा: ) मित्रभूत मन, बुद्धि, चित्त, अहझ्लार, 

. आँख, कान, त्वचा, नासिका और जिह्ला ( पान्ति ) रक्षित-पालित 
करते हें॥। 

(द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे इन्द्र राजन! (सः) वह 

। (९ मर्त्य:2 प्रजाजन (घ) निश्चय ही (सुनीथः ) सनन्‍्मार्ग पर 

| चलने वाला, सदाचारपरायण हो जाता है (यम्‌ ) जिसे ( मरुतः ) 

,  चीर क्षत्रिय, (यम) जिसे € अर्यमा) धार्मिक न्यायाधीश और 

।. ( अद्गुह: ) राजद्रोह या प्रजादोह न करने वाले (मित्र: ) मित्रभूत 


$७०१३/५८८६६९2/०५:८्द् 


॥ अन्य राज्याधिकारी-गण (पान्ति ) विपत्तियों से बचाते तथा 

| 'पालित-पोषित करते हैं।३॥ तु 

॥| इस मन्त्र में श्लेघालंकार है।।३।। 9) 
भावार्थ ;+-इस जगतू्‌ या राष्ट्र में बहुत से लोग योग्य ह 


>> अ 


7! 


मार्गदर्शन को न पाकर सम्मार्ग से चआब्युत हो जाते हैं। परन्तु 
जीवात्मा, प्राण आदि अध्यात्म-मार्ग पर चलते हुए जिस मनुष्य 
... पर अआनुग्रह करते हैं, तथा राष्ट्र में राज्याधिकारी जिसकी सहायता | 
| करते हैं, बह निरन्तर प्रगति के पथ पर दौड॒ता हुआ लक्ष्यसिद्धि 
|! 
॥। 


(क्क् 


>> 


को पाने में समर्थ हो जाता है।।३॥। 


... हमें प्राप्त करना 'चाहिए। 
र है आर अर क हर 3 5 ॥2 
२०७. यद्वीडाबिन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌। र ५ 
६१० ६ न 4 
॥ जसु  त्दा भराड॥ ) 


)) 

अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि किस प्रकार का धन ( 
( 
७ 


रथ ९ प्)।52६७2॥९४ (एटा: र॥५9%फएजि?)000788 
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पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परसेश्बर. राजन्‌ और आचार्य! ( यत्‌) 
जो दृढ्वतारूप धन (चवीडी) दृढ़ लोहे, पत्थर, हीरे आदि में, 
( यत्‌ ) जो स्थिरतारूप धन ('स्थिरे ) अविचल सूर्य, आदि में 
ओर (यत््‌) जो परोपकारसूप धन ( पर्शाने ) सींचनेवाले बादल 
में ( पराभृतम्‌) निहित है, (त्तत्‌) वह (स्पाहम) स्पृषणीय 
( बसु ) धन ( आभर ) हमें ग्राप्त कराइए।४।। 

भावार्थ :-दृढ़तारूप गुण से ही लोहा, पत्थर, हीरा आदि 
कीर्तिशाली हैं। स्थिरतारूप गुण से ही सूर्य, पर्वत आदि गर्ज 
(0९ से सिर उठाये रबड़े हैं। सींचने-बरसने रूप गुणों से ही बादलों 

| की सब प्रशंसा करते हैं। यह दृढ़ता का, स्थिरता का 
। सींचने-बरसने का गुण हमें भी प्राप्त करना चाहिए।४।। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन हे कि हम कैसे इन्द्र की किस 
धिडवड हि मा हज दा [है शर्धे | 
२०८. श्रुत्त वो चृत्रहन्तमं प्र शर्ध चर्धषणीनाम। 

आशिषे राधसे महे ॥५॥ 

पदार्थ :-हे मभिन्नो! ( श्रुतम ) सर्वन्न प्रख्यात, ( चः ) तुम्हारे 
_ ( चृत्रहन्तमम्‌ ) पाप, विध्न, अविद्या आदि को अतिशय चिनप्ट 
१३ करने वाले, ( अर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के (प्र शर्धम्‌) अतिशय 
| बल एवं उत्साह के ग्रदाता परमेश्वर, राजा या आचार्य की 
| (राधसे ) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए व कार्यसिद्धि के लिए, 
पे गे -< और (महे ) महत्ता तथा पूज्यता की प्राप्ति के लिए. मैं 
. ( आशिपषे ) स्तुति करता हाँ॥५॥। 
$) भावार्थ :-जो मनुष्य जगदीश्बर, राजा जब आचार्य को उनके 
“० गुण-कर्मों का वर्णन करते छुए स्मरण करते हैं और उनकी 
4 सेवा करते हैं, वे अविद्या, पाप, बिघ्न, विपत्ति आदि को पार 
| करके सब कल्याणों के भाजन बनते हैं।।५॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा से ग्रार्थना की गई है। 
हमे, ६२. ६ 3 के हरे 
२०९. अर त्त इन्द्र अवसे गमेम शूर त्वाबतः। 
श्र 8 श्३ 
अरं शक्त परेमण्गि॥६॥ 


प्र २०७)।५७६७७॥८- (ज2क7(कछरशलए०॥६ 
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पदार्थ :-हे ( झ्यूर ) विक्रमी ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशालों परमात्मन! 
छम ( त्वावत:) जिसके तुल्य अन्य कोई न होने से जो तू 
अपने समान ही हैं ऐसे (ते) तेरे ( अ्रवसे ) यश को पाने के 
लिए अथवा यशोगान के लिए ( अरम्‌) पर्बाप्तरूप से, तुझे 
( गमेम ) प्राप्त करें। हे (शक्र ) शक्तिशालिन्‌, सब कार्यो को 
करने में समर्थ जगदीश्वर! हम ( परेमणि ) जिससे तेरा साक्षात्कार 
होता है उस परा बिद्या में ( अरम) पर्याप्त रूप में (गमेम) 
पारंगत हॉ।।६।। 

भावार्थ :-अनुपम परमेश्वर का कीर्तिगान करने और उसके 
स्वरूप का हस्तामलकबत्‌ साक्षात्कार करने में सबको प्रवृत्त 
होना चाहिए। केजल अपरा नामक विद्या की. प्राप्ति से ही 
'सन्‍्तोप नहीं कर लेना चाहिए, प्रत्युत परा विद्या भी सीखनी 
चाहिए।।६ |। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा ओर चिद्दानू अतिथि 
को बुलाया ज़ा रहा है॥ २ ३९२ 
२१०. क्षान्नावज़्तूं क़रम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम॥ 

ड््न्द्र प्रातर्जुषघस्त स्तर नः॥छ॥ 

पदार्थ :-( प्रथम 9 चिट्दानू अतिथि के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) 
पविद्वन्‌! आप (९ प्रात्त: ) इस प्रभातकाल में (नः) हमारे 
( धानावन्तम्‌ ) भुने हुए जवों से युक्त, ( करम्भिणम्‌ > बृतमिश्षित 
सत्चुओं से युक्त, ( अपूपवन्तम्‌) जी मिले जो या चावल के 
पूछों से युक्त ओर (उक्थिनम्‌ ) वेदमन्त्रों के स्तोत्रों से युक्त 
यक्ष में ( जुषस्व ) प्रीतिपूर्नवक आइए।। 

( द्वितीय ) अध्यात्म-पक्ष में। हे (इनच्द > परमात्मन! आप 
( प्रात: ) प्रभात-वेला में (न: ) हमारे ( धानावन्तम्‌ ) धारणा, 
ध्यान, समाक्षियों से युक्त अर्थात्‌ उपासनाकाण्ड से युक्‍त, 
€ करम्भिणम्‌ ) कर्मकाण्ड से युक्त, ( अपूपजन्तम्‌ ) ज्ञानकाण्ड 
से युक्त, ओर (उक्थिनम्‌ ) सामगान से यूक्‍त उपासना-यज्ञ 
जो (जुबस्व ) प्रीतिपूर्तक सेवन कीजिए।।७।। इस मन्त्र सें 
शलेपालछ्लार है।॥७॥॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि वे जो, सत्तू, पूडे 
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०. आदि सुगन्धित, मधुर, पुष्लि्प्रद तथा आरोग्यदायक द्रव्यों का 
अग्नि में छोम करके चायुमण्डल को स्वच्छ करें। इसी प्रकार 
ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड ओऔर उपासनाकाण्ड का आश्रय लेकर 
सामगान करते हुए परमात्मा की पूजा करें। इससे अभ्युदय 


ओर मोक्ष को साथें।७।! 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि परमात्मा, जीवात्मा, छेद, 
राजा, और सेनापतति +्सि प्रकार नमुचि हे जय सहार करते हैं। 
२९१९. अपा फेनेन नमुझे: शिर इन्द्रोदवर्तय:। 

5 3 हर. हू 
विश्वा यदनय स्प्थ ८ ॥ 

पदार्थ :-€ प्रथम ) अध्यात्म-पक्ष में। हे ( इन्द्र ) परमसात्मन्‌ 
जे जीवात्मनू! तुम ( अपां फेनेन ) पानी के झाग के समान 
स्वच्छ सात्तिविक चित्त की तरंग से ८ नमुचे: ) न छोड़ने बाले, 
श्रत्युत दुद्ता से अपना पैर जमा लेने वाले पाप के ('शिरः: ) 
सिर को अर्थात्‌ ऊँचे उठे प्रभाव को ( उदबर्तयः ) पृथकू कर 
देते हो, (यत्त्‌ ) जब ('विहशुला: ) सब ( स्पृशष्तः ) पापरूप समुचि 
के सहायक काम-क्रोध आदि शशक्नुओं की स्पर्धाशील सेनाओं 
को ( अजय: ) जीतते हो॥। 

(द्वितीय ) आयुर्वेद के पक्ष में। हे (इन्द्र ) रोगविदारक 
चेद्य। आप ( अपां फेनेन ) समुद्रफेन रूप औषध से € नमुचे: ) 
शरीर को न छोड़ने वाले, दृढ़ता से जमे रोग के ( शिरः 2 

हानिकर प्रभाव को € उदवर्तय: ) उच्छिन्न कर देते हो, ( यत्‌ 2 
2. जब ( विश्वा: ) समस्त (स्पृथः ) स्पर्धालु, रोग-सहचर बेदना, 
बमन, मूर्छा आदि उत्पातों को ( अजय: ) जीतते हो।। 

( तृत्तीय ) राजा के यक्ष में। हे (इन्द्र ) वीर राजन! आप 
( अपाम्‌ ) राष्ट्र में व्याप्त प्रजाओं के (फेचेन ) कर-रूप से 
है| प्राप्त तथा चक्रवृद्धि ब्याज आदि से बढ़े हुए धन से ( नमुचे: ) 
ह राष्ट्र को न छोड़ने वाले, प्रत्युत राप्ट्र में व्याप्त होकर स्थित 
| दुःख, दरिद्रता आदि के (शिरः) सिर को, उग्रता को 

( उदवर्तयः: ) उच्छिन्न कर देते हो, ( यत्‌ ) जब (विश्याः ) 
समस्त ( स्पृध: ) हिंसा, रक्तपात, लूट-पाट, ठगी, तस्कर-व्यापार 
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आदि स्पर्धालु नैरियों को ( अजय: ) पराजित कर देते हो।॥। 
॥ € चतुर्थ ) सेनापति के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) सूर्यवत््‌ विद्यमान 
| शत्रुविदारक्क सेनापत्ति! आप ( अपां फेनेन ) जलों के झाग के 
॥॥ समान उज्ज्यल शस्त्रास्त्र-समूह के द्वारा (नमुचे:) पीछा न 
छोड़ने वाले शत्रु के ( शिरः) सिर को ( उदवर्तयः ) धड़ से 
ह[ अलग कर देते हो, (यत््‌ ) जब (विश्वा:) सब (९ स्पृथ्ः ) 
स्पर्धा करने वाली शत्रुसेनाओं को ( अजय: ) जीतते हो।॥।८॥ 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है, उपसमानोपसेयभाव ध्वनित हो 
रहा है।।८2॥ 
भावार्थ :-जैसे कोई बैद्ययज समुद्रफेन औषध से रोग को 
नष्ट करता है, जैसे राजा प्रजा से कर-रूप में प्राप्त हुए धन 
से प्रजा के दुःखों को दूर करता है और जैसे सेनापति - 
शस्प्रास्त्र-समृह से शत्रु का सिर काटता है, वैसे ही परमेश्वर 
ओऔर जीवात्मा मनुष्य के मन की सात्त्विक वृत्तियों से पाप को ! 
उन्मूलित करते हैं।॥ यु 
यहाँ सायणाचार्य ने यह इतिहास प्रदर्शित किया है-“पहले 
* कभी इन्द्र असुरों को जीतकर भी नमुचि नामक असुर को ] 
पकड़ने में असमर्थ रहा। उल्टे नमुचि ने ही युद्ध करते हुए 
इन्द्र को पकड़ लिया। पकड़े हुए इन्द्र को नमुचि ने कहा कि 
तुझे मैं इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तू मुझे कभी न दिन 
में मारे, न रात में, न सूखे हथियार से मारे, न गीले हथियार 
से। जब इन्द्र ने यह शर्त मान ली तब नमुचि ने उसे छोड 
दिया। उससे छूटे इन्द्र ने दिन-रात की सन्धि में झाग से 
उसका सिर काटा (क्योंकि दिन-रात की सन्धि न दिन कहलाती 
है, न रात, और झाग भी न सूखा होता है, न गीला)।” यह 
इतिहास दिखा कर सायण कहते हैं कि यही विषय इस ऋचा 
में प्रतिपादित है। विंवरणकार माधव ने भी ऐसा ही इतिहास 
वर्णित किया है। असल में तो यह कल्पित कथानक है 
सचमुच घटित कोई इतिहास नहीं है।।८।॥। 


4४००१ +- 


#शरीअिणा 


अगले मन्त्र में इन्द्र को सोमरसों के प्रति निमन्त्रित किया 
जा रहा हे। 
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२९२. इसे त इन्द्र सोमा: सुतासों थे च सोत्वा:। 
तेषां मत्स्य प्रभूचसो॥<९॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! 
(ते) आपके लिंए ( इमे ) ये वर्तमान काल में प्रस्तुत ( सोमाः ) 
हमारे मैज्नोरस हैं, (ये ) जो ( सुतास: ) भूतकाल में भी निष्पादित 
हो चुके हें, ( सोत्वा: चव) आर भविष्य में भी निष्पादित होते 
रहेंगे। हे ( प्रभूचसो ) प्रचुर रूप से हमारे अन्दर सदगुणों के 
बसाने वाले परमात्मन्‌! आप ( त्तेघाम्‌) उनसे ( मत्स्य ) प्रमुदित 
हो! 

( द्वितीय ) जीवात्मा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) जीवात्मस! 
(ते) तेरे लिए (डे) ये बरत॑मान काल में प्रस्तुत € सोमा: ) 
ज्ञानरस, कर्मरस ओर श्रद्धारस हैं, (ये) जो ( सुतास: ) पहले 
भूतकाल में भी निष्पादित हो चुके हैं, (सोत्वा: चर) और 
भविष्य में भी निष्पादित किये जाने वाले हैं। हे € प्रभूवसो ) 
मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि को बहुत अधिक बसाने वाले 
जीवात्मन्‌! ( त्ेषाम्‌ ) उन रसों से (मत्स्व) तृप्ति प्राप्त कर, 
अर्थात्‌ झानबान्‌, कर्मण्य और श्रद्धाबानू बच।।९॥। 

इस मन्ञ् में शलेपात्तंकार हे।९॥ 

भावार्थ :-सबको चाहिए कि उपासकों के मन में सदगुणों 
को बसाने वाले, दिव्य क्षन के स्वामी परमेश्वर को सब 
कालों में मेन्नी-रस से सिक्‍त करें और अपने आत्मा को 
ज्ञानरसों, कर्मरसों ओर श्रद्धारसों से त्प्त करें।।९।॥। 

अगले मन्त्र में यह प्रार्थना की गयी है कि परमेश्वर 
स्तोताओं को सुख प्रदान करे।। 

हक २ के २३२४३ को कह, व छत को 
२१३. तुभ्यं सुतास: सोमा: स्तीर्ण बहिर्थिभावसो। 
स्तोतृभ्य इन्द्र मुठया॥ा१ ०॥ 
पदार्थ :-हे ( विभावसो ) तेज रूप धन चाले परमेश्वर! 


( तुभ्यम्‌) आपके लिए (सोमा: ) हमारे ग्रीतिरस ( सुत्ासः ) 
निष्पादित किये गये हैं, ओर ( बहिं: ) हृदयरूप आसन ( स्तीर्णम्‌ ) 
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पिच: 


बिछाया गया हे। छृदयासन पर बैठकर, हमारे प्रीतिरूप सोमरखों 


का पान करके, हे (इन्द्र ) परमेश्वर्यशाली परब्रह्म! आप 
स्तोतृभ्य: हम स्तोताओं के लिए € मृडय ) आनन्द प्रदान 
कौजिए।।१०।। 

भावार्थ :-परमेश्वर को उपासना से और उसके प्रति 
अपना प्रेमभाव समर्पण करने से उपासकों को ही सुख मिलता 
है।।१०॥। 

उस दशति में इन्द्र का तरणि आदि रूप में वर्णन होने से 
इन्द्र के सहचारी मित्र, मरुतू ओर अर्यमा की प्रशंसा होने से 
इन्द्र द्वारा जल-फेन आदि साधन से नमुचि का सिर काटने 
आदि का बर्णन होने से ओर इन्द्र नाम से विद्वान, वैद्य, राजा, 
सेनापति आदि के अआर्थों का भी प्रकाश होने से इस दशतेि के 
विपय की पूर्व दशाते के विपय के साथ संगति हैे। 


एकादशी दशतिः 
ऋषि:- १५ शुनःशेप:; २ श्रुत्तकक्ष:; हे त्रिशोकः; ४, ९ 
मेधातिथि:; ५ गोतम:; ८६ अब्रह्मातिथि:; ७ 'विश्वामित्रो 
'जमदग्निर्ता; ८ ग्रस्कण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायजत्री॥ 
स्वर:-पद्धज: ॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा के प्रति मनुष्यों का कर्तव्य वर्णित 
किया गया हे, २३२ ३९२ ३शएर 
२५४. झा, व इन्द्र क़वि, यथा वाजयन्त: शतक्रतुम। 

मंहिष्ठ॑ सिज्च इन्दुशि:॥२॥ 

चदार्थ :-हे साथियो! ( वाजयन्त: ) बल, विज्ञान या ऐश्वर्य 
की इच्छा करते हुए (बः:) तुम लोग (शतक्रतुम ) बहुत 
ज्ञानी ओर बहुत से कर्मों को करने बाले, (इन्द्रम) परमात्मा 
को ( इन्दुमि: ) भक्तिरसों से (आ) आसिडज्चित करो। जैसे 
( वाजयन्त: ) अन्‍न्नों की उत्पत्ति चाहने बाले किसान लोग 
( कृविम्‌ ) कृत्रिम कुएँ को खेतों में सिंचाई करने के लिए 
इन्चुभि: ) जलों से भरते हैं, उसी प्रकार में भी ९ मंहिष्ठम्‌) 
अतिशय दानी, सबसे महान्‌ ओर पृज्यतम छस्र परमात्मा को 
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( इन्दुजि: ) भक्तिरसों से ( सिज्ने ) सींचता हूँ।१॥॥ 

इस मस्त्र में उपमालंकार है।।१॥ 

भावार्थ :-जो परमात्मा के साथ मित्रता करते हैं ले सदा 
आआनन्दित होते हैं।।१।॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णन हे कि इन्द्र किन वस्तुओं के 

साथ हमें ग्राप्त हो। 
देकर गे आह श्ह कदर हक 
२९१७. अतश्िचिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया। 
ड्षा सहस्त्रवाजया॥ शा 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( अत्तः:चित्‌ ) 
इसीलिए, अर्थात्‌ क्योंकि हम पूर्वमन्जोक्त रीति से- बलादि की 
कामना करते हुए आपको अपने मैन्नीरसों से सींचते हैं इस 
कारण हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यवत्‌ जगदीश्वर! आप (शतवाजया ) 
सैकड़ों बलों से युक्त ओर ( सहस्रवाजया ) सहस्रों बिज्ञानों से 
युक्त (इषा) अभोष्ट आनन्दरस को धारा के साथ (नः) 
हमें (उप आयाहि ) प्राप्त हों॥। 

( द्वितोय ) राजा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) शत्रुचिदारक धनपति 
राजन! आप ( अतः चित्‌ 9 इस अपनी राजधानी से ( शतवाजया ) 
बहुत बल और बेग वाली तथा ( सहख्नवाजया ) सहसर संग्राम 


करने में समर्थ ( इषा ) सेना के साथ (नः) शज्रुओं से पीडित 


हम प्रजाजनों को उप (उप आयाहि ?) प्राप्त हों।! 

( तृत्तीय ) आचार्य के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) अविद्या के विदारक 
और ज्ञान-धन से सम्पन्न आचार्यप्रवबर! ( त्वम्‌) आप ( अतः 
'चित्‌ ) इस अपनी कुटी से ( शतवाजया ) प्रचुर बल से युक्‍त, 
€ सहस्नताजया ) बहुत ज्ञान से युक्‍त (इपा ) ब्रह्मचर्यादे ब्रतपालन 


की प्रेरणा के साथ (न:) हम शिपष्यों को (उप आयाहि) 


प्राप्त हों।२॥॥ 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है और उपमानोपमेयभाव ध्वनित 
हो रहा है। “वाजया' इस भिन्‍्नार्थक शब्द की एक जार आवृत्ति 
होने से यमक अलंकार हे।।२॥। 
भावार्थ :-जैसे राजा बलवती, संग्रामकुशल सेना के साथ 


। [/ 


ज्ख््ल 


५ 
432 


पूर्वाचिक एन्द्रं काण्डम्‌ : 259 ्ख््णि 
2०००-०:०-००-+--म मम 20 7 303 30 “000 मम 


आनन्दरस की धारा के स्राथ हमें प्राप्त हा।।२॥। 


[०| 
कट प्रजाजनों को और आचार्य बलवियद्यायुक्त सदाचार-प्रेरणा व्के 
४ . साथ शिषप्यों को प्राप्त होता वैसे ही परमात्मा बलविज्ञानयुक्त 
2, 


५ 
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अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से जीवात्मा, मन और परमात्मा 
का कृत्य वर्णित किया गया है। 


२१६. आ बुन्द वृत्रहा ददे जात: पृच्छाद्धि मात्तरम। 


'क उद्या: के ह शृण्विरे॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) जीव के पक्ष में। ( जातः ) मानवदेह में 
जन्मा, (९ चृत्रहा ) दुप्टों के संहार करने में समर्थ जीवाल्मा, 
€ बुन्दम्‌ ) बाण को, शस्त्रास्त्रमृह को ( आददे ) ग्रहण करे, 
ओर (मातरम्‌ ) अपनी माता से (जि पृच्छात्‌ ) पूछे कि हे 
माँ! ( के ) कौन लोग (उगद्या:) दुष्ट हैं, (के ह) और कौन 
( श्रृण्विरे ) सदगुणों और सत्कर्मों से प्रख्यात कीर्ति वाले हैं, 
यह तुम बताओ, जिससे में दुष्णों को दण्डित करूँ और । 
सज्जनों का सम्मान करूँ।। ] 
( द्वितीय ) मन के पक्ष में। (जात: ) वेग आदि सामर्थ्य में ; 

प्रसिद्ध, ( वृत्रहा ) पापरूप चुत्न का संहार करने वाला इन्द्र 

अर्थात्‌ सद्दिचाररूप परमैश्वर्य वाला मन ( बुन्दम्‌ ) शिवसंकल्परूप 

बाण को ( आददे ) ग्रहण करे, और (मातरम्‌) सत्‌-असत्‌ 
के विवेक की निमात्री बुद्धि से (जि पृच्छात्‌) पूछे कि ( 
(के ) कौन से विचार (उग्राः) उत्कट पाप बाले हैं, (के ' 
) ओर कौन से विचार ( श्वृण्विरे ) पुण्य से प्रख्यात हैं, यह. 
बत्ताओ, जिससे मैं पापात्मक विचारों का खण्डन और पुण्यात्मक । 
विचारों का मण्डन करूँ।। | 
( तृतीय ) राजा के पक्ष में। ( जातः ) प्रजाओं द्वारा राजा के $ 
पद पर अभिषिक्‍त, (चृत्रहा ) राष्ट्र के आन्तरिक और बाह्य | 
शन्नुरूप ज़ुत्रों के संहार में समर्थ राजा (बुन्दम्‌) बाण को | 
अर्थात्‌ शासनदण्ड को अथवा शम्त्रास्त्रसममूह को ( आददे ) ग्रहण है 
करे, और ( सातरम्‌) राजा की निर्मात्री जनता से (वि पृच्छात) 
बिशेप रूप से पूछे कि के कौन लोग (उठग्रा:) प्रचण्ड कोप | 
ते 
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उक्षाज 260 : स्राससेद्‌ ॥(8 
चाले शत्रु ४, जो तुम्हें परेशान करते हैं, (के ह) और कौन दि 
€ श्रुण्विरे ) सदगुण, सत्कर्म आदि के कारण चिश्रुत हैं, प्रस्व्यात 
हैं, जो तुम्हारे साथ मित्र के समान आचरण करते हैं। बताओ, 


22 


जे छा प बन्‍ 


|| 

| | 
| से गो को दण्डित और वित्रों को सत्कृत करे ऐे 
)॥ जिस से मैं शज्नुओं को दण्डित और मित्रों को सत्कृत करूँ?॥9।। । 
। इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे।३।। ॥ 
फ भावार्थ :-जिन्‍्होंने मानव-शरीर धारण किया है उन वोरों / 


का ओर राजा का यह कर्चव्य है कि वे दुष्टों को दण्ड देकर 
पुण्यात्माओं का सत्कार करें। साथ ही सबको चाहिए कि जे 
सन ओर बुद्धि की सहायता से पापों को दूर कर पुण्यों का 
प्रसार करें।।३॥। 

अगले मन्त्र में यह चर्णन है कि हम अपनी रक्षा के लिए 


लन्ड 
| 


5०3322>4' 


|| कैसे परमात्मा ओर राजा का आह्वान करें। 
| 5483 हज ३श्र 93१ ६ 
२१७. बूबदुक्‍्थं हवामहे सृप्रकरस्त्रमूतये। 
है 8५२: है 5३ 38 88. 
है! साध: क्ृण्वन्तमवसे॥४॥ 
| पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हम ( ल्लबदुक्‍्थम ) 


प्रशंसनीय कोर्ति वाले, ९ सुप्रकरस्नम्‌ ) व्यापक कर्मों में निष्णात, 
ओर ( अबसे ) प्रगति के लिए (साध: ) सूर्य, वायु, चाँदी, 
सोना आदि साधन-समूह को ( कृण्वन्तम्‌ ) उत्पन्न करने जाले 
इन्द्र नामक परमात्मा को ( ऊतये ) रक्षा के लिए (हकामहे ) 
'पुकारते हें। 

(द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हम प्रजाजन ( बृबदुक्धम्‌ ) 
प्रशंसनीय कीर्ति वाले, ( सृप्रकरस्नम्‌ ) घुटनों तक लम्बी बाहुओं 
वाले अथवा शशज्ुनिग्रह, प्रजापालन आदि शुभ कर्मों में व्याप्त 
भुजाओं बाले, और ( अबसे ) प्रजाओं की प्रगति के लिए 
€ साध: ) शस्त्रास्त्र-ज्ञानलिज्ञान-चिकित्सा आदि की सिद्धि को 
( कृण्वन्तम्‌ ) करने वाले इन्द्र राजा को (ऊतये )) सुरक्षा कके 
लिए ( हवामहे ) पुकारते हैं। 


४7277%68४७58 (.5४७॥ 0.ल्‍-८7/१)/ ( (((७कहहू-- 
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भावार्थ :-पुरुषार्थी जन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की और । 

सुयोग्य राजा की सहायता से ही अपनी और समाज की | ( 
ग्रगति कर सकते हैं, इसलिए सबको उनकी सहायता माँगनी रे 
चाहिए।।४।। ५ 

भं अगले मन्त्र में यह प्रार्थना है कि इन्द्र से अधिष्ठित ' 
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तरुण, मित्र आदि हमें सरल मार्ग | ले चले। कम 
। २१८. ऋजुनीती नो वरूणो मित्रो नयति विद्वान! 
£:॥ ड हे $ अ5 क .६.. 
अर्यमा देलै: सजोषा:॥०॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्म पक्ष में। हे इन्द्र परमात्मन। 
आपकी सहायता से (देवे: ) चक्षु आदि इन्द्रियों के साथ 
( सजोषा: ) प्रीति बाला, (विद्वान) ज्ञानी (वरुण: ) पापों से 
) निवारण करने वाला जीवात्मा, (मित्र: ) प्राण, और € अर्थ॒मा ) 
7 सन (नः) हमें ( ऋजुनीती ) सरल धर्मसार्ग से (नयत्ति) ले 
चलें। 

(द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे इन्द्र राजन! (देजेै:) 
। अपने-अपने अधिकार में व्यवहार करने चाले राजपुरुषों के 
साथ ( सजोधाः ) प्रीति बाला अर्थात्‌ अनुकूलता रखने चाला 
( विद्वान ) विद्वान्‌ विद्यासभाध्यक्ष, ( चरुणः ) शश्युनिवारक, 
भर क्‍ शस्त्रास्त्रधारी सेनाध्यक्ष, ( मित्र: ) क॒ुत्सित आचरणरूप मृत्यु से 
/ जाण करने वाला धर्म-सभा का अध्यक्ष और € अर्यमा ) न्‍्यायसभा 
का अध्यक्ष ( न: ) हम प्रजाजनों को ( ऋजुनीती ) सरल धर्ममार्ग 
से ( नयति ) ले चलें। 

( तृतीय ) चिट्ठान्‌ू के पक्ष में। € देने: ) विद्या और ऋ्त-शिक्षा 
का दान करने वाले सब अध्यापकों से ( सजोधा: ) सामय्जस्य 
॥ रखता हुआ (वरुण: ) श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव चाला, छात्रों 
< द्वारा आचार्य रूप में वरण किया गया व छात्रों को शिष्य रूप 
। से बरने जाला, € मित्र: ) पापरूप मरण से ज्ञाण कराने वाला, 
.) | ( अर्यमा ) न्‍्यायकारी (विद्वान) चिट्दानू आचार्य (नः) हम 
-5 | शिष्यों को ( ऋजुनीती ) सरल विद्या-दान और ब्लत-पालन करने 
की नीति से (नयति) आगे ले चले, अर्थात्‌ हमें सुयोग्य 
विद्या-ब्रतत-स्नातक जनाये।।५।। 

इस मन्त्र में इ्लेपालंकार है।५।। 

३) भावार्थ :-शरीर में विद्यमान जीवात्मा, प्राण, मन आदि 
5! देव परमात्मा के पास से बल प्राप्त कर मनुष्यों को धर्म-मार्ग 
० से ले जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र में विद्यासभा, धर्मसभा और 
£3| न्‍्यायसभा के अध्यक्ष तथा सेना का अध्यक्ष प्रजाजनों को 


9) ऐे' 


(७ 


। 
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धर्ममार्ग में ले चलें। गुरुकुलबासी सुयोग्य अध्यापकों से युक्‍त, 
श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव बाला आचार्य भी शिष्यों को क्षर्म ॥ 
तथा विद्या के मार्ग में ले चले।५॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि सूर्य के प्रकाश से और ] 
._ अध्यात्म-प्रकाश से दूरस्थ भी पदार्थ समीपस्थ के समान ५ 
.._ दीखते हैं॥। 
२६2, दूरादिहेव चत्सतो5 रुणप्सुरशिश्वितत्‌। 
वि भानु बिश्वथातनत्‌॥८ ॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) खगोल पक्ष में। ( अरुणप्सु: ) चमकीले 
। रूपवाला सूर्यरूपी इन्द्र (यत्‌ ) जब (९ दूरात्‌ ) खगोल में स्थित 
दूरवर्तोी प्रदेश से, मंगल-ब्ुध-चन्द्रमा आदि ग्रहोपग्रहों को 
। ( इह इन सत्त:) मानो यहीं समीप में ही स्थिति करता हुआ 
,. ( अशिश्वितत्‌ ) चमकाता है, तब ( भानुम्‌ ) अपने प्रकाश को 
। (जिश्वथा ) बहुत प्रकार से (विञअतनत्‌) विस्तीर्ण करता है।। 
(द्वितीय ) अध्यात्म पक्ष में। ( अरुणप्सु:) तेजस्वी रूप 
जाला इन्द्र परमेश्वर (यत्‌) जब, (दूरात्‌ ) दूर से अर्थात्‌ 
॥ व्यवधानयुक्त अथवा दुृरस्थ प्रदेश से, पदार्थों को (इह डइच 
| सतः 2 यहाँ समीपस्थ के समान करता हुआ ( अशिश्वितत्‌ ) 
४. योगी के मानस को प्रकाशित करता है, तब € भानुम्‌ ) भासमान 
,.. जीवात्मा को ( विश्वथ ) सर्व प्रकार से (वि अतनत्‌ ) योगैश्वर्य 
... प्राप्त कराकर बिस्तीर्ण अर्थात्‌ व्यापक ज्ञान वाला कर देता 
.... है।॥६।॥। 
। योगाभ्यासी मनुष्य को परमात्मा द्वारा प्रदत्त दिव्य आलोक 
| 
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से सूक्ष्म, ओट में स्थित और दूरस्थ पदार्थों का, दृरस्थित 

ताराब्यूहों का और ध्रुव आदि नक्षत्रों का समीपस्थ वस्तु के 
. समान हस्तामलकवत साक्षात्कार हो सकता हे, यह योगदर्शन 
,... में विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि भे कहा है। योगसिद्धियों के 
सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द के विचार इसी मन्त्र की संस्कृत ( 
'टिप्पणी में देखें। 

इस मन्त्र में श्लेषघालंकार है। 'दूरस्थित को भी मानो 
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समीप-स्थित करता छुआ' इसमें उत्प्रेक्षालंकार है।।६।। 

भावार्थ :-चमकीला सूर्य जब अपने प्रकाश को मंगल, 
बुध, चृहस्पति, चन्द्र आदि ग्रहोपग्रहों पर फेंकता है, तब उसके 
प्रकाश से वे प्रकाशित हो जाते हैं ओर वह प्रकाश हमारी 
आँखों पर प्रतिफलित होकर उन दुरस्थित पदार्थों को भी 
समीप में स्थित के समान दिखाता है। उसी प्रकार योगाभ्यास 
से योगियों के मनों में परमात्मा का दिव्य आलोक प्रतिबिम्बित 
होकर उनके अन्दर वह शक्ति उत्पन्न कर देता है, जिससे ये 
सूक्ष्म, ओट में स्थित त्तथा दूरस्थित पदार्थों को भी साक्षात्‌ 
समीपस्थ व्के समान देखने लगते हैं।।६।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र से अधिष्ठित ब्राह्मण और क्षत्रिय को 
सम्बोधम किया गया है। शन्जदर 
२२०. आ नो मित्रावरुणा घृत्ै्गव्यूतिमुक्षतम। 

मध्वा रजांसि सुक्रतू॥७॥ 

पदार्थ :-इन्द्र परमात्मा और इन्द्र राजा के अधिष्ठातृत्व में 
चलने वाले हे ( मित्रावरुणौ ) आ्राह्मग और क्षत्रियो! तुम दोनों 
(नः ) हमारी (€गव्यूतिम्‌) राष्ट्रभूमि को ( घृते: ) घृत आदि 
पदार्थों से (आ उ्षत्तम्‌ ) सींचो अर्थात्‌ प्रमृद्ध करो। हे ( सुक्रतू ) 
उत्तम ज्ञान और कर्म वालो! तुम दोनों (मध्या) विद्यामधु के 
साथ ( रजांसि ) क्षान्नतेजों को उत्पन्न करो।७॥| 

भावार्थ :-परमात्मा से प्रेरणा और राजा से सहायता पाकर 
ब्राह्मण और क्षत्रिय राष्ट्र की प्रजाओं में समृद्धि, विद्या, वीरता 
ओर क्षात्रतेज को यदि उत्पन्न करते हैं, तो राष्ट्र परम उत्त्कर्ष 
को पा सकता है।।७।। 


अगले मन्त्र में इन्र के अधीन रहने बाले मरुतों का चर्णन है। 
२२९. उबु त्ये सूनबो गिर: काष्ठा यस्लेष्वत्नत। 
जबाशआ अभिज्ञु यातवे॥८॥ 
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पदार्थ :-( प्रथम ) वायुओं के पक्ष में। ( सूनवः ) परमेश्वररूप ञ। 
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अथवा सूर्चरूप उम्द्र के पुत्र (त्ये) ले मरुदगण अर्थात्‌ पवन 
( यज्ञेषु ) चृष्टि-यज्ञों में, जब (गिर: ) चिझ्जुद्गर्जनाओं को तथा 
( काष्ठा: ) सेघजलों को (उब्‌ अत्नत ) विस्तीर्ण करते हैं 
अर्थात्‌ बिजली को गर्जाते हैं तथा बादलों सके जलों पर आघात 
करते हैँ, तब ( बाआ: ) रिमस्षिम करते हुए वर्षाजल ( अभिज्ञु ) 
पृथिब्री की ओर (यातवे ) जाना आरम्भ कर देते हैं, आर्थात्‌ 
वर्षा होने लगती हे।। 

( द्वितीय ) सैनिकों के पक्ष में। ( सूनव: ) सेनापतिरूप इन्द्र 

पुत्रों के समान विद्यमान (त्ये) ले सैनिकरूप मरुदगण 
( यज्ञेषु ) जिनमें मुठभेड़ होती हे ऐसे संग्रामयज्ञों में ( मिरः ) 
जयघोषों को (उद्‌ अलत्त ) आकाश में बिस्तीर्ण करते हें 
तथा (काप्ठा: ) दिशाओं को (उठद्‌ अत्तनत) लाॉँब जाते हैं। 
( अभिज्ञु ) घुटने झुका-झुकाकर (चयातवे ) चलने पर, उनके 
लिए ( बाआः ) उत्साहवर्भक शब्द उच्चारण किये जाते हैं। 

हे मरुतो! शत्रु को परे भगाने के लिए तुम्हारे हथियार 
चिरस्थायी हों और शज्नुओं का प्रतिरोध करने के लिए सुदृढ़ 
हों (ऋ० १।॥३९१२) इत्यादि लैदिक वर्णन मरुतों का सैनिक 
डोना सूचित करते हैं।। 

( तृत्तीय ) अध्यात्म पक्ष में। जीवात्मा रूप इन्द्र से सम्बद्ध 
(त्ये) ले (गिरः ) शब्दोच्यारण से साध्षनभूत ( सूनजः ) प्रेरक 
प्राण ( यज्लेषु ) योगाभ्यास-रूप यज्ञों में, जब ( काष्ठा: ) चित्त 
की दिशाओं को (उत्त्‌ अलत उ) ऊर्थ्वयगामिनी कर देते हैं 
तब € अभिज्ञु ) घुटने मोडकर पद्मासन बाँधकर (९ यातवे ) 
मोक्ष की ओर जाने के लिए, उनके चित्त में ( बाआः ) धर्ममेघ् 
समाधिजन्य वर्षाएँ होती हैं॥८॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।८॥। 

भावार्थ :-पवन जैसे आकाश में बिजली की गर्जना करते 
हैं, वैसे ही सेनापति के अधीन रहने वाले योद्धा लोग संग्रामरूप 
यज्ञ में जयथोषों से सब दिशाओं को भरपूर कर दें। जैसे पजन 
बादलों में स्थित जलों को भूमि पर बरसाते हैं, चैसे ही प्राण 
योगी की चित्तभूमि में धर्ममेघ समाधि को बरसानें॥८॥। 


अगले मन्त्र में यह चर्णन है कि कैसे विष्णु तीन प्रकार 
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२२२. डद॑ विष्णुर्थि अक्रमे त्रेधा नि दघ्ले पद्म 
समूढमस्थ पाँसुले॥९॥ 

पदार्थ :-यहाँ मन्त्र का देवता एउन्द्र है, अत: विष्णु एइन्द्र 
का विशेषण समझना चाहिए। ( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। 
( विष्णु ) चराचर जगत में व्याप्त होने बाला परमेश्वर ( इबम्‌ ) 
इस सब जागतू्‌ में (वि अक्रमे ) व्यापक हे। (त्रेधा ) तीन 
प्रकार से-अर्थात्‌ उत्पादक, धारक ओर बिनाशक एम तीम 
रूपों में उस जगत्‌ में बह (पदम्‌) अपने पेर को अर्थात 
अपनी सत्ता को (निदधे) रखे हुए है। किन्तु (अस्य) उस 
परमेश्वर का, वह पेर अर्थात्‌ अस्तित्व ( पांसुले ) पाञ्चभोतिक 
डस जगतू्‌ में ( समूढम्‌ ) छिपा छुआ छे, चर्म-चक्षुओं से अगोचर 
है। जैसे धूलि वाले प्रदेश में ( समूढम्‌ ) छिपा हुआ (€ पदम्‌) 
किसी का पेर दिखाई नहीं देता है, यह यहाँ ध्वनि निकल 
रही है।। 

( द्वितीय ) सूर्य के पक्ष में। ( विष्णु: ) अपने प्रकाश से 
सबको व्याप्त करने वाला सूर्य ( इदम्‌ ) इस सब ग्रहीपग्रह-चक्र 
में (विच्यक्रमे ) अपने किरणरूप चरणों को रखे हुए हे। ( त्रेघा ) 
भूगर्भ, भूतल और आकाश इन तीनों स्थानों पर, उसने ( पदम्‌ ) 
अपने किरणसमृूह-रूप पैर को € निदधे ) रखा छुआ हे। किन्तु 
€ पांसुले ) धूलिमय भूृगर्भ में ( अस्य ) इस सूर्य का किरणरूप 
पेर ( समूढम्‌ ) तर्कणा-गम्य ही है, प्रत्यक्ष नहीं है।९।॥ 

यहाँ श्लेपालंकार और उपमाध्वनि है॥९॥। 

भावार्थ :-विप्णु सूर्य अपनी किरणों से ज्याप्त होकर सब 
अहोपग्रहों को प्रकाशित करता है। सूर्य के ही ताप से ओषधि, 


2 


|] 


कं 


रे 
;। 


वनस्पति आदि पकती हों। सूर्य यद्यपि तीनों स्थानों पर अपने : 


फकिरण-रूप पेर रखे हुए हे, तो भी उसकी किरणें पृथ्वोतल 
पर और आकाश में ही प्रत्यक्ष रूप से दिखायी देती हें, भूगर्भ 
में भी पहुँचकर कैसे वे मिट्टी के कणों को लोहे, ताँवे, स्रोने 


आदि के रूप में परिणत कर देती हें यह सबकी आँखें नहीं : 
देख सकतीं, अपितु भूगर्भवेत्ता चैज्ञिनिक लोग ही इस रहस्य : 


| 


[ 
$। 


| 
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रे को जानते हें। चैसे ही विष्णु परमेश्वर ने अपनों सत्ता से 


अच्याण्ड को व्याप्त किया छुआ है। वह सब पदार्थों को सृष्टि 
के आरम्भ में पेदा करता है, पेदा करके धारण करता हे ओर 
प्रलयकाल में उनका संहार कर देता है। यह त्तीन रूपों बाला 
उसका कार्य तीन प्रकार से मगर रखने सके रूप में वर्णन किया 
गया हे। यद्यपि बह सभी जगह अपना पेर रखे हुए हे, तो भी 


। 
जैसे किसी का धूल में छिपा छुआ पैर नहीं दीखता हे 


वैसे ही उसका सर्वत्र विद्यमान स्वरूप भी दृष्ट्गोचर नहीं 


| होता है।॥९॥। 


इस दशति में इन्द्र के गुणवर्णनपूर्वक उसका आह्वान करने 
च्के कारण, उसके सहायक मित्र, वरुण ओर अर्यमा के नेतृत्व 
की याचना के कारण ओर मित्रावरुण, मरुत्‌ त्तथा किण्णु के 
गुणकर्मों का कीर्तत करने के कारण इस दशते के बिपय 
की पूर्च दशाति के विषय के साथ संगति है।॥। 


द्वाइशी दशत्ति: 
ऋषि:-५, ७, ८ मेधातिथि:; २ चामदेव:; ३, ५ 
मेधालिथिप्रियमेधी; ४ लविश्वामित्र:; ८ कौत्सो चुर्मित्रः सुमित्नो 
वा; ९ विश्वामित्रों गाश्चिनोउभीपाद उदलो जा; १० 
श्रुतकक्ष:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-मायत्री॥ स्वर:-पड्‌ज:॥ 


अ्रथम मन्‍्ज में यह कहा गया है कि इन्द्र किसके सोमरस 

का पान करे। 
श्र , औब ४7 व २५08९ >कर 
२२३. अतीहि मन्युषाविणं सुघुवांसमुपेरय। 
अस्य रातौ सुत्त पिल॥९१॥ 

यदार्थ :-९ प्रथम ) अध्यात्म-पक्ष में। हे इन्द्र परमात्मन! 
आप ( मन्युषादिणम्‌ ) जो उदासीन भाव से अर्थात्‌ हृदय में 
प्रीति रखे बिना उपासना करता हे उसे ( अति इहि) लाँघ 
जाइये। ( सुषुर्वासम्‌ ) हार्दिक प्रीति से उपासनारस अभिपुत करने 
बाले को ( उप-आ-ईरय ) अपने समीप ले आइये। ( अस्य ) 
डस 'यजमान के ( रातौ ) आत्म-समर्पण-प्रवृत्त होने पर ( सुतम्‌ ) 


नम 
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७९० 


अभिपुत श्रद्धारस का (पिल ) पान कीजिए। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे इन्द्र राजन! आप 
( मन्युपालिणम्‌ ) क्रोध उगलने वाले दुष्ट शत्रु को ( अति-डहि ) 
पराजित कीजिए। ( सुषुवांसम्‌ ) कर-प्रदान रूप सोमयाग करने 
बाले प्रजाजन को ( उप-आ-ईरय ) प्राप्त होकर शुभ कर्मों में 
प्रेरित कीजिए। ( अस्य ) इस प्रजाजन के (रातौ ) करप्रदान 
के प्रव्नत्त होने पर ( सुतम्‌ ) दिये छुएु कर को (पिब ) स्वीकार 
कीजिए। और स्वीकार करके उसे सहसख्रगुणित रूप में 
प्रजा-कल्याण के कार्य में ही व्यय कर दीजिए, जैसे सूर्य 
भूमिप्ठ रसों को सहस्रगुणित रूप में बरसा देने के लिए ही 
ग्रहण करता हे। 

( तृतीय ) अध्ययनाध्यापन यक्ष में। हे इन्द्र जिद्युत्‌ के समान 
तीत्र बुद्धि वाले विद्यार्थी! तू ( मन्युपातिणम्‌ ) क्रोध, द्वेपष आदि 
से विद्यादान करने वाले गुरु को ( अति-इहि ) त्याग दे, 
उसके पास विद्या पढ़ने के लिए मत जा। ( सुषुबांसम ) प्रेम 
से विद्या दान करने वाले के पास ही ( उप-आ-ईरय ) पहुँचकर 
विद्या पढने के लिए प्रार्थना कर। ( अस्य ) उस गुरु के 
( रातौ ) विद्यादान के प्रवृत्त होने पर (सुतम्‌) ज्ञानरस को 
(पिछ्न ) पी। 

इससे यह अभिप्राय सूचित होता है कि अध्यापक को 
छात्रों के प्रति दिव्य मन रखते हुए रमण-पद्धति से यढाना 
'चाहिए। अथर्ववेद्‌ में छात्रों की ओर से आचार्य को कहा गया 
है कि हे वाणी के अधिपति तथा विद्याघन के स्वामी 
आचार्यप्रबर! आप दिव्य मन के साथ हमारे बीच में पुम:-पुनः 
आइये और ऐसी रमण-पद्धति से हमें विद्यादान दोजिए कि 
सुना हुआ शास्त्र कभी भूलें नहीं (थ० १॥१॥२) ॥॥१॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेघालंकार है।।१।॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर उसके श्रद्धारस को स्वीकार नहीं करता 
जो उदासीन मन से देता है। राजा भी शत्रु को नहीं, अपितु 
कर (टेक्स) देने बाले प्रजाजन को ही बढ़ाता है। गुरुओं को 
भी सरल पद्धति से ओर प्रेमपूर्वक ही छात्रों को पढाना चाहिए, 
जटिल पद्धत्ति से तथा क्रोध-विद्वेप आदि के चशीभृत होकर 
नहीं।।१५॥। 
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अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि परमात्मा की स्तुति ८६ 
हम क्‍यों करें। | 
कर के पट 03 फीर आड: 
२२४. ऋतु प्रचेतसे महे त्रच्मो देजाय शस्यते। 
53 पं की के हे 
त्तबिद्धयस्य वर्शनमू॥२॥ 
पदार्थ :-( कत्‌ उ) किसलिए ( प्रच्षेतसे ) प्रकृष्ट ज्ञान वा ; 
प्रकृष्ट चित्त बाले, ( महे ) महान्‌ (देवाय) दिवय ५ 
गुण-कर्म-स्वभाव वाले इन्द्र परमेश्वर के लिए (बच: ) ), 


स्तुति-वचन ( शस्यते ) उच्चारण किया जाता हे? यह प्रश्न 
है। इस प्रश्न का उत्तर है-( हि ) क्‍योंकि ( तत्‌ ) बह स्लुति-बचन 
( अस्य ) इस स्तुतिकर्ता यजमान का ( चर्धनम्‌ ) बढाने बाला 
डोता छै॥२॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर के लिए जो स्तुति-वचन कहे जाते 
हैं, उनसे सस्‍्तोता की ही बृद्धि और उन्‍नति होती है, यह 
जानना चाहिए।।२॥। 


अगले मन्त्र में यह बताते हैं कि किसका किया हुआ भी 
कार्य ब्यूर्थ होता, है। ३ , २३ 
२२५. जृक्‍थ, ज़्यू न शुस्प्मान नागो रयिरा चिकेतता 

नस गायत्र गीयमानम्‌॥३॥ 

पदार्थ :-( अगोः:) अश्रद्धालु जन का (न) न तो 
( शस्यमानम्‌ ) उच्चारण किया जाता हुआ (उक्थम्‌ ऋ्य) स्तोत्र 
ही (न) न ही ( रचि: ) दान किया जाता हुआ धन, (न) न 
ही ( गीयमानम्‌ ) गान किया जाता हुआ (गायत्रम्‌ ) सामगान 
( आ चिकेत ) कभी किसी से जाना गया है। अतः श्रद्धापूर्वक 
ही परमेश्वर-लिषयक स्तुति आदि कर्म करना चाहिए। 

इस मन्त्र में स्तोन्नोच्चारण, गायत्रगान आदि कारण के होने 
पर भी उनके ज्ञान-रूप कार्य की अमनुत्पत्ति वर्णित होने से 
विशेषोक्ति अलंकार है।।३।। 
!' भावार्थ :-श्रद्धा-रहित मनुष्य का उच्चारण किया गया भी 

क्‍ स्तोत्र अनुच्चारित के समान होता है, दिया हुआ भी दाम न 

दिये हुए के समान होता है और गाया हुआ भी सामगान न 
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गाये हुए के समान छोता है। इसलिए श्रद्धा के साथ ही सब 
शुभ कर्म सम्पादित करने चाहिएँ।।३॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि परमेश्वर कैसा है, और 
राजा कैसा हो। 

२२६. इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपति:। 
है! 2 की का ५.4 श्ड 
हरिवान्त्सुतानां सखा॥'ड४॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर वेढ पक्ष में। (इन्द्र:) 
परमेश्वर्यवान्‌ , विध्नों को विदीर्ण करने वाला, सुख आदि का 
प्रदाता परमेश्वर ( उक्‍्थेमिः ) बेदमन्त्रों से ( मन्दिष्ठ:) अतिशय 
आनन्दित करने बाला, (वाजानां क्) तथा सब बलों का 
(वबाजपति: ) बलपति, (हरिवान्‌) प्रशस्त प्राणबाला, और 
( सुतानाम्‌ ) सब पुत्न-पुन्नियों का ( सखा ) मित्र है।। 

(द्वितीय ) राजा के पक्ष में। (इन्द्र:) राजा (उक्थेभिः ) 
कीर्तियों से ( मन्दिष्ठ:) सबको अत्यन्त आनन्द देने जाला, 
(वाजानां क्ष) सब प्रकार के अन्‍्नों, धर्मों, बलों और बिज्ञानों 
का (वाजपतिः ) स्वामी, (हरिवान्‌ ) जितेन्द्रिय अथवा राज्य 
में विद्युत्‌ आदि से चलने वाले तीतन्रगामी भूमियान, जलयान 
ओऔर विमानों का प्रबन्ध करने बाला और (९ सुतानाम्‌ ) पुत्रतुल्य 
प्रजाजनों करा ( सखा ) मित्र हो॥ड४ड।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। 'बाजा, बाज!” में छेकानुप्रास 
है।।ड।। 

भावार्थ :-जैसे विश्व का सम्राट्‌ परमेश्वर अनेक प्रकार 
के गुण-समूहों का अग्रणी है, चैसे ही प्रजाओं के बीच जो 
मनुष्य यशस्वी, यश देने बाला, धनपत्ति, बलवान, विज्ञानी, 
जितेन्द्रिय, स॒ुप्रबन्धक ओऔर सबके साथ सौहार्द से बरतने बाला 
हो, उसी को राजा के पद पर अभिषिकक्‍्त करना चाहिए।४।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा को उपासनायज्ञ में निर्मन्त्रित किया 
जा रहा हे। 


बल के धाम झ््दू निया के 5 

२२७. आ याह्युप नः सुर बाजेभिर्मा हणीयथा:। 
8) 78 है हट इक 
महॉइब युव॒जानि:॥५॥ 
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पदार्थ :-हछे इन्द्र परमात्मन! महान्‌ आप ( वाजेपिः ) 
आध्यात्मिकबलरूप तथा योगेश्यवर्यरूप उपहारों के साथ (नः) 
हमारे ( सुतम्‌ ) प्रारम्भ किये हुए उपासना-यज्ञ में (आ याहि) 
आइये, (मा हणीयथा: ) रोप बा संकोच मत कीजिए, (इच ) 
जैसे €युबवजानिः ) युवत्ति पत्नी वाला (महान) गुणों से महान्‌ 
'कोर्ई पुरुष, बहुमूल्य ऊपहारों के साथ पत्नी-सहित दूसरों के 
यज्ञ में जाता है।।५।। 

इस मन्त्र में उपमालझ्लार है।।५॥। 

भावार्थ :-जेसे रूपवती भार्या बाला कोई महाम्‌ पुरुष 
सामान्यजनों के भी सनिमन्त्रण को स्वीकार कर, उपहार लेकर 
भार्या के साथ उनके यज्ञ में जाता है, वैसे ही महान्‌ परमात्मा 
भी हम तुच्छों से भी आयोजित उपासना-यज्ञ में आध्यात्मिक 
एश्यर्य का उपहार लेकर आये।फप।। 


अगले मन्त्र में भीतिक तथा दिव्य वर्षा की कामना करता 
हुआ कोई कह रहा हेै। 


जे है 
2२८, कदा बसो स्तोत्र हर्यत आजा अब शमशा रूुधद्वा:। 


दीर्घ सुतं ब्राताप्याय॥5६॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) भौतिक जर्षा के पक्ष में। बहुत समय 
तक वर्षा न होने पर जल के अभाव से पीडित मनुष्य कहता 
हे-हे (वसो) मिवासप्रद इन्द्र जगदीश्वर! वर्षा के लिए 
(स्तोत्रम्‌ ) स्तोत्र को (हर्यते ) आपके प्रति पहुँचाते हुए मेरे 
लिए (कदा ) कब (शमशा) वर्षा जल से परिपूर्ण नदी या 
नहर (वा: ) जल को (आ अवसरुधत्‌ ) लाकर खेत, जलाशय 
आदि में रोकेगी? मैंने ( बराताप्याय ) वर्षा-जल के लिए ८ दीर्घम ) 
लम्बे समय तक ( सुतम्‌ ) वृष्टियज्ञ किया है।॥। 

( द्वितीय ) अध्यात्म-वर्षा के पक्ष में। दिव्य आनन्दरस से 
परिपूर्ण परमेश्वर के पास से आनन्दरस की बर्पा की कामना 
करता हुआ साधक कह रहा छे-हे (वसो) मुझ निर्धन के 
धन, निवासदाता जगदीश्वर! आनन्दरस की बर्षा के लिए 
( स्तोत्रम्‌ ) स्तुति को (हर्यते > आपके प्रति पहुँचाते हुए मेरे 
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लिए (कदा ) कब (झमशा ) आपके पास से बहती हुई 
आनन्द-रस की धारा (आ अचरूशधत्‌ ) लाकर मेरे हृदयरूप 
क्षेत्र या जलाशय में रोकेगी? है रखागारा! चिरकालीन दुःख के 
दाबालम से दग्ध मैंने ( जाताप्याय) दिव्य आनन्द-जल की 
वर्षा पाने के लिए € दीर्घम्‌ ) लम्बे समय तक ( सुतम्‌ ) श्रद्धारस 
प्रसुत॒ करते हुए अध्यात्म-यञज्ञ भमिष्पन्न किया हैँ तो भी 
आनन्द-रस की बर्षा मुझे क्‍योंकि नहीं प्राप्त दो रही है?।॥६।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।८६।। 

भावार्थ :-जैसे अनाकृष्टि होने पर वर्षा के लिए लम्बा 
चृष्टियज्ञ किया जाता है, लेसे ही आमन्द-रस का प्यासा में 
आनन्द-रस की बर्षा को पाने के लिए दीर्घ ध्यान-यज्ञ चिरकाल 
से कर रहा हूँ। तो भी हे प्रभो, क्‍यों आप आनन्‍्द-बारि नहीं 
बरसा रहे हैं? बरसाओं, बरसाओ, हे देव, दिव्य आनन्द को 
जरसाओ। नहीं तो अनेक प्रकार के सांसारिक संतापों से संत्तप्त 
हुआ में जीवन धारण भी नहीं कर सकूँगा।।६।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य की मित्रता की 
याचना की गयी हे। 
हे श 9 रर 
२२९. ब्राह्मणादिन्द्र राधस: पिब्रा सोममृतूँरनु। 


२३३४२ हक 


त्तवेद सख्यमस्तृतम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे (इन्द्र) 
परमैश्वर्यशाली परमात्मन! आप ( राधसः ) ध्यानयज्ञ के साधक 
( बराह्मणात्‌ ) वेद तथा ईश्वर के ज्ञाता मुझसे ( ऋतून्‌ अनु ) 
ऋतुओं के अनुरूप, समयानुसार ( सोमम्‌ ) मेरे मेत्री-रस का 
(पिब ) पान कीजिए। मेरे साथ (तब ) आपकी (इृदम्‌ ) यह 
( सख्यम्‌ ) मित्रता ( अस्तृतम्‌ > अविनष्ट अर्थात्‌ चिरस्थायी रहे। 

(द्वितीय ) गुरुशिष्य के पक्ष में। हे (इन्द्र ) विद्युत्‌ के 
समान तीज्न बुद्धि वाले विद्यार्थी! तू ( राधस: > अध्ययन-अध्यापन 
यज्ञ के साधक ( ब्राह्मणात्‌ ) अ्रह्मवेत्ता, बेदवेत्ता और ब्राह्मण 
स्वभाज वाले आचार्य से ( ऋतून्‌ अनु ) प्रत्येक ऋतु में ( सोमम्‌ ) 
ज्ानरस को (पिब ) पी। ( तव ) तेरी ( इदम्‌ ) यह गुरुशिष्य- 
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ह| सम्बन्ध-सूप ( सख्यम्‌ ) सितन्नता € अस्तृतम्‌ ) अधिनष्ट रहे।।७।। 
4 इस मन्त्र में शलेपालंकार है।।७।। 

॥ भावार्थ :-जो परमात्मा और गुरु की मैन्री प्राप्त करते हें 


| ये सदा खुखी होते हें।॥७॥। 


( अगल मन्त्र म॑ परमात्मा क्र स्तुत्ति विषय का वर्णन हे। 
॥ २३०. वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वण: 
0 त्वं नो जिन्‍व सोमपा:॥८॥ 


॥ पदार्थ :-हे (गिर्वण: ) चवेदवाणियों से भजनीय! ( इन्द्र) 
'परमेश्वर्यशाली परमात्मन! (बयम्‌ ) हम (९ स्तोत्तार: ) स्तोता 
लोग (घ) निश्चय ही (ते अपि) तेरे ही (स्मसि) हें। हे 
( सोमपघा: ) हमारे मेत्री रस का पान करने वाले! (त्वम्‌) तू 
(न: ) हमे ( जिनन्‍ब ) तुप्त कर।।८।॥। 

भावार्थ :-जो लोग परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोडते हैं 
परमात्मा भी उन्हें सदा सुख्ली करता है।।<।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा से बलादि की प्रार्थना 
की गयी 
२३१. एन्द्र पृक्षु कासु चित्नुम्णं तनूषु धेहि नः 

सत्राजिदुग पौंस्यम॥९॥ 

यदार्थ :-हे ( इन्द्र ) शत्रुविदारक तथा दु:खच्छेदक परमात्मन्‌ 
ओर राजन! आप (९ कासुचित्‌ पृश्चु ) जिन किन्हीं भी देवासुर-संग्रामों 
में (नः ) हमारे ( तनूषु ) शरीरों में ( नृम्णम) बल ( आधेहि ) 
स्थापित कोजिए। हे ( सत्राजित्‌ ) सत्यजयी अथवा स्दाजयी, 
(उग्र ) तीव्र तेज वाले परमात्मन्‌ व राजन! आप हममें ( पौंस्थम ) 
थर्म-अर्थ-कास-सोक्षरूप पुरुषार्थ को स्थापित कीजिए।।९।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।९॥ 
( भावार्थ :-जैसे परमात्मा सभी आन्तरिक ओर चाह्य संग्रामों 
५ में शन्नुओं को जीतने और धर्म-आर्थ-काम-मोक्ष को प्राप्त 
« करने के लिए प्रेरित करता है, चैसे ही राजा भी करे॥९॥। 
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अगले मन्त्र में सुन; इन्द्र नाम से परमात्मा ओर राजा की 
स्तुति की गयो हैे। 
२३२. एवा हासि चीरयुरेवा शूर उत स्थिरः 


एवा त्ते राध्यं मनः:॥१२०॥ 

चदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन्‌ अथवा राजन! (एव हि ) सचमुच , 
आप (९ जीरयु:) जीरों को चाहने वाले ( असि) हैं। (एव) 
सचमुच , आप ( शूर: ) शूरवीर ( उत्त ) और (स्थिर: ) अविचल 
हैं। (एव ) सचमुच ही (त्ते) आपका ( मनः ) मन (९ राध्यम्‌ ) 
सत्कर्मों आदि द्वारा अनुकूल किये जा सकने योग्य है।१०॥ 

इस मन्त्र में अर्थश्लेषालंकार है। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर स्वयं चीर, सुस्थिर ओर किसी 
से जीता न जा सकने वाला होकर संसार में वीरों की ही 
कामना करता है, डरपोकों की नहीं, वैसा ही राजा भी हो।॥॥१५०॥। 

इस दशति में इन्द्र को सोमपान के लिए निम्न्त्रित करने, 
उसके सखित्व का महत्त्व वर्णन करने, उससे बल की याचना 
करने, शूर आदि के रूप में उसकी स्तुति करने त्तथा इन्द्र 
शब्द से आचार्य, राजा आदि के भी चरित्र का चर्णन करने 
व्के कारण इस दशाति के विपय की पूर्व दशति के विपय के 
साथ संगति है।। 


इति द्वितीयोउ्ध्याय:॥ 


अथ तृतीयो5ध्याय: 


प्रथमा दशत्तिः 

ऋषि:-९१ , ६, ९ वसिष्ठ:; २ भरद्वाज:; ३ लालखिल्याः; 

ड नोधा:; ५७५ ऋलि: प्रागाथ:; ७ मेधातिथिः; « भर्ग:; १० 
गप्रगाथ: काणव:॥ देखता-१९-८, १० इन्द्र:; ९ मरूतः॥ 
छन्‍्द :-बृहती॥ स्वरः:-मध्यम:॥ 


प्रथम मन्त्र में मुणवर्णनपूर्वक परमात्मा की स्तुति की गयी हे। 


53४0८. 
७/-  // 


ल््््न्य्य््खःछ 


छ 
हर 
२६ 
् 
( 
ह 
) 


/69.<.7 


/ -+-4 


बहेंक 


६2 


4६ 


2-3 


2/ 


77220 274 :सामवेद 


्य्थञ 


२३३. अभि त्वा शूर नोनुमो5 दुग्धाइव घेनव:। 


ईशानमस्य जगत: स्वर्द्शमीशानमिन्द्र तस्थुष:॥१५॥ 
पदार्थ :-छे (शूर) विक्रमशाली (इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ 
जगदीश्वरा! ( अस्य ) इस सामने दिसताई देने वाले (जगत: ) 
जंगम के (ईशानम्‌ ) अधीश्वर, और (त्तस्थुष: ) स्थावर के 
( ईशानम्‌ ) अधीश्वर, ( स्वर्दशम ) मोक्ष-सुख का दर्शन कराने 
वाले ( त्वा अभि ) आपको लक्ष्य करके, हम प्रजाजन € अबुग्धा: 
थेनवः डब) न दोही गयी गायों के समान, अर्थात्‌ न दोही 
गयी गायें जैसे अपने बछड़े को देखकर उसे दूध पिलाने के , 
लिए रँभाती हैं वेसे ( नोनुम: ) अतिशय बारंबार आपकी स्खुति : 
कर रहे हैं। आप हमारे लिए जैसे ही प्रिय हैं, जैसे गाय को * 
बछडा प्यारा होता हे, यह यहाँ ध्वनित हो रहा हे।।१॥॥ 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।१५॥ 
भावार्थ :-जैसे गौएँ बछड़े को अपना दूध पिलाकर बदले 
में सुख प्राप्त करती हैं, बैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि 
परमेश्वर से प्रीति जोड़कर सब प्रकार के अभ्युदय एवं निःश्रेयस | 
का सुख प्राप्त करें।॥१॥ न्‍ 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और राजा का आह्वान किया गया है। 
र्‌ रर छः श्र 8008 7 

२३४. त्वामिस्द्धि हवासहे स्ातीो वाजस्य कारव:। 

त्रु | 2० ई: कै, ॥ २३ रह 

त्वां वृत्रेष्चिन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वत:॥२॥ 
पयदार्थ :-द्े ( इन्द्र ) लिपत्ति के बिदारक ओर सब सम्पत्तियों 
के दाता परमेश्वर व राजन! ( कारव: ) स्तुत्तिकर्ता, कर्मयोगी 
हम लोग (याजस्य ) बल की (सातौ) प्राप्ति के निमित्त 
(त्तवाम्‌ इत्‌ हि) तुझे ही (हवामहे) पुकारते हैं। (नरः:) 
पोरुप से युक्त हम ८ चृत्रेषु ) पापों एवं शत्नुओं का आक्रमण 
होने पर € सत्पतिम्‌ ) सज्जनों के रक्षक ( त्वाम्‌ ) तुझे पुकारते 
हैं। ( अर्वत्त: ) घोड़े आदि सेनांगों के अथवा आग्नेयास्त्रों और 
चैद्युतास्त्रों के (काष्ठासु ) संग्रामों में भी ( त्वाम्‌) तुझे पुकारते 


हैं।।२।॥ 
22 0093-0५ २०७५७ 20233 
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भावार्थ :-परमेश्वर और राजा आदि का आहछान मनुष्यों 
/ को स्वयं कर्मण्य होकर ही करना चाहिए। जब पापरूप या 
/ पापीरूप चृत्र आक्रमण करते हैं, अथवा जब दैत्यों के साथ 
.. देवपुरुषों का हाथी, घोडे, रथ, पैदल, योद्धा इन सेनांगों के 
८ द्वारा और आगम्नेयास्त्रों या बिजली के अमस्त्रों द्वारा घोर भयंकर 
« युद्ध प्रवृत्त होता है, तब परमेश्वर और राजा से सहयोग, 
4 प्रेरणा, बल और साहस प्राप्त करके शत्रु को घूल में मिला 

देना चाहिए।॥२।॥ 


न्न्च्च्य्ग-2725)7%60/7 


मु 


/ अगले मन्त्र में मनुष्यों को परमेश्वर की अर्चना के लिए 
प्रेरित किया गया हें।३॥। 
२३५. अभि प्र व: सुराधसमिन्द्रमर्ण यथा बिदे। यो 


जरितृभ्यो मघवा पुरूचसु: सहस्त्रेणेब  शिक्षति॥३॥ 
पदार्थ :-हे साथियो! ( वः ) तुम ( सुराधसम्‌ ) प्रशस्त धनों 
बाले और शुभ सफलता को देने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को 
€ अग्ि ) लक्ष्य करके (प्र अर्च ) भलीभांति ऐसी अर्चना करो 
( यथा ) जिससे कि वह अर्चना (विदे ) जान लो जाए, (यः ) 
जो प्रसिद्ध ( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ ( पुरूवसुः) बहुत अधिक 
बसाने वाला अथवा बहुतों को बसाने वाला परमेश्वर 
( जरितृभ्य: ) स्‍्तोताओं के लिए ( सहस्नलेण इब ) मानो हजार 
हाथों से (शिक्षति ) भोतिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान 
करता है।।३॥॥ 
इस मन्त्र में “सहस्रेणेव  शिक्षति' में उत्प्रेक्षालझ्भलार है।३॥। 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि बहुत सम्पत्ति के 
. स्वामी, पुरुपार्थियों को सफलता देने वाले, निवासक, भूरि-भूरि 
| सुख-सम्पदा को बरसाने वाले परमेश्वर की श्रद्धा के साथ 
॥ 
॥ 


>>. 
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पृजा करें।।३॥। 


। अगले मन्त्र में यह वर्णित छढे कि वह परमात्मा कैसा है 
। जिसकी हम स्तुति करते हैं। हर 

| रे ्‌ 
॥ २३६. त॑ जो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्द्रानमन्धस:॥ अभि चत्सं 


न स्वसरेषु धेनत्र इन्द्र गीशिनब्यसटे ॥४॥ 
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व: 276 :सामजलेद 
पदार्थ ;--हे साथियो! (व: ) तुम्हारे ओर हमारे (दस्मम्‌ ) 
दर्शनीय अथबा दुःखों का क्षय करने वाले, ( ऋतीषहम्‌ ) आक्रान्ता 
काम-क्रोधादि शत्नुओं को पराजित करने चाले, ( बसो: ) धनभूत 
€ अन्धसः ) भक्तिरूप स्ोमरस से ( मन्दानम्‌ ) आनन्दित होने 
वाले (त्तम्‌) उस प्रसिद्ध (इन्द्रमू) परमेश्वर को ( अभि ) 
लक्ष्य करके ९ स्वसरेपु ) दिनों के आबिर्भाब-काल में अथवा 
बरों में ( गीर्भि: ) वाणियों से, हम ( नवामहे ) स्तृति करते हैं 
(न) जेसे ( धेनव:) दूध देने बाली गौएँ €चत्सम्‌ अभि) 
'बछडे के प्रति ( स्वसरेयु ) प्रात: दोहन-बेला में अथवा गोशालाओं 
में रँभाती हें।।ड॥। 

उस मन्त्र में ऊपमालझछूार है।४।। 

भावार्थ :-जैसे दिन निकलने पर गोशालाओं में स्थित 
गौएँ बछलडे को देखकर दृध पिलाने के लिए प्रेम से रँभाने 
'लगती हें, बैसे ही परमात्मा के प्रति हम प्रजाओं को प्रेम में 
भरकर स्तुत्तिगीत गाने चाहिएँ।।४॥ 


अगले 'न्त्र में युन: परमेश्वर को स्मरण-योग्य कहा गया है। 

२३७. तरोभिर्तवों विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ज्य्तथे। दहुदायप्त 
सुतसोमे अध्वरे हुवे भर न कारिणम्‌॥ण॥ 

पदार्थ :-हे साथियो! (व: ) तुम लोग ( सबाध: ) जब 
बाधाओं से आक्रान्त होओ तब (ऊतये ) रक्षा के लिए 
( सुतसोमे ) जिसमें श्रद्धा और कर्मरूप सोम का निष्पादन 
किया गया है ऐसे ( अध्वरे ) हिंसारहित जीवनयज्ञ में ( तरोपभि: ) 
चेगों ओर बलों के साथ (विदद्दसुम्‌ ) ऐश्वर्य प्राप्त कराने 
जाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर के ( बृहत्‌ ) बहुत अधिक ( गायन्तः ) 
गीत गाओ। में भी ( भरम्‌ न) कुटुम्ब का भरण-पोषण करने 
वाले गृहपति के समान ( कारिणम्‌ ) कर्मशील उस परमेश्वर 
का (हुवे ) आह्वान करता हूँ॥५॥। 

-इस मन्त्र में उपमालक्वार है।।५॥। 

भावार्थ :-जब-जब मनुष्य अपने जीवन में विध्न-बाघाओं 
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१॥ 
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से पीडित होते हें, तब-तब उन्‍हों परमेश्वर का स्मरण करना 
आहिए। स्मरण करने पर वह उत्हें पुरुपार्थ में ओर कर्मयोग 
में प्रचत्त करता है। जेसे कोई गृहपत्ति कर्मपरायण होकर ही 
कुटुम्ब के भरण-पोपण में समर्थ होता है, जेसे ही परमेश्वर 
भी कर्मपरायण होकर ही बिश्व को धारण करता है ओर सब 
छपासकों को भी कर्मयोग में प्रेरित करता हे।॥५।। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और राजा की अनुकूलता प्राप्त 
करने का विषय हे। 
के,३ आह ३ हक २ 0 | २ 98 
२३८. तरण्गिरित्‌ सिषासति चाजं पुरन्ध्या युजा। आ व 
आप कर केक की. 58 डर 2६ कहे 
इन्द्रं पुरुहूत नमे गिरा नेमिं त्ष्टेब सुद्ुलम्‌॥६॥ 
पदार्थ :-( तरणि: ) दुःखों से तराने बाला इन्द्र परमेश्वर 
अथवा इन्द्र राजा (इत्‌ ) अवश्य (युजा) सदा साथ रहने 
वाली ( पुरन्ध्या ) अपनी महती बुद्धि और क्रिया से ( बाजम ) 
बल, धन और ( विज्ञान सिषासत्ति ) बाँटता या देता है। इसलिए 
मैं (पुरुहतम्‌ ) बहुतों द्वारा स्तुत (इन्द्रमू) उस परमेश्वर वा 
राजा को (गिरा) वाणी के द्वारा (व) आप लोगों के लिए 


( आमनमे ) कार्य में प्रवृत्त करता हूँ, (तष्टा इब ) जेसे शिल्पी 
(नेमिम्‌ ) रथचक्र की परिधि को ( सुद्रुतम्‌ ) सुप्रवृत्त करता 
है।।६॥। 

इस मन्त्र में श्लेष तथा उपमा अलंकार हे।६।। 

भावार्थ :-उत्तम प्रज्ञा बाला त्तथा उत्तम कर्मों वाला परमेश्वर 
ओर राजा यथायोग्य मनुष्यों को सुख, धन, विद्यादि प्रदान 
करता है, अतः प्रार्थना-वचनों से सबको उन्हें अपनी ओर 
प्रवृत्त करना चाहिए। जैसे रथ-चक्र के प्रवृत्त होने से ही रथ 
में बैठे लोग गन्तव्य स्थान को पहुँच सकते हें, वैसे ही 
परमेश्वर ओर राजा की प्रजा की ओर प्रवृत्ति होने से ही 
लोगों का अभ्युदय हो सकता है।॥६।। 


अगले मन्त्र में यह प्रार्थना है कि परमेश्वर और राजा 
हमारी चृद्धि के लिए होवें। 
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२३९. पिला सुतस्य रसिनों मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 
आपिरनों बोधि सथमाओे वुधे३5५ स्‍्मों अबचन्तु ते 
'पिय:॥७॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। हे € इन्द्र ) परमेश्वर! 
आप (रसिनः: ) रसीले ( सुतस्य ) निष्पादित भक्तिभावरूप 
सोमरस का (पिव ) पान कीजिए। (गोमत: ) प्रशस्त एन्द्रियों 
और प्रशस्त वेद्वाणियों का पाठ करने बाले (न: ) हमें ( मत्स्व ) 
आनन्दित कीजिए। € सथधमादझे ) जिसमें सब राष्ट्रों के लोग 
परस्पर मिलकर आनन्दलाभ करते हें ऐसे विश्वयज्ञ में (च्थे) 
सुद्धि के लिए ( आपि: ) बन्धु बनकर (नः) हमें (चोधि) 
बोध प्रदान कीौजिए। (ते) आपकी (थिय: ) बुद्धियाँ और 
कर्म ( अस्मान्‌ ) हमें ( अबन्तु ) रक्षित करें।। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यशाली राजन! 
आप (रसिनः ) रसीले ( सुतस्य ) निचोडुकर तैयार किये हुए 
सोमादि ओपक्षियों के रस का ('पिज) पान कीजिए। उससे 
शक्तिशाली होकर आप (९ गोमतः: ) प्रशस्त भूमियों के स्वामी 
€ नः ) हम लोगों को (€ मत्स्य ) आमन्दित कीजिए। ( सधमाशे ) 
जिसमें सब प्रजाजन मिलकर सुखी होते हैं ऐसे राष्ट्रयज्ञ में 
(चृधे ) वृद्धि के लिए ( आपिः) बन्धु बनकर (नः) हम 
प्रजाजनों को ( बोधि ) जागरूक कीजिए। ( ते ) आपकी ( थघिय: ) 
राजनीति में चतुर बुद्धियाँ और राष्ट्रोत्थान के कर्म ( अस्मान्‌ ) 
हमें ( अवन्तु ) रक्षित करें।७।। 

इस मन्त्र में श्लेघालंकार है।।७!। 

भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा और राजाओं के पुरुपार्थ से 
ही राष्ट्र की उन्नति, प्रजाओं का आनन्द ओर चिश्वशान्ति हो 
सकती है।।७।॥। 
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अगले मन्त्र में परमेश्वर और राजा से प्रार्थना की गयी 

र्ठ _ ३ ३२ रत्न, झ्श्ड ३ ६२ प 

२४०. त्वं छोहि चेरल्े जिंदा भगं वसुत्तये। ९ 
आर, है हक, 37 ६ अर ध/ ् 

उद्दावृषस्त्र मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राशवमिष्टये॥८ ॥ ( 
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पदार्थ :>हे ( इन्द्र ) परमेश्वर वा राजन! (त्वं हि) आप 
( चेरवे ) मुझ पुरुषार्थी के छित के लिए (आ इहि) आइए। 
€ लसुत्तये ) मुझ धन के दानी के लिए ( भगम्‌) धन (विदा: ) 
प्राप्त कराइए। हे ( मघबन्‌ ) ऐश्लर्यशालिन! आप ( गविष्टये ) 
मुझ ग्रशस्त इन्द्रिय, पृथित्रीराज्य , विद्याप्रकाश आदि के अभिलाषी 
तल्के लिए ( उद्वावृषस्व ) घन, विद्या आदि की अतिशय पुनः 
पुन: वर्षा कौजिए। आप (अश्वमिष्टये ) घोडे, बल, जेग, 
प्राण आदि के इच्छुक मेरे लिए ( उद्वावृषस्व ) अतिशयरूप 
से पुन:-पृन: इन सस्तुओं को चरसाहए।।८।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। “आ, जान, बरसा' इन सब 
पक्रियाओं का एक कर्ताकारक से सम्बन्ध होने के कारण 
दीपक अलंकार भी है। “प्टय, प्टये' में छेकानुप्रास और द्वितोय 
तथा चतुर्थ पाद के अन्त में “अये' होने से अन्त्यानुप्रास भी 
है।।८।। 

भावार्थ :-परमेश्वर और राजा आदि राज्याधिकारीगण उसी 
की सहायता करते हैं जो “चरेवेति चरैवेति' “पुरुषार्थ करो, 
पुरुपार्थ करो।' (ऐ० ब्रा>० ७॥३॥३।) के उपदेश को अपने जीवन 
"में चरितार्थ करता है और पुरुषार्थ से धन कमाकर सत्पान्नों में 
सका दान भी करता हे।८॥ 


अगले मन्त्र में आचार्य और परमात्मा का कार्य वर्णित 
पफिया है। 
र४१,.न हि वश्चरमं॑ च न वसिष्ठ: परिमंसते। 
के 40% 6 4 - | 0 जे ४ 
अस्माकमदछाय मरूतः सुत्ते सचा विश्वे पिबन्तु 
कामिन:॥९॥ 
चदार्थ :-९ प्रथम ) अध्ययनाध्यापन के पक्ष में। हे विद्यार्थीरूप 
मसरुतो! (जब: ) तुम में से (चरम चत्व न) हीनकोटि वाले भी 
विद्यार्थी को ( चसिष्ठ: ) विद्या से बसाने वाला आचार्य (नहि) 
नहीं ( परिमंसते ) छोछता हे, अर्थात्‌ विद्या से वंचित नहीं 
करता है। ( अदा ) आज (सुत्ते) विद्यायञ्ञ के प्रबृत्त हो जाने 
पर ( अस्माकम्‌ ) हमारे (जिएवे ) सब ( कामिन: ) विद्या-प्रहण 


।००८:९/८०१॥ 


'जधट्‌ 
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के एच्छुक ( मरुत: ) थिट्यार्थी ( सच्चा ) साथ मिलकर ( पिब्न्तु ) 
जिद्या-रस का पान करें। 

“मरुत:” का योगिक अर्थ है मरने जाले। मृत्यु-रूप आचार्य 
के गर्भ में स्थित होकर पूर्व संस्कारों को छोड़कर (अर्थात्‌ 
मरकर) जिद्या से पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, इस कारण विद्यार्थी 
*मरुत्‌” कहलाते हैं। अथर्ववेद में स्पप्ट ही आचार्य को मृत्यु 
कहा है। (अथर्व० १५१५।७५॥१४), यह भी कहा हे कि “आचार्य 
ऊपनयन संस्कार करके ब्रद्मचारी को गर्भ में धारण करता है 
तीन रात्रि तक उसे अपने उद॒र में रखता छै, फिर जब ब्रह्मचारी 
द्वितीय जन्म लेता है, अर्थात्‌ बिद्या पढ़कर स्नातक बनता हे 
तब उसे देखने के लिए अनेक विद्वान्‌ जन आते हैं।” (अथर्व० 
२१।७५॥३ )।। 

( द्वितीय ) कर्मफतल-भोग के पक्ष में। हे मरणधर्मा मनुष्यो! 
( ब: ) तुम्हारे बीच में ( चरम चान ) एक को भी ( चवसिष्ठ: ) 
अतिशय बसाने बाला सर्वव्यापक परमेश्वर (नहिं परिमंसत्ते ) 
कर्मफल दिये बिना नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ प्रथम से लेकर 
अन्तिम तक सभी को कर्मफल प्रदान करता है। ( अद्य ) 
आज, वर्तमान काल में € सुत्ते ) उत्पन्न जगत्‌ में ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे बीच में (विश्वे ) सभो ( कामिनः ) अभ्युदय के इच्छुक 
( मरूतः ) मरुणधर्मा मनुष्य (सचा ) साथ मिलकर (€ पिब्न्तु ) 
कर्मफलों का भोग करें।॥९।॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालह््ार है।।९।। 

भावार्थ :-जेसे वसिष्ठ परमेश्वर मिरपवाद रूप में सभी 
जीवात्माओं को कर्मानुसार फल देता है, जैसे ही वसिष्ठ 
आचार्य ऐसी सरल शैली से शिप्यों को पढ़ाये जिससे बिना 
अपवाद के सभी शिष्य विद्या के ग्रहण में समर्थ हों।॥९॥। 


अगले मन्त्र में एक परमेश्वर ही सबके द्वारा उपासनीय 
है, इस बिपय का प्रतिपादन है। 
हु र्केश जल 37 हक 0६] 

२४२, मा चिदन्यद्‌ वि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
२7४5९ के हक फे के छ्ृ र्‌ के सर ये हे रे 
इन्द्रमित्सतोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च 
शांसत॥१५०॥ 


जा 20)/2# 0७८ (8 2९९६ 


है 


» प्र 2 रकत 22 


पूर्वार्चिक एड काण्लस्‌ : 5 ॥ श्ज्ज्छ 
यदार्थ :-हे ( सखाय:ः ) मित्रो! तुम ( अन्यत ) दूसरी किसी 


बस्तु पत्थर की मूर्ति, नदी, पर्वत आदि की (मा चित) 
कभी मत्त (सि शंसत्त ) उपास्थ रूप में पृजा करो, (मा 
'रिषणए्यत ) जो उपासनीय नहीं हें उनकी उपासना करके हाति 
प्राप्त मत करो। ( सुते ) ज्ञान, कर्म ओर भक्ति का रस निष्पादित 
होने पर ( सचा ) साथ मिलकर ( बृषणम्‌ ) सुखबवर्पक ( इन्द्रम्‌ 
इत्‌ ) परमेश्वर की ही (स्तोत्त ) स्तुति-ठपासना करों और 
उसके प्रति (मुहु:) पुन:-पुन: (डउक्‍्था जय) स्तोत्रों का भी 
( शंसत ) गान करों।।३०॥। 

भावार्थ :-परिवार, समाज, राप्टू्‌ ओर जगत्‌ में जो सम्मान 
के योग्य हें उनका सम्मान तो करना ही चाहिए, किन्तु उनमें 
से किसी की भी परमेश्वर के रूप में पूजा नहीं करनी 
चाहिए, न ही नदी, युृक्ष, पर्वत आदि जड़ पदार्थों की पृजा 
करनी चाहिए। इन्द्र आदि नामों से वेदों में प्रसिद्ध सुखबर्षी 
एक जगदीश्वर डी पुनः-पुनः स्तुति, प्रार्थना, अर्चना ओर उपासना 
करने योग्य है।।१०॥ 

इस दशति में मनुष्यों को इन्द्र को स्तुति, अर्चना आदि के 
लिए प्रेरणा करने, उससे ऐश्वर्य आदि की प्रार्थना करने और 
इन्द्र क्के सहचर मरुतों का आह्वान करने के कारण उस दशत्ति 
व्के थिपय की पूर्व दशति के बिपय के साथ संगति जाननी 
चाहिए। 


इति तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमोऊर्श:॥ 


अथ तृतीयप्रपाठकस्य द्वितीयोअर्ध: 
द्वितीया दशति: 


ऋषधि:-१५ आइ्विरसः पुरुहन्मा; २, ३, ७-९ मेधातिश्ि- 
मेंध्यातिथिएच; ४ 'विश्वामित्र:; ५ गोत्तम:; ८ नृमेथ्रपुरुमेशौ; 
६० देवातिशि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-बृहती॥ 
स्वर: --म ध्यमः: ॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। 
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२४३. न किष्ट कर्मणा नशद्‌ यश्चकार सदावुधम। 
5:54 हि किक 8 08 50% के 3७5 मी ॥ बेर रर 
इन्द्र न यज्लेर्थिएवगूर्तमुभ्वसमघश्षृष्ट ध्रृष्णुमोजसा॥१॥ 
पदार्थ :-( यः ) जो मनुप्य ( चकार ) महत्त्वपूर्ण कर्मो को 
करता है, बह भी (तम्‌) उस प्रसिद्ध ( सदावधभ) सदा 
बढाने चाले, ( विश्रवगूर्तम्‌ ) सबसे स्तुति किये जाने वाले, 
( ऋषभ्वसम्‌ >) बहुत विशाल अर्थात्‌ सर्वव्यापक, सूर्य-किरणों 
को चन्द्रादिलोकों में भेजने वाले, ( अधृष्टम्‌ ) किसी से पराजित 
न होने वाले, और ( ओजसा ) अपने बल से (९ धृष्णुम्‌ ) कामादि 
शत्रुओं को परास्त करने वाले (€ इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की ( नक्किः ) 
न तो (कर्मणा) बीरतापूर्ण कर्म में, (न) न ही €यज्जैः) 
परोपकार आदि यज्ञों में ( नशत्‌ ) बराबरी कर सकता है॥१॥। 
भावार्थ :-संसार में परमेश्वर के जो वीरतापूर्ण कार्य और 
परोपकार के कार्य हैं उनमें उसकी बराबरी का या उससे 
अधिक न कोई उत्पन्न हुआ है, न भविष्य में उत्पन्न होगा।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा, जीवात्मा, प्राण और शल्यचिक्कित्सक 
का कर्तृत्व वर्णित है। 
रे १३३ ५.५ के कप छ्े२ ३९ रे 98 %+ है ः 
२४४, यः ऋते चिद्भिश्रिष: पुरा जन्रुभ्य आतृद:। सन्धाता 
२ बचष्र दर हि ३ ३ 
सन्धि मघवा पुरूवसुर्निष्कर्ता बिह्॒तं पुनः॥२॥ 
पदार्थ :--(यः ) जो ( अभिश्मिष: ) जोड़ने वाले पदार्थ 
गोंद, सरेस, प्लास्टर आदि के ( ऋते चित्‌ ) बिना ही € जन्नुभ्य: ) 
गर्दन की हडिडयों पर से ( आतुदः > गले के कटने से ९ युरा ) 
पहले ही ( सन्धिम्‌ ) जोड़ने योग्य अवयब को (९सन्धाता ) 
जोड़ देता है, अर्थात्‌ शस्त्र आदि से गले के एक भाग के 
कट जाने पर भी कटे हुए भाग को प्राकृतिक रूप से भरकर 
पुन: स्वस्थ कर देता हे, जिससे सिर कटकर गिरता नहीं। वह 
€ पुरूवसु: ) बहुत से शरीरावयवों को यथास्थान बसाने चाला 
( मधघवा ) चिकित्सा-विज्ञान रूप धन का धनी परमेश्वर, 
जीवात्मा, प्राण या शल्य-चिकित्सक (€ बिछुतम्‌ ) टेढे छुए भी 
अंग को ( पुनः ) फिर से ( निष्कर्ता ) ठीक कर देता है।।२।। 
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पु जे 
| पूर्वार्चिक एन्‍्द्र काण्डम्‌ : 283 0, 
4 ऑल कह 7 न्द्रकाण्ड रच है 
। ० 2] ० ब्‌ ५ के ४० हर 
_<। इस मन्त्र में जोड़ने वाले द्वव्यरूप कारण बिना ही जोड़ने 
रूपी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होने से विभावना अलंकार 


कक 


है।।२॥। 

भावार्थ :-अहो, परमेश्वर की कैसी शरीर-रचना की चतुरता | 
हे! यदि बह जोड़ने बाले द्रव्य गोंद आदि के बिना ही बीच । 
में जोड़ लगाकर सिर को धड़ के साथ दुूद्धतापूर्वक जोड़ न |! 
देता तो कभी भी कट्टीं भी सिर धड़ से अलग होकर गिर 
जाता। यह भी परमेश्वर का हो कर्तत्व है कि शरीर का कोई | 
भी अंग यदि घायल या टेढा हो जाता है तो जीवात्मा और 
प्राण की सहायता से तथा शरीर की स्वाभाविक क्रिया से 
फिर श्ाव भर जाता है और टेढा अंग सीधा हो जाता है। 
कुशल शल्थचिकित्सक भी उस कर्म में परमेश्वर का अनुकरण 
करता है। युद्ध में यदि शत्रु के शस्त्र-प्रहार से किसी योद्धा 
का गले का एक भाग कट जाता है तो बह कटे भाग को 
सुई से सिलकर और ओपषधि का लेप करके पुनः स्वस्थ कर 
देता है। दुर्घटना आदि से यदि किसी का अंग बिकृत या टेढ़ा 
हो जाता है त्तो उसे भी बह उचित उपायों से ठीक कर देता 


१९४३३१४६ं |//४3॥( 0 &८८द६7०१)/ ((७७५८ 


है।।२।। 
अगले मन्त्र में हरियों द्वारा इन्द्र को बहन किये जाने का 
॥ वर्णन हैँ 
३ रे ३२३२ ले ् 
,. २४५७. आ त्वा सहस्तमा शर्त युक्ता रथे हिरण्यये। (( 
5 र ३३ 5 
| ब्रह्मययुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये॥३॥ पट 
॥ पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्म पक्ष में। हे ( इन्द्र ) परमात्मन! | 
| ( हिरण्यये ) सुवर्ण के समान ज्योतिर्मय (रथे ) शरीररूप रथ 


७२२४५ 


में ( युक्‍ता: ) नियुक्त ( ब्रह्मयुज: ) ब्रह्म के साथ योग कराने 
चाले अर्थात्‌ ब्रह्म-साक्षात्कार के साधनभूत ( क्रेशिन: ) प्रकाशमय 
| तथा प्रकाशक ( सहस्रम्‌ ) सहस्र संख्यावाले ( हर॒ुय: ) आहरणशील 

) सात्त्विक चित्ततृत्तिरूप अएव अथवा प्राणरूप अश्व ( सोमपीतये ) 
श्रद्धारूप सोमरस का जिसमें पान किया जाता है ऐसे उपासमायज्ञ 
॥| के लिए ( त्वा) तुझे ( आवहन्तु ) हृदय में लायें, प्रकट करें 


[25 ८ ब्लड 
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हि है 
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5 + 2 ०- 
रण  शतम्‌ ) सो संख्या वाले साक्चिक चित्तदृत्तिरकप अश्य (आ) 
| हृदय में लायें, प्रकट करें। 

!।. पहले हजार कहकर फिर सो कहना इस जात का ज्ञापक 
है कि अहायसाक्षात्कार के त्लिए शर्न:-शने: सात्त्विक चित्तवृत्तियों 
| का भी निरोध करना होता हे। इसी प्रकार प्राणायाम में पहले 
५ श्वासोच्छबवासों की संख्या अधिक होती छे, क्रमशः अभ्यास 

करते-करते उनकी संख्या न्‍यून हो जाती हे। 
(द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे (इन्द्र ) जीर मनुष्य! 
 (हिरण्यये ) ज्योतिर्मय ( रथे ) राष्ट्ररूप रथ में (युक्‍ता: ) नियुक्त, 
; ( ब्रह्ययुज: ) चेदज्ञ चुनाव-अधिकारियों से प्रेरित, ( केशिनः ) 
ज्ञान-प्रकाश से युक्त ( सहस्रम ) सहस्र ( हरय: 2 मतदान के 
अधिकारी मनुष्य ( सोमपीतये ) सुखशान्ति की रक्षा जिसमे 
होती छे ऐसे राष्ट्रयज्ष के सज्चालनार्थ ( तथा) तुझे ( आ उहतन्तु 2 
चुनकर राजा के पद पर लायें, ( शत्तम्‌ हरयः ) सो चुनने वाले 
विधायक लोग तुझे चुनकर ( आ 9 राजा के पद पर प्रतिष्ठित 
करें। 

पहले हजार या अधिक प्रजाजन मतदान करके कुछ 
विद्यायकों को चुनते हें, फिर ले विधायक जो संख्या में कम 
होते हैं राजा को चुनते हैं। यह बात क्रमशः: सहस्र ओर शत्त 
शब्दों से सूचित होती है।३।॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार छहै।।३।॥ 

भावार्थ :-जैसे योगीजन प्रकाशपूर्ण साक्त्विक चित्त की 
जे । भावनाओं से परमात्मा को प्राप्त करते हें, वैसे ही विवेकशील 
90) प्रजाजनों को चाहिए कि मतदान द्वारा सुयोग्य राजा को प्राप्त 


हु करं।।३।॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि इन्द्र निर्बाध हमारे समीप 
.. आ जाए। 


२४८६. आ मम्द्रैरिन्द्र हरिभियांहि मयूररोसमिः । सा त्या 
६५. क्बे ओमरित्न के रंड ते 

के चिह्नि मु चाशिनोउ ति धन्वेव तो इहि॥ड॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्म पक्ष में। हे ( इन्द्र ) परमेश्वर्यवन्‌ 


् 
९ 


कक) ५०-३)/न ० 0 जा 02060 0९२6 


$१७(॥ 


| 
परमात्मना आप (€ मच्छर: ) आनम्ददायक € मयूररीमभि: ) 'मोरपंखों (६ 
के समान सृदु (हरिशिः ) प्राणों के द्वारा (आयाहि) आइये, . 


2५ ध 


अर्थात्‌ हमारे हृदय में प्रकट होएये। (त््वा) प्रकट होते छुए 
आपको ( केचित ) कोई भी योगमार्ग में बराधक व्याधि, स्त्यान, 
संशय, प्रमाद, आलस्य, अबिरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्यव , 
अनवस्थितत्व रूप बविब्न (मा नियेमु:) न रोक सकें, (न) 
जेसे (पाशिनः ) जाल हाथ में लिये व्याध (€ इत्त ) गतिमसान्‌ 
अर्थात्‌ भूमि पर चलते हुए अथवा आकाश में उड्ते छुए 
पक्षु-पक्षी आदि को जाल द्वारा रोक लेते है। (तान्‌) उन 
प्रतिवन्‍्धकों को ( धन्‍्व इब ) अत्तरिक्ष के समान ( अत्ति इहि ) 
पार करके प्रकट हो जाइए, अर्थात्‌ जैसे विमानों से अन्‍्तरिक्ष 
को पार करके कोई आता है, वैसे ही उन बाधकों को मार 
करके आप हमारे हृदय में प्रकट होडए। अथवा (€ घन्य इब ) 
धनुप्चारी के समान आप उन बाधक शरज्नुओं को पराजित 
करके प्रकट हो जाइए।॥। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) शत्रुविदारक वीर 
राजन! आप (९ मन्द्रेः ) स्तुतियोग्य अथवा गम्भीर स्वर चाले, 
( मयूररोमभि: ) मोरों के रोमों के समान-मृदु केसरों वाले 
(हरिशिः ) रथ में जोते हुए उत्कृष्ट जाति के घोडों द्वारा 
( आयाहि ) संकट-काल में प्रजा की रक्षा के लिए आइए! 
(न) जेसे (ड्त््‌) भूमि पर चलते या आकाश में उड़ते हुए 
पशु-पक्षी आदि को ( पाशिन: ) पाशधारी व्याक्र बाँध लेते हें 
वैसे ( त्वा ) आपको ( केचित्‌ ) कोई भी शत्रुजन (मा नियेमु: ) 
बाँध न सकें। ( धन्‍व डइ़ब ) धनुप के समान आप (९ तान्‌) उन 
शत्रुओं को (अत्ति इहि) अतिक्रान्त आर्थात्‌ पराजित कर 
'दीजिए।।४।॥। 

इस मन्त्र में श्लेप तथा उपमालंकार है। रेफ, मकार और 
सकार की अनेक बार आवृत्ति में चृत्त्यनुप्रास है। 'न्द्रे, न्द्र!, 


२७ 


जट क्र व्ब् 


३... 
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) “न्नि, न्‍न! में छेकानुप्रास छै।४।। 
(] भावार्थ :-प्राणों का स्वरूप मोर के रोमों के समान मदु * 
होता है, इसीलिए प्राणविद्या मधुविद्या नाम से प्रसिद्ध है। ; 


३! 
हर 

हक श प 
नयी 45 


प्राणायाम द्वारा हम परमात्मा को अपने हृदय के अन्दर प्रकट 


हु न्‍्० »») ॥226 ५ 3) (४0726 (इज (९ 
00% १८७90/2/6 कक गत 2 9७-200 3५ 


| लए... 286 :सामबेद 


-.. कर सकते हें। प्रकट किया गया वह हमारी योगसाथना में 
| आने वाले विध्नों को दूर कर देता है। इस्री प्रकार प्रजाजनों से 
)] पुकारा गया राजा सब शार्नुओं को पराजित करके राष्ट्र को 
।/ उन्नत करता है।४।| 


[| अगले मन्त्र में परमात्मा ओर रशजा से प्रार्थना की गयी हे। 
३३ 5 श्र ््प हद हा * कह. र्झ श्े कक 
२४७. त्वमड्ः प्र शंसिषो देव: शविष्ठ मर्त्यम। न त्ववन्यो 
| । मघवन्नस्ति ज्किताय ज्वीमि ते बच्च:॥५॥ 
पदार्थ :-( अद्भ) हे (शविष्ठ ) सबसे अधिक बली 
परमात्मन्‌ वा राजन! (देव: ) दिव्यगुणयुक्त (त्वम्‌) आप 
( मर्व्यम्‌ ) मनुष्य को € प्रशंसिष: ) प्रशंसा का पात्र कीजिए। हे 
( मघचन्‌ ) ऐश्वर्यशालिन्‌! ( त्वत्‌ अन्य: ) आपसे भिन्‍न अन्य 
| कोई भी (९ मर्डिता ) सुखदाता (न अस्ति) नहीं है। हे (इन्द्र ) 
| “विष्मविदारक सिस्धिदायक परमेश्वर था राजन! मैं (त्ते) आपके 
लिए ( चच: ) स्तुति-वचन ( ब्रवीमि ) बोल रहा हँ।५।॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेपालछ्लार है।।५।। 
भावार्थ :-हे बलियों में बलिष्ठ, समस्त दिव्य गुणों के 
पाराबार, सकलसम्पत्तिशाली, न्यायविद्या-विवेक-दया आदि ऐेश्वर्यों 
के निधि परमात्मन्‌ वा राजना कभी अधर्माचरण में संलग्न 
छोकर हम जगत्‌ में निन्‍दा के पात्र हो जाते हैं। आप कृपा 
करके हमें क्र्म में नियुकत करके और शुभ कर्मों में समुत्साहित 
करके प्रशंसा का पात्र बना दीजिए।५।॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र माम से परमात्मा और राजा की महिमा 
वर्णित की गयी हे। 
हि 5 


२४८. त्लमिन्द्र यशा अस्थुजीषी शवसस्पत्ति:। त्वं वृत्राणि 
हंस्यप्रतीन्येक इत्त्‌ पुर्वनुत्तश्चर्षणी धृति: ॥६॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र > परमेश्वर अथया राजन! € त्वम्‌) आप 


_! (यअशा: ) यशस्वी ( असि) हो, ( ऋजीषी ) सरल अ्र्ममार्ग पर 
5. चलने के इच्छुक अथवा सरल गुण-कर्म-स्वभाव वाले और 


जे र 2 &# की ० 
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( शबसः पत्तिः: ) बल के स्वामी हो। ( त्वम्‌) आप (एक: 
इत्‌ ) अकेले ही (पुरु) बहुत से ( अप्रतीमि ) अप्रतिद्न्द्दी 
( वृत्राणि ) आन्तरिक व बाह्य पापी शत्रुओं को (इंसि ) दण्डित 
या विनष्ट करते हो। ( त्वम्‌ ) आप (€ अनुत्त: ) किसी से बलात 
प्रेरित किये बिना ही ( चअर्षणीधृतिः ) मनुष्यों को धारण करने 
बाले हो।॥६॥। 

इस मन्त्र में आर्थश्लेषालक्लार है।।६।॥। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर यशस्वी, ऋणजुमार्गगामी, बलवान, 
पाप आदिकों का विनाशक, स्वयं शुभकार्यों में प्रवृत्त होने 
जाला तथा मनुष्यों का धारणकर्ता है, लैसे ही राजा और 
प्रजाजनों को होना चाहिए॥८६।। 


अगले मन्त्र में नाम से परमेश्वर और राजा का आह्ान 


किया गया हैं। 
ह# 383 ९5 के ९०२ रेफ श्र के / जे 


२४९. इन्द्रमिहंबतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे। इन्द्रं समीके चनिनो 


हवामह इन्द्र धनस्य सातये॥७॥ 

पदार्थ :-( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) इन्द्र नामक जगदीश्वर और सभापति 
राजा को ( देवत्तातये ) विद्वानों के कल्याण के लिए अथवा 
विद्वानों से फेलाये जाने वाले यज्ञ की पूर्ति के लिए ( हबामहे ) 
हम पुकारते हैं। ( इन्द्रम) जगदीश्वर और राजा को ( प्रयति ) 
प्रवृत होते हुए ( आअध्वरे ) हिंसादि दोषों से रहित यज्ञ में 
(हवामहे ) हम पुकारते हैं। (इन्द्रमू) जगदीश्वर और राजा 
को (समीके ) देवासुर-संग्राम में (जनिनः ) स्तुति, प्रार्थना 
एवं ज्ञानप्रकाश से युक्त हम लोग (हवामहे ) पुकारते हैं। 
( इन्द्रमू) जगदीश्वर और राजा को ( घनस्य ) आध्यात्मिक एवं 
भौतिक ऐश्वर्य की ( सातये ) प्राप्ति के लिए (हवामहे ) हम 
पुकारते हैं।।७।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। इन्द्र शब्द की अनेक चार 
आवृत्ति में लाटानुप्रास अलंकार है॥७।॥। 


भावार्थ :-जगत्‌ में अथवा राष्ट्र में विविध सत्कायों की : 


सफलता के लिए और विविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए 
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परमात्मा तथा सभापति राजा का पुनः-पुनः श्रद्धापूर्वक सेचन 
करना चाहिए।७॥। 


अगले मन्त्र में उपासक परमात्मा को कह रहा है। 


२५०, डूमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या ममा 


'पायकबर्णा: शुत्चययो विपश्चितोडभिस्तोमैरनूषत॥८.॥ 
पदार्थ :-हे ( पुरूवसो ) बहुत धन वाले अथवा बहुत 
बसाने वाले हन्द्र परमात्मन्‌ (इमा: ऊ) ये (या: ) जो (मम) 
मेरी (गिरः ) बाणियाँ हें वे (त्वा) आपको अर्थात्‌ आपकी 
'सहिमा को (९ वर्धन्तु ) चढ़ायें। ( पावक्रवर्णा: ) अग्नि के समान 
चर्ण याले अर्थात्‌ तेजस्वी ओर ब्रह्मवर्चस्वी, ( शुत्ययः ) शुद्ध 
अन्तःकरण जाले (विपक्षिच्ततः ) विद्वान्‌ लोग ९ स्तोमै: ) स्तोत्रों 
से ( अभि अनूषत) आपकी स्तुति करते ही हे। जेसे वे 
आपकी स्तुति करते हैं, वैसे ही में भी करूँ।॥।८॥। 
भावार्थ :-हमें चाहिए कि हम परमात्मा की स्तुति-प्रार्थना- 
उपासना में ओर भाषण-ऊपदेश-गुणवर्णन आदि में अपनी जाणियों 
का छपयोग करके संसार में परमात्मा के अस्तित्व का प्रचार 
करें, जिससे सब त्योग आस्तिक होकर सदाचारी बनें।।८।॥। 


अगले मन्त्र में यह चर्णन है कि मेरे केसे स्तोत्र किस 
प्रकार परमात्मा के प्रत्ति उठ रहे हें। 


२५१. उदु त्थे मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। सत्रालितो 


घनसा अक्षितोतयो चाजयन्तो रथा इच॥९॥ 

पदार्थ :-(त्ये) वे (मथ्ुमत्तमा: ) अत्यन्त मध्र, 
( सत्राजितः ) सत्यजयी, ( घनसाः: 9 स्तोता को सदगुणरूप धन 
प्रदान करने वाले, ( अक्षितोतय: ) अक्षय रक्षा वाले, ( बाजयन्तः ) 
स्तोता को आत्मबल प्रदान करने वाले, (गिरः ) परमेश्वर की 
अर्चना में साधनभुत ( स्तोमासः) मेरे स्तोत्र ( रथा: इब ) अन्‍्तरिक्ष 
में चलने बाले विमान-रूप रथों के समान (उद-ईरते उ) 
उल रहे हों। जो विमान-रूप रथ भी (सत्राजित: ) समवेत 
शत्रुओं को जीतने में साधनभूत, ( धनसा: ) स्थानान्तर से धन 
को लाने में साधनभूत्त, ( अक्षितोत्तय: ) अक्षय रक्षा के साधनभूत 
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( वाजयन्त: ) अन्न आदि को देशान्तर में पहुँचाने वाले तथा 
( मध्युमत्तमा: ) अतिशय मथुर गति जाले होते हैं।॥९॥। 

इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है।।९।। 

भावार्थ :-जगदोश्वर की महिमा गाने के लिए मेरी जिल्ठा 
मधघुर-मधुर स्तोन्नों को उछा रही है, जैसे विमान-चालक मधुर 
गति बाले विमान यानों को ऊपर छठछाता छहे॥९॥॥ 


अगले मन्त्र में गौरमृग के दृष्टान्त से परमात्मा को 
प्रीतिरस-पान के लिए बुलाया जा रहा है। 
२८०२. यथा गौरो अपा कृत तृष्यन्नेत्यलेरिणम। आपित्ये 


न: प्रयपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिल्र॥१०॥ 
पदार्थ :-( यथा ) जिस्र प्रकार (गौर: ) गौरमृग ( तृष्यन्‌ ) 
प्यासा होकर ( इरिणम्‌ ) मरुस्थल को ( अब ) छोड़कर ( आपा ) 
जल से ९ कृतम्‌ ) पूर्ण किये हुए जलाशय अथवा जलप्रचुर 
देश को (एत्ति) चला जाता है, वैसे ही ( आपित्ये ) बन्धुभाव 
के अर्थात्‌ प्रीतिरस के ( प्रपित्वे ) प्राप्त हो जाने पर, अर्थात्‌ 
प्रीतिरूप जल से हमारे हृदय के पूर्ण हो जाने पर, आप 
( तूयम्‌ ) शीघक्ष ही (नः) हमारे पास ( आगहि > आइए, और 
( कण्वेषु ) हम सेधावियों के पास आकर € सच्चा ) एक साथ 
(सु पिब ) भलीभाँति हमारे प्रीतिरस-रूप स्रोम का पान 
कीजिए।।१०॥। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है। “पित्वे, पित्वे” में यमक है।।१०॥ 
भावार्थ :-प्यासा गौर मृग जेसे जल-रहेत मरुस्थल को 
छोड़कर जलगप्रचुर प्रदेश में चला जाता है, वैसे ही प्रीतिरस 
का प्यासा परमात्मा भी प्रीतिरहित हृदयों को छोड़कर प्रीतिरस 
से जिनके हृदय परिपूर्ण हैं ऐसे मेधावी जनों के पास चला 
जाता है। परमात्मा के सर्वव्यापक होने से उसमें जाने-आने 
की क्रियाएँ क्‍योंकि सम्भव नहीं हें, इसलिए जेदों में अनेक 
स्थानों पर वर्णित परमात्मा के गमन-आगमन की प्रार्थना 
आलंकारिक जाननी चाहिए। गमन से उसे भूल जाना तथा 
आगमन से उसका स्मरण या आविर्भाव लक्षित होता है॥१०॥। 
इस दशत्ति में अंगों को शरीर में यथास्थान जोड़ने आदि 
इन्द्र के कौशल का वबर्णन होने से, उसके गुण-कर्मो का 
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या 'चर्णन छोने से ओर एन्द्र नाम से जीवात्मा, प्राण, शल्यचिकित्सक , 
५ राजा आदि के भी चरित्र का वर्णन होने से इस दशतति के 
५5८0 विपय को पूर्ब दशाति के विषय के साथ संगति जाननी 
| .. आहिए।॥ 


तृतीया दशतिः 
ऋषि:-१ भर्ग:; २ रेभ: काश्यप:; ३ जमदग्निः; ४, 
९ मेधात्तिथि:; ५, ६ नृमेधपुरुमेधो; ७ वसिष्ठ:; ८ रेभ:; 
४१० भरद्वाज:॥ देवता-५१, २, ४-१० इन्द्र:; ३ आदित्या:॥ 
छन्‍्द :-बुहती॥ स्वरः-मध्यम:॥ 


प्रथम मन्त्र सें इन्द्र नास से परमात्मा ओर राजा को सम्बोधित 
किया गया हे। 
80725 और ॥. 29 8 र्‌ कहर । 
२७०३. शब्ध्यूरषु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूत्तिभि:। भगं 
ड़ श्र ध्पी चले &+ 8 ७3 के 8 4 
न हि त्वा यशर्स वसुविदमनु शूर अरामसि॥५॥ 
पदार्थ :-छे (शकचीपत्ते इन्द्र ) प्रज्ञा, बाणी एवं कर्म के 
स्वामी परमात्मन्‌ व राजन! आप (विश्वाभि: ) सब ( ऊतिमिः ) 
रक्षाओं से (उ) निश्चय ही (सु) भलीभाँति (शग्धि) हमें 
शक्तिशाली कीजिए। ( भगं न हि) सूर्य के समान ( यशसम  ) 
'यशस्ल्री, ( चसुविदम्‌ ) ऐश्चर्य प्राप्त कराने वाले (त््वा अनु) 
आपकी आज्ञाओं के अनुकूल (शूर) हे दानशूर, धर्मशूर, ' 
'विद्याशूर, बीरताशूर परमात्मन्‌ व राजन! हम लोग (चरामसि) 
आचरण करते हैं।।१॥ 
इस मन्त्र में श्लेप और उपमालक्कार है।॥१।॥। * 
भावार्थ :-परमात्मा के समान राजा को भी वाग्मी, कर्मण्य, 
ज्ञानी, प्रजा की रक्षा करने में समर्थ, सूर्य के समान कीर्तिमान, ! 
प्रजा को एश्वर्य प्राप्त कराने बाला, दानवीर, धर्मबीर, विद्यावीर 
ओर युद्धवीर होना चाहिए। साथ ही प्रजाओं को परमात्मा तथा 
धर्मात्मा राजा की आज्ञाओं के अनुकूल चलना चाहिए।॥१२॥। । 
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अगले मन्त्र में परमात्मा ओर राजा से प्रार्थना की गयी है। 
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4 हि रे के १ रड्ेक 
श्ण्ड, या ड््च्द्ध भज आभर: स्वी असरेभ्य:। स्तोता- 
रमिन्मघबन्नस्य वर्धय ये अ्ञ त्वे वृक्‍तबर्हिष:॥२॥ 

पदार्थ :-८ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) परमेश्वर! 
( स्वर्वानू ) धनवामन्‌, प्रकाशवान्‌ और आनन्दवान्‌ आप 
( अ-सुरेभ्य: ) जो सुरापान करके डन्‍्मत्त नहीं हुए हें, किन्तु 
जागरूक हैं, उनके लिए (या: भुजः ) जिन अन्तः्प्रकाशरूप 
चा आनन्दरूप भोगों को (आ अभरः ) लाते हो, उनसे, हे 
(मधघचन्‌ ) दिव्य सम्पत्ति के स्वामी! €( अस्य ) इस अध्यात्म-यज्ञ 
के ९ स्तोत्तारम्‌ ) स्तोता यजमान को ( इत्‌ ) अवश्य ही € वर्धय ) 
बढाओ, (ये च्व) और जो (त््वयथि) आपको प्राप्ति कराने 
वाले अध्यात्मयञ्ञ में ( वृक्‍तवर्चहिष: ) मार्गदर्शक ऋत्विज्‌ लोग 
हैं, उन्हें भी बढ्ाओ।।२।॥ 

(द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) शज्ुविदारक 
सम्पत्तिप्रदायक राजन! ( स्वर्वान्‌ ) राजनीतिविद्या के प्रकाश से 
युक्त आपने ( असुरेभ्यः >) अदानी, अपने कोठों में ही राष्ट्र 
की सम्पत्ति को भरने वाले कृपणों के पास से (या: भुजः) 
जिन भोग्य-सम्पदाओं को (आ अभर: ) अपदहृत किया है 
छीना हे, उनसे, हे ( मघवन्‌ ) घनी राजन! ( अस्य ) इस राष्ट्रयज्ञ 
के (९ स्तोतारम्‌ ) स्तोता को, राष्ट्रगीत के गायक को, न कि 
राष्ट्रद्रोही को (इत्‌) छी (वर्धय) समृद्ध कीजिए, (ये चर) 
और जो (वे) आपके लिए, आपकी सहायता के लिए 
€ बर्हिष: ) राष्ट्रयल्त का विस्तार करने जाले राजपुरुप हें उन्हें 
भी समृद्ध कीजिए। 

राजा को उचित है कि अपने राज्य के कृपण धनपतियों 
को प्रेरणा करे कि जे सिर्धघनों को अपने धन का दान करें। 
फिर भी जो दान न करें उनके घन को बलात्‌ उनसे छीन ले, 
यह लैदिक मर्यादा अनेक वेदवाक्यों से प्रमाणित होती है, यथा 
हे त्तेजस्जी पोषक राजन, जो अपनी सम्पत्ति का दान नहीं 
करना चाहता उसे आप दान के लिए प्रेरित कीजिए। ज़ह० 


६।५३।॥३ १, हे राष्ट्र के स्वामी राजन! दान न करने वालों के 
५. धन को आप छीन लीजिए-ऋ०” १।८१।९॥ यही बात प्रस्तुत 
श्र 
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मम्त्र में भो कही गयी है॥२॥॥ [ 
इस मन्त्र में शलेपालंकार छे।२॥। म 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर धार्मिक डपास्रकों को ज्ञान-प्रकाश | 

से और दिव्य आनन्द से समृद्ध करता हे, चेसे ही राजा भी 

राष्ट्र-भक्तों को समृद्ध करे ओर राष्ट्रद्रोियों को दण्डछित करे॥२।। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि इन्द्र के अतिरिक्‍त 
अन्य कोन-कोन गुण-बर्णन द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। मन्त्र 
के देवता आदित्य अर्थात्‌ अदिति क्के पुत्र मित्र, अर्यमा और 
खरुण हें। 


२५७७. ग्र मित्राय प्रार्यम्णे सच्नथ्यमृतावसो। 


डे 

'बरूछ्ये३ जरुणे छन्हां बच: स्तोत्र राजसु गायत॥३॥ 
पदार्थ :-( प्रथम 9) वायु आदि के पक्ष में। हे ( ऋतावसो ) 
सत्यरूप धन चाले मानव! तू (मित्राय ) वायु के लिए, 
( आर्यम्णे ) आदित्य के लिए. और (€ वरूशथ्ये ) शरीर रूप गृह 
के लिए हितकर ( बरुणे ) अग्नि के लिए ( सच्चध्यम्‌ ) सेवनीय , 
€ छन्‍्ह्यम्‌ ) छन्‍्दोबद्ध ( बच: ) स्तुति-बचन को (प्र प्र) भलीभाँति 
गान कर, गान कर। हे भाइयो! तुम भी (राजसु ) उक्त 
शोभायमान चायु, आदित्य और अग्नि के सम्बन्ध में ९ स्तोत्रम ) 

स्तोत्र का ( गायत ) गान करो।॥। 

( द्वितीय ) प्राणों के पक्ष में। हे ( ऋतावसो ) प्राणायाम 
रूप यज्ञ को धन मानने चाले प्राणसाधक! तू (मित्राय ) पूरक 
ग्राण के लिए, ( अर्यग्णे ) कुम्भक प्राण के लिए ओर ( बरूशथ्ये ) 
शरीररूप गृह के हितकारी ( वरुणाय ) रेचक प्राण के सम्बन्ध 
में ( सचथ्यम्‌) एक साथ मिलकर पढ़ने योग्य, ( छन्‍्द्यम्‌ ) 
छन्दोबद्ध ( चच्च: ) ग्राणगमछिमापरक वचन का ८ प्र प्र) भलीभाँति 
उच्चारण कर। हे दूसरे प्राणसाधको! तुम भी ( राजसु ) प्रदीप्त 
हुए पूर्वोक्त पूरक, कुम्भक एवं रेचक प्राणों के विषय में 
(स्तोत्रम्‌ ) प्राण का महत्त्व प्रतिपादित करने वाले स्तोत्र का 
१ ( गायत ) गान करो। 

2 ॥ प्राण का महत्त्व प्रत्तिपादन करने वाले छन्‍्दोबद्ध चेदमन्त्र 
नशे अथर्व० १५१५।४ में देखने चाहिए। जेसे, “अन्दर आने चाले 
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घूरक प्राण को हम अनुकूल करें, बाहर जाने बाले रेचक 
प्राण को अनुकूल करें” आदि अथर्ल० ११॥४।८॥। 

तुत्तीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे ( ऋतावसो ) राष्ट्रयज्ञ को 

थ्न मानने वाले राष्ट्रभक्‍त! तू राजा रूप इन्द्र के साथ-साथ 

( मित्राय ) देश-विदेश में मैत्री के सन्देश का प्रसार करने 

लाले राज्याधिकारी के लिए, € अर्यम्णे ) न्यायाध्यक्ष के लिए 

ओर ( वरूशथ्ये ) सेना के लिए हितकारी ( चरुणे ) शत्रुनिवारक 

सेनाध्यक्ष के लिए ( सच्थ्यम्‌ >) सहगान के योग्य, ( छन्‍्द्यम्‌ ) 

छन्दोबद्ध गीत को (प्र प्र) भलीभाँति गा। हे दूसरे राष्ट्रभक्तो। 


. तुम भी ( राजसु ) पूर्वोक्त राज्याधिकारियों के विषय में ( स्तोत्रम्‌ ) 


'छउन-उनके गुण वर्णन करने वाले स्तोत्र को ( गायत ) गाओ।।३॥ 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।॥३।॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की सृष्टि में जो वायु-सूर्य ओर अग्नि 
आदि, मनुष्य के शरीर में जो प्राण आदि ओर राष्ट्‌ में जो 


. विभिन्‍न राज्याधिकारी हें, उनके ग्रुण-कर्मों का वर्णन करते 
। हुए उनसे यथायोग्य लाभ सबको प्राप्त करने चाहिएँ।।३॥॥ 


अगले मन्त्र में इस विषय का चवर्णन है कि कौन-कौन 
है आर रा 08 न पा श्बे 57 ३९ए२ 
२६. अभि त्त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव:। 

समीचीनास ऋभव: समस्वरन्‌ स्द्रा गुणन्त यूरव्यपड | 

यदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! ( पूर्वपीत्तये ) जिसका श्रेष्ठ 
रसास्वादन होता है उस आनन्द के लिए ( आयब: ) मनुष्य 
€ स्तोमेमि: ) स्तोत्रों से (त्वा) आपकी ( अभि) चारों ओर 
स्तुति करते हैं। ( समीच्षीनासः ) सम्यक्‌ शुभकमों में संलग्न 
अथवा परस्पर संगत हुए ( ऋभव: ) मेधावी लोग ( समस्वरन ) 
आपकी स्तुति करते हें, ( रुद्रा:) सदुपदेशक, प्राणसाधक स्तोता 
लोग ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्वकाल में भी विद्यमान अर्थात्‌ सनातन आपकी 
(गृणन्त ) अर्चना करते हैं।।४॥॥ 

भावार्थ :-आयुष्मान्‌ सामान्यजन, कर्मयोगी मेधावीजन, 
सदुपदेशक स्तोताजन सभी जिस परमात्मा की आराधना करते 
हैं, उसकी आराधना हम भी क्‍यों न करें।४।॥। 
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अगले मन्त्र में यह लविंपय हे कि परमात्मा और सेनाध्यक्ष ; 
हमारे शत्रुओं का संहार करें। 
छा रू अ है अर कर ६३ के 
२५७, प्र व इन्द्राय बृहते मरुते अहार्चत ) 
३४२ डर 33237<24$$9 ५२ 5६ ०७२ 
खुत्र हनति चृत्रहा शत्तक्रतुर्वज्ेण शतपर्वणा॥ए॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( मरुतः ) मेरे 
प्राणो! (व:) तुम (बुहते ) महान्‌ (इन्द्राय ) परमेश्वर व्के 
लिए (जहा ) साम-स्तोत्र को (प्र अर्चत ) प्रेरित करो। बह 
( वृत्रह्म ) पापहन्ता ( शत्तक्रतु: )> अनन्त प्रज्ञावाला तथा अनन्त 
कर्मों वाला परमेश्वर, अपने (शञत्तपर्चबणा ) बहुमुखी ( चज्जेण ) 
जीर्य से ( बृत्रम्‌) पाप को (हनत्ति ) नष्ट करे।। 

( द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे ( मरुत्त: ) राष्ट्रवासी प्रजाजनो! 
(च: ) तुम लोग ( बृहते ) महान्‌ ( इन्द्राय ) वीर सेनाध्यक्ष के 
लिए ( ब्रह्म ) स्तोज् अर्थात्‌ प्रार्थावचन ( अर्चतत ) प्रेरित करो। ५ 
वह ( चृत्रहा ) अत्याचारियों का संहारक ९ शत़क्रतुः) अनेक 
शत्रु-विध्यंसक कार्यों का कर्ता सेनाध्यक्ष ( शत्तपर्वणा चज्जेण ) : 
सौ कीलों से युक्‍त गदादि बज्र से अथवा सौ गोलों या गोलियों 
के आधारभूत तोप, बन्दूक आदि शस्त्र से (चृत्रम्‌) राष्ट्र की 
उन्नति में प्रतिबन्धक मायावी शात्रु को (हनति ) मारे॥५॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार चुत्न, बृत्र में छेकानुप्रास और 
शत, शत!” में लाटानुप्रास है।।५।। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर उपासक के काम-क्रोध आदि 
त्तथा पाप आदि रिपुओं का संहार करता हे, वैसे ही सेनाध्यक्ष 
को चाहिए कि राष्ट्र के सब शत्रुओं के सब शत्रुओं का 
समूल उनन्‍्मृलन करे।॥५॥ 
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अगले मन्त्र में मनुष्यों को परमेश्वर के स्तुतिगीत गाने के 
'लिए प्रेरित किया जा रहा है। 


२७८, लुहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्नहन्तमम। येन 


ज्योतिरजनयन्नृतावृुधो देव देवाय जागृति॥६॥ 
पदार्थ :-हे ( मरूतः ) मनुष्यो! तुम ( इन्द्राय ) परमैश्वर्यवासू 
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परमात्मा के लिए ( चृत्रहन्तमम्‌ ) विध्नों व पापों के अतिशय 
बिनाशक ९ बृहत्‌ ) “त्वासिद्धि हवामहे” साम २३४, ८०५९ ऋचा 
'पर गाये जाने वाले बृहत्‌ नामक सामगान को ( गायत ) गाओ, 
(येन ) जिस गान से ( ऋतावृधः ) सत्य को बढाने वाले सिद्ध 
योगी लोग ( देवाय ) योगाद्धों में क्रीडा करने वाले साधक के 
लिए ( देवम्‌ ) प्रकाशमान, ( जागृत्रि ) जागरणशील ( ज्योत्ति: ) 
अन्तस्ज्योति को ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न कर देते हें।।६॥। 
भावार्थ :-जिस सामगान से सिद्ध योगी लोग योगाभ्यासी 
शिप्य को योगविद्या में निष्णात कर देते हें, चह सामगान हमें 
भी गाना चाहिए।।६।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर, आचार्य और राजा 
ते प्रार्थना की गयी है 
२५७९. इन्द्र क्रतुं च॒ आ भर पित्ता पुत्रेभ्यो यथा। शिक्षा 


'णो अस्पमिन्पुरुहूत यामनि जीबा ज्योतिरशीमहि॥७॥ 
पदार्थ :-हे € इन्द्र ) परम णेश्वर्य को देने वाले जगदीश्वर, 
आचार्य बा राजन! आप (नः) हमें ( क्रतुम) विज्ञान और 
कर्म ( आभर ) प्रदान करो, (यथा) जिस प्रकार (पिता) 
पिता ( पुत्नेभ्य: ) अपने पुत्रों ओर पुत्रियों के लिए विज्ञान और 
कर्म प्रदान करता है। हे ( पुरुहत ) बहुस्तुत जगदीश्वर, आचार्य 
जा राजन! आप ( अस्मिन्‌ ) इस सामने चिद्यमान ( यामनि) 
जीवनमार्ग, जीवनयज्ञ अथवा योगमार्ग में (नः ) हमें (शिक्ष) 
सभी सामर्थ्य प्रदान करो अथवा शिक्षा दो कि (जीवाः ) 
जीवित ओऔर< जागरूक रहते हुए हम ( ज्योत्तिः) आशारूप 
ज्योति को, कर्त्तव्याकर्त्तव्यदर्शनरूप ज्योति को, आत्मज्योत्ति को, 
अथवा परब्रह्म की दिव्य ज्योत्ति को ( अशीमहि ) प्राप्त कर 
ल्ेखें।॥७॥। 
इस मन्त्र में श्लेप और उपमा अलंकार है॥9॥। 
भावार्थ :-जैसे पिता अपनी सन्‍्तानों को ज्ञान देता है 
कर्म करमा सिखाता छे, मार्ग में चलना और दौड़ना सिखाता 
है, जिससे आत्मनिर्भर होकर वे जीवन में सफल होते हैं, जैसे 
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हो परमात्मा, आचार्य आर राजा हमे प्रचुरज्ञान, महान्‌ कर्मयोग, 
अतुल सामर्थ्य ओर श्रेप्ठ शिक्षा प्रदान करें, जिससे हम जीवन 
से निराशा के अन्धकार को दूर कर जीबित-जागृत रहते हुए, 
उत्तरोत्तर ज्योति का दर्शन करते छुए सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय दिव्य 
ज्योति को पा सककें।७9॥॥ 


अगले मन्त्र में पुन: परमेश्वर, आचार्य और राजा से प्रार्थना 

को गयी हे। 
२६०. मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सकश्षमादे। त्वं न 

श्न 
ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावुणव्का८ ॥ 

पदार्थ :-ह (इन्द्र ) परमैश्वर्यववान्‌ परमेश्वर, आचार्य व 
राजन! आप (नस: ) हमें ( मा पराबृुणक ) मत छोडो। ( सधमादे ) 
जहाँ साथ-साथ आनन्द से रहते हैं उस घर यज्ञ गुरुकुल 
सभास्थल, राष्ट्र आदि में, आप (न: ) हमारे ( भव ) सहायक 
होओ। ( त््वम्‌ू) आप (नः) हमारी (ऊती) रक्षा के लिए 
होओ। ( त्वम्‌ इत्‌) आप ही (नः) हमारे ( आप्यम्‌) बच्धु 
बनो। हे ( इन्द्र ) परमेश्वर आचार्य व राजन! (नः मा परायुणक्क्‌ ) 
आप हमें अस्हाय मत छोड़ो। 

यहाँ पुनरुक्ति से उत्कट इच्छा सूचित होती है। निरुक्तकार 
ने भी कहा है कि पुनरुक्ति में बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता 
है, जैसे किसी अद्भुत्त वस्तु को देखकर द्र॒ष्टा कहता है-" अहो 
दर्शनीय है, अहो दर्शनीय है।” (भिरु० १०॥४०)॥८॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।८।। 

भावार्थ :-परमात्मा, गुरुनलन और राजा का यथायोग्य पूजन 
जल सत्कार करके उनसे बहुमूल्य लाभ प्राप्त करने चाहिएँ।।८॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि क्‍यों हम परमेश्वर की 
उपासना करते हैं। 
80५, 3.4 


२६९. त्रय॑ घ त्वा सुतावन्त आपो न चृक्तबर्हिष: 


'पतित्रस्थ प्रस्त्रणणेषु वृत्रहन्‌ परि सतोतार आसते॥९॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन्‌! ( चृक्‍्तबर्हिष: ) जिन्होंने अन्तरिक्ष 
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। को छोड दिया हे छऐेसे (आप: न) मेघजलों के समान 
(/ ( वुक्‍तवर्हिष: ) सांसारिक एपणाओं को छोडे हुए (९ सुत्तावन्त: 2 
ऊपासना-रसों को अभिषयुत किये हुए (वयं घ) हम (त्वा) 
आपकी स्तुति करते हैं, क्‍योंकि, हे ( वृत्रहन्‌) पापलिनाशक 
परमेश्वर! ( सस्‍्तोतार: ) आपके स्तोता लोग ( पकिजस्य ) शुद्ध 
सातक्त्विक आनन्द के ( प्रस्रवणेषु ) प्रवाहों में (परि आसते) 
तैरा करते हें, जैसे अन्तरिक्ष को छोड़े हुए उपर्युक्त मेब-जल 
( प्रस्र॒वणेषु ) सदियों, झरमों आदियों में ( आसत्ते > बहते हैं।।९॥। 

इस मन्त्र में शिलप्टोपमालंकार हे। साथ ही कारणरूप 
उत्तरा्डवाक्य कार्यरूप पूर्वार्दधववाक्य का समर्थन कर रहा छह 
अत: कारण से कार्यसमर्थनरूप अर्थान्तरन्यास अलंकार भी 
है।।९॥। 

भावार्थ :-जैसे मेथों के जल आकाश को छोडकर भूमि 
पर आकर धान्य, वनस्पति आदि को उत्पन्न करते हें, बेसे 
ही हम पुन्नैषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा आदि का परित्याग करके 
परमात्मा को प्राप्त कर आनन्द-रस को उत्पन्न करें॥९॥। 


न्च्प्नन्ट2" 2) 


अगले मन्त्र में यह कहा गया हैं कि किन-किनका क्या-क्या 
गुण हमें प्राप्त करना चाहिए। न 
२६२. यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च्व कृष्टिषु। 
यद्दा पजण्च क्षितीनां झुम्तमा भर सत्रा पंचज्वानि 
पौस्था॥१०॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) दान के महारथी परमेश्वर! (यत्‌) 
जो ( चाहुवीबु ) संघरूप में परस्पर बँधी हुई मानवब-प्रजाओं में 
( ओज: ) संघ का बल, ओर (९ कृष्टिषु ) कृषि आदि धन 
कमाने के कामों में लगी हुई प्रजाओं में ( नृम्णम्‌) धन का 
बल (आ) आता है, (यब्‌ वा) और जो ( पज्चक्षितीनाम ) 
निवास में कारणभूत पाँच ज्ञानेन्द्रियों का अथवा प्राण, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार इन पाँचों का ( झुम्नम्‌ ) यश है, लह 
( आभर ) हमें प्रदान कीजिए। (सत्रा ) व्राथ ही (विश्वानि) 
सब (पोंस्या ) धर्म, अर्थ, काम, मो”. रूप पुरुषार्थों को भी 
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( आभर ) प्रदान कीजिए।।१५०॥। 
भावार्थ :-संघ का बल, ऐश्वर्य का बल, इन्द्रियों का 
बल, प्राणसहित अन्तःकरणचतुष्टय का बल, ओऔर धर्म-अर्थ- 
काम-मोक्ष का बल परमेश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो, 
जिससे हमारा मनुप्य-जीवन सफल हो।।१०॥। 
इस दशत्ति में इन्द्र तथा उससे सम्बद्ध मित्र, वरुण, आर्यमा 
के महस्ववर्णनपूर्बवक उसकी स्तुति के लिए प्रेरणा होने से, 
इन्द्र से ओज, क्रतु, नृम्ण, झुम्न आदि की याचना होने से 
| और इन्द्र नाम से आचार्य, राजा, सेनाध्यक्ष आदि के भी 
गुण-कर्मो का बर्णन होने से इस दशति के विषय की पूर्व 
दश्शात के विपय के साथ संगति है।। 


चतुर्थी दशतिः 
ऋषि:- १ मेधातिथि:; २ रेभ:ः; ३ चत्स:; ४ भरद्वाज:; 
५ नुमेध:; ६ पुरुहन्मा; ७ नूमेधपुरुमेधोौ; ८ वसिष्ठः; ९ 
मे शातिशिमें ध्यात्तेश्चिश्च; १० क्लि:॥ देवता-इडन्द्रः॥ 
छन्‍्द:-बूहती॥ स्वर:-मध्यमः ॥ 


प्रथम मन्त्र में परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है 
२६३. सत्यमित्था वृषेद्सि चृषजूतिनोंडविता। कृषा हयुग्र 


शूण्विषे परावति सृषो अर्वावति श्रुत्तः॥९॥ 

पदार्थ :>हे इन्द्र परमेश्वर! ( सत्यम्‌ इत्या ) सचमुच-सचमुच 
आप (९ लूया ड्त्‌ ) ऐश्वर्यवर्षी होने से वर्षा करने वाले बादल 
ही (असि) हो, और (चृषजूति: ) विद्युत्‌ आदि पदार्थों को 
सन के चेग के समान जेग प्रदान करने वाले (नः) हमारे 
( अविता ) रक्षक हो। हे (उग्र) प्रबल ऐश्वर्य वाले! आप 
( पराजत्ति ) उत्कृष्ट सोक्षलोक में (चूषा हि) निश्चय ही मोक्ष 
के आनन्दों की वर्षा करने वाले (शूण्विय्रे ) सुने जाते हो, 
ओर (€ अर्वावति ) एइह लोक में भी (वृघ:) घर्म-अर्थ- 
काम-आजनदों के जर्षक ( श्ुतः ) सुने गये हो।॥१॥। 
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इस मन्त्र में 'बृषे, बुप, बृधा, ब्पो' में वृत्त्यनुप्रास अलंकार दि 
हे। 'बृषेदसि'- आप बादल ही हो!” यहाँ परमेश्वर में बादल 
का आरोप होने से रूपक हे। “बत्ति, बत्ति' में छेकानुप्रास 


डै।।१।। 

भावार्थ :-समस्तगुणगणों में अग्रणी, इहलोक तथा परलोक 
में विविध आनन्दों की वृष्टि करने चाले, परोपकारी परमेश्वर 
की हम वनन्‍्दना क्‍यों न करें॥१॥ 


एक 


अगले मन्त्र में परमात्मा की महिमा का चर्णन करके 


उसकी उपासना का विषय कहा गया है। 


रे 338 ३१४४२ के १२ हे 


२६४. यच्छक्रासि परावति यदर्वावति चृत्रहन। अत्तस्त्ता 
गीर्भिहुगदिस्‍्द्र केशिभि: सुतावाँ आ बविंचासति॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( शक्र ) शक्तिशाली परमेश्वर! ( यत्‌ ) क्योंकि. 
तुम ( पराबति ) सुदूरस्थ सूर्य, नक्षन्न, चन्द्रमण्डल आदियों में 
अथवा पराविद्या से प्राप्तव्य मोक्षलोक में ( असि ) विद्यमान 
हो, ओर हे ( चृत्रहन्‌ ) अविद्या आदि दोपों के विनाशक! ( यत्त्‌ ) 
क्योंकि, तुम (९ अर्वावति ) समीप स्थित पर्वत, नदी, सागर 
आदि में अथवा अपर विद्या से प्राप्तत्य इहलोक के पऐेश्चर्य 
में ( असि ) विद्यमान हो, ( अतः) इसलिए, हे (इन्द्र ) 
'परमैश्वर्यशाली जगदीश्वर! ( सुताबान) उपासमा-रस को अभिषुत 
किये हुए. यजमान (त्वा) तुम्हारी (झुगत्‌ ) शीघ्र ही अथवा 
जिससे मोक्ष प्राप्त छो सके इस प्रकार (केशिभि: ) ज्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशमान € गीर्भि: ) बेदबाणियों से ( आ विवासत्ति ) 
पूजा कर रहा है॥२।॥। 
इस मन्त्र में शक्र, चृूत्रहन्‌, इन्द्र इन सबके इन्द्रवाचक 
प्रसिद्ध होने से पुनरुक्ति प्रतीत होती हे, किन्तु योगार्थ ग्रहण 
करने से पुनरुक्षित का परिहार हो जाता है, अत: घुनरुक्तवदाभास 
अलंकार हेै। 'वति, वति' तथा 'सुता, सति' में छेकानुप्रास 
है।।२॥। 
भावार्थ :-सब कर्म करने में समर्थ, दूर से दूर और 
समीप से समीप विद्यमान, अविद्या-पाप आदि के बविनाशक, 


नह ५ध्ख्््स 
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सब ऐश्वर्यो के स्वामो परमात्मा की ज्ञान-विज्ञान के प्रफाश 
से भरपूर साममन्त्रों के गान से सबको भक्तिपरायण होकर 
शीघक्ष ही उपासना करनी चाहिए ओर उसकी उपासना से 
ऐहिक तथा पारलीकिक आनन्द प्राप्त करता चाहिए।।२॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्यर के स्तुतिगान की प्रेरणा की गयी हे। 
२६५८. अभि वो वीरमन्धसो मर्देषु गाय गिरा महा 
बिचेत्तसम। ड्न्द्र नाम श्रुत्यं शाकिरन बचो सथा॥३॥ 

पदार्थ :-हे उद्गाताओ! (जः ) तुम € अन्धसः ) श्रद्धारस 
की ( मददेघु ) तृप्तियों में (महा) महती (गिरा) चेदवाणी से 
( वीरम्‌ ) लिक्रमशाली अथवा शत्रुओं को प्रकम्पित करने वाले, 
( विच्षेतसम्‌ ) विशिष्ट ज्ञान से पूर्ण, ( श्रुत्मम्‌ ) श्रुतियों में 
प्रसिद्ध, (शाकिनम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( इन्द्र नाम) इन्द्र नामक 
परमेश्वर को ( अभि ) अभिलक्ष्य करके ( वबच्च: यथा) जेसा 
जिध्िवचन हो उसके अनुसार € गाय ) गाओ, सामगान करो॥।३।। 
भावार्थ :-काम, क्रोध आदि आन्तरिक शत्रुओं को तथा 
'मानव-समाज में श्रष्टाचारियों को अपनी चीरता से पराजित 
करने चाले, सर्वज्ञ, वेदों में प्रसिद्ध, सब कार्य करने में समर्भ 
परमेश्वर को सबको सामगानपूर्वक अर्चना करनी चाहिए।।३।॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि कैसा घर, शरीर और 
कैसी परमात्मा की शरण हमें सुलभ हो। 
२६४. इन्द्र त्रिधातु शरण चप्रिवरूथं स्वस्तये। छर्दियच्छ 


हर 
मघवदभ्यशए्च मह्मं क्ष यावया दिद्युमेभ्य:॥४ड॥ 


पदार्थ :-( प्रथम ) राष्ट्र के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) दुःख-बविदारक , 
सुखप्रदाता, परमैश्वर्य के स्वामी राजन! आप (मघवदभ्य: च) 
धघनिकों के लिए (महां चर) ओर मुझ सामान्य प्रजाजन के | 
लिए, ( स्वस्तये ) सुख, उत्तम अस्तित्व व अविनाश के निमित्त... 
( त्रिधातु ) त्तीन मंजिलों वाला अथवा कम से कम तीन कोढठों 
| चाला ( शरणम्‌ ) आशक्रय-योग्य, (ज्रिवरूथम्‌ ) सर्दी, गर्मी और. 
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हर ,#पअलूपटी बल 
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पूर्वाचिक एन्‍न्द्र काण्डम्‌ : 30 कि 
जज 


बर्पा तीनों को रोकने वाला ( छर्दि: ) बर ( यच्छ ) प्रदान कीजिए॥ 
ओर (९ एभ्य: ) इन जनों के लिए उक्त घर में (डिद्युम) 
बिजुली के प्रकाश को भी ( यावय ) संयुक्त कीजिए, अथवा 
( एभ्य: ) इन घरों से ( दिद्युमू) आकाशीय बिजुली को ( यावय ) 
दूर कर दीजिए अर्थात्‌, घरों में विद्युदू-वाहक तॉबे का तार 
'लगवाकर ऐसा प्रबन्ध करवा दीजिए कि आकाश से गिरी छुई 
'बिज्ुली भी घर को क्षति न पहुँचा सके।। 

( द्वितीय >) मानव-शरीर के पक्ष में। हे (इन्द्र ) परमेश्वर! 
आप इस राप्ट्र के ( मघवदभ्यः ) विद्या, स्वास्थ्य आदि धनों 
से सम्पन्न लोगों के लिए (महां च) और मुझ उपासक के 
लिए ( स्वस्तये ) कल्याणार्थ, पुनर्जन्म में € त्रिधातु ) सच्त्व- 
रजसू-तमसरूग , बात-पित्त-कफरूप, प्रापण्प-मन-लुछद्धिरूप , 
बाल्याबस्था-यौवन-यार्भक्यरूप था अस्थि-मज्जा-वीर्यरूप तीन 
घातुओं से युक्‍त, ( शरणम्‌) आत्मा का आधारभूत, ( त्रिवरूथम्‌ ) 
ज्ञान-कर्म-उपासनारूप त्तीन बरणीय ब्रतों से युक्‍त (छर्विः ) 
मानव-शरीर रूप घर (यच्छ ) प्रदान कीजिए और ( एश्यः ) 
इन शरीर-गृहों से (दिलद्युम्‌) सन्‍्तापक रोग आदि तथा दुष्कर्म 
आदि को (€ यावय ) दूर करते रहिए।। 

( तृतीय ) अध्यात्म-परक। हे (इन्द्र ) दुःखलिदारक, सुखप्रदाता, 
परमैश्वर्यशाली परमात्मन! आप (€ मधवद्भ्य: ) योगसिद्धिरूप 
धन के धमिक सिद्ध योगी जनों के लिए (महां क्ष) ओऔर 
मुझ योग-साधक के लिए ( स्वस्तये ) मोक्षरूप उत्तम अस्तित्व 
के प्राप्त्यर्थ (त्रिधातु ) सत्त्व, चित्त्त्और आनन्दरूप तीन 
घातुओं बाली, ('त्रिवरूथम्‌ ) आध्यात्मिक, आधशिदैेबिक, 
आधिभोतिक रूप तीनों दुःखों को दूर करने वाली, ( छर्दि: ) 
पापों का बमन कराने वाली ( शरणम्‌ ) अपनी शरण ( यच्छ ) 
प्रदान कीजिए। ( एभ्य: ) इन योग में संलग्न लोगों के हितार्थ 
( दिलद्युम्‌ू ) उत्तेजक काम, क्रोध आदि को (यावय ) दूर कर 
दीजिए।४।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे। पूर्वार्थ में तकार का अनुप्रास 


भावार्थ :-राजकीय सहायता से राष्ट्रवासियों के रहने के 
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० ओऔर उत्तरार्थ में यकार का अनुप्रास भी है।४॥। 
३५ 

बे 
१ 


जनःः्ीत्ाएऋए, 


०--म्ख 
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जा घर यथायोग्य तिम॑जिले, कम से कम तीन कोटों चाले, 
| सर्दी -गर्मी-यर्पा से ज्राण करने वाले, सब ऋछतुओं में सुखक्तर, 
.. बिजली के प्रकाश से यूक्‍त ओर आकाश की बिजली गिरने 

। पर क्षतिग्रस्त न होने वाले हों परमात्मा की छन्नछाया रूप घर 
, भी हमें सुलभ हो। साथ ही हम सदा ऐसे कर्म करें जिनसे 
हमें पुन:-पुन; सानव-शरीर-रूप घर ही मिले, कभी ऐसे 
कर्मो में लिप्त न हों जिनसे हमें शेर, बाघ, कीडे-पतंगों की 
योगियों अथवा स्थावर योनियों में जन्म लेना पडे।॥४॥! 


अगले मन्त्र में यह विपय है कि परमात्मा के गुण-कर्म- 
स्वभाव हमें घारण करने चाहिएँ। 
करे धड +! से षृ ४<$. 8 हर इ़ 
२६७. श्ायन्तड़ब सूर्य विश्वेदिन्द्रस्थ भक्षत। वसूनि जातो 
जनिमान्योजसा ञ् १७१ आर जा ३२ डर 
जनिमान्योजसा प्रति भाग न दौधिम: ॥५॥ 


पदार्थ :-हे 'मनुष्यो! ( क्रायन्त: ) फल पकाने वाले वृक्ष 
आदि अथवा पकाने चाले अग्नि आदि ( सूर्यम्‌ इच ) जैसे सूर्य 
का सेवन करते हैं, वैसे ( आायन्तः ) अपने आत्मा को परिपक्ज 
करते हुए तुम लोग (इन्द्रस्य ) जगत्‌ के सम्राट्‌ परमेश्वर के 
(विश्वा इत्‌ ) सभी परोपकार, दयालुता, न्‍्यायकारिता आदि 
स्वरूपों का ( भक्षत ) सेवन करो। ( जात: ) प्रसिद्ध वह परमेश्वर 
( ओजसा ) अपने बल से (वसूनि) समस्त धनों को, और 
( जनिमानि ) विविध जन्मों को देता है। हम € भागं न) जैसे 
पुत्र दायभाग को ग्रहण कर अपने पास रख लेता है, वैसे ही 
उस इन्द्र परमेश्वर को ( प्रतिदीधिमः ) अपने हृदय में धारण 
करते हैं॥।५॥। 

इस मन्त्र में दो उपमालंकारों की संसृष्टि है।।५।॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य के बिना फल आदि नहीं पकते हैं 
ऐसे ही परमेश्वर के विना जीवात्माओं का परिपाक नहीं होता 
है। जैसे पुत्र अपने दायभाग को अपने पास रख लेते हैं, ऐसे 
छी सबको चाहिए कि परमात्मा को अपने अन्दर धारण करें।५।। 


अगले मन्त्र का यह जिषय है कि पुरुपार्थी मानव ही 
» जीवम में सफल होता है। 


(- “ एक ९ डी 
2८6 30, 05250 2 23332 


आि “+9:%*<५७४ 4८८2८:.८-.-.55:०६ ५.९... ८ # -75.. ७४।/८ ७४ 


/ ८ २९५८ 


के 


कै 


822: 


डा 


००. 
#८ ००-०५ 


7०-35: # 2८“ 


2४% 2 
कदम 2772... 


५२5४१००---६२८कथरड224८:2 


५ 522 


>ग 
०4 


3 8३ 


02० 


छ 
) 


॥। 
९ 
(७, 


पूर्वार्चिक एन्द्र काण्डम्‌ : 303 2] 
3 


२६८. न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्य:। एतग्वा 


'पिठ्य एतशो युयोजत्त इन्द्रों हरी युयोजते॥६॥ 
यदार्थ :-हे ( दीर्घायो ) दीर्घायु यजमान! (आदेव:) जो 
देव अर्थात्‌ तेजस्वी ओर महत्वाकांक्षी नहीं छे वह (९ मर्त्य: ) 
मनुष्य ( त्तत्‌ ) उस प्रसिद्ध (इषम) अभीष्सित विजय, साम्राज्य, 
मोक्ष आदि को (न सीम्‌ आप ) नहीं प्राप्त कर पाता। (यः ) 
जो यजमान ( एतश: ) गतिशील एवं कर्मण्य होकर ( एतग्वा ) 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-रूप अशवा मन-प्राण-रूप अश्बों को 
(चिंत्‌ ) निश्चय ही ( युयोजते ) कार्यो में नियुक्त करता हे 
उसके प्रति ( इन्द्र: ) परमेश्वर भी (हरी ) अपने ज्ञान-कर्म-रूप 
अश्बों को ( युयोजत्ते ) नियुक्त करता हे, अर्थात्‌ ज्ञान ओर 
कर्म से उसकी सहायता करता है। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि विद्याविस्तार, शत्रुविजय, 
चक्रवर्ती साम्राज्य, मोक्ष आदि को लक्ष्य बनाकर मन, चुद्धि, 
ग्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि साधनों का उपयोग कर, 
कर्मण्यता को स्वीकार कर पुरुषार्थ करें, क्योंकि आलसी 
लोगों का परमेश्वर भी सहायक नहीं होता है।६।॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय वर्णित है कि सर्वत्र युद्धों में 
परमेश्वर आह्वान करने योग्य है। 
२६९. आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत। उप 


बअह्याणि सवनानि चृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीयम॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम ( विश्वासु समत्सु ) सब देवासुर- 
संग्रामों में (नः ) हमारे और तुम्हारे, सबके € हज्यम्‌ ) पुकारने 
योग्य ( इन्द्रमू ) शत्रुविदारक परमात्मा को ( आभूषत ) नेता के 
पद पर अलंकृत करो। हे ९ वृत्रहन्‌ ) पाप आदि असूुरों के 


विनाशक , हे ( ऋचीषम ) वेदज्ञों का सत्कार करने बाले, स्तोताओं 


को मान देने वाले, स्तुति के अनुरूप परमात्मन! ( परमज्या: ) 
प्रबल कामक्रोधादि रिपुओं के विध्वंसक, आप ( तब्रह्माणि ) 
हमारे स्तोचञ्नों को ओर ( सबनानि ) जीवनरूप यज्ञ के बचपन, 


॥ ५ ०) 26 0४५४९ 
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यीवन-बुर्धापा रूप प्रातससवन, सार्ध्यानदससवन तथा सायंसजनों 
को (उप) प्राप्त छोबो॥॥9॥। 

भावार्थ :-मनुष्य के जीवन में जो बाह्य ओर आन्तरिक 
देवासुर-संग्राम उपस्थित होते हैं, उनमें यदि वह परमेश्वर को 
स्मरण कर उससे बल प्राप्त करे तो सभी प्रतिद्वन्द्रियों को 
पराजित कर सकता छै।।७।। 


अगले मन्त्र में यह यर्णन है कि संसार में विद्यमान सब 
धन परमात्मा का ही है। 
(3 रर ३३रउ 4 हे २ ४. 5 / 28 
२७०, तवेदिन्द्रावम चसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌। सत्रा 
विश्वस्थ परमस्य राजसि न किट्ठा गापु चृण्चते॥८॥ 
सदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर्यवान्‌ जगदीश्यर! ( अवमम ) 
निचला अर्थात्‌ पृथिनी अथया शरीर में स्थित (बसु) धन 
(त्तव इत्‌ ) तेरा ही छै। ( त्वम्‌) तू ही ( मध्यमम्‌) मध्यलोक 
अन्तरिक्ष में अथवा मनरूपी लोक में विद्यमान धन को 
€ पुष्यसि ) परिपुष्ट करता है। ( सत्रा ) सच्ममुच ही तू ( निश्वस्य ) 
सब € परमस्य ) उच्च झीलोक में अथवा आत्मलोक में विद्यमान 
घन का भी (राजसि ) राजा हे। (त्वा) तुझे (गोषु) प्रशिवी 
आदि लोकों में अथवा गाय आदि घछनों के दानों में (न किः ) 
कोर्ड भी नहीं ( चृण्वत्ते ) रोक सकते हैं।॥८॥। 
भावार्थ :-निचले भूलोक में जो चाँदी, स्रोना, मणि, मोती, 
हीरे, कनन्‍द, फल, रस, गाय, घोड़े, सन्‍तान आदि एऐश्वर्य हैं 
बीच के अन्तरिक्षतोक में जो बिजली, बादल, ग्रह, चन्द्रमा 
आदि ऐश्वर्य हे, और उच्च्च चूलोक में जो सूर्यकेरण, तारामण्डल 
आदि धन हे, उस सबका परमेश्वर ही राजा हे। उसी प्रकार 
हमारे अध्यात्म-जगतू्‌ में स्थूल शरीर का त्वचा, हड्डी, मज्जा, 
चीर्य, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि जो धन है, बीच के मनोलोक 
का जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप धन है, और परम 
लोक आत्मा का जो ज्ञान आदि ऐश्वर्य हे, उसका भी परमेश्वर 
ही शासक ओर पोपक है। उस परमेश्वर की पृथिवी आदि 
लोकों में कहीं भी गति रोकी नहीं जा सकती। बह अपने 
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ऐश्वर्य में से जो कुछ भी गाय आदि धन जिस किसी को भी 
देना चाहता है उसके उस दान में भी कोई विध्न नहीं छाल 
सकता छै।॥॥८॥ 


आअगल मन्त्र म मरमसात्मा आर राजा का आह्वान दे किया गया है। 
२७९१. क्‍्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिर्द्धि ते मनः। अलर्षि 


युध्म खजकृत्‌ पुरन्वर प्र गायत्रा अगासिघषु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र जगदीएचर अथवा राजन! तू (कब) कहाँ 
( इयथ ) चला गया हे? ( क्‍्व इत्‌) कहाँ ( असि ) है? ९ पुरुत्रा 
'चित्‌ ) बहुतों में अर्थात्‌ बहुतों के उद्धार में (ते) तेरा ( मनः ) 
मन लगा हुआ है। हे € युध्य ) युद्धकुशल! हे ( खजकूत्‌ ) 
शत्रुओं का मनन्‍्थन करने बाले! हे ( पुरन्दर ) शप्मु की नगरियों 
को विदीर्ण करने चाले! तू ( अलार्षि ) गतिमय अर्थात्‌ कर्मण्य 
है। €गायत्रा: ) प्रभुस्तुति के अथवा राष्ट्रगान के गायक जन 
€ अगासिषुः ) तेरा यशोगान कर रहे हैं। 

वास्तव में परमात्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं चला जाता 
हम ही उसे छोड़ते हें। यह भाषा की शेली है कि स्वयं को 
उपालम्भ देने के स्थान पर परमात्मा को उपालम्भ दिया जा 
रहा है। अन्यत्र परमात्मा के अजुग्रह-रहित होने पर स्वयं को 
ही ऊपालम्भ दिया गया हेै। जैसे “हे वरुण परमात्मन्‌! मुझसे 
क्या अपराध हो गया है कि आप मुझ अपने सबसे बडे 
स्तोता का चध करना चाह रहे हैं? मेरा अपराध मेरे ध्यान में 
ला दीजिए, जिससे में उस अपराध को छोड़कर नमस्कारपूर्वक 
आपकी शरण में आ सदूँ।” ऋ० ७।८६।४। एवं दोनों प्रकार 
की शैली चेदों में प्रयुक्त हुई है। राजा-परक अर्थ में शत्रु से 
पीछित प्रजाजन राजा को पुकार रहे हैं और उसे उद्बोधन दे 
रहे हैं, यह समझना चाहिए।।९॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है। 'वक्ये क्वे” में छेकानुप्रास 
ओर “युध्म, खजकृत्‌, पुरन्दर' में पुनरुक्तबदाभास है।।९॥। 

भावार्थ :-जैसे काम, क्रोध आदि शर्नुओं से पीडित जन 
सहायता के लिए परमात्मा को पुकारते हैं, वेसे ही मानव-शत्ुओं 
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से ओर हलेवी जिपत्तियों से व्याकुल किये गये आर्त प्रजा जन 
राजा को बुलाते हों।९६॥॥ 


>अणतऋना (५. |75 २.) 


अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा का जबिपय बर्णित है। 
5 & अल क्छ+ः ५ $ के अर अर ६-4 &/ ५३ 
२७२. वयमेनमिदा ह्योष्पीपेमेह बस्धिणम्‌॥। त्तस्मा उ अद्य 
द्् श ध् ३रश तू है 
सबने सुत्त भरा नून भूषत श्रुते ॥१५०॥ 

पदार्थ :--( प्रथम ) अध्यात्म पक्ष में। (वयम ) हम उपासक 
लोग (वज़िणम्‌ ) दुर्जनों वा दुर्गुणों के प्रति वज़धारी अर्थात्‌ 
उनके बिनाशक, ( एनम्‌ ) प्रसिद्ध गुणों बाले इस इन्द्र परमेश्वर 
को (ड्ूदा ) इस समय ओर (हा: ) कल (इह ) इस उपासना 
यज्ञ सें ( अपीपेम ) स्तुतिगान से रिझ्ा चुके हैं। हे भाई! तू भी 
(तस्मे उ) उस एन्द्र परमेश्वर के लिए ( अछय ) आज (सबने ) 
अपने जीवन-यज्ञ में (सुतम्‌ ) श्रद्धारूप सोमरस को (भर) 
हृदय में धारण कर अथवा अर्पित कर। हे साथियो! तुम सब 
भी ( नूनम्‌) निश्चय ही ९ श्रुते ) जेदादि द्वारा उसकी महिमा 
सुनी जाने पर, उसे ( आभूषत्त ) स्तोत्ररूप उपहारों से अलंकृत 
करो।। 

द्वितीय-राष्ट्र के पक्ष में। ( बयम्‌ ) हम लोगों ने ( वज्जिणम्‌ ) 
दुष्ट शत्रुओं तथा चोर, ठग, लुटेरे आदियों के प्रति दण्डथारी 
( एनम्‌ ) इस अपने सम्राद्‌ को (इदा ) वर्तमान काल णें, और 
(हा: ) भूतकाल में (ड्ृह ) इस राष्ट्र-्यज्ञ में ( अपीपेम ) 
कर-प्रदान द्वारा बढ़ाया है। हे भाई! तू भी (तस्मे उ) उस 
सम्राट्‌ के लिए ( अद्य ) आज (सबने ) राष्ट्ररूप यज्ञ में ( सुतम) 
अपनी आमदनी की राशि में से पृथक किये हुए राजदेय कर 
को ( भर) प्रदान कर। हे दूसरे प्रजाजनो! तुम भी ( नूनम ) 
निश्चयपूर्वक ( अ्ुत्ते ) राजाझ्ा के सुनने पर, राजा को ( आभूषत्त ) 
अपना-अपना देय अंश देकर अलंक्ृत करो।॥॥३०॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।१०॥। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि दुर्जनों ओर दुर्गुणों 
के बिनाशक तथा सज्जनों और सदगुणों के पोषक परमेश्वर 
की उपासना करें। उसी प्रकार दुष्ट शत्रुओं, चोर, लम्पट, ठग, 


२४ //६+--"७+६६०७ ६ाके (  छेक्‍य ( /९ ट्अव्यधूा7:)॥//2/(/स्दद्-८ ९ 


(> 7 ऋर 


फू श ५ 7 ३७७) अक्षर ४५ 

(रत 

पु ््् से 
१२३०-६३ 


४) 


2 


है /9 ९2 १५४०50७६४४::-----७६२"७--<४. 


पूर्वाचिक एन्द्रं काण्डम्‌ 5 307 आता लए काम अत कर) 
कं 


ल्लुटेरे आदियों तथा अशातस्ति फैलाने बालों को दण्छ देने बाते 
| ओर सज्जनों तथा शात्ति के प्रेमियों को बसाने वाले सम्राट 
का भी कर (टेक्स) देकर सम्मान करना चाहिए।।१२०॥। 

इस दशशतति में इन्द्र के गुणों का वर्णन करके उसकी 
महिमा गाने की प्रेरणा होने से, उससे गृह आदि की याचना 
होने से, उसका आहछ्ान होने से और इन्द्र नाम से राजा आदि 
का भी वर्णन होने से इस दशति के जिपय की पूर्व दशत्ति 
के विषय के साथ संगति है।। 


'पठ्चमी दश्ातिः 
जषि:-५, ८६ पुरुहन्मा; २ भर्ग:; ३ इरिम्बिठि:; ४ 
.. जमदग्नि:; ५, ७ देवातिथि:; ८ वसिष्ठ:; ९ भरद्वाजः; 
५ १० बालखिल्या:॥ वेबता-१-३, ५-८, १० इन्द्र:; ४ सूर्य:; 
९ इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द:-बूहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा और राजा के गुणों का वर्णन 
किया गया हे। 
२७३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरप्निगु । 
5. + ।॒ (0 रर है २ 5३ उत 32 9९% 
'विश्वासां त्रुता पृतनानां ज्येष्ठ॑ यो खुत्रह्ा गुणे॥५॥ 
पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। (यः) जो इन्द्र 
परमेश्वर € चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों का (राजा) सम्राट्‌ ( रथेभि: 
याता ) मानो रथों से यात्रा करने वाला अर्थात्‌ रथयात्री के 
समान शीक्षव्यापी, ( अश्ियु: ) बेरोफक गति वाला त्तथा 
( विश्वासाम्‌ ) सब ( पृतन्गनाम्‌ ) शत्रु-सेनाओं का, अर्थात्‌ शत्नुभूत 
कामज-क्रोधज आदि गणों का ( तरुता ) पराजित करने वाला 
है, (यः) और जो ( चृन्नहा ) पापों का संहारक हे, उस 
( ज्येष्ठम्‌ ) गुणों में सबसे श्रेष्ठ तथा अनादि होने से आयु में 
भी सबसे वृद्ध परमेश्वर की, में (ग्रणे) स्तुत्ति ओर अर्चना 


... करता हूँ॥ 


कामज ओर क्रोधज गणों का उल्लेख मनु ने इस प्रकार 
किया है-शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों 
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की निन्‍दा करना, दूससें की स्ल्रियों का सेबन करना, नशा 
करभा, अनुचित रूप से जाजे बजाने में लगे रहना, व्यर्थ 
इधर-उथ्चर लूमना ये दस फाम के गण हैं। चुगली, दुस्साहस, 
द्वोहठ, ईर्ष्या, असूया, अर्थशुद्धि न होना, बाणी और दण्ड की 
कडलोरता छोना, ये आठ क्रोध के गण हैं। (मनु० छाड७, 'ड८)। 
साधक की उपासना में विघ्न डालने वाले इन शज्जुगणों को 
परमसेश्यर पराजित कर देता हे। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। (यः) जो ( अर्षणीनाम्‌ ) 
मानुपी प्रजाओं का (राजा ) राजा, ( रथेभि: ) जल, स्थल और 
अन्तरिक्ष में चलने वाले यानों से (याता) आवागमन करने 
बाला, ( अध्निगु:) न रोकी जा सकने योग्य गति वाला ओर 
(विशएयवासाम्‌ ) सब ( पृतनानाम्‌ ) रिपुसेनाओं का ( त्तरुता 2 
पराजेता है, (यः) ओर जो (६ चृत्रह्म ) विध्नकारी शत्रुओं का 
संहारक है, उस (€्येष्ठम्‌ ) वीरता आदि गुणों में श्रेप्ठ राजा 
को, में (गृणे ) पुकारता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसे 
प्रोत्साहित करता हूँ, उसका सत्कार करता हूँ॥५॥। 

इस मन्त्र में श्लेष अलझ्भवार है। परमेश्वर-पक्ष में 'याता 
रक्षेत्रि:” में व्यड्स्योस्प्रेक्षा हे।।१।॥। 

भावार्थ :-जैसे ब्रह्माण्ड का राजराजेश्वर, संकटों से बचाने 
चाला, किसी से प्रतिहत न होने वाला, बिजयार्थ प्रयत्नशील 
दिव्य गुणों की सेनाओं को विजय दिलाने वाला, काम-क्रोध 
आदि की सेनाओं का ध्वंस करने वाला, ज्येप्ठ और अश्रेप्ठ 
परमात्मा सबके द्वारा उपासना करने योग्य है, वेसे ही बिजली 
आदि से चलाये जाने वाले विमान आदि यानों से जाने-आने 
बाला, समस्त शात्रुओं को जीतने वाला वीर राष्ट्रमायक भी 
संकटकाल में प्रजाजनों द्वारा पुकारने योग्य, प्रोत्साहन देने योग्य 
तथा गुण-कर्मों की प्रशंसा करके कीर्ति गाने योग्य है॥१॥ 


अगले मम्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा ओर राजा से निर्भयता 


की याचना है। 
है 


डे कप! हु हे हक 


ह ञ्‌ ।आ ३ के श्रे 
२७४. यत्त इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। मघब- 
३ रठ कै हर के २ के रेस हि 


ज्छग्धि तब तन्न ऊतये वि द्विषो जि मृथो 'जहि॥र॥ 


जला अर 
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पदार्थ :-हे ८ इन्द्र ) शत्नुविदारक परसात्मनू अथवा राजना 
हम लोग ( यत: ) जिससे ( भयामहे ) भय खाते हैं, ( त्त्त: ) 
| | | उससे (नः ) हमारी € अभयम्‌ ) निर्मयता (कृधि ) कर दो। हे 
| ( मघवन्‌ ) निर्भयत्तारूप धन के धनी! आप (शग्धि) हमें 
शक्तिशाली बनाओ, ( तब ) आपका (तत्‌) बह अभय-प्रदान 
(न: ) हमारी (ऊतये ) रक्षा के लिए होवे, आप (द्विषः) 
द्वेष-वृत्तियों को अथवा द्वेप करने वालों को ( विजहि ) विनष्ट 
कर दो, ( मृुधः ) हिंसावृत्तियों को अथबा आपस के युद्धों को 
(विजहि ) समाप्त कर दो॥२।॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालछूार है। ' भया, भय में छेकानुप्रास है। 
त्तकार की आवृत्ति में चृत्त्यनुप्रास है।२॥॥ 

भावार्थ :-महावली परमात्मा को छृदय में धारण करके 
ओर महापराक्रमी पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्‍त करके, 
उनसे अभय पाकर, महत्त्वाकांक्षा जगाकर, महान्‌ कार्यों को 
करके संसार से द्वेषवृत्तियाँ, हिंसावृत्तियाँ और युद्ध समाप्त 
करने चाहिएँ और राष्ट्रों में शान्ति एवं सद्भावना स्थापित 
करनी चाहिए।।२।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा तथा शिल्पी के गुण-कर्मो 
का वर्णन है। 
२७५. वास्तोष्पते श्रुवा स्थूणां सत्र सोम्यानाम।॥ द्र्प्स 

युरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीना सखा ॥३॥ 

यदार्थ :-८( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( बास्तोः पत्ते ) 
अह्याण्डरूप घर के स्वामी इन्द्र परमात्मन! आप ८ सोम्यानाम्‌ ) 
शान्तिमय, दूसरों को शान्ति देने वाले अथवा ब्रद्मानन्दरूप 
सोमरस को प्रवाहित करने योग्य स्तोता जनों के ( श्लुबा स्थूणा ) 
स्थिर आधारस्तम्भ अर्थात्‌ आधारस्तम्भ के समान आश्रयभृत 
हैं, एवं ( अंसत्रम्‌ू) धनुष तथा कवच हें अर्थात्‌ धनुष के 
समान विध्नकर्ताओं पर बाण-प्रहार करने वाले और कवच के 
समान रक्षक हें। ( द्रप्स:) रसमय अथवा सूर्य के समान 
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( पुराम्‌ ) काम-क्रोधादि शत्रुओं की किलेबन्दियों के ८ भेत्ता ) 
तोड़ने वाले ( इन्द्र: ) इन्द्र नामक आप ( मुनीनाम्‌ ) सुनियों के 
। ( सरबा ) मित्र हैं।। 


५ ह 7728 30 :सामवेद 


( द्वित्तीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे (चास्तो: पत्ते) राष्ट्ररूप 
गृह के अधिपत्ति इन्द्र राजन! आप राष्ट्रय्ञ रूप सोमयाग 
करने जाले प्रजाजनों के € ध्रुव स्थूणा ) स्थिर आधार-स्तम्भ 
ओर ( अंसत्रम्‌ ) धनुप तथा कवच बनें अर्थात्‌ आप आधारस्तम्भ 
बनकर प्रजाजनों को सहारा दें और धनुप बनकर शरज्नुओं पर 
आक्रमण करें एवं कवच बनकर प्रजा का शब्चुजन्य आघातों 
से ज्राण करें। साथ ही (द्र॒प्सः ) प्रेमरस के अगार ओऔर सूर्य 
सके समान तेजस्वी तथा (शश्वतीनाम्‌ ) चिरकाल से सुदृढ 
रूप में बनायी हुई ( पुराम्‌ ) शज्बु-नगरियों को € भेत्ता ) विदीर्ण 
करने वाले (इन्द्र: ) सम्राट्‌ आप ९ मुनीनाम्‌ ) मुनिवृत्ति से बनों 
में बसने वाले जानप्रस्थों के ( सखा ) मित्र के समान हितचिन्तक 
हों।। 

( तृतीय ) वास्तुकला-विशेषज्ञ शिल्पी के पक्ष में। हे ( वास्तो: 
पत्ते ) वास्तुकलाविशेषज्ञ, गृहनिर्माण-कुशल शिल्पी! ध्यान रख 
कि ( सोम्यानाम्‌ ) यज्ञ अथवा ऐश्वर्य के अधिकारी गृहस्थ 
जनों की (स्थूणा ) मकानों के आधारभूत खम्भे व॒ दीबारें 
( श्लुता ) सुदृढ़ हों, ओर (९ अंसन्नम्‌ ) मकानों के कन्धों के 
चुल्य खम्भों, दीवारों आदि की रक्षक छतें भी सुदृढ़ हों, क्‍योंकि 
कभी-कभी (९ द्र॒प्सः ) वर्षा-जल € शश्वतीनाम्‌ ) चिरकाल से 
भी स्थित ( पुराम्‌) नगरियों का, उनमें बने हुए मकानों का 
( भेत्ता ) तोड़कर गिरा देने वाला हो जाता है। यदि कहो कि ८ 
मुनियों के घरों के विषय में निवेदन क्‍यों नहीं करते हो, तो ! 
उसका उत्तर है कि-( मुनीनाम्‌ ) वानप्रस्थवृत्ति से बन में निवास ) 
करने वाले मुनियों का त्तो (इन्द्रः) परमेश्वर ( सखा) मित्र 
होता है, अर्थात्‌ वे त्तो एक परमेश्वर की ही शरण में स्थित ( 

| 
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रहते हुए, बाह्य सुख की अपेक्षा न करते हुए बन में चुक्षों के 

नीचे क्कुटियों में रहते हुए भी स्वयं को सुखी मानते हैं।॥३॥॥ 
इस मन्त्र में श्लेपालछ्वार है। प्रथम दो व्याख्याओं में इन्द्र + है 

में अंसत्न और स्थूणा का आरोप होने से रूपक अलंकार भी : 
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000) %0% 0 0 522 3:30, 62,225 3235 
श्र 
पूर्वार्थिक एन्द्र काण्छम्‌ : 3॥ नस, )॥( 
है।।३।। ५ 
भावार्थ :-वही राजा श्रेष्ठ हे जो परमेश्बर के गुणों का ) 
अनुसरण करता हुआ प्रजा का आश्षारस्तम्भ, शत्रुओं का संहारक, 
स्वजनों का रक्षक, ग्रेमरस का अगार, सूर्य के समान तेजस्वी 
और ऋषिमुनियों का मित्र-सदृश हितकर्ता हो। ओर वास्तुकला 
के विशेषज्ञ इंजीनियरों का कर्त्तव्य है कि ये राष्ट्र में ऐसे 
सुद्देद्द मकान कुशल शिल्पियों द्वारा बनवायें कि ने मूसलाधार 
चर्पा, आँधी आदि से भी कुछ भी क्षतिग्रस्त न हों।।8॥। 


अगले मन्त्र का सूर्य देवता है। सूर्य नाम से परमेश्वर, 
राजा, आचार्य आदि की स्तुति की गयी हे। 


२७६७. लण्महों असि सूर्य जलादित्य महाँ असि। महस्ते 


सतो महिमा पनिष्टस महा देव महों असिप्ना 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। ( बद्‌ ) सचमुच 

हे (सूर्य ) सर्वव्यापक, सर्वजगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, दुष्टों 

को प्रकम्पित करने वाले, सूर्यसदृश प्रकाशमान एवं सर्वप्रकाशक 

जगदीश्वर! आप (€ महान) अतिशय महाम्‌ ( असि ) हो। ( बद ) 

सचमुच, हे ( आदित्य ) अविनाशी-स्वरूप परमात्मन्‌! आप 

( महान्‌ ) परम महिमा वाले ( असि ) हो। हे ( पनिष्टम 9) अतिशय 

स्तुति के पान्न परब्रह्म परमेश्वर! ( महः ) महान्‌ ( सत्तः ) होते 

हुए (ते) आपकी (महिमा ) महिमा (महान ) अपार है। 
€ महा ) महिमा से, आप (महान्‌ > सबसे बड़े € असि ) हो। 

( द्वितीय 9 राजा के पक्ष में। (बढ) सचमुच, हे (सूर्य ) 
अपने राष्ट्र में सूर्य के समान चिद्या का प्रकाश फैलाने वाले 
राजन! आप ( महान्‌ ) बड़े दिग्विजेता ( असि) हो। (बद ) 
सचमुच, हे ( आदित्य ) राष्ट्रभूमि के पुत्र आर्थात्‌ राष्ट्रवासियों 
ट्वारा मत देकर राज्य के अन्दर से ही चुने राजन! आप (€ महान) 
प्रजापालनरूप महान्‌ कर्म वाले ( अस्ि) हो। हे (परनिष्टम ) 
व्यवहार के श्रेष्ठ ज्ञाता! ( महः सतः ) प्रजा के पूज्य होते हुए 
( ते ) आपकी ( महिमा ) गरिमा ( महान्‌ ) बहुत बड़ी हे, क्योंकि 
आप में मनुस्मृति (७४) के अनुसार इन्द्र, बायु, यम, सूर्य 
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५ छः 32 : सामबेद ) 
पा आदि सब देवों के गुण विद्यमान हैं। हे (देव) प्रजाओं को ! 
| सुख देने बाले सजन्‌! आप (मह्ला) गुणों के गीरब के कारण 
( महान ) बड़े कीर्तिशाली ( असि) हो। 

( तृतीय ) आचार्य के पक्ष में। (बट ) सचमुच, हे ( सूर्य ) 
प्रकाशमय सूर्य के समान विद्या के प्रकाश से परिपूर्ण आचार्यवर! 
आप (महान्‌ ) महान्‌ पाण्डित्य से यूक्‍त ( असि ) हो। € बट ) 
सचमुच, हे ( आदित्य) आदित्य अरह्यचारी। आप (महान ) 
'महान्‌ चत्रतों का अनुप्ठान करने वाले ( असि ) हो। हे ( पनिष्टम ) 
अत्यधिक विद्याव्यबहार के ज्ञाता! ( महः सत्त:) शिष्यों के 
पूज्य (ते) आपकी (महिमा ) महिमा (महान) अपार हे। हे 
€ देव ) दिव्यगुणों वाले आचार्यप्रवर! आप (महा) विद्या, 
शिक्षणकला आदि की महिमा से ( महान्‌ ) मोरवशाली ( असि ) 
हो।।४।। 

इस मन्त्र में श्लेपालद्भधार है।डा।। 

भावार्थ :-ब्रह्माण्ड में परमेश्वर, राष्ट्र में राजा और गुरुकुल 
में गुरु तीनों ही महान्‌, परोपकारी और कीरतिमान्‌ हैं। उनसे 
यथायोग्य 'उपकार सबको ग्रहण करना चाहिए।।४।॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा और आचार्य की मैन्नी का 
फल कहा गया है। 
हु 
२७७, अश्यवी रथी सुरूप इद्बोम। यदिन्द्र ते सख्वा। 
झलाजभाजा वयसा सचते सदा अनच्द्रैयांति 
हैं। रह 
सभामुपाएण॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) दुःखविदारक, सुखदाता परमैश्वर्यशाली 
जगदीश्वर राजन्‌ वा आचार्य! (यत्‌ ) जब कोई (ते) आपका 
(सस्ता ) मित्र हो जाता है, तब वह ( अश्बी ) प्रशस्त घोड़ों 
का स्वामी ओर प्रशस्त मन, प्राण एवं इन्द्रियों का स्वामी 
(रथी ) प्रशस्त स्थलयानों, जलयानों एवं विमानों का स्वामी 
और प्रशस्त मानव-देह रूप रथ का स्वामी ( सुरूप: ) प्रशस्त 
रूप एज प्रशस्त गुणों का स्वामी, और (९ गोमान्‌ ) प्रशस्त 
गौओं, भूमियों तथा बाणियों आदि का स्वामी (ड्त्‌ ) अवश्य 
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पूर्वाचिक एन्द्रं काण्छम्‌ : 33 कि 
हो जाता है। (सः) बह (सदा) हमेशा (शवात्रभाजा) घत्त 
बाली, विज्ञान वाली ओर शीत्र फिये जाने याले कर्मों बाली 
( बयसा ) आयू से (सचते ) संयुक्‍तत होता है, ओर (€चन्द्रे:) 
चन्द्रमा के समाम आह्वलादक गुणों से युक्त होकर ( सभाम ) 
प्रजा को सभा, बिट्दानों की सभा ओर राजसभा में ( उपयात्ति ) 
जाला छे।५।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।५॥! 

भावार्थ :-जो मनुष्य परमात्मा, राजा एवं आचार्य से मैेत्री 
'जोड लेता हे वह पुरुपार्थी, बलवान, बाग्मी, जितेन्द्रिय, मेधावी, 
रथवान, अश्ववान्‌, गोमान्‌, प्राणवान्‌ू, धनवान्‌, विज्ञानवान्‌, कर्मवान्‌, 
गुणवान्‌, आयुष्मान्‌ होकर जनता का नेतृत्व करता छुआ 
जनसभाओं, विद्वत्सभाओं और राजसभाओं में प्रतिष्ठा पाता है।॥५।। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। 
4 रशु चे २ यु 


२७८. यव्‌ छआाव इन्द्र ते शत्त शत्त भूमीरुत स्यु:। न 
र्‌ बेर के साया बाज ३९१५रचे इइ्र 
त्वा वज़िन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी॥६॥ 
पदार्थ :-हछे ( चज़िन्‌ ) वज्रधारी के समाम सब सूर्य, चन्द्र, 
मेथ आदि को नियम में चलाने वाले (€ इन्द्र ) महामहिम परमेश्वर! 
( यत्‌ ) यदि ( त्ते) आपके रचे हुए ( द्यावः: ) औ लोक ( शतम ) 
सौ, (उत्त) और (९ भूमी: ) भूमियाँ भी (शात्तम्‌) सौ (स्थुः ) 
हो जाएँ और ( सूर्या: ) सूर्य (सहस्रम्‌) हजार हो जाएँ, तो भी 
ये (त्वा) तेरी (न) नहीं ( अनु) बराबरी कर सकते। (न) 
न ही ( रोदसी ) आकाश-भूमि के मध्य में ( जातम्‌ ) उत्पन्न 
वायु, बादल, पहाड़, झरने, नदी, सागर आदि जो कुछ हें, थे 
सब भी (अष्ट) त्तेरी महिसा का पार पा सकते हैं। अर्थात्‌ 
तेरी महिमा अपरम्पार है।८६।। 
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। इस मन्त्र में लो, भूमि ओर सूर्य से शत तथा सहसख्र 

संख्याओं का सम्बन्ध न होने पर भी उनके साथ सम्बन्ध 
2) ,.._ वर्णित होने से असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति अलंकार 
2] है। साथ ही उपमानों से उपमेय का आधिक्य वर्णित होने से 
| व्यतिरिक अलंकार भी हे। “शत, शत्तं' में लाटानुप्रास छै।।६।। 
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भावार्थ :-ऊषा, सूर्य, चोद, तारे, भूमि, नदियाँ, पहाड़, 
समुद्र, ब्ुक्ष, बनस्पत्तियाँ, दिन-रात्त, ऋतुएँ, बर्ष ये सब सो 
हजार या लाख भी क्यों न हो जाएँ, परमेश्वर की महिमा को 
प्राप्त नहीं कर सकते।॥६॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि प्रत्येक दिशा में परमेश्वर 

मनुष्यों द्वारा पुकारा जा रहा हे 
श्र 
२७९. यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा हूयसे नुभि:। 
'सिसा युरू नुषूतो अस्यानलेड सि प्रशर्ध तुर्वशे॥७॥ 

पदार्थ :-( यत्‌ ) क्‍योंकि, ( इन्द्र ) हे जगदीश्वर! तू ( प्राक ) 
पूर्व दिशा में, € अपाक्‌ ) पश्चिम दिशा में, (उदक्‌) उत्तर 
दिशा में (न्‍्यूक बा) ओर दक्षिण दिशा में (नृभिः ) स्तोता 
जनों के द्वारा (हूयसे ) पुकारा जाता तथा महिमा गान किया 
जाता है, इस कारण (९ नृषूतः > उन स्तोता जनों के द्वारा 
प्रेरित-प्रचारित होकर तू ( पुरु ) बहुत रूपों में (सिमा)9 सर्वत्न 
( आनवचे ) मानव-जाति में ( असि ) विदित हो जाता हैे। € प्रशर्ध ) 
हे प्रकृष्ट रूप से शत्रुओं को परास्त करने बाले! तू ( तुर्बवशे ) 
मार्ग में आने वाली विघ्नबाधाओं के बिनाशक पुरुषार्थी मनुष्य 
में, उसकी सहायता के लिए ( असि ) विद्यमान रहता है।।७॥| 

आवार्थ :-दिशा-दिशा में परमात्मा का प्रचार हमें करना 
चाहिए,, तभी मानव जाति का कल्याण हो सकता हे।।७।। 

इस मन्त्र पर सायण ने यह लिखा हे कि अनु नाम का 
एक राजा था, उसका राजर्षि पुत्र “आनव' हे, और "तुर्वश' 
भी एक राजा का नाम है। उसका यह व्याख्यान असंगत है 
क्योंकि सृष्टि के आदिकाल में प्रादुर्भूत वेदों में परवर्ती 
मानव-इत्तिहास का वर्णन असम्भव है। निघण्ट में अनु और 
तुर्वश मनुष्यवाची नामों में पठित होने से ऐेतिहासिक नाम 
नहीं हें। 

अगले मन्त्र में यह चर्णन है कि परमेश्वर में श्रद्धा करने 
से क्‍या प्राप्त होता हे। 

4५ चर 34308 के डे 

२८०. कस्तमिन्द्र त्वा लसवा सत्यों दथर्षति। श्रद्धा हि 


त्ते मघबन्‌ पाये दिवि बाजी वाज 'सिघासति॥८॥ 
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पूर्वार्चिक एन्‍्द्र काण्छम : उ]5 नशे 


पदार्थ :-हे ( त्वाचसो ) कोई दूसरा निवासक न होने से 
जो स्वयं ही अपना निवासक है ऐसे आत्मनिर्भर (इन्द्र) 
परमात्मन्‌! ( कः मर्त्य:) भला कोन मनुष्य ( त्म्‌ आदधर्षति) 
उसका बाल भी बाँका कर सकता है, जो (मघवबन्‌ ) हे 
ऐश्जर्यशालिन्‌ प्रभो! ( पार्ये दिटयि) पार करने योग्य सम्पूर्ण 
दिन में (ते) तेरे प्रति ( श्रद्धा ) श्रद्धा से (हि) निश्चय ही 
(वाजी ) अन्न, धन, विद्या, आत्मवबल आदि से युक्‍त होकर 
( बाजम्‌ ) अन्न, धन, चिंद्या आत्मबल आदि को ( सिषासत्ति ) 
दूसरों के लिए देना चाहता हे।।८।। 

भावार्थ :-जो दिन-रात परमेश्वर में श्रद्धा रखकर उसकी 
कृपा से अन्न, धन, चिद्या, बल, वेग आदि प्राप्त करके 
सत्पाज्ों को उसका दान करता है, उस परोपकारी का सब 
आदर करते हैं।८॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्राग्नी देवता हैं। पहेली द्वारा श्रद्धा, डया 
विद्युत्‌ 983 हु ना | ६.48 केए ३ ् ४ परी 
२८९. इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्धतीभ्य:। हित्वा शिरो 
२ ३ 
जिद्धया रारपच्चरत््‌ ब्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌॥९॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) श्रद्धा के पक्ष में। हे ( इन्द्राग्ली ) परमात्मन्‌ 
और जीवात्मन्‌! तुम्हारे सान्निध्य से ( अपात) पैरों से रहित 
भी (ड्यम्‌ ) यह पूर्ज मन्त्र में वर्णित श्रद्धा ( पद्धतीभ्य: ) पेरों 
वाली प्रजाओं से ( पूर्वा ) पूर्वगामिनी होती हुई ( आ अगात्‌ ) 
आ गयी है। (शिरः ) सिर को (हित्वा ) छोड़कर भी, अर्थात्‌ 
विना सिर बाली होती हुई भी यह ( जिह्नया ) जिह्ठा से ( रारपत्‌ ) 
पुन:-पुन: बोलती हुई सी, अर्थात्‌ अपना सन्देश सुनाती हुई 
सी ( चरत्‌ ) विचर रही है। और यह (्रिंशत्‌ पदानि) शरीरस्थ 
दस इन्द्रियों, दस प्राणों, पाँच कोशों और आत्मासहित 
अहद्धारचतुष्टय इन तीसों स्थानों को ( अक्रमीत ) व्याप्त कर 
रही है।। 


(द्वितीय ) उपा के पक्ष में। हे (इन्द्राग्नी ) ब्राह्मणो और 


क्षत्रियो! ( अपात्‌ ) पैरों से रहित भी (इयम्‌) यह उषा 


( पद्धतीभ्य: 9) सोयी हुई पैरों वाली प्रजाओं से ( पूर्वा ) पहले - 


(5 
| 

|। 
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जागकर ( आ अगात्‌ ) आा गयी है। बह छपा ( शिरः ) सिर 
को ( हित्वा ) छोछुकर भी अर्थात्‌ बिना सिर के भी ( जिहल्नया ) 
जिलद्वा-सदृश अपनी प्रा से ( रारपत्‌ ) जागरण करा सन्देश 
पुन:-पुन: बोलती हुई सी (चअरत्‌) बविचर रही छे। ( तब्रिंशत्‌ 
घदानि ) अहोरात्र के तीसों मुहतों को ( अक्रमीत्‌ ) पार करके 
आ गयी हे, क्योंकि एक पूरे अहोरात्र के पश्चात्‌ उपा का 
। पुनः प्रादुर्भाब छोता है। 

(तृतीय ) विद्युत्‌ के पक्ष में। हें € इन्द्राग्नी ) राजप्रजाजनो! 
देखो, ( अपात्‌ ) पैरों से रहित भी (इयम्‌ ) यह विद्युत्‌ 
(पद्चतीम्य: ) पैरों बाली ममुप्य, मशु आदि प्रजाओं से ( पूर्वा ) 
तीघ्रगामिनी होती हुई ( आ आगात्‌ ) हमारे उपयोग के लिए 
हमें प्राप्त हुई छे। यह चिहघयुत्‌ (शिरः हित्वा ) सिर के विना 
भी (जिह्या ) सन्देशवाहक विद्युत-ततारयन्त्र द्वारा € रारपत्‌ ) 
पुन:-पुन: सम्देश-प्रेपक के सन्देश को बोलती हुई ( चरत) 
तार में चलती है। यह ( त्रिशत्‌ पदानि ) महीने के तीसों दिनों 
को व्याप्त करके € अक्रमीत्‌ ) प्रकाश-प्रदान, सन्देशवहन, 
अन्त्रचालन आदि कार्यों में पग रखती हे अर्थात्‌ इन कार्यो को 
करती है।।९।॥। 

इस मन्त्र में 'पैर-रहित होती हुई भी पैरों लालियों से पहले 
पहुँच जाती है', “*सिर-रहित छोती हुई भी जिह्नला से बोलती 
हे”, यहाँ विना कारण के कार्वोत्पत्ति का वर्णन होने से विभावना 
अलंकार है। श्रद्धा, उपा, चिद्युत्‌ आदि किसी का नाम लिये 
विना संकेतों से सूचना देने के कारण प्रहेलिकालंकार भी 
है।।९॥। 

भावार्थ :-अ्रद्धा के धारण से धर्म में प्रवृत्ति और वैयक्तिक 
तथा सामाजिक उन्नति होती है। उपा जागरण का सन्देश देती । 
है। चिद्युत्‌ के प्रयोग से रात में भी दिन के समान प्रकाश 
प्राप्त होता है और दुरभाषयन्त्र, आकाशवाणीयन्त्र, ऐक्सरेयन्त्र, 
भार ऊपर उठाने, अस्त्र छोड़ने आदि के जिविध यन्त्र और 

. स्थलयान, जलयान एवं घिमान चलाये जाते हैं। इस प्रकार 

श्रद्धा, उषा और चिदह्युत्‌ सब जनों के लिए अतिलाभकारी हैं। 

. अत: उनका यथोचित उपयोग सबको करना चाहिए।।९।। | 
क्र 
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अगले मन्त्र में एन्द्र नाम से परमेश्वर, राजा, बिद्वासु आदि 

का आह्वान किया गया हे। 
38३ 8 उ  हआ जेशर 3 हि: आह 
२८२. इन्द्र नेदीय एबिहि मितमेधाशिरूतिशि:। 
आ शन्तम शन्तमामिरभिष्ठिभिरा स्वापे स्वापिमि:॥२०॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमेश्वर, राजन था विद्वना! आप 
( मितमेधाभि:ः ) मेधापूर्ण (ऊतिभि: ) रक्षाओं के साथ ( 'नेदीय: 
डइत्त ) हमारे अधिक समीप (आ इहि ) आइए। हे (शन्‍्तम ) 
अतिशय कल्याण करने चाले! आप (€ शन्तमाभिः ) अतिशय 
कल्याण करने वाली ( अभिष्टिफ्ि: ) अभीष्ट प्राप्तियों के 
साथ ( आ ) आइए। हे ( स्वापे ) सुबन्धु! आप (स्वापिशिः ) 
उत्कृप्ट बन्धुभावों के साथ ( आ) आइए।॥|२०॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेपालझ्लार है। दकार, तकार, मकार की 
आवृत्ति में, “(भि” की आवृत्ति में और 'रपि', 'भिरा! में कृत्त्यनुप्रास 
है। *शन्तम, शन्तमा' और 'स्वापे, स्वापि' में छेकानुप्रास है।।१०॥॥ 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर की रक्षाएँ चुद्धिपूर्ण, दान 
'कल्याण्कारी और बन्धुभाव शुभ होते हैं, वैसे ही राष्ट्र में 
राजा और बिद्वानू अध्यापक के भी हों॥१०॥॥ 

इस दशति में इन्द्र नाम से परमेश्वर, राजा, आचार्य आदि 
के गुण-कर्म-स्वभायों का वर्णन करके उनसे अभय आदि 
की याचना होने से, सूर्य नाम से भी इनकी स्तुति होने से 
और श्रद्धा आदि का भी महत्त्व जर्णित होने से इस दशाते के 
विपय की पूर्व दशाति क्के लिपय के साथ संगति है। 


घष्ठी दशतिः 
ऋषि:- ५ नूमेध:; २, ३ चसिष्ठ:; ४ भरद्दाज:; ७५ 
पुरुच्छेप:; ८ वामदेवः:; ७ मेध्यात्तिथि:; « भर्ग:; ९, १० 
मेधात्तिथ्िर्मे ध्यातिथिएच॥ देबता-१-४, ७-१० इन्द्र:: ५ 
अश्विनौो; ६ वरुण:॥ छन्‍्द:-बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


प्रथम मन्त्र में परसेश्वर और राजा के गुण वर्णित किये 
गये हैं। 


धर हर (३७३ 
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कर काल ता ३ प् केक ६ 3:.9.%7 
२८३. इत ऊती लो अजर प्रहेतारमप्रहितम। 
४ जेतार | उतार कै हक अरे 2 आ हे 
आशूु जेतारं हेतारं रथीतममतूर्त तुग्रियावृधम्‌॥१॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (व: ) तुम लोग (ऊत्ती ) रक्षा के 


. लिए ( अजरम्‌ ) बुढ़ापे अथवा जीर्णता से रहित, ( प्रहेतारम्‌ ) 


शुभ कर्मों में प्रेरणा करने चाले, ( अ-प्रहितम्‌ ) स्वयं किसी 


, अन्य से प्रेरित न होने वाले, ( आशुम्‌ ) शीघ्रकारी, न कि 
. व्यर्थ ही कार्यों को ल्‍्टकाने वाले, ( जेतारम्‌ ) विजयी, ९ हेतारम्‌ ) 


वृद्धि करने बाले, ( रथीत्तमम्‌ ) गतिशील, सूर्यचन्द्रादिरूप रथों 
स्क्रे तथा ब्रद्माण्डरूप रथ के श्रेष्ठ रथी, अथवा श्रेष्ठ रथारोही, 
€ अतूर्तम्‌ ) किसी से हिंसित न होने वाले, ( तुग्रियाबुधम्‌ ) 
अन्न में रहने वाले अन्नरस, आकाश में रहने वाले मेघजल 
या बायु, यज्ञ में रहने वाले फलसाधनत्व तथा वरिप्ठ जनों मे 
रहने वाले धर्माचार के वर्धक इन्द्र परमेश्वर को अथवा प्रजाओं 

की वृद्धि करने वाले इन्द्र राजा को ( इत्त: ) इधर अपने अभिमुख 
करो।।१५॥। 

इस मन्त्र में श्लेघालंकार है। तकार और रेफ की अनेक 
बार आवृत्ति में, 'तार' की तीन बार आवृत्ति में और “त्तम, 
मतू' में चृच्यनुप्रास है। “प्रहेता, प्रहित' में छेकानुप्रास, और 
“हेतार!' की आवृत्ति में यमक है॥१॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि सांसारिक विपय-विलासों 
में अति प्रवृत्ति को छोड़कर विविध गुणों बाले परमेश्वर की 
उपासना करके और राजा को प्रजाओं के अनुकूल करके 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस की सिद्धि करें।।१५॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर राजा से प्रार्थना की गयी हे 
44! डे ह 
२८४. मो घु त््वा चाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन। आरा- 
त्ताद्ा सधमाद न आ गहीह वा सन्नुप श्रुक्षि॥२॥ 
पदार्थ :--( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे इन्द्र परमात्मनू! 
( वबाघत: ) हमारे शरीर-यज्ञ के ऋत्विज्‌ इन्द्रिय, मन, चुद्धि 
आदि (ता न) निश्चय ही (त््या) तुझे ( अस्मत्‌ ) हमसे 
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| पूर्वार्चिक एन्द्र काण्डम्‌ : 39 म्क, 
् *्ूषश्"" ऋण ््णछफे 
श्र ( आरे ) दूर (मा उ सु) सत (निरीरमन ) रमायें अर्थात्‌ इन्द्रिय 


ए! 


आदियों से विययों में आकृप्छ एुआ में तुझे अपने पास से दूर 
न रखूँ। लू €( आरात्तात्‌ था ) दूर से भी (नः ) हमारे ( सघमादम्‌ ) 
जीवन-यज्ञ या उपासना-यज्ञ में (आ गहि) आ, (इह वा 
सन्‌ ) और यहीं हृदय में रहता हुआ (उपश्लुधि ) हमारी स्तृति 
ओऔर प्रार्थना को सुन।। 

( द्वितीय ) राजा के यक्ष में। हे इन्द्र राजन! (चाघत:ः ) 
बुद्धिमान्‌ राजमन्त्री, नगराधीश आदि राज्याधिकारी ( अन ) निश्चय 
ही (त्वा) तुझे ( अस्मत्‌ ) हमसे ( आरे ) दूर (मा उ सु) मत 
( निरीरमन्‌ ) रोकें, अर्थात्‌ तुझ राजा को हमारे लिए सुलभ 
'करायें। हे राजन! ( आरात्ताद्‌ वा) सुदूरस्थ भी अपनी राजब्लानी : 
से, तू (नः ) हमारे ( सधमादम्‌ ) यज्ञ-समारोह में (आ गहि?) : 
आ, (इह था सन्‌) और यहीं हमारे मध्य में विराजमान छोता | 
छुआ तू ( उपश्रुधि ) हमारे सुखदुःखादि के निवेदन को' सुना।२।। । 

इस मन्त्र में श्लेघालंकार है। रेफ की अनेक बार आवृत्ति 
में चृत्त्यनुप्रास है।।२॥। ४ 

भावार्थ :-राजराजेश्बर परमात्मा और मानव राजा हम प्रजाजनों | 
को सदा सुलभ रहता हुआ हमारे सुख-दुःख को जाने।॥२॥। क्‍ 


अगले मन्त्र में इन्द्र के लिए. सोम अभिपुत करने की 
ग्रेरणा दी गयी है। ् 
4 हेरेआओ रकम आह ५ और कक 30% | 

२८५. सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय बख्चिणे। पच्चता ' 
ले &.0 ६ +% ३रउ श ररा ओके ३ श्र ल्‍ 
पक्तीरवसे कृणुध्वमित्‌ पृणन्नित्‌ पृूणते मय:॥३॥ « 

पदार्थ :-हे मरणधर्मा मनुष्यो! तुम ( सोमपाव्ले ) उपासकों | 
के श्रद्धासस का पान करने वाले, (चज़िणे) पापाचारियों के ) 
प्रति दण्डधारी ( इन्द्राय ) जगदीश्वर के लिए ( सोमम्‌ ) श्रद्धारस 
को ( सुनोत ) अभिपुत करो, (पक्‍ती: ) ज्ञान, कर्म आदि के : 
परिपाकों को ('पच्चतत) पकाकर तैयार करो, और (अचब्से ) [ 
जगदीश्बर की प्रीति के लिए (कृण्णुध्वम्‌ इत्‌ ) उन श्रद्धारसों | 
और ज्ञान, कर्म आदि के परिपाकों कों उसे समर्पित करो। : 
(पुणते ) समर्पण करने वाले 'मनुषण्य के लिए वह जगदीश्बर ( 
न 
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( मय: ) सूख को € पृणन्‌ इत्‌ ) अवश्य प्रदान करता है।।३।॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में “समर्पण करने चाले को सुख 
मिलता छे! इससे सोमसवन एशबं पाकों के परिषराक के समर्पण 
रूप कार्य का समर्थन होता है, अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार 
हैं। 'सोम-सोम' में लाटानुप्रास तथा 'पृुण-प्रण! में छेकानुप्रास 
है।।३।। 

सुखार्थी जनों को चाहिए कि परमेश्वर में श्रद्धा और अपनी 
अन्तरात्मा में ज्ञान, कर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रद्मचर्थ आदि का 
परिपाक अवश्य करें॥३।॥। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि कैसे परमेश्वर ओर 
राजा को हम पुकारें और उससे क्‍या याचना करें। 
बी 
२८६. यः सत्राहा बिचर्षणिरिन्द्र तं हूमहे वयम्‌। 


सहस्त्रमन्यो तुविनुम्ण सत्पते भवा समत्सु नो सुध्े॥४॥ 

पदार्थ :-(थ: ) जो परमात्मा वा राजा ( सत्राहा ) सत्य से 
असत्य का हनन करने चाला अथवा सत्य व्यवहार करने 
बाला ओर (विचर्षणि: ) विशेष रूप से द्रप्टा है, (त्तम्‌) उस 
( इन्द्रम्‌ू ) दुःख, विध्न आदि के विदारक तथा सुख एवं ऐेश्वर्य 
क्के प्रदाता परमात्मा और राजा को ( बयम्‌ ) हम प्रजाजन € हूमहे ) 
पुकारते हैं। हे ( सहस्त्रमन्यों ) पापों और पापियों के विनाशार्थ 
अनन्त उत्साह को धारण करने चाले, ( तुविनृम्ण ) बहुत बली 
तथा बहुत घनी, ( सत्पते ) सज्जनों के पालक! तू ( समत्सु ) 
जीवन के संघरपषों में एवं देवासुरसंग्रामों में (नः ) हमारी (€ बुधे ) 
चृद्धि के लिए ( भव ) हो।।४।॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलझ्ार है।।४।। 

भावार्थ :-जेसे ब्रह्माण्ड में परमेश्वर सत्य का हन्ता, सर्वद्रप्टा, 
पापों को सहन न करने बाला, बहुत बलवान्‌, बहुत घनवान्‌ 
और देवासुरसंग्रामों में देबपुरुषों को विजय दिलाने बाला तथा 
बढ़ाने बाला हे, बेसे ही राष्ट्र में राजा हो॥४।। 


अगले मन्त्र में अश्वियुगल देवता हैं। उनसे याचना की 
20 गयी है। 
है! 
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२८७. शचीभिर्न: शच्ीवसू दिवानक्त विशस्थतम्‌। मा 
.) 3 सिलर के हे छ्ेश्छ कल 0 ६4 दे 
वां रातिरुप दसत्कदा चल नास्मद्राति: कदा ता न॥५॥ 
पदार्थ :-हे ( शच्रीबसू ) कर्म-रूप धन वाले परमात्मा- 
जीवात्मा, गुरु-शिष्य, अध्यापक-उपदेशक , लेद्य-शल्य चिकित्सक, 
राजा-राजमन्जञी , सभापति-सेनापति आदि अश्वीदेबो! तुम 
( शचब्वीभि: ) अपने-अपने कमों से (न: ) हमें ( दिवा नक्‍तम्‌ ) 
'दिन-रात ( दिशस्यतम्‌ ) अपनी-अपनी देनें प्रदान करो। € चाम्‌ ) 
तुम्हारा ( राति:) दान (कदा तर न) कभी (न उपदसत्‌ ) 
समाप्त न हो, चेसे ही ( अस्मत्‌ ) हमारे अन्दर से (राति:) 
दान का गुण (कदा ता न) कभी (न उपसदत्‌ ) समाप्त न 
हो, अर्थात्‌ हम भी निरन्तर दान में संलग्न रहें।॥५॥। 
दस मन्त्र में 'शची, शची', 'राति, राति:', तथा “कदा च 
न, कदा च न' में लायनुप्रास अलछ्भार है।५॥। 
भावार्श :-उक्‍कत अश्यी-युगल जेसे अपनी-अपनी 
आध्यात्मिक, जैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शिल्पात्मक, 
पिकित्सात्मक आदि देनों से हमारा उपकार करते रहें, उसी 
प्रकार हम भी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार दुसरों का 
ऊपकार करें।।५।। 


अगले मन्त्र में वरुण देवता है। उसकी उपासना के लिए 
प्रेरणा की गयी 
२ मर्त्य ९] 
२८८, यदा कदा चय मीढुपषे स्तोता जरेत मर्त्य:। आदिद्‌ 


चन्देत वरूण विपा गिरा धर्तार विन्नतानाम॥६॥ 

'पदार्थ :-(यदा कदा चा) जब कभी (९ स्तोता ) स्तोता 

( मर्त्य: ) मनुष्य ( मीछुषे ) बादल के समान ऐश्जर्यवर्षक 

परमैश्वर्यशाली इन्द्र परमात्मा को अनुकूल करने के लिए 

( जरेत ) उसकी अर्चना करे, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके अनन्तर ही 

वह ( बिव्नतानाम्‌ ) ब्रत-रहितों को ( धर्तारम्‌ ) कर्म-पाशों से 

ज्वकड़्ने वाले, ( वरुणम्‌ ) कर्मानुसार फल देकर पापों से निवारण 

करने चाले वरुण परमात्मा की भी (जिपा ) मेधवायुक्त ( गिरा) 
वाणी से ( वन्देत ) वन्‍दना कर लिया करे।६।। 
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भावार्थ :-उन्द्र ओर वरुण दोनों ही परमेश्वर के नाम हैं। 
इन्द्र साम से उसकी परमेश्वर्यवत्ता तथा एश्वर्यवर्षकता सूचित 
होती है, ओर वरुण नाम से उसका पाशघारी होना तथा 
कर्म-पाशों से बाँमकर और दण्ड देकर पापनिवारक होना 
सूचित होता हे। परमेश्वर के उन दोनों ही स्वरूपों के चिन्तन 
करने, स्मरण करने तथा सदा अपने सामने धारण रखने से 
मनुप्य अपने जीवन में सनन्‍्मार्गामी होकर सफलता प्राप्त कर 
सकता है। ऐश्वर्य पाकर मनुष्य कुमार्ग में प्रवृत्त न हो जाए, 
इसके लिए, परमेश्वर के वरुण स्वरूप को भी ध्यान में 
रखना आवश्यक हे।।६।॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र के आतिशथ्य क्री प्रेरणा दी गयी 
२८९. पाहि. गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे। य 


'सम्मिएत्मे हयोयो हिरण्यय इन्द्रो वजनी हिरण्यय:॥७॥ 
पदार्थ :-हे € मेध्यात्तिथे ) पवित्र इन्द्र रूप अतिथि वाले 
स्तोता! तू ( अन्धसः ) भक्तिरस के (मदे ) आनन्द में विह्ल 
होकर (इन्द्राय ) इन्द्र परमेश्वर के लिए, अर्थात्‌ उसके आतिथ्य 
के लिए (गा; ) स्घुतिवाणियों को ( पाहि) पाल-पोसकर प्रवृत्त 
कर, (य: ) जो इन्द्र परमेश्वर (हर्यों:) मन-प्राणरूप घोड़ों 
को € संमिश्ल: ) शरीर में नियुक्त करने वाला है, और (यः ) 
जो ( हिरण्यय: ) ज्योतिर्मय तथा यशोमय है, और जो ८ इन्द्र: ) 
परमेश्वर (चबज्री ) बज़ के समान विद्यमान आक्रामक तथा 
रक्षक बल से युक्‍त होकर दुर्जनों को दण्डित एवं सज्जनों को 
रक्षित करने वाला, और ( हिरण्ययः ) सत्यरूप स्वार्णालछ्वार से 
अलंकृत है।७।। 
इस मन्त्र में “इन्द्राय गा: पाहि” इससे यह उपमालंकार 
ध्वनित होता हे कि जैसे कोई गृहस्थ चिंद्दानू अतिथियों के 
सत्कार के लिए. गाय पालता है। “इन्द्रा, इन्द्रे” में छेकानुप्रास, 
“हर्यो योंहि! में वृत्त्यनुप्रास, तथा 'हिरण्यय, हिरण्यय:' में यमक 
अलंकार है।।७।॥॥ 
भावार्थ :-अतिथि-सत्कार मनुष्य का परम धर्म हे। इन्द्र 
परमेश्वर भी मनुष्य के हृदय-गृह का अतिथि है। उसके 
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आतिथ्य के हल्लिए छसे अश्रद्धारस में विभोर होकर स्तुतिवाणीरूप 
आर्ब्य प्रदान करना चाहिए। इन्द्र परमेश्वर एक बिलक्षण अतिशि 
हे जो अपना आतिथ्य करने वाले को ज्योति, यश एवं सत्यादिरूप 
सुवर्ण प्रदान करता है, अपने बल से उसकी रक्षा करता हे, 
उसके शरीर में मन ओर प्राण को नियुक्त करके उसे लम्बी 
आयु ओर सामर्थ्य देता है।।७॥। 


अगले मन्त्र में यह विपय हे कि परमात्मा और राजा हमारे 
जज, कक हा ३ ३ आवोगिय के श्र 8 
२९०. उभयं शुणवच्च न इन्द्रो | च्च:। सत्राच्या 

मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌॥८ ॥| 

पदार्थ :-( इन्द्र: ) सुखप्रदाता, दुःखहर्ता जगदीश्बर एवं राजा 
( अर्वाक्‌) हमारे अभिमुख हो, (व) और (नः ) हमारे ( इबम्‌ ) 
इस ( उभयम्‌ ) मानसिक त़था वाचिक अथवा लिखित एवं 
मौस्यिक दोनों प्रकार के (जत्यः) तिवेदत को € ध्वुणबत्त ) 
सुने। साथ ही ( मघवान्‌ ) सकल ऐश्वर्य का स्वामी, ( शविष्ठः ) 
सबसे अधिक बली वह जगदीश्वर एवं राजा ( सोमपीतये ) 
मानस तथा बाह्य शान्ति की रक्षा के लिए (€ सत्राच्या ) सत्य 
अनुसरण करने वाली (थिया ) विचारशूद्धला के साथ (आ 
गमत्‌ ) हमारे पास आये।।८॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे। 

भावार्थ :-जैसे परमात्मा मनुष्यों के अन्तःकरण में भ्रातृभाव 
और शान्ति के बिचारों को प्रेरित करता है, जैसे ही राजा लोग 
राष्ट्रों में और संसार में पारस्परिक विद्ेप को समाप्त करके 
शान्ति का जिस्तार करें।८॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि परमेश्बर को हम 
बडे-से-बडे मूल्य पर भी न छोडें। 


२९१, महे चा न त्वाद्रिव: परा शुल्काय छीयसे। न 


4 
सहस्त्राय नायुताय वज़िवों न शताय शतामघ॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( अद्विवः ) आनन्दरूप मेघों के स्वामी, आनन्द- 
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रसबर्पषक एन्द्र परमात्मन! (त््वा) तूम (महे क्ष) किसी बी 
भी ( शुल्काय 9) कीमत पर, हमसे (न) नहीं ( परादीयसे ) 
छोडे जा सकते हो। हे ( वज्जिय: ) प्रशस्त विज्ञानमय नीति के | 
अनुसार चलने चाले। (न) न (सहस्राय ) हजार मुद्रा आदि 
'का मूल्य लेकर, ओर (न) न ही ( अयुताय ) दस हजार मुद्रा 
आदि का मृल्य लेकर, छोडे जा सकते हो। हे (शत्तामघ) 
अनन्त सम्पदा वाले! (न) न ही (शत्ताय ) दस हजार से भी 
सी गुणा अधिक अर्थात्‌ दस लाख मुद्रा आदि का मूल्य लेकर 
छोड़े जा सकते हो।।९।। 

इस मन्त्र में “अद्विय:, वज्िव: और शतामधघ' बिशेषण 
साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। जो मेथ के समान 
सुखवर्पक, प्रशस्त नीति से चलने बाला ओऔर अनन्त घनवान्‌ 
है बहा भला किसी मूल्य पर केसे छोड़ा जा सकता हे।।९।॥। 

भावार्थ :-ह राजराजेश्वर परमात्मन! तुम्हें हमने अपने प्रेस 
से वश में कर लिया है। अब तुम्हें सी, हजार, दस हजार 
लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड मूल्य के बदले भी हम 
छोडुने के लिए तेयार नहीं हैं।९॥। 


जा 


अगले मन्त्र में परमात्मा की ज्येप्ठता और श्रेप्ठता का 
बर्णन हे। 
२ शेर ५ + 


२९२. वस्यों इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुज्जत:। माता 


चअ मे छदयथः समा वसो बसुत्वनाय राधसे॥९०॥ 
पदार्थ :-हे (९ इन्द्र ) परमेश्वर! आप ( अभुज्जतः 9 पालन 
नस करने वाले ( मे) मेरे (पितु: ) पिता से (उत्त ) और ९ भ्रातुः ) 
सगे भाई से (चस्यान्‌) अधिक निवासप्रद ( असि) हो। हे 
€ वसो ) निवासक जगदीश्वर! आप, (मे माता हऋ्य) और मेरी 
"माता (समा ) दोनों समाम हो, क्‍योंकि तुम दोनों ही ( वसुत्वनाय ) 
धन के लिए ओर ९ राधसे ) सफलता के लिए. ( छद॒यथः ) 
हमें अपनी शरण से सत्कृत करते हो।॥१०।॥। 
इस मन्त्र में 'अभुज्जत:' पद का अर्थ पिता और भ्राता की 
अपेक्षा इन्द्र के अधिक निवासक होने में त्तथा “वसुत्वनाय 
'राधसे छद॒यथ:” इस जाक्य का अर्थ इन्द्र ओर माता के समान 
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होने में छेतु होने से काव्यलिश अलंकार हे। 'त्तरु, तुर', 'चसो, 
बसु! से छेकानुप्रास्स है।२०।॥। 

भावार्थ :-जगदीशएलर सभी सांसारिक बन्‍्धुवान्थयों की अपेक्षा 
सर्वाधिक प्रिय और श्रेष्ठ हैे। केवल माता से उसकी कुछ 
चुलना हो सकती हे, क्योंकि माता भूमि से भी अधिक गोरबमयी 
है एसा शास्त्रकार कहते हैं।१०।॥। 

इस दशति में इन्द्र के गुणों का वर्णन तथा आह्वान होने 
से, उससे चवृद्धि आदि की प्रार्थना होने से, उससे सम्बद्ध 
अश्विनों से दान की याचना होने से तथा इन्द्र नाम से राजा 
आदि का भी चरित्र वर्णित होने से इस दशशाति के विपय की 
पूर्व दशाते के लिपय के साथ संगति है।। 

तृतीय ग्रपालक में द्वितीय अर्थ की पॉँचयी दशत्ति समाप्त। 

इति तृत्तीयः प्रपाठकः समाप्तः॥ 


हू 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमो<र्ध: 


सप्तमी दश्शातिः 
ऋषि:-£५ जसिष्ठ:; २, ६, ७ वामदेव:; ३ मेशथातिशथि- 
मेध्यात्तिथी; विश्वामित्र इत्येकि; ४ नोधा:; ५ मेधातिथि:; 
< बालखिल्या:; ९ मेध्यातिथि:; १० नृमेघः॥ देवता-१-६, 
<-९० इन्द्र:; ७ बहजव:-९ पर्जन्यक्नहमणस्पत्यदित्तयो 
'पचिशए्वेदेया: )॥ छनन्‍्द:-बृहत्ती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 


प्रथम मन्त्र में इन्द्र को सोमपान च्के लिए बुलाया जा रहा है। 
३१५ हर श्र ्ू रे दा 
२९३. इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दघ्याशिर:। ता आ 
श्र 88 ५५८ ७] 8 २ 
सदाय वजहस्त पीतओ हरिष्यां याहोक आ॥१५॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) अतिथि के पक्ष में। (इमे) ये 
(दध्याशिर: 9) दही के साथ मिलाये हुए (सोमास: ) सोमादि 
आओपधियों के रस (९ इन्द्राय > तुझ विद्वानू अतिथि के लिए 
7 (सुन्विरे) तैयार रखे हैं। हे ( वजहस्त) हमारे दोपों को नप्ट 
“२ )' 
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ैप] करने के लिए उपदेशवाणोरूप जबज्ञ को धारण करने वाले | 
5५ विद्दन! ( त्तान) उन दक्षिसिश्नित सोमरसों को ( मदाय ) तृप्त्यर्थ 


( पीतये ) पीने के लिए ( हरिभ्याम्‌) ऋक्‌ ओर साम के ज्ञान 
के साथ अथवा दो घोड़ों से चलने वाले रथ पर बेठकर, मुझ 
गृहस्थ के ( ओक: ) घर पर ( आयाहि ) आइए 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। (इमे ) ये ( दध्याशिरः ) 
कर्मरूप दही के साथ मिलाये या पकाये हुए ( सोमास: ) 
| हमारे श्रद्धा-रस ( इन्द्राय ) तुझ जगदीश्बर ज्के लिए (सुन्चिरे) / 
00 तैयार किये हुए हैें। हे ( वज़हस्त ) वज़्धारी स्के समान दोषों 
॥ को नप्ट करने वाले परमेश्वर! ( त्तान्‌ू ) उन कर्ममिश्नित श्रद्धारसों 
॥। को ( मदाय ) तुप्त्यर्थ ( पीत्तये ) पान करने के लिए ( हरिभ्याम्‌ ) 
| जैसे कोई रथ में घोड़ों को नियुक्त करके चेगपूर्वक आता छे 
जैसे ( ओक्क: ) हमारे छदय-सदन में ( आयाहि ) आइए।॥॥१॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है, परमात्मपक्ष में लुप्तोपषमा भी है।।१॥ 

भावार्थ :-जैसे दही में मिलाकर सोमादि ओपषश्िियों का 
रस अतिथियों को समर्पित किया जाता है, वैसे ही श्रद्धारस 
को कर्म के साथ मिलाकर हो परमेश्वर को अर्पित करना 
चाहिए, क्‍योंकि कर्महीन भक्ति कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाती 
डे।१॥। 


(० |. 


अगले मन्त्र में इन्द्र से प्रार्थना की गयी हे। 
बे 54 55% ५] हु हि २ 
रणएड, ड्म ड््द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिन:। 
र छ्श श्र ड 
मथो: घपान उप नो गिर: श्प्णु रास्त्र स्तोत्राय 
गिर्दण:॥२॥ 
पदार्थ :-( इमे ) ये ( उक्थिन: ) स्तोत्रयुक्त € स्रोमा: ) हमारे 
श्रद्धारस, हे (इन्द्र ) परमेश्वरा (ते) आपकी (€ मदाय ) तृप्ति 
१ के लिए ( चिकित्रे ) जाने गये हैं, सर्वविदित हैं। हमारे ( मधो: ) 
9) मधुर श्रद्धारस का (पपानः ) पान करते हुए (नः) हमारी 
॥ (गिर: ) प्रार्थना-वाणियों को (उप श्रुणु ) समीपता से सुनिए। 
श्र हे (ग्िर्नवणः ) बाणियों द्वारा सेवन करने अथबा याचना करने 
श् योग्य परमात्मन! आप ( स्तोत्राय ) मुझ स्तुत्तिकर्ता को ( रास्व ) 


५ पे 


४७५३)॥ ०० >9)/%2&040०७ ९ लग ॥ 8 फेतत)00% 87 


२७४ /८:०४५६२७६६ ( ,2 ्यय (7९ 2८7२) )//22/ ७ 


० 


णग््य्श्ग्भप्ट्द्नद <६६२३६६-४५ 


ता 


3 पा 


4 मा ४ 2 कब 


४३६४८ #+क 


पूर्वाचिक एउ््रं काण्डम्‌ : 327 कर 


ल्् 


अभीष्ट फल प्रदान कीजिए।। 

अतिशि के पश्ष में भी अर्थयोजना कर लेनी चाहिए। उस 
पक्ष में 'उक्थिन: सोमा:' से प्रशंसित सोमादि ओपधियों के रस 
अभिप्रेत हें। उनसे सत्कृत होकर वह गृहस्थों की प्रार्थना को 
सुनकर उन्हें अभीष्ट उपदेश आदि प्रदान करे।॥२॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर ओर अतिथि हमारी प्रार्थना को सुमकर 
अभीष्ट फल हमें प्रदान करें।।२।। 


अगले मन्त्र में दुृध देने जाली गाव के रूप में इन्द्र की 

स्तुति की गयी है। 
एृ सबर्दुघां भर २के९ 
२९५०. आ त्वाउ5 हा | हुबे गायत्रवेपसम्‌। 
ड्न्द्रं थेनुं सुदुघामन्यामिषसुरुधारामरडस्कतम ॥३॥ 

यदार्थ :-( अदा ) आज (तु) शीघ्र ही ( सबर्दुघाम्‌ ) ज्ञानहूप 
दूध को देने बाली, (€ गायत्र-वेपसम्‌ ) जिसके कर्मों का सर्वश्न 
गान हो रहा है ऐसी, ९ सुदुघाम ) भलीभाँति कामनाओं को 
पूर्ण करने वाली, ( अन्याम्‌ ) विलक्षण, ( इषम्‌ ) चाहने योग्य, 
( डरूधाराम्‌ >) बड़ी-बडी धारों बाली, ( अरंकृतम्‌ ) अलंकृत 
करने वाली (चन्द्र शेनमुम ) परमेश्वररूप गाय को ( आहुबे ) 
पुकारता हूँ।३।॥ 

इस मन्त्र में परमेश्वर में 
अलंकार है।।३।। 

भावार्थ :-जैसे गाय दूध देती है, लैसे परसेश्वर ज्ञान-रस 
देता है। गाय और परमेश्बर दोनों के यज्ञ-साधकत्व रूप कर्म 
का गान किया जाता है। दोमों ही मनोरथों को पूर्ण करने वाले 
हैं। गाय अन्य पशुओं से विलक्षण है, परमेश्वर अन्य 
चेतन-अचेतनों से विलक्षण है। गाय दूध की बड़ी-बडी थारों 
को देती है, परमेश्वर आनन्द की धारें बरसाता है। गाय पुष्टि 
ओर आरोग्य देकर मनुष्यों को शोभित करती है, परमेश्वर 
अध्यात्मवल से शोभित करता हे। इस प्रकार दोनों की 'समता 
होने से परमेश्वर की गाय के समान सेवा और पूजा करनी 
योग्य है।।३।॥। 


गाय का आरोप होने से रूपक 
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आअगल मन्धच म॑ प्रर्मश्बर का दान करन का धर्म लार्णित है। 
५. श् फू है] ९:23 3 धरे कक ६4 
२९६. न त्वा बहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र चीडव:। यच्छि- 
हर ३ 


क्षसि स्तुलते मावते वसु न किछ्दा मिनाति तेहडा॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर। ( ब्ूहन्त: ) लिशाल ( चीडल:ः ) 
दु ( अद्गयः) पर्वत भी (त््वा) तुझे (न) नहीं (चरन्त) 
रोक सकते हैं, ( यत्त्‌ ) जब कि तू ( माचते ) मुझ जैसे ९ स्तुवते ) 
रसतोता जन के लिए (बसु) आध्यात्मिक और भोतिक छान 
(शिक्षसि ) देता हे। (त्तत्‌) उस तेरे दानरूप कर्म को (न 
पफिः ) कोई भी नहीं ( आ मिनाति ) नष्ट कर सकता हे।डढा। 
भावार्थ :-परमेश्वर का जो गुण-कर्म-स्वभाव है उसके 
'फलीभूत होने में संसार की कोई भी बाधा रुकावट नहीं डाल 
सकती।।ढ।। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि स्वुति किया छुआ 
जगदीश्वर क्‍या करता है। 


२९७. क ई चेद सुत्ते सचा पिबन्त कट्ठयों दथे। अर 
'यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धस:॥५॥ 
पदार्थ :-( सुते ) उपासना-यज्ष में (सचा) एक-साथ 
( पिलन्तम्‌ ) यजमान के श्रद्धारस का पान करते हुए (ईम ) 
इस इन्द्र परमेश्वर को (कः खेद ) कौन जानता हे? (कत्‌) 
कब वह (लय: ) उपासक के जीवन को (दथे ) सहारा दे 
देता छै, इसे भी कौन जानता है? अर्थात्‌ यदि कोई जानता है 
तो उपासक ही जानता या अनुभव करता है। कैसे परमेश्वर 
को? इसका उत्तर देते हैं-( अयम्‌ ) यह (थः) जो (शिप्री) 
ग्रशस्त स्वरूप वाला परमेश्वर ( अन्धसः ) यजमान के श्रद्धारस 
से ( मन्दानः ) प्रसन्‍न होता हुआ ( ओजसा ) बलपूर्वक ( पुरः ) 
उसकी भमनोभूमि में दृढ़ता के साथ जमी हुई काम-क्रोधादि 
असुरों की नगरियों को (विभिनत्ति ) तोड्‌-फोडु देता है।।५।॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना का यही लाभ है कि 
वह उपासक के मन में सब शरज्तनुओं को पराजित कर सकने | 
चाले पुरुषार्थ को उत्पन्न करके उसे समरभूमि में विजयी बना 
देता है।।५॥। ! 


ला 
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अगले मन्त्र में एन्द्र नाम से परमेश्वर और राजा को सम्बोधित 
किया गया है। # 
२९८. यदिन्द्र शासो अव्र्ते च्यावया सदसस्परि। 
के 4 8 28 23 30 7 + 4 2-९ ५ 0 5 6 हक 6 3. 3 
अस्माक्रमंशु मघजन्‌ पुरुस्पुहं वसब्ये अभि बर्हय॥छाा 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। (यत्‌) क्‍योंकि, 
हे (इन्द्र ) दुर्गुणगनिवारक जगदीश्वर! आप ( शासः ) शासक 
ओर नियामक हें, इस कारण ८ अव्नतम्‌ ) बत्रतहीन ओर कर्महीन 
मनुष्य को ( सदस: परि) सज्जनों के समाज से (€ च्याबय) 
निकाल दीजिए। हे ( मधघवन्‌ ) सदगुणरूप धनों के धनी! 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुत अधिक प्रिय ( अंशुम्‌ ) 
मन को ( वसब्ये अधि ) आध्यात्मिक एवं आधिभोतिक दोनों 
प्रकार के घन-समूह की प्राप्ति के निर्मित्त से (वबर्हय ) श्रेष्ठ 
बना दीजिए। 
(द्वितोय ) राजा के पक्ष में। (यत्‌ ) क्‍योंकि, हे (इन्द्र) 


_ पाप और पापियों के विनाशक राजन! आप ( शासः ) शासक 


हैं, इस कारण ( अत्नतम्‌ ) वर्णाश्रम की मर्यादा का पालन न 
करने वाले मनुष्य को (सदसः परि) राष्ट्ररूप यज्ञगृह से 
( च्याजय ) निष्कासित कर दो। अथवा (€ अन्नत्तम्‌ ) राष्ट्रसेवा 
के ब्त से रहित मनुष्य को ( सदसः परि ) संसत्‌ की सदस्यता 
से ( च्यावय ) च्युत कर दो। हे ( मघबन) धरनों के स्वामिन! 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ९ पुरुस्पुहठम्‌ ) अतिशय प्रिय ( अंशुम्‌ ) प्रदत्त 
कर रूप अंशदान को ( बसब्ये अधि) सप्ट्हित के कार्यो में 
€ बहय ) व्यय करो।।६॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालड्ार है।।६॥॥ 

भावार्थ :-वे ही राष्ट्रपरिषत्‌ के सदस्य होने योग्य हैं जो 
राष्ट्रसेवा के ब्रत में दीक्षित हों। प्रजाजनों को भी चर्णाश्रम की 
मर्यादा का पालन करने बाला और कर्मपरायण होना चाहिए। 
'प्रजाओं को चाहिए कि स्वेच्छा से राजा को कर प्रदान करें 
और राजा को चाहिए फि कर द्वारा प्राप्त घन को राष्ट्रहित के 
कार्यों में व्यय करे।।६॥। 


इस मन्त्र के देवता मन्त्रोक्त त्वष्टा, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति 
और अदिति हैं। इन्द्र के प्रकरण में उनसे भी रक्षा आदि की 
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/ 


याचना की गयी हैं। 
२९६९. त्वष्टा नो छैव्यं बच: पर्जन्यो अहयणस्पति:। पुत्रै- 


आत्भिर दितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वच:॥७॥ 
'पदार्थ :-९ त्वष्टा ) दोषनिवारक , तेजस्वी , दुःखच्छेदक विद्वान 
मनुष्य, ( पर्जन्यः >) बादल के समान उपदेश की वर्षा करने 
जाला संन्‍्यासी, और ( तरह्माण: पति: ) ज्ञान का अधिपति आचार्य 
(नः ) हमारे लिए (€ दैव्यं वच्चः ) ईश्वरीय चेदबचन का उपदेश 
करें। ( पुत्रै: ) पुत्रों सहित, और ( भ्रातृभिः ) भाई-बन्धुओं सहित 
( नः ) हमें ( अदितिः ) जगन्माता (नु) शीघ्र ही (पयातु) रक्षा 
प्रदान करती रहे। हमारा ( वच: ) वचन ( दुष्टरम ) दुस्तर 
अकाख्य तथा ( त्रामणम्‌ ) दूसरों की रक्षा करने बाला होवे।।७।॥। 
भावार्थ :-विद्वानों के उपदेश से पुत्र, पीचन्न, वन्‍्धु, बान्कषज 
आदि सहित सब लोग चेद के ज्ञाता, सल्कर्मों में संलग्न ओर 
'परमेश्वर-प्रेमी होते हुए व्यवहार में सत्य, मधुर, प्रभावजनक 
त्तथा कुतर्कों से अकाट्य वचन बोला करें।७॥। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि परमेश्वर की अर्चना 
कभी निष्फल तल नहीं होती। 
हे 5 के है 0 हद । 
३००. कदा अ न स्तरीरसि नेन्द्र सशचसि दाशुषे। 
पा आप आय पा 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दान देवस्य पृच्यते॥८॥ 
यदार्थ :-हे ( इन्द्र ) सुखप्रदाता परमेश्वर! आप ( कद्ातन ) 
कभी ( स्तरी: ) वन्ध्या गी के समान निषप्फल (न असि)3) 
नहीं होते, प्रत्युत ( दाशुषे ) आत्मदान करने वाले उपासनायज्ञ 
ज्के यजमान को फल देने के लिए ( सश्चस्ि) प्राप्त होते हो। 
हे ( मघवन ) धनों के स्वामी! ( देवस्य ते ) तुझ दानादिगुणयुकत 
का ( दानम्‌ ) दान (इत्‌ नु) निश्चय ही € भूयः ) पुन:-पुन 
( उप-उप पृच्यते ) यजमान को प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त 
डोता है।।८॥॥ 
भावार्थ :-जो स्वयं को परमेश्वर के लिए समर्पित कर 
देता है उसे वह दुधारु गाय के समान सदा फल प्रदान करता 
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रहता है।।८॥। 
अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा ओर सेनाध्यक्ष को 
सम्बोधित किया गया है। ५ े 
३०१. युडसछ्चवा हि चृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावत्त:। अर्वोच्ीनो | 
॥॥ 
मघवन्‍न्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेशिरा गहि॥९॥ ॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( चृत्रहन्तम ) कै 
पापरूप चुत्नासुरों का अतिशय वध करने वाले ( इन्द्र ) परमात्मन! . ॥ 
( पराचत: ) अपने परम स्वरूप में स्थित होकर आप (हरी ) 
'हमारे ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रियरूप थोड़ों को (युडसक्ष्य हि) कार्य 
में प्रवृत्त कीजिए, अर्थात्‌ हमें ज्ञानवानू और कर्मबान्‌ बनाइए। 
€ उग्र: ) तीक्ष्ण बल बाले आप ( अआर्वाचीन: ) हमारे अभिमुख ४ 
डोते हुए ( सोमपीतये ) हमारे आत्मा के रक्षणार्थ ( ऋष्वेमि: ) 
महान्‌ चीरता, दया, उदारता आदि गुणों के साथ अर्थात्‌ हमारे ५ 
लिए, उनका उपहार लेकर ( आगहि ) आइए।॥। है 
( द्वितीय )-राष्ट्र के पक्ष में। राष्ट्र में शत्रु का संकट आ ..! 
जामे पर प्रजा द्वारा सेनाध्यक्ष को सैनिकों के साथ बुलाया जा -- 
रहा है। हे (वृत्रहन्तम ) शत्रुओं का अत्यधिक संहार करने प्र 
चाले ( इन्द्र ) सेनाध्यक्ष! आप ( परावत: ) अपने उत्कृष्ट सैन्याबास ४5 
से (हरी ) संकटों को हरने वाले अपने आक्रामक और रक्षक ४ 
दोनों सेना-दलों को (युडएझ्ष्व हि) शत्रुओं के उच्छेद और 9) 
राष्ट्र के रक्षण के लिए नियुक्‍त कीजिए। हे ( मघवन्‌ ) वीरतारूप 
धन के धनी! (उग्र: ) प्रचण्ड आप ( सोमपीतये ) शान्ति के (ह 
रक्षणार्थ ( ऋष्वेभि: ) अपने महाबली सैनिकों के साथ - 
( अर्वाच्चीन: ) रणभूमि की ओर ( आगहि ) आइए।॥९॥। 
इस मन्त्र में श्लेषालड्भार है।।९।। 
भावार्थ :-देहधारी जीवात्मा के ज्ञान एवं पौरुष से रहित 
तथा पापग्रस्त हो जाने पर जैसे परमेश्वर का आह्वान श्रेयस्कर ६ 
होता हे, वैसे ही राष्ट्र जब शत्रुओं से आक्रान्त हो जाता है 
तब सेनाध्यक्ष का आह्वान श्रेयस्कर होता हे।९॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर ला राजा का आह्वान किया गया है। 


>ट ८६ 
हु ९७ ९ पड़ी)।६८६७७४७२४०७७ ५७२७४)५२४॥॥८ 8४6४५७०१७/९/छ& 
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३०२. त्वामिदा क्लो नरोउपीप्यन्‌ वज्िन्‌ भूर्णय:। 
[६ #क 3 हर 5 रू 


स इन्द्र स्तोमबाहस इह श्रुघ्युप स्वसरमा गहि॥१०॥ 
पदार्थ :-हे ( वज़िन्‌ ) वज़धारी, अर्थात्‌ दुर्जनों के दलन 


राजन! (त्वामू) आपको (९ भूर्णयः ) लोगों का भरण-परोषण 
करने जाले (नर) नेताजन (ड्दा) इस समय, तथा (हवा: ) 
भूतकाल में ( अपीप्यन्‌ ) बढाते हैं और बढ़ाते रहे हैं, अर्थात्‌ 
सदा आपका प्रचार करते हैं। (सः) वह आप (इन्द्र) हे 
दुर्मति के विदारक ओर सुमति के दाता परमात्मन्‌ वा राजन! 
(स्तोमबाहसः ) स्तुति करने वाले हम लोगों को अर्थात्‌ हमारे 
निवेदनों को (इह ) यहाँ ( श्रुधि ) सुनिए और ( स्वसरम ) 
हमारे हृदयसदन में अथवा प्रजा के सभागृह में (उप आ 
रहि ) आइए॥॥१०।॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेषालंकार है।। 

भावार्थ :-समाज में जो नेताजन होते हैं और उन्हें चाहिए 
फि सर्वन्न परमात्मा वा प्रजारज्जक राजा का प्रचार करें, जिससे 
राष्ट्र के सब लोग आस्तिक तथा राजभकक्‍त हों।१०॥। 

इस दशति में इन्द्र के प्रति सोमरस अर्पित होने, गाय के 
रूप में इन्द्र का स्मरण करके उसका आइह्वान होने, इन्द्र से 
सम्बन्ध रखने वाले त्वप्टा, पर्जन्य, बृहस्पति एबं अदित्ति का 
आह्वान होने ओर इन्द्र माम से राजा, सेनापति आदि का भी 
चर्णन होने से इस दशशात के विंपय की पूर्वदशति के विषय 
के साथ संगति है।। 


अष्टमी दशतिः 
ऋषि:-१५, २, ७, ८ वसिष्ठ:; ३ पौर आजत्रेय:; ४ 
प्रस्कण्व:; ५ मेधातिथिमेध्यातिथी; ६ देवात्तिथि:; ६ नृमेधः; 
१५० नोधा:॥ देवता-९५ उषा; २, ३ अश्विनौ; ४-१० इन्द्र:॥ 
छन्‍्द:--बृहती॥ स्वर:-मध्यमः]ा 


प्रथम मन्त्र में देवता उषा है। इसमें उपा के आविर्भाज का 
बर्णन हे। 


छः 

पथ 
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३०३. प्रत्यु अदश्यायत्यूइच्छन्ती छुहिता दिव:। अपो मही. 
९ आम 003 2 अर ३ शक ये कक रे डे 0 3 85% | है| 
बृण्पुते अक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणगोति सूनरी॥१॥ 
| पदार्थ :-( आयती > आती हुई, (उच्छन्ती ) उदित होती | 
५ 


हुई ( दिवः छुहिता ) झो-लोक की पुत्री उपा ( प्रति अदर्शि 
उ) दिखाई दी है। ( मही ) महती यह ऊपा (चक्षुषा ) दर्शनप्रदान « 
से (त्तम: ) अन्धकार को ( अप उ सचृण्णुते ) दूर कर रही हे। ) । 
( सूनरी ) सुनेत्री यह उपा ९ ज्योत्ति:) ज्योति को (कृणोति) 
उत्पन्न कर रही है॥॥१॥। 


७७4 22775 5७-०५. 
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इस मन्त्र में स्वभायोक्ति अलंकार छै, और प्राकृतिक उषा 
| के वर्णन से आध्यात्मिक उपा का वर्णन ध्वनित हो रहा है। 
॥ भावार्थ :-जैसे सूर्योदय से पूर्व व्याप्त घने राति के अन्धकार 
| को विच्छिन्न करता हुआ प्राकृतिक उपघा का प्रकाश सर्वत्र श्ठ 


फेल जाता है, वैसे ही परमात्मारूप सूर्य के उदय से पूर्व 
'मनोभूमि में व्याप्त लामसिक चृत्तियों के जाल को विच्छिन्न 
.. कर आध्यात्मिक उषा का प्रकाश आत्मा में फेलता है। यह 
४ उपषा योगमार्ग में ऋतम्भरा प्रज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है।।१॥॥ 


अश्विनी के नाम से परमात्मा-जीवात्मा और अध्यापक-उपदेशक 
की स्तुति की गयी हेै। 


३०४. इमा उ जां दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना। अय॑ 


| बामह्वेड बसे शक्तीवसू विशंविशं हि गच्छथ:॥२॥ 
2 पदार्थ :-हे ( अश्विनी ) परमात्मा और जीवात्मा अथवा 
| अध्यापक-उपदेशको! ( उस्रा वाम्‌ >) आप नमिवासकों को ( इमाः 
छ) ये (दिविष्टयः ) ज्ञान-प्रकाश को चाहने वाली प्रजाएँ 
| ( हवन्ते ) पुकार रही हें। हे ( शचीवसू ) कर्मरूप ओर प्रज्ञारूप 
घन वालो! ( अयम्‌ ) यह में भी ( अचसे ) रक्षा के लिए 
/ (वाम्‌ ) तुम्हें ( अछ्ले ) पुकार रहा हूँ, (हि) क्योंकि, तुम 
| (विश विशम्‌ ) प्रत्येक प्रजा के पास ( गच्छथ ) जाते हो।।२।॥। 


हे भावार्थ :-जैसे परमात्मा और जीवात्मा मनुष्यों का मार्गदर्शन 
4८. ९ 
२ 
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)) 
| अगले दो मन्‍्त्रों का देवता 'अश्विनी' है। इस मन्त्र में 
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करते हें, वेसे ही अध्यापक ओऔर उपदेशक भी शिक्षा ओर 
पदेश के द्वारा सदाचार का सार्ग दशशाते हैं। अतः उनकी 
संगति सबको करनी चाहिए॥२।॥। 


अगले मन्त्र में यह बताया है कि किस कारण से उक्त 
अश्ची तप्त या रूष्ट होते हैं। पलक कर हि 
३०५७. वुछ्ठ: को वामश्विना तपानो देवा मर्त्य:। 

६90 2 । र्‌ के ह़ रा जे रस २०३ 8 ३6 8] 
घ्नता वामएनया क्षपमाणोंडशुनेत्थमु आद्वन्यथा॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( देवा ) दानादि गुणों से युक्त, तेज से प्रकाशमान 
( अश्विना ) परमात्मा-जीवात्मा और अध्यापक-ऊउपदेशको! 
(युवाम्‌ ) तुम (कु) कहाँ (स्थः) हो? (क्कः मर्त्य:) कोन 
मनुष्य ( जाम) तुम्हें (त्तपान: ) संतप्त करने वाला है? तुम 
कहाँ हो? प्रेरणा, शिक्षण या उपेदश क्यों नहीं करते हो? क्‍या 
रुष्ट हो? तुम्हारे रोष का क्‍या कारण है? आगे स्वयं ही उत्तर 
देता है-( प्रथम ) परमात्मा-जीवात्मा के पक्ष में-( अश्नया ) 
मन में व्याप्त, ( बाम्‌ घ्नता ) तुम्हारे पास पहुँचने वाले ( अंशुना ) 
ज्ञान-कर्म- श्रद्धारूप सोमरस से ( क्षपमाण: ) तुम्हें वंचित करने 
जाला ही तुम्हारा संतापक है। (द्वितीय) अध्यापक-उपदेशक 
के पक्ष में-( अश्नया ) भूख से (घ्नता) पीडित (जाम) 
तुम्हें ( अंशुना ) भोजन, जबस्त्र, वेतन आदि देयांश से ( क्षपमाण: ) 
वंचित करने चाला ही तुम्हारा संतापक है। आगे ( उभयपक्ष ) 
में-( इत्थम्‌ उ) ऐसा ही है न ? ( आत्‌ उ) अथवा ( अन्यथा ) 
इससे भिन्‍न अन्य ही कोई तुम्हारे संताप और रोष का कारण 
है? अभिप्राय यह है कि अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार हैे। 

भावार्थ :-परमात्मा ओर जीवात्मा रूप अश्ली सदा मनुष्यों 
के हृदय में बेठे हुए हैं। जो ज्ञान, कर्म, श्रद्धा, भक्ति आदि 
का सोमरस यथायोग्य उन्हें अर्पित करता है, उसे ले सदा 
सत्प्रेरणा देते रहते हैं। पर जो उन्तकी उपेक्षा करता है उससे ये 
रुष्ट के समान हो जाते हैं। इसी प्रकार जो शिक्षण और 
'डपदेशों से उपकार करने वाले अध्यापक ओऔर उपदेशक को 
दक्षिणारूप में भोजन-बस्त्र आदि अथवा निश्चित वेतन नहीं 
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देता बरह उनके प्रति अपराध करला हे॥॥३॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा से अध्षिप्ठित आत्मा और 
मनरूप अभ्या इन्द्र राजा से अभिष्ठित अध्यापक और 
'ठपदेशकरूप अश्विनों से याचना की गयी है। 


३०६. अय॑ जवां मधुमत्तम: सुत: सोमो 'दिविष्टिष। त्तमशिचना 
'पिजलतं त्तिरोअक्लयं धत्तं रल्ानि दाशुषे॥ड॥ 


पदार्थ :-हे ( अश्विना ) आत्मा और मन रूप अथवा 
अध्यापक और उपदेशक रूप अश्जी देवों! ( दिविष्टिषु ) 
अध्यात्म-दीप्ति के यज्ञों में अथवा ज्यवहार-यज्ञों में ( अयम ) 
यह ( मधुमत्तम: ) अत्यन्त मधुर (सोमः ) ज्ञान, कर्म, श्रद्धा 


६३०३-77 
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शान्ति आदि का रस अथवा सोमादि ओपधियों का रस (बाम्‌) 
तुम्हारे लिए (सुतः ) मैंने तैयार किया है। (तिरोअह्लनयम ) ५ 
पवित्रता में दिन को भी तिरस्कृत करने बाले अर्थात्‌ उज्ज्वल 
दिन से भी अधिक पवित्र ( त्तम्‌ू) उस रस को, तुम (पिबतम) 
पान करो, और (दाशुषे ) देने वाले मुझ यजमान के लिए 
€ रत्तानि ) उत्कृष्ट प्रेरणा, उत्कृष्ट संकल्प, उत्कृष्ट शिक्षा ््‌ 
उत्कृष्ट उपदेश आदि बहुमूल्य रमणीय धन (धघत्तम्‌) प्रदान 
करो।।४।। ३ 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। 2 
भावार्थ :-मन के शिवसंकल्पपूर्वक जीवात्मा जिस ज्ञान, ्‌ 
कर्म, श्रद्धा, भक्ति आदि को परमात्मा के प्रति अर्पण की / 
बुद्धि से करता हे, वह बहुत फलदायक होता है। उसी प्रकार ४: 


राष्ट्र में अध्यापकफ और उपदेशक के यथायोग्य सत्कार से 
उनके पास से बहुत अधिक ज्ञान, विज्ञान आदि प्राप्त किया 
श जा सकता है।४।॥ 


ज्ह्ल्ड 


्ज् 


ने 


अगला मन्त्र इन्द्र परमात्मा को सम्बोधित किया गया है। 
३०७. आ त्वा सोमस्यथ गल्दया सदा याचन्नहं ज्या। भूर्णि 


४ मुर्ग न सबनेषु चुक्रूधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥०॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन्‌! ( सोमस्य ) शान्तरस के 


र॥ 
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एः (गल्दया ) प्रवाह के साथ (जया) जिछा द्वारा (क्या) तुझस 
४)| (्‌ सदा ) हमेशा ( याचन्‌ ) यबाचना करता हुआ ( अहम ) मम 
५ ( सलनेयु ) बछुत-स खृत द्वारा सिद्ध होने बाले यज्ञों में € भूर्णिम ) 
अपने दुध्य-छी से भरण-पोषण करने चाले (मृगम्‌ न) गाय 
2 पशु के समान ( सबनेषु ) जीवन-चहझ त्रो में ( भूर्णिम्‌ ) 
५] सरण-पोपण-कर्ता तथा (मृगम्‌) मन को शुद्ध करने चाले 
॥ तुझे में (न आचुऋऋधम) कऋ्रद्ध मन करूँ। सदा याचना से दाता 
७ क्रुद्ध क्‍यों न हो जाएगा, इसका उत्तर देते हें-( ईशानम ) 
स्वामी से (क:) कौन (न याचिषत्‌ ) याचनना नहीं करता।।५॥। 

इस मन्त्र में 'भूर्णि मृगं न सवनेषु' में श्लिप्टोपमालझ्भार है। 
“न' उपमार्थक तथा निपेधार्थक दोनों हैं। जब “मृगं' से सम्बद्ध 
झोता हे तब याद में प्रयुक्‍त होने के कारण ऊपमार्थक है, ओर 
जब 'सवबनेपु' से सम्बद्ध होता है तब पहले प्रयुक्त होने के 
कारण निपेधार्थक है। अभिप्राय यह है कि जैसे यज्ञ में बार-बार 
क्‍ दूध-ली साँगने पर भी गाय कुद्ध नहीं होती ऐसे ही मेरे 
बार-बार मसाँगने से आप क्रुद्ध न हों। “कः ईशानम्‌ न 
याचिषत्‌--स्वासी से कौन नहीं माँगता” इस सामान्य से अपने 
साँगने रूप विशेष का समर्थन होने से यहाँ अर्थान्तरन्यास 
अलंकार है। 

आचार्थ :-बार-बार भी याचमा करके जगदीश्वर से सद्गुण, 
सदाचार आदि सबको प्राप्त करने चाहिएँ।।५।। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा के लिए शान्तरस को प्रवाहित 
करने के लिए कहा गया है। 


३०८. अध्वर्यों द्रावया त्वं सोममिन्द्र: पघिपासति। उपो 


नून॑ युयुजे वृुषणा हरी आ उच जगाम चृत्रहा॥छ॥ 
पदार्थ :-हे ( अध्वर्यो ) अध्यात्म-यज्ञ के अध्वर्यु मेरे मन! 
(त्वम्‌) तू ( सोमम्‌ ) शान्तरस को ( आ द्रावय ) चारों ओर से 
प्रवाहित कर, ( इन्द्र: ) आत्मा ( पिपासति ) उसका प्यासा हैँं। 
(नूनम्‌) मानो, ९ वृत्रहा ) शान्ति के बाधक अशान्त 'खिचारों 
के हन्ता परमात्मा ने भी, तेरे अध्यात्म-यजञ्ञ में आने के लिए 
(चृषणा ) बलवान्‌ (हरी) बेग से ले जाने चाले घोड़ों को 
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(उपो युयुजे ) रथ में नियुक्त कर लिया है, ओर साथ ही 
साथ ( आजगाम तय ) वह आ भी गया हे॥६॥। 

इस मन्त्र में उत्प्रेक्षालंकार है। “नूनम्‌' शब्द उत्प्रेक्षाबाचक 
है। कहा भी हे-मन्ये, शद्धछे, श्ुव॒म्‌, प्राय:, नूनम्‌, इब आदि 
शब्द उत्प्रेक्षावायक होते हें।” शरीररहित परमात्मा का रथ में 
थोड़ों को नियुक्त करना असंभव होने से “मानो थोडों को 
नियुक्त किया छे' इस रूप में उत्प्रेक्षा की गयी है। साथ ही 
* आत्मा शान्तिरस का प्यासा हे' इस कारण द्वारा शान्तरस-प्रवाह 
करने रूप कार्य का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलंकार 
भी है। इसके अतिरिक्त 'घोडों को नियुक्त करते ही आ 
पहुँचा है! इस प्रकार कारण-कार्य की एक-साथ प्रतीति होने 
से अतिशयोक्तति अलंकार भी हे।६।। 

भावार्थ :-जीवात्मा को शान्तरस से तुप्त करन के लिए 
अपने मन्न को अध्यवर्य बनाकर सबको आस्तरिक शाल्तियज्ञ 
का लिस्तार करना चाहिए, क्‍योंकि शान्त आत्मा में ही परमात्मा 
का निवास होता है।।६॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम द्वारा परमेश्वर, गुरु, राजा आदि 
से ऐश्वर्य की याचना की गयी है। 


8३०९, अभीषतस्तदा भरेन्‍्द्र ज्यायः कनीयस: 


पुरूवसुहि मघवनू जभूविथ भरेभरे चर हल्य:॥७॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) उपास्य-उपासक के पक्ष में। हे (इन्द्र ) 
परमेश्वर! ( कनीयस: सतः ) आपकी अपेक्षा अल्प शक्तित और 
अल्प धन आदि जाले मुझे (त्तत्‌) वह आपके पास विद्यमान 
( ज्याय: ) अत्यधिक प्रशस्त तथा अधिक महान्‌ आध्यात्मिक 
एवं भौत्तिक धन ओर बल ( अभि आ भर) प्राप्त कराओ। हे 
( मघचन्‌ ) प्रशस्त ऐश्वर्य बाले परमात्मन्‌! आप ( पुरूलसु: ) 
बहुत धनी ( बभूविथ ) हो, ( भरे-भरे च) ओर प्रत्येक अन्तह्वन्द्ध 
में, प्रत्येक देवासुर-संग्राम में, प्रत्येक संकट में विजयप्रदानार्थ 
€ हव्यः ) पुकारे जाने योग्य हो॥ 
(द्वितीय ) गुरु-शिष्य के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) दोपविदारक 
तथा उपदेशप्रदायक आचार्यवर! ( कनीयसः सतः ) आयु और 
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विद्या में आपसे अत्यल्प मुझ अपने शिष्य को आप ( तत्‌ ) 
उस अपन पास्र थविद्यमान ( ज्याय: ) प्रशंसनीय त्तथा विशाल 
विद्या और ब्रतपालन के भण्छार को ( अभि आ भर) प्रदान 
करो, (हि) क्योंकि ( मघवबन्‌ ) हे ज्ञान-धनम के धनी! आप 
( पुरूबसु: > अनेक विद्याओं में विशारद (बभूविथ) हो, 
€ भरे-भरे क्ष) ओर शिप्यों का प्रत्येक भार उठाने के भिमित्त 
( हव्य: ) ग्रहण करने योग्य हो।। 

( तृतीय ) राजा-प्रजा के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) शतन्नुविदारक 
सुखादिप्रदायक राजन! ( कनीयस: सतः ) धन, शूरबीरता आदि 
में आपकी अपेक्षा बहुत कम मुझ प्रजाजन को (त्तत्‌) वह 
'स्पृहणीय, प्रसिद्ध ( ज्यायः ) प्रशस्यत्त तथा विशालतर, धन- 
धान्य, शस्त्रास्त्र, कला-कौशल, सुराज्य आदि ऐश्वर्य ( अभि 
आ भर) प्रदान कोजिए। हे ( मघबन्‌ ) ऐश्वर्यशालिन्‌! आप 
€ पुरूचसु: ) बहुत-सी प्रजाओं को बसाने वाले ( बभूविथ) 
हो, ( भरे भरे चव) ओर राष्ट्र के अन्दर तथा बाहर जो शत्रु हैं 
उनके साथ होने वाले प्रत्येक संग्राम में ( हव्यः ) पुकारे जाने 
योग्य हो।[७।॥। 

नन्हे पात्र में यड़ी वस्तु नहीं समा सकती, अत: “ज्याय: कनीयस:' 
में वैपम्य प्रतीत होने के कारण विपमालंकार व्यड्ग्य है।।७॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा के पास अत्यन्त प्रशस्त और अत्यन्त 
विशाल भौतिक तथा आध्यात्मिक धन, गुरु के पास प्रचुर 
विद्याधन तथा सच्चारित््य का धन आर राजा के पास प्रभूत, 
चाँदी, सोने, धान्य, शास्त्रास्त्र, कलाकौशल, चिकित्सा-साधन 


आदि का धन है। वे अपने-अपने धन से हमें धनी करें।७।॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णित है कि धनस्वामियों को धन 
का व्यय कहाँ करना चाहिए। 


३१०. यदिन्द्र यावत्तस्त्वमेतावदहमीशीय। स्तोतारमि- 
दृश्चिषि रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌॥८॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमात्मन! (यत्‌ 9) यदि (यावत: ) 
जितने धन के ( त््वम्‌ ) आप स्वामी हैं ( एतावत्‌ ) उतने धन 


7.20 औ 2०7१० ९१ 


क््च्थथआ5क9 २ ता 5२४६2३६/5 (€ ./ जून 680 ८४##_79७१व//२// ६८८८२ ५४-०+४  »« 


घ्स्य्चच 


दर; 


926) 


00322, 0) 05030 282, 


पूर्वार्चिक एन्द्र काण्डम्‌ : 339 असल 


का ( अहम ) में (ईशीय ) स्वामी हो जाऊँ, तो हे ( रदाबसो ) 
'पवित्रताकारक न वाले, अथवा दानियों को बसाने वाले 
परमात्मन्‌! में (स्तोत्तारम्‌ू ) आपके स्तोता, पुण्यकर्ता मनुष्य 
को ९ इत्‌ ) ही (दधिषे ) धन-दान से धारण करूँ, ( पापत्वाय 2) 
पाप के लिए कभी (न) नहीं ( रंसिषम्‌ ) दान करूँ।८।॥। 
भावार्थ :-धन पाकर किसी को कंजूस नहीं होना चाहिए, 
किन्तु उस्र धन का यथायोग्य सत्पात्रों में दान करना चाहिए। 
पर पाप-कार्य के लिए कभी धन-दान नहीं करना चाहिए।॥८॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा वा राजा से शन्रुसंहार की प्रार्थना 

की गयी है। 
५0% ४०५४ । ५ 2 5 श्र झे डरे 
३१९. त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वनभि विश्वा असि स्पृथ्:। 
डे हैः 253३) कै 2,355 3 के रे बेर 
अशस्तिहा जनिता चृत्रतरसि त्वं तूर्य तरुष्यत:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) शूरवीर परमात्मन्‌ वा राजन! ९ त्वम्‌) 
आप ( प्रतूर्तिषु) झटापटी बाले देवासुर-संग्रामों में ( विश्वाः ) 
सब ( स्पृथधः ) स्पर्धालु शत्रु-सेनाओं को ( अभि असि ) परास्त 
करते हो। आप ( अशस्तिहा ) अप्रशस्ति को दूर करने वाले, 
(जनिता ) प्रशस्तिप्रद सदगुणों ओर सच्चारित्ष्यों को हृदय में 
वा राप्ट्र में उत्पन्न करने वाले, ( कृत्रतू: ) पाप वा पाषियों की 
हिंसा करने वाले ( असि) हो। (९ त्वम्‌) आप ( त्तरुष्यतः 2 
'हिंसकों की (९ सूर्य ) हिंसा करो।।॥९।॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप ओर कारण से कार्य का समर्थनरूप 
अर्भान्तरन्‍्यास अलंकार है। “तूर' की तीन बार आवृत्ति तथा 
सकार की ग्यारह बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। 
परमात्मा और राजा का उपमानोपमेयभाव व्यडर्गय है।।९।। 

भावार्थ :-जैसे परमात्मा मानस्र देवासुर-संग्रामों में काम, 
क्रोध आदि असुरों को परास्त कर, अप्रशस्ति को दूर कर, 
प्रशस्ति दिलाने चाले श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभावों को उत्पन्न कर, 
पापों का निर्मूलनल कर स्तोता की कीर्ति का विस्तार करता हे 
वैसे ही राजा को भी राष्ट्र के अन्दर तथा बाहर के शत्रुओं 
का उन्मूलन करके, राष्ट्र की अप्रशस्ति का भनिवारण करके, 
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प्रजाओं में सदगुणों ओर सदाचार का प्रचार करके सुप्रबन्ध 
द्वारा कीर्ति उत्पन्न करनी चाहिए।९॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र की महिमा का वर्णन हे। 

३९२. प्र यो रिरिशक्षि आओजसा दिव: सदोभ्यस्परि। न त्वा 
'विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विश्व लवक्षिथ॥९०॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यशाली परमात्मन! (यः) जो 
आप ( ओजसा ) बल और प्रताप से (दिव:) थो लोक के 
( सदोभ्य: ) सदनों-सूर्य-तारामण्डल आदियों से (परि) ऊपर 
होकर (प्र रिरिक्षे) महिसा में उनसे बढ़े हुए हो, (त्वा) ऐसे 
आपको ( पार्थिव रज: ) पार्थिव लोक भी (न विव्यात्व ) नहीं 
छल सकता हे, अर्थात्‌ महिमा में पराजित नहीं कर सकता 
है। सचमुच आप (विश्वम्‌ अति ) सारे विश्व को अतिक्रमण 
करके (चववक्षिथ ) महान्‌ हो।॥१०॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा का बल, महत्त्व, प्रताप और प्रभाव 
चझावापृथित्री आदि सारे ब्रह्माण्ड से अधिक है॥१०।॥ 

इस दशति में प्राकृतिक उषा के जर्णन द्वारा आध्यात्मिक 
उपा के आविर्भाव को सूचित कर, अश्विनो के नाम से 
परमात्मा-जीवात्मा, आत्मा-मन और अध्यापक-डउपदेशक का 
स्तवन कर, इन्द्र नाम से जगदीश्वर की स्तुति करके उससे 
धन, शजत्रुतिनाश आदि की प्रार्थना कर उसकी महिमा का 
वर्णन होने से ओर इन्द्र नाम से राजा, सेनापति आदि के भी 
कर्तव्यों का बोध कराने से इस दशते के विषय की पूर्वदशाति 
के विपय के साथ संगति जाननी चाहिए।॥ 


नवमी दक्शतिः 
ऋषधि:-१, २, ६ वसिष्ठ:; ३ गातु:; ४ पृथुर्वैन्य:; ५ 
सप्तगु:; ७ गौोरिवीति:; ८ वेनो भार्गव:; ९ बृहस्पत्तिनकुलो 
वा; १० सुहोचज्:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-अिष्टुप ॥ 
स्वर:-शेवजत्त:॥ 


ओए द् 9 पंप ४ 
(8० ) है ५-2८ 
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द्र्््य्ल् 


पूर्बाचिक एन्द्र काण्डम्‌ : 34! जज्छ, 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वर को श्रद्धारस अर्पण करन का चर्णन ह। 
हक ३६ गोत्ररजीकमन्धो ३ रफश्फ्‌ ५५ ६ ३४९ ६६५ 28 
३५३. असाबि देव गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो 'जनुषे- 
मुबोच्। बोधामसि त्वा हर्यश्व य्ज्जैजोधा न 
9३३३ ३ 8: 
स्तोममन्धसो मदेखु॥९॥ 
पदार्थ :-हमारे द्वारा (देवम्‌ ) दीप्तियुक्‍त, तेजस्वी 
( गोऋजीकम्‌ ) इन्द्रियकूप गोओं की सरलगामिता में हेतुभूत 
( अन्धः ) श्रद्धास ( असाबि ) अभिषुत कर लिया गया हे। 
€ अस्मिन्‌ ) इसमें ( इन्द्र: ) परमेश्वर ( जनुषा ईम्‌) स्वभावत्त: 
ही (नि उवोच्र ) अतिशय सम्बद्ध हो गया हे। हे (हर्यश्व ) 
चेगवान्‌ भूमि, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि व्याप्त पदार्थों के स्वामी 
परमात्मन्‌! हम (€ यज्जै: ) योगाभ्यासरूप यज्ञों से ( त्वा) आपको 
( बोधामसि ) जानते हैं, आप ( अन्धसः ) आनन्द रस की 
( मददेघु ) तृप्तियों में (नः ) हमें ( बोध ) जानिये।।१।। 
इस मन्त्र में इन्द्र तथा उसके स्तोताओं द्वारा परस्पर एक 
बोधनरूप क्रिया किये जाने का वर्णन होने से अन्योन्य अलंकार 
है। “बोधा” की एक बार आवृत्ति में यमक तथा “मन्धो, मनन्‍्ध' 
में छेकानुप्रास है। 
भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से 'ोगाभ्यासी मनुष्य 
की इन्द्रियाँ सरल मार्ग पर चलने वाली हो जाती हैं। इसलिए 
सबको  अश्रद्धापूर्वक परमेश्वर की अर्चना करनी चाहिए।।१॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर और राजा को सम्बोधित 
किया गया है। 
0० बे *धऊीे के ५ श्र क्बे 
३५४. योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभ्ि: पुरुहत 
जे कर 953 ३२. करे 9 
चर चाहि। असो यथा नो5 बिता वृधश्चिहदो 
5 5.4 ३९ %% है 4. 
वबसूनि ममदश्चर सोमै:॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। हे (इन्द्र) 
दुःखलिदारक सुखप्रद परमेश्वर! (ते) आपके (€ सदने ) बैठने 
सके निमिच (योनि: ) दृदय-गृह ( अकारि ) हमने संस्कृत कर 
लिया है। हे ( पुरुहूत ) बहुस्तुता (त्तम्‌ू) उस हृदय-गृह में 


का े-90) पं ००2७)/2% 00७ / 3 ८ कहर ७९(६ 


$ ८ 2३॥ ७ '/ ६७ ॥।६ पए >> ७ ७०5: 
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( नृत्ि: ) उन्‍लति कराने बाले सत्य, अहिंसा, दान, उदारता 
आदि गुणों के साथ (आ प्र याहि ) आप आहए, (यथा) 
जिससे, आप (नः ) हमारे ( अखिता ) रक्षक ओर ( बुध: चित) 
यूद्धिकर्ता भी ( असः ) होवें, ( बसूमि ) आध्यात्मिक एबं भौतिक 
घनों को ( ददः ) देखें, (व) और ( सोम: ) शान्तियों से ( ममदः ) 
हमें आनन्दित करें॥। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) शज्ुविदारक 
शान्तिप्रदाता राजन! (त्ते) आपके (सदने ) बैठने के निम्मित्त 
( योनि: ) सिंहासन ( अकारि ) बनाया गया है। हे (९ पुरुहूत ) 
बहुत-से प्रजाजनों द्वारा निर्वाचित राजन! आप ( नृभ्मि: ) नेता 
राज्याधिकारियों के साथ (आ) आकर ( प्रयाहि ) विराजिए , 
(यथा ) जिससे, आप €न: ) हम प्रजाओं के ( अविता) रक्षक 
ओर (चुध:ः 'चित्‌) उन्‍नतिकर्ता भी ( असः ) होवें, ( चसूनि ) 
थनों को (दबः ) देवें, (चच) ओर ९ सोम: ) शान्तियों से ( मसदः ) 
हम प्रजाजनों को आनन्दित करें।॥२॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालझ्लर है।।२॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर हृदयासन पर और राजा सिंहासन पर 
बैठकर सबको आध्यात्मिक तथा भौत्तिक रक्षा, वृद्धि, सम्पदा 
ओर शान्ति प्रदान कर सकते हैं॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर के वर्षा आदि तथा मुक्ततिप्रदानरूपी 
कार्य का वर्णन है। 
अदर्दरुत्‌ 5.4 ् १५१५१ जे रत ह। त्वमर्णवान्‌ 0० हे ६. है [८ 
३१७. अदर्दरुत्‌ समसजो वि खानि त्वमर्णवान्‌ 'बद्धधानों 
३ | अचार इ शपनल ््‌ कड दे 
अरम्णा:। महान्तमिन्द्र पर्चत्त लि चयदह्द: सूृजद्द्वारा 
कब कक 


अच यद्दानवान्‌ हन्‌॥३॥ 


पदार्थ :-( प्रथम )। हे € इन्द्र ) परमेश्वर! ( त्वम्‌ ) सकलसृप्टि 
के व्यवस्थापक आप, अपने द्वारा रचित सूर्य को साधन बनाकर | 


€ उत्सम्‌ >) जल क्के आधार बादल का ९ अबर्द: ) जविदारण करते 
हो, ( खानि ) उसके बन्द छिद्रों को (जि असृजः ) खोल देते 
हो। ( बचबधानान्‌ ) न बरसने वाले बादल में दुृढ़ता से बँथे 
हुए ( अर्णवान्‌ ) जल के पारावारों को ( अरम्णा: ) छोड देते 


'र्ु ०0: ही 
अं /0॥।॥४ 


६) ८ 


5१॥७५२०७)/५७७३७ फटा ॥/ करे ०१७४ 
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नए 


मुमुक्षु मनुष्य के योगमार्ग में आये हुए विब्नों को निवारण 


कर उसकी आत्मा में आनन्द की जृप्टि करके उसे मोक्ष भी 
प्रदान करता है।।३॥। 


रू 
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हो। इस प्रकार वृष्टिकर्म के वर्णन के बाद पहालछों से जलघाराओं ट 

के प्रवाह का बर्णन हे। (यत्‌ ) जब ( महान्तम्‌) विशाल 

( पर्वतम्‌ ) बर्फ के पर्वत को (वि: ) पिघला देते हो ओर. ]! 

( यत्‌ ) जय ( दानवान्‌ ) जल-प्रवाह में बाधक शिलाखण्ड ऐ 
आदियों को (हनू ) दूर करते हो, तब ( घारा: ) नदियों को | 
धाराओं को ( अब सूजत्‌ ) बहाते हो।। ५ 
इससे राजा का विषय भी सूचित होता है। जेसे परमेश्वर ॥ 

जा सूर्य बृष्टि-प्रतिबन्धक मेघ को बिदीर्ण कर उसमें रूकी 

हुई जलधाराओं को प्रवाहित करते हें, वैसे ही राजा भी राष्ट्र | 

की उन्नति में प्रतिबन्धक शत्रुओं को विदीर्ण कर उनसे अवरुद्ध... 
ऐश्वर्य की धाराओं को प्रवाहित करे। < 
(द्वितीय ) । हे (इन्द्र ) परमेश्वर! (त्वम्‌) आप (उत्समू) 

| ज्ञान के रुके हुए स्त्रोत को ( अदर्द:) खोल देते हो, (खानि) 
,. अन्तरात्मा से पराडसुख हुई बहिर्मुख इन्द्रियों को ( बि-असृज: ) ५ 
। । बाह्य जिषयों से पृथक्‌ कर देते हो, ( बद्लधानान्‌ ) आनन्दमय' ग 
| कोशों में रुके हुए ( अर्णबान्‌ ) आनन्द के पारावारों को छ 
( अरम्णा: ) मनोमय आदि कोशों में फव्वारे की तरह छोड पर 
५ देते हो। (यत्त्‌ ) जब, आप (महान्तम्‌ ) विशाल ( पर्वतम्‌ ) ल्‍ 
.. योगमार्ग में विध्मभूत व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य उ 
" आदियों के पहाड़ को (विव:) विदीर्ण कर देते हो, और - 
. (यत्‌ ) जब ( दानवान्‌ ) अविद्या, अस्मिता, राग, ट्वेष, अभिनिवेश छठ 
| रूप दानवों को (हन्‌) विनपष्ट कर देते हो, तब ( धारा: ) ६ 
१ केवल्य ग्राप्त कराने बाली धर्ममेघ समाधि की धाराओं को. -८ 
। ( अब सृजत्‌ ) प्रवाहित करते हो।।३॥। ॥/ 
ट इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। ( 
| भावार्थ :-परमेश्वर जैसे वर्षा करना, नदियों को बहाना ॥) 
.. आदि प्राकृतिक कार्य सम्पन्न करता है, चैसे ही योगाभ्यासी 5 


| 
4 अगले मन्त्र में परमात्मा से याचना की गयी हे। 
0330) कक) 60272 50520 (८८ ६८५२० ०२.२३ (७१५६१ 
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३९६. सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्ण - 
वाजम। आ नो भर सुवित यस्य कोना तना 


त्मना सह्याम त््योत्ता:॥४॥ 

पदार्थ :-छे ( तुविनृम्ण ) बहुत बली ओर बहुत धनी (इन्द्र ) 
परमात्मन्‌! ( सुष्वाणास: ) श्रद्धारस को अभिषुत किये हुए हम 
( बाजम्‌ ) आत्मबल और अध्यात्मधन को ( सनिष्यन्त ) पाना 
चाहते छुए (त्वा) तेरी (स्तुमसि) स्थुत्ति करते हैं। तू (न: ) 
हमें ( सुवितम्‌ ) सद्गति और उत्कृष्ट प्रजा (आजा भर ) प्रदान 
कर, ( यस्य ) जिसकी ( नः ) हमें €( कोना ) कामना हे। € त्वोतता: ) 
चुझ से रक्षित हम ( त्मना ) आत्मयल द्वारा ( त्तना ) इचधर-उश्चर 
फैले शब्रुओं को ( सह्याम ) परास्त कर दें।४।॥। 

भावार्थ :-आत्मा, मन, प्राण, शरीर आदि का बल ओऔर 
आत्मिक एवं सांसारिक धन पाने के लिए. अनन्त बल ओर 
अपार धन वाले परमेश्वर से ही हमें याचना करनी चाहिए। 
उसी की कृपा से हम उत्तम गति और उत्तम प्रजा को पाने 
तथा शत्रु का पराजय करने में समर्थ होते हैं।।४।। 


कु 


मे प-जा/टा अस्‍ववनरत ४ ५ ॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा, राजा और आचर्य 

से प्रार्थना की गयी है। 
5५ २३9 कहर, जल कम, वर 

३५९७. जगृहा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं बसूयवों जसुपते ! 
चसूनाम। विद्या हि त्वा गोपति श्र गोनामस्मभ्य $ 

चित्र चृषएं र्यिं दा:॥५॥ | 
पदार्थ :-हे ( चसूनां वसुपते ) समस्त भौतिक एवं ) 
आध्यात्मिक ऐश्वर्यों के अधिपत्ति (इन्द्र >) परमात्मन्‌, राजन 2 
और आचार्य! ( बसूयवः ) धन, धान्य, राज्य, विद्या, शम, दम, / 
वैराग्य आदि ऐश्वर्यों की कामना वाले हम (त्ते) आपके | 
(दक्षिण हस्तम्‌) दाहिने हाथ को अर्थात्‌ आपकी शरण को ८ 
( जगृहाय ) पकड़ रहे हैं। हे (शूर) दानलीर परमात्मन्‌ राजन्‌ 
और आचार्य! हम (त्वा) आपको ( गोनां गोपतिम्‌) समस्त ;। 


रा २७ एज (जहरए०॥५ 
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वाणी, इन्द्रिय, गाय, भूमि आदियों का स्वामी ( चविद्य ) जानते 
ै॥ आप ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (€ अिनत्रम्‌) गुण आदि में आद्भुत, 
( वृषणम्‌ ) व्यक्तित, समाज, राष्ट्र बा जगत्‌ में सुख की वर्षा 
करने वाला ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य ( दा: ) प्रदान कोजिए।।५।। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है।॥५॥। 

भावार्थ :-परमात्मा, राजा और आचार्य यथायोग्य अनेक 
प्रकार के घन, थान्य, विद्या, आरोग्य, सत्य, अहिसा, शम 
दम, योगसिद्धि, चक्रवर्ती राज्य, मोक्ष आदि एऐश्वर्यों के स्वामी 
हैं। उनकी शरण में जाकर हम भी इन ऐश्वर्यो को प्राप्त 
करें।।५।। 


अगले मच्ज में परमात्मा और राजा से ग्रार्थना की गयी है 
के 
३९५८. इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः: 
( 
शूरो नृषाता अ्रवसशए्च काम आ गोमत्ति ब्रजे 


भजा त्व न:॥६॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रम) वीर परमात्मा बा राजा को (नरः) 
प्रजाजन ( नेमधिता ) आन्तरिक वा बाह्य संग्राम में और यज्ञ 
में (हवन्ते ) सहायतार्थ पुकारते हैं। ( पार्या: ) पार होने योग्य 
जले, आन्तरिक और बाह्य विध्नों को पार करने व्के लिए (यत्‌) 
जिस साधन का ( युनजते ) उपयोग करते हैं ( ता: ) वे ( घियः ) 
चुद्धियाँ और कर्म हैं, अर्थात्‌ युद्धि ओर कर्म का अवलम्बन 
करके वे सब शत्रुओं ओर विघ्मों को पार करते हैं। हे परमात्मन्‌ 
या राजन! (शूरः ) शूरवीर ( त््वमू ) आप ( नृषाता ) संग्राम में 
( यशस: च) और यश की ( कामे ) अभिलाषा-पूर्ति में, और 
( गोमति ब्नजे ) प्रशस्त भूमि, वाणी, इन्द्रिय, दुधारु गायों आदि 
सके समूह में (न: ) हमें (आ भज) भागी बनाइए, अर्थात्‌ 
आप हमारी यशस्वी होने की कामना को पूर्ण कीजिए तथा 
हमें पृथिब्री का राज्य, वाणी का बल, इन्द्रियों का बल ओऔर 
उत्तम जाति की गायें आदि प्राप्त कराहए।।६॥ 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार हे।६।॥। 
भावार्थ :-परमात्मा को कृपा, राजा की सहायता एवं 
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क्र। अपने चुख्धिकौशल तथा पुरुपार्थ से श््रुविजय, परम कीर्ति 
३ पूमण्छल का साम्राज्य आदि सब अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त को जा 
॥। 


।अ 


सकती हिं।।६॥। 


अगले मन्त्र में पहेली द्वारा बहुत-स्ं अथां का वणन ह8 
३९५९. वय: स॒पर्णा उप सेलुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो नाथ 


माना:। अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्यद्ि ऋक्षुर्मुमुग्ध्या३- 


स्मान्निश्नयेव बद्ध्धान॥७॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) सूर्य और सूर्च-किरणों के पक्ष में। 
( सुपर्णा: चय: ) सुन्दर पंखों बाले पक्षियों के समान सुन्दर 
उज्ञान लेने वाली सूर्य-किरणें, मानो ( इन्द्रम्‌) सूर्य के ( उपसेलु: ) 
समीप पहुँचती हों। (प्रियमेशा: ) बुद्धि बढ़ाना अशवा 
प्रकाशप्रदानरूप अज्ञ करना जिन्हें प्रिय है ऐसी ( ऋषय: 9) 
दर्शन में सहायक वे ( नाधमाना: ) मानो याचना करती हैं कि 
है सूर्य ( निधया इच) मानो जाल से (बद्धान) बी हुई 
( अस्मान्‌ ) हमें आप ( मुमुग्धि ) छोड दो, हमारे द्वारा ( ध्वान्तम्‌ ) 
अन्धकार के आवरण को ( अप-ऊर्णुहि 9) परे हटा दो, और 
। (चक्षु:) प्राणियों की आँख को (९ पूर्धि ) प्रकाश से घूर्ण कर 
डो।। 
कै (द्वितीय ) आचार्य और शिष्यों के पक्ष में। (सुपर्णा:) 


क्र झान, कर्म, उपासना रूप सुन्दर पंखों वाले, ( बयः ) उड़ने में 
4: ॥॥ 


५ समर्थ पक्षियों के समान पढ़ी हुई विद्या के प्रचार में समर्थ 
| शिष्यगण (इन्द्रम) विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य के 
( उपसेदु: ) समीप पहुँचते हें। ( प्रियमेधा: ) मेधा और यज्ञ से 
प्रीति रखने जाले, ( ऋषय: ) वेदादि शास्त्रों के द्र॒प्टा होते हुए 
बे ( नाधमसाना: ) आचार्य से य्राचना करते हें कि ( निधया डइब 
बद्धान्‌) मानो जाल से बाँधकर इस गुरुकुल में रखे हुए 
( अस्मान्‌ ) हमें, आप (मुमुग्धि) बाहर जाने के लिए छोड़ 
वद्ीजिए, ( ध्वान्तम्‌ ) संसार में फेले हुए. अविद्या के अन्धकार 
को, ( अप-ऊर्णुहि ) हमारे द्वारा हटा दीजिए, ओर लोगों में 
(चक्षु: ) ज्ञान के प्रकाश को (९ पूर्धि ) भर दीजिए।। ध 
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।ए पूर्वार्चिक एन्द्रं काण्डम्‌ : 347 कि. ह, 
लय ( तृत्तीय ) परमात्मा ओर जीवात्मा के पश्ष में। € सुपर्णा: ) दर 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राण, मन, चुद्धि रूप सुन्दर पंखों वाले ५ 


( वयः ) पक्षियों के तुल्य जीवात्मा ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वर ज्के 
( उपसेदु: ) पास पहुँचते हें। ( 'प्रियमेथा ) बुद्धि अथवा चज्ञ के । 
प्रेमी, ( ऋषय: ) पदार्थों का दर्शन करने वाले वे ( नाधमाना: ) 
परमात्मा से याचना करते हैं कि हमारे ( ध्वान्तम्‌ ) तमोगुण 
के आवरण को ( अप-ऊर्णुहि ) हटा दो, और हमारे अन्दर 
( अक्षु: ) ज्ञानप्रकाश को (पूर्धि ) भर दो! (निधया इब) 
जाल के तुल्य जन्म, जरा, मरण आदि से ( बद्धान्‌) शरीर या 
संसार में बँथे हुए ( अस्मान्‌) हमें (मुमुग्धि ) मुक्त कर दो 
मोक्ष प्रदान कर दो।। 

( चतुर्थ ) राजा ओर प्रजा के पक्ष में। ( सुपर्णा: ) विविध 
साधनरूप शुभ पंखों वाले ( बयः ) कर्मण्य प्रजाजन ८ इन्द्रम्‌ ) 
'परमैश्वर्यवानू और चीर राजा के ( उपसेदु: ) समीप पहुँचते हैं। 
( प्रियमेधा ) मेथाप्रिय एवं यज्ञप्रिय, ( ऋषय: ) दृष्टिसम्पन्न, 
प्रबुद्ध वे ( चाधमाना: ) राजा से याचना करते हें कि ( ध्वान्तम्‌ ) 
राष्ट्र में व्याप्त अविद्या, भ्रष्टाचार आदि के अन्थकार को 
( अप-ऊर्णुहि ) हटा दोजिए, हमारे अन्दर (चक्षु:) सद्विज्ञान, 
सद्विचार, सदाचार आदि का प्रकाश ( पूर्धि ) भर दीजिए। 
( निधया इब ) मानो प्रापों और दुर्व्यसनों के जाल से ( बब्द्धान्‌ ) 
बँघे हुए ( अस्मान्‌ ) हम प्रजाजनों को (मुमुग्धि ) श्रेष्ठ शिक्षा, 
दण्ड आदि उपायों द्वारा पापों और दुर्व्ससनों से छुड़ा दीजिए।॥७॥॥ 

इस मन्त्र में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत्त सूर्य 
तथा रश्मियों के चृत्तान्त से प्रस्तुत गुरु-शिष्य, परमात्मा-जीवात्मा 
ओर राजा-प्रजा का बूृत्तान्‍्त सूचित हो रहा है। 'निश्येव 
बद्धान्‌ू-मानों जाल में यँथे हुए' में उत्प्रेक्षा है।।७।॥। 

भावार्थ :--कवि उत्प्रेक्षा कर रहा है कि रात्रि में सूर्य-किरणें 
जाल में बचे पक्षियों के समान मानो सूर्यमण्डल के अन्दर 
बद्ध हो जाती हें, तब वे मानो सूर्य से यात्रना करती हैं कि 
हमें छोड दो, जिससे हम भूतल पर जाकर छाौँथेरा मिटाकर 
सर्चज्न प्रकाश फेला दें। इसी प्रकार विद्याध्ययन किये हुए 
शिप्य आचार्य से याचना करते हें कि आप हमें गुरुकुल से 
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मुक्त कर दीजिए, जिससे बाहर जाकर छम ससार में फेले छुए 
अविद्या के खेंधेरे को मिटाएँ। जीवात्मा-गण परमात्मा से याचना 
'करते हैं कि ज्ञान की सलाई से हमारी चक्षु को दोपमुक्त 
करवके जन्म, जरा, मरण आदि से जॉँधे हुए हमें मोक्ष का 
| अधिकारी बना दीजिए। प्रजाजन राजा से याचना करते हैं कि 
राप्ट्र में व्याप्त अज्ञान, दुराचार आदि के अन्धकार को विच्छिन्न 
) कर राष्ट्र को पतन को ओर ले जाने बाले संब दुर्ब्यसनों से 
/ हमें छडा दीजिए।।७।॥। 


अगले मन्त्र में सूर्य के दुष्ट्मन्त से परमात्मा के गुण बर्णन 
गा हुए उसके दर्शन का उपाय कहा गया हे 


६२ 
(३२०. नाके सुपर्णमुप यत्र्‌ पतन्तं ह॒दा वेनन्तो अभ्यचक्षत 
। र्‌ हि 
| त्वा। हिरण्यपक्षं बरुणस्य दूतं यमस्य योनो शक्कुन॑ 
र्‌ । 


७) भुरण्युम॥८॥ 
पदार्थ :-डे इन्द्र परमात्मन्‌! (नाके ) आत्मलोक में 
( उपपतन्तम्‌ ) पहुँचते हुए, ( हिरण्यपक्षम्‌ ) ज्योतिरूप पंख्ोों 
 चाले, ( वरुणस्य दृतम्‌) पापनिवारक मन के प्रेरक, ( यमस्य ) 
'शरीरस्थ इन्द्रियों के नियामक जीवात्मा के (योनी) हृदयरूप 
हू में उदित, ( शक्रुनम्‌) शक्तिशाली, ( भुरण्युम्‌ ) धारक 
और पोषक, ( सुपर्णम्‌ ) शुभ पालनगुणों से युक्‍त ( त्वा ) आपकी 
(यत्‌ ) जब, स्तोता जन ( वेनन्त: ) सच्ची कामना करते हें, 
को ले (हुदा ) मन से ( अभ्यच्क्षत ) आपका साक्षात्कार कर 
लेते हैं, जैसे ( नाके ) मध्याह्काकाश में ( उपपतन्तम्‌) जाते हुए 
हट हिरण्यपक्षम्‌ ) किरणरूप सुनहरे पंखों वाले, ( वरुणस्य दूतम्‌ ) 
7:<रोगनिवारक अन्तरिक्षस्थानीय चायु के (दूतम्‌ ) दूत के समान 
उपकारक ( यमस्य ) रथ, यन्त्र आदियों को नियन्त्रित करने 
_) वाले चैद्युत अग्नि के ( योनी ) गृहरूप अन्तरिक्ष में ( शक्कुनम्‌ ) 
"पक्षी जले समान विद्यमान, ( भुरण्युम्‌ ) भ्रमणशील (९ सुपर्णम ) 
रथ को, लोग ( अभ्यचक्षत ) आँख से देखते हैं।॥८॥॥ 
6. इस मन्त्र में श्लेपालंकार और उपमाध्यनि है।।८॥॥ 
,8३॥ भावार्थ :-जो मनुप्य उत्कण्ठापूर्वक परमेश्वर की कामना 
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करते हैं थे मन द्वारा उसका बैसे ही साक्षात्कार कर लेते 
जैसे आँख से सूर्य को देखते हें।८॥। 


हु (६५ 


ज्ज्च्णःट2)!59". 


अगले मन्त्र में सूर्य तथा परमसेश्बर के महास्‌ फार्य का 
वर्णन किया गया है। 2 
३२९. जहा जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्धि सीमत: सुरुचो वेन 


२ इक श्र ) 


आच:। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा: सतझु्च | 


योनिमसतएच विज:॥९॥ 

यदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य के पक्ष में। ( प्रथमम्‌ ) श्रेप्ठ ( ब्रह्म ) 
महान्‌ आदित्यरूप ज्योति € पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशा में (जज्ञानम्‌ ) 
प्रकट हो रहा हैं। ( वनः ) काच्तिमान्‌ सूर्य ने ( सीमतः ) चारों : 
आर अथवा मर्यादापूर्वक ( सुरुच: ) सम्यकू रोचमान किरणों 
को (वि आबजः ) रात्रि के अन्धकार के अन्दर से आविर्भूत ( 
कर दिया है। (सः ) वह सूर्य ( उपमा:) सबके समीप स्थित 
( अस्य ) इस जगत्‌ की ( विष्ठा: ) विशेष रूप से स्थितिसाधक 
( बुध्न्या: ) अन्तरिक्षवर्ती दिशाओं को (विव: ) अपने प्रकाश 
से प्रकाशित करता है, और (सत्त: व) व्यक्त अर्थात्‌ कार्यरूप 
में परिणत, ( असतः) और कारण के अन्दर अव्यक्तरूप से 
विद्यमान पदार्थ :-समूह के (योनिम्‌ ) गृहरूप भूमण्डल को 
( चिच: ) प्रकाशित करता है।। 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। ( प्रथमम्‌ ) श्रेष्ठ ( ब्रह्म ) 
जगत्‌ का आदिकारण ब्रह्म € पुरस्तात्‌ ) पहले, सृष्टि के आदि 
में ( जज्ञानम्‌ ) प्रकृति के गर्भ से महत्‌ आदि जगत्प्रपण्च का 
जनक हुआ। ( बेन: ) मेधानी उस परखब्रद्य ने ( सीमत: ) मर्यादा 
से अर्थात्‌ महदादि क्रम से व्यवस्थापूर्वक ( सुरुचः ) सुरोचमान 
पदार्थों को (वि आवः ) उत्पन्न किया। (सः) उसी परब्रह्म 
ने ( उपसा; ) समीपता से धारण तथा आकर्षण की शक्तियों 
द्वारा एक-दूसरे को स्थिर रखने वाले, ओर ( अस्य ) इस जगत्‌ 
के (विष्ठा:) विशेष रूप से स्थिति के निमित्त (चुध्न्या: ) 
आकाशस्थ सूर्य, चन्द्र, पृश्चिवी, तारे आदि लोकों को ( वि: ) 
प्रकाशित किया। उसी ने ( सत्त: तव) व्यक्त भूमि, जल, अग्नि 
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पवन आदि ( असत: हअ्ा) ओर अव्यक्त मछत्‌, अहंकार, 
पंचतन्मात्रा आदि की (योनिम्‌ ) कारणभूृत प्रकृति को (खिल: ) 
५ कार्य यदार्थों के रूप में प्रकट किया।।६॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। 'सतश्च-सतश्च' की एक 
| बार आवृत्ति में चमक है।।९।॥। 

| भावार्थ :-कान्तिमान्‌ सूर्य पूर्व दिशा में प्रकट होता छुआ 
| अपनी सुप्रदीप्त किरणों को आकाश ओर भूमि पर प्रसारित 


करता हुआ सब दिशाओं को तथा सौर जगत्‌ को प्रकाशित 
।. करता हे। कान्तिमान्‌ मेधावी परमेश्वर प्रकृति के मध्य से 
सुरोचमान पदार्थों को और सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, तारे आदि 
लोकों को प्रकट करता है। उस सूर्य का 'मलीभाँति उपयोग 
और उस परमेश्वर की स्तुत्ति, प्रार्थना तथा डपासना सबको 
करनी चाहिए।।९॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि कैसे परमात्मा के लिए. 
कौन लोग कैसे स्तुतिवाचनों को कहें। श्र किशन कैश्र 
३२२. अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे बीराय तबसे तुराय। 
'विरप्शिने बज्िण्ण शन्तमानि वचास्यस्मै स्थविराय 
तश्षु:॥२०॥ 
पदार्थ :-( अस्मै ) इस ( महे ) महान्‌ ( वीराय ) चीर अथवा 
कामादि शज्नुओं के प्रकम्पक, ( तवसे ) बलवान ( तुराय ) शीकघ्र 
कार्यों को करने वाले इन्द्र परमेश्वर के लिए और ( अस्मै ) 
इस (विरप्शिने ) विशेष रूप से जेदों के प्रवक्ता तथा विशेषरूप 
से स्तुतियोग्य, ( बज्िणे ) वज़्धारी के समान दुष्टों को दण्ड 
- देने वाले, ( स्थविराय ) प्रवृद्धतम चिरन्तन पुराण पुरुष इन्द्र 
| | परमेश्वर के लिए, स्तोता जन ( अपूर्व्या ) अपूर्व ( पुरुतमानि ) 
॥ बहुत सारे ( शन्तमानि ) अतिशय शान्तिदायक ( वचांसि) स्तोत्रों 
_| को ९ तक्षु:) रचते या प्रयुक्त करते हैं।१९०॥। 
४), इस मन्त्र में विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार 
-.. है। “'तमानू-तमानि', “'बीराय-विराय' आदि में छेकानुप्रास और 
4 “राय' की तीन बार आवृत्ति में तथा 'बीर-विर-विरा' में 
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चृत्त्यनुप्रास है।॥१०॥॥ 

भावार्थ :-पुराण पुरुष परमेश्वर सबसे अधिक महान, 
सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक बली, सबसे अधिक शीघ्रकारी , 
सबसे अधिक स्तुतियोग्य, सबसे अधिक दुर्जनों का दण्झुयिता, 
सबसे अधिक बयोवृद्ध, सबसे अधिक प्ञानवृद्ध और सबसे 
अधिक प्राचीन है। जैदिक, स्वरचित ओऔर अन्य मसहाकबियों 
द्वारा रचित स्तोत्रों से उसकी पूजा सबको करनी चाहिए।॥२०॥॥ 

इस दश्ति में इन्द्र को प्रबोधन देने, उसके गुण चर्णन 
करने, उसके द्वारा सृष्ट्युत्पत्ति आदि वर्णित करने, उसकी 
स्तुति करने तथा इन्द्र नाम से सूर्य, राजा, आचार्य आदि के 
कर्मो का चर्णन करने के कारण इस दशति के बविपय की 
पूर्व दशति के विपय के साथ संगतति हे।! 


दशमी दशतिः 
ऋषि:-१५, २, ४ झुतान:; ३ बृहदुकक्‍्थ:; ५ वामदेवः; 
६, ८ वसिष्ठ; ७ विश्वामित्र:; ९ गौरिवीति:॥ देवता--इन्द्र:॥ 
छन्‍्द:-१-५, ७-९ त्रिष्टुपू; ८६ त्रिपदा विराडनुष्टुप्‌।। 
स्वर:--१९-५७, ७-६९ धेवत्त:; & गान्धार:॥ 


प्रथम मन्त्र में यह विषय है कि पापादि रूप असुरों से 
आक्रान्त जीवात्मा का कैसे उद्धार होता ्ै। 
शरीर अंशुमत्तीमतिष्ठदीयान ० 
३२४३. अब द्रप्सो ४: कुष्णो दशभि: 
आस २ ऋठ ३ पड + चर ३ ९२ स्वीहितिं 
सहस्तै:। आवजत्तमिन्द्र: शच्या धमन्तमप स्न्रीहितिं 
डे डे ३२ 
नुमणा अथ्वद्रा:॥९५॥ 
पदार्थ :-( द्रप्स: ) जल की बूँद के समान अणुरूप जीवात्मा 
( अंशुमतीम ) चक्षु आदि इन्द्रिय, प्राण और मन से युक्‍त 
देहपुरी में ( अव-अतिष्ठत्‌ ) स्थित होता है, अर्थात्‌ संचित 
कर्मो के फल भोगने के लिए और नवीन कर्म करने के 
लिए परमात्मा से प्रेरित होकर देहपुरी में आता है। (कृष्ण: ) 
काला त्तमोगुण (दशश्मि: सहस्नैः) दस हजार योद्धाओं के 
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साथ अर्थात्‌ अपने-अपने गणों सहित अनेकों काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि रिपुओं के साथ ( ड्यान: ) उस 
आत्मा पर आक्रमण कर देता हे। तब ( धमनन्‍्तम्‌ ) तरह-तरह 
की पैंतरेबाजी करते छुए अथवा साँस फेंकतले हुए ( त्तम्‌ ) 
'सैन्यसहित उस काले तमोगुण पर ८ इन्द्र: ) जीवात्मा का सहायक 
'परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा (शाच्या) उत्कृष्ट ज्ञान जा कर्म के 
स्राथ ( आवत्‌ ) झपटता हे। तदनन्तर (नुमणा: ) सज्जनों पर 
ध्यान थ प्रेम रखने वाला वह परमात्मा (सस्‍्नीहितिम्‌) तमोगुण 
की उस हिंसक सेना को ( अप) भगाकर, आत्मा में (रा: ) 
सदगुणरूप सम्पत्तियों को ( अधत्‌ ) आधान कर देता है। अभिप्राय 
यह है कि जब-जब देहथारी जीवयात्मा पर तमोगुणरूप कृष्णासुर 
आक्रमण करता हे, तब-तब इन्द्र परमात्मा उसका उससे छद्धार 
कर देता है।।१२॥॥ 

भावार्थ :-देह में स्थित जीवात्मा को काम, क्रोध आदि 
अनेक दानव पीडित करना चाहते हें, जिनका पराजय उसे 
अपने पुरुषार्थ द्वारा और परमात्मा की सहायता से करना चाहिए। 
तभी वह आध्यात्मिक और भौत्तिक ऐेश्वर्यों को प्राप्त कर 
सकता है।।१॥ 


इस मन्त्र पर सायण इस प्रकार ऐतिहासिक अर्थ लिखते 


हैं--/पहले कभी कृष्ण नामक असुर दस हजार असुरों के 
-. साथ अंशुमती नाम की नदी के किनारे ठछहरा हुआ था। वहाँ 
रे जंगल के मध्य में स्थित उस कृष्णासुर के पास इन्द्र बृहस्पति 
) के साथ पहुँचा। आकर उसने उस कृष्णासुर को और उसके 
:: अनुचरों को बृहस्पत्ति की सहायता से मार डाला था।" यह 
सब तुृत्तान्त अप्रामाण्िकि ही है, क्‍योंकि वेदों में लौकिक 
।! इतिहास नहीं है। इस इतिहास की यदि आध्यात्मिक, 
/.. आधिदेबिक, अधियज्ञ या अधिभूत व्याख्या की जाए तो संगत्ति 
3 |. लग सकती है, जैसे हमने अपनी व्याख्या में आध्यात्मिक 
(| अर्थ की दिशा प्रपंचित की है। 
589 अपनी मत्ति से चारों वेदों का अंग्रेजी भाषा में टिप्पणीसह्चित 
_.. अनुवाद करने वाले ग्रिफिथ महोदय ने इस मन्त्र पर टिप्पणी 
5 
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में लिखा छे कि यहाँ “कृष्ण दृप्स' अम्धकारायृुत चन्द्रमा है 
ओर अंशुमती अन्तरिक्ष की कोई रहस्यमय नदो है, दस हजार 
असुर अन्धकार-रूप दानव हें, जिनके वध के पश्चात्‌ चन्द्रमा 
अन्धकार से सुकत हो जाता है। ग्रिफिथ का यह लेख आधिदेविक 
व्याख्या की ओर एक संकेत है। 


अगले मन्त्र में यह विपय वर्णित है कि इन्द्र चृत्र की 
सेनाओं को केसे जीते। 


३२४. वृत्रस्य त््वा शवसथादीषमाणा बिएवे देवा अजहूये 
सखाय:। मरुद््रिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा चिशए्वा: 


पृतना जयासि॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) जीवबात्मा के पर्व में। आन्तरिक 
देवासुरसंग्राम में अपने आत्मा को, जिसका साथ सबने छोड 
दिया है, अकेला देखकर कोई कह रहा है-८ वृत्रस्य ) तमोगुण 
के प्रधान हो जाने से उत्पन्न कामक्रोधादिरूप वृत्रासुर की 
( एवसथात््‌ ) फुंकार से ( ईषमाणा: ) भयभीत हो पलायन करती 
हुई (विश्वे देवा:) सब चश्लु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों ने (त्वा) 
तुझ आत्मा को ( अजहु: ) अकेला छोड दिया है, (ये) जो 
इन्द्रियाँ ( सखायः ) पहले तेरी मित्र बनी हुई थीं। हे (इन्द्र ) 
जीवात्मन्‌ ( मरुद्धिः ) प्राणों के साथ (त्ते) तेरी (सख्यम्‌) 
मित्जता ( अस्तु ) हो, ( अथ ) उसके अनन्तर, तू (इमाः) इन 
( विश्वा: ) सब ( पृतना: ) काम-क्रोध आदि शत्रुओं को ( जय ) 
जीत ले॥ 

इस प्रसंग में चृूत्रवध के आख्यान में 'ऐेतरेय ब्राह्मण में 
लिखा हे कि -इन्द्र और उसके साथी बृत्र को मारने की 
इच्छा से दोड़े। उसने जान लिया कि ये मुझे मारने के लिए 
दौड़ रहे हैं। उसने सोचा, इन्हें डरा दूँ। यह सोचकर उसने 
उनकी ओर साँस छोडी, फुंकार मारी। उसकी साँस या फुंकार 
से भयभीत हो सब देव भाग खड़े हुए। केवल मस्तों ने इन्द्र 


_। को नहीं छोड़ा। ' भगबन्‌ प्रहार करो, मारो, वीरता दिखाओ'-इस 
प्रकार वाणी जोलते हुए वे उसके साथ उपस्थित रहे। ऋषि 
4७॥ 
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66 _ 
इसी अर्थ का दर्शान करता छुआ कह रहा ज्ल-चृजस्थ तथा 
एवसथादीपमाणा:' आदि! ए& ज्रा- ३।२०। यह आख्यान उक्त 
अर्थ को ही स्पष्ट करने त्के लिए है 
छान्‍्दोग्य ठप॒रनिषद्‌ की एक कथा भी इस मन्त्र के भाव 
को स्पष्ट करती है। वहाँ लिखा है-“देव ओर असूरों में 
लड़ाई ठन गयी, दोनों प्रजापति के पुत्र थे। देव उद्गीथ को 
ले आये कि इससे एन्हें परास्त कर देंगे। उन्होंने नासिक्य 
(नासिका से आने-जाने वाले) प्राण को उद्गीथरूप में उपासा। 
असुरों ने उस पाप से बींध दिया। इसी कारण नासिक्य प्राण 
से सुगन्धित ओर दुर्गन्धित दोनों प्रकार के पदार्थ सूँघता हे, 
यतः यह पाप से विंध चुका है। इसके याद उन्‍होंने वाणी को 
डउद्गीथरूप में उपासा। उसे भी असुरों ने पाप से बींच दिया। 
इसी कारण वाणी से सत्य और असत्य दोनों बोलता है, यत्त: 
यह पाप से बिंध चुकी है। इसके बाद उन्होंने आँख को 
उद्मीथरूप में ऊपासा। उसे भी असुरों ने पाप से बींध दिया। 
इसी कारण आँख से दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों को देखता 
है, यतः यह पाप से बिंध चुकी है। फिर उन्होंने श्रोत्न को 
उद्गीथरूप में उपासा। उसे भी असुरों ने पाप से बींध दिया। 
इसी कारण श्रोनत्र से श्रवणीय और अश्रवणीय दोनों सुनता हे 
सतत: यह पाप से बिंध चुका है। तत्पश्चात्‌ उन्होंने मन को 
उद्गीथरूप में उपासा। उसे भी असुरों ने पाप से ब्रींथ दिया। 
इसी कारण मन से उचित ओऔर अनुचित दोनों प्रकार के 
संकल्प करता है, यत: यह पाप से बिंध चुका है। तदनन्तर 
उन्होंने मुख्य प्राण को उद्गीथरूप में ऊपासा। असुर जब उसे 
भी बींधने के लिए झपटे तो थे उससे टकराकर ऐसे चिध्वस्त 
हो गये, जैसे मिट्टी का छेला पत्थर से टकराकर चूर-चूर हो 
जाता है। इस प्रकार जो मुख्य प्राण से साहचर्य कर लेता है 
उसके सब शत्रु ऐसे ही नप्ट हो जाते हैं, जैसे मिट॒टी का 
डेला पत्थर से टकराकर चूर-चूर हो जाता है। इस कथा से 
स्पष्ट है कि चक्षु-ओन्र आदि इन्द्रियाँ आत्मा की सच्ची सहायक 
नहीं हें, सुख्य ग्राण की ही सहायता से वह काम, क्रोधादि 
असुरों को परास्त करने में सफल हो सकता हैे।। 
(द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। संग्रामों में जिसका प्रजाजनों ने 
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साथ छोड दिया है, ऐसे अकेले पड़े हुए राजा को राजमन्त्री 
कहा रहा छै-( चृत्रस्थ ) अत्याचारी शज्नु के ( श्वसथात्‌ ) जिनाशक 
शस्त्रास्त्र-समूह से ( ईपमाणा: ) भयभीत हो भागते हुए (विश्वे 
देवा: ) सब प्रजाजनों ने ( त्वा) आपको ( अजहु: > छोड दिया 

(ये) जो प्रजाजन, पहले जब युद्ध उपस्थित नहीं हुआ था 
तब ( सखाय: ) आपके मित्र बने हुए थे। हे ( इन्द्र ) राजन! 
( मरुद्धि: ) वीर क्षत्रिय योद्धाओं के साथ (ते) आपकी ( सख्यम्‌ ) 
मिन्नता ( अस्तु ) हो, (अथ ) उसके पश्चात्‌, आप (डछ्माः ) 
इन (विश्वा: ) सब (यृतना: ) युद्ध करने बाली शरज्नु-सेनाओं 
को ( जयासि ) जीत लो।॥२॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे।। 

भावषार्थ :-युद्ध का समय उपस्थित होने पर युद्ध में निपुण 
झूरवीर क्षत्रिय योद्धा ही रिपुदल से मुठभेड़ कर सकते हैं। 
इसी प्रकार आन्तरिक देवासुर-संग्राम में प्राण आत्मा के सहायक 
बनते हैं।।२॥। 

अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि जम्मधारियों की 
मृत्यु निश्चित है। 


३२५. विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्त पलितो जगार। 


'देवस्थ 'पश्य काव्य महित्वाद्या समार स हा: समान॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) चन्द्र-सूर्य के पक्ष में। ( समने ) अन्धकार 

के साभ युद्ध में (बहूनाम्‌) बहुत से अन्धकाररूप शत्रुओं के 
( उद्गराणम्‌ ) विदारणकर्त्ता ( विधुम्‌ ) चन्द्रमा को € युवानं सनन्‍्तम्‌ ) 
युवक होते हुए अर्थात्‌ पूर्णिमा में पूर्ण प्रकाशमान होते हुए 
को भी (पलित्तः ) बूढ़े, पके हुए किरणरूप केशों वाले सूर्य 
ने (जगार ) निगल लिया है, अर्थात्‌ पूर्णिमा के बीत जाने पर 
प्रतिपदा तिशि से आरम्भ करके धीरे-धीरे एक-एक कला 
को निगलते-निगलते अमावस्या को पूर्ण रूप से निगल लिया 
है। ( देवस्य ) क्रोडा करने वाले परमेश्वर के ( महित्वा ) महान्‌ 
( काव्यम्‌ ) जगत्‌-रूप दृश्य काव्य को ( पश्य ) देखो। इसमें 


। , जो (हा: ) कल ( समान) प्राण धारण किए हुए था, जीवित 
. था, ( सः ) वह ( अद्य ) आज (€ ममार ) मर जाता है। 
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चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रथिवी के; 
चारों ओर चन्द्रमा के परिभ्रमण करने के कारण इसका जितना श 
भाग प्रथियी की ओट में आ जाता है उतने पर सूर्य का 
प्रकाश नहीं पहुँचता, अत: वह अप्रकाशित ही रहता है। ) 
अमावस्या को चन्द्रमा और सूर्य की बीच में पृथिबी आ जाने | 
से सूर्य की किरणें चन्द्रमा पर बिल्कुल नहीं पछती हैं, इस 
कारण उस रात चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई नहों देता। उसी को 
यहाँ वेद काव्य के कवि ने इस रूप में वर्णित किया है कि )) 
सूर्य चन्द्रमा को निगल लेता हे।॥। 

( द्वितीय ) अध्यात्म-पक्ष में। ( समने ) प्राणवान्‌ शरीर | 
( बहूनासम्‌ ) अनेक ज्ञानेन्द्रियों को ( बद्राणम्‌ ) अपने-अपने बिपयों 
में प्रेरित करने बाले (विघुम्‌ ) ज्ञान-साधन मन को ( युवानं 5 
सन्‍्तम्‌ ) जाग्रदवस्था में युवा के समान पूर्ण शक्तिमान्‌ छोते'- 
हुए का भी (पलित: ) अनादि हाने से यूढा आत्मा ( जगार ): 
सुपुष्ति अवस्था में निगल लेता है, क्योंकि सुपुष्ति में मन के 
सब व्यापार शान्त हो जाते हैं। ( देवस्य ) प्रकाशक आत्मा के 
€ महित्वा ) महान्‌ ( काव्यम्‌ ) जनन, मरण आदि-रूप काव्य: 
को (पश्य ) देखों। जो ( अदा) आज (ममार ) मरा पड़ा है,- 
( सः ) लह्ठ (हा: ) कल (समान ) प्राण धारण कर रहा था। 7 
यह सब आत्मा के ही आवागमन का खेल है। इसी प्रकार ४ 
आगे भी आत्मा पुनर्जन्म प्राप्त करके देहधारी होकर देह की 
दृष्टि से जीवित भी होगा, मरेगा भी।॥३।। 

इस मन्त्र में “अद्य ममार स हा: समान” इस सामान्य का 
विधु-निगरणरूप विशेष अर्थ द्वारा समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास 
अलंकार है। 'युवक को बूढे ने निगल लिया! इसमें ० 
विरूपसंघटनारूप जिपमालंकार है।॥३।। 

भावार्थ :-इस संसार में शक्तिशालियों की भी मृत्यु निश्चित ( 
है, यह मानकर सबको धर्म-कर्मों में मस लगाना चाहिए।।३॥। ) | 
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| | शन्रुरिन्द्रा गूढे च्ावापृधिवी अन्वविन्दो विभुमद्धयो 
भुवनेभ्यो रणं धा:॥४॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) शूरवीर 'परमात्मन्‌! (त्वं ह) आप ही 
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जय ( त्यत) उस, आगे कहे जाने बाले महान कर्म को करते हो। 
! किस कर्म को, यह बताते हैं। ( जायमान: ) उपासक के 
हृदय में प्रकट होते हुए आप ( अशपच्रुभ्य:) जिनका आपके 
अतिरिक्त अन्य कोई विनाशक नहीं है ऐसे ( सप्तभ्य: ) काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तथा दुर्भापणण इन सात राक्षस्रों 
| को मारने के लिए, उनके (शत्रु) शत्रु ( अभवः ) होते हो। 
॥ आप ही (गूडे ) कारणभूत पंचभूतों के अन्दर छिपे हुए 


( द्यावापृध्चिवी ) चुलोक और पृथिवीलोक को ( अन्यविन्द: ) 
+ कार्यावस्‍्था में लाते हो। इस प्रकार ( विभुमद्‌भ्य: भुवनेभ्य: ) 
५. चैभवयुक्त लोक-लोकान्तरों को गैदा करने के लिए, आप 
॥। | ( रणम्‌ ) संग्राम ( धा: ) करते हो। अभिप्राय यह हे कि जैसे 
क्‍ संग्रामों में शूरता का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही शूरता का 
प्रयोग करके आपने प्रकृति से महत्‌ तत्त्व, महत्‌ से अहंकार, 
अहकार से पंचतन्मात्रा तथा मन सहित दस उन्द्रियों, पंचतन्मान्नाओं 
से पंचभूत और पंचभूतों से च्यावापृथिवी आदि लोकलोकान्तरों 
को और प्रजाओं को उत्पन्न किया। उत्तरोत्तर सृष्टि के लिए 
प्रकृति आदि में जो विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है उसी को 
यहाँ रण की संझा दी है।ड।॥ 

भावार्थ :-परमात्मा ही काम, क्रोध आदि अन्‍न्तःशन्नुओं को 
नप्ट करता है। उसी ने प्रकृति के गर्भ से महत्‌ आदि के 
क्रम से तरह-तरह की बिचित्रताओं से युक्‍त सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, 
उपग्रह आदि लोकलोकान्तरों में विभक्‍त, स्वेदज, अण्छज, 
छद्॒भिज्ज ओर जरायुज जीव-ऊन्तु, वृक्ष-वनस्पति आदि से समृद्ध 
ओर पहाड़, झरने, नदी, तालाब, सागर आदि से अलंकृत 
सृष्टि उत्पन्न की है। इस कारण उसका गौरबगान हमें मुक्त 


) 


3 कण्ठ से करना चाहिए।४!। 


/। 
| 


! अगले मन्त्र में यह विपय है कि केसे परमात्मा की में 
>] किसके समान स्तुति करता हूँ। 


से ्ट दर ८3०8 2 ११४ ६१ डे २ है 
३२७. मेडिं न त्वा वद्निणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मान चषभ 
का १ 'करोष्यर्यस्तरुषीर्दुवस्युरिन्द्र के हक 5] 3२ आकर क १ ते ज १ और, 
स्थिरप्स््रुम। 'करोष्ययस्तरुषीर्दुवस्युरिन्द्र आक्ष चृत्रहणं 
गृणीषे॥५॥ 
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पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमेश्वर्यवन्‌ परमात्मन! (चुजस्युः) 
आपकी पूजा की चाह वाला में ( बज़िणम्‌ ) दुष्टों को दण्डित 
करने चाले, ( भृष्टिमन्तम्‌ ) दीप्तिसानू, शत्रु को भूस डालने 
बाले तेज से युक्त, ( पुरुधस्मानम्‌ ) बहुतों क्के धारणकर्ता, 
( चपभम्‌ ) सुख आदि की जर्षा करने वाले, (सस्थिरप्स्नुम ) 
स्थिर रूप बाले अर्थात्‌ स्थिर गुण, कर्म, स्वभाव से युक्त 
( झुक्षम्‌ ) कर्तज्याकर्तत्थ का प्रकाश देने वाले, ( वृत्रहणम ) 
पापों के विनाशक ( त्वा) आपकी (€मेडिं न) भूमि को बर्षा 
से सींचने बाले अथवा चिझुद्गर्जनगा के आश्रयभृत बादल सके 
समान अर्थात्‌ जैसे चर्पषा का इच्छुक कोई मनुष्य बादल की 
बार-बार प्रशंसा करता है, वैसे ( गृणीषे ) स्तुति करता हूँ। हे 
परसात्मन! आप ( आअरी: ) प्रजाओं को ( त्तरुपी: ) आफत्तियों 
को पार करने में अथवा श्रु-विनाश में समर्थ ( करोषि) 
कर देते हो।।५॥॥ 

इस मन्त्र में उपमालंकार है। “करोप्यर्यस्तरुणी:” इस 
कारणात्मक वाक्य से स्तुतिरूप कार्य का समर्थन होने से 
अर्थान्तरन्यास 'भी ह्े।५।। 

भावार्थ :-जेसे वर्षा चाहने बाले किसान लोग बर्पषक मेघ 
की पुन:-पुनः प्रशंसा करते हैं, वैसे ही श्रेप्ठ गरुण-कर्म-स्वभाव 
चाले, सुख-समृद्धि की चर्षा करने वाले परमेश्वर की सबको 
प्रशंसा और उपासना करनी चाहिए।५॥। 


धि 
'-3 र(१ ४2 ए /-अ।' 


जजी- 


<- 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा को स्तुति का विपय है। 
३२८, प्र वो महे महेबृथे भरथ्व॑ प्रच्ेतसे ग्र समति 


कृणुध्वम। बिशः पूर्वी: प्र चर अर्षणिप्रा:॥६॥ 
यदार्थ :-हे साभियो! (जः) तुम (महेयुथे ) जो तेज के 
लिए मनुष्यों को बढ़ाता है ऐसे, ( महे ) पूजनीय इन्द्र जगदीश्वर 
के लिए (प्र भरध्वम्‌ ) पूजा का उपहार लाओ। ( प्रच्चेतसे ) 
श्रेप्ठ ज्ञान याले वाले उसके लिए ( सुमत्तिम्‌ ) श्रेष्ठ स्तुति को 
( प्रकृणुध्वम्‌ ) श्रेष्ठ रूप से करो। हे इन्द्र परमात्मन! 
( चर्बणिप्रा: ) मनुष्यों को पूर्ण करने वाले आप ( पूर्वी: ) श्रेष्ठ 
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० 
न (विश: ) प्रजाओं को €प्र चर) घन, चान्‍्य, गुणों आदि से 
। पूर्ण करने के लिए प्राप्त छोबो।।६॥। 

एस मन्त्र में “महे, महे' में यसक अलंकार है। 'पग्र' की 
पाँच बार आवृत्ति होने से बृत्त्यनुप्रास और “ध्वम्‌, ध्वम्‌' तथा 
' चर, चर्‌' में छेकानुप्रास है। 
224 ॥5 भावार्थ :-पूजा के बहुमूल्य उपहार से सत्कृत किया गया 
। महामहिमाशाली जगदीश्वर स्तोताओं को विविध आशध्यात्मिक 
>.। और भौतिक ऐश्वर्यों से भरपूर कर देता है।।६।। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि कैसे इन्द्र को हम 
'पुकारे। ४ 
३२९. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नुतमं वाजसातो। 


५ 33 08785 #. हिंद. छ्चेरे 


शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्नाणि सजख्जित 
धनानि॥७॥ 
पदार्थ :-( अस्मिन्‌ ) इस (वाजसातौ ) अन्न, धन, बल, 
विज्ञान आदि कोी प्राप्ति कराने वाले ( भरे ) संसार-समर, 
जीवन-संग्राम अथवा शशत्नुओं के साथ चुद्ध में हम ( शुनम ) 
। | संदा-सुख्ती, सुख्य देने लाले ओर बढाने बाले, ( मघवानम्‌ ) 
५. प्रशस्त ऐेश्वर्यों के स्वामी ( नृतमम्‌ ) सबसे बड़े नायक 
है | ( शुण्वन्तम्‌ ) दीनों की प्रार्थना को सुनने वाले, ( उम्रम ) ओजस्वी 
। ( ऊत्तये ) सज्जनों की रक्षार्थ ( समत्सु ) आन्तरिक एवं याह्य 
का दवासुर-संग्रामों में (चृत्राणि ) काम, क्रोध आदि पद रिपुओं 
.. का अथवा मानव-शत्रुओं को (९ घ्नन्तम्‌ ) विनष्ट करने बाले 
| ( धनानि ) आध्यात्मिक और भोतिक एऐश्वर्यों को ( सखब्जितम्‌ ) 
! । जीतने और जिताने बाले (इन्द्रमू) विश्व के सम्राद परमेश्वर 
| को अथवा राष्ट्रनायक राजा को ( हुवेम ) पुकारें।७॥॥ 
इस मन्त्र में इ्लेष ओर परिकर अलंकार हैं।।७।। 
भावार्थ :-जीवन-संग्रामों में मनुष्यों से सहायता के लिए 
पुकारा छुआ ब्रह्माण्ड का सम्राद्‌ परमेश्वर उन्हें पुरुपार्थी बनाकर 
" उनका नेतृत्वत करता छुआ उन्हें सब संकटों से पार ले जाकर 
.. सूखी करता हैं। इसी प्रकार राष्ट्र का स्वामी राजा शत्रुओं द्वारा 
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राष्ट्र के आक्रान्त हो जाने पर प्रज्ञाओं का आह्वान सुनकर 
दुर्दान्‍्त शब्चुओं को जीतकर, उनके ध्नों को छीनकर प्रज्ञाओं 
को रक्षा करे।७॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन हे कि विद्वान्‌ू जन क्‍या करें। 
र्डे श्‌ र्‌ 8 8 समय ५+ 
३३०. उदु जत्रह्माण्यैरत श्रवस्थेन्द्रं समर्य महया वसिटष्ठा। 
शृ श्र मे श््ड्ड हर क्यारप पक ईबतो है 
आ यो 'विश्वानि श्रवस्रा ततानोपश्रोता म ईबतो 
श्ृ ह. 
वचांसि॥८ ॥ 
पदार्थ :-छपासक जन ( श्रवस्था ) यश-प्राप्ति की इच्छा 
से इन्द्र परमेश्वर के प्रत्ति ( ब्रह्माणि ) स्तोच्नों को ( उद्‌ ऐरत 
छ ) उच्चारण करते हें। डे (वसिष्ठ ) सदगुणकर्मों में और 
विद्या में अतिशय मिबास किए हुए बिद्दन! तू भी ( समर्य ) 
जीवन-संग्राम में वा यज्ञ में (इन्द्रम) परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
कौ ( महय ) पूजा कर। (य: ) जिस परमात्मा ने ( विश्वानि ) 
सब भुवनों को ( श्रवसा) यश से (आ त्ततान) विस्तीर्ण 
किया है, लह (ईवत: मम) मुझ पुरुषार्थी के (वचांसि) 
प्रार्था-बचनों को ( ऊपश्रोत्ता ) सुनने वाला हो।।८॥॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर पुरुषार्थी के ही वचनों को सुनता छे, 
पोरुषरहित होकर केवल स्तुति करते रहने चाले के नहीं। 
जिसने सूर्य, चन्द्र, पृथिबी आदि सब भुकनों को यश से 
प्रसिद्ध किया है वह मुझे भी यशस्वी जनाय्रे, यह आकांक्षा 
सबको करनी चाहिए *ओऔर उसके लिए प्रयत्न भी करना 
च्याहिए।।८।॥॥ 


अगले मन्त्र में जलों में निहित चक्र का जर्णन हे। 
4 7 कि प्र कस कप 4 रर 
३३९. चक्र यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे सध्विच्चच्छ्यात। 
जे डा कश्ड के जज स््र्के ५ 48 
पृथिव्यामतिषित चदृध्य: पयो गोष्वदधा आओषधीषु॥९॥ 
पदार्थ :-( अप्सु ) जलों में ( अस्य ) इस इन्द्र परमात्मा 
का अर्थात्‌ उससे रचित (यत्‌) जो ( अक्रम) ऊपर चढ़ना 
और नीचे उतरना रूपी चक्र (निषत्तम्‌) स्थित है, (उत्त ऊ 
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तत्‌ ) च ( अस्मे ) इस संसार के लिए (मधु इत्‌) मधु को 
ही ( अच्छ््यात्‌ ) प्रदान करता हे। (यत्त ) जो ( ऊथश्च:ः 9 
अन्तरिक्षरूपी गाय के ऊणस्‌ के समान विद्यमान बादल 
( पृथिव्याम्‌ ) भूमि पर ( अतिथितम्‌ ) लर्पा की धारों के रूप 
में छूटता है, उससे हे इन्द्र परमात्मच! आप (गोषु) गायों में, 
और ( ओपधीषु ) ओपधियों में (पयः ) क्रम से दुध और रस 
को ( अछधा: ) निहित करते हो॥। 

इस जल के चक्र को अन्यनत्र वेद में इस रूप में वर्णित 
किया गया है-/यह जल समानरूप से दिनों में कभी ऊपर 
जाता है और कभी नीचे आता है। बादल बरसकर भूमि को 
तृप्त करते हैं, और अग्नियाँ जल को भाप बनाकर आकाश 
को तृप्त करती हैं।” ऋ० १॥१६४।५१॥॥९॥ 

भावार्थ :-प्रथियी के नदी, नद्‌, समुद्र आदियों से यानी 
भाष बनकर आकाश में जाता है, वहाँ बादल के आकार में 
परिणत होकर बर्षा द्वारा फिर भूमण्डल पर आ जाता है। वही 
निर्मल जल गायों में दूध रूप में और वनस्पतियों में रस-रूप 
में बदल जाता है। परमेश्वर जलों में इस चक्र को पैदा कर 
सर्वत्र मधु बरसाता है, इसके लिए उसे सबको धन्यवाद देना 
चाहिए।।९॥। 

इस दशति में इन्द्र द्वारा कृष्ण ओर चुत के वध तथा 
आावापूृथिली आदि के जन्म का वर्णन होने से, इन्द्र का आह्वान 
होने से, और उसके द्वारा जलों में निषह्ठित चक्र का वर्णन होने 
से इस दशति के विषय की पूर्वदशति के विषय के साथ 
संगति है।। 


एकादशी दशतिः 
ऋषि:-१५ अरिष्टनेमिस्ता््य:; २ भरद्वाज:; ३ वसुक्रो 
'विमदो या; ४-६, ७ विश्वामित्र:; ८ रेणु:ः; ९ वामदेवः:; 
१० गोतमः॥ देवता-१ तार्क्ष्य:; २-६, <-१० इन्द्र: ७ 
इन्द्रापर्बती॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवत:॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा की स्तुति, सेनापतित्व और शिल्प 
विषय का वर्णन है। 
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३8३२. त्यम्‌ घु वाजिन देवजूतं सहोवानं तरूतारं रथानाम। 
५] 38% ४2 3 है. ४ 3 ५ के की, हे 
अरिपष्टनेमिं पृतनाजमाशु स्वस्तये ताक्ष्यमिहा 
हुवेस ॥१॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हम (त्यम्‌ उ) 
छठस (वाजिनम्‌ ) सब अन्‍्नों वा धनों के स्वामी, ( देवजूत्तम ) 
विद्वान योगीजनों को प्राप्त अथवा प्रकाशक सूर्य, चाँद आदि 
तथा मन, श्रोत्र आदि में व्याप्त, ( सहोवानम्‌ ) साहसी, बलवान, 
( रथानाम्‌ ) शरीररूप रथों के अथवा गतिशील पृथ्चिवी, सूर्य, 
चन्द्र आदि लोकों के ( तरुतारम्‌ 9 चलाने वाले, ( अरिष्टनेमिम्‌ ) 
अप्रतिहत दण्डशक्ति बाले, € पृतनाजम्‌ ) काम, क्रोध आदि 
की सेनाओं को परे फेंकने ला जीतने वाले और सत्य, दया, 
छदारता आदि सदगुणों की सेनाओं को प्राप्त कराने चाले, 
( आशुम ) शीघ्रकारी ( तार्ष्यम्‌ ) बिस्तीर्ण जगत्‌ में निवास 
करने जबाले, सकलभुवनव्यापी, प्राप्तब्य परमात्मा को (इह ) 
अपने इस जीवन में ( स्वस्तये >) कल्याण के लिए (सु ह॒वेम ) 
भलीभाँति पुकारें।। 
€ द्वित्तीय ) सेनापति के पक्ष में। हम (त््यम्‌ू उ) उस 
( वाजिनम्‌ ) अन्न आदि सात्त्विक आहार करने चाले, बलवान, 
संग्रामकारी , ( देवजूतम्‌ ) राजा द्वारा युद्धार्थ प्रेरित, ( सहोवानम्‌ ) 
क्षात्र-तेज से युक्त, ( रथानाम्‌ ) युद्ध के बिमानों को ( त़्रुतारम्‌ ) 
उड़ाने बाले, ( अरिष्टनेमिम्‌ ) अक्षत रथचक्र वाले, ( पृतनाजम ) 
संग्राम में अपनी सेनाओं को भेजने वाले, तथा शबत्रु-सेनाओं 
को उखाड़ फेंकने बाले, ( आशुम्‌ ) शीघ्रकारी, आलस्यरहित 
( ताक्ष्यम्‌ ) गरुड के समान आक्रमण करने जाले अथवा वायु 
के समान स्वपक्ष को जीवन देने वाले त़था परपक्ष का भज्जन 
करने वाले सेनापति को € इह ) इस संग्रामकाल में ९ स्वस्तये ) 
राष्ट्र के उत्तम अस्तित्व के लिए (सु हुवेम ) भलीभाँति पुकारें 
अथवा उत्साहित करें।। 
( तृतीय ) वायु और विद्युत्‌ के पक्ष में। हम (क्‍न््यम्‌ उ) 
उस (€ बाजिनम्‌ ) अतिशय जेगवान्‌, ( देवजूतम्‌ ) शिल्पविद्या 
के चेत्ता कुशल शिल्पियों द्वारा यान आदियो में प्रेरित, 


>050) ए ५०२-28)/2& शशि नल  (20ह ए ऐल ९: 
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( सहोवानम्‌ ) अतिशय बलयुक्‍त, ( रथानाम्‌ ) समुद्र, पृथ्चिवी ् 
और अन्तरिक्ष में चलने वाले वायु-यानों वा विद्युद-यानों के 
( तरुतारम्‌ ) तराने या उड़ाने में साधनभृत, ( पृुतनाजम्‌ ) सांग्रामिक 
सेनाओं को देशान्तर में गहुँचामे में निर्मित्तभूत अथवा संग्राम 
को जीतने में साधमभूत, आशुभ्‌ यानों की त्तेज गति में निमित्तभूत, 
( ताक्ष्यम्‌ ) अन्तरिक्षशायी वायु वा विद्युत्‌ रूप अग्नि को (डह ) 
उस शिल्पयज्ञ में ( स्वस्तये ) सुख के लिए (९हुवेम ) यान 


स्त्ती क् 


(न 


आदियों में प्रयुक्त करें।।३॥ न 
इस मन्त्र में श्लेघालंकार है। 'त्तरु, तारं' में छेकानुप्रास और « 
वकार, रेफ आदि की आवृत्ति में कृत्त्यनुप्रास है।।१।। | 


44५95 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि उपासना-यक्ञ में 
'सकलजगद्व्यापी परमेश्वर का, राष्ट्रकज्ञ में गरुड् के समान 
परपक्षाक्रान्त सेनापति का और शिल्पयज्ञ में कलाकौशल के | 
साधक वायु वा विद्युत्‌ का ग्रहण ओर उपयोग करें।१॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा आह्वान करने योग्य हैं 
यह इन्द्र नाम से दर्शाया गया है। 4 5३ 
जड़ ६ हू 
३३३४. ज्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हजवेहते सुहवं शूरमिन्द्रम। - 


द् 
हुने नु शक्रं पुरुहृतमिन्द्रमिद हचिमछ्या वेल्विन्द्र:॥२॥ है) 
पदार्थ :-मैं (त्रातारम्‌ ) आपत्तियों से ज्राण करने चाले ्् 
(इन्द्रमू » शत्रुविदारक जगदीश्वर वा राजा को, ( अवितारम ) 
सुखादि के प्रदान द्वारा पालमा करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यशाली छः 2 
जगदीश्वर जा राजा को, (हवे हवे) प्रत्येक संग्राम में, प्रत्येक 
संकट में ( सुहवम ) सरलता से पुकारने योग्य (शक्रम) 
शक्तिशाली, ( पुरुहतम्‌ >) बहुत स्तुति किये गये अथवा बहुतों 
से बुलाये गये (इन्द्रमू) अविद्या, दुःख आदि के भवज्जक /, 
जगदीश्वर वा राजा को (नु) शीघ्र ही (हुवे) पुकारता हूँ। रह 
(सः ) वह (मघजा ) ग्रशस्त क्षन वाला (इन्द्र:ः) जगदीश्वर हु 
जा राजा ( इदम्‌ ) इस मेरे द्वारा दी जाती हुई (हविः) -: 
आत्मसमर्पण रूप अथवा राजकर रूप हबि को ( बेतु ) स्वीकार जे 
'करे।।२।। 
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न इस्र मन्च में अर्थश्लेषप अलंकार है, बिशेषणों व्के साभिप्राय 
... होने से परिकरालंकार भी है। इन्द्र शब्द की चार बार पुनरुकित 
उसकी बहुक्षमता को तथा अन्यों से विलक्षण आउछानयोग्यता 
को झोतित करती है। निरर्थक “तारमिन्द्र' की दो बार, “रमिन्द्र' 
| को तीन बजवार, *मिन्द्र' की चार बार आवृत्ति होने से यमक 
| अलंकार है। इसी प्रकार 'हवे, हवे, हव॑, हव॑ हुये, हवि' में 
। चृत्त्यनुप्रास है। “त्रातारमू, अवितारम्‌” में और “इन्द्रम, शक्रम्‌, 
# / पुरुहूतम्‌' में पुनरुक्‍्तबदाभास हे॥२॥ 

/ भावार्थ :-सबको चाहिए कि चिपत्त्राता, शुभ पालनकर्चा 
सुख से आह्वान किये जाने योग्य, अनेक जनों से वन्दित, शूर 
परमेश्वर तथा राजा का आत्मकल्याण और जनकल्याण के 
। लिए वरण करें। साथ ही परमेश्वर को आत्म-समर्पण और 
। राजा को कर-प्रदान भी नियम से करना चाहिए॥२।। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि कैसे परमेश्वर और राजा 


पे का हम पूजन व सत्कार करें। 
3 | 


३३४. यजामह इन्द्र बज़दक्षिणं हरीणां रथ्यां३े विन्नतानाम। 
प्र श्मश्रुभिर्दों धुलदू धर्वधा भुवद्धि सेनाभिर्भयमानो 


'बि राधसा॥३॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हम ( वज्दक्षिणम्‌ ) 
ञ जिसका न्यायरूप दण्ड सदा जागरूक है ऐसे, € विद्नतानाम्‌ ) 
विविध कर्मों से युक्त ( हरीणाम्‌ ) आकर्षणशक्ति वाले, गतिमय 
..! सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्चिनी आदि लोकों के (रथ्यम्‌) रथी 
5. ( इन्द्रम्‌) सर्वद्रष्टा परमात्मा की (यजाभहे) पूजा करते हैं। 
५ चह ( शमश्रुभिः ) सूर्य-किरणों द्वारा ( प्र दोधुबत्‌ ) रोग आदियों 
_ को अतिशय पघुनः-पुनः प्रकंपित कर देता है, ( ऊर्ध्वधा ) 
-_ सर्वोच्तत वह ( सेनाभिः ) सेनाओं के समान विद्यमान अपनी 
.._ शक्तियों से € भयमान: ) दुर्जनों को भयभीत करता हुआ (वि 
भुवत्‌ ) वैभवशाली बना हुआ है, और (राघधसा ) ऐश्वर्य से 
(वि) वेभवशाली बना हुआ है। 


( द्वितीय ) राजा-प्रजा के पक्ष में। हम राष्ट्रवासी प्रजाजन - 


२2200 03200 0 /27030 
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!॥। ( वज़वक्षिणम्‌ ) दाहिने हाथ में वज्जतुल्य दूृष शस्त्रास्त्रों को ्कू 


| धारण करने जाले, ( विद्नत्तानाम्‌ू ) विविध कर्मों वाले (हरीणाम) 
| अग्नि, वायु, विद्युत्‌ ओर सूर्यकिरणों को ( रशथ्यम्‌ ) अग्नियानों, 
| बायुयानों, विद्युतयानों और सूर्यताप से चलने बाले यानों में | 
। प्रयुक्त करने वाले (इन्द्रम्‌ू) शूरवीर राजा या सेनाध्यक्ष को 
( यजामहे ) सत्कृत करते हैं। बह शज्रुओं की (शमश्रुमि: 
बोधुबत्‌ ) मूँछें नीची करता हुआ अर्थात्‌ उनका गर्व चूर करता )) | 
| छुआ (९ ऊर्ध्वधा ) उन्‍नत ( भुवत्‌ ) होता है, तथा (सेनामिः) -.. 
अपनी दुर्दान्त सेनाओं से ( भयमान: ) शज्नुओं को भयभीत ६ 
करता हुआ (वि भुवजत्‌) विजयी होता है, और (राधसा ) ) 
ऐश्वर्य से (वि) जलैभवशाली होता है।।३।॥। 59) 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे॥३॥। टू 
भावार्थ :-दुष्टों और पापों के प्रति दण्छथारी, न्‍्यायकारी, ह 
सब लोकों को मियम से अपनी-अपनी परिधि पर ओर सूर्य रह 
के चारों ओर घुमाने वाला, शौर्य आदि गुणों में सबसे बढ़ा ० « 
। हुआ परमेश्नर जैसे सब जनों से पूजनीय है, वैसे ही अनेक पट) 
|| शस्त्रास्त्रों से युक्त, राष्ट्र में विमानादि यानों का प्रबन्धकर्ता प्र 
सेनाओं द्वारा शत्रुओं को पराजित करने वाला सेनाध्यक्ष अथवा 

राजा भी सब प्रजाओं द्वारा सम्माननीय है।।३।॥ 


226, (७ 


"2 


पुन: वह परमेश्वर ओर राजा कैसा है यह कहते 
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३३५. सत्नाहणं दाक्षूषिं तुप्नमिन्द्रं महामपारं चुषभं सुवज्म। 
ह तर पर 3३2१२ 


हन्ता यो चूत्र सनितोत्त वाज दाता मघानि मघवा 


सुराधा:॥४॥ 

पदार्थ :-हम (सत्राहणम्‌ ) सत्य से असत्य का खण्डन 
करने बाले, ( दाधृधिम्‌ ) पापों ज पापियों का अतिशय धर्षण 
करने वाले अथवा अत्यन्त प्रगल्भ, ( सुम्रम्‌ ) शुभ कर्मों में 
प्रेरित करने वाले, ( महाम्‌) महान्‌, ( अपारम्‌ ) अपार अर्थात्‌ 
अनन्त विद्या या पराक्रम वाले, ( बृषम्‌ ) सुखों की वर्षा करने 
चाले, ( सुबज्ञम्‌ ) उत्कृष्ट दण्डशक्ति वाले € इन्द्रम) अधर्म 
अलिद्या आदि के विदारक परमात्मा वा राजा का (€ यज़ामहे ) 


40008 / 0 हरएस(७ 


(्कत) 


प्न्यज 


४ 


दे 


]090 
हे 


० 
६ दे 3); 


प्र 
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| पूजन या सत्कार करते हैं, ( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ ( सुराधा: ) 
। उत्कृष्ट न्याय व धर्म रूप धन वाला (यः) जो परमात्मा वा 
राजा € कृत्रम) विध्नभूत शत्रु को (हन्ता) मारता है, €उत्त ) 

और ( वाजम्‌ ) अन्न, बल, विज्ञान आदि को ( सनिता ) चाँटता 
| है तथा ( मधानि) धनों को ( दाता) देता है।।४॥। 

इस मन्त्र में “यजामहे' क्रियापद पूर्व मन्त्र से आया 
अर्थश्लेष और परिकर अलंकार है। “न्‍्ता, मिता' और “मघा, 
&) ५ | मध्च! में छेकानुप्रास, तथा मकार, तकार की अनेक बार आजकृत्ति 
; में चुत्त्यनुप्रास है।।४॥। 
। भावार्थ :-सब राष्ट्रवासी प्रजाजनों को चाहिए कि मन्‍्त्रोक्‍्त 
गुणों से विभूषित परमात्मा की पूजा और राजा का सत्कार 


है 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि परमात्मा और राजा की 
सहायता से हम क्‍या करें। है "ज । न 
इ३६. यो नो बनुष्यन्नभिदाति मर्त्े उगणा वा सन्यमानस्तुरो 
चा। सिी' युधा ज्दाजा दा समिन्द्राणों च्याम जृषमण- 
स्त्योता: ॥एज॥ 
| पदार्थ :-(यथः मर्त:) जो मनुष्य ( वनुष्यन्‌ क्रोध) क्रोध 
. करता छुआ (छउगणा जा) ओर सैन्यगणों अथवा आयुध गणों 
को तैयार किये हुए ( मन्यमान: ) अभिमान करता हुआ, अथवा 
( उगणा ) अपनी शमस्त्रास्त्रों से सज्जित सेनाओं को ( मन्यमान: ) 
2! .. बहुत मानता हुआ (९ तुरः ) शीघ्रकारी यमराज भी होकर (नः 9) 
हमारी ( अभिदधात्ति ) हिंसा पर उतारू होता है, हे (इन्द्र ) 
शचत्रुविदारक परमात्मन्‌ वा राजन। ( तम्‌ ) उस मनुष्य को ( त्वम ) 
आप (युथा ) युद्ध से (शबसा जा) और बल से ( क्षिधि) 
विनष्ट कर दो। हे (वृषमण: ) बलवान्‌ मन बाले परसमात्मनू 
वा राजन! ( त्वोत्ता:) आपसे रक्षित हम, उसे € अभिस्याम ) 


हा । 
मर , परास्त कर दें॥५॥। 

५ भावार्थ :-जो वेरी शत्रु विशाल सेना लेकर अपने बल 
१4) का अभिमान करता छुआ सज्जनों को उद्दधिग्न करे उसे के 
मु ५ 
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। 
| _+-कन-जजलजल्ज्--+-__ने 
5. परमात्मा से पुरुपार्थ की प्रेरणा लेकर ओऔर राजा की सहायता 
१ (| से युद्ध में पराजित कर दें।५)।। 

। 

व । 

| अगले मन्त्र में इन्द्र का परिचय प्रस्तुत किया गया हेै। 


है. 3३२ ्े है केइवरे हक ह 


३३७. या चूत्रेषु स्पर्धमाना य॑ युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते। 


8 


यं शूरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं 'विप्रासों जाजयन्ते 


सर इन्द्र:॥६॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) राजा के पक्ष में। (चृत्रेषु) अविद्या, । 
भ्रष्टाचार आदियों के व्याप्त हो जाने पर (स्पर्धमाना: ) उस ८ 
पर विजय पाना चाहते हुए ( क्षित्तय: ) प्रजाजन (यं हवन्ते> 
जिस जननायक को पुकारते हैं, ( युक्‍तेषु ) किन्हीं महान्‌ कर्मो 
के प्रारम्भ करने पर ( तुरयन्त: ) कार्यसिद्धि के लिए शीघ्रता | 
करते हुए प्रजाजन (यं हवन्ते ) जिस कार्यसाधक को पुकारते ! 
हैं, ( शूरसातौ ) शूरों को विजयोपलब्धि कराने वाले संग्राम में) 
(यं हवन्ते) जिस वीर को पुकारते हैं, ( अपाम्‌) सरोवर, - 
नहर आदियों के ( उपज्मन्‌ ) निर्माण के लिए (यं हवन्ते) 
जिस राष्ट्रनिर्माता को पुकारते हैं, (विप्रासः ) ज्ञानी ब्राह्मण 
लोग (यं बाजयन्ते ) जिसे अपना परामर्श देकर बलवान्‌ करते * 
हैं, (सः ) वह दुःखविदारक, सुखप्रदाता राजा (इन्द्र:) इन्द्र 
'कहाता है। ५; 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। € चृत्रेषु » योगमार्ग में व्याधि, ! 
स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि विध्नों के उपस्थित होमे 
पर ( स्पर्धमानाः ) उन्हें जीतने की इच्छा वाले योगीजन (यं 
हवस्ते ) जिस सहायक को पुकारते हैं, ( युक्तेषु ) इन्द्रिय, मन, 
प्राण आदियों के योग में लग जाने पर ( तुरयन्तः: ) योगसिद्धधि |] 
पाने के लिए शीक्नता करते हुए योगीजन (यं हवन्ते ) जिस / 
सिद्धिप्रदाता को पुकारते हैं, ( शूरसातौ ) आन्तरिक देवासुर-संग्राम |] 
के उपस्थित होने पर (यं हचन्ते ) जिस सिद्धिप्रदाता को | 
युकारते हैं, ( अपाम) प्राणों के (उपज्मन) डपरले-उपरले 
अक्र में चंक्रमण करने के निमित्त (यं हवन्ते ) जिस योगक्रियाओं - 
में सहायक को पुकारते हैं, (यम्‌) और जिसकी ( जिप्रासः ) |! 
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धऊ्‌ 


- ज्ञानी योगीजन ( बाजयन्ते 9) अर्चना करते हें, (सः:) बह 


घारणा- ध्यान-समाथ्ि से प्राप्तव्य परमेश्वर ( इन्द्र: ) इन्द्र कहलाता 7: 
छ।।६ ।। ५ | 
पक दाल थी पित्त तार ॥ 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे।।६।॥। ) 


भावार्थ :-वेदों में इन्द्र समाम से जिसका बहुत स्थानों पर 
चर्णन है बहा विघ्नविदारक , आरम्भ किये कार्यों में सिद्धिप्रदायक 
देवासुरसंग्रामों में बिजयप्रदाता, जलधाराओं को प्रजाहित कराने 
चाला, ज्ञानीजनों की स्तुति का पात्र ब्रह्माण्ड में परमेश्वर तथा 
राष्ट्र में राजा है। उनकी यथायोग्य उपासना-प्रार्थना और सत्कार 
से अभीष्ट लाभ सबको उनसे प्राप्त करने चाहिएँ।।६।। 

इस मन्त्र पर विवरणकार ने यह अपनी कल्पना से ह 
लड़ा हुआ इतिहास लिखा हे कि इन्द्र के अत्यन्त भक्त होने 
सके कारण इन्द्र का रूप धारण किये छुए जामदेव ऋषि को 
जब असुर पकड़कर मारने लगे तब वह एस मन्त्र को कह 
'रहा है कि इन्द्र मैं नहीं हूँ, इन्द्र तो ऐसा-ऐसा है। इसी प्रकार 
का इत्तिहास “*स जनास इन्द्र:' इस प्रकार इन्द्र का परिचय देने 
वाले, गृत्समद ऋषि से दृष्ट ऋग्वेदीय द्वितीय मण्डल के 
१२वें सूक्‍त पर गृत्समद के नाम से किन्‍्हीं लोगों ने कल्पित 
कर लिया था, जो सायण के ऋग्वेद्भाष्य में उद्धृत है। यह 
सब ग्रामाणिक नहीं हे, किन्तु कथाकारों का लीलाविलास है। 


4. 


्ल्ज्श्ड 


अगले मन्त्र में देवता 'इन्द्र-पर्बत” हें। इन नामों से 
जीवात्मा-प्राण के युगल की स्तुति की गयी 
३३८. इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं 
सुबीरा:। जीत हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां 
६ ह+ रर हे 5 43272 
गीमिंरिडया मदन्ता॥७॥ 
यवार्थ :-हे ( इन्द्रापर्वता ) जीवात्मा और प्राण! तुम दोनों 
(बहता ) महान्‌ ( रथेन ) शरीर-रूप रथ द्वारा ( सुवरीराः ) उत्तम 
वीर सन्‍्तानों से अथवा वीर भावों से युक्‍त (€ चामीः ) प्रशस्त 
५. जा संभजनीय ( ड्ष: ) अभीष्ट आध्यात्मिक और भीतिक सम्पदाएँ 
॥ (आ वहतम्‌) प्राप्त कराओं। हे (देवा) दिव्य गुण-कर्मो 
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चाले जीवात्मा ओर प्राण! तुम दोनों ( अध्वरेपु ) शरीरधारणरूप 
यज्ञों में (हव्यानि) भोज्य, पेय आदि छवियों का (चीतम्‌) 
आस्वादन करो। (गीर्भि: ) बराणियों से, ओर (इडया ) अन्न 
तथा गोदुग्ध आदि से (मदन्ता) तृप्त होते हुए € वर्च्द्धथाम ) 
लुद्धि को प्राप्त करो।७।॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा संचित कर्मों के फलभोग के लिए 
तथा नवीन कर्म करने के लिए मन, एइन्द्रिय आदियों से युक्त 
प्राण के साथ सर्वश्रेष्ठ शरीर-रूप रथ में बैठता है। जे दोनों 
जीवात्मा और प्राण शरीर के माध्यम से उत्कृष्ट सन्‍्तान और 
विविध दिव्य तथा भीतिक सम्पदा को प्राप्त कराने की योग्यता 
रखते हैं। य्रथायोग्य खाद्य, पेय, ज्ञान, कर्म, प्राणायाम आदि 
की हलि देकर उनकी शक्ति सबको बढ़ानी चाहिए।।७।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा की महिमा का वर्णन है। 
शृ र्झ् रे है कलन्य 5304 श्र ३ हद कल 
३३६९. इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अप: प्रैरयत्‌ सगरस्य 
जुघ्नात] यो अक्षेणेव क्रिया शचीभिरविष्वक्तस्तम्भ 
पघृथिवीमुत्त द्याम्‌॥८॥ 
पदार्थ :-( इन्द्राय ) परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर के लिए अर्थात्त्‌ 
उसकी मसहिसा का गान करने के लिए ( अनिशितसर्गा: ) 
अतीक्षण प्रयोग बाली अर्थात्‌ मधुर (गिरः ) मेरी स्तुतिवाणियाँ, 
प्रवत्त हों। जो जगदीश्वर ( सगरस्य ) अन्तरिक्ष के ९ बुध्नात्‌ ) 
शीर्षस्थान से ( अप: ) मेघ-जलों को ( प्रैरयत्‌ ) भूमि की ओर 
प्रेरित करता अर्थात्‌ भूमि पर बरसाता हे। (थः ) जो ( विष्वव्क ) 
विविध कर्मों में संलग्न होता हुआ अथवा विशेषरूयप से 
सर्वान्तर्यामी होता छुआ ( शचीभि: ) अपने बुदच्धिकौशल से व 
जगद्धारण की क्रियाओं से ( पृथिवरीम्‌ ) भूमि को (उत्त ) और 
( छयाम्‌ ) दो लोक को ( तस्तम्भ ) थामे हुए है, परस्पर सन्तुलित 
कर रहा है, (इब ) जैसे ( अक्षेण ) रथ क्रे बीच में पड़ी हुई 
कीली के द्वारा (अक्रियौ ) दोनों रथचक्रों को रथचालक थामे 
रखता है।।८।॥। 
इस मन्त्र में उपमालछ्लार है।॥८॥॥ 
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भावार्थ :-परमसात्मा की ही यह विलक्षण महिमा है कि 
वह अन्तरिक्ष से वर्षा करता है ओर झ्ावापृथिवी में परसख्पर 
सामंजस्य स्थापित करता है।।८॥॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र की मित्रता का विषय है। 
३४०. आ त्वा सखाय: सख्या जदृत्युस्तिर: पुरू जिदर्णवो - 
जगम्या:। 'पितुर्नपातमा दधीत जेधा अस्मिन्‌ क्षये | 


है. 5+ थी 
प्रतरां दीद्यान: ॥९॥ 
पदार्थ :-ह्े इन्द्र परमेश्वर! ( सखाय: ) आपके सखत्रा स्तोता « 
लोग सदा ही (त््वा) आपको (सख्या) सखिभाव से (आ 
ववृत्यु: ) स्वीकार करें। (त्तिरः 2 उनको प्राप्त होकर आप 
(पुरु चित्‌) बहुत अधिक (९ अर्णवान्‌) आनन्द के सागरों 
को ( जगम्याः ) प्राप्त कराओ। (९ चेधाः ) स्तुति और पुरुषार्थ 
का कर्ता वह आपका सखा ( अस्मिन्‌ क्षये) इस घर में 
गृहस्थाश्रम में ( प्रतराम्‌ ) अत्यधिक ( दीद्यान: 9) तेज और यश 
से प्रदीप्त होता हुआ (पितु) अपने पिता के, वैसे ही तेजस्वी 
और यशस्वी (नपातम्‌) पौन्न को अर्थात्‌ अपने पुत्र को 
( आदधीतत ) उत्पन्त करे।।९।॥। ! 
भावार्थ :-जो जगदीश्वर से मित्रता जोड़ता है उसे बह 
आनन्द-सागर में निमग्न कर देता है। जगदीश्वर का वह सख्या 
शास्त्रोक्त विधि से गृहस्थाश्रम का पालन करता हुआ अपने 
अनुरूप तेजस्वी ओर यशस्वी पुत्र का पिता बनता है।९॥। 


इन्द्र देवता वाले भी अगले मन्त्र में इन्द्र को क्‍योंकि सत्य 
प्रिय है अतः सत्य का चिपय वर्णित दे 
ध्ु १ न. 4 ् ध। ६ 30 «0 $ ९०३ 
३४२. को अद्य युद्धे धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो 
३२ 556 7.60 के पथ श्र 
बुर्हणायूनू। आसज्नेषामप्सुबाहों मयो भून्य एघां 
२३9 288 &2: +/९ 
भृत्यामृुणधत्स जीवातू्‌॥९०॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्म पक्ष में। (कः ) कौन मनुष्य 
( अचय ) आज ( शिमीबत: ) कर्मवान्‌, आलस्यरहित, ( भामिनः ) 
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तेजस्वी , ( दुर्दणायून्‌ ) दुप्पराजेय, ( अप्सुवादः ) नदी की धाराओं 
के सदुश बाधाओं के बीच से भी बहन कर ले जाने चाले, 
€ मयोभून्‌ ) सुखप्रापक ( गा: ) ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-प्राण-मन-बुद्धि 
रूप बैलों को ( ऋतस्य ) सत्यरूप रथ के (घुरि) धुरे में 
( युडक्ते ) जोड़ेगा। ( एबाम्‌ ) गतिशील ( एपाम्‌ ) इन पूर्वोक्तत 
इन्द्रियादिरूप बैलों के ( आसन्‌ ) मुख में (यः) जो मनुष्य 
( भृत्याम्‌) उन-उनके उत्कृष्ट ग्राह्मविषयरूप जीविकाद्रब्य को 
*_ ( ऋणधत्‌ ) वृद्धि के साथ प्रदान करेगा ( सः ) वह (€जीवात्‌ ) 
प्रशस्त जीवन से युक्त होगा।। 

यहाँ “सत्य के घुरे में' इस कथन से सत्य में रथ का 
आरोप ध्यनित होता है। सत्य के धुरे में सामान्य बेल क्योंकि 
नहीं जोसे जा सकते, अतः आरोप के विषय चेलों में आरोप्यमाण 
। इन्द्रियादि गृह्तीत होते हें। इन्द्रियादि में बेलों का आरोप होने से 
| . ही उनके मुख की भी कल्पना कर ली गयी है। अतिशयोबित 
... अलंकार है। 

(द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। (कः ) कौन मनुष्य ( अद्य ) 
आज, संकट के समय ( शिमीवत्त: ) कर्मशूर, ( भामिन: ) 
क्षात्र तेज से युक्त, (दुर्हणायून्‌ ) दुष्पराजेय, € अप्सुवाहः ) 
युद्धयात्रा में नदी, समुद्र आदि के जलों में युद्धपोत को खेकर' 
ले जाने वाले, ( मयोभून्‌ ) शत्रुओं को जीतकर राष्ट्रवासियों 
। को सुख देने वाले (गा: ) गतिशील सैनिकों को (ऋहतस्य ) 
कक . राष्ट्ररूप यज्ञ के (घुरि) रक्षा के धुरे में ( युडतते ) नियुक्त 
. करेगा? राजा हो नियुक्त करेगा यह अभिप्राय है। ( आसम्नेषाम्‌ ) 
जिनके तरकस में बाण हैं अर्थात्‌ जिन्होंने प्रचुर शस्त्रास्त्रों का 
संचय किया हुआ है ऐसे ( एपषाम्‌ ) इन सैनिकों के (यः) जो 
राजा ९ भृत्याम्‌ ) वेतन को ( ऋणधत्‌ ) समय-समय पर बढ़ायेगा 
(सः ) वह राजा (जीवात्‌ ) शत्रु-विजय करके प्रजाओं के 
साथ चिरकाल तक जीजित रहेगा।।१०।॥॥ 
दि इस मन्त्र में अध्यात्म और अधिराष्ट्र उभयविध अर्थ वाच्य 
: होने से श्लेषालंकार है।॥१०॥ 
भावार्थ :-सत्य के ज्ञानार्थ तथा प्रचारार्थ आत्मा, मन, 
प्र बुद्धि, प्राण एवं इन्द्रियों का यथोचित उपयोग मनुष्यों को 


2४ | कला; पट: 0७0) कर रे) (१ 2 
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पः जाम अ पक अल लक कल 
!| कं 3 थे + जि मर्लजाा 7 8 8 3 औ के 372 :सामबेद ० 
करना चाहिए, ओर राष्ट्र के शासक राजा को चाहिए. कि 
राष्ट्र के रक्षक सैनिकों का भरपूर जेतन-प्रदान आदि से सत्कार 
॥ करे।।९०।॥॥ 
| इस दशाति में ताक्ष्य नाम से परमेश्वर का स्मरण करने )! 
इन्द्र-पर्वत के युगल की स्तुति पूर्वक इन्द्र का स्तवन करने, | 
$ उसके सख्य की याचना करने, इन्द्रिय-रूप गोओं का महत्त्व 
॥ चर्णन करने तथा राजा, सैनिक आदि अर्थों के भी सूचित होने ) |] 
से इस दशात्ति के विपय की पूर्व दशति के लिपय के साथ :_ 
| संगति है।। ६ 
ऐप 


| 
//-ऐं 
| 


&#69)..%-)॥/7' 


0४0 


| ड्ति अतुर्थप्रषाठकस्य ग्रथमोडर्ध:॥ 


अथ चतुर्थप्रषाठकस्य द्वितीयोडर्ध: हू 
॥| ट्वादइशी दशतिः ६ 


|| ऋषि:--१ मधुच्छन्दा:; २ जेता माधुच्छन्दस:; ३, ८६ गोतम:; _. 
॥ ४ अत्रिः ५, ८, ९ तिरश्ची:;: ७ काण्यो नीपातिथि:; |. 
। १० शांयुवां्हस्पत्यौ:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्दः-अनुष्दुप्‌॥ «. 
|... स्वर:-गान्धारः॥ ध् 


को 
! प्रथम मन्त्र में यह विषय है कि इन्द्र की महिमा का सब 7८ 


|| गान करते हैं। ( 
॥$ ए्र ३ ७5 व 5 है कस २9३..९ २ च्प्ट 
| ३४२. गायन्ति त्वा गायत्रिणो: ः हि 
|, 
| 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्धंशमित्र येमिरे॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( शतक्रतो ) बहुत चबुद्धिमान्‌ू तथा बहुत कर्मों! 
॥| को करने वाले परमेश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌! ( गायत्रिण: ) सामगान 

करने वाले गायक जन अथवा यज्ञ के उद्गाता नामक ऋत्विजू ( 
(त्वा ) तेरा ( गायन्ति ) गान करते हैं। ( अर्किणः ) बेदमन्त्रार्थों 
का अध्ययन करने वाले जन अथवा पूृजक होता और अध्वर्यु (६ 
नामक ऋत्विज्‌ (त्वा) तेरी (अर्चन्ति) स्तुति करते हैं। « 
( ब्राह्मणा: ) ब्लह्लोपासक ब्राह्मण अथवा यज्ञ के ब्रह्मा नामक 


श्र 
(९9५ शा ! ३ ७] 


कि 


१] | | 
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८... ऋत्जिज (त््वा) तुझे ( वंशम्‌ इब) ध्वजदण्छ व्के समान 
| ( उदयेमिरे ) ऊपर उठाते हैं, अर्थात्‌ जैसे पताकाधारी लोग 
) | पताका के डण्डे को ऊँचा उठाकर आकाश में पताका को 
' 'फहराते हैं, वैसे ही ब्राह्मण जन और यज्ञ के ब्रह्मा लोग तेरी 
कोर्ति को सर्वन्न फहराते हैं।॥१॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है। “गाय, गाय! में यमक है। 
द्वितीय पाद में आनुप्रास है॥।१।॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि सांगोपांग वेदों को पढ़कर. 
यज्ञ आदि में मन्त्रोच्चारणपूर्वक ओर सामगान सहित परमेश्वर 
की अर्चना करते हुए उसकी महिमा को गगन में ऊँची 
उठायी हुई, हवा से लहराती हुई ध्वजा के समान सर्वत्र 
ग्रसारित करें।।१५॥। 

अगले मन्त्र में पुन: इन्द्र की महिमा का जिंपय वर्णित हे 


,.. डेड३. इन्द्रें विशवा आअवीकृधन्त्समुद्रव्यच्यसं गिर: 
॥| 50 2 5] | 


रथीतमं रथीनां बराजानां सत्पतिं पतिम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। ( चिश्वा:) सब 
( गिरः ) स्तुति-वाणियाँ बा वेद-वाणियाँ € समुद्रव्यचसम्‌ ) सागर 
और अन्तरिक्ष के समान व्याप्ति वाले, ( रथीनाम्‌) रथवालों में 
५ ( रथीतमम्‌ ) सबसे बढ़कर रथ वाले अर्थात्‌ पृथिवी, सूर्य , 
चन्द्र आदि अनेक रथसदृश गतिशील लोकों के सर्वोच्च स्वामी 
( वाजानाम्‌ ) सब बलों के ( पतिम्‌) अधीश्वर, ( सत्पतिम ) 
सज्जनों, सद्गुणों व सदाचारों के रक्षक ( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवान्‌ 
परमात्मा का ( अवीवृधन्‌ ) वर्धन अर्थात्‌ महिमागान द्वारा 
प्रचार-प्रसार करती हैं।। 
। ( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। (विश्वा:) सब (गिरः ) 
_. राष्ट्रवासी प्रजाजनों को जाणियाँ ( समुद्रव्यचसम्‌ ) जलपोतों से 
| सागर में और विमानों से अन्तरिक्ष में व्याप्त, ( रथीनाम्‌) 
... यान-स्वामियों में (रथीतमम्‌ ) भूयान, जलयान और विमानों 
| के सबसे बड़े स्वामी, (चाजानाम्‌) देहिक, मानसिक और 
. आत्मिक बलों, अन्‍्नों वा यचुद्धों के (पतिम्‌) अधीश्वर यु 
प्र ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों या सत्कर्मों के रक्षक ( इन्द्रम्‌ ) शत्रुविदारक प 
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ककाती 374 : सामवेद 
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त्तथा सुखप्रद राजा को ( अथीबृधन ) बढ़ायें, उत्साहित करें।२।॥। 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। 'रथी, रथी” में लाटानुप्रास 

ओर “पत्तिम्‌ू, पतिम्‌” में यमक छे।।२॥। ५ 
भावार्थ :--सब वेदवाणियाँ और स्तोताओं की बाणियाँ ॥ 

परमेश्वर की ही महिमा का गान करती हैं। वैसे ही राष्ट्र में 

'प्रजाओं की जाणियाँ प्रजाब॒त्सल राजा को महिमा का गान 


करें।२।। ) ] 


अगले मन्त्र में यह विपय है कि इन्द्र सोमरस का पान करे। 
ञ्र्‌ र्के ज्थेजुणकत्य क्ष्रे रे 


३४४. इममिन्द्र सुतं पिल | मदम्‌। | 
ड्क र $ | 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्थ सादने॥३॥ ञ् 


पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे (इन्द्र 3 ५ 
अध्यात्मसम्पत्ति के प्रदाता 'परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन! तुम ( इमम्‌ ) 
इस ९ ज्येष्ठम्‌ ) अतिशय प्रशंसनीय, ( अमर्त्यम्‌ ) दिव्य, ( मदम ) 
स्तोता को आनन्द देने वाले (सुतम्‌) तैयार किये हुए हमारे पट 
श्रद्धारसरूप सोम का (पिलव ) पान करो। ( ऋतस्य ) ध्यान-यज्ञ 
के ( सादने ) सदनभूत हृदय में ( शुक्रस्य ) दीप्त, पवित्न श्रद्धारस हे 
की ( धारा: ) धाराएँ (त्वा अभि) तुम्हारे प्रति (अक्षरन) 
बह रहो हें। न 

(द्वितीय ) गुरु-शिष्य पक्ष में। शिष्य के प्रति यह आचार्य कै) 
की उक्ति है। हे (इन्द्र ) जिज्ञासू एवं विद्युत्‌ के समान तीब्रबुद्धि (6 
वाले मेरे शिष्य! तू (इमम) मेरे द्वारा दिये जाते हुए इस हर 
(ज्येष्ठम्‌) श्रेष्ठ, ( अमर्त्यम्‌) चिरस्थायी, ( मदम्‌) तृप्तिप्रद 
( सुतम्‌) अध्ययन-अध्यापन-विधि से निष्पादित ज्ञानरस को 
( पिब ) पान कर, जिस ज्ञानरस को ( शुक्रस्य ) पवित्र ( ऋतस्य ) | 
अध्ययन-अध्यापन-रूप यज्ञ के (सादने) सदन में, अर्थात्‌ 
गुरुकुल में € घाराः) मेरी वाणियाँ (त्वा अभि) तेरे प्रति 
( अक्षरन्‌ 9) सींच रही हैं।३॥। ( 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।३॥ 

भावार्थ :-सब लोग दुःखजिंदारक, आनन्द के सिन्धु परमेश्वर 
के प्रति श्रद्धा को हृदय में धारण कर उसकी उपासना करें 
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और गुरुजन शिष्यों क्के प्रति प्रेम से प्रभावी शिक्षा-पद्धति द्वारा 


| विद्या प्रदान करें।॥३।॥। 


धर 


धर 


| ॥ अगले मन्त्र में इन्द्र से धन के दान की प्रार्थना की गयी है। 

.. ३४५. यविन्द्र चित्र म उृह भास्ति त्वादातमद्रिव:। 

॥/ शक हद २ ड़ ९२ 

। राध्रस्तन्नो विदद्धस उभयाहस्त्या भर॥ड॥ 

ण पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( चित्र ) अद्भुत 

# गुणकर्मस्वभाव वाले, ( अद्विब: ) वज़्धारी के समान दुष्कर्मो 
का दण्ड दन वाले (इन्द्र ) जगदीश्वर! ( यत्‌ ) जो आध्यात्मिक 
और भौतिक धम, हमारे कर्मों के परिषाक के कारण अथवा 

। हमारी पौरुषहीनता के कारण ( त््वादातम्‌ ) तेरे द्वारा काटा या 

॥ रोका हुआ (मे) मुझे (इह ) यहाँ (नास्ति) नहीं मिल रहा 

।, 


बी नस, 


मं 


है, ( तत्‌ राधः ) वह धन, हे ( विदद्वसो ) ज्ञात अथबा प्राप्त , 
धन वाले परमेश्वर! तू ( उभयाहस्ति ) दोनों हाथों को प्रवृत्त 
करके ( आ भर) मुझे प्रदान कर। 
॥ यहाँ निराकार भी परमेश्वर के विषय में दोनों हाथों से 
! दान का वर्णन दान की प्रचुरता को ओतित करने के लिए 
| , आलंकारिक जानना चाहिए। 

( द्वितीय ) राजा-प्रजा के पक्ष में। दुर्भिक्ष, महामारी, नदियों 
: में बाढ़ आदि विपत्तियों से पीडित प्रजा राजा से थाचना कर 
रही है। हे (चित्र) अद्भुत दानी, ( अद्विव:ः ) मेघों वाले सूर्य 
. के समान राष्ट्र में धन आदि की चृष्टि करने वाले (इन्द्र) 
विपत्तियों के बिदारक राजन! ( त्वादातम्‌) आपके द्वारा देय 
/ (चत्‌) जो धन (मे) मुझे (इह) इस संकटकाल में, अब 
श्र तक (नास्ति ) नहीं मिला है, (तत्‌ राधः) वह धन, हे 
| ( विदद्वसो ) धन का संचय किये छुए राजन! आप 
... (उभयाहस्ति ) दोनों हाथों से भर-भर कर ( आभर ) मुझे 
५». दीजिए, देकर मुझ विपत्तिग्रस्त की सहायता कीजिए।४॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।४॥ 

| भाषार्थ :-आध्यात्मिक और भौतिक धन से रहित लोग 
पुरुषार्थ करते हुए यदि परमेश्वर से धन माँगते हैं, तो उसकी 


९ । 
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छत 376 : स्रामवेद 

क्ुपा से उनके ऊपर धन की चर्पषा अवश्य होती है। इस्री 
प्रकार राजा को भी संकटग्रस्त प्रजाओं की रक्षा के लिए 
पुप्कल घन देकर उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए।४।। 


का पलट उप ह अले से धनों को प्रार्थना की गयी है। 
३४६. श्रुधी हव॑ त्तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। 
सुबीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्णि महाँ असि॥ए॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र ) भक्‍तवत्सल परमात्मन! (यः) जो 
मनुष्य ( त्तवा) आपकी (सपर्यत्ति) आराधना करता है, उस 
( तिरछच्या: ) आपको प्राप्त होकर पुरुषार्थ करने जाले अथवा 
लम्ने जटिल मार्ग को छोहुकर बाण के समान चीरते हुए 
आगे बढ़ते चले जाने वाले मनुष्य के (हवम्‌) आह्वान को, 
आप (९ श्रुधि ) सुनिए अर्थात्‌ पूर्ण कीजिए। साथ ही उसके 
लिए (गोमतः ) प्रशस्त गाय, पृथिवी, वाणी आदि से युक्त 
( राय: ) विद्या, आरोग्य, चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्वर्य की ९ पूर्धि ) 
पूर्ति कोजिए। आप ( महान ) महान्‌, उदार हृदय जाले ( असि) 
हैं।।५ ।। 


भावार्थ :-जो श्रद्धावनत होकर परमेश्वर की पूजा करताः 


है, उससे प्रेरणा लेकर पुरुषार्थ करता है ओर लम्बे मार्ग पर 
जाने से शक्ति तथा समय का व्यय न करके लक्ष्य के प्रति 
बाण के समान सीधा चलता चला जाता है, उसे सब सम्पत्तियाँ 
शीघ्र ही हस्तगत हो जाती हैं।।५।। 


अगले अत, इन्द्र को सोमपान न्क लिए पुकारा गया है। 
३४७. असाबि सोम इन्द्र ते शविष्ठ ध्ुष्णतबरा गहि। 
कक 4 केरठ सूयो के है. >्थ ४ प 

आ त्वा पृणक्त्वन्द्रियं रज: सूचो न रश्मिभि:॥६॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) जीवात्मा के पक्ष में। हे (इन्द्र ) मेरे 

अन्तरात्मन्‌! (ते) त्तेरे लिए ( सोम: ) ज्ञान, उत्साह आदि का 

रस ( असावि ) मेरे द्वारा अभिषुत किया गया है। हे ( शविष्ठ ) 

बलिष्ठ, € धृष्णो ) कामादि शत्रुओं को परास्त करने बाले! 

( आ गहि) तू रसपान के लिए आ, अर्थात्‌ अभिमुख हो। 


"रा 
८“पन्न्- ९ 


47०१० 


्स्प्डःः 


मा उन वलअमट 
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पूर्वाचिक एन्द्रं काण्डम्‌ : २० 


( इन्द्रियम्‌ ) ज्ञान की साधनभूत मेरी मन, चक्षु आदि एइन्द्रिय 
€ रश्मिभिः ) ज्ञान-प्रकाशों से ( त्वा) तुझे ( आ पृणक्तु ) भरपुर 
करें, ( सूर्य: ) सूर्य (न) जेसे (रफश्मिमि: ) अपनी किरणों से 
( रजः ) पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि लोक को भरपूर करता हे।॥ 

अभथवा, सोम से योगदर्शन १।४७ में प्रोचत्त आध्यात्मप्रसाद 
अभिप्रेत है। इच्धिय से अभीष्ट है अध्यात्मप्रसाद में उत्पन्न, 
योग १।४८ में प्रोक्त ऋतम्भरा प्रज्ञा। वह प्रज्ञा तुझ आत्मा को 
रश्मियो अर्थात्‌ निर्बजसमाधि के प्रकाशों से पूर्ण करे, यह 
आशय ग्रहण करना चाहिए।। 

( द्वितीय )-सेनाध्यक्ष आदि जीर मनुष्य के पक्ष में। हे 
( इन्द्र ) वीर नरपुंगव सेनाध्यक्ष! (ते) तेरे लिए अर्थात्‌ तेरे 
पीने के लिए, हम प्रजाजनों ने (सोम: ) सोम आदि ओपकियों 
का रस ( असावि ) निचोड़ा है। उसके पानार्थ, हे (शविष्ठ ) 
बलिप्ठ, ( धृष्णो ) शनत्तरुघर्षक वीर! तू (आ गहि) आ। 
( इन्द्रियम्‌ ) मनरूप आन्तरिक इन्द्रिय ( तवा) तुझे ( रश्मिभिः ) 
उत्साह की किरणों से (पृण्णक्तु ) भर देले, जैसे सूर्य अपनी 
किरणों से भूमण्डल आदि को भर देता हे, इत्यादि शेष पूर्वजत्‌ 
अर्थ जानना चाहिए॥६।॥। 

इस मन्त्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं।।६॥। 

भावार्थ :-सबको चाहिए कि अपने आत्मा को उद्बोधन 
देकर ज्ञान, कर्म, योगसिद्धि आदि का संचय करें। इसी प्रकार 
राष्ट्र के कर्णधार सेनापति आदि चीरता का संचय करके राष्ट्र 
की रक्षा करें।।६।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र भाम से जगदीश्वर का आह्वान किया 

गया हैे। 
हे करे ५ 
३४८. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम। 
'दियो अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो॥७छ॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जगदीश्वरा आप ( हरिभि:) अपनी 
अध्यात्म-प्रकाश की किरणों के साथ ( कण्वस्य ) मुझ मेथावी 
की (९ सुस्तुतिम्‌ ) शुभ स्तुति को (उप आयाहि ) समीपता से 
प्राप्त कीजिए। आगे स्‍्तोता अपने आत्मा को कहता हे-हे 
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( दिवावसो ) दीप्तिथन के इच्छुक मेरे अन्तरात्मन! लू ( शासत्त: ) 
शासक , ( अमुष्य ) चर्मचक्षुओं से न दीखने वाले उस ( दिब:ः ) 
दीप्तिमान्‌ परमात्मा के (दिवम्‌) प्रकाशक तेज को (चय) 
प्राप्त कर।।७॥। 

इस मन्त्र सें “दिजो, दिवं, दिला! में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है।।७छ।। 

भावार्थ :-यदि हमारी स्तुति छदय से निकली है, तो 
परमेश्वर उसे सुनता ही है। हमें भी उसका साम्निध्य प्राप्त 
कर उसके तेज से तेजस्वी बनना 'चाहिए।॥७।। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर की स्तुति का विपय 
३४९. आ त्वा गिरो रथीरिवास्थु: सुतेषु गिर्वण: 


अभि त्वा समनूषत गायो बत्सं न धेनवः ॥८॥ 
पदार्थ :-हे ( गिर्वणः ) वाणियों से सेवनीय इन्द्र परमात्मन्‌! 
€ सुत्तेषु ) ज्ञान-कर्म-श्रद्धा रूप सोमरसों के अभिषुत हो जाने 
पर (गिर: ) मेरी वाणियाँ (त््वा) तेरे पास (आ अस्थुः) 
आकर स्थित हो गयी हैं, ( रथी: इच ) जैसे रथ-स्वामी रथ 
पर स्थित होता हे। वे मेरी बाणियाँ (त्वा अभि) तेरे अभिमुख 
होकर ( समनूषत ) भलीकभाँति स्तुति कर रही हैं, ( धेनज: गाव: ) 
दूध पिलाने वाली प्रीतियुक्त गोएँ (जत्सं न) जैसे बछड़े के 
अभिमुख होकर रंभाती हैं।८।। 
इस मन्त्र में दो उपमालंकारों की संसृष्टि और अनुप्रास 
अलंकार हैे।।८॥। 
भावार्थ :-रथी जन जैसे रथ का आश्रय लेते हैं, बैसे 
स्तोताओं की बाणियाँ परमात्मा का आश्रय लें, ओर उसके 
सम्मुख हो ऐसे प्रेम से उसकी स्तुति करें जैसे गोएँ बछडे को 
सम्मुख पाकर रंभाती हें।।2॥ 


अगले मन्त्र में पुन: जगदीश्यर को स्तुति का विपय 
३५७०, एतो '्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना। 


रे | शुब्द्वैरुक्थैज्राबृध्वांस शुब्द्रैराशीान्‌ ममत्तु॥९॥ 
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हे 


पदार्थ :-छे साथियों! (एत छठ) आओ, (नु) शीघ्र ही 


तुम और हम मिलकर ( शुब्द्धम्‌ इन्द्रम्‌ू) पवित्र जगदीश्वर की 
( शुद्धेन साम्ना ) पवित्र सामगान से (स्तवाम ) स्तुति करें। 
( शुद्द्धे: ) पवित्र ( उक्थे: ) स्तोंत्रों से ( वावृध्वांसम्‌ ) वृद्धि को 
प्राप्त हममें से प्रत्येक जन को ( आशीर्वान्‌ ) आशीपों का 
अधिपति जगदीश्वर ( शुर्द्रेी: ) पत्रिन्न आशीर्बादों से ( ममत्तु) 
आनन्दित करें।।९॥। 

इस मन्त्र में पृ्वार्ध में 'शुद्धं, शुद्धे' 'शुद्धैरु, शुद्धरा' में 
छेकानुप्रास, ओर उत्तरार्ध में 'शुद्ध, शुद्धे' इन निरर्थकों की 
आवृत्ति में यमक अलंकार है। सम्पूर्ण मन्त्र में संयुकताक्षरों का 
चैशिप्स्य है।।९॥ 

भावार्थ :-स्तोताओं के द्वारा शुद्ध सामगानों द्वारा प्रेम से 
स्तुति किया छुआ जगदीश्वर शुद्ध आशीर्वादों से उन्हें बढ़ाता 
ओर आनन्दित करता है।।९॥। 

इस मन्त्र पर सायणाचार्य ने यह इतिहास प्रदर्शित किया 
हे-“ पहले कभी इन्द्र बृत्ष आदि असुरों का बध करके ज्ह्महत्या 
आदि के दोष से स्वयं को अशुद्ध मानने लगा। उस दोप के 
परिहार के लिए इन्द्र ने ऋषियों से कहा कि तुम मुझ अपचित्र 
को अपने साम से शुद्ध कर दो। तब उन्होंने शोधक साम से 
और शास्त्रों से उसे परिशुद्ध किया। बाद में शुद्ध हुए उस इन्द्र 
के लिए याग आदि कर्म में सोम आदि हवियाँ भी दीं।” पर 
इस इतिहास में देवता भी, वध्य को भी मार कर, पाप से 
लिप्त होते हें यह कल्पना की गयी हे, जो बड़ी असंगत हैे। 
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अगले मन्त्र में परमेश्वर की आनन्ददायकता का बर्णन हे। 


०->“-म 


कक कल र्फके जे रे है| छ फू 
३५१३. यो रचि वो रचिन्तमो यो झुम्नैयुम्नवत्तम: । 
0 | ९ ३8 8 2] रु हि श्कुर 
सोम: सुतः स इन्द्र त्तेडस्ति स्वधापतले मद:॥१०। 
पदार्थ :-( रयिन्तम: ) अतिशय एऐए्वर्ययुक्त ( यः ) जो (तः ) 
तुम्हारे लिए ( रसिम्‌ ) ऐश्वर्य को देता है, और ( झुम्मवत्तम: ) ( 
अतिशय तेजस्वी (यः) जो ( झुम्ने: ) तेजों से, तुम्हें अलंकृत ३ 
करता है, (सः ) वह (सुत: ) हृदय में प्रकर हुआ (सोम: ) 


रे 


$ 


जज 


न 4227३ 
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'न्द्रमा के समान आछहछादक ओऔर सोम ओर्पानि के समान 
रसागार परमेश्बर, हे ( स्वधापत्ते >» अन्‍्नों के स्वामी अर्थात्‌ 
अन्नादि सांसारिक पदार्थों के भोक्‍ता (इन्द्र ) विद्दन! (त्ते) 
नुम्हारे लिए ( मदः ) आनन्ददायक ( अस्ति ) छै।२०॥ 

हुस मन्त्र में 'रखिं, रखयिं' में ल्ाटानुप्रास अलंकार है। “तमो, 
तम:” चझुम्ने, झयुम्न' में छेकानुप्रास है। यू, स्‌, तू ओर म्‌ की 
पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक चार आवुत्ति में चृत्त्यनुप्रास छे।१०।। 

भावार्थ :-हदय में प्रत्यक्ष किया गया परमेश्वर योगी को 
समस्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य, ब्रह्मवर्चस ओर आनन्द प्रदान करता 
है, अत: सबको यत्लपूर्वक उसका साक्षात्कार करना चाहिए।।१५०॥। 

इस दशति में इन्द्र के सहिमागान का बर्णन होने, उसके 
प्रति अद्धासस आदि का अर्पण करने, उससे एऐंश्वर्य माँगने, 
उसका आहछान होने तथा उसकी स्तुत्ति के लिए, प्रेरणा होने से 
हम दर्शाते के बिपय की पूर्व दशत्ति के विषय के साथ 
संगति है। 


इति तृतीयोडध्याय:॥ 


अथ चअतुर्थो5ध्याय: 


प्रथमा दशति: 
ऋषि:-१५ भरद्वाज:; २ जामदेव: शाकपूतो जा; हे 
प्रियमेध:; ४ प्रगाथ:; ५ शएयाबाश्व आत्रेय:; ८& शंयु:; ७ 
चामदेव:; ८ जेता माधुच्छन्द्स:॥ देवता-१-४, ६, ८ इन्द्रः; 
७ मसरुत:; ७ वध्चिक्रावा आअग्निः॥ छन्‍्बः-अनुष्दुप्‌॥ 
स्वर: -गान्धार:॥ 


प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर और आचार्य के प्रति मनुष्यों का 
'कर्त्तव्य बताया गया है। 
बकरे 3 3 53704. |) हक. | कक २ झेए२ 
३५२. प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर। 
है श्डे ५३2 डे 5९ 
अरज्रमाय जग्मये5 पश्चादध्वने नर:॥१॥ 


| 
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पदार्थ :-( प्रथम ) जगदीश्चर के यक्ष में। हे नरा तू 
(पिपीणते ) तेरी मिजता केह ब्यासे, (विदुषे ) सर्वज्ञ 
( अरडगमाय ) मर्याप्तरूप में धनादि प्राप्त कराने बाले, ( जग्मये ) 
सहायता के लिए सदा आगे बढ़ने बाले, ओर (नरः ) मनुष्यों 
को ( अ-पश्चा-दध्वने ) पीछे न घकेलने वाले, प्रत्युत सदा 
विजयार्थ आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने बाले इन्द्र जगदीश्वर 
के लिए (विश्वानि ) अपनी सब मित्रताओं को (प्रति भर) 
भेंट कर। 

( द्वितीय ) आचार्य के पक्ष में। हे राजन्‌ या प्रजाजन! तुम 
( पिपीषते ) गुरुकुल चलाने के लिए घनादि पदार्थों के प्यासे 
( अरड्शमाय ) विद्या आदि में पारंगत, ( जग्मये ) क्रियाशील 
€ अ-पश्चा-वध्वने ) कभी पग॒ न हटाने जाले, किन्तु सदा 
आगे बढ़ने वाले ( चिदुपे ) विद्वानू आचार्य के लिए ( विश्वानि ) 
'सब उत्तम धन आदियों को, ओर विद्याप्रदान तथा आचार-निर्माण 
व्के लिए ( नरः ) प्रतिभाशाली बालकों को € प्रतिभर ) सोंपो।॥१॥ 

इस मन्त्र में श्लेघालंकार छै।।१॥ 

भावार्थ :-सब राजा-प्रजा आदि को चाहिए कि जे जगदीश्वर 
के साथ मित्रता करें और विद्वानों को धन, धान्य आदि से 
सत्कृत करके उन्हें विद्या लथा उपदेश देने के लिए निश्चिन्त 
कर दें॥१५॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा तथा जनसमाज के प्रति मनुप्य 
'का कर्त्तव्य बताया गया है। 
4 के १३ 5 ध् क् 
३०३. आ नो वयो वयःशयं महान्तं गह्नरेष्ठाम्‌ । 
रड ३ ५ ८ २ 
महान्त पूर्विनिष्ठासग चवच्चो अपावधी:॥२॥ 
यदार्थ :-हे मानव! तू ( नः ) हम सबके ( बयोवयःशयम्‌ ) 
अन्न-अन्न, आयु-आयु, पग्राण-प्राण में विद्यमान, ( महान्तम ) 
सर्वव्यापक होने से परिमाण में महान्‌, ( गद्धरेष्ठाम्‌ ) हृदय-गुहा 
में प्रच्छन्‍न रूप से स्थित, ( महान्तम ) गुणों में महान, 
(€ पूर्विणेष्ठाम्‌ ) पूर्वजों से रचित भक्तिस्तोत्र, भक्तिकाव्य आदि 


में वर्णित इन्द्र परमेश्वर को ( आ) अध्यात्मयोग से प्राप्त कर 
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| से उत्पन्त होने चाले 'हाय, बछा कष्ट हे, बडी सिर में पीड़ा 
१४ है, कैसे जीवन धारण करें' आदि रोग के प्रकोप से उत्पन्न 
_.. होने वाले, और 'हाय भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई भी हमें नहीं 
पूछता, अन्न का एक दाना मुख में डाल दो, पानी को एक 
९! बूँद से जीभ गीली कर दो! इत्यादि भूख-प्यास से उत्पन्न होने 
॥ चाले उग्र बचनों को ( अपावश्ी: ) दूर कर।२॥। 
॥॥ इस मन्त्र में “बयो-वय:' में छेकानुप्रास तथा “महान्तं' क्री 
5 आवृत्ति में लायनुप्रास है।॥२॥। 
भावार्थ :-ममुपष्यों को चाहिए कि महामहिमाशाली जगदीश्वर 
को उपासना कर, उसका सर्वत्र प्रचार कर, जमजीवन से सब 
प्रकार के हाहाकार को समाप्त करके स्रमाज, राष्ट्र ओर जगत 
में शान्ति लायें।२।॥। 


३५४. आ त्वा रथ यथोतये सुम्ताय वर्तयामसि। 
तुविकूर्मिमृतीषह मिन्द्रें शविष्ठ सत्पतिम॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( शविष्ठ ) बलिप्छ! ( ऊत्तये ) सांसारिक दुःख, 
विध्न आदियों से रक्षा के लिए, और (€ सुम्नाय ) ऐहिक एवं 
। पारलोकिक सुख सल्के लिए हम (९ तुविकूर्मिम ) बहुत-से कर्मों 
के कर्ता, ( ऋतीपहम्‌ ) शन्नुसेनाओं के पराजयकर्ता, ( सत्पतिम ) 
सदाचारियों के पालनकर्ता (त्वा) तुझ (इन्द्रम) परमैश्वर्यवान्‌ 
परमात्मा वा राजा को ( आवर्तयामसि ) अपनी ओर प्रवृत्त 
करते हैं, ( यथा ) जैसे ( ऊत्तये ) शत्तुओं से रक्षा के लिए. और 
( सुम्नाय ) यात्रा-सूख के लिए (९ तुविकूर्मिम्‌ > व्यापार आदि 
द्वारा बहुत-से धनों को उत्पन्न करने में साधनभूत, ( ऋतीषहम ) 
जायु, वर्षा आदि के आघात को सहने वाले, ( सत्पत्तिम्‌ ) बेटे 
हुए श्रेष्ठ यात्रियों के पालन के साधनभूत ( रथम्‌) भूयान, 
ः 'जलयान, विमान आदि को लोग प्रवृत्त करते हैं॥8३।॥। 
इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है।।३।॥। 


कल 
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जैसे हवा, धूप, जर्पा आदि से बचाव के लिए और यात्रासुख 
करे लिए रथ प्राप्तत्थ होता हे, लैसे ही रोग आदि से होने 
चाले दुःखों से ज्राणार्थ ओर शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, बर्णाश्रमधर्म 
की प्रतिप्ठा, शान्तिस्थापना आदि द्वार योगक्षेम के सुखप्रदानार्थ 
राजा को तथा त्रिविध तापों से ज्ञाणार्थ और मोक्षसुख्ध आदि के 
ग्रदानार्थ परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए।।३॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा की महिमा का वर्णन है। 
इ्षण५.,स पूव्यों महोनां बेन: क्रतुभिरानजे। 


यस्य द्वारा मनु: पिता देवेषु शिय आनजे॥ड॥ 

पदार्थ :-( महोनाम्‌ ) पूजनीयों में भी ( पूर्ब्य: ) पृज्यता में 
श्रेष्ठ, ( बेन: ) मेघावी ओर कमनीय (स: ) चह परमैश्वर्यवान्‌ 
हुन्द्र जगदीश्वर ( क्रतुआमि: ) सृष्टिसंचालन आदि कर्मों से 
( आजजे ) व्यक्त होता है, अनुमान किया जाता है, ( यस्य 
द्वारा ) जिस जगदीश्वर के द्वारा ( मनुः) मननशील (पिता) 
शरीर का पालक जीवात्मा ( देवेषु ) शरीरवर्ती मन, बुद्धि 
प्राण, इन्द्रियों आदि में (थधियः:) उनम-उनकी क्रियाओं को 
€ आनजे ) प्राप्त कराता है।।४।। 

इस मन्त्र में नकार का अनुप्रास है, 'नजे” की आवृत्ति में 
चमक हे।।४।॥। 

भावार्थ :-संसार में दिखायी देने वाली सूर्यचन्द्रोदय , 
ऋतुचक्रग्रवर्तन आदि क्रियाएँ किसी कर्ता के विना नहीं हो 
सकतीं, अत: परमात्मा का अनुमान कराती हैं। देह का स्वामी 
'जीवात्मा भी परमात्मा की ही सहायता से देह में स्थित मन, 
बुद्धि, प्राण, इन्द्रियों आदि में संकल्प, निश्चय, प्राणन, दर्शन, 
स्पर्शन आदि क्रियाओं को प्रवृत्त करता हे।४।॥। 


अगली ऋचा के “मरुत:' देवता हैं। इसमें इन्द्रसहचारी 
मरुतों का शरीर में कार्य चर्णित किया गया है। 


७ श्रे +क 588 धर के २जओ रे 
३५६. यदी बहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्ता। 
श्र 7 5 कं सास 
'पिबन्तो मदिरं मध्ु तत्र भ्रवांसि कृण्वत्तेअफ॥ 
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पदार्थ :-( यदि ) जिस समय (€रथेषु) देहरूप स्थों समें 
€ भ्राजमाना: ) तेज से दीप्धमान ( आशा: ) शीघ्रगामी मन, 
चुर्धि, क्ासेन्द्रिय रूप शीर्पण्य प्राण ( मदिरम्‌ ) आननन्‍्दजनक 
( मधु ) अपने-अपने विषयों संकल्प, अध्यवसाय, रूप, रस, 
गनध, शब्द, स्पर्श के मधुर रस को (पिबन्त: ) पान करते 
हुए (आ चहन्ति ) रथी जीवात्मा को जीवनयात्रा कराते हैं 
( तन्न ) उस समय (९ श्रबांसि ) बशों को (कृण्वते ) उत्पन्न 
करते हें।५।॥। 

भावार्थ :-देहरथ में नियुक्त मन, बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रियों का 
ही यह कार्य हे कि वे जीवात्मा के ज्ञान में साध्षम बनकर 
छसे यशस्थवी बनाते हैं।॥५।॥। 


अगले मन्त्र में यह चर्णन हँँ कि इन्द्रपदवाच्य परमात्मा 
ओर राजा कैसा हे। मै 
श्र , 
३५७, त्यमु जो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पत्तिम्‌। 


इन्द्र विश्वासाह नरं शच्िष्ठ बिश्ववेदसम्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे प्रजाजनो! मैं (वः ) तुम्हारे व अपने हितार्थ 
( त्यमू छ) उस, ( अप्रहणम्‌ ) किसी से न मारे जा सकने 
योग्य अथवा अन्याय से किसी को न मारने वाले, ( शबस: 
पतिम्‌ ) बल और सेना के अधिपति, (विश्वासाहम्‌ ) सब 
शज्नुओं था चिघ्नों को परास्त करने वाले, €नरम्‌) नेता, 
( शच्तिष्ठम्‌ ) अतिशय कर्मनिष्ठ, ( विश्ववेदसम्‌ ) ब्रद्मयाण्ड वा 
राप्ट्र के सब घटनाचक्र को जानने वाले €इन्द्रम्‌) शूरबीर 
परमात्मा वा राजा की (गृणीषे ) गुण-कर्मो के चर्णन द्वारा 
स्तुति करता हूँ॥।६॥। 

भावार्थ :-जो प्रजाओं का हित चाहते हैं उन मन्‍्त्री, पुरोहित 
आदियों को चाहिए कि मन्त्रोक्त गुणों से अलंकृत जगदीश्बर 
का गुण-कर्मों के कीर्तन द्वारा और उसकी गरिमा के गान 
द्वारा सर्वत्र प्रचार करें और जैसे ही गुणी राजा को उसके गुणों 
के वर्णन द्वारा कर्त्तव्य के प्रत्ति प्रोत्साहित करें।६।। 


अगले मन्त्र में “दब्षिक्राबा' अग्नि देबता है। इस नाम से 
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परमात्मा, सज्ञाग्सि ओर राजा को स्तुति की गयी #8। 
३५८. दथ्चिक्राव्णो अकारिषं जिष्णगोरएचवस्य वाजिन:। 


सुरभि नो सुखा करत्‌ प्र न आयूषि तारिषत॥७छ॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। में ( जिष्णो:) 
चिजयशील तथा विजय प्रदान करने बाले, ( आश्वस्थ ) सब 
शुभ गुणों में च्याप्त, (वाजिन:ः) बल ओर खजिज्ञान से युक्‍त 
( दथिक्राव्ण: ) धारक पृथिव्री, चन्द्र, सूर्य, सक्षत्र आदि लोकों 
को अपनी-अपनी धुरी पर अथवा किसी पिण्ड के चारों ओर 
घुमाने बाले, अथवा स्तोत्र-धारकों, धर्म-धारकों वा सदगुण-धारकों 
को कर्मयोगी बनाने लाले जगदीश्वर का ( अकारिषम्‌ ) स्वागत 
करता हूँँ। स्वागतबचन द्वारा सत्कृत वह जगदीश्वर (नः) 
हमारे ( मुखा ) मुखों को ( सुरभि ) सुगन्धित अर्थात्‌ कलु-बचन, 
पर-सनिन्दा आदि से रहित मधुर 'सत्य-भाषण के सौरभ से 
सम्पन्त ( करत्‌ ) करे, ओर (नः ) हमारी ( आयूंषि ) आयुओं 
को (प्र त्तारिषत्‌ ) बढाये। 

(द्वितीय ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। मैं ( जिष्णो: ) रोग आदि 
पर जिजय पाने वाले, ( अश्वस्य ) फैलने के स्वभाव बाले, 
(चाजिन: ) हव्याननों से युक्त ( दथिक्राव्ण: ) हलियों को धारण 
कर रूपान्तरित करके देशान्तर में गहुँचा देने वाले आहयनीय 
अग्नि का ( अकारिषम्‌ ) यज्ञ में उपयोग करता हूँ, अर्थात्‌ 


उसमें हवियों को होम करता हूँ। आहुति दिया हुआ जचह 
यज्ञाग्नि (न: ) हमारे (मुखा) मुख को, अर्थात्‌ मुखवर्ती 
नासिका-प्रदेश को ( सुरभि ) सुगन्धित ( करत) कर दे, और 
(नः आयुर्षि प्रत्मारितत्‌) हम अग्निहोत्रियों के आयु के चर्षों 
को बढ़ाये। अभिप्राय यह हे कि नियम से अग्निहोत्र करते 
हुए हम चिरज्जीबी हों। 

अग्नि में होमे छुए सुगन्धित हव्य से सुगन्धित हुआ चायु 
जब शवास-ग्रश्वास-क्रिया फेफडों के अन्दर जाता हैं, तब 
रक्‍त को शुद्ध कर, उसमें जीवनदायक तत्त्व समाविप्ट करके, 


उसकी 'मल्लिनता को हरकर बाहर निकाल देता है। वेद में 


कहा भी है-“हे वबायो, तू अपने साथ ओऔपध् अन्दर ला, जो 
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मसल है उसे बाहर सिकाला। तू सब रोगों की दवा हे, तू विद्वान्‌ 
बैद्यों का दूत होकर खिचरता हे।” (जह>० १०॥१५३७॥३) एक 
अन्य मन्त्र में वैद्य कह रहा है-“हे रोगी! मैं हवि के द्वारा 
तुझे जीवन देने के लिए अज्ञात रोग से और राजयक्ष्मा से 
छुड़ा दूँगा। यदि तुझे गछिया रोग ने जकड लिया है तो उससे 
भी वायु और अग्नि तुझे छुड़ा देंगेश। (ऋण १०॥१६१।॥१) 

( तृतीय ) राजा के पक्ष में। में (जिष्णो: ) विजयशील 
( अश्वस्य ) अश्व के समान राष्ट्र-रूप रथ को वहन करने 
बाले, ( वाजिन: ) अन्नादि ऐश्वर्यों से युक्त, बलवान्‌ और 
युद्ध करने में समर्थ, ( दध्िक्राव्ण: ) बहुत-से लोगों तथा 
'पदाथों के धारक जिमानादि यानों को चलवाने बाले राजा के 
( अक्कारिषम्‌ ) राजनियमों का पालन करता हूँ। (सः ) वह 
राजा, सदाचारमार्ग में प्रवृत्त करके (नः) हम प्रजाजनों के 
( मुखा ) मुखों को ( सुरभि ) यश के सौरभ से युक्त ( करत ) 
करे, और (नः ) हम प्रजाजनों की ( आयूंषि ) आयु के वर्षों 
को (९ प्रतारिषत्‌ ) बढ़ाये। भाव यह है कि आयुर्वेद के शिक्षण, 
चिकित्सा के सुप्रबन्ध, कृषि-व्यापार-पशुपालन के उत्कर्प, 
हिंसा-उपद्रव॒ आदि के निवारण, शत्रुओं के उच्छेद, इस प्रकार 
के सब उपायों द्वारा राष्ट्रवासियों को अकाल मृत्यु का ग्रास 
बनने से बचाये।।७॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार हे; तृतीय-चतुर्थ पादों में अमन्त्यानुप्रास 
भी है। दर्षिक्रावा, अश्व और चाजी इन सबके अश्ववाचक 
होने से पुनरुक्तिति प्रतीत होती है, किन्तु यौगिक अर्थ करने से 
युनरुक्ति का परिहार हो जाता है, अत: पुनरुक्तवदाभास अलंकार 
है।।७।। 

भावार्थ :-परमात्मा की स्थुति, अग्निहोत्र और राजनियमों 
के पालन द्वारा हमें यशशसोरभ ओर दीर्घायुष्य प्राप्त करना 
चाहिए।।७।। 

महीधर ने इस मन्त्र पर यजुर्वेदभाष्य में कात्यायन श्रोत्सूत्र 
की अश्वमेधविधि का अनुसरण करते हुए यह लिखा है कि 
घोड़े के पास सोयी हुई यजमान की प्रथम परिणीत पत्नी 
महिषी को वहाँ से उठाकर अध्यवर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और 
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«७ कऔता नामक ऋत्विजू इस मन्त्र को पढ़ें। साथ ही “सुरभि नो 
जे , मुखा करतू! की व्याख्या में लिखा है कि अश्लील भाषण से 
॥ थ! बुर्गन्ध् को प्राप्त हुए मुखों को यज्ञ सुगन्धित कर दे। यह सब 
गे प्रलापमात्र है। कौन चुद्धिमानू ऐसा होगा जो पहले तो अश्लील 
। भाषण करके मसुखों को दुर्गन्‍्धयुक्त करे ओर फिर उसकी 
शुब्धि का उपाय खोजे? 'कीचड लगाकर फिर उसे घोने की 
अपेक्षा कीचड़ को हाथ न लगाना ही अधिक अच्छा है' इस 
नीति का अनुसरण क्‍यों न किया जाये? 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर, सूर्य, राजा आदि 


की महिमा बर्णित है। 


३८५९. पुरां भिन्दुर्युतवा कविरमितौजा अजायत। 


इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता बद्धी पुरुछ्ठत:॥८॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( पुराम) मन मे 
दुढ़ हुई तमोगुण की नगरियों का ( भिन्वु:) विदारक, ( युवा 2 
नित्य युवा रहने बाला अर्थात्‌ अजर-अमर, (कबिः ) लेदकाब्य 
का कवि, अथवा क्रास्तदर्शी, ( अमित्तौजा:) अपरिमित तेज 
बाला, € बज्जी ) न्‍्याय-दण्ड को धारण करने वाला, ८ पुरुष्टुत: ) 
चहुस्तुत (इन्द्र: ) ब्रह्माण्ड का सम्राट परमात्मा ( विश्वस्य 
कर्मण: ) सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि के भ्रमण, ऋतु-निर्माण, 
नदी-प्रबाह, बर्पा, पाप-पुण्य का फल प्रदान आदि सब कर्मो 
का ( धर्ता) नियामक ( अजायत ) बना हुआ हे।॥ 

(द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। ( पुराम्‌ ) शत्रु की नगरियों या 
'किलेबन्दियों का ( भिन्दु: ) तोड़ने वाला, ( युवा ) तरुण, ( कवि: ) 
राजनीतिशास्त्र का पण्डित व दूरदर्शी, ( अमित्तौज़ा: ) अपरिमित 
पराक्रम वाला, ( बज्जी ) विविध शबस्त्रास्त्रों का संग्रहकर्ता और 
उनके प्रयोग में कुशल, ( पुरुष्ठुत्त: ) अनेक प्रजाजनों से प्रशंसित 
( इन्द्र: ) शूरबीर राजा वा सेनापति ( विश्वस्य कर्मण:) सब 
। राजकाज वा सेनासंगठन-कार्य का (घर्ता ) भार उठाने बाला 
( अजायत ) होता है।। 

( तृतीय ) सूर्य के पक्ष में। ( पुराम्‌) अन्धकार, बादल, 
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बर्फ आदि नगरियों का ( फभिन्दु: ) विदारणकर्ता, ( युवा ) पदार्थों ( 
को मिलाने जोर अलग करने बाला, ( कवि: ) अपनी धुरी पर 
चूमने वाला, अथवा पृथियी, मंगल, बुध, चन्द्रमा आदि ग्रहोपग्रहों 
को अपने चारों ओर घुमाने बाला, ( अमितौजा: ) अपरिमित | 
बल और प्रकाश बाला, ( बच्ची ) किरणरूप बज याला, | 
€ पुरुष्टुत: ) बहुत्त-से स्थगोलज्योतिप को जानने वाले विद्वान्‌ ५4 
चैज्ञानिकों द्वारा वर्णन किया गया (इन्द्र: ) सूर्य (विश्वस्थ ) 
कर्मण: ) सीरमण्डल में दिखायी देने वाले सब प्राकृतिक कर्मों ४ 
का ( धर्ता ) घारक ( अजायत ) कना छुआ छे।।८।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।८।॥। 

भावार्थ :-जैसे राष्ट्र का राजा सब राज्यकार्य का ओर 
सेनापति सेना के संगठनकार्य का नेता होता हे, अथवा जैसे 
सूर्य सौरमण्डल का भारणकर्ता है, चैसे डी विविध 
लोक-लोकान्तरों के समप्टिरूप इस महान्‌ ब्रह्माण्ड में विद्यमान 
सम्पूर्ण व्यवस्था का करने बाला राजाधिराज परमेश्वर है, यह 
सबको जानना 'चाहिए।।८॥। 

इस दशति में इन्द्र की महिमा का वर्णन होने, उसके प्रति 
आत्मसमर्पण आदि की प्रेरणा होने तथा इन्द्र माम से राजा, कई 
सेनापति, आचार्य आदि का भी चर्णन होने से इस दशति के 
विपय की पर्व दशते के विपय के साथ संगत्ति हे। 


'द्वितीया दशातिः 


ऋधि:-१५, ३, ५ प्रियमेश:; २, १५० चामदेच:; ४ 
मधुच्छन्दा:; ६ भरद्वाज:; ७ अत्रि:; ८ प्रस्कण्व:; ९ 
आप्त्यस्त्रित:॥ देवता-१-७ इन्द्र; ८ उषा:; ९ विश्वेदेजा:; 
१० अऋदक्सामौ॥ छन्‍्दः-अनुष्टुप्‌४॥ स्वरः:-गान्धार:॥ 
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प्रथम मन्त्र में यह विषय है कि स्तुति किया परमेश्वर क्‍या 


करता है। 
ले 30470 % । 
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पदार्थ :-हे साथिया! ( व: ) घुम लोग ( बन्‍्दद्वीराय ) वीरजनों 
से वन्दित (ड्न्दवे ) तेजस्वी, स्नेह की जर्षा करने वाले और 


रा! चन्द्रमा के समान आह्लादकारी इन्द्र परमात्मा के लिए ( प्रिप्टुभम ) 


आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आधिदेधिक इन तीनों सुर्तरों 
को स्थिर कराने बाली अथवा ज्ञान, कर्म और उपासना इन 
तीन से स्थिर होने वाली (इपम्‌) प्रीति और श्रद्धा को (प्र 
प्र) प्रकृप्टरूप से समर्पित करो, समर्पित करो। प्रीति और 
श्रद्धा से पूजित वछ्ठ ( मेधसात्तये ) योगयज्ञ की पूर्णता के लिए 
, (६ पुरन्ध्या ) पूर्णता प्रदान करने चाली (धिया ) ऋतम्भरा प्रज्ञा 
से ( आ वियासति ) सत्कृत अर्थात्‌ संयुक्त करता हे।१॥ 

भावार्थ :-वीर॒जन भी अपनी लिजय का कारण परमात्मा 
को ही मानते छुए जिस परमात्मा की बार-बार वन्दना करते 
हैं, उसकी सभी लोग प्रीति और श्रद्धा के साथ बन्दना क्‍यों न 
। करें।।१।॥॥ 


अगले मन्त्र में इन्र के सहयोगियों के जिषय में कहा गया हे। 
झ्े श्र कर्ज 3 5] २ कहर 
३६१९. कश्यपस्य स्वर्विदों यावाहु: सयुजाबिति। 
ययोर्थिश्वमपि ब्नतं यज्ञ धीरा निचास्य॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) ब्रह्माण्ड के पक्ष में। बविद्दान्‌ू लोग (यो) 
जिन अग्नितत्त्व और सोमतत्त्त को (स्वर्विंद:) प्रकाश या 
आनन्द को प्राप्त कराने वाले ( कश्यपस्य ) सर्वद्रप्टा इन्द्र 
जगदीश्बर के ( सयुजौ ड्ति) सहयोगी € आहुः ) कहते हैं 
ओर (ययो: ) जिनके (जिश्वम्‌ अपि ) सारे ही ( क्त्तम्‌) कर्म 
को (यज्ञम्‌ आह: ) यज्ञरूप कहते हैं (त्ती) उन अग्नितत्त्व । 
और सोमतत्त्व को ( निच्ाय्य ) जानकर, हे मनुष्यो! तुम ( घीराः: ) ] 
पण्डित बनो। | 
इस मन्त्र का देवता इन्द्र होने से 'कश्यप' यहाँ इन्द्र का । 
नाम है। वेद में उस इन्द्र के प्रधान सहचारी अग्नि और सोम 
है, क्योंकि अग्नि ओर सोम के साथ बहुत-से स्थलों में 


जैसे 'इन्द्रांग्नी शर्म यच्छतम्‌ ऋ« १॥२१॥६ ', * उन्द्रांग्नी बृत्रह्वणा [ 


( 
39॥00.2 2%8)/% 000३ (पे हाक॥५१हएर2५०॥६ 


/>हैं!॥ 
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जुपेथाम्‌। ऋ० ७।९३।१ में अग्मि इन्द्र का सहचारी है और 
इन्द्रांसोमा युवम॒स्‍्माँ अंबिष्टम॥। ऋ० २॥३०।६। “इन्द्रांसोमा तप॑त 
रक्ष॑ उब्जत्म्‌ अथ० ८।४॥५१ में सोम इन्द्र का सहचारी डे। एक 
मन्त्र में इन्द्र, अग्नि और सोम तीनों एक साथ मिलते हें-' युशा 
उन्द्रों सझशा अग्निर्शशा; सोमों अजायत।' अथ० ६।०८।३७। निरुक्‍त 
में भी इन्द्र के सहचारी देवों में सर्बप्रथम अग्नि और सोम ही 
परिगणित हैं (निरु>० ७॥व१०)। यह जगत्‌ अग्नि और सोम से 
(आग्नेय तत्त्व और सोम्य तत्व) से ही बना हे। वे ही 
प्रश्नोपनिपद्‌ सें रयि और प्राण नाम से वर्णित किये गये हें। 
वहाँ कहा गया हे कि कब्नन्धी कात्यायन ने भगवान्‌ [ पिप्पलाद 
के पास जाकर प्रश्न किया कि भगवन्‌! ये प्रजाएँ कहाँ से 
उत्पन्न हो गई छें? उसे उन्होंने उत्तर दिया कि प्रजापति से 
प्रजा उत्पन्न ऋरने की कामना से तप किया और त्तप करके 
रयि ओर प्राण के जोड़े को पैदा किया, इस विचार से कि 
दोनों मिलकर बहुत-स्री प्रजाओं को उत्पन्न कर देंगे। वहीं पर 
प्राण और रयि को सूर्य-चन्द्र , उत्तरायण-दक्षिणायन, शुक्ल-कृष्ण ५- 
पक्ष तथा अहोरात्र के रूप में वर्णित किया है। शतपथ ब्राह्मण 
भी कहा है कि सूर्य आग्नेय है, चन्द्रमा सीम्य है; दिन ६ 
आग्नेय हे, रात्रि सौम्य हे; शुक्लपक्ष आग्नेय है, कृष्णपक्ष ४: 
सौभ्य हे (श० १५।६॥३।२४)। ये ही अग्नि-सोम इन्द्र के 9) 
सहचररूप में प्रस्तुत मन्त्र में अभिप्रेत हैं, ऐसा समझना चाहिए। 
इन्द्र परमेश्बर इन्ही के माध्यम से जगत्‌ को उत्पन्त करता हे 
ओर उसका संचालन करता है। इनका सब कर्म यज्ञरूप हे 
यह भी मन्त्र में कहा गया है। अन्यत्र भी वेद अग्नि और 
सोम की महिमा वर्णित करते हुए कहता है-हे शुभकर्मों 
चाले अग्नि और सोम, तुम दोनों ने आकाश में चमकौीले 
पिण्डों को धारण किया छे, तुम ही पर्वतों पर बर्फ जम जाने 
से रुकी हुई नदियों को बहाते हो। हे अग्नि और सोम, तुम 
दोनों ब्रह्म से वृद्धि पाकर चज्ञ के लिए विशाल लोक को 
उत्पन्न करते हो (ऋ० १५।॥९३॥५, ६)। जो लोग इन्द्र के 
सहयचारी इन अग्नि और सोम का यह वेदफप्रतिपादित महत्त्व 
जान लेते हैं, थे ही पण्डित हैं। 


॥९४००-०३)/2 की 2 


का; ४2०७० 
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( द्वितीय ) शरीर के यक्ष में। विद्वान्‌ू लोग (यौ) जिन 
बुद्धि-टमन अथवा प्राण-अपानरूप अग्नि-सोम को ( स्वर्थिद: 3 
विवेक-प्रकाश तथा आनन्द प्राप्त करने वाले ( कश्यपस्य ) 
ज्ञान के द्रप्टा जीवात्मारूप के ( ससुजो ) सहयोगी ( आहु; ) 
कहते हैं, और (ययो: ) जिन बुद्धि-मस अथबा प्राण-अपान 
के (विश्वम्‌ अपि) सारे ही (त्रतम्‌) कर्म को (चज्ञम) 
ज्ञान-यज्ञ अथवा शरीरसंचालन-सत्ञ कहते हैं, (त्ती) उन! 
बुद्धि-मन अथवा प्राण-अपान को ( निद्ञाय्य ) भलीभोति जानकर रच 
प्रयुक्त करके ओर सबल चनाकर, हे मनुप्यो, तुम ( धीरा: ) 
ज्ञानवोध से युक्त अथवा शरीर-घधारण में समर्थ होओ। अभिप्राय 
यह हे कि बुद्धि और मन का सम्यक उपयोग करके ज्ञानेन्द्रियों 
की सहायता से ज्ञान एकत्र करने में समर्थ होओ ओर प्राणायाम 
से प्राणापानों को वश में करके शरीर-धारण में समर्थ होआओ।। 

€ तृतीय ) राष्ट्र के पक्ष में। राजनीतिज्ञ लोग (यौ) जिन 
सेनाध्यक्ष ओर राज्यमन्त्री रूप अग्नि और सोम को ( स्वर्यिंदः ) 
प्रजाओं को सुख पहुँचाने वाले, ( कश्यपस्य ) राजपुरुषों के 
कार्य और प्रजा के सुख-दु:ख के द्रप्टा राजा के (सथुजी) 
सहायक ( आह: ) कहते हैं, और (चयो: ) जिन सेनाध्यक्ष 
तथा राज्यमम्नी के (विश्वम्‌ अपि) सारे ही € क्नतम्‌ ) 
राज्यसंचालनरूप त्तथा शतन्रुनिवारणरूप कर्म को ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्रयज्ञ 
का पूर्तिरूप ( आहु:) कहते हें, उनका ( निचाय्य ) सत्कार 
करके, हे प्रजाजनो, तुम ( घीरा: ) धृत्त राष्ट्र बाले होओ। 

€ चतुर्थ ) आदित्य और अहोरात्र के पक्ष में। विद्दान्‌ू लोग 
(यौ) जिन दिन-रात्रिरूप अग्नि और सोम को (९ स्वर्विदः ) 
प्रकाश प्राप्त कराने वाले ( कश्यपस्य ) पदार्थों का दर्शन कराने 
वाले अथवा गतिमय पृथिव्यादि लोकों के रक्षक आदित्य के 
(सयुजी ) सहयोगी ( आहु: ) कहते हैं, ओर (ययो: ) जिन 
दिन-राजि के (विश्वम्‌ अपि ) सारे ही (९ ज़्त्तम ) कर्म को 
(यज्ञम्‌ ) यज्ञात्मक अर्थात्‌ परोपकारात्मक ( आहु:) बताते हैं 
(त्ती ) उन दिन-रात्रि को (निन्नाय्य ) जानकर, हे मनुष्यो! तुम 
भी ( धीरा: ) परोपकार-बुद्धि से युक्त होओ॥॥२॥ 

इस मन्त्र में शलेपालंकार है।॥२॥! 


0७ २१७४७ जहाज हर्‌लए॥ 
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झावार्थ :-परमेश्चर के सहचर आअग्नितत्वत ओर सोमलत्त्य 
को, जीवात्मा के सहच्चर मन ओर चुद्धि अथवा प्राण और 
अपान को, राजा के सहचर सेनाधीश और अआअमात्य को तथा 
सूर्य के सहचर दिन और रात्रि को भलीभाँति जानकर उनसे 
यथोचित लाभ सबको प्राप्त करने चआाहिएँ।।२॥। 


अगले मन्त्र में मजुष्यों को इन्द्र के अर्चानार्थ प्रेरित किया 
गया है। 
३६२. अर्चत प्रार्चता नर: प्रियमेधासो अर्चत। 


आर्चन्तु पुज़का उत पुरमिव्‌ धृष्णवर्चत॥हे॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) नेतुत्वशक्तित से युक्त स्त्री-पुरुषपा! तुम 
( अर्चत्त ) पूजा करो। हे ( प्रियमेधास: ) बुद्धिप्रेमी जनो! ( अर्चत 2 
पूजा करो। (९ पुत्रकाः: उत्त ) तुम्हारे पुत्न-पुत्री भी ९ आर्चन्तु 
चयूजा करें। ( पुरम्‌ इत्‌ ) पूर्ति ही करने वाले, ९ ध्ृष्णु ) अन्तःशत्चुओं 
तथा चिघ्नों चर्षणकर्ता इन्द्र जगदीश्वर की € अर्चत ) पूजा 
करो।।३।। 

इस मन्त्र में “अर्चत' की पुनरुक्ति अधिकता, निरन्तरता 
सथा अवश्यकर्त्तव्यता को द्योतित करने के लिए हे।।३।॥। 

भावार्थ :-सब स्त्रीपुरुपों को चाहिए कि अपने पुत्र-पुत्री 
आदि परिवार सहित प्रातः-सायं नियम से परमेश्वर की पूजा 
पकिया करें। पूजा किया छुआ परमेश्वर पूजकों के मार्ग में 
आये शज्नुओं तथा विघ्नों को हटाकर उन्हें धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष से भरपूर करता हेै।३।॥। 


अगले मन्त्र में यह बविंपय है कि किस प्रयोजन से कैसा 
स्तोत्र इन्द्र के लिए उच्चारण करना चाहिए। 


३६३. उक्‍्थमिन्द्राय शंस्य॑ वर्धन॑ पुरुनिष्चिथे। 
शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्‌ सख्येषु ल॥ड॥ 


पदार्थ :-हमें पुत्र, स्त्री, मित्र आदि सहित ( सुरुनिष्यिधे ) 
बहुतों को पाप-पंक से अथवा संकट से उबारने चाले ९ इन्द्राय 
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परम उपदेशक्त परमात्मा के लिए, ऐसा (छकक्‍्थम्‌ ) स्तोत् 
( शंस्यम्‌ ») गान करना चआझाहिए, जो ( वर्धनम्‌ ) हम स्वतोताओं 
को बढ़ाने बाला हो, ( यथा ) जिससे ( शक्र: ) बह सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा (न: ) हम स्तोताओं के (सुतेषु ) पुत्रों को ( सख्येयु 
चाय) और सखाओं को ( रारणत्‌ ) अतिशय पुनः-पुन: प्रेरणात्मक 
ऊपदेश देता रहे।४।। 

भावार्थ :-स्तुति किया हुआ परमेश्वर स्तोताजनों को और 
उनके स्तोता पुत्र, मित्र आदि को पुरुपार्थ आदि की शुभ 
प्रेरणा और सदुपदेश देकर उनकी उन्नति करता है।।४।॥ 


अगले मन्त्र में बलाधिपति परमेश्वर और राजा का आह्वान 
किया गया हे 
है १ ए 
३६८४, विशवानरस्य वस्पत्तिमनानतस्थ शावस्र:। 


'एवैश्च अर्घषणीनामूती हुवे रथानाम्‌॥५॥ 

पद्धार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे इन्द्र जगदीश्वर! 
( विश्चानरस्थ ) सब जगत्‌ के संचालक ( अनानतस्य ) कहीं 
भी न झुकने बाले अर्थात्‌ पराजित न होने जाले ( शज्रसः ) 
बल के (पत्तिमू) अधीश्वर (वः:) आपको (अर्षणीनाम्‌ ) 
मनुष्यों को ( एवै: ) सत्कामनाओं की पूर्तियों के लिए, और 
€ रथानाम्‌ ) उनके शरीररूप रथों को (ऊती ) लक्ष्य के प्रति 
प्रेरित करने तथा रक्षित करने के लिए, मैं (हुवे ) पुकारता हूँ।॥। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे राजन! (विश्वानरस्य ) 
सबसे आगे जाने बाली, ( अनानत्तस्य) शत्रुओं के आगे न 
झुकने वाली अर्थात्‌ उनसे पराजित न होने वाली ( शवसः ) 
सेना के ( यतिम्‌ ) स्वामी ( व: ) आपको ( चर्षणीनाम्‌ ) प्रजाजनों 
को (एव: ) महत्त्वाकांक्षाओं तथा प्रारब्ध कार्यों की पूर्ति के 
लिए, ओर ( रथानाम्‌ ) जिमानादि यानों को (ऊत्ती ) चलाने 
के लिए (हुवे ) पुकारता हूँ।५।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे।५।॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर ही जीवात्माओं को उनकी जीवनयाज्ना 
के लिए कर्मानुसार उत्कृष्ट मानव-शरीररूप रथ प्रदान करता 
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है। जैसे ही राजा राष्ट्र में प्रजाजनों की शीघ्र यात्रा के लिए. 
विमानादि रथ्रों का निर्माण कराये।५॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि परमेश्वर के ध्यान से 
क्‍या फल होता हे। 


३८६७. स घा यस्ते दिलो नरो धिया मर्तेस्य शमत्तः। 


ऊती स बृहतो दियो द्विषो अंहो न तरति॥६॥ 
पदार्थ :-हे परम धीमान्‌ इन्द्र परमेश्वर! (यः नरः) जो 
मनुष्य ( मर्तस्य ) मारने जाले, (शमतः > लौकिक शान्ति को 
तथा मोक्षरूप परमशान्ति को देने बाले, (दिवः) कमनीय 
(से) आपके (थिया) ध्यान में मग्न होता है, (सः) वह 
(सः घ) निश्चय से वही, ( बृहतः ) महान्‌, ( दिवः ) ज्योतिर्मय 
आपकी (ऊतती ) रक्षा से ( अंहः न) पाप के समान (९ द्विषः ) 
द्वेषवृत्तियों को भी ( त्तरति ) पार कर लेता है।।६॥। 
भावार्थ :-जैसे मनुष्य मरणधर्मा होने से “मर्त” कहलाता 
है, वैसे ही जगदीश्वर मारने वाला होने से “मर्त' है। बेद में 
कहा भी है-“जो मारता है, जो जिलाता है।” (अथ० १३॥३॥३) 
मारने वाला होने से उसके नाम मर्त, मृत्यु, शर्व और यम हैं 
जन्म देने और प्राण प्रदान करने के कारण वह भव, जनिता, 
आ्राण आदि कहाता है। उसके ध्यान से बल पाकर मनुष्य सब 
विघ्नों और समस्त शज्नुओं को पार कर सकता है।६॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र से याचना की गयी है। 
8६६. विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्ली राति: शतक्रतो। 


अथा नो चविश्वचर्षणे झुम्न॑ सुदत्र मंहय॥७॥ 
पदार्थ :-हे (शतक्रतो) बहुत ज्ञानी तथा बहुत-से कर्मों 
को करने वाले (इन्द्र ) विश्वम्भर परमात्मन! (विभोः ते) 
व्यापक आपके ( शराधस: ) शम, दम, न्याय, सत्य, अहिंसा 
आदि आध्यात्मिक और चाँदी, सोना, हीरा, मोत्ती, मणि, माणिक्य, 
विद्या, आरोग्य, यश, चक्रवर्ती राज्य आदि भौतिक धन की 
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( रात्ति: ) देन ( विभ्वी ) बडी व्यापक हे। ( अथ ) इस कारण, 
हे ( चिशएवचर्षणे ) विश्वद्रष्टा! हे ( सुदत्र ) शुभ दानी जगदीश्वर! 
आप (नः ) हमारे लिए (€ झुम्मम्‌ ) आत्मिक तेज, भौतिक धन 
ओर उससे उत्पन्न होने वाले यश को ( मंहय ) प्रदान कीजिए।। 

इस मन्त्र की राजा तथा आचार्य के पक्ष में भी अर्थयोजना 
करनी चाहिए। व्यापक धन जाले राजा का धनदान व्यापक 
होता हे, और व्यापक विद्या वाले आचार्य का विद्यादान व्यापक 
होता है। राजा गुप्तचर रूपी आँखों से सकलद्रष्य होता है, | 
और आचार्य अपने ज्ञान के बल से सकलद्रष्टा होता है।छा 

इस मन्त्र सें “विभु परमात्मा की देन भी विभु है' इसमें 
समालंकार व्यड्ग्य है, क्योंकि समालंकार वहाँ होता है जहाँ 
अनुरूप वस्तुओं के मिलन की प्रशंसा होती है।॥9।। 

भावार्थ :-जो जगदीश्वर, राजा और आचार्य घन, विद्या, : 
तेज, यश आदि की प्रचुर वर्षा करते हैं, जे हमारे लिए भी 
इनकी धारा को प्रवाहित करें।७।। 


अगले मन्त्र का देवता उषा है। इसमें यह वर्णित है कि 
प्राकृतिक उषा के समान आध्यात्मिक उषा के प्रादुर्भाव होने 2 
लि पाप 0 किक हा + < ६ 
३६७. वयश्चित्ते पतत्रिणों द्विपाच्चतुष्पादर्जुनि। 
रे ५ अन्तेभ्यस्परि २ 
उचः प्रारज्नतूरनु दिचो धस्परि॥८ ॥ 
जैसे प्रभात में सूर्योदय से पूर्व प्राची दिशा के आकाश में 
उषा प्रकाशित होती है, वैसे ही अध्यात्म-साथना में तत्पर 
योगियों के हृदयाकाश में परमात्मारूप सूर्य के उदय से पूर्व 
उसके आविर्भाव की द्योत्तक आत्मप्रभारूप उया खिलती है। 
उसी को यहाँ उषा नाम से कहा गया है। 
पवार्थ :-हे ( अर्जुनि ) जनमानस में प्रकट होती हुई शुश्र, 4८ 
सत्त्वगुणप्रधान अध्यात्म-प्रभा! (दिवः ) आत्मलोक के ८ अन्‍्तेभ्य: 
परि ) प्रान्तों से ( ते) तेरे ( ऋतून्‌ अनु ) आगमनों पर ९ पत्तत्रिणः (्‌ 
वय: चित्‌ ) पंखों वाले पक्षियों के समान (पत्तत्रिण:) “ 
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ऊपर-कऊपर के चक्रों में प्राण के उत्क्रमण के लिए प्रयत्न 
करने वाले योगीजन, और (द्विपात्‌») अपरा और परा विद्या 
अप दो प्राप्तत्य पदार्थों जाले, अथवा ज्ञान और कर्म रूप दो 
गन्तव्य मार्गों वाले, अथवा अभ्युदय और नि:श्रेयस रूप दो 
गन्तव्य सार्गो वाले, ओर ९ चतुष्पात्‌ ) मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार 
इन अन्त:ःकरणचतुष्टयरूप साधनों चाले, अशथ्वा क्रमण: 
॥॥| सुख-दु :ख-पुण्य--अपुण्य बिपयों जाली मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा 
4 ( ये चार वृत्तियाँ जिनके चित्तप्रसादन के उपाय हैं बे, अथवा 
.. बाह्य-आशभ्यन्तर-स्तम्भवृत्ति-बाद्याभ्यन्तरविपयाक्षेपी ये चार प्राणायाम 
जिनके प्रकाशावरणक्षय के उपाय हैं वे, अथवा धर्म-अर्थ- 
क्ाम-मोक्ष इन चार पृरुपार्थों वाले मनुष्य (€ प्रारन्‌) प्रगति में 
तत्पर हो जाते छें॥८।॥ 
इस मन्त्र में “वयः चित्‌ पतत्रिण:” में श्लिप्टोपमालंकार है।।८।। 
भावार्थ :-जैसे प्रभातकालीन प्राकृतिक उषा के स्विलने 
पर पंखयुक्‍त पक्षी, दोपाये मनुण्य और चौपाये पशु नींद छोड़कर । 
सचेष्ट और प्रयत्नशील होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक उषा के 
प्रकट होने पर योगमार्ग में प्रदत्त, आगे-आगे उत्क्रान्ति करने 
चाले, दो साधनों या चार साधनों वाले योगीजन अपने हृदय में 
और जन-मानस में अध्यात्म-सूर्य के डदय के लिए स्चेष्ट 
हो जाते हैं।॥८॥। 
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अगले मन्त्र के देजता 'विश्वेदेवा:' हैं। इसमें देवों के 
'विपय में तीन प्रश्न उठाये गये हैं। 


बेर देवा क्के र्के के शृ ह ५ पु. क्ेरे 
३६८. अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः। 
कर बेरछु क्कर्के के 


कै 3 
कब्छ ऋत कदमुृत्त का प्रत्ला व आहूत्तिः ॥९॥ 
<श । पदार्थ :-हे (देवा:) अपने-अपने विषय के प्रकाशक 
झानेन्द्रियरूप देखो! ( अमी ये) ये जो तुम (दिवः) ऊर्ध्वस्थान , 
सिर के ( मध्ये ) अन्दर ( रोचने ) रोचमान अपने-अपने गोलक | 
(| 


में (आ स्थन) आकर स्थित हुए हो, अथवा, हे ९ देवा: ) 
प्रकाशक सूर्यकिरणो! ( अमी ये) ये जो तुम (दिवः ) झुलोक 
के (मध्ये) बीच (रोचने ) दीप्तिमान्‌ सूर्य में (आ स्थन) 
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आकर स्थित 'हो, अथवा, हे (देबाः ) ज्ञान के प्रकाश से 
युक्त तथा ज्ञान के प्रकाशक बिद्वानो! ( अमी ये) ये जो तुम 
(दिवः ) कीर्ति से प्रकाशित राष्ट्र के ( मध्ये ) अन्दर ( रोचने ) 
यशस्त्री पद पर (आ स्थन) नियुक्त छुए हो, उन सुमसे 
पूछता ह्दूँ कि (कत्‌) क्‍या (वः ) तुम्हारा ( ऋतम्‌ ) सत्य ले 
( कत्‌ ) क्‍या ( अमृतम्‌ ) अमरतत्त्व है, (करा) और क्‍या (वः) 

तुम्हारी ( प्रत्ना ) पुरातन ( आहुत्तिः ) होमक्रिया हे?2॥॥९॥। 
भावार्थ :-यहाँ उत्तर दिये बिना ही केबल प्रश्न करके 
जिज्ञासा उत्पन्न की गयी हे कि इन प्रश्नों के उत्तर अपनी 
प्रतिभा से स्वयं दो। इन प्रश्नों के उत्तर ये हो सकते हैं-- सिर 
में जो ज्ञानेन्द्रियरूप देव स्थित हैं उनका ऋत छे, जीवात्मा में 
सत्यज्ञान को पहुँचाना; उनका अमृत है वास्तविक एन्द्रियतत्व, 
जो देह के साथ एन्द्रिय-गोलकों के विनष्ट हो जाने पर भी 
मरता नहीं, प्रत्युत सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता हे; उनकी 
सनातन आहुति है शरीररक्षारूप यज्ञ में तथा ज्ञानप्रदानरूप यज्ञ 
में अपना होम करना। इसी प्रकार झुलोकस्थ सूर्य मे जो 
किरण-रूप देव स्थित हैं, उनका ऋत है वह सत्यनियम 
जिसके अनुसार प्रतिदिन सूर्योदय के साथ ले आकाश ओऔर 
भूमण्छल में व्याप्त होते हैं; उनका अमृत हे शुद्ध मेघ-जल, 
जिसे वे समुद्र आदि से भाप बनाकर ऊपर ले जाते हें; 
उनकी समातन आहुति है मेघजल का पार्थिब अग्नि में होम 
करना, जिससे पृथियी पर ओपधि, बनस्पति आदि उठती हैं 
ओऔर ग्राणी जीवन धारण करते हैं, अथवा सब ग्रहोपग्रहों में 
अपना होम करना, जिससे पृथिवी, मंगल, बुध, चन्द्रमा आदि 
प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र में जो विद्या दान करने 
वाले विद्वान्‌ लोग हैं उनका ऋत है वह सत्यनिष्ठा जिसका 
अनुसरण कर ये विद्यादान में दत्तचित्त होते हैं; उनका अमृत 
है बह ज्ञान जिसे जे सत्पात्रों को देते हैं; उनकी सनातन 
आहत्ति है अध्ययत-अध्यापन रूप चक्ष में अपना होम करना, 

इत्यादि स्रुधी जनों को स्वयं ऊहा कर लेनी चाहिए।॥९॥। 
विवरणकार माधव ने यह देखकर कि इस ऋचा का 
ऋषि आप्त का पुत्र तजिंत हे और देवता “विश्वेदेवा:' हैं, इस 


)१ कर 2/2#80४ रिक /९ (| 0,2५७ 


० 8.%७॥ (..२८ ४. ९०५ ।(५-८2/॥4 ८. २ ३ 


बन््जन्‍ननाःस्-डी 


पक 


औैस्क्‍4४ 5०७४ (८57६० ६वन (2. (॥५ व्यव्च्ा)7//22(८ 


दास 


न 


अध्टस्ड /-2£-2-“./- 


कधट!_._._._ ३९ सामबेद_..___ 398 :सामबेद 


पर निम्नलिखित इतिहास लिखा हे-“आप्त ऋषि के तीक पुत्र 
थे, एकत, टठ्वित और त्रिता उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से 
यजमामों से गौएँ माँगीं और पा लीों। उन्हें लेकर वे घर चल 
पडे। जब ले सरस्वती नदी क्के किनारे-किनारे जा रहे थे तब 
'परले पार बैठे गवादक ने उन्हें देख लिया। बह उठा और 
सरस्वती के जलों को पार करके रात में उसने उनको डराया। 
जब वे डरकर भागे तब उनमें से न्नित घास-फूस और लताओं 
से छके हुए एक निर्जल कुएँ में गिर पडा। कुएँ में गिरने का 
कारण अन्य कुछ लोग यह बताते हें कि एकत ओर द्वित को 
कम गोएँ मिली थीं, त्रित को बहुत सारी मिल गयी थीं, 
इसलिए जान-बूझकर उन्होंने त्रित को कुएँ में धकेल दिया 
था। वहीं उसके मन में आया कि मैंने यज्ञ का संकल्प किया 
भा, अब यदि बिना यज्ञ किये ही मर जाता हूँ तो मेरा 
कल्याण नहीं होगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए 
कि यहाँ कुएँ में पड़ा-पड़ा ही मैं सोम-पान कर लूँ। वह यह 
विचार कर ही रहा था कि अकस्मात्‌ ही उसने उसी कुएँ में 
एक लता उतरी हुई देखी। उसने उसे लेकर और यह सोम ही 
है ऐसा मन में निश्चय करके अन्य भी यज्ञ-साधनों का मन 
में संकल्प करके बजरी को सोम कूटने के सिल-बट्टे बनाकर 
उस लता को अभिषुत किया और अभिषुत करके देवों को 


. पुकारा। पुकारे गये देवों को पगुकारे जाने का कारण समझ में 


न आया, अतः वे आविग्न हो उठे। 

बृहस्पति ने भी पुकार को सुना और सुनकर बह देजों से 
बोला कि त्रित का यज्ञ है वहाँ चलते हैं। तब जे सब देव 
वहाँ आये। उन्हें आया देखकर कुएँ से उद्धार की इच्छा वाले 
त्रित ने उनकी स्तुति की ओर उन्हें उपालम्भ दिया कि तुम्हारा 
सत्यासत्य का विवेक नष्ट हो गया है, तुम बड़े अकृतज्ञ हो 
कि सुझे इस कुएँ से बाहर नहीं निकालते हो। बन्नित का 
उपालम्भ ही प्रस्तुत ऋचा में प्रकट किया गया है, इत्यादि।” 
यह सब कल्पना-कला का चविलास हे, वास्तविकता इसमें 
कुछ भी नहीं है, यह सुथी जन स्वयं ही समझ लें। 

अगले मन्त्र का देवता 'ऋक्‍सामी”' है, इसमें ऋक्‌ और 


. साम के अध्ययन का बविषय है। 
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२ १8 3. ् २ ते ५4 24 च्चे ले 
३६९. ऋचय॑ साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते। 
वि ते सदसि राजतो चझञ देवेचु वक्षत्त:॥९०॥ 

पदार्थ :-हम ( ऋचम्‌ ) ऋग्लेद का, ओर ( साम ) सामयेद 
का (यजामहे ) अर्थज्ञानपूर्वक तथा गीतिज्ञानपूर्चक, अध्ययन 
करते हैं, और अध्यापन कराते हें, ( याभ्याम्‌ ) जिनसे अर्थात्‌ 
जिनका अध्ययन-अध्यापन करके (क्रर्माणि ) तदुक्त कर्मो 
को वेदपाठी लोग (कृण्वते ) करते हैं। (त्ते) वे ऋग्वेद और 
सामलेद ( सदसि ) निवासगृह तथा सभागृह में ( राजतः ) शोभा 
पाते हैं, क्‍योंकि वहाँ उनका पाठ और गान किया जाता हैे। 
और बे ( वेवेषु ) विद्वानों में ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ-भावना को (चक्षतः ) 
प्राप्त कराते हैं।।१०॥। 

भावार्थ :-हमें चाहिए कि ऋग्वेद, सामलेद, सामयोनि ऋचा, 
ऋचा पर किया जाने बाला सामगान यह सब योग्य गुरुओं से 
अर्थज्ञानपूर्वक पढ़कर घर में, सभा में और चविभिन्‍्न समारोहों 
के अवसरों पर ससस्‍्वर वेदपाठ और सामगान किया करें॥१०॥ 

इस दशति में इन्द्र नाम से और कश्यप नाम से इन्द्र का 
स्मरण करने से, उसकी अर्चनार्थ प्रेरणा होने से, उसके ध्यान 
का फल प्रतिपादित होने से, उसके दान की याचना होने से, 
दिव्य उपा का प्रभाव वर्णित होने से और ऋक्‌ तथा साम के 
अध्ययन का संकल्प वर्णित होने इस दशाते के विषय की 
पूर्व-दशति के विषय के साथ संगति है।॥ 


तृतीया दशति: 
ऋषि:-१ रेभ:; २ सुवेदा: शैलूषि:; ३ वामदेव:; ४, 
७, ८ सब्य आइ्रिरस:; ५ विश्वाभित्र:; ८ कृष्ण आड्विरसः; 
९ भरद्वाज:; १० मेधातिथि:; १५ कुत्स:॥ देवता-१-८, 
२०, १९ इन्द्र:; ९ दछावापृश्चियी॥ छन्‍्द:-१-९, १५ जगत्ती; 
२० महापह्डलिउ-॥ स्वर:-१-९, १५ निषाद:; १० पठ्थयमः॥ 


प्रथम मन्त्र में यह वर्णित है कि कैसे परमेश्वर और 
चीरपुरुष को लोग सम्राट्‌ बनाते हैं। 


५ 2.) रैक! कटे), (6 70-%॥(९8०७४०९॥४६ 
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/ जजनुएच राजसे। करत्वे बरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिए्ं... पं 
कर र ) 
| तरसं त्तरस्विनम्‌॥१॥ | 

पदार्थ :-( बिशवा: ) सब (यृतना: ) शज्ुसेनाओं को ॥ 


( अभिभूत्तम्‌ ) अतिशय पराजित करने वाले, ( बरे ) उत्कृष्ट 
(स्थेमनि ) स्थिरता में विद्यमान, (आ मुरीम्‌) चारों ओर 
प्रलयकर्ता अथवा विपदाओं के संहारक (उत) आर ८ उयग्रम्‌) 
४. प्रचण्ड, ( ओजिष्ठम्‌ ) सबसे बढ़कर ओजस्वी, ( तरसम्‌ ) तरने 
ओर तराने में समर्थ, ( त्तरस्बिनम्‌ ) अति बलवान्‌ €इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वर जा वीरपुरुष को (नरः ) प्रभुभक्त व राजभकक्‍त लोग 
( सजू: > इकट्ले मिलकर ( तततक्षु: ) स्तुतियों व उत्साह-बचनों 
से तीक्ष्ण करते हें (च) ओर ( राजसे ) हृदय-साम्राज्य में वा 
राष्ट्र में राज्य करने के लिए ओर (९ क्रत्वे ) कर्मयोग की प्रेरणा 
देने के लिए अथवा कर्म करने के लिए ( जजनु: ) सम्राट्‌ के 2 
पद पर अभिषिकत करते हैं।॥१॥। ' 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। 'तरसं, तरस्विनम्‌' में छेकानुप्रास 
है।।१॥। 

भावार्थ :-जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुःख, दोर्मनस्य 
- आदि की सेनाओं के पराजेता, अविचल, प्रलयकर्ता, अति 
| ओजस्वी, त्तारक, बलिप्ठ परमात्मा को उपासकजन अपना 
. हृदय-सम्राट्‌ बनाते हें, वैसे ही प्रजाजन शाज्ुविजयी, 
. डुढड्संकल्पवान्‌, बविपत्तिविदारक, संकटों से तरने-तराने में समर्थ 
शूरबीर मनुष्य को उत्साहित करके राजा के पद पर अभिषिक्‍त 
करें।।१॥। 


ल्टः 


-67९२/( ७४८४०. 


| अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से जगदीश्वर की महिमा का 

| गान किया गया है 

९ ५225, कै 8 है दूरज ३. रक २ नर्य 

५. ३७९. अत्ते दधामि प्रथमाय मन्यजे5 हन्‌ यद्‌ दस्युं नर्य 
३ ज्र३र एृ 
'वबिवेरप:। उभे यत्त्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते 


] शुष्मात्‌ पृथित्री चिदद्विव:॥२॥ 
डे 
| 
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पदार्थ :-हे इन्द्र जगदीश्बर! मैं (त्ते) तेरे (प्रथमाय) ह्‌ 

/॥ चर्वोत्कृष्ट ( मन्‍्यवे ) त्तेज के प्रति € श्रत्‌ दधाषि) श्रद्धा करता 
॥ हैँ, (यत्‌ ) क्‍योंकि, तू ( दस्यथुम्‌ ) यज्ञादि कर्मो के विध्वंसक 

दुर्भिक्ष को अथवा रात्रि के अन्धकार को ( अहन्‌ ) नष्ट करता 
है, (नर्यम्‌) मनुप्यों के हितकर रूप में ( अपः) मेघ-जलों ) 
को (विले: ) भूमि चर चरसाता है, ओर (यत्‌) क्‍योंकि (उसे ! 
रोदसी ) झुलोक ओर पृथिनी-लोक दोनों (त्वा) तेरे ( अनु ) 
घावताम्‌ ) पीछे-पीछे दोडुते हैं। हे ( अद्विव:ः ) प्रतापरूप चज्जवाले! ) | 
तेरे ( शुष्मात्‌ ) बल से ( पृथिवी चित्त्‌ ) अन्तरिक्ष भी ( भ्यसाते ) 
भय से काँपता हे।२।। 

भावार्थ :-सूर्य के प्रकाश से रात्रि के अन्धकार का 
निवारण होना, बादल से वर्षा होना, द्यावापृथिवी के मध्य में 
| विद्यमान लोक-लोकान्तरों का नियन्त्रण होना, सूर्य और भूमि 

का परस्पर सामंजस्य होना इत्यादि जो कुछ भी व्यवस्था 
| जगतू में दिखायी देती है उसका करने जाला जगदीश्वर ही है। 
|| 


प्र्श्र्श्य््ट्र 


इसलिए हमें उसके प्रताप पर श्रद्धा करनी चाहिए।॥२॥। 


53 ९.८&2३/(५: 


अगले मन्त्र में पुन: 'जगदीश्वर की महिमा का वर्णन हैे। 

करे 3 है. 43 &/ 085 लक, दिवो ३ ए 
३७२. समेत बविशवा ओजसा पति दिवो य एक ड्ख्‌ 
भूरतिथिर्जनानाम्‌। 5 पूर्व्यो नूतनमाजिगीषं त॑ 

चर्ततनीरनु चादवृत एक इत्‌॥३॥ 

पदार्थ :-हछे प्रजाओ! (विश्वाः ) तुम सब ( ओजसा ) तेज 
ओर बल से (दिवः) सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मीहारिका आदि 
सहित समस्त खगोल के ( पत्तिम्‌ ) स्वामी इन्द्र जगदीश्बर को 
( समेत्त ) प्राप्त करो, (य:) जो (एक: इत्‌)) एक ही हे, 
. ओर ( जनानाम्‌ ) सब स्त्री-पुरुषों का ( अतिथि: > अतिथि के 
समान पृज्य ( भू: ) है। ( पूर्व्यः ) पुरातन भी ( सः ) वह ( नूतनम्‌ ) 
नवीन उत्पन्न जडु-चेतन जगत्‌ को ( आ जिगीषन्‌ ) जीत 
लेता है, क्‍योंकि वह पुराणपुरुष सर्वाधिक महिमा बाला है। 
. (तम्‌) उस जगदीश्वर की ओर ( एकः इत्‌ ) एक ही ( चर्तनीः ) 
मार्म-अर्थात्‌ अध्यात्ममार्ग, न कि भोगमार्ग ( अनु चावृत्ते ) जाता 
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है। उसी मार्ग पर चलकर उसे पाया जा सकता छे।।|३॥। 

भावार्थ :-अकेला भी परमेश्वर सब लोकों का अधिपति, 
सबसे अधिक पूज्य और महिमा में सबसे बड़ा है। उसे पाने 
के लिए एक थधर्ममार्ग का ही आश्रय लेना चाहिए।।३।। 


अगले मन्त्र में जगदीश्जर के प्रति 'उद्गार प्रकट किये गये हें। 
३७३. इमे त इन्द्र ते बय॑ युरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि 
प्रभूवबसो। न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिर: 
कर जे है के २ कील 4५ ६ $ 
सघत्छझोणीरिब प्रति तब्द्धर्य नो वच:॥४॥ 
पदार्थ :-हे ( पुरुष्टुत ) बहुत यशोगान किये गये अथबा 
बहुतों से यशोगान किये गये, ( प्रभूवसो ) समर्थ और निवासक 
( इन्द्र ) जगदीश्वर! (इमे ) ये (ते) थे लब्ध्प्रतिष्ठ ( बयम्‌) 
हम उपासक (९ त्ते) तुम्हारे हो गये हैं, (ये) जो ( त्वा आरभ्य ) 
तुम्हारा आश्रय लेकर ( चरामसि ) विचर रहे हैं। हे' ( गिर्बण: ) 
स्तुतिवाणियों से संभजनीय भगवन्‌! ९ त्वत्‌ अन्यः ) तुमसे भिन्‍न 
कोई भी (गिर: ) हमारी स्तुत्तिवाणियों का (न हि) नहीं 
( सघत्‌ ) पात्र हो सकता है। (तत्‌) इस कारण तुम (नः 
बच: ) हमारे स्तुतिवचन को ( प्रति हर्य ) कामना करो, ( क्षोणी: 
डूब ) जैसे कोई राजा भूमियों की कामना करता है।४।॥। 
इस मन्त्र में उपसालंकार है। “गिर, गिर: में छेकानुप्रास 
है।।४।॥। 
भावार्थ :-जो परमात्मा के साथ हार्दिक सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं, उन्हीं की स्तुतियों को वह सुनता हे।।४॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि वह जगदीश्वर और राजा 
कैसा है, जिसकी हम स्तुति करें। 
६५ के 
३७४. चर्षणीधृत मघवानमुकक्‍्थ्याइमिन्द्रं गिरो बहततोर- 


४ सुवृक्तिभिरमर्त्य करे 


भ्यनूषत। वादवृधान पुरुहूतं सुवृक्तिभिरम 'जरमाणं 
'दिवेदिवे॥५॥ 


पा एन्द्र काण्डम्‌ : 403 *श ञ 


पदार्थ :-( अर्षणीधृतम्‌ ) मनुष्यों के धारणकर्ता, ( मघवानम्‌ ) ' 


प्रशस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय, ( सुब॒क्तिभि:ः ) 
शुभ क्रियाओं से (वावृधानम्‌ ) वृद्ध, (पुरुहतम्‌ ) बहुतों से 
पुकारे गये, ( अमर्त्यम्‌ ) अमर कीर्ति बाले, ( दिवेदिजरे ) प्रतिदिन 
( जरमाण्म्‌ ) सत्कर्मकर्ताओं की प्रशंसा करने वाले अथवा 
सत्कर्मों का उपदेश करने वाले (इन्द्रमू) परमेश्वर वा राजा 
को ( बृहती: ) महान्‌ (गिर: ) जेदबाणियाँ अथवा मेरी अपनी 
वाणियाँ ( अभ्यनूषत ) स्तुति अथवा प्रशंसा का विषय बनाती 
हैं।।५॥॥ 

इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है, विशेषणों के साभिप्राय 
होने से परिकर भी है।५।॥। 

भावार्थ :-जैसे सब मनुष्यों का धारणकर्ता, शुभकर्मा , 
अमरकीर्ति, सत्कर्मों का उपदेष्टा परमेश्वर सबसे स्तुति किया 
जाता है, वैसे ही उन गुणों से युक्त राजा भी प्रजाओं की 
प्रशंसा का पात्र बनता है।।५।॥। 


अगले मन्त्र में पुन: जगदीश्बर की स्तुत्ति का विषय है। 
4 44% 05% 3 8 १ 


कैफ रे के ये. कर 

३७५. अच्छा ज इन्द्र मतय: स्वर्युव: सश्नीचीनिश्ना उशती 
हि ५ मर्य 

रनूषत। परि घ्वजन्त जनयो यथा पति रन 


शुन्ध्युं मघवानमूतये॥६॥ 

पदार्थ :-( स्वर्युव: ) विवेक-प्रकाश की कामना वाली, 
(सक्षीची: ) मिलकर उद्यम करने वाली, ( उशत्तीः ) प्रीतियुक्त 
(विश्वा: ) सब ( सतय: ) मेरी बुद्धियाँ ( इन्द्र चव: ) हदयसम्राद 
आप जगदीश्वर के ( अच्छ ) अभिमुख होकर ( अनूषत ) स्तुति 
कर रही हैं, और ये ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( मर्य न शुन्ध्युम्‌ ) 
अग्नि के समान शोधक, € मघवानम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌, ऐश्वर्यप्रदाता 
आपका ( परिष्वजन्त ) आलिंगन कर रही हैं, ( जनयः ) स्त्रियाँ 
(यथा पतिम्‌) जेसे पति का आलिंगन करती हैं।।६।॥। 

इस मन्त्र में दो उपमालंकारों की संसृष्टि है।[६।। 

भावार्थ :-जो परमेश्वर अग्मि के सदृश हमारे हृदयों का 
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शोधक और सद्विचाररूप ऐश्वर्यों का प्रदाता है, उसके प्रति ( 
सबको अपनी मतियाँ सदा प्रवृत्त करनी चाहिएँ।।६&।। हो 


अगले मन्त्र में यह विपय हे कि ज्ाणियों द्वारा जगदीशवर 
ओर राजा की सबको अर्चना करनी चाहिए। 


३७६. अभि त्यं मेषं पुरुहृतमृश्मियमिन्द्रं गीभिर्मदता वस्जो 


डर 


अर्णवम्‌। यस्य झावो न विचरन्ति मानुषं भुजे 
मंहिष्ठममि 'विप्रमर्चत॥७॥ 
पदार्थ :--( त्यम्‌) उस प्रसिद्ध, ( मेषम्‌ > सुखों से सीचने 
वाले, ( पुरुहृतम्‌ ) बहुतों से पुकारे गये, ( ऋग्मियम्‌ ) अर्चना 
के योग्य, ( वस्व: अर्णवम्‌ ) धन के समुद्र ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
ला राजा को (९ गीर्भि: ) बाणियों से ( मदत्त ) हर्षयुक्त करो। 
( यस्य ) जिस परमेश्वर वा राजा की (शावः ) दीप्तियाँ, 
तेजस्विताएँ ( मानुषम्‌ ) मनुष्य का (न विचरन्ति >) अपकार 
नहीं करतीं, उस ९ मंहिष्ठम्‌ ) अतिशय महान्‌ व दाता (विप्रम्‌) 
मेधावी चिद्वान्‌ परमेश्वर व राजा को ( भुजे > अपने पालन के 
लिए ( अर्चत ) पूर्जित वा सत्कृत करो॥७।॥। 
“वस्व: अर्णवम्‌' में समुद्रवाची अर्गणज पद का लक्षणावृत्ति 
से निश्चि लक्ष्यार्थ होता है, निधि न कहकर अर्णब कहने में 
अतिशय धनवत्त्व व्यड्ग्य है। इन्द्र में अर्णव का आरोप होने 


ल््ख्त्प्ल्श््ज्फ 
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से रूपक अलंकार है।।७।॥ ' 
भावार्थ :-जैसे सुखवर्षक, ऐश्वर्य का पाराबार, सबसे अधिक 
महान्‌ू, सबसे बड़ा दानी, मेधावी परमेश्वर सबसे पूजा करने ॥ 
|| 


योग्य है, चैसे ही इन गुणों से युक्‍त राजा प्रजाजनों से सत्कृत 
और प्रोत्साहित किये जाने योग्य है।७।। 

विवरणकार माध्षव ने इस मन्त्र पर यह इतिहास लिखा 
है-“ अद्धिरा नामक ऋषि था। उसने इन्द्र को पुत्र रूप में पाने 
की याचना करते हुए आत्म-ध्यान किया। उसके योगैश्वर्य के 
बल से उसी ध्यान के फलस्वरूप उसे सव्य नाम से इन्द्र युत्र 
रूप में प्राप्त हुआ। उसे इन्द्र मेष का रूप धारण करके हर 
ले गया। यह कथा देकर वे कहते हैं कि इसी इतिहास 
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पूर्वार्चिक एन्द्र काण्छम्‌ : 405 कि रथ 
को बताने जाली प्रस्तुत ऋचा है, जिसमें मेपरूपधारी इन्द्र की 
स्तुछ्ति की गयी है।” किन्तु यह था वास्तविक नहीं हे। 
मन्त्र का ऋषि आडिगरस सब्य हे, और मन्त्र में इन्द्र को मेष 
कहा गया है, यही देखकर उक्त कथा रच ली गयी हैे। 
सायण ने पहले मेष शब्द को तलुदादिगण की स्पर्धार्थक 
मिष धातु से निष्पन्न मानकर 'मेप' का सोगिक अर्थ “शत्रुओं 
से स्पर्धा करने वाला” करके भी फिर वैकल्पिक रूप से यह 
इत्तिहास॒ भो दे दिया है क-कण्व का पुत्र मेघातिथि यज्ञ 
कर रहा था, तब इन्द्र मेप का रूप धरकर आया ओर उसने 
उसका सोमरस पी लिया। तब ऋषि ने उसे मेष कहा था 


' इसलिए अब भी इन्द्र को मेष कहते हैं। यह कथा भी काल्पनिक 


है, वास्तव में धटित किसी इतिहास का चवर्णव इस मन्त्र में 
नहीं छै, यह सुधीजन समझ लें।॥। 


अगले मन्त्र में पुनः जगदीश्वर था राजा की अर्चना का 
विषय है। 
ब्रा ६9३ 83, , 


५ 
३७७. त्ये सु मेष महया स्वर्वथिद शर्ते यस्य सुभुवषः 
साकमीरते। अत्य न बाज हवनस्थद रथमिन्द्र 


बवृत्यामवसे सुवृक्तिभि:॥<८॥ 

यदार्थ :-हे सखे! तू € त््यम्‌ ) उस प्रसिद्ध, ( मेषम्‌ ) सुरो 
से सींचने वाले, ( स्वर्बिंदम्‌ ) भूमि पर सूर्य के प्रकाश को 
अथवा राष्ट्र में बिजली के प्रकाश को प्राप्त कराने वाले 
जगदीश्वर वा राजा की (सु महय ) भलीभाँति पूजा वा सत्कार 
कर, ( यस्य ) जिस जगदीश्वर वा राजा की (शतम्‌) सेकड़ो 
जन (साकम्‌ ) साथ मिलकर ( सुभुवः ) उत्तम स्तुत्तियों को 
( ईरते > उच्चारण करते हैं। में भी (वबाजम्‌) बलवान 
( हवनस्यदम्‌ ) आह्वान के प्रति तुरन्त पहुँचने वाले, ( अत्यम्‌) 
निरन्तर कर्मशील (इन्द्रम्‌ू) जगदीश्वर वा राजा को ( अबसे; 
रक्षा के लिए (सुवृक्तिभि: ) शुभ स्तुतियों से ( ववृत्याम) 
अपनी ओर प्रवृत्त करूँ, (न) जेसे (बाजम्‌ ) वेगवान 
( हवनस्थदम्‌ ) विजयस्पर्धा में ले जाये जाने वाले € अत्यम्‌ ) 


दर 
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निरन्तर चलने वाले ( रथम्‌ ) विमानादि यान को (€ अवबसे ) 
देशान्तर में ले जाने, के लिए (९ सुवृक्तिभि: ) शोभन क्रियाओं - 
अथवा यन्त्र-कलाओं से, चलने के लिए प्रवुत्त करते हें।।८॥ 

इस मन्त्र में श्लिष्टोपमा अलंकार है।।८॥॥ 

भावार्थ :-जैसे देशान्तर में जाने के लिए निरन्तर चल 
सकने वाले रथ को प्रवृत्त करते हैं, जैसे छी रक्षा प्राप्त करने 
के लिए निरन्तर कर्मशील परमेश्वर बा राजा को अपनी ओर . 
प्रवृत्त करना चाहिए।।८॥। 


अगले मन्त्र के देवता द्यावापृथिवी हैं। इसमें केसे झुलोक 
ओर भूलोक किस प्रकार क्षृत हैं यह चर्णन है। 
६५ र 5॥ «३ 


३७८. घृतवती भुवनानाममिश्रियोवी पृथ्वी मधुदुघे 
'सुपेशसा। चदयावापृथित्री वरुणस्य धर्मणा विष्कमिते 


५ अजरे भूरिरेतसा॥९॥ 

पदार्थ :-( घृतवती ) दीप्ति वाले और जल बाले 
( भुवनानाम्‌ ) सब लोकों के ( अभिश्रिया ) शोभा-जनक, (€ उर्बी ) 
अहुत-से पदार्थों से युक्त, ( पृथ्वी ) विस्तीर्ण, ( मधुदुघे ) मधुर 
आदि रसों से भरने वाले, ( सुपेशसा ) उत्कृष्ट सुबर्ण वा उत्कृष्ट 
रूप-रंग से युक्‍त, ( अजरे ) अजीर्ण, अच्छिन्म ९ भूरिरेतसा ) 
बहुत जीर्य व जल को उत्पन्न करने वाले ( छावापृथियी ) 
झुलोक और भूमिलोक ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ जगदीश्वर, सूर्य वा 
जायु के ( धर्मणा ) आकर्षण, धारण आदि गुण से ( विष्कभिते ) 
विशेष रूप से धृत हैं।।९॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि भूगोलविद्या और 
खगोलबिद्या को भलीभाँति जानकर सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदियों 
से तथा पृथित्री से यथायोग्य लाभ प्राप्त करें। वरुण परमेश्वर 
ही सूर्य, वायु आदि के ट्वांर सब लोकों को आकर्षण, धारण 
आदि से स्थिर किये हुए हे, इसलिए उसे भी कभी नहीं 
भूलना चाहिए॥९॥। 
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का 


- का दाता है। थे 
| ३ श्र श्र ३ २ ३४ए२ 
३७९. उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव। 
|। की । 
॥ महान्तं त्ता महीनां सम्राजं चर्षणीनाम। 
देवी जनिश््यजीजनद्धद्रा जनिश्यजीजनत्‌॥१०॥ | 
॥ पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( इन्द्र ) जगत्पति & 
| परमात्मन्‌! (यत्‌ ) जो आप (उषा: इच) प्रभात में खिलने ) | 
. वाली उषा के समान ( उभे रोदसी ) झुलोक-भूलोक दोनों को... 
. अथवा आत्मा और शरीर दोनों को ( आपकप्राथ ) प्रकाश से 
पूर्ण कर रहे हो अथवा यश से प्रसिद्ध कर रहे हो, उन 
.._( महीना महान्तम्‌ ) महत्त्वशालियों में भी महत्त्वशाली, ( चअर्षणीनां 
सम्राजम्‌ ) मनुष्यों के सम्राट्‌ ( त्वा) आपको (देवी जनित्री ) 


2्श्य्त््र 


/ (२६ 
/ 095 उरी. 


प्रकाशक दिव्य ऋतम्भरा प्रज्ञा ( अजीजनत्‌ ) योगी के हृदय ध्लु 
॥ में प्रकाशित करती है, ( भद्रा जनिन्री 9) आविर्भाव करने वाली ६ 
, श्रेष्ठ विवेकख्याति ( अजीजनत्‌ ) योगसांधक के हृदय में 3 
/ आविर्भूत करती है। जनन से यहाँ प्रकाशन और आझ्ञाबिर्भाव छः 
। अभिप्रेत हैं, उत्पत्ति नहीं, क्योंकि परमेश्वर अनादि है।। प्र 
,..._ (द्वितीय) राजा के पक्ष में। हे (इन्द्र) राजन्‌) (यत्‌) जो 59 
. आप (उषा: इब ) उषा के समान (उभे रोदसी आपप्राथ) ््य्ु 
, भूमि-आकाश दोनों को अपने यश से पूर्ण किये हुए हो. की 
. अथवा राष्ट्रवासी स्त्रियों-पुरुषों दोनों को विद्या के प्रकाश से ्ट 

पूर्ण कर रहे हो, उन € महीनां महान्तम्‌ ) महत्त्वशालियों में भी | (६ 

महत्त्तगाली, और ( अर्षणीनाम्‌ सम्राजम्‌ ) ग्रजाओं के सम्राट्‌ द्् 


(त्वा) आपको (देवी जनित्री ) दिव्य गुणों वाली माता ने 
( अजीजनत्‌ ) पैदा किया है; ( भद्रा जनित्री) श्रेष्ठ माता ने 
( अजीजनत्‌ ) पैदा किया है; इसी कारण आय इतने गुणी 
और भद्र हो।॥॥१०॥। 

इस्र मन्त्र में उपमा और श्लेष अलंकार हैं। पुनर॒क्ति जननी 
और जन्‍्य के गोरबाधिक्य को सूचित कर रही है। “महा, 
मही' में छेकानुप्रास और “जनिज््यजीजनत्‌' की आवृत्ति में 
लाटानुप्रास है।१०॥। 

भावार्थ :-उषा जैसे भूमि-आकीश को अपने प्रकाश से 


3900७ १०७५७ ७७७ जहाज हरएटए७। 


५ 
०५2 ८-५ 
हट ब््कष' ३. 


न्र्ल्न्ड् 


: 
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24० परिपूर्ण करती हे, लैसे जगदीश्वर उन्हे स्वरचित अग्नि, सूर्य, 
| विद्युत्‌, चन्द्र, नक्षत्र आदियों के प्रकाश से ओर राजा प्रजार॑जन 
20९ से पेदा की छुई अपनी घवल कोर्ति से परिपूर्ण करता है॥१०॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य के गुण-कर्मों का 
जर्णन किया गया हे। 
५ ५ अंक / गज के. । 6 5 अं है श्रे ३४५२ 
३८०. प्र मन्दिने पितुमदर्चता लचो यः 'कृष्णगर्भा निरह- 
5 है. के अ4दआ  । रे, के ३] 
ज्ञुजिश्वना। अवस्यवो लुषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं 
सख्याय हुवेमहि॥२५१॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे मनुष्यो! छुम 
( मन्दिने ) आनन्दयुक्त तथा आनन्दप्रदाता इन्द्र जगदीश्वर के 
लिए ( पितुमत्‌ ) श्रद्धारूप रस से युक्त (चचच: ) स्तुतिवचन 
को ( प्र अर्चत) प्रेरित करो, (यः ) जो जगदीश्वर ( ऋजिश्वना 2 
सीधी जाने वाली किरणों से युक्‍त स्पूर्य के द्वारा ( कृष्णगर्भा: ) 
अन्धकारपूर्ण रात्रियों को (निरहन्‌) नष्ट करता है। आओ 
( अवस्यव: ) रक्षा की कामना वाले हम-चुम ( चृषणम्‌ ) बादल 
से वर्षा करने वाले अथवा सुखों के जबर्षक, ( वज्जदक्षिणम्‌ ) 
न्यायदण्ड जिसके प्रताप को बढ़ाने वाला है ऐसे , ( मरुत्वन्तम्‌ 
प्रशस्त ग्राणों वाले इन्द्र जगदीश्वर को € सख्याय ) मित्रता के 
लिए ( छुवेमहि ) पुकारें।। 
( द्वितीय ) गुरु-शिष्य के पक्ष में। हे सहपाठियो! तुम 
( मन्दिने ) आनन्ददाता तथा विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार 
के लिए (पितुमत्‌) उत्कृष्ट अन्न सहित ( बच्चः ) आदरपूए 
प्रियवचन (प्र अर्चत ) उच्चारण करो, (यः) जो आचाः 
( ऋजिश्वना ) सरल शिक्षापद्धति से ( कृष्णगर्भा: ) काला अज्ञा 
जिनके गर्भ में है ऐसी अविद्यारात्रियों को (निरहन्‌ ) नः 
करता है। ( अवस्यवः ) विद्या की तृप्ति को चाहने वाह 
हम-लुम ( बृषणम्‌ ) सदगुणों की जर्षा करने वाले, ( वजदक्षिणम 
क्ुपक से हटाने वाला है. विद्यादायन जिसका ऐसे, ओऔ 
( मरुत्वन्तम्‌ ) विद्यायज्ष के ऋत्विज्‌ प्रशस्त विद्दान्‌ू अध्यापर 
जिसके पास हैं ऐसे आचार्य को ( सख्याय ) मैत्री के लिए, ( ह॒वेमद्ि 


का १६७८४ 520) | ५26 ( | 00 ना १५०7८ 8४ ७३६४०१७००७ 
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जे. 
जल रू 5 ऋ्ज-> जस का 
._.. ४०४. गाबश्चिद्धा समन्‍्यत:ः सजात्येन मरूत: सबन्धवब:। 
| रिहते कक्कुभो मिथ:॥८॥ 
जे | पदार्थ :-छहे ( समनन्‍्यवः ) तेजस्वी ( गाव: ) स्तोता ब्राह्मणों! 
( सजात्येन ) समान जाति जाला होने से ( मरुत: ) क्षत्रिय योख्धाजन 
(चित्‌ घ) निश्चय हो ( सबन्धवः ) तुम्हारे सबन्धु हैं, जो 
( मिथ: ) परस्पर मिलकर, युद्ध में (ककुभः ) दिशाओं को 
(रिहते ) व्याप्त करते हैं, अर्थात्‌ सब दिशाओं में फेलकर 
शत्रु के साथ लडकर राप्ट्ू की रक्षा करते हैं। अथवा जो 
क्षत्रिय ( मिथः ) तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर (ककुभ:) 
कक़रुपू छन्‍्दों बाली प्रस्तुत दशात को ऋचाओं का (रिहते) 
माल ज्था अर्थज्ञानपूर्वक आस्वादन करते हें। 

प्रस्तुत दशति में कक्ुबू उष्णिक्‌ छन्द हे, जिसमें प्रथम 
ओऔर तृतीय पाद आठ-आठ अक्षर के तथा मध्य का द्वितीय 
पाद बारह अक्षर का होता है।६।॥ 

भावार्थ :-स्तोता ब्राह्मण और रक्षक क्षत्रिय दोनों ही राष्ट्र 
व्के अनिवार्य अंग हैं। जैसे ब्राह्मण विद्यादान से क्षत्रियों का 
उपकार करते हैं, चैसे ही युद्ध उपस्थित होने पर क्षत्रिय लोग 
दिशाओं को व्याप्त कर, शत्रुओं को पराजित कर ब्राह्मणों का 
छठपकार करते हैं। इसलिए, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को राष्ट्र में 
भ्रातृभाव से रहना चाहिए॥६॥। 


4 ब 3 7: -. ६ 2 «२७ 7 १६२८१ / ७४।० 
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अगले मन्त्र में इन्द्र नाम द्वारा परमात्मा और राजा से 
प्रार्थाा की गयी है। 


५ 


कर 

£॥॥ ९: ६२३ ९१ रुक ६ 3 हु] 

7... ४०५. स्वे न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विच्नर्षणे। 
श्र २ कर रे ३ लि 


आ दौर पृतनासहम्‌ ॥9॥ 
पदार्थ :-हे ( शत्तक्रतो ) बहुत ज्ञानी, बहुत कर्मो को करने 
वाले, ( विचर्षणे ) विशेष द्रष्टा (इन्द्र ) चीर, परमेश्वर्यशाली 
'जगदीश्वर या राजन! (त्वम्‌ू) आप (नः) हमें ( ओजः ) 
ब्रह्मवर्चस और (९ नृम्णम्‌ ) धन ( आभर ) प्रदान कीजिए। साथ 
ही ( पृतनासहम्‌ ) शतन्नुसेनाओं को पराजित करने वाला ( चीरम ) 


४//३ ७-7 #. 7 
००८ 4०२२ है. ५ 
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्ट्ल 


॥ | 
| 
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९ 
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लीर योजझ्धा ( आभर ) प्रदान कीजिए।।७॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेपालंकार छहै।।७।। 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से ओर राजा के प्रयत्न से 
हमारे राष्ट्र में ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण, शूरवीर क्षत्रिय और धनी 


यौीर पुत्रों वाले हों।॥७।॥। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है। 
रश्क स्य का हक कक श्र जे ४ भड़क 
४०६. अधा होीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम जे ससूग्महे। 
१ किलर 5. 5 घर रे 
उदेव ग्मन्त उदग्िः:॥८॥ 
पदार्थ :-हे (ग्िर्बवण: ) स्तुतिवाणियों से संसेजनीय (इन्द्र ) 
परमधनी परमेश्वर! ( अध हि) इस समय, हम (€ कामे ) मनोरथों 
की पूर्ति हेतु (त्वा) आपको (उप ईमहे) समीयता से प्राप्त 


। करते हैं, तथा ( ससृग्महे » आपसे संसर्ग करते हैं, ( उदा 


डूब ) जैसे जलमार्ग से €ग्मन्तः) जाते हुए लोग ( उद्दत्िः) 
जजों से संसर्ग को प्राप्त करते हैं।।८॥। 

इस मन्त्र में ऊपमालंकार है। “महे” की आवृत्ति में यमक 
ओर “उदे, उद॒' में छेकानुप्रास हे।।८॥॥ 

भावार्थ :-जैसे नदी के कम गहराई वाले जल को पेरों से 
चलकर ओर गहरे जल को तैरकर पार करते हुए लोग जल 
के संसर्ग को प्राप्त होते हैं और गीले हो जाते हैं, चैसे ही 
परमेश्वर के समीप पहुँच हम उससे संसृष्ट होकर उसके 
संसर्ग द्वारा प्राप्त आनन्दरस से सराबोर हो जाएँ।।८॥ 


अगले मन्त्र में पक्षी के दृष्टान्त से परमेश्वर की स्तुति 
का लिंषय वर्णित है। २ 
के 


४०७. सीदन्तस्ते जयो यथा मोश्रीते मधौ मदिरे 'विवक्षणे। 
अभि त्वामिन्द्र नोनुम:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) मधुवर्षक परमेश्वर! (वयः यथा) 

पक्षियों के समान अर्थात्‌ जैसे जलचर पक्षी जलाशय में एकत्र 


+-/ 4: 


है 2 रा अल 7 


श आपदा आजा ९०२20 2ू: +-२५६७ ३२००७ 
5५४८०)५)० :सज्जी -त््य्य्ण्श्य्य््क्प्प्म्स्प्प् ध्प्प्प्स्श्् 


रक 
| ५० पूर्वार्चिक एन्द्र काण्डम्‌ ल्‍्क्टण हज ) 
होते हें जैसे, हम (से) आपके (गोश्रीते) गोदुग्ध के समाम 7 


'पक्षित्र अन्तःप्रकाश से मिश्रित, ( मदिरे ) हर्षजनक, (विवक्षणे ) 
मुक्ति प्राप्त कराने वाले ( मधौ) आनन्द रूप सोमरस में 
।.. ( सीदन्तः ) समलेत होकर बैठते हुए (त्वाम्‌ू अभि) आपको 
लक्ष्य करके ( नोनुमः ) अतिशय पुनः पुनः स्तुति करते छैं।।९॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।।९॥ 

भावार्थ :-जल-पक्षी जैसे जल के ऊपर मिलकर बैठते हें 
ओर क्रें-क्रें करते हैं, वैसे हो प्रेमरसघन परमात्मा के आनन्दरस 
में समबेत छोकर उसके उपासक लोग उसे लक्ष्य कर पुन: 
पुन: स्वघुतिगीत गाते हैं। जेसे सोमरस में गाय का दूध मिलाया 
जाता है, बैसे ही परमात्मा के आनन्दरस में दिव्यप्रकाश का 
संमिश्रण है, यह जानना चाहिए।।९।। 


॥ ज्तत्ल्ब्ट<ड 2 


कः 
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अगले मन्त्र में परमेश्वर, आचार्य वा बैद्य का आह्वान 
जय कप है। क्र केश है. 57 करे 
४०८. वयमु त्वामपूर्व्य स्थ॒र न कच्चिद्धरन्तो5 बस्यवर:। 

वज्िछि्त्र हवामहे॥१०॥ 

पदार्थ :-हे ( अपूर्व्य ) अपूर्व गुण-कर्म-स्वभाव चाले, 
€ वजिन्‌ ) शस्त्रधारी के समान दोषमाशक परमेश्वर आचार्य 
जा चैद्याज! (कच्चित्‌) किसी (स्थूरं न) स्थूल गढे आदि 
के समान ( स्थूरम्‌ ) मन, चक्षु आदि के स्थूल छिद्र को 
( भरन्तः ) भरता चाहते हुए ( अवस्यवः ) रक्षा के इच्छुक 
( चयम्‌ ) हम (€ चकित्रम्‌) पूज्य ( त््वामू) आपको (€ हवामहे ) 
पुकारते हैं।।२०॥। 

इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।॥१०॥। 

भावार्थ :-जैसे विशाल निर्जल अन्‍्धे कु्ँ आदि को भरना 
चाहते हुए लोग सहायक मित्रों को बुलाते हैं, वैसे ही मन. 
चक्षु आदियों के रोगरूप या अशक्तिरूप छिद्र को भरने के 
लिए परमेश्वर, आचार्य वा चैद्य की सहायता यानी 'चाहिए॥१०॥। 

इस दशति में इन्द्र का महत्त्व वर्णित होने से, उसकी 
स्तुति होने से, उसका आह्वान होने से और उससे बल-थन 


७ )5%9/25%/92#6॥९/ 


2 


(उ । 
५ 


् 
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/)0 छ्श्ः 
खेत आदि की चाचना होने से तथा इन्द्र नाम से राजा, आचार्य 
वैद्य आदि के पी कर्त्तव्य का वर्णन होने से इस दशत्ति के 


४ जिपय की पूर्व दशाति के लिपय के साथ संगति हे 


सप्तमी दशत्ति: 
| ऋषि:- १९-०८ गोतमः; ४ त्रितः; १० अवस्युः॥ देवता- 
| १-८ इन्द्र: ९ विश्वेदेबा:; १० अश्विनौ॥ छन्‍्वः-पक्किः॥ 
| स्वर:-पज्चम: | 
| 


है) 


*] 


प्रथम मन्त्र में आत्मिक ओर राष्ट्रिय स्वराज्य की आकांक्षा 
| की गयी है। 
४०९. स्वादोरित्था विषृततो मधो: पिबन्ति गौर: 

या इन्द्रेणण सयावरीदर्वृष्णा मदन्ति शोभथा। 


वस्वीरनु सस्‍्वराज्यम्‌॥ २॥ 

(' पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्म पक्ष में। (गौर्य:) सात्त्विक 

) ३ चित्तवृत्तियाँ ( इत्था ) सचमुच (वि-सुब॒तः ) ब्रह्मानन्द को विशेष 

| रूप से अभिपुत करने वाले जीवात्मा से €स्वादो: ) स्वादु 

४ (मधोः ) मधुर अ्रह्मानन्द-रस का (€पिबन्ति ) पान करती हैं 

(7० (चृष्णा ) आनन्दवर्षक ( इन्द्रेण ) जीवात्मा के ( सयावरी: ) 

साथ गति करने वाली ( वस्वीः ) सदगुणों की निवासक (या: ) 
॥ जो चित्तवृत्तियाँ ( स्वराज्यम्‌ अनु ) आत्मिक स्वराज्य के अनुकूल 

] होकर ( शोभथा ) शुभ प्रकार से ( मदन्ति ) हृष्ट होती हैं। 

८7 


|. (द्वितीय) राष्ट्रपक्ष में। ( गौर्य: ) उद्यम बाली सेनाएँ ( इत्था ) 
सत्य ही (वि-सुवतः ) विशेषरूप से वीरता की प्रेरणा देने 

._. जाले सेनापति से ( स्वादोः ) स्वादु ( मधो: ) मधुर वीररस का 

कर! ( पिबन्ति ) पान करती हैं, ( चृष्णा ) शस्त्रास्जवर्षक ( इन्द्रेण ) 

.. शत्रुविदारक सेनापत्ति के ( सयावरीः ) साथ युद्ध में प्रयाण 
करने वाली (चस्वी:) अपनी शूरता से राष्ट्र की निवासक 
(या: ) जो सेनाएँ (€ स्वराज्यम्‌ अनु) स्वराज्य स्थापित करके 
_ (शोभथा ) शोभा के साथ € मदब्ति ) 'विजयोल्लास मनाती 
हैं।॥१॥। 
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इस मन्त्र में श्लेष अलंकार हे॥१।॥। 
भावार्थ :-जैसे जीवात्माओं को परमात्मा के स्राथ मेल 
करके ब्रह्मानन्द को अभिपुत कर, मन, प्राण, इन्द्रिय आदियों 
के साथ स्वराज्य की अर्चना करनी चाहिए, चेसे ही सेनाओं 
को शूरता प्राप्त कर सेनापति के साथ सहयोग करके बिजय 
प्राप्त कर स्वराज्य को बढ़ाना चाहिए।॥१॥। 


अगले मन्त्र में शरीर ओर राष्ट्रभूसि से झणत्तु को बाहर 
निकाल देने का विषय है। 
३. श्ठ के रठ 4 0 0१5 4 8 8 
४२१०. इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म अकार वर्शनम्‌। 
के है] रे एृ १... श हा 
शविष्ठ चज़िज्नोजसा पृथ्चिव्या नि: शशा 
अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-( इत्था हि ) सचमुच ( सोमः ) ब्रह्यानन्दस अथवा 
जीररस (इत्‌) निश्चय ही (मदः ) हर्षकारी होता हे, उससे 
( ब्रह्म ) जीवात्मा वा राजा ( चर्धनम्‌ ) उन्‍नति ( चकार ) करता 
है। उससे अनुप्राणित होकर हे (शविष्ठ ) बलिप्ठ, ( वज़िन्‌ ) 
दुप्टताओं जा दुष्टों पर वज्-प्रहार करने चबाले जीवात्मन्‌ या 
राजन! तू ( स्वराज्यम्‌ ) स्वराज्य की (अनु अर्चन्‌) अनुकूल 
अर्चना करता हुआ ( ओजसा ) अपने चल द्वारा ( पृथिव्या: ) 
शरीर से अर्थात्‌ शरीरबर्ती मन, बुद्धि, प्राण ज इन्द्रियों से तथा 
राष्ट्रभूसि से ( अहिम्‌ ) दुःसंकल्पादिसूप, पापरूप, रोगादिरूप, 
लुटेरे-चोर-ठग आदि रूप ओर शर्नुरूप असुर को ( निःशशा: ) 
बाहर निकाल दे॥२॥ 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।२।। 
भावार्थ :-शरीर में आत्मा और राष्ट्र में राजा ब्रह्मानन्द-रस 
और वीर-रस का पान कर शरीर ओर राष्ट्र के शन्नुओं को 
निःशेष करके वाणी के निर्घोष तथा दुन्दुभिघोष के साथ 
स्वराज्य की अर्चना करें।२॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा, जीवात्मा, राजा और 
सेनापति का युद्ध में विजय के लिए आह्वान किया गया हैे। 


२22 605 8058 
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0। 
का हे १ के डे 
छछ७. ४२२. ड््द्रो मदाय चावूघे शवसे चूहा नुभि:। तमिन्महत्‌ 
स्वाजिपूततिमर्भ रैजणर न हू | इक ९३ ः 
४ | स्वाजिषूतिमभे 'हवामहे स चाजेपु प्र नोड विषत्‌॥३॥ 
| पदार्थ :-९ वृत्रहा ) शब्रुहन्ता € इन्द्र: ) लीर परमात्मा, जीवात्मा, 
राजा जा सेनापति ( मदाय ) हर्ष प्रदान के लिए, ओर ( शबसे ) 
.. बल के कर्म करने के लिए (नृपभ्मि: ) मनुष्यों द्वारा ( वाबृधे ) 
बढ़ाया या प्रोत्साहित किया जाता है। ( त्तम्‌ इत््‌ ) उसी ( ऊत्तिम्‌ ) 
रक्षक को ( महत्सु आजिपषु ) बड़े युद्धों में, ओर ( अर्भे ) छोटे 
बुद्ध में, हम (हवामहे ) पुकारते हैं। (सः) वह ( वाजेषु ) 
युद्धों में (न: ) हमारी (प्र अविषत्‌ ) उत्तमता से रक्षा करे।॥३।। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है।॥३॥। 
भावार्थ :-आनन्द, आत्मबल और शारीरिक बल को पाने 
के लिए परमात्मा को स्तुति से, जीवात्मा को उत्कृष्ट उद्बोधन 
.. से त़था राजा और सेनापत्ति को जयकार से हर्षित करना 
३ .. चाहिए। साधारण सा बिंकट आन्तरिक और बाह्य देवासुरसंग्राम 
में वे ही हमारे सहायक होते हैं।।३॥॥ 


< न 


७2५/ ५ 


अगले मन्त्र में परमात्मा, जीवात्मा, राजा और सेनापति के 
शौर्य प्ध 0 हे ४0 ै ४; रे लीरम| ६५ 
४१२. इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवो5 नुत्त वज़िन्‌ जीर्यम। 

30% रू ३४२ केरक है त्यन्माययावधीरचैन्ननु ६384 रर इर ९ ४३ 

चयब्द्द त्यं मायिन मृ्ग तब त्यन्माययावधीरचत्रनु 
६25 %  $। 

स्वराज्यम्‌॥ड॥ 

'पदार्थ :-हे ( अद्विवः ) मेघयुक्त अन्तरिक्ष के तुल्य विद्यमान 
अर्थात्‌ मेघयुक्‍्त अन्तरिक्ष जैसे जल बरसाता है बैसे सुख 
'बरसाने बाले, ( वज़िन्‌) शत्रुओं को दण्ड देने वाले ( ड््न्द्र ) 
परमात्मन्‌, जीवात्मन्‌ू, राजन्‌ और सेनापते! ( तुभ्यम्‌ इत ) 
तेरा ही ( आ-नुत्तम्‌ ) शत्रुओं से अप्रतिहत ( चीरय॑म्‌) शौर्य हे। 
(यत््‌ ) जो, तू ९ स्वराज्यम्‌ अनु) स्वराज्य के अनुकूल 
( अर्चन्‌ ) कर्म करता हुआ ( त्यम्‌) उस कुख्यात ( मसायिनम्‌ ) 
«.. छलादिदोषयुकत, ( मृगम्‌ ) पशुतुल्य शज्नु को ( मायया) कौशल 
_.... से ( अबधीः ) मार गिराता है, (त्यत्‌) वह कर्म (त्तब) तेरा 
... ही है, अन्य कोई उस कर्म को नहीं कर सकता है।४।। 
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इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है॥॥ढ४।॥ 

भावार्थ :-परमात्मा को स्मरण कर ओर जीवात्मा, राजा 
तथा सेनापति को उद्बोधन देकर, उनके द्वारा समस्त आन्तरिक 
तथा बाह्य शत्रुओं का उन्मूलन करके सबको आत्मा और राष्ट्र 
के स्वराज्य का उपभोग करना चाहिए।।४।। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा, राजा तथा सेनापति को विजयार्थ 
प्रोत्साहित किया. जा रहा पक 
४१३. प्रेह्मभीहि धृष्णुहि न ते बच्चो नि यंसते। इन्द्र नृम्णां 

हि ते शवों हनो चूत्रं जया अपोउर्चननु स्वराज्यम॥७॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जीवात्मन्‌, राजन्‌ जा सेनापते! तू (९ ग्रेह्ठि ) 
आगे बढ़, ( अभीहि ) आक्रमण कर, ( धृष्णुहि ) शत्रुओं का 
पराभव कर। (त्ते) तेरे (चज्ञ:) चज़तुल्य शत्रुविनाश-सामर्थ्य 
का अथवा शस्त्रास्त्र-समूह का (न नियंसते ) अबरोध या 
प्रतीकार नहीं किया जा सकता। (त्ते) त्तेर (शव:) बल 
( नृम्णं हि) तेरे लिए घनरूप है। तू ( स्वराज्यम्‌ अनु ) स्वराज्य 
के अनुकूल ९ अर्चन्‌ ) कर्म करता हुआ, ( चृत्रम ) पाप एवं 
शत्रु को (हनः) विनप्ट कर दे, (अपः) शत्नु से प्रतिरुद्ध 
सत्कर्मसमूह को ( जया: ) जीत ले।॥॥५।। 

इस मन्त्र में वीर रस है, श्लेपालंकार छहै, अनेक क्रियाओं 
के साथ एक कारक का योग होने से दीपक भी है।।५॥। 

भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा, राजा और सेनाध्यक्ष जब 
अपनी शश्नुओं से दुर्दमनीय महान्‌ शक्ति को पहचान लेते हैं 
तब सब आन्तरिक और बाह्य शत्नुओं को धूल में मिलाकर 
निश्चय ही विजयी होते हैं।।५॥॥ 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विपय का वर्णन है। 
४९४. यदुदीरत आजयो शध्ृष्णनरे धीयते धनम। 
ष्ृ र्के रब रे जे 
युदक्ष्वा मदच्युता हरी के हनः कं बसी दधो5 
समा इन्द्र चसो दशम:॥६॥ 


४९७६५ 


॥#ब्ढडजा 


ट्रट ग0 
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ब्ट। पदार्थ :-( चत्‌ ) जब ( आजय: ) देवासुरसंग्राम ( उदधीरते ) 
उपस्थित होते हें, त्तवय ( धृष्णवे ) जो शात्रु का पराजय कर 
सकता है उसे ही ( धनम्‌ ) एऐश्वर्य ( धीयते > मिलता छे। 
इसलिए हे (इन्द्र ) मेरे अन्तरात्मन्‌ू, सेनापति अथवा राजन! 
तुम ( मदच्युता ) शत्रुओं के मद को चूर करने वाले (हरी ) 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों को अभ्वा युद्धरथ को चलाने 
सके साधनभूत जल-अग्नि रूप या वायु-विद्युत्‌ रूप घोड़ों को 
( युडछ्िव ) कार्य में नियुक्त करो। ( कम्‌) किसी को अर्थात 
जशत्चुजन को (हनः ) विनष्ट करो, (कम्‌) किसी को अर्थात्‌ 
मित्नजन को ( बसो ) ऐश्वर्य में (दधः ) स्थापित करो। ( अस्मान्‌ ) 
दिव्य कर्मों में संलग्न हम धार्मिक लोगों को ( बसी ) ऐश्वर्य 
में ( दघः ) स्थापित करो।।॥६।॥॥ 

भावार्थ :-आनन्‍्तरिक अ्मथया बाह्य देवासुरसंग्रामों के उपस्थित 
होने पर सबको चाहिए कि असुरों को पराजित कर, देवों को 
उत्साहित कर विजयश्री और दिव्य तथा भोतिक सम्पदा प्राप्त 
करें।।६।। 

इस मन्त्र की व्याख्या में सायणाचार्य ने इस प्रकार इतिहास 
दर्शाया ढे-“रहूगण का पुत्र गोतम कुरू-सृज्जय राजाओं का 
पुरोष्चेत था। उन राजाओं का शत्रुओं के साथ युद्ध होने पर 
छस ऋषि ने इस मन्त्र से इन्द्र की स्तुति करके स्वपक्ष वालों 
के विजय की प्रार्थना की थ्री।” रहगण का पुत्र गोतम इस 
मन्त्र का द्रप्ण ऋषि है। उसके जथिपय का ही यह इतिहास 
जानना चाहिए।। 


अगले मन्त्र में चिट्ठानों के सत्कार, उनके उपदेश के श्रवण, 
तदनुक्कूल आचरण आदि का बविंपय है। 
४९५७ अभक्षत्नमीमदन्त छात्र प्रिया अधूषत। 


* पक रर 

॥ अस्तौषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मत्ी योजा न्विन्ध्र 
हर 8 2 

4 ते हरी॥७॥ 


| पदार्थ :-( विप्रा:) इन विद्वानू अतिथियों ने €अक्षन्‌) 
भोजन कर लिया है, ( अमीमदन्त हि) निश्चय ही ये तृप्त 
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हो गये हें। (प्रिया: ) इन प्रिय अतिथियों ने (अब अधूपत ) 
मुझ आत्तिथ्यकर्ता के दोषों को प्रकम्पित कर दिया हेै। 
( स्वभानवः ) स्वकीय त्तेज से युक्त इन्होंने ( नविष्ठया मती ) 
नवीनतम मत्ति के द्वारा ( अस्तोषत ) स्वस्ति का आशीर्वाद 
दिया है। अब, (इन्द्र ) हे मेरे आत्मन्‌, तू (नु) शीत्र ही (ते 
हरी ) अपने जानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप घोलों को ( युद्धछ्थ ) 
पियुकक्‍्त कर अर्थात्‌ विद्वानू अतिथियों के उपदेश पर मनन, 
चिन्तन और आचरण करने का प्रयत्न कर।।७।। 

इस मन्त्र में अक्षन्‌ू, अमीमदन्त, अधूपत, अस्तोपत इन 
अनेक क्रियाओं में एक कर्तकारक के योग के कारण दीपक 
अलंकार है। 'पत' की एक बार आवृत्ति में छेकानुप्रास है।॥७।॥। 

भावार्थ :-गृहस्थों से सत्कार पाये हुए अतिथि जन अपने 
चहुमृल्य उपदेश से उन्हें कृतार्थ करें, ओर गृहस्थ जन प्रयत्नपूर्वक 
उसके अनुकुल आचरण करें॥७।॥। 

इस मन्त्र के अजुर्वेदभाष्य में उच्बट और महीघधर ने 
'कात्यायनश्रौतसूत्र का अनुसरण करते हुए यह व्याख्या की हे 
कि पितृयज्ञ कर्म में जो पितर आये हैं उन्होंने हमारे दिये हुए 
हविरूप अन्न को खा लिया है और वे तृप्त हो गये हैं आदि। 
ड्स जिपषय में यह जान लेना चाहिए कि मृत पितरों को 
भोजन देना आदि बेदसम्मत नहीं हे। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा, अपने अन्तरात्मा वा 
राजा से प्रार्थना की गयी है। 
४१६. उपो घु शुणुही गिरो मघवन्मातथाड़ब। कदा नः 


सूनूतावतः च्कर इंचशैयासत इद्योजा न्बिन्द्र ते हरी॥८॥ 

पदार्थ :-हे ( मघवन्‌ ) एऐश्वर्यशाली, दानशील परमेश्वर, 
मेरे अन्तरात्मा अथवा सजन्‌! तुम (गिरः ) मेरी वाणियों को 
(सु उप-उ शृणुहि ) भलीभाँति समीपता के साथ सुनो। ( अतथा: 
डइच ) जेसे पहले मेरे अनुकूल थे उसके विपरीत (मा) मत 
होओ। तुम ( कदा ) कब (न: ) हमें ( सूनृतावत: ) प्रिय-सत्य 
बाणियों से युक्त, जेदवबाणियों से युक्त, आध्यात्मिक उषा से 
चुक्त तथा आवश्यक भोज्य पदार्थों से युक्त ( इत्‌ ) निश्चय 


अन्त 


&0 पर (0८८ «६ ्ट ४] 


न्च्+-2-40८९०.:-०/८ 


4422-५० 4: 


द4&६7/0)/ (2 


६2257 (/# 5 9... 


३ 


(८४८5 


६/70 


०. 


जात ७१७८०: 


;, 


। 


९६% 


्< 


४२22/2722:5< 


् 


५ 


200७0) ७), 6 ॥ 30/०४/७३९६ 
॥ 20९22 0)) 20 3032 कर र 332 


तु 


ता के मान आह ४ सामवेद 


ही ( करः ) करोगे? क्‍यों तुम € अर्थयासे इत्‌) माँगते ही जा 
रहे हो, देते नहीं? हे (इन्द्र ) शक्तिशाली मेरे अन्तरात्मा! तुम 
(नु) शीघ्र ही (त्ते) अपने (हरी) ज्ञानेन्द्रिय-कर्मन्द्रिय रूप 
अश्वों को (योज ) सक्रिय करो तथा श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ 
कर्म के उपार्जन द्वारा समृद्ध होओ। ओर, हे ( इन्द्र ) परमात्मन! 
चुम ( ते ) अपने ( हरी ) ऋक्‌--सामों को (नु) शीघ्र ही ( योज ) 
हमारे आत्मा में प्रेरित करो, जिससे सर्वविध ज्ञान और साम-संगीत 
से सम्पन्न होकर हम उत्कर्ष प्राप्त करें। और, हे (इन्द्र) 
राजन! तुम, हमारे समीप आने के लिए (त्ते) अपने (हरी) 
जल-अग्नि, वायु-विद्युत्‌ आदि को ( योज ) विमान आदि रथों 
में नियुक्त करो और हमारे समीप आकर हमें अपनी सहायता 
का भागी करों।।८।। 

हस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।८।। 

भावार्थ :-सर्वेश्वर्यवान्‌ू, सफलताप्रदायक परमेश्वर का आह्वान 
करके तथा अपने अन्तरात्मा और राष्ट्र के राजा को उद्बोधन 
देकर हम समस्त अभीष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।।८॥॥ 


अगले मन्त्र के विश्वेदेवा: देवता हैं। इसमें सूर्य, चन्द्र 
आदि की गति के असज्ध | ड्न्द्र की महिमा वर्णित है। 
४२७. अन्द्रमा अप्स्वा३उन्तरा सुपर्णों धावते दिखि। 
न वो हिरण्यनेमय: पर्दे विन्दन्ति 'विद्युतो वित्त 
से अस्य रोदसी॥९॥ + 
पदार्थ :-(€ चन्द्रमा: ) चन्द्रमा ( अप्सु अन्तः ) अन्तरिक्ष के 
मध्य में, और (सुपर्ण:) किरणरूप सुन्दर पंखों चाला सूर्य 
(दिवि) चझुलोक में (आ थधावते) चारों ओर दौड़ रहा है, 
आर्थात्‌ चन्द्रमा अपनी धुरी पर घूमने के साथ-साथ पृथिवी 
और सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है, तथा सूर्य केवल 
अपनी धुरी पर घूम रहा है, इस बात को सब जानते हैं 
किन्तु हे (हिरण्यनेमय: ) स्वर्णिम चक्रों वाले (चविद्युत:) 
विद्योतमान चन्द्र, सूर्य, विद्युत्‌ आदियो! (व: ) तुम्हारे ( पदम्‌) 
गतिप्रदाता को, कोई भी (न विन्दचन्ति) नहीं जानते हैं। हे 
€ रोदसी ) स्त्रीपुरुषो अथवा राजा-प्रजाओ! तुम (मे) मेरी 
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( अस्य ) इस जात को (विज्तम) समझो। अभिप्राय यह है 
कि उस इन्द्र परमात्मा को साक्षात्कार करने का तुम प्रयत्न 
करो, जिसकी गति से यह सब-कुछ गतिमान्‌ बना है।।९।। 

भावार्थ :-मनुष्यों को प्राकृतिक पदार्थों के गति, प्रकाश 
आदि चिपयक ज्ञान से ही सनन्‍्तोष नहीं करना चाहिए, किन्तु 
उसे भी जानमा चाहिए जो इन पदार्थों को पैदा करने बाला, 
इन्हें गति, प्रकाश आदि प्रदान करने वाला और इनकी व्यवस्था 
करने बाला है।९॥ 

इस ऋचा की व्यार्त्या में विवरणकार माधव ने त्रित विषयक 
वही इतिहास लिखा हे जो पूर्व संख्या ३६८ के मन्त्र पर 
प्रदर्शित किया जा चुका है। भरत स्वामी ने भिन्न इतिहास 
दिखाया है-“एकत, द्वित ओर त्नित्त ये तीनों आप्त के पुत्र थे। 
ये जब यज्ञ कराकर, गोएँ लेकर लौट रहे थे, तब मरुस्थल में 
प्यास से व्याकुल होकर, वहाँ एक कुएँ को देखकर चहीं 
रुक गये ओर कुएँ में उत्तरे का विचार करने लगे। पहले 
जत्रित कुएँ में उत्तर गया। शेप दोनों को बाहर ही पानी मिल 
गया ओर जे पानी पीकर तलृप्त हो गये तथा कुएँ को एक 
चक्र से बन्द करके गौएँ लेकर चलते बने! इधर कुएँ में बन्द 
पड़ा हुआ त्रित देवों की स्तुति करने लगा। वह कुआँ निर्जल 
था, जिसमें त्रित प्यास से व्याकुल होकर उतरा था। वहीं 
पड़ा-पड़ा बह रात्रि में चन्द्रमा को देखकर बिलाप करने लगा 
कि चन्द्रमा पानी में स्थित हुआ अन्तरिक्ष में दौड़ रहा हे 
आदि। किसी तरह मेरी प्यास बुझ् जाए, इसलिए उसका 
विलाप है। वह कहता है कि हे आकाश और भूमि, तुम मेरे 
इस संकट को जानो।” 

यहाँ माधव और भरत स्वामी के इतिहासरों में अन्तर ही 
उनके कल्पनाप्रसूत होने में प्रमाण है। 
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अगले मन्त्र के देवता अश्विमो हें। इसमें शरीर-रथ और 


शिल्प-रथ का विषय वर्णित है। | 
कर श्र प्रियतम रथ बह के 28, | 
४१८, प्रति प्रियतमं रथ जृषणं वसुवाहनम॥ ५ 
जे | | ु्‌ 003 54 र ६५ 
स्तोता वामश्विनादृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति साध्वी ..: 
52 हि 
सम श्रुत्त हजम्‌॥ २०॥ 
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पदार्थ :-€ प्रथम ) शरीर-रथ के पक्ष में। हे ( अषडिवनो ) 
| परमात्मन्‌ू ओर जीवात्मन! ( प्रियतमम्‌ ) सर्वाधिक प्रिय, ( युषणम्‌ ) 
॥| बलवान, ( बसुवाहनम्‌ ) वासक इर्द्रियों द्वारा बहन किये जाने 
वाले ( रथम्‌ ) शरीररूप रथ को ( प्रति ) लक्ष्य करव्के ( स्तोता 2 
स्तुतिकर्ता ( ऋषि: ) तत्त्वार्थद्रप्टा बिद्दानू ( स्तोमेमि: ) तुम्हारे 
7 स्वोन्रगानों के साथ (वाम ) तुमसे ( प्रतिभूषति ) याचना कर 
( रहा है, अआर्थात्‌ में याचना कर रहा हूँ। हे (माध्यी ) मधुर 
है 
9 


न्प5 


2 
7५ 7: 


परमात्मनू और जीबात्मच! तुम (मम) मेरे (हवम) आह्वान 
को (८ प्रतिश्रुतम्‌ ) सुनो। भाव यह है कि मैं आगामी जन्म में 
मानवशरीर ही प्राप्त करूँ, पशु, पक्षी, सरकने याले जलन्‍्तु 
स्थाबर आदि का शरीर नहीं।॥। 
| ( द्वितीय ) शिल्प-रथ के पक्ष में। डे ( अश्विनों ) रथों के 
निर्माता और चालक शिल्पिजनो! (प्रियतमम्‌ ) अतिशय प्रिय 
( वृषणम्‌ ) शज्रुसेना के ऊपर शस्त्नास्ज्रों की वर्षा के साधनभूत 
( वसुवाहनम्‌ ) धन-थान्‍्य आदि को देशान्तर में पहछुँंचान बाले 
( रथम्‌ ) विमानादि यान को ( जाम) तुम्हारा € स्तोता ) प्रशंसक 
( ऋषि: ) विद्दान्‌ मनुष्य ( स्तोमेशि: ) देशान्तर में ले जाये जाने 
वाले पदार्थ-समूहों से ( प्रतिभूषति ) अलंकृत करता हे। हे 
( माध्यी ) मधुर गति की विद्या को जानने वाले शिल्पी जनो! 
लुम (मम) मेरी (हवम्‌) बिमानादि यानों के निर्माण करने 
तथा उन्‍हें चलाने विषयक पुकार को (प्रति श्रुत्तम्‌) पूर्ण 
करो।।१०॥। 
इस मन्त्र में श्लेष अलंकार है॥१०॥। 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को ऐसे कर्म करने चाहिएँ, जिस 
पुनर्जन्म में मानवशरीर ही प्राप्त हो। इसी प्रकार राष्ट्र 
शिल्पविद्या की उन्नति से वेगवान्‌ भूयान, जलयान और 
अन्तरिक्षयान बनवाने चाहिएँ ओर देशान्तरगमन, व्यापार, युद्ध 
आदि में उनका प्रयोग करना चाहिए।॥१०॥। 
इस दशतति में इन्द्र की सहयोगिनी गौरियों का, इन्द्र 
स्व॒राज्य का, उसके आह्वान, उद्वोधन और स्तवन का, चन्द्र 
( आदि की गतियों के तत्कर्तुक होने का और उसके 
| दातव्य रथ का वर्णन होने से इस दशति के विषय 
| पूर्वदशत्ति के विपय के साथ संगति है।॥ 
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ये अष्टमी दशतिः 

ऋषि:-१, ७ चसुश्रुत:; २, ४ विमद:; ३ सत्यश्रया:; 
५, ६ गोतमः:; ८ अंहोमुग्वामदेव्य:॥ देवता-१, २, ७ 
आअग्नि:; ३ उषा:; ४ सोम:; ५, ८ इन्द्र:; «८ विश्वेदेजा:॥ 
छन्‍्ब:- १-७ पह्िंः; « ऊउपरिप्टाज्‌ बृहती। स्वर:-१-७ 
प्रज्चम:; < मध्यमः॥ 


ग्रथम दो ऋचाओं का अग्नि देखता है। इस मन्त्र में अग्नि 
परमेश्वर के दिव्य प्रकाश की याचना है। 
४२९. आ ते अग्न इधीमहि झयुमन्‍्तं देवाजरम्‌। 
यब्द स्‍्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति झावीष 
स्तोतृभ्य आ भर॥५॥ 
0 पदार्थ :-हे (देव ) सर्वप्रकाशक ( अग्ने ) अन्‍न्तर्यामी 
; 'जगदीश्वर! हम (त्ते) तेरे ९ झुमन्तम ) दीप्तिमानू, ( अजरम्‌ ) 
कभी जीर्ण न होने वाले प्रकाश को (€ आ इधीमहि ) हृदय में 
प्रदीप्त करें। (यत्‌ ) जो (से) त्तेरी (स्यथा) बह प्रसिद्ध 
( पनीयसी ) अतिशय स्तुतियोग्य ( समित्‌ ) दीप्ति (छात्र) सूर्य 
. में ( दीदयत्ति ) प्रकाशित है, उस (इ्ृषम्‌) व्याप्त दीप्ति को 
( स्तोतृभ्यः ) हम स्तोताओं को भी ( आ भर ) प्रदान कर।॥१॥। 
/ भावार्थ :-जो कुछ भी प्रकाशमान अग्नि, विद्युत, चन्द्र, 
| सूर्य, तारे आदि भूमि पर और आकाश में विद्यमान हैं, वे सब 
परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उस प्रकाश से सब 
मनुष्यों को अपना आत्मा भी प्रकाशित करना चाहिए।॥१॥। 


अगले मन्त्र में यह विषय है कि कैसे गुण वाले अग्नि 
परमेश्वर को हम बरते हैं। 


४२०. आरग्नि न स्ववृक्तिभिहांतारं त्वा वृणीमहे। 
| शौीर पावकशोचिषं वि जो मदे यज्ञेषु स्तीर्णबर्दिषं 
| विचक्षसे॥२॥ 
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पदार्थ :-8मस लोग (न) इस समय ( होतारम्‌ ) सुख आदि 
के दाता, (शीरम्‌ ) सर्वत्न शयन करने चाले, सर्वव्यापक, 
( पावकशोचिषम्‌ ) पविश्नताकारक दीप्ति वाले (त्या अग्निम्‌ ) 
आप अग्रनायक परमेश्वर को ( स्व-वुक्तिभि: ) अपनी सृक्तियों 
अथवा क्रियाओं से ( आ चृणीमहे ) वरते हैं। हम (जः मदे ) 
आपके प्राप्त कराये हुए आनन्द में (जि) उत्कर्प को प्राप्त 
करें। आप € यज्लेबु ) ब्रह्मययज्ञ, देवयज्ञ आदि पज्च जज्ञों में तथा 
अन्य विविध परोपकार-रूप यज्ञों में (स्तोर्णबर्हिषम्‌ ) जिसने 
आसन बिछाया हे अर्थात्‌ उन यज्ञों को करने में जो प्रवृत्त हुआ 
उसे (विवक्षसे ) विशेष रूप से उन्‍नत कर देते हो॥२॥। 
भावार्थ :-परम आनन्द के प्रदाता, सर्वत्र व्यापक, अपने 
तेज से मनों को पत्षिन्न करने वाले, महान्‌ परमेश्वर का सब 


'यजझ्ञकर्ताओं को भौतिक अग्नि के समान वरण करना चाहिए॥२।॥ 


अगले मन्त्र का उषा देवता है। इसमें उयषा से बोध प्रदान 
पका कु कम की डायी हल र बेर ५३००० + कई । 
४२२. महे नो अदा जोधयोषो राये दिवित्मती। 
यथा चिन्नो अबोधय: सत्यश्रवसि वास्‍्ये सुजाते 
हू कं 
अश्वबसूनृते॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( उषः ) प्राकृतिक उषा के समान मेरे आत्मलोक 
में उदित होती हुई अध्यात्मप्रभा! ( दिवित्मतती ) विवेकख्यातति 
को प्रदीप्त करने वाले गुणों से युक्त तू (न: ) हमें ( अदा) 
आज (९ महे राये ) योगसिद्धिरूप महान्‌ ऐश्वर्य के लिए ( बोधय ) 
बोध प्रदान कर, (यथा ) जैसे हे ( सुजाते ) शुभ जन्म चाली, 
€ अश्वसूनृतते > व्यापक प्रिय दिव्य वाणी वाली उषा! त्तू 
( सत्यश्रवसि ) सत्य यश वाले (चाय्ये ) विस्तार योग्य जीवन 
"में, हमें ( अबोधय: ) बोध प्रदान करती रही है।।३!॥ 
भावार्थ :-जैसे प्रभातदीप्ति रूप उषा सबको निद्रा से जगाती 


है, लैसे ही आध्यात्मिक उषा हमें जागृति और प्रबोध प्रदान 
करे।।३।। 


अगले मन्त्र का सोम देवता है। उससे याचना की गयी है। 
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ड२२. भद्रं नो अपि जातय मनो वक्षमुत कतुम। 
4 ५. है ५ अर, है फ़ है कब) 0५2 के 5 कं, ९ 
अथा ते सख्ये अन्धसो लि जो मदे रणा गावो 
न यबसे विवक्षसे॥४ ॥ 
पदार्थ :-हे सोम! हे रसागार परमात्मन! आप (नः ) हमारे 
लिए ९ भद्रम्‌ ) श्रेष्ठ ( मनः ) मनोबल, ( दक्षम्‌ ) शारीरिक 
बल, (उत ) और ( क्रतुम्‌) प्रज्ञान तथा कर्म ( अपि वातय ) 
प्राप्त कराओ। ( अथ) ओर ९(त्ते) आपके अपने ( अन्धसः ) 
शान्तिरस के ( सख्ये ) सख्ित्व में, त्था (जब: ) आपके अपने 
( मदे ) आनन्द में, हमें (विरण ) विशेष रूप से रमाओ, 
( गाव: न) जैसे गोएँ (यबसे ) घास में रमती हें। हे सोम 
परमात्मन्‌! आप (विवक्षसे > महान्‌ हो।४।। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।४।॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से मनुष्य आत्मा, मन, 
रा आदि के बल को और आनन्द को प्राप्त कर सकते 
॥४।। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा और सेनापति का 
'कर्म वर्णित है। 
+2 हक के 52 $./ जे श्र 35 
४२३. क्रत्वा महाँ अनुष्वर्थ भीम आ चाचवृतते शव:। 

ह है झ् ६ डे श्र ६ 
स्रिय ऋष्व उपाकयोर्ति शिप्री हरिवां दस 
हुस्तयोजोज न ये कर 
हस्तयोञ् मायसम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( क्रत्वा ) दिव्य 
प्रज्ञा ओर जगत्‌ के धारण आदि कर्म से (महान्‌) महान, 
€ भीमः ) नियम तोड़भे वालों के लिए भयंकर वह इन्द्र परमेश्वर 
€ अनु-स्वधम्‌ 9) अपनी धारणशक्ति के अनुरूप ( शत्र: > बलवान्‌ 
सूर्य, चन्द्र, पृथ्िणी आदि को (आ वबादूते) घुमा रहा है! 
( ऋष्व: ) लोकलोकान्तरों को अपनी-अपनी कक्षाओं में गति 
कराने वाला, (शिप्री ) जगत्‌ का विस्तारक, (हरिवान ) 
अकर्मण्यता आदि दोषों को हरने के सामर्थ्य बाला वह ( अ्िये ) 
ऐश्वर्यप्रदानार्थ ( उपाकयो: ) परस्पर सम्बद्ध ( हस्तयो: ) मनुष्य 
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के हाथों में ( आयसम्‌ ) दुढ ( बज्जञम्‌ ) शस्त्रास्त्रसमृह को ( आ 
दथे ) थ्रमाता है।॥ 
( द्वित्तीय ) सेनापति के पक्ष में। ( क्रत्वा ) शत्रुवअ॒ध आदि 
कर्म से ( महान ) महान्‌ ( भीमः ) दुष्टों के लिए भयंकर इन्द्र 
अर्थात्‌ बीर सेनापति ( अनुस्वधम्‌ ) पीष्टिक अन्न के भक्षण 
के अनुरूप, अपने शरीर में (शवः) बल (आ चाखूते) 
उत्पन्न करता है। ( ऋष्य: ) गतिमान्‌, कर्मण्य, ( शिप्री ) शत्रुओं 
में आक्रोश या हाहाकार पैदा करने वाला, (हरिवान्‌ ) प्रशस्त 
शोडों अथवा हरणसाधन विमानादि यानों वाला बह (अश्रिये) 
विजयश्री प्राप्त करने के लिए ( उपाकयो: ) निकट पहुँचे 
शखज्जुदलों के ऊपर प्रहारार्थ ( हस्तयो: ) हाथों में ( आयसम्‌ ) 
लोहे के बने, अथवा लोहे जैसे दृढ़ ( वज़म्‌ ) शस्त्रास्त्रसमूह 
को (नि दथ ये ) धारण करता है।।५॥॥ 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।५।। 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर अकर्मण्य लोगों के भी हृदय में 
जीरता का संचार करके उनके हाथों में शस्त्रास्त्र ग्रहण करा 
देता हे, बैसे ही सेनापति अपने हाथों में शत्रु का बध करने 
में समर्थ दुर शस्त्रारत्नों को धारण कर, शरज्नुओं पर प्रहार 
करके उन्हें पराजित करे।।५।॥। 
अगले मन्त्र में मानवदेहरूप रथ को कौन प्राप्त करता हे 
इसका बचर्णन है। 
र जले ५ बज अशक 4 / ६ 02038. अं कह, 

४२४. स॒ घा तं वृषणं रथमधि त्तिष्ठाति गोविदम॥ 
यः पात्र हारियोजन चूर्ण मिन्द्रा पचिकेतति योजा 
पसन्द जन हरी ॥६-॥॥। 

पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) मेरे अन्तरात्मन! (सर घ) वही मनुष्य 
( त्तम्‌ ) उस श्रेष्ठ, ( वृषणम्‌ ) बलवान्‌, ( गोबिवम्‌ ) इन्द्रियरूप 
बैलों से युक्त ( रथम्‌) मानव-शरीर-रूप रथ का ( अधित्तिष्ठाति ) 


" | अधिप्ठाता बनता है, (यः ) जो ( हारियोजनम्‌ ) प्राणयुक्त ' 
5 मानव-शरीर को प्रदान करने में समर्थ ( पात्रम्‌ ) सत्कर्मों के : 
440॥ कोष को (पूर्णम्‌) भरा हुआ (चिकेततति) जान लेता है। * 
के 23290) जी७) 0002 4५५५ ७३/००/ ८४७३ ।०२७ ७४८ 
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अन्‍्अरन-०-_;-धू9+-2+-+3 व -----्छ 
डसलिए, है ( इन्द्र ) मेरे अन्तरात्मस्‌! तू (से हरी ) अपने जझानेद्धिय 
ओर कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों को ( नु) शीत्र ही (योज) नियुक्त 
कर, अर्थात्‌ पुनर्जन्म में मनुष्य-शरीर प्राप्त करने क्के लिए 
ज्ञानेन्द्रियों से सत्य ज्ञान प्राप्त कर और कर्मेंन्द्रियों से उत्कृष्ट 
कर्म कर।।६।। 

भावार्थ :-जो मनुष्य इस जन्‍म में मानवदेह प्राप्त कराने 
योग्य सत्कर्मों को करता छे, बही अगले जन्‍म में मानबदेह 
प्राप्त करता हैं, यह जानकर सब मनुष्यों को श्रेष्ठ ही कर्म 
करने चाहिएँ।।६॥।। 


अगले मन्त्र का अग्नि देवता है। सब परमेश्वर से ही 
शक्ति ग्रहण करते हें, इस विपय का वर्णन है। मै 
उपम्नि तो, 3.2 ये 8 | श्र हरे 
४२५. आग्नि तं मन्ये यो वसुरस्त ये यन्ति धेनव:। 
लो ल्स पा ९ क्र्ढ 3 आर कर के रस 
अस्तमर्वन्त आशयोड स्त॑ 'नित्यासो वाजिन डषं 
हू ८4 


3र के 
स्तोतृभ्य आ भर॥७॥ 

पदार्थ :-मैं ( त्तम्‌ अग्निम्‌ ) उस अग्रनायक एवं अग्नि के 
समान प्रकाशमान और प्रकाशक परमेश्वर की ( मन्‍्ये ) अर्चना 
करता हूँ, (यः: ) जो ( बसु; ) सबका निवास-प्रदाता हे, ( अस्तम्‌ ) 
गृहरूप ( यम्‌ ) जिसके पास ( घेनव: ) वाणियाँ ( यन्ति ) शक्ति 
पाने के लिए जाती हैं, ( अस्तम्‌) गृहरूप (यम्‌) जिसके 
हल पास ( आशवः ) शीघ्रगामी ( अआर्बचन्त: ) प्राण (यन्ति ) शक्ति 
)] पाने के लिए जाते हैं, ( अस्तम्‌ ) गृहरूप (यम्‌) जिसके पास 
९ नित्यास: ) अनादि और अनन्त ( वाजिन: ) बलवान आत्माएँ 
् ( यन्ति ) शक्ति पाने के लिए जाती हैं। हे 'परमात्मन्‌! तू 

| 


( स्तोतृभ्य: ) तेरे गुण-कर्म-स्वभाव का वर्णन करने बालों के 
लिए (इषम्‌ ) अभीष्ट पदार्थों व अभीष्ट गुणों के समूह को 
“| (आ भर ) प्रदान कर।७॥ ॥ 
इस मन्त्र में अग्नि परमेश्वर में “अस्त” (गृह) का आरोप 
होने से रूपकालंकार है।।७।॥। 
भावार्थ :-परमात्मा के पास से ही सूर्य, चन्द्र, पृथि्री 
आदि और आत्मा, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण आदि अपनी-अपनी 


५२०३७) ५ हा (७कए्‌हट५०॥ 


कि / 
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क्रियाशक्ति पाते हें। वही स्तोताओं क्के मनोरथों को पूर्ण करता 


है।॥9] 


अगले मन्त्र का देवता चविश्वेदेवा: है। इसमें मित्र, वरूण 
और अर्यमा के अनुग्रह का फल बर्णित है। 


४२६. न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्मम। सजोषसो 


चयमर्यमा मित्रो नयति वरूणो अति द्विष:॥८॥ 
पदार्थ :-हे ( देवासः ) विद्वानो! (त्तं मर्त्यम्‌ू ) उस मनुष्य 
को (न अंह:) न अपराध, (न चुरितम्‌ ) न पाप € अष्ट) 
प्राप्त होता है, ( यम्‌ ) जिसे ( सजोषस: ) समान प्रीति वाले, 
परस्पर सामंजस्य रखने वाले, ( अर्यमा ) मन, सूर्य वा न्यायाधीश, 
(मित्र: ) प्राण, चायु वा मित्र और (चरूण: ) आत्मा, चन्द्रमा 


द वा राजा (द्विष:) विपत्ति, विघध्ससमूह वा शत्रुसंघ से ( अत्ति 


नयति ) पार कर देते हैं।८॥ 

भावार्थ :-शरीर में, जड़ जगत्‌ में, समाज में और राष्ट्र में 
क्रमश: जो मन, प्राण आदि, जो सूर्य आदि, जो श्रेप्ठ मित्र 
आदि ओर जो राजा आदि मुख्य हैं, उनकी रक्षा प्राप्त करके 
मनुष्य पापों और शत्रुओं को पराजित कर सकते हें।८॥॥ 

इस दशति में इन्द्र के तथा इन्द्र से सम्बद्ध अग्नि, उषा, 
सोम, मित्र, वरुण और अर्यमा के गुण-कर्म वर्णित होने से 
इस दशात के विषय की पूर्व दशति के बिपय के साथ 
संगति है। 


नवमी दशति: 
ऋषि:-१५, ३-७५, १० शिंण्ण्या ऐश्वरयोउडग्नय:; २, ६ 
ज्यरूुणत्रसदस्यू; ७ वसिष्ठ:; ८, ९ वामदेव:॥ देवता-१-६, 
२० पवमान:; ७ मरूुत:; ८ आअग्नि:; ९ वाजिनां स्तुतिः॥ 


। , छनन्‍्दः--१, 8३, ४, ५, ७, १० द्विपदा पह्लु४; २, ८६ प्रिपदा 


'पिपीलिकामध्यानुष्टुप५; < पदपज्धि:; ९ पुरउष्णिव्कू॥। स्व॒रः:-३, 
३-५, ७, «, १९० पठ्चमः; २, ६ गान्धार:; ६ ऋषभ:ाा 


'०५//ऐ॥! 


“7५5१ 
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आदि को छ: ऋचाओं का पतवमान स्रोम देवता है। इस 
सन्त्र सें स्रोम परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
 4- रे हर र्‌ हर आये आर रे है न 
४२७. पार प्र धन्‍्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे 
भगाय॥ ५॥ 
पदार्थ :-छहे (सोम > रसागार एवं शान्तिमय जगदीश्वर! 
( स्वादु: ) मधुर आप, मेरे (इन्द्राय > आत्मा के लिए, ( मित्राय ) 
मित्रभूत मन के लिए, (९ पृष्णे) पोषक प्राण के लिए ओऔर 
( भगाय ) सेवनीय बुद्धितत््व के लिए (परि प्र धन्‍व) सब 
ओर से माधुर्य ओर शान्ति को क्षरित करो॥॥१॥॥ 
भावार्थ :-रसागार और शान्‍्त परमेश्वर ही हमें रसमय 
और शारईन्तिप्रिय कर सकता है।१५॥ 


अगले मन्त्र में अपने अम्तरात्मा और वीरपुरुष को बीरकर्म 
करने के. लिए ओल्जहित किया गया ही. 
ड२८. पर्यू 'घु प्र धन्‍्च वाजसातये परि चृत्राणि सक्षणि:। 

बेर  उडड हे, ७ र 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे॥२॥ 

पदार्थ :-हे वीररसमय मेरे अन्तरात्मन्‌ अथज्रा जीर पुरुष! 
त्‌ (वबाजसाझथ » संग्राम के लिए अर्थात्‌ शत्रुओं के साथ युद्ध 
करने के लिए, (उ सु? भलीभाँति (परि ग्र धन्ब ) चारों ओर 
ग्रयाण कर, ( सक्षणि: ) हिंसक होकर तू ( वृत्राणि ) आच्छादक 
पायों पर (परि) चारों ओर से आक्रमण कर। ( ऋणयाः ) 
ऋणों को चुकाने वाला होकर तू (द्विप:) लोभ आदि ट्वेषियों 
को (९ तरध्ये) पार करने के लिए (नः) हमें (ईरसे ) प्रेरित 
कर।।२।। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि लोभवृत्तियों को छोड़कर 
ऋण समय पर चुकायें ओर वीरतापूर्वक शत्रुओं को पराजित 
'करें।२।। 


अगले मन्त्र में सोम नाम से परमेश्वर ओर राजा से प्रार्थना ँ 
की जा रही है। 


0७३७)१# हट 009 र7७०/६ 
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| ४२९. पबस्थ सोम महास्त्समुद्र: पिता देवानां विश्वाभि 
॥| धाम ॥रे॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( सोम ) सब 
जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर! आप (९ महान्‌ ) महान्‌ 
हो, ( समुद्र: ) रस के पारावार हो, ( देवानाम्‌ ) प्रकाशक घिद्ठानों 
॥ के, सूर्य-चन्द्र-विद्युतू-अग्नि आदियों के और ज्ञानेन्द्रिय-मन-बुद्धि 
आदियों के (पिता ) पालनकर्ता हो। आप (विश्वा धाम) 
| सब स्थानों को वा हृदयधामों को ( अभि पचस्व ) व्याप्त 
करके पवित्र करो।। 
|] ( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे ( सोम ) चन्द्रमा के समान 
आह्लादक प्रजारझ्जक राजन! आप (महान ) गुणों और कर्मो 
महान्‌ हो, ( समुद्र: ) प्रेमरस, शौर्य और सम्पदाओं के सागर 
हो, ( देवानाम्‌ ) दानादि गुणों से युक्त प्रजाजनों के (पिता) 
। पालक हो। आप (चविश्वा धाम ) राष्ट्र के शिक्षा, न्याय, कृषि 
व्यापार, उद्योग, सेना आदि सब विभागों में ( अभि ) पहुँचकर 
( पवस्व ) उन्हें निर्दोष और पवित्र करो॥३॥। 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है और सोमपदवाच्य परमात्मा 
| ्ः राजा में समुद्र का आरोप होने से रूपकालंकार भी 
॥8॥ 
भावार्थ :-जैसे परमात्मा सबके हृदयों को पवित्र करता 
है, जैसे ही राजा राष्ट्र के सब विभागों को भ्रष्टाचार से रहित 
. तथा पवित्र करे॥३।॥। 


><5. 2० 6 # जे 


न 


अगले मन्त्र में पुनः: परमेश्वर और राजा से प्रार्थना की 
| गयी है॥। 
3] 


| ४३०.पवस्व सोम सहे दक्षायाश्वों न निक्तो बाजी 


धनायाड़॥ 
यदार्थ :-हे ( सोम ) रसागार परमेश्वर और राजन! ( अश्वः 
न) अग्नि, बादल जा सूर्य के समान (निक्‍्तः ) शुद्ध, शुद्ध 
गुण-कर्म-स्वभाव वाले और (चाजी ) बलवबानू आप (९ महे) 


ने 
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महान्‌ ( वक्षाय ) बल के लिए तथा ( धनाय ) धन के लिए 
( पवथसस्‍्व ) हमें पवित्र कीजिए।।४।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार तथा अर्थश्लेपालंकार है।।ड।! 

भावार्थ :-परमेश्वर के समान राजा भी स्वयं शुद्ध आचरण 
जाला होकर सबके आचरण को पवित्र करे। बही बल ओर 
धन सबका उपकारक होता है, जो पवित्रता के स्राथ तथा 
'पत्ित्र साधनों से कमाया जाता हे।।४॥। 


अगले मन्त्र में पुनः: परमेश्वर और राजा का विपय 


४३९. इन्दु: पविष्ट आरुर्मदायापासुपस्थे कविर्भगायाण ॥ 

पदार्थ :-( चारु: ) रमणीय, ( कवि: ) दुरदर्शी, मेक्षाबी 
( इन्दु: ) चन्द्रमा के समान आह्वादकः ओर सोम ओपधि के 
समान रसगार, शान्ति के सौम्य प्रकाश स्रे प्रदीप्त करने बाला 
परमेश्वर और राजा ( मदाय ) आनन्द उत्पन्न करने के लिए, ; 
और ( भगाय ) ऐश्वर्य उत्पन्न करने के लिए ( अपाम्‌ ) प्राणों 
के जा जल के समान शान्‍्त प्रजाओं के (उपस्थे) मध्य में - 
स्थित होकर ( पविष्ट ) पवित्नता देवे।५।॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है।।५॥। 

भावषार्थ :-परमेश्वर के समान राजा भी चारुदर्शन, विवेकी, 
क्रास्तदर्शी, चन्द्रमा के समान मधुर, प्रेमरस तथा वीररस से 
'परिप्लुत, परमानन्द और घन का दाता, पत्षित्र एबं पवित्नरतादायक 
होवे॥५ ।। 


अगले मन्त्र में सोम नाम से परमात्मा, जीवात्मा और राजा 
को सम्बोधित किया गया है। 


४३२. अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये। 


चाजों अभि पवमान प्र गाहसे॥७॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) परमात्मन्‌, जीवात्मन्‌ वा राजन! ( सुतम्‌) 
अभिषिक्‍त किये हुए (त्वा) तुम्हारा ( अनु ) अनुगमन करके, 
हम (€ महे ) महान्‌ ( समर्यराज्ये ) देवासुरसंग्राम में कुशल दिव्य 
भावों व वीर क्षत्रियों के राज्य में ( मदामसि हि) निश्चय ही 
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आनन्द लाभ करते हें। हे ( पवमान ) पव्िजञ्रकर्ता देव! तुम 
( बाजान्‌ अभि ) हमें बल, विज्ञान वा ऐश्वर्य प्राप्त कराने के 
लिए (प्र गाहसे ) प्रकृष्ट रूप से आलोडित करते हो अर्थात्‌ 
आलोडिंत करके क्रियाशील बना देते हो।&।॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है।।६।॥ 

भावार्थ :-परमात्मा, जीवात्मा और वीर मनुष्य को राजा 
को पद पर अभिपषिक्‍त करके संग्रामकृुशल बीरभावों व बीरजनों 
क्के राज्य में निबास करते हुए हम देवासुरसंग्राम में विजय 
ओऔर उत्कर्प पायें।६।॥। 


अगले मन्त्र के “मसरुतः' देखता हैं। प्राणों और योद्धाओं के 
बिपय में प्रश्न उठाते हुए कहा गया हे। 

््म छ न रब 

४३३. का ई व्यक्ता नर: सनीडा रूद्रस्य सया अथा 


स्लशला:॥७॥ 
यदार्थ :-( के ईम्‌) कौन ये (€ ज्यक्ताः ) प्रकाशमान, ( नरः ) 
नेता , ( सनीडा: ) समान आश्रय वाले, ( रुद्रस्यथ मर्या:) रुद्र के 
पुत्र कहे जाने बाले, (अथ) ओर (€स्वश्वाः ) उत्तम चोड़ों 
वाले हें? यह प्रश्न हे। इसका उत्तर इस प्रकार है- 
€ प्रथम ) प्राणों के पक्ष में। ये (च्यक्ता:) विशेष गति 
वाले, ( नरः ) शरीर के नेता, ( सनीडा: ) शरीर-रूप समान 


,गृह में निवास करने चाले, ( रुद्रस्य मर्या: ) रुद्र नामक सुख्य 


प्राण के सहचर, (स्वशएचा: ) इन्द्रियकूप उत्तम घोडों वाले, 
€ मरुतः ) प्राण, अपान, बयान, उदान ओर समान हें।। 

( द्वितीय ) सैनिकों के पक्ष में। ये ( च्यक्ता: ) कन्धों पर 
बन्दुर्के, पैरों में पादत्नाण, छातियों पर सोने के तमगे, भुजाओं 
में विद्युतू-यन्त्र, शिरों पर शिरस्त्राण इन परिचायक चिह्लों से 
व्यक्त होते हुए, ( सनीडा: ) समान राष्ट्ररूप गृह में निवास 
करने वाले, ९ रुद्रस्य मर्या: ) शजत्रुओं को रुलाने बाते सेनापति 
व्के मनुष्य €स्वश्वा: ) उत्तम घोड़ों पर सवार अथवा उत्तम 
अग्नि, विद्युत्‌ आदि को युद्ध-स्थ में प्रयुक्त करने वाले ( मरूुत: ) 
राष्ट्र के जोर सेनिक हें।७।। 


24 00002 6%/. ५७५५७ 


4 
रा 
4 


८ 
ऊँ 


प्र 


४7.४) 


का 


डर संसद 


| 


0० %3| ५५८६६६ए८५/( ५७: 


(कक । 


१ 30५ 


5223 


पूर्वाचिक एन्द्र काण्डम्‌ : वव7 *छक 


डूस मन्त्र सें प्रश्न में ही उत्तर समालिष्ट होने से गृद्ोत्तर 
नामक प्रहेलिकालंकार है।।७।॥। 

भावार्थ :-जैसे शरीर-रूप गृह में व्यवस्थापूर्वक अपना-अपना 
स्थान बाँटकर विभिन्‍न अंगों में आश्रय लेने वाले प्राण शरीर 
की रक्षा करते हैं, लेसे ही राष्ट्र में निवास करने जाले वीर 
सैमिक राष्ट्र की रक्षा करते हैं, इस कारण शरीर में प्राणों का 
ओर राष्टू में सेनिकों का उत्तम खाद्य, पेय आदि से सत्कार 
करना चाहिए।।७॥। 


अगले मन्त्र में अग्नि देवता है। इसमें यह विपय है कि 
कैसे परमात्मा की हम पूजा करें। 
५4 


४३४. अग्ने सेमदाइवन न स्तोमे क्र्तुं है भद्ठं हृदिस्पृशमा 
ऋच्यामा त ओहै:॥८॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनेता प्रकाशक परमेश्वर! ( अश्यं 
न) घोड़े के समान, ओऔर (क्रतुं न) रचयिता शिल्पी के 
समान ( भद्गम्‌ ) कल्याणकर्ता, (हृदिस्पृशम्‌ ) हृदय को स्पर्श 
करने वाले (तम्‌ ) उस जगत्प्रसिद्ध तुझको ( अद्य ) आज (से 
ओहै: ) तुझे हमारी ओर लाने चाले (९ स्तोमै: ) स्तोन्नों से ' 
( ऋषध्याय ) पूजित करें॥८॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।।<।। 

भावार्थ :-जैसे घोड़ा देशान्तर को जाने में साधन बनकर 
और शिल्पी विबिश्व यन्त्रकला आदि का निर्माण करके हमारा 
छित करता है, वैसे ही परमेश्वर हमें उन्‍नति की ओर ले 
जाकर ओर हमारे लिए सूर्य, चन्द्र, वायु, फल, मूल आदि 
विविध वस्तुओं का निर्माण कर हमारा हितकर्ता होता है॥८।॥। 


अगले मन्त्र में वाजियों की स्तुति का बिपय है। 
0 हा को तह ले. 0] 325 डे ३२ 
४३०. आविर्मर्या आ वाजं॑ वाजिनो अग्मं देवस्यथ सबितु: 
३२ हर 
सवम्‌। स्वर्गी अर्वन्तो जयत्त॥९॥ 
घदार्थ :-( वाजिन: ) ज्ञानवानू लोग (वाजम्‌ ) बल को, 
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ओर (९ देवस्य ) प्रकाशक ( सबचितु: ) प्रेरक परमात्मा की € सवम्‌ ) 
प्रेरणा को ( आ अग्मन्‌ ) प्राप्त करते हें। हे € मर्या: ) मनुष्यो। 
तुम भी ( आचिः: ) अपने आत्मा में बल ओऔर परमात्मा की 
प्रेरणा को प्रकट करो। हे € अर्वन्तः ) उद्योगी मनुप्यो! तुम 
( स्वर्गान्‌ ) सुखमय त्रह्मचर्य, गृहस्थ, चानप्रस्थ और संन्यास 
लोकों को तथा मुक्तिलोकों को ( जयत ) जीत लो॥९।। 

इस मन्त्र में “अर्वन्त:' शब्द के प्रयोग से “जैसे चोडे 
संग्राम को जीत्त लेते हैं! यह उपमालंकार ध्वनित होता है। 
“वाजं, वाजि' तथा 'सवि, सव” में छेकानुप्रास और बकार की 
अनेक यार आवृत्ति में जृत्ष्यनुप्रास हे।।९।! 

भावार्थ :-मनुप्यों को चाहिए कि आत्मबल का संचय 
करके ओर परमात्मा से सत्प्रेरणा लेकर, शुभ कर्म करके 
लोकिक तथा पारलौकिक सुख को प्राप्त करें।९॥ 


अगले मन्त्र का पवमान सोम देवता है। सोम परमात्मा से 
प्रार्थना की गयी है। 
४३७. पवस्व सोम द्य्प्नी सुधारो महा अवीनामनुपूर्व्य: ॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) आनन्दरसागर परमात्मन! ( झुम्मी) 
'यशस्वी , ( अवीनां महान्‌ ) बहुत-सी भूमियों से भी अधिक 
महान, ( यूर्व्यः ) सनातन, ( सुधार: ) आनन्दरस की उत्तम धाराओं 
खदित आप € पजस्व ) मेरे हृदय में परिस्त्रुत छों॥0०॥। 

भावार्थ :-समाहित मन से निरन्तर उपासना किया गया 
रसनिधि परमेश्वर आनन्द की जौछारों के साथ हृदय में चरसता 
है।।१०॥। 

इस दशाति में सोम नाम से परमात्मा की रसमयता का 
जवर्णन करके उससे आनन्दरस और पवित्रता की याचना होने 
से, अग्नि नाम से उसके तेजोमय रूप का चर्णन होने से, 
ओर मरुतों के नाम से प्राणादि का जर्णन होने से इस दशाति 
के विषय की पूर्व दशत्ति के बिपय के साथ संगति है।। 


इति पठ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोअर्ध:॥ 


रश हट ४७६. | ६७७५-०४ 
500५ 


(रे 
0०55० (६ 
82 ध्>3 


५८5०७ ५२०/: 
5 207/0)..०८१//४ 


|; 
॥ 
4 
| । | 


६०) 


( 
( 


दल 2#४8 


0 
हे 


ज्ज्र्य्च्प 


हक 
तु 
हा 


पूर्वाचिक एन्द्र काण्डम्‌ : 449 कप] 
अथ पडज्च्ममप्रपाठकस्य द्वितीयोड<र्ध: 
दशमी दश्शतिः 


अह्षि:--१५, २, ५, ६, ८-१० वामदेव:; ३, ४ अवस्थु:; 
७ सबर्त:॥ देबता-१-५, ८-१० एन्द्र:; ६ चिश्चेदेया:; ७ 
उषा:॥ छन्‍्द:-द्विपदाविराटपह्लि:॥ स्वर:-पठ्चम:॥ 


प्रथम मन्त्र सें इन्द्र से धनादि को याचना की गयी हे। 

४३७. विश्वतोदावन्‌ विश्वतों न आ भर य॑ त्तवा 
शविष्ठमीमहे॥ १॥ 

पदार्थ :-हो ( विश्वतोदाबन्‌ ) सब ओर से दान करने 
वाले परमात्मन्‌ वा राजन! आप (विश्वत:) सब ओर से 
(नः ) हमारे लिए. (आ भर) घिद्या, धन, चल आदि लाइए, 
( यम्‌ ) जिन ( शविष्ठम्‌ ) बलिपष्ठ ( त्वा) आपसे, हम ( ईमहे ) 
याचना कर रहे हैं॥१॥। 

इस मन्त्र में अर्थ-श्लेष अलंकार, तथा “विश्वतो' की 
आवृत्ति में लाटानुप्रास अलंकार है॥१॥। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर हमारे लिए वेदज्ञान, आत्मयल, 
देहबल तथा सूर्य, वायु, पृथिंबी, सुवर्ण आदि धन देता है 
वैसे ही राजा भी राष्ट्र में निरक्षरों को विद्या, भिर्बलों को चल 
ओर निर्धनों को धन प्रदान करे।।१॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा का वर्णन किया गया है। 
हेड 

४३८. एप जब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतों गृणो॥२॥ 

पदार्थ :-( एब: ) यह मेरे द्वारा अनुभव किया जाता छुआ 
परमेश्वर ( ब्रह्मा ) ज्ञान, गुण, कर्म आदि से सर्वतोवृद्ध होने 
के कारण ब्रह्मा कहलाता हे, (यः ऋत्विय: ) जिसकी पूजा 
की ऋतु सदा ही रहती है, और जो (इन्द्रो नाम श्रुत्तः) इन्द्र 
नाम से प्रसिद्ध है, उसकी मैं (गृण्णे ) स्तुति करता हूँ॥२॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर सब दृष्टियों से चृद्ध, सब दृष्टियों से 
भद्र और सब ऋतुओं में उपासनीय है।२॥। 


9१] के 8 २] 2 7604 ५ हुना१५-त्प; ३:7५-७५७४४७ 


/ | 0) 
न 22८ या २१९-६: ६ ॥+.  > प्र 5 


(९.2&20/५2०2क् ४ ््च्च्न्ट 


४8 6०7 


रा 
32९१८८-२१४ 


2) 
प 


९2% 


7५, 


+ 


ऐ। 


20.. 


स््द्रा 450 : सामयचेद 


अगले मन्त्र सें व्के पूजन था सत्कार का विपय 


४३९. ब्रह्माण इन्द्र सहयन्तो अकैरवर्धयन्नहये हन्तवा उ॥इ॥ 

पदार्थ :-( ब्रह्माण: ) आस्तिक तथा देशभक्त लोग € अर्क: ) 
लेदमन्त्रों से (इन्द्रमू ) विध्तविदारक परमेश्वर वा राजा को 
( महयन्तः ) पूजित जा सत्कृत करते हुए ( अहये हन्तले ) सर्प 
के समान क्ुटिल गति जबाले विध्मसमूह, पाप वा शरज्नु को 
नष्ट करने के लिए (उछ) निश्चय ही ( अवर्ची्धयन ) अपने 
हूदय में जा राष्ट्र में बढ़ाते हैं।।३॥॥ 

इस मन्त्र में आर्थश्लेप अलंकार हे।॥३।। 

भावार्थ :-जैसे परसेश्वर योगमार्ग में आये विध्नों का, 
अन्तः:करण और समाज में प्रसार पाये पापरूप शर्नरुओं का 
तथा दुषप्टों का संहार करता है, वैसे ही राजा को चाहिए कि 
राष्ट्र की उन्‍नति के लिए शज्रुओं का विनाश करे।।३॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र के रथ और चज्ध के रचे जाने का 
'विपय है। रे 
है रे है ३ 


४४०. अनवस्ते रथमशएवबाय तक्षुस्त्वष्टा चञ्र पुरुहत 


झ्ुमन्तम्‌॥४॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) जीवबात्मा के पक्ष में। हे ( पुरुहूत ) 
चहुतों से गुणकीर्तन किये गये जीवात्मन! (ते) तेरे लिए 
€ आनव: ) प्राण ( अश्वाय ) शीघ्रगमनार्थ ( रथम्‌ ) शरीरसरूप 
रथ को (९ त्तक्षु:) रचते हैं, ( त्वप्टा ) जगत्‌ का शिल्पी परमेश्वर 
€ झुमन्तम्‌ ) तेजोमय (वज़म्‌ ) वाणी रूप वज् को, रचता हे। 
उस यशोमय शरीर-रथ से जीवनयात्रा करता हुआ तू वाणीरूप 
बज़ से पाखण्डियों का खण्डन कर॥ 

( द्वित्तीय ) राजा के पक्ष में। हे ( पुरुहत ) बहुत-से प्रजाजनों 
द्वारा सत्कृत अखण्ड एऐश्वर्य वाले राजन! (त्ते) आपके लिए 
( अनव: ) शिल्पी मनुष्य ( अश्वाय ) शीघ्रगमनार्थ (रथम ) 
यात्रा के तथा युद्ध के साधनभृत भूमि, जल और अन्तरिक्ष में 
चलने बाले यान-समूह को ( तक्षु: ) रचें, ( त्वष्टा ) शस्त्रास्त्रो 
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का निर्माता शिल्पी ( झ्युमन्तम्‌ ) चमचमाते हुए (चज्म्‌) 
शखस्जारञ -समूह को रचे। इस प्रकार रथ्च, शस्जास्ज आदि 
युद्धसाधनों से युक्‍त होकर आप शर्नरुओं को पराजित कर प्रजा 
को सुखी करें।।४।॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे।४।॥। 

भावार्थ :-जैसे जीवात्मा शरीर-रथ पर स्थित होकर वाणीरूप 
बज से कुतर्कों को खण्डित करता हुआ सत्यपक्ष की रक्षा 
करता हे, वैसे ही राजा भूयाम, जलयान और अन्‍्तरिक्षयान में 
बैठकर बज्ज से शत्रुओं का उच्छेद कर राष्ट्र की रक्षा करे।५॥। 


अगले मन्त्र में यह विपय है कि धनादि कौन कौन प्राप्त 
करता हे। 
२० ३.३१ २३४ रे. कर पक वर 28 ७.) 7 पर 
४४२. शं पद॑ मधघं रमीषिणे न काममतन्नरतो हिनोति न 
54 फिर, 
स्पृशद्रयिम्‌॥५॥ 


प्रदार्थ-हे मेरे अन्तरात्मा रूपी इन्द्र! (शम्‌) सुख, शान्ति, 
€ पदम्‌ ) उच्च पद, ( मधघम्‌) आध्यात्मिक और भौतिक घधन' 


( रयीषिणे ) ऐश्वर्यप्राप्ति की महत्त्वाकांक्षा वाले को ही मिलता 
है। ( अव्नत्त: ) तल्रतरहित और अकर्मण्य मनुष्य ( कामम्‌ ) किसी 
ऊच्च आकांक्षा को (न हिनोति) नहीं प्राप्त होता, ओर (न) 
न ही (रचिम्‌ ) ऐश्वर्य को ( स्पृशम्‌) स्पर्श कर गाता हे।॥५।॥ 

भावार्थ :-धन, सुख, शान्ति और राजा, मन्त्री, न्यायाधीश 
आदि के उच्च पद एवं मोक्षपद को जो पाना चाहते हें, उन्हें 
उसके लिए तीत्र महत्त्वाकांक्षा मन में धारण करके डसकी 
ग्राप्ति के लिए महाम्‌ प्रयत्न करना चाहिए।।५।। 


अगले मन्त्र में 'विश्वेदेवा:' देवता हैं। उनकी पवित्रता का 
लर्णगन किया गया है। 

र्के है ६85 | ६] आर छ् ६7 3३] 5 

४४२. सदा गाल: शुत्नयो विश्वधायस: सदा देया 
अरेपस:॥६॥ 


पदार्थ :-( सदा) हमेशा ( विश्वधायस: ) सबको अपना 
रस पिलाने वाली (गाव: ) छघेनुएँ, सूर्यकिरणें और बेदवाणियाँ 


॥९७८००)/८/ कफ व हज 


४ ६००2५). 
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( शुत्चययः ) पवित्र ओर पवित्रताकारक होती हें। ( सदा ) हमेशा 
( देवा: ) दान करने, प्रकाशित होने, प्रकाशित करने आदि 
गुण चाले सदाचारी बिद्वान्‌ लोग ( अरेपस॒:ः ) निर्दोष एवं पवित्र 
होते हें।।६॥। 

भावार्थ :-सब स्त्री-पुरुषों को गीओं, सूर्यकिरणों, बेदबाणियों 
ओर विद्वानों के समान सदा निर्दोष और पवित्र रहना चाहिए।।६॥ 


अगले मन्त्र का देवता उठपा हैे। उपा के नाम से जगन्माता 

का आह्वान किया गया हे। 
५. ५ हरे ३९२५ र्र कक 
डड३, आ याहि वनसा सह गानबः सचन्त वर्तनिं 
रु 
चदूधमि: ॥७॥ 

पदार्थ :-छे उपा के समान तेजोमयी जगन्माता।! तू ( चनसा 
सह ) अपने संभजनीय त्तेज के साथ (आ याहि) जआा, मेरे 
हृदय में प्रादुर्भूत हो, (यत्‌ू ) जब (गाय: ) वेदरूपिणो गाएँ 
( ऊधभ्िः ) ज्ञानरस से भरे मन्त्र रूप ऊथसों के साथ ( वर्तनिम्‌ ) 
मेरे आत्मारूप दोहनगृह में ( सचन्त ) पहुँचें।।७।। 

इस मन्त्र में उपमानों द्वारा उपसेयों के निगरण होने से 
अतिशयोक्ति अलंकार है।।७।। 

भावार्थ :-उपा का प्रादुर्भाव होने पर जेसे घड़े के समान 
विशाल ऊधस बाली गोौएँ दूध देने के लिए दोहनगृह को 
प्राप्त होती हैं, वैसे ही जगन्माता के प्रादुर्भूत होने पर ज्ञानरस 
से पूर्ण वेदरूपिणी गोएँ अपना ज्ञान रूप दूध देने के लिए 
स्तोता के आत्मा में पहुँचती हैं।॥७॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से जगदीश्वर को सम्योधन किया 
गया है। 
हे ० सर ३8२ के 2 आधे है. हैँ आर $ / « ह5: | 
डडड, उप प्रश्ले सधुमति फक्षियन्त: पुष्येम रयि धीमहे 
त्त इन्द्रा।८ ॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) मधु बरसाने वाले जगदीश्बर! हम 
(ते) तुझे ( धीमहे ) अपने अन्तः:करण में धारण करते हैं। तेरे 
€ मधुमति ) मधुर (९ प्रक्षे> आनन्द के झरने में ( क्षियन्तः ) 


० 0200७) ३६५ ९४/ 
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निवास करते हुए, हम ( रखिम्‌ ) आनन्द रूप धन को ( पुष्येम ) 
परिपुष्ट करें।॥<।। 

भावार्थ :-जगदीश्वर की उपासना से उसके आनन्द के 


प्3्ध्ट 
४ 


2766) 


झरने में अपने-आपको नहलाते छुए हम धन्य हों॥८।॥ |; | 
| 
अगले मन्त्र में परमेश्वर को आराधना का फल वर्णित है। / 
अर्चधन्त्यर्क 5 30 20 « | 
४४५. अर्चन्त्यर्क मरुत: स्वर्का आ स्तोभति श्रुता 'सुवा )॥ 
शृ ६.५ 
सर इन्द्र:॥९॥ 


पदार्थ :-( स्वर्काः ) उत्तम स्तुति करने वाले, अथया उत्तम 
विधि से वेदमन्त्रों का उच्चारण करने वाले ( मरुतः ) ऋत्विजू 
लोग (€ अर्कम्‌ ) अर्चनीय परमेश्वर की (€ अर्चन्ति ) पूजा करते 
हैं। ( श्रुत: ) वेदों में प्रसिद्ध अथवा सुना गया, (युवा) सदा 
युवा, युवा के समान असीम बल वाला (सः) वह (इन्द्र: ) 
परमेश्वर, उन्हें ( आ स्तोभति ) सहारा देता है।।९।॥ 

इस मन्त्र में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही परस्पर उपकार 
करने रूप जस्तु से परिवृत्ति अलंकार व्यंग्य है।।२।॥। 

भावार्थ :-जो मनुष्य वेदमन्त्रों के गानपूर्वक परमात्मा की 
आराधना करते हैं, उन्हें बह अक्षय अबलम्ब देकर अनुगृहीत 
करता है।॥९।। 

अगले मन्त्र में मनुष्यों को प्रेरणा दी गयी है। 


४४६. प्र व इन्द्राय चृत्रहन्तमाय विद्राय गा गायत य॑ 
जुजोषत्ते॥१०॥ 


पदार्थ :-हे मित्रो! (वः ) तुम ( चृत्रहन्तमाय ) सबसे बढ़कर 
पाप, अज्ञान आदि के बिनाशक, ( जिप्राय ) बिद्वानू, मेधाजी 
€ इन्द्राय ) वीर परमेश्वर के लिए ( गाथम्‌ ) स्तोत्र को ( गायत ) 
गाओ, (यम) जिस स्तोत्र को, वह (जुजोबते ) प्रीतिपूर्वक 
सेवन करता हेै।॥३०॥॥ 

भावार्थ :-सामस्तोत्रों से परमेश्वर की आराधना करके 
| उससे पुरुषार्थ, पापविनाश और धारणावतो बुद्धि की प्रेरणा 
सबको लेनी चाहिए।।१०॥। 


(८0 0०55/ एद्रहूट 
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इस दशति में इन्द्र के गुणवर्णनपूर्वक उसकी स्तुति को 
प्रेरणा होने से, उसके रथ ओर वज्ज का वर्णन होने से, उससे 
सम्बद्ध बाणियों, मायों, किरणों और विद्वानों की पवित्रता का 
चर्णन होने से, उससे सम्बद्ध उषा का आह्वान होने से ओर 
उसकी अर्चना का फल वर्णित होने से इस दशति के विषय 
की पूर्व दशात के बिंषय के साथ संगति है।॥ 


एकादशी दशत्ति: 
ऋषि:-१५, ३, ४, ७, ९, १० वामदेवः; २ बन्धु:; ५ 
संवर्त्त:;; ६ 'भुबन आप्त्य:; «८ भरद्वाज:॥ देबता-१, २, ३ 
आअग्नि:; ४, ८, १० इन्द्र:; ५ उषाः; ६, ७, ९ विश्वेदेवा:॥ 
छनन्‍्द:-९, हे, ४, ७ द्विपदा गायत्री; २, ५, ६ टद्विपदा 
पक्किउ; ८, ९ द्विपदा त्रिष्टुप; ९० एकपदा गायत्री॥ स्व॒रः-१, 
३, ४, ७, १० षदजः; २, ५, ६ पजञ्चम:; ८, ९ धैचतः॥ 


आदि की तीन ऋचाएँ अग्नि देवता की हैं। प्रथम ऋचा में 

अग्नि नाम से परमात्मा का वर्णन है! 
एक२० ३ और प्र 55 4] 

४४७. अचेत्यग्निश्चिकित्ति्व्यवाड्‌ न सुमद्रथः॥१॥ 

पदार्थ :-( अग्नि: ) अग्रननेता परमेश्वर ( अच्षेति ) हमसे 
जान लिया या अनुभव कर लिया गया हे, जो (ज्िकितिः ) 
सर्वज्ञ, तथा ( सुमद्रथ: ) श्रेप्ठ विमानादि रथों में प्रयुक्त किये 
जाने वाले (हृव्यवाड्‌ न) विद्युत्‌ रूप अग्नि के समान 
€ सुमद्रथः ) श्रेप्ठ शरीर-रथों को या वेगवान्‌ सूर्य, चन्द्र, 
भूगोल आदियों को रचने वाला है।१॥। 

इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।।१।॥। 

भावार्थ :-जैसे परमात्मा का सबको साक्षात्कार करना चाहिए, 
चैसे ही विद्युतरूप अग्नि को भी जानना चाहिए और उसे 
जानकर समाचार भेजने, विमानादि यानों को चलाने आदि के 
कार्य सिद्ध करने चाहिएँ।।३२॥। 


(£(3/ 


अगले मन्त्र में अग्नि नाम द्वारा परमात्मा ओऔर राजा से 
प्रार्थना की गयी है। 


0 (9288 शो ( ७॥ ३२7: >ए776। रु ७ करे ही. ७७ ४ 
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डंड८, आगने तत्व नो अन्तम उत जाता शिकों भुवो 
चरूथ्य:॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌ बा राजन! ( त्वम्‌) 
आप (नः ) हमारे ( अन्तमः ) समीपतम (उत्त ) और (तज्ञाता) 
विपत्तियों से ज्राणकर्ता, ( शिव: ) कल्याणकारी तथा ( वरूशथ्यः ) 
वरणीय एवं घरों के लिए हिततकर ( भुबः ) होओ।॥२।। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है।।२॥ 

भावार्थ :-जेसे परमेश्वर हमारे मिकटतम, विध्म-विद्वेष-पाप 
आदि से ज्ञाण करने बाला, मंगलकारी ओऔर शरीररूप गृहों का 
हित्तकर्ता होता है, जैसे ही निर्वाचन-पद्धत्ति से चुना हुआ राजा 
प्रजाओं के समीपतम होकर विपत्तियों से बचाने बाला, सुख 
शन्ति देने बाला और आजासगुहों के निर्माणार्थ धनादि देने 
जाला हो।।२॥। 


अगले मन्त्र में अग्नि नाम से परमेश्वर और राजा की 
महिमा वर्णित है। ऑम्ववेलेनन 
डड९, भगो न चित्रों अग्निर्महोनां दधाति रत्वम्‌॥ झा 

पदार्थ :-( भगः न) सेवनीय सूर्य के समान ( अित्रः ) 
अद्भुत गुण, कर्म, स्वभाव चाला ( अग्नि: ) अग्रनेता परमेश्बर 
वा राजा € महोनाम्‌ ) तेजस्वी वा महत्त्याकांक्षी जनों के € रत्नम ) 
रमणीय ऐश्वर्य को (वधाति ) परिपुष्ट करता है।।३।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार हे।।३॥। 

आालार्थ :-जो स्वयं महत्त्वाकांक्षी वा तेजस्ती नहों हैं 
छनकी परमात्मा बा राजा भी भला क्‍या सहायत्ता करेंगे 


अगले मन्त्र का देवता इन्द्र है दि प्रार्थना की यो है। 
४००. विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो जा सन्‌ यदि खेह 'नूनम्‌॥४॥ 

पदार्थ :-हछे (इन्द्र ) सबको सहायता प्रदान करने वाले 
जगदीश्यर! आप (विश्वस्यथय ) सबको (प्र स्तोभ ) भलीभाँति 
अबलम्ब दो, ( पुरो वा सन्‌) चाहे आप प्रत्यक्ष सामने विद्यमान 
होवो, ( यदि था ) अथवा चाहे ( नूनम्‌ ) परोक्ष विद्यमान होओ।।४॥ 
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हट 

भावार्थ :-प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष, सदा ही परमेश्वर हमें 
अवलम्ब देता है। यद्यपि वह सदा सबके समक्ष ही हे तो भी 
जैसे दिनोंधी रोग से ग्रस्त लोग सांसारिक पदार्थों को नहीं देख 
पाले हें, जैसे ही अज्ञान से ग्रस्त हम जय उसे नहीं देख पाते, 
'तब वह परोक्ष कहलाता छे।।४।। 


अगले मन्त्र का देवता उषा है। उषा के महत्त्य का बर्णन है। 
रकेरके शृ 


४५९. उषा अप स्वसुष्टम: स॑ चर्तयति चर्तनि सुजातता॥५॥ 

पदार्थ :-जैसे ( उषा: ) प्रभातकालीन प्राकृतिक उषा ९ स्वसुः ) 
अपनी बहिन राजत्रि के (त्तमः) अन्धकार को ( अप) हटा 
देती है, और (सुजातता ) अपने श्रेष्ठ जन्म से (वर्तनिम्‌ ) 
मार्ग को (सं जर्तयति ) प्रकाशित कर देती है, वैसे ही (उपाः ) 
योगशास्त्र में प्रसिद्ध आत्मख्याति € स्वसु: ) आत्मा में राग, द्वेष 
आदि को ग्रक्षिप्त करने वाली अविद्या के (त्तम:) तामसिक 
प्रभाव को ( त्तम:) दूर कर देती है और ( सुजातता ) अपने 
शुभ जन्म से ( वर्तनिम्‌ ) साधक के योगमार्ग को (सं वर्तयति ) 
अध्यात्मप्रकाश से प्रकाशित कर देती है।॥५।। 

भावार्थ :-जो मनुष्य अविद्यारूप राजि को दूर करके 
विवेकख्यातिरूप उपा के प्रकाश को प्राप्त करते ले मुक्ति 
के अधिकारी हो जाते हें।॥५॥। 


अगले दो ममन्‍्त्रों के देवता “विश्वेदेजा:” हें। इस मन्त्र में 
भुलनों के प्रसाधन का विषय वर्णित है। 


४०५२. इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्यल लिएवे च्व देवा:॥८॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) अध्यात्मपक्ष में। हम, (इन्द्रः तर) तथा 
द्रष्प हमारा जीवात्मा, ( निश्नेदेजा: चर) और ज्ञान के साधन सब 
मन, चुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियाँ ( इमा भुवना ) इन अन्नमय, प्राणमय 
आदि कोष रूप सब भुवनों को ( कम्‌) सुखपूर्वक ( सीषधेम ) 
प्रसाधित 'करें।। 

( द्वित्तीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हम प्रजाजन, (इन्द्र: ऋ) 
और चीर राजनीतिज्ञ राजा, ( बिश्वेदेवा: च) और सब विद्वान्‌ 
राजसभासद्‌, मिलकर (इमा भुवना) राष्ट्र के इन सब नभगरों 


। 
[] 
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श्त को ( कम ) सुखपूर्जक (्‌ सीपधेम ) अलंकृत और समृद्ध करें।६।। 
रो इस मन्त्र में शलेपालंकार छै।॥६॥ द 
| भावार्थ :-जीवात्मा, मन, बुद्धि आदि की सहायता से « 
| शरीर के आओऔर राजा, मन्त्री, सभासदों आदि की सहायता से 


) ! राष्ट्र के उत्कर्ष को भलीभाँति सिद्ध कर सब लोग सफल 
| जन्म जबाले हों।।६।। 


हज रेज, 


४५३. वि स्त्रुतयों यथा पथ इन्द्र त्वड्यन्तु रातय:॥७9॥ 

पदार्थ :-छहे सब विद्दानों तथा हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ 
अगदीश्बर, जीवात्मन्‌ या राजन! ( त््वत्‌) तेरे पास से ( रातय: ) 
दान (वि यन्तु ) बिविध दिशाओं में जाएँ, (यथा ) जैसे ( पथ: ) 
राजमार्ग से ( झ्ुतयः ) छोटे-छोटे मार्ग विविध दिशाओं में जाते 
हैं।।9॥॥ 

इस मन्त्र में ऊपमालंकार है।।७।॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर, जीवात्मा और राजा से धन, धर्म, 
सत्य, अहिंसा, न्याय, विद्या, दया, उदारता, स्वास्थ्य, दीर्घायुप्य 
आदि दानों को प्राप्त करके हम श्रेष्ठ नागरिक चबनें।७।। 


॥ अगल मन्त्र हे में सब विद्वानों तथा इन्द्र के दानों की प्रार्थना है 
) 


टप्ध्स्ञ- ए- &- 


अगले मन्त्र का देवता इन्द्र है। उससे धनादि की आकांक्षा 


गयी है। 
डरे ३६ शंत्तहिमा 
डए४, अया चाजं देवहितं सनेम मरदेम शतहिमा: 
सुवीरा:॥८ ॥ 


पदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन्‌ू, जीवात्मन्‌ अथवा राजन! हम 
( अया ) इस देह से अथवा इस बुद्धि से ( देवहितम्‌ ) विद्वानों 
वा इन्द्रियों के लिए छितकर ( वाजम्‌ ) धन, वल ओऔर विज्ञान 
को ( सनेम ) प्राप्त करें, और (सुतीरा:) उत्तम वीर पुत्रों 
सहित, हम ( शतहिमाः ) सो वर्ष ( मदेसम ) आनन्द लाभ करते 
रहें।।८।। 

भावार्थ :-वही धन, बल ओर किज्ञान श्रेष्ठ होता है, जो 
परोपकार में प्रयुक्त हो। उसे पाकर कम से कम सौ वर्ष जीने 
वाले सब स्त्री-पुरुष होवें।८॥। 
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क्‍2:. इज 
अगले मन्त्र के देवता विश्वेदेया: हेँ। इसमें यह लिपय छहे 
कि मिन्न और वरुण हमारे लिए क्‍या करें। 


४०७. ऊर्जा मित्रो बरूणा: पिन्वतेडा: पीवरीमिषं क़ृणुही 


न इन्द्र॥९॥ 

चदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा आदि के पक्ष में। हे (इन्द्र) 
परमेश्वर्यशाली परमात्मन्‌! आप, (मित्र: ) सूर्य ओर ( वरुण: ) 
'चायु, मिलकर (ऊर्जा ) रस से ( इडाः ) भूमियों को ( पिन्वत्त ) 
सींचो। हे इन्द्र परसात्मन! आप (नः ) हमारे लिए ( पीवरीम्‌ ) 
प्रचुर ( इषस्‌ ) धान्य-सम्पत्ति को ( कृणुहि ) उत्पन्न करो, जिससे 
हम दुर्भिक्ष आदि से पीडित न हों।। 

( द्वितीय ) शरीर के पक्ष में। हे (इन्द्र ) मेरे जीवात्मन! तू, 
(मित्र: ) प्राण ओर (वरूण: ) अपान मिलकर ८€ऊर्जा ) बल 
के साथ ( इडाः ) मधुर चाणियों को (पिन्वत्त ) प्रेरित करो। हे 


, इन्द्र जीवात्मन्‌! तू (न: ) हमारे लिए ( पीवरीम्‌ ) प्रचुर ( इषम्‌ ) 


ज्ञान-सम्पदा को ( कृणुहि ) उत्पन्न कर।। 

(तुतीय ) राष्ट्र के पक्ष में। हे (इन्द्र >) ऐश्वर्यवानू राजन! 
आप, ८ पिन्न: ) राजमन्त्री, और (चरूण: ) सेनापति, मिलकर 
(ऊर्जा ) अन्न के साथ (इडाः ) भूमियों और गोझओं को (पिन्वत ) 
चहुतायत से प्रदान करो। हे इन्द्र राजन! आप (इपषम्‌) प्रजा 
को ( पीवरीम ) समृद्ध ( कृणुहि ) करो॥९॥। 

इस मन्त्र में श्लेघालंकार है।।९।। 

भाषार्थ :-परमात्मा, जीवात्मा और राजा मन, बुद्द्धि, प्राण, 
अपान, सूर्य, वायु, सचिव, सेमापति आदियों के साथ मिलकर 
भोज्य, पेय, बल, वाणी, भूमि, गाय आदि सम्पदाओं से हमें 
समृद्ध करें।९॥। ये 


अगले मन्त्र में इन्द्र के महत्त्व का वर्णन है। 
४८४८, इन्द्रो चिएवस्य राजति॥१०॥ 

पदार्थ :-€ इन्द्र: ) परब्रह्म परमेश्वर ( विश्वस्य > सकल 
अह्याण्ड का, (इन्द्रः) अखण्ड जीवात्मा (विश्वस्य) सकल 
शरीर का, ओऔर ( इन्द्र: ) प्रजाओं से निर्वाचित राजा ( विश्वस्य ) 
सकल राष्ट्र का ( राजत्ति ) सम्राट्‌ हे।॥१०॥। 


2.7-0/-7॥' 


न््नाःण्त्रीपा 


ण्य्स्ध्प्ट्द्र्ज्क्ह-& सर /८७७७०5३ ९: ४॥ ० ५८सय/३/ ((६०(४५4६८:०० &:-- 


2002 23032 28,002 


>ध्स 


33.25 ८ 


-. कक 
0 का अन्न 


्ध्य्य्य्यटल 


ध्प््न्य्न्न 


2:22: 39% .%७ --7#2, 


७८७०. 


<&-+-< 


५ 


नी 


० 


00) ए५००29)/%&#0श0७ / टक।(१ कै ५७ 


पूर्वाचिक एन्‍न्द्र काण्डम्‌ : 459 __ सच, 

इस मन्त्र में आर्थश्लेषालंकार छटे॥१२०॥॥ 
भावार्थ :-परमात्मा, जीवात्मा और राजा को अपने-अपने 
क्षेत्र का सम्राट सानकर उनसे यथायोग्य लाभ प्राप्त करने 
चाहिएँ।।२०॥। हे 

इस दशति में अग्नि ओर इन्द्र नामों से परमात्मा, राजा 
आदि के गुण-कर्मों का वर्णन होने से, उषा नाम से प्राकृतिक 
और आध्यात्मिक ऊषा का वर्णन होते से, और त्रह्माण्ड, शरीर 
तथा राष्ट्र में सब देवों के कर्तृत्व आदि का निरूपण होने से 
इस दशति के विषय क़ी पूर्व दशंति के विषय के साथ 
संगति हे।। ः 


द्वादइशी दश्ातिः 

ऋषधि:-५, ५० गृत्समद:; २ गौराषद्धिससः; ३, ५, ९ 
परुच्छेप:; ४ रेभ:; ८ एवयामरुत्‌; ७ अनानत: पारुच्छेषि:; 
< नकुल:॥ देवता-१, ३, ४, १० इन्द्र:ः; २ सूर्य: ५ 
'विश्वेदेवा: ८ मरूत:; ७ पवमान:; ८ सविता; ९ अग्नि:॥ 
छन्‍्द:-१, १० अष्टिः; २, ४, &छ जगती; ३, ५, ७, ९ 
अत्यष्टि:; ८, १० अतिशक्वरी॥ स्वर:--१५, १० मध्यम:; 
२, ४, ६ निषाद:; ३, ५, ७, ९ गान्यार:; ८, २० पदठ्चम:॥ 


प्रथम मन्त्र में सूर्य ओर चन्द्रमा के सम्बन्ध -चर्णन-पूर्वक 
गुरु के समीप से ज्ञानरसरूप सोम के पान का लिषय हे। 
० रे र्र डृ ष्ृ रर 
४०५७. त्रिकल्ुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोमम- 
टू ड््ष्‌ हि 0 ६4 4 5 | 
पिनद्‌ विष्णुना सुतं यथावशम स ईं ममाद महि 
कम लत छर्व चैन ६ देय 3 
कर्म कर्तवे महामुरु सैन॑ सश्चद्देवो देव सत्य इन्बुः 
के रः 
सत्यमिन्द्रम्‌॥ शा 
पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य-चन्द्र के पक्ष में। ( त्रिकद्ुुकेषु ) 
वायु, बिजली और बादल रूप त्तीन पदार्थों से युक्त अन्तरिक्षभागों 
में ( महिषः: ) महान्‌, ( चुविशुष्म: ) बहुत 'बलवान्‌ सूर्यरूप इन्द्र 
( यवाशिरम्‌ ) संयुक्त-वियुकत होने वाली सूर्यकिरणों से पूर्णता 
को प्राप्त होने बाले (सोमम्‌) चम्द्रमा को ८ तृम्पत्त ) तृप्ति 
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| 
6] कं मत यम लसनननन 
प्रदान करता हे, और चन्द्रमा (विष्णुना ) उस व्याप्तिमान्‌ सूर्स 
« से ( सुत्तम्‌ ) उत्पन्न किये किरणसमूह को ( चथावशम ) 'यथेच्छ 
( अपिबत्‌ ) पान करता है। (सः >> वह चन्द्रमा में प्रविष्ट 
) | सूर्यकिरणसमृह ( ईम्‌) इस चन्द्रमा को ( महि ) महान्‌ ( कर्म ) 
प्राण-प्रदान , चान्द्र मास्रों के निर्माण आदि कार्य ( कर्तवे) करने 
| के लिए (ममाद ) हर्षित करता है। (स:) वह (९ देव: ) 
प्रकाशमान ( सत्य: ) सत्य नियम बाला ( इन्दु: ) चन्द्रमा ( एनम्‌ ) 
, इस ( देवम्‌) प्रकाशक (€ सत्यम्‌ ) सत्य नियमों जाले (इन्द्रम्‌ ) 
सूर्य का ( सश्चत्‌ ) सेवन करता रहता है।। 

(द्वित्तीय ) गुरु-शिष्य के पक्ष में। ( त्रिकद्दुकेषु ) ज्ञानकाण्ड, 
| 'कर्मकाण्ड, ऊपासनाकाण्छ रूप तीन सबनों जाले शिक्षायज्ञों में 
( महिषः ) महान, ( तुविशुष्मः ) विद्यार्थी का अतिशय प्रतिभा-बल 
| से युक्त आत्मा ( तृम्पत्‌ ) तृप्ति लाभ करता हुआ ८ जिष्णुना ) 
»', व्याप्त विद्या चाले आचार्य से ( सुतम्‌ ) अभिषुत, ( यवाशिरम्‌ ) 

| ब्रतपालनरूप कर्मों से परिपक्‍् ( सोमम्‌ ) ज्ञानसस को 
(यथावशम्‌ ) यथेच्छ ( अपिबत्‌ ) पान करता है। ( स॒ः ) पान 
किया हुआ बह ज्ञान-रस (महाम्‌) विद्या में महान्‌, ( उरूम ) 
विशाल हृप्टपुप्ट शरीर वाले, (ईम्‌) विद्यार्थी के इस आत्मा 
(| को (महि) महान्‌ (कर्म) समाजसुधार आदि कर्म ( कर्तवे) 
करने के लिए ( ममाद ) हर्पित करता हे। ( देव: ) दिव्यगुणयुक्‍त , 
7 (सत्य: ) सत्य (स्ः) वह ८इन्दु:) विद्यारस ( देवम्‌) दिव्य 
: गुण वाले € सत्यम्‌) सत्यप्रिय (इन्द्रम) आत्मा को ९ सक्षत्‌ ) 
निरन्तर प्राप्त होता रहत्ता है।॥३१॥। 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। “देवो, देवं' में छेकानुप्रास 
_.. और “सत्य, सत्य” में बरमक है।१॥ 
भावार्थ :-विद्यार्थी का आत्मा गुरु के पास से ज्ञानरस 
/ का पान करके चैसे ही महान्‌ कर्म करने योग्य हो जाता है, 
जैसे चन्द्रमा सूर्य के पास से प्रकाश का पान कर प्राणप्रदान 
आदि महान्‌ कर्मो को करता है।।१॥ 
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झ्प्त्त्‌ 
2-0. 


| अगले मन्त्र का देवता सूर्य है। आदित्य, परमेश्वर ओर 
_/ आचार्य का चर्णन है। 
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मन्युमन्तश्चिता गो:॥२॥ 

पदार्थ :-( अयम्‌ ) यह सूर्य, परमेश्वर था आचार्य ( सहस्नम्‌ ) 
अकेला भी सहस के तुल्य, ( आनब: ) मनुष्यों के लिए 
हितकर, (€ दृशः ) द्रप्प अथवा दर्शन कराने जाला, ( कबवीनाम्‌ ) 
मेधायी विद्वानों का ( मतिः ) मततिप्रदाता, और ( जिधर्मज्योतिः ) 
विशेष धारक प्रकाश से युक्‍त हे। ( ब्रध्त: ) महान्‌ यह सूर्य, 
परमेश्वर वा आचार्य ( समीची: ) सम्यक्‌ गति चाली, ( अरेपस: ) 
मिर्मल ( उषस: ) उषाओं को अथया ज्ञानदीपष्तियों को ( समैरयत्‌ ) 
भलीभाँति प्रेर्ति करता हे, जिससे ( स्‍्वसरे ) उज्ज्वल दिन 
अथवा दिस के समान उज्ज्वल विवेक के प्रकट हो जाने पर 
( सचचेतस: ) सदहददय जन ( मन्युमन्तः ) तेजयुबत अथवा ब्रद्मवर्चस्वी 
होकर ( गो: ) किरणसमृूह के अथवा जेदबाणी के (चिता: ) 
ज्ञाता हो जाते हैं।र।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। मति: और ज्योति: के अर्थ 
लक्षणा द्वाया क्रमश: मतिप्रदाता और ज्योतिष्मान्‌ होते हैं। 'तिर्‌, 
तिर्‌, “समी, समे” ओर “चेत, चिता! में छेकानुप्रास तथा सकार, 
रेफ व त्कार की पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक बार आवुत्ति में कृत्त्यनुप्रास 
अलंकार हे।२॥॥ 

भावार्थ :-जेसे सूर्य प्रकाशवती उषाओं को प्रेरित करता 
है, जैसे ही परमात्मा और आचार्य मनुष्यों में विद्या एवं बिंबेक 
की कास्तियों को उत्पन्न करते छें।।२।॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा और आचार्य का 
आह्वान किया गया है। 


है । 
४५९, एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीब 
सत्पत्तिरस्ता राजेव सत्पत्तिड हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः 
| बे रकज पितर १ ३ जहा पा 
सुततेष्चा पुत्रासो न पिततरं चाजसातये मंहिछ वाज- 
सातये॥३॥ 
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पदार्थ :-डे (इन्द्र ) परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ एवं विद्या के 
एश्वर्य से युक्त आचार्य! ( अयम्‌) यह आप (न: अच्छ ) 
हमारे प्रति (उप आ याहि ) आइये, ( परावत: न) जैसे कोई 
दूर देश से आता है, और ९ सत्पत्ति: ) श्रेष्ठ गृहपत्ति ( बिदथान्‌ 
डइब ) जैसे यजञ्ञों में आता है, ओर ( सत्पत्ति: ) सज्जनों का 
पालक (राजा ) राजा ( अस्ता डइच ) जैसे राजदरबार में आता 
है। ( प्रयस्वन्तः ) प्रयत्नवान्‌ू हम (त््वा) आपको ( सुतेषु » 
आनन्द-रसों, वीर-रसों और विद्या-रसों के निमित्त से (आ 
हवामहे ) बुलाते हैं। ( पुत्रासः: न) जैसे पुत्र (पित्तरम्‌) पिता 
को ( बराजसातये ) अस्नादि की प्राप्ति के लिए चुलाते हैं, बैसे 
ही (मंहिष्ठम्‌) घन, बल, विद्या आदि के अतिशय दानी 
आपको , हम ( चाजसातये ) धन, बल, विद्या आदि की प्राप्ति 
के लिए चुलाते हैं।३।। 

इस मन्त्र में चार उपमाएँ हें। 'सत्पत्ति' और 'चाजसातये” 
की एक-एक बार आवृत्ति में यमक अलंकार है।॥।३।। 

भावषार्थ :-जगदीश्वर और गुरुजन जिसके अनुकूल होते 
हैं, बह सब विपत्तियों को पार करके उत्कृष्ट ऐश्वर्यों को 
ग्राप्त कर लेता है।।३॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा और आचार्य को लक्ष्य 
करके कहा गया द्ै। हा हे हे 
४६०. ततमिन्द्रं जोहवीमि मधवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतत + 
श्रवांसि भूरि। मंहिछो गीर्भिरा च यज्ञियों चर्त 
२ ३ &/ रु पक और ६. 
राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वजद्धी॥ड॥ 
पदार्थ :-मैं ( त्तम्‌ू) उस प्रसिद्ध ( मघवानम्‌) ऐश्चर्यवान्‌. 
( उग्मम्‌ ) अन्यायों और अन्यायियों के प्रति उग्र, ( सत्रा दधानम्‌ ) 
सत्य को धारण करने बाले, ( अप्रतिष्कुतम्‌ ) शत्रुओं से प्रतिरुद्ध 
न होने वाले ( इन्द्रम्‌) परमात्मा, राजा वा आचार्य से € भूरि) 
अनेकानेक ( अवांसि ) यशों की ( जोहबीमि ) बार-बार याचना 
करता हूँ। ९ मंहिष्ठ:) अतिशय दानी, (चज्ञियः ) पूजा वा 
सत्कार के योग्य वह (€ गीर्भि: ) उपदेशवाणियों के साथ (आ 
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चबर्त ) हमारे अभिमुख होवे। (चज़ी ) अधिद्या-अन्याय आदि 
पर, हिंसा-असत्य-त्तस्करी आदि पर ओर हिंसकों पर बज 
उठाने बाला वजह (राये ) ऐश्वर्य के लिए (विश्वा नः:) हम 
'सबको ८ सुपथा ) सुपथ से ( कृप्णोतु ) ले चले।४।॥॥ 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है।४।॥ 

भावार्थ :-परमेश्जर, राजा और आचार्य जिन पर आनुग्रह 
करते ये सनन्‍मार्ग पर चलने वाले और यशस्थवी होते हें।।४।। 


अगले मन्त्र के विश्वेदेजा: देवता हैं। इसमें परमात्मा, जीवात्मा , 
मन, प्राण, अग्नि, सूर्य, वायु एवं बिजली का विषय है। 


४६९. अस्तु ओऔषट पुरों आर्नि शिया दथध् आ नु 
त्यच्छ्द्धो 'दिव्यं वृुणीमह इन्द्रजायू वृणीमहे। यद्द्ध 
क्राणा बिवस्वते नाभा सन्‍्वाय नव्यसे। अध प्र 
नूनसुप यन्ति थीतयो देवा अच्छ न धीतय:॥०॥ 


पदार्थ :-( प्रथम > अध्यात्म पक्ष में। ( अस्तु औषद ) हमारी 
प्रार्थना सुनी जाए, अर्थात्‌ हमारी कामनाएँ पूर्ण हों। में ( अग्निम्‌ > 
अग्रनायक परमात्मा को (पुर: उधे ) सम्मुख स्थापित करता 
हूँ। हम सब ९ त्यत्‌ ) उस्र अति उपयोगी (दिव्य शर्ध: ) प्रकाशपूर्ण 
आत्म-बल का (नु) शीघ्र ही (आ बयृणीमहे ) उपयोग करते 
है। ( इन्द्रवायू) मन और प्राण का (चृणीमहे ) उपयोग करते 
हैं। (यत्‌ ह) जब ले मन और प्राण (नाभा) केन्द्रभूत 
हृदय-प्रदेश में ( सन्‍्दाय ) स्वयं को बाँधकर ( नव्यसे >) अतिशय 
ग्रशंसनीय ( बिवसस्‍्वते ) अज्ञानान्थकार के निवारक आत्मा के 
लिए (क्राणा ) उच्च संकल्प, प्राणयशीकरण आदि कर्म को 
'करने वाले होते हैं, ( अध ) तब ( नूनम्‌ ) अवश्य ही ( धीतयः ) 
धारणा, ध्यान, समाधियाँ (उप प्रयन्ति ) योगी के समीप आ 
जाती हें, सिद्ध हो जाती हें, (न) जिस प्रकार ( धीतयः ) 
अंगुलियाँ ( देवान्‌ अच्छ ) माता, पिता, अतिथि आदि विद्वानों 
को “नमस्ते” करने के लिए (उप प्रयन्ति ) तत्पर होती हैं।॥। 

( द्वितीय ) अधिदेवत पक्ष में। ( अस्तु औषदट ) मेरा वचन 
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सुना जाए। में ( अग्निम्‌ ) भोतिक आग का ('थघिया ) चुद्धि या 
'कर्मकोशल से (परः दथे) शिल्पादि कर्मों में छपयोग च्वेता 
हूँ। हम सभी ( त्यत्‌) उस (बिव्यम्‌ ) झुलोक में विद्यमान 
( शर्ध: ) बलवान्‌ सूर्य का (तु) शीघ्र हीं (आ बृणीमहे ) 
शिल्पकर्म में उपयोग करते हैं। ( इन्द्रवायू ) विद्युत्‌ ओर चायु 
का ( वृणीमहे ) उपयोग करते होें। (यद्‌ ह) जब बे चित 
ओर बायु (नाभा ) केन्द्रभूत अत्तरिक्ष में ( सन्दाय ) प्ृथ्चियी 
आदि लोकों को आकर्षण-गुण से बाँधकर (€ नव्यसे ) हर ऋतु 
में नवीन रूप में प्रकट होने वाले ( बिवस्वते 9) अन्धकार-निवारक 
सूर्य के चारों ओर (क्राणा) परिक्रमा कराते हें, ( अध ) तब 
(नूनम ) निएश्यय हो ( धीतय: ) सूर्य-किरणें (उप प्रयन्ति ) 
उन प्ृथिवी आदि लोकों को प्राप्त होती हैं। शेष पूर्ववत।५।॥। 

डस मन्त्र में शग्लेप ओर उपमालंकार हे। 'बृणीमह, चूणीमहे ' 
में लायनुप्रास और “धीतयो, धीतय:” में यमक छे॥0५।। 

भावार्थ :-जेसे शिल्पत्रिद्या की उन्नति से अग्नि, सूर्य 
बिजली और बायु को यन्त्र, यान आदियों में भलीभाँतति प्रयुक्त 
करके मनुष्य महान्‌ सुख प्राप्त कर सकते हैं, लैसे ही योगविद्या 
की उन्नति से जीकात्मा, मन, प्राण एवं इन्द्रियों के सामंजस्य 
द्वारा योगसमाधि ओर मोक्ष प्राप्त किये जा सकते हें।५।॥ 


अगले मन्त्र के देवता “मरुतः' हैं। इसमें लिंप्णु और मसरुतों 
की सहायता से आत्मिक और राष्ट्रिय उत्कर्ष पाने की प्रेरणा है। 
४८६२. प्र वो महे मतयो यन्‍्तु विष्णवे मरूत्वते गिरिजा 
35% रे २ 
एजयामरुत। प्र शर्घाय प्र यज्यवे सुखादये तबसे 
भन्ददिष्टये धुनिन्नताय शवजसे ॥६॥ 
पदार्थ :-( ग्रथम ) अध्यात्म-पक्ष में। हे साथियो! ( महे 3 
महान, ( मरुत्वते ) प्राणयुक्त (विष्णवे ) सारे शरीर में व्याप्त 
क्रिया चाले अपने जीवात्मा के प्रोत्साहनार्थ (व: ) तुम्हारी 
( मतय: ) बुद्धियाँ वा चाणियाँ (प्र चन्तु ) प्रवृत्त हों, जो जीवात्मा 
( गिरिजाः ) पर्वत-सदुृश शरीर में जन्मा हुआ ओर ( एवयामरुत्‌ ) 
जेगवान्‌ प्राण लाला है। ( य्ज्यबे ) शरीर-संचालन रूप यज्ञ के 


कर्ता, ( सुखादये ) रोग आदियों को पूर्णतः: खा जाने वाले 
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दा ( तबसे ) शरीर से चूद्धिशील, ( भन्दविष्टये ) सुखजनक शत्तायुष्य दि 


।, रूप झप्टि को करने याले, ( धुनिन्नताय ) शारीरिक और मानसिक 

| दोपों को कंपित करने वाले कर्म से युक्‍त ( शवसे ) बलवान्‌ 

। ( शर्धाय ) प्राणबल को पाने क्के लिए भी, तुम्हारी चुद्धियोँ वा 
चाणियाँ (प्र प्र यन्तु ) प्रकृप्ट रूप सरे प्रवृत्त हों।। 

( द्वितीय ) राप्ट के पक्ष में। हे राष्ट्रवासियो! ( महे ) महान्‌, 

॥| ( मरुत्वते ) प्रशस्त योद्धा सैनिकों से युक्‍त, ( बिष्णवे ) यानों 

द्वारा जला, स्थल, अन्तरिक्ष तीनों स्थानों में व्याप्त होने बाले 

है राजा के लिए (व: ) तुम्हारी ( मतय:ः ) वाणियाँ €प्र चन्तु) 

। प्रवृुत्त हों, जो राजा (गिरिजाः ) पर्वततुल्य सर्वोच्च पद पर 

। अभिषिकक्‍्त और ( एबयामरुत्‌ ) बेगवान्‌ सैनिकों लाला है। ओर, 

॥ ( यज्यवे ) राष्ट्ररक्षा-रूप यज्ञ के अनुप्ठाता, ( सुखादये ) उत्कृष्ट 

पादजआाणों ओर हू्तत्राणों से युक्त, ( त्तबसे ) गतिमान्‌, कर्मण्य, 

| € भन्दविष्टये ) संग्रामरूप यक्ष से सुख पाने चाले, ( धुनित्रताय ) 

| 


शप्नुप्रकम्पक कर्मों बाले, (शबसे ) बलवानू ( शर्धाय ) चोर 
योदड्धाओं के सैन्य के लिए भी, तुम्हारी वाणियाँ (प्र प्र यन्तु) 
अतिशय प्रवृत्त हों, अर्थात्‌ तुम राजा की तथा उसके सैन्यगण 
। की प्रशंसा करो ओर उन्हें उत्तम उद्बोधन दो।।६।। 

उस मन्त्र में श्लेपालंकार है।॥।६।। 

भावार्थ :-मनुप्य जब प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक 
दोपों को जलाकर आत्मिक बल बढ़ाते हैं, तब सब सिद्धियाँ 
उन्हें हस्तगत हो जाती हैं। बैसे छी राष्ट्र के लीर सैनिक सब 
शत्चुओं को कौँपा कर जब राजा के बल को बढ़ाते हैं, तब 
राष्ट्र में सब उन्‍नतियाँ भासखित होने लगती हें।६।॥। 
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अगले मन्त्र का देवता पवमान सोम हे। सूर्य के उपमान 
से आत्मा का चर्णन किया गया है। 
३२ ४ए रर युरानो 8 ३ दवेपांसि 
४८६३. अया रूचा हरिण्या पुनानो 'बिश्वा द्वेषांसि त्रत्ति 
३६९ रवछ३ 7९ २ की है। ३ आप इक 9१ 0 + 
सयुग्बभि: सूरो न ससुग्व्भि:। घारा पृष्ठस्य रोचते 
5 हु हल प्ब्द, र 58 ५: लीड 4 २ क 5 
पुनानों अरुषो हरि:। विश्वा यद्रूपा परियास्यृ- 
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पदार्थ :-यह सोम अर्थात्‌ इन्द्रियों को कर्मों में प्रेरित 
करने बाला आत्मा ( अया ) इस ( हरिण्या ) हृदयहारिणी € रुचा ) 
तेजस्विता से € पुनान: ) पवित्रता देता हुआ ( सयुग्यवभि: ) साथ 
नियुक्त होने जाले प्राणों के साथ मिलकर ( चिश्वा द्वेषांसि ) 
सब द्वेपी विध्नों अथवा काम, क्रोध आदि छहों रिपुओं को 
( त्तरित ) पार कर लेता हे, ( सूर: न) जैसे सूर्य ( सयुग्वधिः ) 
सहयोगी किरणों से (विश्वा द्वेघांसि) सब शर्रुभूत अन्धकारों 
को ( तरत्ति ) पार करता है। ( पृष्ठस्यथ ) प्रकाशसेचक आत्मारूप 
सोम की ( धारा) प्रकाश-घारा (रोचते ) भासित होती है। 
( अरूष: ) तेज से आरोचमान (हरि: ) पापहारी तू आत्मारूप 
सोम ( पुनान: ) मन, बुद्धि आदि को पवित्र करता हे, (यत्‌ ) 
जबकि तू ( ऋकक्‍वभशि: ) प्रशस्तस्तुत्तियुक्त कर्मों के साथ, और 
( ऋक्‍्वशि: ) प्रशंसनीय ( सप्तास्थे: ) पाँच ज्ञानेन्द्रियों, मनन और 
बुद्धि इन सप्तमुख प्राणों के साथ ( विएवा रूपा ) सब रूपधारी 
मनुष्यों को ( परियासि ) प्राप्त होता है। 

यहाँ *सूरो न सयुग्वधि:' द्वारा सूर्य को उपमान बनाने से 
शेष मन्त्र सूर्य के पक्ष में भी घटता है। कैसा सूर्य? जो 
( अया ) इस ( हरिण्या ) तमोहारिणी ( रुचआ ) दीप्ति से ( पुनानः » 
भूमि को पवित्र करता हुआ ( सयुग्वभि: ) सहयोगी किरणों से 
( लिएवा ट्ेेषांसि ) सब द्वेपकारी अन्धकार, रोग आदियों को 
( त्रति ) निवारण करता है, ( पृष्ठस्य ) च्ृृष्टिकर्ता जिस सूर्य 
की ( धारा ) प्रकाशधारा या वृष्टिधारा (रोचते ) चमकती हे, 
जो ( अरूषः 9) तेजस्वी रूप वाला (हरि; 9) आकर्षण-बल से 
पृथ्चिनी आदि लोकों का धारणकर्ता सूर्य €पुनानः ) पवित्रता 
देता है, ( यत््‌) जबकि ( सप्तास्येभि: ) सात मुखों अर्थात्‌ रंगों 
वाली ( ऋक्‍वभि: ) प्रशंसनीय किरणों से €विश्वा रूपाणि ) 
सब रूपलानू्‌ वस्तुओं को (€ परियाति ) प्राप्त होता है।।७।। 

इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है। 'सयुग्वभि:”' और 
“ऋक्वणि:' की एक-एक बार आवृत्ति में यमक है।७।। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य अपनी किरणों से रोग, मलिनता आदि 
को दूर कर समस्त भूमण्डल को पवित्र करता है, चैसे ही 
मनुष्यों का आत्मा सब पाप, द्वेष आदि कल्मपषों को दूर कर 
जीवन को पवित्र करे।७।॥। 
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प्रगले मन्त्र का देखता सबिता हे। सविता नाम से परमेश्वर 


राजा आर सूर्य का बर्णन किया गया हैं। 
सबितास्मीण्यो एण्ड 


डछड, अभि त्यं देव॑ सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि 
सत्यसर्॑ रल्लधामभि प्रिय मतिम्‌। उ्र्ध्वा 
यस्यथामत्तिर्भा अविद्युतत्‌ सतीमनि हिरण्यपाणिर 


'मिमीत सुक्रतु: कृपा स्व:॥८॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। मैं (त््यम्‌) उस 
प्रसिद्ध गुण-कर्म-स्वभाव वाले, ( ओण्यो: ) द्यावाप॒थित्री के 
अथवा वाणी ओर मन के (९ देवम्‌ ) प्रकाशक, ( कविक्रतुम्‌ ) 
क्रान्तदर्शिनी प्रज्ञा खाले अथवा बुद्धिपूर्ण कर्मों वाले, ( सत्यसबम्‌ ) 
सत्य ऐश्चर्य चाले अथबा सत्य प्रेरणा वाले, ( रत्मधाम्‌ ) रमणौय 
लोकों के शारणकर्ता, (फ्रियम्‌ ) प्रिय, ( मतिम्‌ ) ज्ञानी 
€( सबितारम्‌ ) जगदुत्पादक परमेश्वर की ( अभि अर्चामि ) 
अभिमुख होकर पूजा करता हूँ। (यस्यथ ) जिस परमेश्वर की 
€ ऊर्ध्वा ) उत्कृष्ट ( अमत्ति: भा: ) आत्मदीप्ति ( अविद्युतत्‌ ) 
छपासकों को आत्मिक प्रकाश देती है, उसके ( सवीमनि ) 
अमुशासन में, हम होवें। ( हिरण्यपाणि: ) ज्योत्तियों को ज्यवहार 
में लाने वाले, ( सुक्रतु: ) उत्तम प्रज्ञा व कर्मो वाले उस परमेश्वर 
ने (कृपा ) अपनी कृपा से (स्‍वः > ज्योतिष्पान्‌ सूर्य को 
( अमिमीत ) बनाया है॥ 

(द्वितीय ) राष्ट्र के पक्ष में। में प्रजाजन ( त्यम्‌ ) उस चिशिप्ट 
गुण-कर्म-स्वभाव बाले, ( ओण्योः ) स्त्रीपुरुषों को ( देवम्‌) 
विद्या आदि से प्रकाशित करने वाले, ( कविक्रतुम्‌ ) बुद्धिपूर्ण 
'कर्मो वाले, ( सत्यसवम्‌ ) सत्य ज्ञान वाले, ( रत्नधाम्‌ ) रमणीय 
थानों को ग्रदान करने चाले, ( प्रियम्‌ ) प्रिय, ( मतिम्‌ ) विचारशील, 
( सवित्तारम्‌ ) सदाचार के प्रेरक राजा का ( अभि अर्चामि) 
सत्कार करता हूँ। (यस्य ) जिस राजा का ( ऊर्ध्वा ) उच्च 
€ अमतिः ) सर्वाधिक तेजस्वी रूप, और जिसकी ९ भा: 9) यश 
की कान्ति ( अदिय्युतत्‌ ) अन्यों को भी तेजस्थी और यशस्वरी 
करते हैं, ऊसके ( सवीमनि ) अनुशासन में, हम रहे। 
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८ कल पल हम नम आव्न- की 
( हिरण्यपाणि: ) सुबर्ण आदि क्षन को दानार्थ हाथ म॑ ग्रहण [ 
करने वाला, ( सुक्रतु: ) शुभ कर्मोा जाला वह राजा (क्रपा) « 
अपने सामर्थ्य से, राष्ट्र में (स्वः) सुख को ( अमिमीत ) | 
रचता हे।। 

€ तृत्तीय ) सूर्य के पक्ष में। में (त्यम्‌) उस सुदुरस्थ, 
€ ओण्यो: > भूमि-आकाश के ( देवम्‌) प्रकाशक, ( करविक्रतुम ) 
मेघावियों के कर्मो के सदृश भूमण्डल-घारण, ऋतुचक्रप्रवर्तन 
आदि कर्मों को करने वाले, ( सत्यसबम्‌ ) जल को ऊपर-नीचे 
ले जाने याले, ( रत्नधाम्‌ ) सोना, चाँदी, हीरे, मोती आदि रत्नों 
को भूमि में स्थापित करने चाले, ८ प्रियम्‌ ) तुप्तिप्रदाता, ( मतिम्‌ ) 
ज्ञान में साधन बनने वाले ( सवबितारम्‌ ) सूर्य की ( अभि 
अआर्चामि ) स्तुति करता हैँ, अर्थात्‌ उसके गुण-कर्मों का चर्णन / 
करता हँ। (यस्य ) जिस सूर्य की ( अमति: भा:) रूपवती | 
प्रभा ( सवीमनि ) उत्पन्न भूमण्डल पर ( अविय्युतत्‌ ) सब 
पदार्थों को प्रकाशित करती है, बह (हिरण्यपाणि: ) सुनहरी 
किरणों चाला, ( सुक्रतुः ) उत्तम कर्मों वाला सूर्य (कृपा) अपने ८ 
सामर्थ्य से ( स्व: ) प्रकाश को ( अमिमीत ) उत्पन्न करता है॥८॥ “४ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे।।८॥॥ 

भावार्थ :-अनुपम गुण-कर्म-स्वभाव वाले परमेश्वर की 
पूजा करके, पूजा का सत्कार करके और सूर्य का उपयोग 
करके प्रजाएँ सुख प्राप्त करती हैं।॥८।॥ 


4//2॥/32+चस 


अगले मन्त्र का देवता अग्नि है। परमेश्वर की मछिमा का 
वर्णन है। 
है केश 
४६७, अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वस्रो: सूनुं सहसो 
जातवेदस विप्र न जातवेदसम्‌ । य जवबलो ला 


2 4 


स्वध्वरो देवों देवाच्या कृपा घृतस्य विश्राष्टिमनु 


शुक्रशोत्षिष आजुद्धानस्य सर्पिष: ॥९॥ 
पदार्थ :-में ( होतारम्‌ ) सृष्ट्युत्पत्ति और ग्रलय के कर्ता 
( बसो: ) धन के ( दास्वन्तम्‌ ) दाता, ( सहसः सूनुम्‌ ) बल के 


५६६४६ ३०९० २२७ ॥! 
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प्रेरक , ( जातवेदसम ) प्रत्येक उत्पन्त पदार्थ में विद्यमान, 
सर्वान्तर्यामी, ( बिप्रं न) जलिद्दानू के समान ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न 
पदार्थों के ज्ञाता (अग्निम्‌) अग्ननेता परमेश्वर की ९ मन्‍्ये) 
पूजा करता हाँ। ( देव: ) स्वयं प्रकाशित तथा अन्यों का प्रकाशक 
(यः ) जो परमेश्वर ( ऊर्ध्वया ) उन्नत, ( देवाच्या ) सूर्य, चन्द्र 
आदि देवों के प्रति गयी हुई ( कृपा ) अपनी शक्ति से ( स्वध्वर: ) 
उत्कृष्ट सृप्टि-यज्ञ को चला रहा है, वही € आजुल्लानस्य ) 
अग्नि में आहुत किये जाते हुए, ( शुक्रशोच्िष: ) उज्ज्वल 
दीप्ति वाले (घृतस्थ) घृत को ( विश्वाष्टिम्‌ ) प्रदीष्ति में भी 
(अनु) अनुप्रथ्िष्ट है, अर्थात्‌ अग्नि का ग्रदीप्त होना आदि 
फक्रियाएँ भी परमेश्वर के ही सामर्थ्य से हो रही हैं, जैसा कि 
उपनिपद्‌ में भी कहा है “उसी की चमक से यह सब कुछ 
चमक रहा हे” (श्वेता* ६।१४)॥॥९।॥। 

इस मन्त्र में उपसमालंकार है। “जातवेदसम्‌' की पुनरुक्ति में 
यमक और “देवो, देवा' में छेकानुप्रास है।।९।। 

भावार्थ :-अग्नि में घृत की आहुति देने से जो प्रभा होती 
है, बह घन, बल, ज्ञान, आदि के प्रदाता, सृष्टि के व्यवस्थापक 
जगदीशवर की ही प्रभा की ओर निर्देश करती है।।९॥। 


अगले मन्त्र का देवता इन्द्र छै। उसके लोकोपकारक कार्यो 
का वर्णन है। 
कर हर हे 
४६६. तब त्यन्नर्य न॒तोडप इन्द्र प्रथम पूर्व्य दिब्रि प्रवाच्य 


बू 


हक. 3 % आए. ॥ 


कृतम॥ यो देवस्य शबसा प्रारिणा असु रिणन्नपः। 
भुबो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदूर्ज शतक्रतुर्लिदे 


'दिघम्‌॥१०॥ 
पदार्थ :-हे ( नृतो) पृथिनी आदि लोकों को नचाने वाले 
(इन्द्र ) जगदीश्वर! (तब ) तुम्हारा ( त्यत्‌) बह प्रसिद्ध, ( चर्यम्‌ ) 
नरों का हितकर, ( प्रथमम्‌ ) श्रेष्ठ, ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्वकाल से 
चला आ रहा ( अपः ) कर्म (९ प्रवाच्यम्‌ ) अ्रशंसनीय है, (थयः )» 
'जो तुम (देवस्थ ) प्रकाशक सूर्य के (शवसा ) बल से ( असु ) 


१७ 2 ०5)/%#0ले९७ | हक (कहर ९ 
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प्राण को ( रिणन्‌ ) प्रेरित करना चाहते हुए, ( अपः ) अन्तरिक्ष 
में स्थित जलों को (९ प्रारिणाः ) वर्षा द्वारा नीचे गिराते हो, 
ओर (विश्वम्‌ ) सब ( अदेवम्‌ ) अप्रकाश के कारणभूत भौतिक 
ओर मानसिक अन्धकार को ( ओजसा ) बल से ८ अभिभ्ुव: 2 
परास्त करते हो। आगे परोक्षकृत वर्णन है-( शतक्रत्तु:) अनन्त 
प्रज्ञा बाला और अनन्त कर्मो बाला बह जगदीश्वचर ( ऊर्जम्‌ ) 
बल तथा प्राण को (विदेत्‌ ) प्राप्त कराये, ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि 
को (विदेत ) प्राप्त कराये।।३०॥। 

इस मन्त्र में *रिणा, रिण', “देव, देव', “बिदेदू, विदेदि' में 
छेकानुप्रास अलंकार हे।१०॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर ही सूर्य द्वारा पृथियी आदि लोकों को 
सचाता छुआ सूर्य के चारों ओर तथा अपनी घुरी पर घुमाता 
है। वही जेसे अन्तरिक्ष में रुके छुए जलों को बरसाता है, चेसे 
ही आत्मलोक में रुकी हुई आनन्द-धाराओं को मनोभूमि पर 
प्रवाहित करता है। वही जेसे बिशाल अन्धकार को बिदीर्ण 
कर भौतिक प्रकाश को उत्पन्न करता है, चैसे ही मन की 
भूमि पर व्याप्त त्मोगुण के जाल को विच्छिन्न करके | 
आत्म-प्रकाश को प्रकट करता है॥१०॥। 

इस दशाति में सूर्य, पवमान, हरि, सलिता, अग्नि, विष्णु 
नामों से जगदीश्वर आदि के गुण-कर्मों का वर्णन होने से 
था 'विश्वे देवा” और मरुतों का आह्वान होने से इस दशत्ति 
के विषय की पूर्व दशति के विषय के साथ संगति है।। 


#-755......८-0. ॥ माया ॥ «7 7३ / ७४ 
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इति सामवेदसंहितायामेन्द्र काण्डम्‌॥ 
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अथ पवमानं काण्डम्‌ 
अथ पउ्चमोड्ध्याय: 


प्रथमा दशत्ति: 
ऋषि:- १ , ४ अमहीयु:; २ मधुच्छन्दा:; ३ भृगुर्वारुणि:ः; 
५ व्रितः ५» ८े कश्यपः; ७ जमदरगिनः » “८ दुूछच्युत आगस्त्य:; 
९, १० काश्यपोडसित:। देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-घद्धज:॥ 


प्रथम मन्त्र सें ऊपर से नीचे की ओर सोम का प्रवाह 
चर्णित है। 
४६७, उच्चा ते जातमन्धसो दिवि 'सद्धूम्या डदे। 
555 ॥ के हर 
छग्रं शर्म महि श्रव:॥९॥ 
पदार्थ :-हे पवसान सोम! पवितन्नकर्ता रसागार परमेश्वर! 
( ते ) तेरा ( अन्धसः ) आनन्दरस का ( जातम्‌ ) समूह ( उच्चा ) 
उच्च है, ( दिलरि सत्‌ ) प्रकाशमान आनन्दमय कोश में विद्यमान 
उसको ( भूमि ) भूमि अर्थात्‌ भूमि पर स्थित मनुष्य ( आददे ) 
ग्रहण करता छे। उस आनन्दरस से (उग्र शर्म ) तीन्र कल्याण, 
और (महि अ्रवः ) महान्‌ यश, प्राप्त होता छे।१॥ 
भावार्थ :-जैसे ऊपर अन्‍्तरिक्ष में विद्यमान बादल के रस 
को अथवा चन्द्रमा की चाँदनी के रस को ग्रहण कर भृमि 
सस्यश्यामला हो जाती है, बैसे ही उच्च आनन्दमय कोश में 
अभिषुत होते हुए ब्ह्यानन्द-रस का पान कर सामान्य मनुष्य 
कृतार्थ हो जाता है॥१५॥॥ 


अगले मन्त्र में यह चर्णित है कि वह सोम अपनी धारा से 
हमें पवित्र करे। 
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४८६८. स्वादिष्ठया सर्दविष्ठया पवसस्‍्व सोम धारया। 


इन्द्राय पातवे सुत:॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) रसागार परमेश्वर! तुम € स्वादिष्ठया ) 
स्वादिप्ठ, ( मदिष्ठया ) अतिशय हर्पप्रद्‌ ( धारया 9 आनन्दधारा 
से (पवस्व ) हमें पवित्र करो। तुम (इन्द्राय) मेरे आत्मा के 
€ पातवे ) पान के लिए ( सुतः ) अभिषुत हो।।२॥। 

भावार्थ :-अपने अम्तःकरण में बहती हुई पविन्नतासम्फदिनी 
आनन्द-रस की सरिता को अनुभव करता हुआ उपासक कह 
रहा है कि परमात्मा-रूप स्रोम से अभिणुत होता हुआ 
ब्रह्मानन्द-रस इसी प्रकार मेरे आत्मा के पानार्थ निरन्तर धारा-रूप 
में प्रवाछित होता रहे॥२।! 


जआअगले मनन म पुनः सामरस कक धाराप्रयाह का आद्वान है। 
कल 
४८९. लुकषधा पत्रसस्‍्त्र धारया मरुत्वते चा मसत्सर: 


'विश्वा दधान ओजसा॥३॥ 

पदार्थ :-छे परमात्म-सोम! (चृपा) अध्यात्म-सम्पत्ति की 
जर्पा करने वाला तू ( घारया ) धारा-रूप में ( पत्रस्व ) प्रवाहित 
हो, ( मरुत्वत्ते च) ओर प्राणों के सहचर आत्मा के लिए 
( मत्सर: ) आनन्ददायक हो। ( ओजसा ) अपने ओज से (विश्वा ) 
सब आत्मा, मन, बुद्धि आदियों को (दधानः ) धारण करने 
वाला बना।३॥॥ 

भावार्थ :-जब प्राणायाम-साधन और ध्यान के द्वारा रसनिधि 
परमेश्वर से धारारूप में आनन्द्रस का सन्‍्दोह प्रस्रुत होता हे, 
त्तब शरीर-राज्य के आत्मा, मन, बुद्धि आदि सभी अंग तृप्त 
हो जाते हें।।३॥। 


५. 


अगले मन्त्र में परमात्मा-रूप सोम से प्रार्थना की गयी है। 
५ के 2 रे है अंक 2) ह॥ रे. र्‌ 
४७०. यस्ते मदो चरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। 
रु चर देवावीरघशंसहा क्नेर 
देवावीरघशंसहा॥४॥ 
पदार्थ :-छे पवित्रतादायक परमात्म-सोम! (यः ते) जो 
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तेरा ( वरेणय: ) चरणीय ( मद: ) आनन्द्‌-रस हे, ( तेन अन्धसा ) 
छठस रस के साथ ( पवस्ल ) प्रवाहित हो, ओर प्रवाहित होकर 
( देवाबी: ) सम्मार्ग में ग्रवुत्त करने के द्वारा मन, इन्द्रिय आदि 
देवों का रक्षक तथा ( अघशंसहा ) पापप्रशंसक भावों का 
विनाशक बद्न|डा। 

भावार्थ :-रसनिधि परमात्मा को उपासना से जो आनन्दरस 
ग्राप्त होता है, उससे शरीर के सब मन, एन्द्रियाँ आदि कुटिल 
मार्य को छोड़कर सरलगामी थन जाते हैं ओर पापप्रशंसक 
भाव पराजित हो जाते हें।।४।॥। 


अगल्ने मन्त्र में आननद-रख के झरने का वर्णन हे। 

४७९. त्तिस्त्रो चाच उदीरते गायो मिमन्ति थेनव:। 
२, ६ हा 
हरिरेति कनिक्रदतू॥५॥ 

पदार्थ :-(त्तिख्सन: वाच: ) ऋग्‌, यजु:, साम रूप तीन 
वाणियाँ (उदीरते ») उठ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो 
( धेनव: ) नवप्रसूत दुधारू (गाव: ) गौएँ (मिमन्ति ) बछड़ों 
के प्रति रंभा रही हों। (हरि: ) कल्मषहारी, आनन्दमय सोमरस 
का झरना ( कनिक्रदत्‌ ) झर-झर शब्द करता छुआ (एत्ति) 
ःपासकों को मनोभूमि पर झर रहा है।।५॥। 

इस मन्त्र में व्यग्योत्प्रेक्षा, स्वभानोक्ति ओर अनुप्रास अलंकार 
हैं।।५।। 

भावार्थ :-परमात्मा की आराधना में लीन जन पुन:-पुनः 
ऋग्‌, यजु:, साम रूप वाणियों का उच्चारण कर रहे हैं, मानो 
बछड़ों के प्रत्ति प्रेम में भरी हुई घेनुएँ रंभा रही हों। उपासकों 
की मनोभूमियाँ रसनिधि परमात्मा के पास से प्रस्तुत आनन्दरस के 
झरने में नहा रही हैं। अहो, कैसा आनन्दमय वातावरण है॥५।॥। 


3 


आव ध्ड 
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अगले मन्त्र में इन्दु नाम से परमात्मा-रूप सोम का आह्वान है। 
के हि श्र 
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५... ४७२. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पत्रस्तर मधुमत्तम:। 
१ ३१ ३ ३२४९२ 

3 अर्कस्य योनिमासदम्‌॥६॥ 


पदार्थ :-हे (इन्दो) चन्द्रमा के सदृश आहछादक, रस से 
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छत 474 :सामचेद 
आई करने वाले रसनिध्ि परमात्मन्‌! ( मधुमत्तम:) अतिशय 
सधुर आप ( मरुत्वते इन्द्राय ) प्राणयुकत मेरे आत्मा के लाभार्थ 
( अर्कस्य ) उपासक उस आत्मा के ( योनिम्‌ ) निवासगृह छदय 
पमें € प्रसव ) प्राप्त हों।।६।। 

भावार्थ :-समाधि-दशा में रसागार परमेश्वर से प्रवाहित 
होता छुआ आनन्द-सनन्‍्दोह छद॒य में व्याप्त छोकर उपासक 
जीवन का महान्‌ कल्याण करता हे।६॥। 


अगले मन्त्र में आनन्द्रस न्द्र्स का चर्णन है। 
४७३. असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा:। 
श्येनो न योलनिमासदत्‌॥७॥ 


पदार्थ :-('िरिष्ठा: ) पर्वत पर स्थित, ९ दक्ष: ) बलप्रद 
( अंशु: ) सोम ओपधि, जैसे ( अप्सु ) जलों में ( असावि ) 
अभिषपुत की जाती है, वैसे ही (गिरिष्ठा: ) पर्वत के समान 
उन्नत परब्रह्म में स्थित, ( दक्ष:) आत्मबल को बढ़ाने वाला 
( अंशु: > आनन्द-रस (मदाय ) हर्ष के लिए (अप्सु) मेरे 
पग्रागों था कर्मों में ( असावबि ) मेरे द्वारा अभिषुत किया गया 
है। (इयेनः न) बाज पक्षी, जेसे (योनिम्‌ ) अपने घोंसले को 
प्राप्त छोता है, वैसे ही यह आनन्दरस ( योनिम्‌ ) मेरे हृदय-गृह 
में (आ असदत्‌ ) आकर स्थित हो गया है।।७।। 

डइस मन्त्र में पूर्वार्द्ध में श्लिष्ट व्यड्ग्योपमा तथा उत्तरार्थ में 
बाच्योपमा अलंकार हे।७॥॥ 

भावार्थ :-जैसे बाज आदि पक्षी सायंकाल अपने आवासभूत 
वृक्ष पर आ जाते हैं, जैसे ही परत्रह्म के पास से झरता हुआ 
आनन्द-रस छृदय-प्रदेश में आता है। और जैसे सोमलता का 
सोमरस वसतीवरी नामक पात्र में स्थित जल में अभिषुत 
किया जाता है, वैसे ही आनन्द-रस स्तोता के प्राणों और 
कर्मो में अभियुत होता है।७॥। 


सअगल मन्त्र म आनन्दरस के झरन का प्राथना हा 
४७9४. पत्रस्त॒ दक्षसाध्नो देवेभ्य: पीतये हरे। 


मसरूदभ्यो जायवे मद:॥८॥ 


>22/-ते।' 
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पदार्थ :-हे (हरे) उनन्‍सति की ओर ले जाने वाले रसागार 
परब्रह्म! ( बक्षसाधन: ) बल के साधक आप ( देवेभ्य: पीतये ) 
विद्वानों द्वारा पान के लिए (पवस्व) आनमन्दरस को 'परिस्रुत 
'करो। उन दिद्वानों के ( मरुद्भ्यः ) प्राणों के लिए तथा ( चायवे ) 
गतिशील मन के लिए (मद: ) तृप्तिप्रदाता होओ।।८॥। 

भावार्थ :-परब्रद्म के पास से जो आनन्द-रस झरता है 
चह साधक की ऊर्ध्वयात्रा में सहायक होता है, और उस रस 
से उसका मन, बुद्धि, प्राण आदि सब-कुछ परमतृप्ति को या 
लेता है।।८॥ 


अगले मन्त्र का 'आनन्‍्दरस कै प्रबाह का चर्णन है। 
डछ.. परि स्वानो पिरिष्ठा: पखित्रे सोमो अक्षरत्‌। 
जे! जश़ र्‌ 
मर्देघषु सर्वधा असि॥९॥ 
पदार्थ :-(गिरिष्ठा: ) पर्वत पर उत्पन्न (सोमः) सोम 
ओपधि, जैसे (स्वान: ) निचोड़ने पर ( पबित्रे) दशापवित्र में 
क्षरित होती है, चैसे ही (गिरिष्ठा: ) पर्वत के समाम उन्नत 
परब्रह्म में स्थित ओर (९ स्वान: ) वहाँ से अभिषुत किया जाता 
हुआ ( सोम: ) आनन्द्रस ( पवित्रे ) पवित्र हृदय में ( अक्षरत्‌ ) 
क्षरित हो रहा है। हे रसागार परमात्मनू! तुम ( मदेषु ) आनन्दरसों 
के क्षरित होने पर (सर्वधा: ) सर्वात्मना धारणकर्ता ( असि) 
होते हो।॥९॥॥ 
इस मन्त्र में श्लेपमूलक वाचकलुप्तोपमालंकार है।।९।। 
भावार्थ :-जब रसनिधि परमात्मा से आनन्दरस हृदय में 
प्रख्तत होता है, तब रस से संतृप्त योगी पूर्णतः: थ्ृत्त हो जाता 
है।।९॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा-रूप सोम की रस द्वारा व्याप्ति 
का वर्णन हे। 
४७६. परि प्रिया दि: ऋषतिर्वयांसि नप्त्योहित:। 
स्वानै्यात्त कविक्रतु ॥१०॥ 
पदार्थ :-( नप्त्यो: हित: ) च्ावापृथिवी अथवा प्राणापानों 
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का छित्तकर, ( कवि: ) क्रान्तद्रप्टा, ( कविक्रतु: ) बुद्धियूर्ण कर्मा 
चाला रसागार स्रोम परमात्मा ( स्वाने:) अभिपुत किये जाते 
हुए आनन्द-रसों के साथ (दिव: ) द्ोतमान जीवात्मा के 
(प्रिया चयांसि ) प्रिय मन, बुद्धि, आदि लोकों में (पारि याति ) 
व्याप्त हो जाता है।॥३२०॥ 

भावार्थ :-रसनिधि परमात्मा का दिव्य आनन्द जब आत्मा 
में व्याप्त होता है, तब आत्मा से सम्बद्ध सब मन, बुद्धि 
आदि मानो हर्ष से नात्र उठते हों।१२०॥। 

इस दशति में परमात्मा रूप पबमान सोम का तथा उसके 
आनन्दरस का चवर्णव होने से ओर पूर्व दशति में भी इन्द्र, सूर्य, 
अग्नि, पत्रसमान आदि नामों से परमात्मा का ही चर्णन होने से इस 
दश्शात के विपय की पूर्व दशाति के विपय के साथ संगति हे।। 


'द्वितीया दक्शतिः 


ऋषि:- ५ शयावाश्व:; २ त्रित:; हे, «८ अमहीयु:; ४ 
भूगु:; ५, ८६ कश्यप:; ७ निश्चयुविः काश्यप:; ९, १० 


'काश्यपोडसित्त:॥ देवता-पवमानः सोम:॥ 


छन्‍्द :-गायत्री ॥ स्वर: “पद्धज:॥ 


अगले मन्त्र में दिव्य आनन्दरसों का वर्णन है 


४७७. प्र सोमासो मदच्युतः अ्रवसे नो मघोनाम्‌। 
सुता विदथे अक्रमु:॥१॥ 


पदार्थ :-( सुता: ) रसागार परमात्मा से अभिपुत्त, ( मदच्युतः ) 
'उत्साहवर्षी ( सोमासः ) दिव्य आनन्दू-रस € मघोनाम्‌ ) हम 


| ऐश्वर्यवानों के ( अबसे ) यश के लिए. (विदथे) हमारे 


जीवन-यज्ञ में (प्र अक्रमुः) ब्याप्त हो रहे हैं।।१॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के साथ योग से जो दिव्य आनन्दरस 
प्राप्त होता है बह मानव के सम्पूर्ण जीवन-यज्ञ में ब्याप्त 
होकर उसे यशस्त्री बनाता है।।१॥। 


अगले मन्त्र में यह जर्णन है कि दिव्य आमन्दरस की 
तरगें क्या करती हें। 


कि 0२७ आए (७ 8२एय७०॥७ 
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४७८. प्र सोमासो विपश्चितोड पो नयन्त ऊर्मय:। 
श्‌ हैः आफ र् 
वनानि सहिषा इब॥२॥ 
पदार्थ :-( ऊर्मय: ) त्तरंगरूप, ( विपणशिचत: ) युख्िवर्धक , 
( सोमास: 9 परमात्मा से प्रस्बुत आनन्दरस ( अपः ) कर्मों को 
(ग्र नयन्ते ) उत्कृष्ट मार्ग में प्रेरित कर देते हैं, (बनानि) 
अन्तरिक्षस्थ जलों को €महियाः इन ) जैसे साध्यमिक देवगण 
पवन को (प्र नयन्ते ) बेग से प्रेरित करते छें॥२॥। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।२॥। 
आवार्थ :-योगियों का योग सिद्ध हो जाने पर दिव्य आनन्दरस 
की तरंगों से उनके कर्म भी परम उत्कृष्ट हो जाते हें।।२॥। 


अगले मन्त्र में स्लोम परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
रे 
४७९, पलस्वेन्दो बधा सुत: कृधी नो यशसो जने। 


पविशवा अप द्विषो जहि॥३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्दो) चन्द्रमा के समान आह्वादकक और 
सोमवल्ली के समान रसागार परमात्मन! ( चूषा) चादल के 
समान चर्षा करने वाले आप (सुतः ) हृदय में अभिपुत होकर 
(पवस्‍्व ) हमें पवित्र कोजिए। ( जने ) जनसमाज में (नः) 
हमें ( यशस: ) यशस्त्री ( कृधि ) कीजिए। € विश्वा: ) सब 
( द्विपः ) द्वेपबृत्तियों को, और काम-क्रोधादि की ट्वेषकर्त्नी सेनाओं 
को ( अप जहि ) विनप्ट कीजिए।३।॥। 
भावार्थ :-परब्रह्मरूप स्रोम से प्रवाहित होती हुई दिव्य 
आनन्द की धाराएँ योगसाधकों को यशस्त्री और शब्रुरहित कर 
देती हैं।।३॥। 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा का आह्वान किया गया है। 
४८०. सुधा हासि भानुना झ्ुमन्तं त्वा हवामहे। 


'पत्रमान स्वर्द्शम्‌॥ड | 
पदार्थ :-हे ( पव्रमान ) पक्तित्नता देने वाले रसागार परमात्मनू! 
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की बृष्टि करने वाले ( असि ) हो, इसलिए (९ झद्युमन्तम्‌ ) 
देदीप्यसान, € स्वर्द्शम्‌ ) मोक्षसुख को दर्शाने वाले ( तथा) आपको, 
हम (हवामहे ) पुकारते हैं।४।॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य अपने तेज से जल की वर्षा करता 
है, वैसे ही परमेश्वर आनन्द-रस का वर्षक होता है। उस 
रसनिधि, रसवर्पक, तेजस्वी, तेज-लवर्द्धक, आनन्दमय, सोक्षानन्द 


. का दर्शन कराने वाले परमेश्वर की स्रवको उपासना करनी 


चाहिए।।४।। 


अगले ससन्त्र «में सोम, प्रर्मात्मा के गुर हग चर्णन हे। 

४८९, इन्दु: पव्रिष्ट चेतन: प्रिय: कवीनां मत्ति:। 
सृजदश्ब॑ रथीरिवा॥५॥ 

पदार्थ :-( चओेतन: ) चेतना प्रदान करने वाला, ( कवीनां 
प्रिय: ) मेधावियों का प्रिय, ( मतिः ) ज्ञाता, ( इन्दु:) चन्द्रमा 
के समान आह्ादक, सोमलता के समान रसागार परमेश्वर 
(पविष्ट ) अन्तःकरण को पवित्र करता है, और ( अश्वम ) 
प्राण को ( सजत्‌) ऊर्ध्वारोहण के लिए प्रेरित कर देता छे 
( रथी: इब) जैसे सारथि ( अश्यम्‌) रथ में नियुक्त घोड़े को 
( सृजत्‌) चलने के लिए प्रेरित करता है॥॥५॥। 

इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है।॥॥५॥ 

भावार्थ :-डपासना किया हुआ परमात्मा-रूप स्रोम योगी 
तल्के चित्त को पवित्र करके उसके प्राणों को योगसिद्धियों के 
प्राप्त्यर्थ ऊर्ध्वारोहण के लिए प्रेरित कर देता है।॥५॥॥ 


अगले मन्त्र में भक्तिरस को अभिपुत करने का प्रयोजन 
वर्णित है। 
54 की 3 >> के हि श्र कैरे 
४८२. असृक्षत प्र लाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। 
या कर कपल केश र्र 
शुक्रासो बवीरयाशब:॥६॥ 
पदार्थ :-( वाजिन: ) सबल, ( शुक्रास: ) पबिन्न, ( आशव: ) 
वेगवान्‌ ( सोमास: ) ग्रभु-भक्ति के रस (गव्या) अन्तः 


| 5 
पोल जल के 
७ 3७) 4 )४] (५३?) 
स्जड >ऐे 
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्दा प्रकाश-प्राप्ति की इच्छा से, ( अश्वया ) प्राणों की ऊूध्बंप्रेरणा 
की इच्छा से, और (जीरया) वीरता-प्राप्ति की इच्छा से (प्र 
है असृक्षत ) मेरे द्वारा प्रवाहित किये गये हैं।।६।॥। 
2! ॥ भावार्थ :-अन्तःकरण में भगवद्भक्ति के रस को प्रवाहित 
५ करने से अन्तःप्रकाश की स्फूर्ति, प्राणों का ऊर्ष्बारोहण और 
) ॥/ दिव्यकर्मों में उत्साह पैदा होता है।।६।॥। 
। 
ै अगले न म्में 'परमाल्मारूप सोम से प्रार्थना | गयी है। |] 
।क्‍ 6 ४८३. पवस्व देव आसुषगिन्द्र गच्छतु ते मंद:। | 
३९ सह मन हर है 
| बाय्रुमा रोह घर्मणा॥७॥ मु 
| चदार्थ :-छे पवमान सोम! हे पविश्नताकारी रसागार परप्रह्म! - 
ञ | ( देव: ) दिव्यगुण वाले आप € आयुषक्क ) उपासक मनुष्यों में 
ञ् समबेत होकर ( पवस्व ) प्रस्तुत होओ, आनन्द-रस को प्रवाहित ' 
हि ॥। पे 
|] 'करो। (त्ते मदः) आपका आनन्द-रस (इन्द्रमू) आत्मा को 
( गच्छतु ) प्राप्त हो। आप ( धर्मणा ) अपने धारक बल से 
< ..._ ( वायुम्‌) मेरे प्राण पर ( आरोह ) आरूढ होओ, अर्थात्‌ मेरे 
रे प्राण भी आपकी तरंग से तरंगित हों।॥७9॥॥ स् 
री भावार्थ :-परमात्मा-रूप सोम से झरा छुआ आननन्‍्द-रस - 
श तभी प्रभावकारी होता है, जब वह आत्मा, प्राण आदि में 
पूर्णत: व्याप जाता है।७॥। ॥! 
है ६ 
का अगले का में सोम परमात्मा पर] प्राप्त ज्योति का वर्णन है। / 
कह टर ४८४. पतवमानो अजीजनवद्‌ दिवश्िच्षत्रं न तन्यतुम। | 
श ज्योतिर्वैिश्वानर बूहत्‌॥८ ॥ ) 
))॥ यग्रदार्थ :-( पत्रमान: ) पवित्रतादायक सोम परमेश्वर ( दि: ) ह 
पं आकाश की ( चित्रम्‌ ) चित्र-विचित्र € तन्यतुं न) विद्युत्‌ के | 
5८7 समान ( जबहत्‌) जिस्तीर्ण ( बैश्वानरम्‌ ) विश्व का नेतृत्व करने . 
(| वाली ( ज्योत्ति: ) दिव्य ज्योति को ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न कर « 
.. देता हे॥८॥ हे 
|९२ इस मन्त्र में उपमालंकार है।।८॥। ह। 
3802:3003%2//. 7005 60० २४00 5७, 33७. 5 
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8 भावार्थ :-ईश्वर की आराधना से हृदय में विद्युत्‌ के 
.. समान अआदुभुत ज्योति परिस्फुरित हो जाती है, जिससे मनुष्य 


<| विस्लेकख्याति प्राप्त कर लेता है॥८॥। 
| 


॥ जअगले मम्त्र में आनन्द-रसों का चर्णन हे। 
कक ५ 20283 "6 4 8६ फैन 7 3 2५% के 4 

|| ४८५. परि स्वानास इन्दजो मदाय बहणा गिरा। 
॥ मथो अर्पन्ति धारया॥र॥ 
/ पदार्थ :-हे ( मथो ) मधुर आनन्द से भरपूर सोम परमात्मन्‌! 
.. (चहणा) श्रेप्ठ (गिरा) स्तुति वाणी के द्वारा ( सस्‍्वानास: ) 
आपसे झरते हुए ( इन्दव: ) आनन्द-रस (मदाय ) मेरे उत्साह 
के लिए ( धारया ) धारा रूप में ( परि अर्पन्ति ) मेरे अन्तःश्करण 
में प्रवेश कर रहे हैं।९।। 

भावार्थ :-भक्ति में लीन मन से स्तोता जन जब परमात्मा 


की आराधना करते हें, तब उन्हें परम आनन्द की अलुभूति होती 
है।।९।॥। 


टी -++े5 
नन्समन-नंथ८ा चर ८रमभ भाप 


ही. 
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अगले मन्त्र में सोम परमात्मा के साथ तरंगों के झूले में 
झूलना वर्णित है! है “यम. कह, 
४८४. परि प्रासिष्यदत्‌ कवि: सिन्धोरूमावधि जितः। 

कार बिश्रत्‌ पुरुस्पृहठम॥ श्०॥ 

पदार्थ :-( कवि: ) वेदकाव्य का कर्ता, काव्यजनित आनन्द 
से तरंगित हृदय वाला स्रोम परमेश्वर ( सिम्धो:) आनन्दसागर 
की (ऊर्मो ) लहरों पर ( अधिश्षितः ) स्थित हुआ ( पुरुस्पृहम्‌ ) 
अतिप्रिय ( कारुम्‌ ) स्तुत्तिकर्ता जीब को ( बिश्रत्‌ ) अपने साथ 
धारण किये हुए (परि पग्रासिष्यदत्‌ ) आनन्द की लहरों पर 
झुला झूल रहा है।।१०॥॥ 

चस्तुत: परमात्मा का झूले आदि से सम्बन्ध न होने के 
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0023 
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है ् ख> तु 

४. कारण यहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अत्तिशयोक्ति अलंकार 
0 है।१०॥॥ 


५ भावार्थ :-स्च्च्विदानन्दस्वरूप रसमय परमेश्वर अपने सछचर 


भू 
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5. मुझ जीवबात्मा का मानो हाथ पकझे हुए आननन्‍्द-सागर की (५ 
लहरों पर झूल रहा है। अद्दो, उसके साथ जैसा पहले कभी 
अनुभव में न आया हुआ सुख में अनुभव कर रहा हूँ। सचमुच, ॥ 
कृतकृत्य हो गया हूँ। मैंने जीवन की सफलता पा ली है॥१०॥। ) 
डुस दशाति में भी रसागार सोम परमेश्वर का तथा तज्जनित 
आनन्दरस का वर्णन होने से इस दशति के बिंपय की पूर्व < 
दश्शात के विपय के साथ संगति है।। 
डति पठ्यम: प्रधाठक्क: समाप्त:॥ 


अथ षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध: 


सुतीया दशतिः 
ऋषि:-१५, ८, ९ अमहीयु:; २ बृहन्मततिराद्धिरसः:; हे 
जमदग्नि:; ४ प्रभूवसु:; ५ मेध्यातिथि:; ८8, ७ निश्चुवि: 
काशएयप:; १० उच्चण्य:॥ देवतता-पवमान: सोमः॥ 
छन्‍्द: -गायत्री॥ स्वर:-पषदडज:॥ 


ग्रथम मन्त्र में यह चर्णन है कि बिद्वान्‌ लोग कैसे परमेश्वर 

का अवलम्ब लेते ल्‍ 
५ + 3! के रे हे पे भेड़ श्‌ श्र 
४८७. उपो घु जातमप्तुरं गोभिर्भड़ुँ परिष्कृतम्‌। 
है र्‌ 

4 ड्न्दुं देवा अयासिघषु:॥१॥ 
| पदार्थ :-( सु जातम्‌) सुप्रसिद्ध, ( अप्तुरम ) कर्म करने 
))] में शीघ्रतायुक्त, ( भज्गजम्‌) दुःखों के भंजक, ( गोभिः परिष्कृतम्‌ ) 
। प्रकाश-किरणों से अलंकृत अर्थात्‌ त्तेजस्वी (इन्दुम्‌) चाँद के 
ऐ! 


हे 
/)॥ 


८७2६5 ( /सय ॥/५ ८८६८7५४) ।//2// &&छह-८ ९-०० 
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छा 

/.। समान आह्लादक, रस से आर्द्र करने वाले तथा सोम ओषधि 
रे के समान रसमय परमात्मा को (देवा: ) विद्दानू लोग (उप उ 
9 अयासिधु: ) निकटता से प्राप्त करते हैं।।१॥ 

नि भावार्थ :-जो परमेश्वर प्रसिद्ध कीर्ति बाला, जगत्‌ की 
. उत्पत्ति, धारण आदि क्रियाओं को करने बाला, दुःखियों का 
5. दुःख दूर करने वाला, दिव्य तेजों से अलंकृत, अपने शान्तिदायक 
_. आननन्‍्द-रस में सस्‍्वान कराने वाला, चन्द्रमा के समान सुन्दर 


रे 
हा 


4८ “८ 


'घ्ट 
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और सोमलता क्के समान रस से पूर्ण हे, उसकी सबको उपासना 
करनी चाहिए।॥१॥। 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा का वर्णन है। 


४८.८. पुनानो अक्रमीदर्मि विश्वा म॒ुथो विक्र्षणि:। 
शुम्भन्ति लिप्रं धीत्तिभि:॥२॥ 


पदार्थ :-( पुनान: ) मन को पवित्र करता हुआ ( जिचर्षणि: ) 
सर्वद्रप्ण परमेश्वर ( बिश्वा मृधः ) काम, क्रोध आदियों की 
सब संग्रामकारिंणी सेनाओं पर अथवा समस्त हिंसावृत्तियों पर 
( अभि अक्रमीत्‌ ) आक्रमण कर देता है। उस (विप्रम्‌) मेधावी 
परमेश्वर को, उपासक जन ( धीतिभि: ) ध्यानों के द्वारा 
( शुम्भन्ति >) अपने हृदय के अन्दर शोभित करते हैं।२॥। 

भावार्थ :-ध्यान किया हुआ परमेश्वर साधक के मार्ग में 
विध्नभूत सब आसुरी सेनाओं को पराजित कर चित्त को पवित्र 
करता है।।२!। 


अगले मन्त्र में यह बर्णन है कि परमात्मा सब शोभाओं 
को प्रदान करता है। 
श्यूके 


४८९. आविशन्‌ कलशं सुतो विएवा अर्षन्नभि सिय:ः 


इन्दुरिन्द्राय धीयते॥३॥ 

पदार्थ :-( सुतः ) अभिषुत किया हुआ अर्थात्‌ ध्यान द्वारा 
प्रकट किया हुआ, ( कलशम्‌ ) हृदय-रूप द्रोणकलश में 
( आविशनू्‌ ) प्रवेश करता हुआ, ( विश्वा3 ) समस्त ( शञ्रियः ) 
शोभाओं को अथवा सद्‌गुणरूप ऐश्वर्यों को ( अर्पन्‌) प्राप्त 
कराता हुआ (इन्दु:) चन्द्रमा के समान सौम्य कान्ति वाला 
और सोम ओपधि के समान रस से परिपूर्ण परमेश्वर ( इन्द्राय ) 
जीवात्मा की उन्‍नति के लिए ( घीयते ) सम्मुख स्थापित किया 
जाता है॥३।। 

भावार्थ :-परमात्मा में ध्यान लगाने से जीवात्मा सब प्रकार 
का उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है।।३।॥॥ 


3%059/५४४८27:-्फ्फ्स्स्य्म डक स्‍+5२४४६0)&॥5 ( / फल (ते /:न्ब्नकक७१व ८772 /क्‍न्‍ना ४१००० « 


७))/७ ०८४ ही / ५ 


जा 
पॉँ ता 44 040 जन 


पूर्वा्चिक पवमान 'काण्डम्‌ : 
पूर 'काण्डम्‌ ४ 483 नश्ल्ज्छे 


अगले मन्त्र में यह वर्णन हे कि परमेश्वर को आराधना 
कि 
४९०. असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्बो: सुतः। 

कार्ष्मन्‌ है-॥ ६4 ्द 
कार्ष्मन्‌ बाजी न्‍्यक्रमीतू॥४॥ 

पदार्थ :-( चअम्बो: ) आत्मा और बुद्धिरूप अधिषवणफलकों 
में (सुत्त:) अभिपुत अर्थात्‌ ध्यान द्वारा प्रकटीकृत रसनिधि 
परमेश्वर ( पवित्रे ) दशापबिित्र के तुल्य पवित्र हृदय में ( असर्जि ) 
छोड़ा जाता है, ( रथ्य: यथा ) जैसे रथ में नियुक्त थोड़ा मार्ग 
में छोड़ा जाता है। उससे (बाजी) बलवान्‌ छुआ उपासक 
( क्ार्ष्मन्‌ू ) योग-मार्ग सें (न्यक्रमीत्‌) सब विध्नों को पार कर 
लेता है, जेसे (बाजी) बलवान्‌ सेनापति ( कार्ष्मन्‌) युद्ध में 
( न्‍्यक्रमीत्‌ ) शघब्चुसेनाओं को परास्त करता हे।।४॥॥ 

इस मन्त्र में पूर्वार्द्ध में श्रोति उपमा ओर उत्तरार्द्ध में 
श्लेषमूलक लुप्तोपमा है।।४॥॥ 

भावार्थ :-जब हृदय में सोम परमात्मा अवतीर्ण होता है 
तब मनुष्य सभी विघष्न-बाधाओं को क्षण-भर में ही परास्त 
कर लेता है।ड।। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि परमात्मा से प्राप्त आनन्द- 
रस क्‍या करते 


४९१. प्र यद्गालो न भूर्णयस्त्येषा अयासो अक्रमु:। 


घ्नन्तः कृष्णामप त्वचमू॥ण॥ 
पदार्थ :-( यत्‌ ) जब (गाव: न) सूर्य-किरणों के समान 
( भूर्णय: ) धारण-पोषण करने वाले, (ल्‍्वेषा: ) दीप्तिमान्‌, 
( अयास: ) क्रियाशील आनन्द-रस रूपी सोम (ग्र अक्रमुः ) 
पराक्रम दिखाते हैं, तब ( त्वचमम्‌ ) आवरण डालने वाली 
( कृष्णाम्‌ ) तमोगुण की काली रात्रि को (€घ्नन्त: ) नप्ट कर 
देते हैं।॥५॥। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।५।! 
भावार्थ :-ब्रह्मानन्द-रूप रसों को जब योगी जन पान कर 
लेते हैं, तब सभी मोह-निशाएँ उनके मार्ग से हट जाती हैं।५॥। 
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| अगले मन्त्र में सोम परमात्मा से प्रार्थना को गयी 
| ४९२. अपध्नन्‌ पजसे मृथः क्रतुबित्‌ सोम मत्सर:। 


)। नुदस्वादेवयुं जनम्‌॥६॥ 
५ । पदार्थ :-हे ( सोम ) आनन्दरसागार परमेश्बरा आप ( मृश्चः ) 
॥/ संग्रामकारी काम, क्रोध आदि रिपुओं को ( अपघ्मन्‌ ) विनष्ट 
॥/ करते हुए (पवसे ) हमें पवित्र करते हो। ( क्रतुवित्‌ ) बुद्धि 
रा ओऔर कर्म दोनों प्राप्त कराने वाले, ( मत्सर: ) आनन्द-प्रदाता 
४ आप ( अदेवयुम्‌ ) दिव्य गुणों की कामना न करने बाले 
। (जनम्‌ ) मनुप्य को ( नुदस्व ) दिव्य गुण प्राप्त करने के 
लिए प्रेरित करो॥६।। 

भावार्थ :-आननन्‍्द-रस के खजाने परमेश्वर की सत्प्रेरणा 
से आअपावन भी पावन और अदिव्य भी दिव्यगुणी हो जाते हें।६। 


3. 
व 
००] 
८०5) 


१०-48 


(८०-.+ 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा स्रे तेज की धारा माँगी गयी है। 
४९३, अया पवस्व घारया यया सूर्यमरोचय: 
'हिन्वानो मानुषीरप:॥७छ॥ 


पदार्थ :-हे तेज-रूप रस के भण्डार परमेश्वर! आप 
( अया ) इस (€ धारया ) तेज की धारा के साथ ( पवस्व ) हमें 
प्राप्त हों, (यया ) जिस तेज की धारा से, आपने ( सूर्यम ) 
सूर्य को ( अआरोचया: ) चमकाया है। आप ( मानुषी: अपः ) 
सब मानव प्रजाओं को ( हिन्बानः ) तेज से तृप्त करो॥७।। 

भावार्थ :-जो परमेश्वर तेज से सूर्य, अग्नि, बिजली आदियों 
को चमकाता है, उसके दिये हुए तेज से सब मनुष्य तेजस्वी 
होवें।॥७9॥। 


अगले मन्त्र में पापरूप चुत्र के वध का विधय हे। 
46 8 3 


डए४ड, स पत्रस्त य आविशेन्द्रं वृत्नाय हन्तवे। 


सन्निवांस महीरप:॥<८॥ 
यदार्थ :-हे वीर-रस के भण्डार सोम परमेश्वर! (सः ) 
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कितय-तततततत हल हडताल नन जून ततत ताज__-+त> 
,. लह प्रसिद्ध आप, हमारे पास ( पवस्व ) अपनी रक्षा-शक्ति के 
(! साथ आओ, (य:) जो आप (मही: अपः ) बड़ी घधर्मरूप 
। घाराओं को ( वनक्निवांसम्‌ ) बरण करने जाले ( इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा 
॥ को ( वृत्राय हन्तवे ) अधर्म, पाप आदि के विनाशार्थ ( आयधिथ ) 
|! प्राप्त होते हो।।८।। 
भावार्थ :-देवासुरसंग्राम में ब्रिजय पाने के लिए परमेश्वर 
से प्रेरणा पाकर पुरुपार्थ करना चाहिए।।८।। 


सोमरस से तृप्त छुआ मनुष्य क्‍या करे यह कहते हैं। 
किआरें. है. ५.0... 4 है है 3. २.३ रे 
४९७०. अया जीती परि स्त्रतज यस्त इन्दो मदेष्चा। 
अवाहन्नवतीर्नव॥९॥ 
पदार्थ :-हे (इन्दो ) आनन्दरस वा वीररस के भंडार 
'परमात्मन्‌! आप ( अया वोीती ) इस रीति से ( परिस्रव ) उपासकों 
के अन्तःकरण में प्रवाहित होओ, कि (यः ) जो उपासक (ते 
। मदेयु ) आपसे उत्पन्न किये गये हर्षो में (आ ) मग्न हो, वह 
(नव नव्ती: ) मिन्यानवे चूत्रों को ( अवाहन्‌ ) विनष्ट कर 
सके। 
मनुष्य की औसत आयु बेद के अनुसार सो वर्ष हे। उसमें 
से नो या दस मास क्‍योंकि मात्ता के गर्भ में बीत जाते हें 
इसलिए शेप लगभग निन्‍्यानवरे वर्ष बह जीता है। उन निन्यानवे 
वर्षों में आने वाले चिघ्न निम्यानवे चृत्र कहाते हैं। सोमजनित 
आनन्द एवं बीरत्व से तृप्त होकर मनुष्य उन सब कबुृत्रों का 
संहार करने में समर्थ हो, यह भाव है॥॥९॥॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर से झरा हुआ आनन्दरस वा वीररस 
स्तोता को ऐसा आह्लादित कर देता है कि वह जीवन में आने 
बाले सभी विघ्नों बा शत्रुओं का संहार कर सकता है।।९॥ 


'परमात्मा-रूप सोम क्या-क्या प्रदान करे, यह कहते हैं। 
53 रर ३ रेड 


; ४९६, परि झुक्ष सनद्रयि भरद्वाज नो अन्धसा। 
स्वानो अर्थ पवित्र आ॥५१०॥ 


2 00023: 202 5७७५० ५८७० ७७) 0 


्ि 


>> षचंयसन्‍नसरन«+- जम 


॥ 486 : सामवेद 
र्टः 


| पदार्थ +-हे सोस! हे रसागार परसात्मन्‌! € झुक्षम्‌ ) दीप्ति 
ज्के निवासक (रखिम्‌ ) दिव्य छेश्वर्थ को ( सनत्‌ ) देते छुए, 
)| ओर ( अन्धसा ) आनन्द-रस के साथ (न: ) हमारे लिए 
है| ( बाजम्‌ ) आत्म-बल को ( भरत्‌ ) लाते हुए, ( स्वान: ) झरते 
।$ हुए, आप (पवित्रे ) दशापचित्र के तुल्य पवित्र हृदय में (आ 
अर्प ) आओ।।१५०॥। 

भावार्थ :-डपासक के हृदय में परमात्मा से झरा हुआ 
आनन्द-रस अनुपम एऐश्वर्य, अछ्यवर्चस और आत्मबल आदि 
अ्रदान करता हे।॥१०।। 

इस दश्ति में परमात्मा-रूप सोम ओऔर उससे झरे हुए 
आनन्द, जीरता आदि के रस का वर्णन होने से इस दर्शाते के 
विपय को पूर्व दशत्ति के विषय के साथ संगति है।। 


२5 ८टझइडसचस 


चतुर्थी दशतिः 
ऋषि:-- १ सेधातिथि:; २, ७ भृगु:; हे उच्चश्य:; ४ 
अवत्सार:; ५ निश्चत्रि: काश्यप:; ६, ९० असितः; ८, ९ 
कश्यपो सारीच्:; १९ कविः; १२ जमदग्निः; १३ अयास्य 
आइ्रिरस:; १४ अमहीयु:। देवता-पवमान: सोमः॥ छन्‍द 
गायत्री॥ स्वर:-घद्धूज़ः॥ 


/>- 58: 


्््य्य्य्प्प्क्डः 


प्रथम मन्त्र में सोम परमात्मा कै महिमा का न है। 
४९७. अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमहान्‌ मित्रो न वर्शत:। 
| स॑ सूर्यण दिद्युत्ते॥९॥ 
) पदार्थ :-( बृषा ) सनोरथों को पूर्ण करने वाला, (हरिः ) 
! पापहारी सोम परमेश्वर, सबके हृदयों में स्थित छुआ 

( अचिऋदत्‌ ) शब्द कर रहा है अर्थात्‌ उपदेश चर सत्प्रेरणा दे 

| रहा है। ( महान्‌ ) महान्‌ बह (मित्र: न) मित्र के समान 
| (वर्शत: ) दर्शनीय है। वही ( सूर्येण ) सूर्य से (सम्‌) संगत 
| हुआ (विद्युत ) प्रकाशित हो रहा है। कहा भी है-'जो बह 
| आदित्य में पुरुष है, वह में ही हूँ।॥१९॥ य० ४०॥१७ 
इस मन्त्र में “अचिक्रदत्‌ जृपा' यहाँ पर शब्दशक्तिमूलक 
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ध्वनि से “वर्षा करने बाला बादल गर्ज रहा हे चह दूसरा अर्थ 
भी सूचित होकर बादल और 'सोम परमात्मा में उपमानोपमेयमाव 
को ध्वन्तित कर रहा है, इसलिए उपमाध्वनि है। “मित्रो न 
दर्शतः' में जाच्या पूर्णोपमा है।।१।॥ 

भावार्थ :-जो सूक्ष्मदर्शा लोग हैं थे सूर्य, पर्जन्य आदि में 
परमेश्वर के ही दर्शन करते हैं, क्‍योंकि ताप, प्रकाश, जल 
'बरसाने आदि की सब शक्ति उसी की दी हुई है॥१॥। 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा से बल की प्रार्थना है। 
“४९८, आ ते दक्ष मयोभुत्र वह्लिमद्या वृणीमहे। 


रछेरए 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हे पवमान सोम, हे पवित्रतादायक आनन्दरसमय 
परमात्मन्‌! हम ( ते ) आपके ( मयोभुवम्‌ ) सुखदायक, € बह्लिम ) 
लक्ष्य की ओर ले जाने वाले, ( पान्तम्‌) रक्षक, ९ पुरुस्पृहम्‌ ) 
बहुत चाहने योग्य (वक्षम) बल को (अद्य ) आज (आ 
वृणीमहे ) स्वीकार करते हैं।२।॥। 
भावार्थ :-परमात्मा से जो बल और शुभकर्मों में उत्साह 
प्राप्त होता है, उससे सुख, लक्ष्यपूर्ति और रक्षा की ब्ृद्धि होती 
है॥२।। 


अगले पा अध्वर्यू को प्रेरित किया गया है। 
४९९, अध्वयों अद्विभि सुतं सोम पवित्र आ नया 


पुनाहीन्द्राय पातवे॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( अध्वर्यों ) यज्ञविधि के निष्पादक अध्वर्यु 
नामक ऋत्विजू के समान ज्ञानयज्ञ को निष्पन्न करने चाले 
मानव! तू ( अद्विभि: ) सिलबट्टों के सदृश ज्ञामेन्द्रियों से ( सुतम्‌ ) 
अभिपुत्त ( सोमम्‌ ) सोम ओपधि के रस के सदृश ज्ञानरस को 
(पवित्रे ) दशापचित्र के सदुश सन में (आ नय) ला, उस 
ज्ञान-रूप सोम-रस को ( इन्द्राय पातवे ) जीवात्मा के पान के 
लिए (€ पुनाहि ) मनन द्वारा शुद्ध कर ॥३॥॥। 

इस मन्त्र में श्लेष से अभिहित भौतिक स्रोमपरक द्वितीय 
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| आर्भ उपमान-भाव सें परिणत हो रहा हें।३।।| 


॥ भावार्थ :-जैसे यज्ञ में मीसने के साधन सिल-बटटों से 
|। अभिपुत सोम दश्मापचित्र द्वारा छानकर छी पिया ओर पिलाया 
रे | जाता छह, लैसे ही ज्ञानार्जस की साधनभूत झानेन्द्रियों से अर्जित 
ज्ञान को मन से मनन द्वारा शुद्ध करना चाहिए।॥३।॥। 


| + हु डर है 
) ॥ अब सोम के ब्षाराप्रवाह से क्‍या फल प्राप्त होता हे, यह + 
८0५. कहते हैं। 2 
।/ र्् २ हि .] र्‌ :॥ के च्ष्ष्ट श्र 

५. ९५००, तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुततस्यान्धस:। 

॥। 


शक जप 3 रे 
त्तरत्‌ स मन्दी धावत्ति।ड॥ 
प्रदार्थ -( सुतस्य ) आचार्य के अथवा परमात्मा के पास से 


। अभिषुत ( अन्धसः ) ज्ञान और कर्म के रस की अथवा 
| . आनन्द-रस की (थारा)>) धारा से (मन्दी) तृप्त छुआ (सः 3) 
ि वह आत्मा ( त्तरत्‌ ) दुःख, विध्न, विपत्ति आदि के सागर को 

। पार कर लेता है, और ( धावति ) ऐहलौकिक लक्ष्य की ओर 
है वेग से अम्नसर होने लगता है। ( मन्दी ) ज्ञान और कर्म के 
) रस जा आनन्दरस की धारा से तुप्त हुआ (सः) वह आत्मा 


(तरत्‌ ) दुःखादि के सागर को पार कर लेता हे, और ९€ घावत्ति ) 
'पारलौकिक लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगता हे।४।। 

इस मन्त्र में 'त्रत्‌ स मन्दी धावति! की पुनरुक्ति में 
लाटानुप्रास अलंकार है।ड।॥। 

भावार्थ :-गुरु के पास से प्राप्त ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड 
व्के रस से तथा परमात्मा के पास से प्राप्त आनन्दरस से तृप्त 
होकर मनुष्य समस्त ऐहलोकिक एवं पारलौकिक उन्नति करने 
में समर्थ हो जाता है।।४।। 
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अगले मन्त्र में सोम परमात्मा तथा आचार्य से प्रार्थना की 
गयी है। 
५०९, आ पवस्व सहस्त्रिणं रयि सोम सुबीर्य्यम। 
अख्मे भ्रवांसि घधारयाए 
पदार्थ :-हे ( सोम ) सर्वैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर अथवा बिट्दन्‌ 


मा आय 


हर] 
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पूर्वार्च्रिक पत्रमान काणए्डम्‌ : 489 हु 
हक 


आचार्य! आप हमार लिए ( सदृसख्रिणम्‌ ) सहसों की संख्या 
वाले अथबा प्रच्च॒ुर, € सुवीर्यम्‌ ) शुभ बल से युक्त ( रखिम्‌) 
ऐश्चर्य को अथवा चिदह्याधन को ( आ पचस्व ) प्रवाष्ठित कीजिए, 
ओर ( अस्मे ) हम में € श्रवांसि ) यशों को ( धारय ) स्थापित 
कीजिए।।५।। 

भावार्थ :-परमेश्बर की कृपा से हम घन, घानन्‍्य, सुबर्ण 
आदि ओर सत्य, न्याय, बल, वीर्य आदि सब प्रकार के 
अपार ऐश्वर्य को तथा आचार्य की कृपा से अपार सद्विद्या 
एवं सदाचार के धन को प्राप्त करें, जिससे हमारी अधिकाधिक 
कीर्ति सर्वत्र फेले।॥५॥। 


अब यह चर्णन है कि परमात्मा की सहायता से मनुष्य 

क्या प्राप्त कर लेते हें 
8 के 0 के | +थ 
९५०२. अनु प्रत्नास आयब: पर नवीयो अक्रमुः। 
रूचे जननन्‍त सूर्यम्‌॥८ | 

पदार्थ :-सोम परमात्मा की सहायता से ( प्रत्तास: ) ज्ञान 
की दृष्टि से पुरातन अर्थात्‌ ज्ञानवृद्ध मनुण्य ( नवीयः ) नवीनतर 
( पदम्‌ ) राजमन्त्री, न्‍्यायाधीश आदि के पद को अथवा मोक्षपद 
को ( अनु अक्रमुः) अनुकूलतापूर्बक प्राप्त कर लेते हैं, ओर 
( रुचे ) प्रकाश के लिए, जे (सूर्यम्‌) विद्या के सूर्य को 
अथवा अध्यात्म के सूर्य को ( जनन्त ) प्रकट कर देते हैं।६।। 

इस मन्त्र में “बूढ़े जीर्ण लोग नवीन पद को प्राप्त करते 
हैं! में नवीन पद की प्राप्ति के हेतु के अभाव में भी उसकी 
प्राप्ति का वर्णन होने से विभावनालंकार ध्वनित हो रहा हे। 
“मनुष्य सूर्य को उत्पन्न करते हैं” में मनुष्यों द्वारा सूर्य का 
उत्पन्न किया जाना असम्भव होने से सूर्य की विद्या-प्रकाश 
अथवा अध्यात्म-प्रकाश में लक्षणा है।॥।६।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा को कृपा से और अपने पुरुषार्थ से 
मनुष्य सांसारिक उच्च से उच्च पद को ओऔर परम मसुक्तिपद 
को भी प्राप्त करने तथा राष्ट्र और जगत में ज्ञान-जिज्ञान एज॑ 
सदाचार के सूर्य को प्रकट करने में समर्थ हो जाते हैं।।६।। 


॥७५९००४)/५४६७४४७ डेट कक (कीफेए 0९०; 
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बा अगले मन्त्र में स्रोम परमात्मा तथा बानप्रस्थ मनुष्य का 
आहान किया गया है। 
| 


_. ५०३. अआर्षा सोम झयुमत्तमोड सि द्रोणानि रोरुचत। 
) सीदन्‌ योनी वनेष्या॥७॥ 


।' पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष समें। छे (सोम ) रस 
/ 


से 


भंछार परमात्मन्‌! (वनेषु) वनों में, वन के लता-कंज 
आदियों में, ओर ( योनो ) नगरस्थ घरों में, सर्वत्र ( सीदन ) 
|. विराजमान होते छाए ( झुमत्तम: ) अतिशय तेजस्वी आप 
( रोरुबत्‌ 9 उपदेश करते हुए ( द्रोणानि अभि ) हमारे हृदय-रूप 
| द्राण-कलशों में ( अर्प ) आइए। 

( द्वित्तीय ) चानप्रस्थ के पक्ष में। हे ( स्रोम ) लिट्दन्‌ बानप्रस्थ! 

( वनेषपु ) वनों में ( योनी) चृक्ष-मूल रूप चर में ( आसीदन्‌ ) 
निद्यास करते हुए, ( झुमचमः ) अतिशय तेजस्वी आप (९ रोरूवत ) 
पुनः पुन; उपदेश करने की इच्छा रखते हुए ( द्रोणानि अभि) 
गृहस्थों से आयोजित यज्ञों में ( अर्थ ) आइए।७।॥। 

इस मन्त्र में श्लेघालड्लार है।॥9।। 

भावार्थ :-जैसे चनों में छगने बाला सोम बहाँ से लाया 
जाकर दश्शापवधित्र से छाना जाता हुआ शब्द के स्राथ द्रोग-कलश 
में आता है ओर जेसे रसनिधि परमेश्वर उपदेश देता हुआ 
।  स्तोताओं के हृदय में प्रकट होता है, वैसे ही बामप्रस्थ मनुष्य 
नगरबासियों से आयोजित यज्ञों मे 


में उपदेशार्थ आये॥७।॥। 
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ध्ब्य्न्् 
3-4८. 


अगले मन्त्र में सोम जगदीश्वर की महिमा का वर्णन है 
५०४. लुषा सोम झुमाँ असि कृषा देव वृषब्रतः 


चूषा धर्माणि दश्षिषे॥८॥ 


पदार्थ :-हे ( सोम ) रसनिधि जगदीश्वर। ( झुमान्‌ ) तेजस्वी 

आप ( चूषा ) तेज के वर्षक सूर्य के समान € असि) हो, है 

' (देव ) दान आदि गुणों से युक्‍त! ( यूबबन्नत: ) सदगुण आदि 
॥ को जुष्टि करने बाले आप (चृषा ) वर्षा करने वाले बादल के 
समान हो। (सूषा) धर्म की वर्षा करने वाले आप (८ धर्माणि) 


| धर्म कर्मों को ( दश्निषे) धारण करते हो।॥८॥ 
ह। 
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बनता ९* ही, 


कै 
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नर 
)) ; 
4) पूर्जार्चिक पवमान काण्डम्‌ : 49 ५ 
इस मन्त्र में *दृपा' की आवृत्ति में चमक अलंकार हैे। 
“लुपा अस्रि' में लुप्तोपमा हे।॥2॥॥ 

भावार्थ :-उपासना किया हुआ परमेश्वर सूर्य और यादल । 
के समान वर्षक होकर धन, धर्म, तेज, शान्ति, सुख आदि... 

की कर्पा से उपासक को कृतार्थ करता है।८।॥। 
५ 


अगले मन्त्र में कि 8 । परमात्मा से प्रार्थना हा । गयी है। 

४ हर ३ आर हल" 
७५०५, इषे पबस्व धारया सुज्यमानों मनीषिभि:। 

५ ५. है बी) 2 र्रर 

इन्दो रुचाभि गा इहि॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्दो) रस के भण्णार, चन्द्रमा के समान 

आह्लाददायक परब्रह्म परमेश्वर! ( मनीपिधभिः ) चिन्तनशील हम 
उपासकों द्वारा ( सृज्यमान: ) स्तुतियों से अलंकृत किये जाते 
छुए आप (इयबे) इच्छासिद्धि के लिए ( घारया > आनन्द की 
धारा के साथ ( पवस्व ) हमारे अन्तःकरण में प्रवाहित डहोओ। 
आप (रुचा ) तेज के साथ (गा: अभि) हम स्तोताओं के 
ग्रति ( इह्ि ) आओ।।९॥।! 


भाचार्थ :-स्तोताओं से उपासना किया गया रसनिध्ि 'परमंश्बर 
आनन्दरस से उन्हें तृप्त करता हे।।९॥ 


। 


ब<८ज-- 


अगले मन्त्र में घन: सोम परमात्मा से प्रार्थना की गयो है। 
डे 


(५! रे है सम करे, ३२ 
.. ५०६. मन्द्रया सोम धारया लषा पवस्व देवयु:। 
3॥ 3 के ५ हे फेरे 
री अव्या वारेपिरस्मयु:॥१०॥ 
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पदार्थ :-हे (सोम) सोम ओपधि के समाम रसागार ।/ 
परमेश्वर! (यृषा) आनन्द के वर्षक, (वेव्यु:) हमें दिव्य | 


गुण प्रदान करने के इच्छुक, ( अस्मयु: ) हम से प्रीति करने ) 
बाले आप ( अव्या: वारेभि: ) भेड़ों के वालों से निर्मित दशापनित्रों._ 
.. के सदृश हमारे मन के सात्तविक भावों के माध्यम से ( मन्द्रया ( 
५. धारया 2 आनन्दप्रद धारा के साथ (पवसस्‍्व ) द्रोणकलश के ( 
,.. तुल्य हमारे हदय-कलश में परिख्रुत होंओ।।३०॥। ; 

' 

जा 


| 
॥| भावार्थ :-जैसे सोम ओपधि का रस भेड़ के बालों से और 
निर्मित दशापचित्र से छनकर द्रोणपात्र में धारारूप से गिरता है, 


>> 
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है 


| 
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चैसे ही परमेश्वर मन त्के साक्ष्विक भावों के माध्यम से 
आनन्द-धारा के साथ स्तोता के हृदय-कलश में प्रकट होता 
नस 

है !।३ ०।] 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा क्‍या करता हे, यह चर्णित हे। 
है ॥ हें ेरज, क्ष्क 


७०७, अया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथा: 
मन्दान डब्‌ वुषायसे॥२११५॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) रसागार परमेश्वर! ( महान्‌ सन्‌ ) महान्‌ 
होते हुए आप ( अया ) इस ( सुकृत्यया ) स्तुतिगाच रूप शुभ 
क्रिया से ( अभ्यवर््द्धधा:) हृदय में चृद्धि को प्राप्त हो गये 
हो। आप ( मन्दान: ) आनन्द प्रदान करते हुए ( इत््‌) सचमुच 
( वृषायसे ) चृप्टिकर्ता बादल के समान आचरण करते हो, 
अर्थात्‌ जैसे बादल जल बरखाता छुआ सब प्राणियों को और 
ओपषधि-वनस्पति आदियों को तृप्त करता हे, वैसे ही आप 
आनन्द की वर्षा करके हमें तृप्त करते हों।११॥॥ 

भावार्थ :-जैसे-जैसे स्तोता स्तुतिगान से परमेश्वर की आराधना 
करता हे, वैसे-बैसे परमेश्वर आनन्द की दृष्टि से उसे प्रसन्‍्त 
जकरता छै॥११॥ 


क्रसा परमात्मा क्‍या करता यह अगले मन्त्र में कहा है। 
बिचर्षणिद्ित दर 


७५०८. अय॑ बिच पबमानः: स चेेतति। 


श्र 
हिन्वान आप्य बृहत्‌॥१२॥ 

पदार्थ :--( सः ) वह पूर्ववर्णित ( बिच्र्षणि: ) विशेष द्रष्टा, 
(हित: ) सबका हितकर्ता ( अयम्‌ ) यह रसनिध्चि परमेश्वर 
(पवमान: ) अन्तःकरण फो शुद्ध करता हुआ ९ बृहत्‌ ) महान्‌ 
( आप्यम्‌ ) बन्धुत्व को ( हिन्वान: ) निर्वाह करता हुआ ( चेतति ) 
बोध दे रहा है।।१२।॥। 

भावार्थ :-उपासना किया हुआ परमेश्वर अन्तःकरण को 
शुद्ध करके, जीवों को जागरूक करके बन्धुत्व का निर्वाह 
करता है।।१२।॥। 


#५४८१५०१२-९०/१॥ 
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आअगल मन्‍्ज म साम सपरमसात्मा का आछज्ान ककया गया ह 
७०९, प्र न इन्दो महे तु न ऊर्मि न बिश्रदर्षसि। 


अभि देजों अयास्य:॥२३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्दो ) आनन्द-रस से आर्द्र करने वाले रस 
व्के सागर परमात्मन! ( अयास्य: ) प्राणप्रिय तू (ऊर्मि न) 
मानो लहर को ('बिश्वत्‌ ) धारण करता छुआ (नः ) हमारी 
(महे ) वृद्धि के लिए (तु) शीत्र ही ( देवान्‌ नः अभि) हम 
विद्वान्‌ उपासकों को लक्ष्य करके ( अर्थसि ) प्राप्त हो॥१३।॥। 

इस मन्त्र में “ऊर्मि न विभ्रत्‌! में उत्प्रेक्षालंकार है।॥१२३।॥। 

भावार्थ :-उपासना किया गया प्राणप्रिय परमेश्वर अपने 
प्यारे उपासक को सासो आनन्द की तरंगों से आप्लाधित फर 
देता है।।१३।॥। 


अगले मन्त्र में सोम 'परमात्मा का कर्म वर्णित हे। 
बे है २ है रेठ के ३ 40% 
७१५०. अपध्नन्‌ पवते मुथ्योडुप सोमो अराव्ण:। 


९-४ // २ :५-ब्यट-#> ४५ $ 4 ८3 १: 


ह 
गच्छन्निन्द्रस्थ निष्कृतम॥ श्डा 

पदार्थ :-( सोम ) पत्नित्र रस का भण्डार परमेश्वर ( इन्द्रस्य ) 
जीवात्मा के ( निष्कृतम्‌ ) संस्कृत किये हुए हृदय रूप घर में 
( गच्छन्‌ ) जाता हुआ, ( मृध: ) संग्रामकर्ता पापरूप शज्रुओं को 
( अपधघ्मन्‌ ) विध्वस्त करता हुआ, और ( अराव्ण: ) अदानशील 
स्वार्थभावों को ( अप ) विनष्ट करता हुआ (९ पवक्‍त्ते ) पविन्नता 
अदान करता हे।१४ड।॥ 

भावार्थ :-जब पवितन्रतादायक आनन्द्रस की घार को प्रवाहित 
करता हुआ सोम परमेश्वर साधक के हृदय में प्रकट होता है 
तब उसका हृदय सब वासनाओं से रहित ओर स्टवार्थवृत्ति से 
'विहीस होकर पत्िित्र हो जाता हे।॥॥१४॥। 

इस दशति में सोम परमात्मा तथा उससे उत्पन्न होने बाली 
आनन्दरसधारा का वर्णन होने से इस दर्शाते के विषय की 
पूर्व दशाति के विपय के साथ संगति हे। 


दे हि 2 २४९ 


कर्ज - पर 
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'पड्चमसी दशति:ः 
ऋषि: - भरद्वाज: कश्यपो गोत्तमो5नत्रिर्थिश्वामित्नो 
जमदरगिनर्वसिष्ठ:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्वद:-ब्ृहतो॥ 
स्वरः:-मध्यमः ॥ 


प्रथम मन्त्र में सोस परमात्मा के गुण-कर्मों का वर्णन है। 
५१९. पुनान: सोम धारयापो वसानो अर्पसि। आ रल्नधा 


चयोनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्यय:॥४१॥ 

पदार्थ :-हे (स्रोम) पवित्र रस के भण्डार परमात्मन! 
आप ( धारया ) अपनी आनन्द-धारा से ( पुनानः ) पवित्रता 
लाते हुए, ( अपः ) कर्म को ( बसानः ) आच्छादित अर्थात्‌ 
प्रभावित करते हुए ( अर्घसि ) उपासकों के हृदय में व्याप्त 
होते हो! ९ रत्तधा: ) रमणीय गुणरूप रत्नों के प्रदाता आप 
( जअब्तस्य ) सत्य के (योनिम्‌ ) गृहरूप जीवात्मा को (आ 
सीदसि ) प्राप्त होते हो। आप € उत्स: ) आनन्द के झरने, ( देबः ) 
विद्या, सुख आदि के प्रदाता और ('हिरण्यय:ः ) ज्योत्रिमय तथा 
यशोमय हो॥शव। 

भावार्थ :-पचित्र 'परमेश्वर अपने उपासकों के हृदयों और 
'कर्मो को पवित्र करता हुआ, उनके आत्मा में निवास करता 
हुआ, उन्हें आनन्द के झरने में स्नान कराता छुआ, ज्योति से 
प्रदीप्त करता हुआ यशस्वी बनाता है।॥१॥। 

अगले मन्त्र में 
गया है। 

005 | के १ आरके 


५१२. परीत्तो षिज्चता सुतं सोमो थ उत्तमं हवि:। दघधन्या 


यो नर्यो अप्स्वाइन्तरा सुधाव सोममद्रिभि:॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) सोम ओपधि के रस के पक्ष में। हे 
मनुप्यो।! (यः सोम: ) जो सोमरस ( ऊत्तमम्‌) उत्तम (हि: ) 
हज्य अथवा भोज्य है, उस ( सुत्तम्‌) अभिपुत सोमरस को 
( इत्त: ) इस यज्ञजेदि से अथबा भोजनालय से ( परि सिज्यत ) 


मनुष्यों को सोम के सेचनार्थ प्रेरित किया 


रे 


3 ७/ 
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| पूर्वाचिक सबमान॑ पायल 0 बदियम कि. 
घट यज्ञाग्गि अथवा जाठराग्नि में चारों ओर सींचो। ( नर्य: ) मनुष्यों 
| का हितकर्मा (यः) जो सोमरस ( दध्चन्बान्‌) चजमाब को : 
(| अथवा पीने जबाले को धारण करता हे, और जिस (सोमम्‌) 
| 


सोमरस को अभिषोता ( अद्विभि: ) यज्िय सिलबटटों से, तीव्रता 
कम करने के लिए (अप्सु अन्तः) जलों के अन्दर (आ 
// सुषाब ) अभिपुत करता है।। 
( ( द्वितीय ) अध्यात्मपक्ष में। हे मनुष्यो! (यः सोमः) जो 
भक्तिरस, उपासनायज्ञ में (उत्तमं हविः ) उत्कृष्टतम हकि हे 
उस ९ सुत्तम्‌) अभिषुत भक्तिरस को, तुम (इतः: ) इस हृदय 
से (परि सिज्यत ) चारों ओर प्रवाहित करो, € नर्य: ) मनुष्यों 
का छितकर्ता (यः) जो भक्तिरस, ( दधन्वान्‌) उपासक को 
धारण करता है, ओर जिस ( सोमम्‌ ) भक्तिरस को, उपासनायञ्ञ 
का यजमान आत्मा ( अद्विभि: ) ध्यानसूप सिलबटटों से ( अप्सु 
अन्तः ) ग्राणों के अन्दर ( आ सुषाव ) अभिपुत करता है॥२।। 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।२।! 
भावार्थ :-जैसे बाह्य यज्ञ में अथवा भोजन में सोम ओपधि 
का रस सिलबटटों द्वारा अभिषुत करके जलों में मिलाया जाता 
हे, वैसे ही अध्यात्मयज्ञ में भक्तिरस को ध्यानरूप सिलबस्टों 
से अभिषुत करके अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए॥२।! 


अगले मन्त्र में स्रोम परमात्मा को सम्बोधन किया गया डै। 
५१३. आ सोम स्वानो अद्विभिस्तिरो चाराण्यव्यया। जनो 
हि सुरि अम्बोर्बिंशद््धरि: सदो चनेघु दक्षिषे॥३॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) परमात्मारूप सोम! ( अद्विभि: ) 
ध्यानरूप यज्षिय सिलबट्टों से (आ स्वानः ) अभिषुत्त होता 
हुआ तू ( अव्यया बाराणि तिरः ) भेडों के बालों से निर्मित 
दशापवित्नों के समान शुद्धचित्तवृत्तियों से छनकर क्षरित होता 
है। शुद्ध चित्तवृत्तिरूप दशापवित्रों से क्षरित (हरि: ) दुःख 'पाय 
आदि का हर्ता वह रसागार परमेश्वर, ( अम्बो:ः ) अधिपलणफलकों 
के तुल्य बुद्धि ओर मन में (वबिशत्‌) प्रजेश करता है, ( जनः 
न) जैसे मनुष्य (पुरि) नगरी में प्रवेश करता है। तदनन्तर हे 
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) ्ट्र 
.. परमात्म-सोमा! स्‌ € बनेषु ) प्राणों में ( सदः ) स्थिति को ( दशघ्तरिपे ) 
। धारण करता हेँ।६॥। 

इस मन्त्र में “जनों न पुरि अम्वोर्यिशरद्धारि:' में उपमालंकार 
.। है।ईे।। 
| | भाजार्थ :-जेसे यज्िय सिलबटटों से अभिपुत्त, भेड के 
| बालों से निर्मित दशापवित्रों द्वारा क्षारित सोमलता का रस 
॥! ड्रोणकलाशों में प्रविष्ट होकर जल से मिल जाता हे, बेसे 


40-िफिज्ल्सआत२22-ह 0० 


आनन्दरसागार परमेश्वर जब ध्यानों द्वारा अभिपुत, शुद्ध चित्तयुत्तियों 
| से क्षारित और बुद्धि तथा आत्मा में प्रविष्ट होकर प्राणों में 
| अभिव्यक्त हो जाता छे, तभी साधक की उपासना सफल 
। होती छै।।३॥। 


अगले मन्त्र में औजीवाप्मा सच प्रेरणा दी रा हे छब 
७१४. प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये । अंशो: 
या अदिरो ६३ जायुलिरच्छा च्छोशं मधथुश्चुतम।ड | 
पदार्थ :-हे ( सोम ) जीवात्मन्‌! ( देवबीतये ) दिव्य जीवन 
की प्राप्ति के लिए, तू ( अर्णगसा ) जल से (सिन्धु: न) 
महानदी के समान ( अर्णसा ) ज्ञानस से (प्र पिप्ये) वृद्धि 
को प्राप्त कर। ( अंशो: ) बादल के ( पयसा ) जल से ( मदिर: 
। न) हर्ष को प्राप्त किसान के समान (जागृति: ) जागरूक 
होकर ( मधुश्चुतम्‌ ) आनन्द को प्रवाहित करने चाले ( कोशम्‌ ) 
आनन्दरस के खजाने परमात्मा के ( अच्छ ) अभिमुख हो। 
जैसे किसान जागरूक होकर धान्यरूप मधु के उत्पादक खेत 
के अभिमुख होता है, यह अभिप्राय है।।४॥। 


म्स् 
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प्रयत्न करे।४।। 


(० 


४ 

टी 

इस मन्त्र में “सिन्धुर्न' और “मदिरों न! इस प्रकार दो ( 

उपमाओं की संसृष्टि है।।४॥। ) 

| भावार्थ :-जैसे बड़ी नदी वर्षा के जल से बढ़ जाती है, ( 

| वैसे ही मनुष्य ज्ञानरस से बढ़े। जैसे वर्षा से तृप्त किसान ( 
2. जागरूक रहकर खेत से फसल प्राप्त करने का यत्न करता 

है, चैसे ही मनुष्य ज्ञानरस से तृप्त होकर निरन्तर जागरूक ् 

.. रहकर भक्ति द्वारा परमात्मा के पास से आनन्दरस पाने का ४ 
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पूर्वलाचिक पवमसानं काण्डम्‌ : 497 स्श्् 


प्गले मन्त्र में यह वर्णन पर हे कि सोमरस अथवा आनन्दरस 
पफिस प्रकार प्रवाहित होता हे। 
५७५१७. सोम उ घ्याण: सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम। अएलयेव 


हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया॥#५॥ 
पदार्थ :-€ प्रथम ) सोमरस के पक्ष में। ( सोतुभि: ) सोम-रस 
पमिचोडुने वाले मनुष्यों से ( अलीनां स्मुभिः ) भेडों के बालों से 
निर्मित ऊँचे उठाये दशापवित्रों द्वारा ( अधिष्वाण: ) अभिषुत 
किया जाता छुआ (सोमः) सोम ओपषधि का रस ( अश्वया 
डब ) घोड़ी के समान (हरिता ) जेगवती ( धारया ) धारा के 
साथ (याति ) द्रोगफलश में जाता है, ( मन्द्रया ) हर्षकारिंणी 

( धारया ) धारा के साथ ( याति ) द्रोणकलश में जाता है।। 

( द्वित्तीया ) अध्यात्मपक्ष में। ( सोतृभि:ः ) परमात्मा के पास 
से आनन्दरस को अभिपुत्त करने बाले उपासकों से ( अबीनां 
स्नुभिः 2) भेड़ों के बालों से निर्मित ऊपर उठाये दशापवित्रों के 
तुल्य मन की समुन्नत सात्त्विक तृत्तियों द्वारा ( अधिष्वाण:ः ) 
अभिपुत किया जाता हुआ (सोमः ) आनन्दरस ( अश्वया इब ) 
शोड़ी के समान (हरिता ) जेगवती ( धारया) थारा के साथ 
(याति ) आत्मा को प्राप्त होता है, (€मन्द्रया) हर्षकारिणी 
( धारया ) धारा के साथ (€यात्ति ) आत्मा में पहुँचता है।।५॥। 

हस मन्त्र में श्लेप और उपमालंकार हैं। “यात्ति धारया' की 
पुनराकृत्ति में लाटानुप्रास है।।५।। 

भावार्थ :-उपासक लोग जब तलल्‍लीन मन से परमात्मा 
का ध्यान करते हैं, तब अपने आत्मा के अन्दर दिव्य आनन्द 
के धारा प्रवाह का अनुभव करते हैं।५॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के सरित्व की जशाचना है। ; 
3 बेड शक | है 
५१६. तलाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे। पुरूणि 
के आटे कक 5 अपर, ये परिथी १ लक 5 
लओजओ नि चरन्ति मासव परिशाी रति ता इहि॥८॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) चन्द्रमा के समान आह्वादक तथा 


सोस ओषशि के समान रखागार (ड्न्दो) रस से आर करने 
वाले परमात्मन्‌! ( अहम्‌ ) में छपासक (त्तव सख्ये ) तेरी मित्रता 


ै (७.7 2292 605 50% ४20 डे न 
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में (दिवेदिये ) प्रतिदिस ( रारण ) रमूँ। हे ( बओ ) भरणयपोपणकर्ता 
परमेश! ( पुसरूण्ि 9 बहुत-से काम, क्रोध आदि राक्षस (माम) 
मुझ तेरे उपासक को (नि अब चरन्ति) उद्धिंग्न कर रहे हैं 
€ परिधीन्‌ ) घेरने चाले ( तान्‌ ) उन राक्षसों को € अत्ति इहि ) 
पराजित कर दो॥६॥।। 

भावार्थ :-परमात्मा की मिन्नता से मनुष्य सब काम, क्रोध, * 
लोभ, मोह, हिंसा, असत्य, अन्याय आदि शत्रुओं को पराजित * 
कर 'उन्‍नति के मार्ग में प्रतृत्त होता हे।।६।। गा 

अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि उपासना किया हुआ 
परमेश्वर क्या करता हैे। 


५१७. मृज्यमान: सुहस्त्या समुद्रे लाच्मिन्चसि। 


रखिं पिशड़ूं बहुल॑ पुरुस्पृहं पतव्रमानाभ्यर्षसि॥७॥ 
पदार्थ :-हे ( सुहस्त्य ) उत्तम ऐश्वयों वाले रसागार स्रोम ] 
परमात्मन्‌! ( मृज्यमान: ) स्तुतियों से अलंकृत किये जाते हुए ५ 
आप (९ समुद्रे ) उपासक के हृदयान्तरिक्ष में ( बाच्मम्‌) सत्प्रेरणारूप 
वाणी को (इन्वसि) प्रेरित करते हो। हे ( पबमान ) पवित्रता । 
देने वाले जगदीश्वर! आप ( जहुलम्‌) बहुत सारे ( पुरुस्पृहम ) . 
बहुत चाहने योग्य अथवा बहुतों से चाहने योग्य (पिशज्ञ 
रखिम्‌) पीले धन सुबर्ण को अथवा तेज से युक्त आध्यात्मिक : 


छत 
३७१७. 
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५ धन सत्य, अहिंसा आदि को ( अभ्यर्षसि ) प्रदान करते हो।छ9॥ : 
| इस मन्त्र में द्वितीय ओर चतुर्थ पादों में अन्त्यानुप्रास अलंकार 
है| है, पवर्ग जिनके बाद आता है ऐसे अनेक अनुस्वारों के पु 
| सहप्रयोग में चृत्त्यनुप्रास है।।७।॥। 


4“ 


। थे भावार्थ :-सबके हृदय में स्थित परमेश्वर दिव्य सन्देश 
न्‍ निरन्तर देता रहता हे, वही जीवन को पवित्र करता हुआ 
तेजोमय आध्यात्मिक ओऔर भोतिक श्वन भी प्रदान करता है।9]। 


| 


अगले मन्त्र में यह बर्णन है कि कौन कहाँ आनन्दरस को 
प्रजाहित करते हैं। 
शैशडे ५32. 


५१८, अभि सोमास आयवबः: पवचनते मद्य॑ सदम! 
समुद्॒स्थाधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युत:॥८॥ 
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पदार्थ :-( मनीधिण: ) सननव करने बाले, ( मत्सरासः ) 
उल्‍्लासयुक्‍त, ( मदच्युत्त: ) आनन्द बहाने वाले ( सोमास: ) 

बह्मानन्दरूप सोसरस का पान किये छुए ( आयब: ) सनुष्य 
( समुद्गस्य विष्टपे अधि ) राष्ट्ररूप अन्तरिक्ष के लोक में अर्थात्‌ 
राष्ट्रवासी जनों में ( मद्मम्‌ ) उललासजनक € मदम्‌ ) ब्रह्मानन्द-रस 
को ( पबन्ते ) प्रवाहित करते हैं॥८।॥॥ 

भावार्थ :-स्वयं ब्रद्मानन्द-रस में मग्न योगी जन अन्यों 
को भी ब्रह्मानन्द-रस में मग्म क्‍यों न करें?॥2।। 

अगले मन्त्र में सोम जीवात्मा को उद्बोधित किया गया 


५१९.पुनान: सोम जागुविरव्या बारैः परि प्रिय:। 


त्वं विप्रो अभवोड ड्रिरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिक्ष णः॥९॥ 
पदार्थ :-हैं ( अड्विरस्तम ) अतिशय तेजस्वी (सोम ) मेरे 
अन्तरात्मन्‌! ( जागृति: ) जागरूक, ( अव्या: कारैः) भेडों के 
बालों से निर्मित दशापवित्नों के सदृश बुद्धि के तकों से ( परि 
पुनान: ) असत्य के त्याग तथा सत्य के स्वीकार द्वारा स्वयं 
को पवित्र करता हुआ (प्रिय: ) सबका प्रिय ( त्वम्‌) तू 
( विप्र: ) ज्ञानी ( अभवः ) हो गया है। वह तू (नः) हमारे 
( यज्ञम्‌ ) जीवन-यज्ञ को ( मध्ना) माधुर्य से ( मिमिक्ष ) सींचने 
का प्रयत्त कर।।९॥। 
भावार्थ :-मनुप्यों को चाहिए कि वे जागरूक, पवित्र 
सबके, प्रिय, ज्ञानी, तेजस्वी और मधुर ज्यवहार करने बाले 
होवें।।९॥॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णित है कि सोम परमात्मा किसके 
लिए झरता है। 
कर 


५२०. इन्द्राय पवते मद: सोमो मरुत्वते सुत्तः 


सहस्त्रधारों अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायत्र:॥२०॥ 


पदार्थ :-( मद: » तृप्ति देने बाला, (सुतः) ध्यानरूपी 
सिलचबटूटों से अभिपुत (सोम: ) रसनिधि परमात्मा € मरुत्वते ) 
प्राण से सहचरित (इन्द्राय) आत्मा के लिए (पवते) झरता 


(रस 
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है। ( सहस्वधार: ) अनेकों आनन्द्घाराओं से युक्त बछ ( अव्यम्‌ - 


4 


अति ) पार्थिव अन्नमय कोश को पार कर प्राणमय, मनोमय ' 


आदि कोशों में ( अर्पति ) पहुँचता है। ( त्तम्‌ ई ) उसे ( आयबः ) 
मनुष्य ( मृजन्ति: ) भकितपुष्पों से अलंकृत करते हैं।॥१०॥। 

भावार्थ :-रसागार परमेश्वर ध्यानी, भक्तलिपरायण जीवात्मा 
को आनन्द के झरने में स्नान कराता छैँ।॥३२०॥। 


अगले मन्त्र में सोम नाम से परमात्मा था राजा से प्रार्थना 
की गयी है। 
६0 ३ ४६४२ .३ ष्ृ ५5७ 50 
७५२९. पवस्व वाजसातमोडभि विश्वानि बार्या । 
वें समुद्र प्रथम बिधर्म देलेभ्यः सोम मत्सर:॥९१॥ 
पदार्थ :-छहे (सोम ) ऐश्वर्यशाली जगदीश्यर जा राजन! 
( चाजसातम:ः ) ऐश्वर्यों के अतिशय दानी आप ८ विश्वानि ) 
सब ( वार्या ) वरणीय ऐश्वर्यों को ( अभिपच्रस्त ) प्राप्त कराइये। 
( त्वम्‌ू) आप (९ समुद्र: ) परमेश्वरोचित वा राजोचित बल, वीर्य 
आदि के समुद्र हो। आप ( प्रथमे ) श्रेप्ठ ( विधर्मन्‌ ) विशिष्ट 
जगद्धारण-यज्ञ में या प्रजा-पालन-यज्ञ में (€ देवेभ्य: ) विद्वानों 
के लिए ('मत्सर: ) आनन्ददायक होओ।॥॥११॥ 
भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर जगत्‌ में सब ऐश्वर्यों को देने 
चाला हे, वैसे राष्ट्र में राजा प्रजाओं को ऐश्वर्य प्रदान करे।११२५॥। 


अगले मन्त्र में ज्ञानरसों की प्राप्ति का वर्णन है। 
९२ ३३२३२ ६२ ले र 
७५२२, पत्रमाना असृक्षत पविन्नमत्ति धारया। मरुत्वन्तो 
458 (३ कक 85 5 2 श्र 
मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि पग्रयांसि च्ञ॥१२॥ 
पदार्थ :-( पवमाना: ) पवितन्नता देते हुए ये ज्ञानरूप सोमरस 
( धारया ) धारा रूप में (पवितन्नम्‌ अति) पवित्र हृदयरूप 
'दशापचित्र में से छनकर € असृक्षत ) आत्मारूप द्रोणकलश में 
छोड़े जा रहे हैं। ( मरुत्वन्त: ) प्राणों से युक्त, ( मत्सरासः ) 
तृप्तिप्रदाता, ( इन्द्रिया: ) आत्मा रूप इन्द्र से सेवित, (हया: ) 
प्राप्त होने वाले ये ज्ञानरस ( मेथाम्‌ ) धारणावती बुद्धि को 


) 
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( प्रयांसि च ) और आनन्दरसों को ( अभि ) बरसाते हैं।।१२।॥। 
भावार्थ :-मन ओर प्राण से पवित्र किये गये ज्ञानरस जब 
आत्मा को प्राप्त होते हें, तब मेथ्ा ओर आनन्द के बरसाने 
। चाले होते हैं।१२॥। 
इस दशति में भी सोम परमात्मा और उससे प्राप्त आनन्दघारा 
का जर्णन होने से इस दशते के विंपय की पूर्व दशाति के 
। | विपय के साथ संगति है।॥ 


घष्ठी दशतिः 


ऋषि:- १५, ९ उशना: काव्य:; २ बृषगणो वासिप्ठ:; 
३, ७ पराशर:ः शाक्त्य:; ४, ६ वसिप्ठो मेत्रावरुण:; ५, 
२९० प्रतर्दनों दैवोदासि:; ८ प्रस्कण्वल: काण्व:॥ 
देवता-पवमानः सोम:॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्व॒र:-धैबत:॥ 


अगले मन्त्र में जीवात्मा को उद्बोधन दिया गया है। 

५२३. प्र तु द्रव परि कोशं नि घषीद नुत्मि: पुनानो 
कर म्जयन्तो. र 

अभि वाजमर्ष। अश्वं न त्वा बाजिन मर्जयन्तोड 


च्छा बहीं रशनाभिर्नयन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-हे आत्मन्‌! तू (तु) शीघ्र ही (प्र दव ) उत्कृष्ट 
दिशा में दौड़, ( कोशम्‌) आनन्दमय कोश में (घरि निषीद) 
। च्याप्त होकर स्थित हो, (नृभ्िः) आगे ले जाने वाले अपने 
पौरुषों से ( पुनान: ) मन, बुद्धि आदि को पवित्र करता हुआ 
( वाजम्‌ आशध्थि ) देवासुरसंग्राम में ( अर्थ ) असुरों के 
पराजय के लिए जा। (वाजिनम्‌ ) ज्ञानवान्‌ (त्वा) तुझे 
( मर्जयन्त: ) सदगुणों से अलंकृत करते हुए (€ रशनाभि: ) 
चयम-नियसम को रस्सियों से नियन्त्रित करके, शिक्षक योगी 
जन ( बर्हिं: अच्छ ) परब्रह्म के प्रति ( नयन्ति ) प्रेरित कर रहे 
हैं, (न) जैसे (वाजिनम्‌ ) वबलवान्‌ ( आश्वम्‌) घोड़े को 
, ( मर्जयन्त: ) साफ या अलंकृत करते हुए योद्धा लोग 
हु ( रशनाभिः ) लगामों से नियन्त्रित करके ( बहि: अच्छ ) संग्राम 
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१ 
में ( नयन्ति ) ले जाते हें।।१॥। | 
इस मन्त्र के उत्तरार्थ में श्लिप्टोपमालंकार छै॥१५॥ 
भावार्थ :-जेसे बलवान्‌ थोड़े को योद्धा लोग लगामों सर 
नियन्त्रित करके युद्ध में ले जाते हैं, वैसे ही योग-प्रशिक्षक 
लोग मनुष्य के आत्मा को यम, नियम आदि योग-साधनों से 
नियन्त्रित करके परखब्रह्म के प्रति ले जाएँ।।१॥ 


अगले मन्त्र दर यह बर्णन ह्ढे क्कि सोम परमात्मा क्‍या करता हे। 
५२७. प्र काव्यमुशनेव ब्ुवाणों देवो देवानां जनिमा 
+] 8 
विवक्ति। महिद्नतः शुच्िजन्धु: पावक: पदा वराहो 
५० 6 द४ 3 
अभ्येति रेभन॥२॥ 
पदार्थ :-( काव्यम्‌ ) काव्य का (प्र ब्लुबाण: ) प्रवचन 
करते हुए ( उशना इच ) धर्मेच्छ विद्ठानू के समान ( काव्यम्‌ ) 
चेदरूप काव्य का (प्र ब्ुवाण: ) उपदेश करता हुआ ८ देब: ) 
दान आदि गुणों से युक्त सोम परमात्मा ( देवानाम्‌) प्रकाशक 
अग्नि, सूर्य , चिद्युतूु, आदि पदार्थों के त्तथा इन्द्रियों के ( जनिम ) 
उत्पत्ति-प्रकार को (प्र बिंवक्ति ) वेद द्वारा भलीभाँति बतलाता 
है। ( महिन्नत: ) महान्‌ कर्मों चाला, € शुत्रिबन्धु: ) पवित्रात्मा 
जनों से बन्धुत्व स्थापित करने वाला, (यावकः ) मनुष्यों को 
पत्ित्र करने वाला वह जगदीश्वर ( रेभन्‌ ) गर्जते हुए ( वराह: ) 
मेघ के समान (रेभन्‌) उद्बोधन के शब्द बोलता हुआ (पदा) 
गन्तज्य सत्पात्र जनों के पास ( अभ्येति ) पहुँचता है।२॥ 
इस मन्त्र में “उशनेव' में वाच्योपमा और “बराह:' में लुप्तोपमा 
अलंकार है। “देबो-देवा' में छेकानुप्रास है।२॥ 
भावार्थ :-जैसे सोमरस धारापात शब्द करता हुआ पात्रों में 
जाता है, और जैसे मेघ गर्जना करता हुआ भूमि पर बरसता 
है, वैसे ही सौम्य परमेश्वर जीभ के बिना भी सत्कर्मों का 
उपदेश करता हुआ स्तोता जनों के पास पहुँचता है।।२।। 


///<“-५६दाल ( / सं (। ॥. ८८7९९) ।//72/ &-<:89:-7 (५-२ 
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अगले मन्त्र में सोम नाम से परमात्मा, जीवात्मा और आचार्य 
का बर्णन है। 
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| है द्रिः ५ 5] पर औफ इज २ 3 र जल पल ब्जाका + छा छ कक कह जब हा इज - का 
_. ५२५. तिस्त्रों जाच्न ईस्यति प्र वल्लिऋतस्य धीति ब्रह्मणो 
| सनीषास गाजों बन्ति गोपति पृच्छमाना: सोम 
॥। ३९ ३ ३२ 
)॥ चन्ति मतयो जावश्ञाना:॥३॥ 
॥| पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के यक्ष में। €चचह्नलिः) जगत्‌ 
५. का वहनकरता सोम परमेश्वर ( तिस्र: बात: ) ऋणग, चयजु:, 
॥ साम रूप तीन वाणियों का (प्र ईरयति ) प्रजाओं के कल्याणार्थ 
उपदेश करता है। वही ( ऋतस्य ) सत्यमय यज्ञ के € घीतिम्‌ ) 
, धारण की, ओर ( ब्रह्मण: ) ज्ञान के ( मनीषाम्‌) मनन की 
( प्र ईरयति ) प्रेरणा करता है। (गाज: ) पृथित्री आदि लोक 
.. अथवा सूर्यकिरण (गोपत्तिमू) अपने स्वामी के विषय में 
( पृच्छमाना: ) मानो पूछते हुए ( चन्ति ) चले जा रहे हें--अर्थात्‌ 
। सानो यह पूछ रहे हे कि कौन हमारा स्वामी है, जो हमें 
संचालित करता है। इसी प्रकार ( मतय: ) मेरी स्तुतियाँ 
«. (वावशाना: ) अतिशय पुन:-पुन: चाह रखती हुईं (सोमम) 
_ रसागार परमात्मा को (चन्ति) प्राप्त हो रही हैं।। 
॥! (ट्वितीय ) जीवात्मा के पक्ष में। ( बह्लि ) शरीर का बहनकर्ता 
जीवात्मा ( तिस्र: वाच्च: ) झ्ञानरूप में, विचाररूप में तथा जिह्ा 
| के कण्ठ, तालु आदि के संयोग से जन्य शब्दरूप में विद्यमान 
. ज्िविध वाणियों को (प्र ईरयति) प्रकट करता है। बही 
| ( ऋतस्य ) सत्य के ( धीतिम्‌) धारण को, और ( ब्रह्मण: ) 
उपार्जित ज्ञान के ( मनीषाम्‌ ) मनन को करता है। (गावः ) 
| 'मन-सहित पाँचों ज्ासेन्द्रियाँ ( पृच्छमाना: ) मानो कर्त्तव्याकर्त्तव्य 
| को पूछती हुई (गोपतिम्‌ ) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के पास 
. ( यन्ति ) पहुँचती हैं। ( मतय: ) मेरी बुद्धियाँ ( बावशानाः) 
| निश्चय सें साधन बनना चाहती हुई (सोमम्‌) ज्ञाता आत्मा 
. के पास ( यन्ति) पहुँच रही हें।। 
तृतीय आचार्य के पक्ष में। ( बह्लि ) ज्ञान का वाहक आचार्य, 
॥ शिष्य के लिए (तिस्र: वाच: ) त्रिबिध ज्ञान-कर्म-उपासना 
की प्रतिपादक, अथवा सत्त्व-राजस्‌ू-तमस्‌ की प्रतिपादक, अथवा 
सृप्टि-स्थिति-प्रलय की प्रतिपादक, अथवा जाग्रतू-स्वप्न-सुपुप्ति 
की प्रतिपादक, अथवा अकर्मे-अर्थ-काम की प्रतिपादक वाणियों 
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का (प्र ईरयत्ति ) उच्चारण करता है। वही ( ऋतस्य) सत्य ( 
के ( धीतिम्‌ ) धारण को, ओर ( ब्रह्मण: ) ब्रह्म की अथवा पु 
| 


मोक्ष की ( मनीषाम्‌ ) प्रज्ञा को (प्र ईरयति ) देता है। (गाव: ) 
मेरी याणियाँ ( पृच्छमाना: ) अ्रह्मविद्यावलिषयक प्रश्न पूछती छुई 
( गोपतिम्‌ ) वाचस्पति आचार्य को (अन्ति) प्राप्त होती हैं। , 
( मतय: ) मेरी बुद्धियाँ (वावशाना: ) ज्ञानोद्घाटन को चाहती 
हुई ( सोमम्‌) ज्ञानरस के अगार, सोम्य आचार्य को € चन्ति) 
प्राप्त होती हैं।॥8॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेष अलंकार है। प्रथम दो पक्षों में “गायों 
यन्ति गोपति पृच्छमाना:' सें व्यद्योत्प्रेक्षा है।।३॥ 

भावार्थ :-वाणियों के प्रेरक, सत्व वा यज्ञ को धारण 
कराने वाले, ज्ञान के प्रदाता और मन-बुद्धि आदियों के संस्कर्ता 
परमेश्वर, जीवात्मा तथा गुरु का सदा सेवन एवं सत्कार 
करना चाहिए।।३॥। 


अगले मन्त्र हे आत्मा और परमात्मा का विषय वर्णित है। 
लि फ पर 4.55 ॥ 

५२६. अमस्य प्रेषा हेसना पूयमानो देवो देवेभि: समपृतक्त 
र ड्डे ह स्येतति 8 ५ 

रसम्‌। सुत पत्तिन्न थ स्ेभन्‌ पमितेव सझ 

'पशुमन्ति होता॥४ड॥ न्‍ 

पदार्थ :-( अस्य ) इस सौम्य ज्योति बाले सोम परमात्मा - 

की ( प्रेषा ) प्रेरणा से, और (हेमना) ज्योति से ( पूयमानः ) ! 

पवित्र किया जाता हुआ (देव: ) चझुतिमान्‌ आत्मा (देवेशभि:) 

मनसहित ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर (रसम्‌) आनन्द को 
( समपृक्‍त ) अपने अन्दर संपृक्त करता है। (सुतः ) ध्यान 

द्वारा अभिषुत परमात्मारूप सोम (€रेभन) कर्तव्य का उपदेश ! 

करता हुआ ( यवित्रम्‌) पवित्र मन में (पर्येति) पहुँचता है, ' 

| 

| 

१ 


जे फजजर ८ रक क्‍न्‍>वपनपनत 3३ ॥ ॥ 6 ८24/4) चली 4 ध्ज/बन 


( इब ) जेसे ( होता ) होता नामक ऋत्विज्‌ ( पशुमन्ति ) पशु-युक्‍त 
( मिता ) निर्मित ( सद्या ) गो-सदनों में दूध, छूत आदि लाने के 
लिए जाता है।।४।॥ 

ड्स मन्त्र में ऊपमालंकार है।।४॥॥ 

भावार्थ :-उपासकों के अन्तःकरण में प्रकट हुआ परमेश्वर 
उन्हें पत्रित्र और त्तेजस्ज्री बना देता हे।।४॥। । 


0 0॥ 0020) 203) 28७ 
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अगले मसम्त्र में परमात्मा के सर्वजनकल्व का चर्णन है। 
2 पद सतीना हें पिन 54 व 
५२७. सोम: पत्ते जनिता मतीनां जनिता दिलो जनिता 
हू है जनिताग्ने्जनिता हू $/ । &. | सूर्यस्य कर र 
पृथिव्या:। जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्थ 
जनितोत क्िष्णों: ॥५॥ 
पदार्थ :-( सोमः ) सर्वोत्पादक, रसागार और चन्द्रमा सके 
समान कमनीय परमेश्वर ( पवते ) हृदयों को पवित्र करता है 
जो ( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों का ( जनिता ) उत्पादक है, ( दिवः ) 
झुलोक का तथा मनोमय कोश का (जनिता) उत्पादक है 
€ पृथिव्या: ) भूलोक का तथा अन्नमयकोश का ( जनिता ) 
उत्पादक है, ( अग्ने:) आग का तथा वाणी का (जनिता) 
उत्पादक हे, ९ सूर्यस्य ) सूर्य का तथा चक्षु का (जनिता) 
उत्पादक हे, ( इन्द्रस्य ) वायु का तथा ग्राणमयकोश का ( जनिता ) 
उत्पादक है, (उत्त) ओर ( विष्णो: ) यज्ञ का ( जनिता ) उत्पादक 
है।।५।॥। 
इस मन्त्र में पुनः-युनः 'जनिता' कहने से यह सूचित होता 
है कि इसी प्रकार अन्य भी अनेक पदार्थों का जनिता है। 
लायनुप्रास अलंकार है। कुबलयानन्द का अनुसरण करने पर 
आवुृत्तिदीपक अलंकार हे॥५॥। 
भावार्थ :-सर्वोत्पादक परमात्मा ने ही ब्रह्माण्ड के सूर्य, 
चन्द्र, वायु, विद्युत्‌ आदि ओर शरीर-पिण्ड के प्राण, मन, 
बुद्धि, बाक्‌, चक्षु, श्रोत्र आदि रचे हैं, क्‍योंकि उनकी रचना 
करना किसी मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं है।५।। 


अगले मन्त्र में कैसा परमात्मा क्या करता है इसका वर्णन हे 
७५२८. अभि त्रियृष्ठं वृषणं चयोधामज्ैषिणमवाशन्त 
4 है 

चाणी:। बना वसानों वरुणो न सिन्धुर्थि रत्नथा 


दयतते चार्याणि॥६ ॥ 
पदार्थ :-( त्रिपृष्ठम्‌ ) ऋग्‌-यजु:-साम रूप, पृथिवी-अन्तरिक्ष 
आओ रूप, अग्नि-वायु-आदित्य रूप, सत्त्न-रजसू-तमस्‌ रूप और 
'मन-प्राण-आत्मा रूप तीन पृष्छों वाले, ( वृषणम्‌ ) सुख आदि 
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ज्के जर्षक, ( वयोधाम्‌ ) आयु प्रदान करने वाले, ( अज्भोषिणम्‌ ) 
अंग-अंग में निवास करने वाले अथवा स्तुति-योग्य परमात्मा 
का (वाणी: 9) चेदवाणियाँ ( अभि अवावशन्त ) गान करती 
हैं। ( वरूण: ना) सूर्य के समान ( बना ) तेज की किरणों को 
( बसान: 9 धारण करता हुआ वह परमात्मा ( रत्नथाः > रत्लप्रदाता 
( सिन्धु: ) समुद्र के समान ( चार्याणि ) वरणीय भोत्तिक एवं 
आध्यात्मिक रत्नों को (वि दयते ) विशेष रूप से प्रदान 
करता हे।।६।। 

इस मन्त्र सें उपसालंकार है।।६।। 

भावार्थ :-सूर्य के समान तेजों का और समुद्र के समान 
रत्नों का भण्डार परमेश्वर तेजों तथा रत्नों को प्रदान कर 
सबको समृद्ध करता है।।६॥॥ 


अगले मन्त्र में सोम नाम से मेघ ओर परमात्मा का वर्णन हे। 
६३ रबर 


५3 
५२९. अक्रान्त्समुद्र: प्रथमे विधर्म जनयन्प्रजा भुवनस्य 
गोपा:। वृषा पवित्रे अधि सानो अव्य बृहत्सोमो 
वावृधे स्वानो अद्वि:॥७॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) मेघ के पक्ष में। ( समुद्रः ) जलों का 
पारावार मेघ ( प्रथमे ) श्रेष्ठ ( विधर्मन्‌ ) विशेष घारणकर्ता अन्तरिक्ष 
में ( अक्रान्‌) व्याप्त होता है। ( प्रजा: ) वृक्ष, बमस्पति आदि 
रूप प्रजाओं को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ चह ( भुवनस्य ) 
भूतल का (गोपा: ) रक्षक होता है। ( बृषा ) वर्षा करने बाला, 
€ स्थान: ) स्‍्तान कराता हुआ € अद्वि: ) मेघरूप ( सोम: ) सोम 
( पवित्रे ) पवित्र ( अच्ये ) पार्थिव ( सानौ अधि ) पर्चत्त-शिखर 
पर € बृहत्‌ ) बहुत ( जाबृथे ) वृद्धि को प्राप्त करता है।॥ 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। ( समुद्ध: ) शक्ति का पाराबार 
परमेश्वर ( ग्रथम ) श्रेप्ठ, (विधर्मन्‌ ) विशेष रूप से जड़-चेतन 
के धारक ब्रह्माण्ड में ( अक्रान) व्याप्त है, ( प्रजा: ) जड्‌-चेत्तन 
प्रजाओं को ( जमयन्‌ ) जन्म देता हुआ चह ( भ्रुवनस्य ) जगत्‌ 
का (€ गोपा: ) रक्षक है। (बृषा ) सद्‌गुणों की अथवा अन्तरिक्षस्थ 
जलों की वर्षा करने वाला, ( स्वानः ) सत्कर्मों में प्रेरित करता 


५2.१,८ 
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स्ड्ल 
हुआ, ( अद्विः > अविनश्वर (सोम: ) बह परमात्मा ( पवित्रे) 
पवित्र ( अब्ये ) अव्यय अर्थात्‌ अविनाशी ( सानी अधि ) उन्नत 
जीवात्मा में ( बुहत्‌ ) बहुत (चावुथे ) महिमा को प्राप्त है 
क्योंकि जीवात्मा द्वारा किये जाने बाले महान्‌ कार्यों में उसी 
की महिमा दृष्टिगोचर होती है।।७॥॥ 


इस मन्त्र में मेघ और परमेश्वर दो अर्थों का बर्णन होने से ॥ 


श्लेपालंकार छहे। दोनों अर्थों का उपमानोपमेयभाज भी ध्यन्तित 
हो रहा है।॥७॥॥ 

भावार्थ :-जैसे अगाध जलराशि वाला मेघ अन्तरिक्ष में 
व्याप्त होता है, वैसे परमेश्वर सकल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। 
जैसे मेघ बरसकर वृक्ष, वनस्पति आदियों को उत्पन्न करता 
है, वेसे परमेश्वर जड-चेतन सब पदार्थों को उत्पन्न करता है। 
जैसे मेघ भूतल का रक्षक है, वैसे परमेश्वर सब भुवनों का 
रक्षक है। जैसे मेघ पर्वतों के शिखरों पर बिस्तार प्राप्त करता 
है। वैसे परमेश्वर मनुष्यों के आत्माओं में।।७।। 


अगले मन्त्र में हरि नाम से सोम ओषधि ओऔर परमात्मा 


का वर्णन हे। 
५20 | के ९२ 


७५३०. कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमान: सीदन्‌ वनस्य जठरे 
पुनान:। नुभिययतः कणुते निर्णिजं गामतो मर्त्ति 


'जनयत स्वध्ाभि:॥८॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सोम ओपधि के पक्ष में। (हरि: ) हरे 
रंग का सोम (आ' सृज्यमान: ) द्रोणकल्लशश में छोड़ा जाता 
हुआ ( कनिक्रन्ति ) शब्द करता है। ( चनस्य ) जंगल के ( जठरे ) 
मध्य में ( सीदन्‌ ) स्थित बह ( पुनानः ) वायुमण्डल को पवित्र 
करता है। (चुज्मि: ) यज्ञ के नेता ऋत्विजों से (यतः) पकड्ा 
हुआ चह सोम (गाम्‌ ) गोदुग्ध को (निर्णिजम्‌ ) अपने संयोग 
से पुष्ट ( क्ृण्णुत ) करता है। ( अत्त:) इस कारण, हे यजमानो! 
तुम ( स्वध्याभि: ) हविरूप अन्‍न्नों के साथ, सोमयाग के प्रति 
( मत्तिम्‌ ) चुद्धि (जनयत्त ) उत्पन्न करो, अर्थात्‌ सोमयाग के 
निष्पादन में रुचि लो।। 
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पप ( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। (हारिः ) पापहारी परमेश्वर 
5. € आसुज्यमानः ) मनुप्य के जीजात्मा के साथ संयुक्त होता 
| हुआ ( कनिक्रन्ति ) कर्तज्याकर्तज्य का उपदेश करता हेै। 
:. ( बनस्य ) चाहनेयोग्य अपने मित्र ऊपासक मनुप्य के € जठरे ) 
| | हृदय के अन्दर ( सीदन्‌) बैठा छुआ वह ( गुनानः ) पविज्ञता 
॥ देता रहता है। ( नृभि:) उपासक जनों से (यतः ) हृदय में 
|! | नियत किया हुआ चह् ( गाम्‌) इन्द्रिय-समूह को ( निर्णिजम ) 
| शुद्ध ( कृणुते ) करता है। ( अतः ) इस कारण, हे मनुष्यो। 
तुम ( स्वधाभि:; ) आत्मसमर्पणों के साथ, उस परमेश्वर के 
। प्रति ( मतिम्‌ ) स्तुति ( जनयत ) प्रकट 'करो।॥८॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार हे। उपमानोपमेयभाव गम्य है।।८॥॥ 
भावार्थ :-जैसे द्रोगयकलश में पड़ता हुआ सोम टप-टप 
शब्द्‌ करता हे, चवेसे ही मनुष्यों के आत्मा में उपस्थित परमेश्वर 
कर्त्तव्य का उपदेश करता है। जैसे गोदूध से मिलकर सोम 
रे , उस दूध को पुष्ट करता है, वैसे हृदय में निगृहीत किया 
परमेश्वर इन्द्रियों को पुष्ट और निर्मल करता है। अतः परमेश्वर 
| के प्रति सबको स्तुतिगीत गाने चाहिएँ।८॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा के आनन्दरस का बर्णन है। 
५३२९. एप स्थ से मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्ण:। परि 


श्‌ शृ के 

पवित्रे अक्षा:। सहस्त्रदा: झचदा भूरिदावा शशवत्तमं 
| छ रह उक  रर 

ब्हिरा चाज्यस्थात्‌॥ ढ्‌॥ 

के पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌! (चृष्णः ते) 
| तुझ वर्षक का (एबः) यह (स्थः) वह प्रसिद्ध, (वृषा) 
०. शक्तिवर्षक, ( मधुमान्‌) मधुर (सोम: ) आनन्दरस €यवित्रे) 
मेरे पत्नित्र हृदयरूप द्रोणकलश में (परि अक्षा:) झर रहा है। 
| ( सहस्रदा: ) सहसत्र गुणों का प्रदाता, (शतदाः: )? शत बलों 
। का प्रदाता, ( भूरिदावा ) बहुत से लाभों को देने वाला, 


(वाजी ) वेगवान्‌ आनन्दरस-रूप सोम ( शश्वत्तमम्‌ ) सनातन 
... (बहहि:) आत्मा रूप दर्भपात्र में (आ अस्थात्‌) आकर स्थित 
5... हो गया है।९॥॥ 

. इस मन्त्र में 'तुझ वृषा का रस भी चृषा है', इस प्रकार 
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४४ योग्य समागम की सूचना होने से समालंकार ध्वनित्त छोता है। : 
“चृपा, चृपष्‌' में छेकानुप्रास हे। 'दा' की तीन बार आवृत्ति में . 
चृत्त्यनुप्रास है।।९॥। | 

भावार्थ :-जेसे मधुर रस से भरा सोम पत्िन्न द्रोणफणलश 
में क्षरित होता के, वैसे ही परमेश्वर का मधुर आमन्दरस 
छहदय-रूप द्रोणकलश में झरता है। जैसे सोमरस बहुशक्ततिप्रद ८ 
होता है, वैसे ही आनन्दरस भी।॥॥९॥। 


किक 


अगले मन्त्र में परमात्मा-रूप सोम को कहा जा रहा है। 
७३२. पत्रस्व सोम मधुमोँ ऋतावापो वसानो अधि सानो 
अव्ये। अब द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः 


इत्ह्याल: ॥५०॥ 

पदार्थ :-हे (सोम ) रसागार परमात्मन! € मधुमान्‌ ) मधुर 
आनन्द से युक्त, ( ऋतावा ) सत्यमय आप (प्रसव) हमारे 
प्रति झरो अथवा हमें पवित्र करो। ( अपः ) हमारे कर्मों को 
( चसान: ) आच्छादित करते हुए. आप (€ अच्ये ) अविनाशी 
( सानौ ) उन्‍नत आत्मा में ( अधि ) अधिरोहण करो। ( मदिन्तमः ) 
अतिशय आनन्दमय, ( मत्सर: ) आनन्दप्रद, ( इन्द्रपान: ) जीवात्मा 
से पान किये जाने योग्य आप ( घृतवन्ति 9) तेजोमय ( द्रोणानि ) 
इन्द्रिय, मन, प्राण रूप द्रोणकलशों में ( अवरोह ) अवरोहण 
करो।१५०॥॥ 

भावार्थ :-यहाँ श्लेप से सोम ओषधि के पक्ष में भी 
अर्थवयोजना करनी चाहिए। परमात्मा सोम ओपषधि के सदुश 
सधुर रस का भण्डार है। जैसे सोम ओषधि का रस जलों से 
मिलकर भेड़ के बालों से बने दशापचित्र में परिस्रुत होकर 
द्रोणकलशों में जाता है, चैसे ही परमात्मा हमारे कर्मों से 
संसृष्ट होकर आत्मा में यरिस्गुत हो इन्द्रिय, मन, प्राण रूप 
द्रोगकलशों में अबरोहण करता है।॥१०॥। 

इस दशशाति में भी सोम परमात्मा तथा उससे अभिषुत्त 
| आनन्दरस का वर्णन होने से इस दशति के विषय की पूर्व 
दशशाति के लिषय के साथ संगति है।। 
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सप्तमी दशत्ििः 

ऋषधि:- ९ प्रतर्दनत:; २, १९० पराशर: शाक़््त्य:; ३ 
इन्द्रप्रमत्तियासिप्ठ:;: ४ चसिष्ठो मैज्ञावचरूणा:; ५ मृडीको 
वासिष्ठ:; & नोधा गोत्तम:; ७ कण्बो घौरः; ८ मन्युर्वासिष्ठ:; 
९ कुत्स आद्विरसः; ९९ कश्यपो मारीच:; १२ प्रस्कण्वः 
क्राण्य:॥ देखता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-जिष्ट्प्‌॥ 
स्वर:-थैवत:॥ 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा का सेनानी रूप में वर्णन हे। 


५३३. प्र सेनानी: शूरों अग्ने रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य 
सेना। भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो 


जलस्त्रा रभसानि दत्ते॥१॥ 
पदार्थ :-( सेनानी: ) देवजनों का सेनापति ( शूर: ) शूरवीर 
सोम नामक परमेश्जर ( गव्यन्‌ ) दिव्य प्रकाश-किरणों को प्राप्त 


। कराना चाहता हुआ ( रथानाम ) शरीररथारोडी जीवात्मारूप 


योद्धाओं के €अग्रे) आगे-आगे (प्र छत्ति) चलता है, इस 
कारण ( अस्य ) इसकी (८ सेना ) देवसेना €हर्षते ) प्रमुदित एवं 
उत्साहित होती हे। ( सरिक्रिभ्य:) अपने सख्ा उपासकों के 
लिए (इन्द्रहतान्‌ ) सेनापति के प्रति की गयी पुकारों को 


( भद्गान्‌ ) भद्र (कृण्वन्‌ 9 करता हुआ, अर्थात्‌ उपासकों की .- 


पुकारों को सफल करता हुआ (सोम: ) वीररसपूर्ण परमेश्वर 
( रभसानि ) बल, वेग आदियों को ९ जस्त्रा ) वस्त्रों के समान 
€ आदत्ते ) ग्रहण करता है, अर्थात्‌ जैसे कोई जस्त्रों को धारण 


. करता है, वैसे ही वीर परमेश्वर अपने सेनापतित्व का निर्वाह 


करने के लिए बल, लेग आदि को धारण करता है।।१॥ 

इस मन्त्र में वोररस है। सोम परमात्मा में सेनानीत्व का 
आरोप होने से रूपक अलंकार है।।१॥ 

भावार्थ :-जैसे कोई शूर सेनापति वीरोचित चस्त्रों को 
धारण कर रथारोही योद्धाओं के आगे-आगे चलता हुआ उन्हें 
प्रोत्साहित करता है और अपनी सेना को हर्षित करता है, चैसे 
ही परमेश्वर वीरोचित बल, लेग आदि को धारण करता छुआ 
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पूर्वाचिक पत्रसानं काण्डम्‌ : 5। ज्ख् 
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मानसिक देवासुरसंग्राम में मानो सेनानी बनकर डुर्विद्याररूप 
शज्नुओं का सहार करने के लिए और दिव्य बिचारों को बढ़ाने 
के लिए देवजनों को समुत्साहित करता है॥१॥ 


अगले मन्त्र में पवरमान सोम का कार्य वर्णित किया गया हैे। 
या 


७३४. प्र ते धारा मधुमतीरसग्रन्‌ बार यत्पूतों अत्येष्यव्यम। 
पवमान पवसे धाम गोना जनयनन्‍्त्सूर्यमपिन्तो 
अर्क: ॥२॥ 

पदार्थ :-हे सोम! हे रसमय परमात्मन! (ते) त्तेरी ( मघुमतीः ) 
मधुर € धारा: ) धाराएँ (प्र असृग्रन्‌ ) प्रवाहित होती हैं, € चयत्त्‌ ) 
जब (९ पूतः) पवित्र तू ( अव्यम्‌) पार्थिव अर्थात्‌ अन्नमय 

(वारम्‌ ) कोश को (८ अत्थेधि ) अतिक्रान्त करता अर्थात्‌ 

अन्नमयकोश को पार कर क्रमशः प्राणमय, मसोमय तथा 

विज्ञानममयकोश को भी पार करता हुआ जब तू आनन्दमयकोश 
में अधिष्ठित हो जाता है तब तेरी मधुर आननन्‍्दधाराएँ शरीर, 
प्राण, मन और आत्मा में प्रवाहित होने लगती हैं। हे ( पच्रमान ) 
पवित्रकारी जगदीश्वर! तू €गोनाम्‌ ) पृथिव्यादि लोकों के तुल्य 
इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा के ( धाम ) धाम को ( पलसे ) 
पवित्र करता है और ( सूर्यमम्‌) आकाशवर्ती सूर्य के समान 
अध्यात्मप्रकाश के सूर्य को ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ, 
उसकी ( अकेँ: ) किरणों से ( अपिन्च: ) उपासक के आत्मा 
को सींचता है, अर्थात्‌ उपासक के आत्मा को अध्यात्मसूर्य 
की किरणों से अतिशय भरकर शान्ति प्रदान करता है।२॥। 

भावार्थ :-जैसे सोमरस जब भेडों के बालों से निर्मित 
दशापवित्र में से पार होता है तब उसकी मधुर धाराएँ द्रोणफकलश 
की ओर बहती हैं, बैसे ही जब परमेश्वर अन्नमय आदि 
कोशों क्रो पार कर आनन्दमय कोश में अधिष्ठित हो जाता 
है, तब उसकी मधुर आनन्दधाराएँ शरीर, ग्राण, मन, बुद्धि 
ओऔर आत्मा के थधामों को आप्लावित कर देती हैं।।२॥॥ 


अगले मन्त्र में सोम के प्रति मनुष्यों को प्रेरित किया गया है। 
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कटी 5]2 : सामचेद 


१ क्रैेक सर 8 रु १ श्र 
५३५. प्र गायताभ्यर्च्ञाम देवान्त्ंसोम हिनोत महते धनाय। 
48४ के ६ 


स्वाबु: पवतामति जारमव्यमा सीदतु कलश देव 


डन्दु :॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम 9) सोम ओपषधि के पक्ष में। हे साथियो! 
तुम (प्र गायत ) जलेदमन्त्रों का गान करो। हम ( देवान्‌ ) यज्ञ 
में आये हुए विद्वानों को ( अभ्यर्चाम ) सत्कृत करें। तुम ( महते ) 
महान्‌ ( धनाय ) यज्ञफल-रूप धन के लिए (सोमम्‌) सोम 
ओपधि के रस को (हिनोत ) प्रेरित करो। (९ स्वालुः ) स्वादु 
सोमरस ( अव्यम्‌ ) भेड के बालों से बने हुए ( वारम्‌) दशापवित्र 
में से (अति पवताम्‌ ) छनकर पार हो। (देव: ) झुतिमान, 
चह (९ इन्यु: ) सोमरस ( कलशम्‌ ) द्रोगकलश में ( आ सीदतु ) 
आकर स्थित हो। 

( द्वितीय )- परमात्मा के पक्ष में। हे उपासको! तुम प्र 
गायत 2) रसागार सोम परमात्मा को लक्ष्य करके गीत गाओ। 
तुम और हम मिलकर हृदय में आये हुए (देवान्‌) सत्य, 
अहिंसा आदि दिव्य गुणों को ( अभ्यर्चाम ) सत्कृत करें। तुम 
( महते ) महान्‌ ( धनाय ) दिव्य-धन की प्राप्ति के लिए 
( सोमम्‌ > रसागार परमेश्वर को (हिनोत्र ) अपने अन्तःकरण 


( में प्रेरित करो। (स्वादु: ) मधुर रस वाला वह परमेश्वर ( अब्यं 


चारम्‌ ) पार्थित अन्नमय कोश को ( अति ) पार करके ( पवताम ) 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानसय, आनन्दमय कोशों में प्रवाहित्त 
हो। ( देव: ) दानादिगुणविशिष्ट यह ( इन्दु:) रस से आर्द्र करने 
बाला परमेश्वर ( कलशम्‌ ) सोलह कलाओं से युक्‍त आत्मा 
को ( आ सीदतु ) प्राप्त हो।३।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।३॥ 

भाषार्थ :-जैसे यजमान लोग सोमलता को यज्ञिय सिल-बटूटों 
पर पीसकर, रस को दशापत्षित्रों से छानकर, मधुर सोमरस 
को द्रोणकलशों में भरते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के आराधक 
लोग मधुर ब्रह्मानन्द-रस को आत्मा-रूप कलश में प्रविष्ट 
करायें।।३।॥। 


अगले मन्त्र में स्रोम परमात्मा का वर्णन है। 


222/2/ पलट 


छठे) (“4१ 0/(९५ १३ (७ ५६३, 
40. 5:22 १ 


८-०० 


0००७) कक (987 


७८ न ००- जा 2/ 5... ८४577-5%७:७ ९ ६४८०५ ६-५ ४3.222)2- कऋषपत्ला 


पूर्बार्चिक पवमान काण्डम्‌ : 55 जे श 
३६. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न बाज सनिषज्ञ 
यासीत्‌। इन्द्र गच्छन्नायुधा संशिशानों विश्वा चसु 
हस्तयोराद धान: ॥४॥ 
पदार्थ :-( रोदस्यो: ) द्यावापृर्थिती का ( जनिता ) उत्पादक 
ओर ( हिन्वान: ) द्यावापृथ्चिज्ी को गति देता हुआ सर्वप्रेरक 
स्रोम परमात्मा, ( वाजम्‌ ) आत्मबल को ( सनिषन्‌ ) देना चाहता 
छुआ (प्र अयासीत्‌ ) प्रवृत्त होता है, (रथ: न) जेसे रथ, 
सानो ( बाजम्‌) अन्न को (सनिषन्‌) देने के लिए (ग्र 
अयासीत्‌ 9 चलता है। वह ( इन्द्रम्‌ू » जीवात्मा के प्रति ( गच्छन्‌ ) 
जाता हुआ, उसके ( आयुधा ) हथियारों को अर्थात्‌ शम, दम 
आदि शरज्रुपराजय के साधनों को (सं शिशानः ) भलाभाँति 
तीक्ष्ण करता हुआ (विश्वा बसु) सब आध्यात्मिक ऐश्वर्यों 
को ( हस्तयो: ) उसके हाथों में ( आदधान: ) थमा देता है।।४।। 
इस मन्त्र में 'रथो न वाजम्‌! आदि में श्िलिष्टोपमालंकार 
है।।४।॥ 
भावार्थ :-रथ जेसे प्रचुर अन्नादि की प्राप्ति का साथन 
बनता है, चैसे ही परमात्मा जीवात्मा के लिए प्रचुर बल, वेग 
आदि की प्राप्ति का साधन बमता है।॥ड।। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि कब स्तोताजन जीवात्मा 
को परमात्मा मेंले जाते हैं। हे ह 
न । ५4 श्र ््‌! श्र धर्म 
५३७, तक्षद्यदी मनसो जेनतो वाग्‌ ज्येप्ठस्थ 
दे क्र्ठ 
क्षोरनीके। आदीमायन्‌ बरमा चबावशाना जुष्ट 
३ के जे 
पति कलशे गाव इन्दुम॥ण ॥ 
पदार्थ :- (यदि ) जब (€ वेनतः ) कामना करने बाले 
अर्थात्‌ संकल्पवान्‌ ( मनसः 9) मन की (वाव्क ) संकल्परूप 
वाणी, स्तोता को (€ ज्येष्ठस्य ) सबसे महान्‌ परमात्मा के ( धर्मन्‌ ) 
धर्म में अर्थात्‌ गुण-समूह में, और ९ झुक्षो: ) दीप्ति के निवासक 
उस परमात्मा के ( अनीके ) समीप ( तक्षत्‌ ) करती है, ( आत्‌ ) 
उसके अनन्तर ही ( आ चावशाना: ) अतिशय पुनः-पुनः: प्रीति 
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करते हुए (गाव: ) स्‍्तोता जन (ईम) इस (चरम्‌ ) वरणीय 
चा श्रेप्ल, ( जुप्टम्‌ ) प्रिय ( पतिम्‌ ) शरीर के पालनकर्ता अथबा 
स्वामी ( इन्दुम्‌ ) त्तेजोमय अथवा चन्द्रतुल्य जीवात्मा को 
( कलशे ) सोलह कलाओं से युक्त परमात्मा रूप द्रोणगकलश 
में ( आयन्‌ ) पहुँचाते हैं।।५॥। 

भावार्थ :-सन का संकल्प सहायक होने पर ही जीवात्मा 
परमात्मा को प्राप्त कर सकता हेै।॥५।॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णित है कि कब जीवात्मा परमात्मा 
ये २ अर डै। हैः 8 )&0 ६35 | श्र हर ३ 
५३८. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो 
अनुत्री:। हरि: पर्यद्रवज्जा: सूर्यस्य द्रोण्पं ननक्षे 
डक जार 
अत्यो न वाजी॥द६॥ 

पदार्थ :-प्रथम सोम ओषधि के पक्ष में। ( धीरस्य ) बुद्धिमान्‌ 
यजमान के (साकमुक्ष: ) साथ मिलकर सोमरस को निचोड़ने 
वाली, ( धजनुत्री: ) प्रेरक, (दश ) दस (धीतय:ः ) अंगुलियाँ, 
जब सोमरस को (९ मर्जयन्ति ) शुद्ध करती हैं, तब ( सूर्यस्य ) 
सूर्य का ( जा: ) पुत्र (हरि: ) हरे रंग का सोमरस ( पर्यद्रवत्‌ ) 
चारों ओर फैल जाता है। (न) जैसे ( चाजी ) वेगवान्‌ ( अत्य: ) 
घोड़ा (द्रोणम ) लकड़ी से बने रथ को (ननक्षे ) व्याप्त 
करता है अर्थात्‌ रथ में नियुक्त होता है, जैसे ही सोमरस 

( द्रोणम्‌) द्रोगकलश में (ननक्षे ) व्याप्त होता है।। 
द्वितीय परमात्मा के पक्ष में। ( धीरस्य ) ध्यान में स्थित 
योगी की (साकमुक्ष:) साथ मिलकर ज्ञानों और कर्मों से 
सींचने वाली, ( स्वसार: ) बहिनों के समान परस्पर सहायता 
करने वाली, ( भ्नुन्नी: ) प्रेरक (वश) दस (€ ध्ीतय: ) 
यम-नियम-भावनाएँ, जब ( मर्जयन्त 9) आत्मा को शुद्ध करती 
हैं, तब ( सूर्यस्य ) परमात्मा का (ज्ाः) पुत्र ( हरि: ) उन्नति 


के मार्ग पर जाने वाला आत्मा ( पर्यद्रवत्‌ ) क्रियाशील हो 


जाता है, और (न) जैसे (बाजी ) बेगवान्‌ € अत्यः ) घोड़ा 
(द्रोणम) लकड़ी से बने रथ को (ननक्षे) प्राप्त करता है, 
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पूर्वांचिक पबमसान काण्झम्‌ : 55 न्स्य्ज्ड 


अर्थात्‌ उसमें जुडुता है, वैसे हो व आत्मा ( द्रोणम॒ ) क्रियाशील 
परमात्मा-रूप द्रोगकलश को (€ ननक्षे ) प्राप्त कर लेता है।।६।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। 'द्रोणं ननक्षे अत्यो न बाजी' 
में श्लिप्टोपमा है। सकार-धकार-नकार तथा रेफ की अनेक 
बार आवृत्ति में चृत्त्यनुप्रास है।।६॥। 

भावार्थ :-अंगुलियों से परिशुद्ध सोमरस जैसे द्रोणकलश 
को प्राप्त करता है, लैसे ही यम-नियम की भावनाओं से 
परिशुद्ध हुआ जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करता हे।।६।। 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा कब क्‍या करता है, इसका 
लत ट के २ के के शक को! रे के 
५३९. अधि अवस्मिन्‌ वाजिनीब शुभ: स्पर्धन्ते धियः 
रस ९ सर के 2 + 5 के 2.4 
सूरे न बिश:। अपो दृणान: पते कवीयानू्‌ ब्रज 
न पशुवर्धनाय मन्म॥७॥ 
पदार्थ :-( यत्‌ ) जब ( अस्मिन्‌ ) इस सोमनामक परमात्मा 
में (धिय: ) उपासक की ध्यानवृत्तियाँ ( अधि स्पर्थन्ते ) मानो 
“मैं पहले प्रवेश करूँ-मैं पहले प्रवेश करूँ” इस प्रकार स्पर्धा-सी 
करती हैं, किस प्रकार? ( वाजिनि इब ) जैसे घोड़े पर (शुभ ) 
शोभाकारक अलंकार मानो उसे शोभित करने की स्पर्धा करते 
हैं, अथवा (वाजिनि इब) जैसे बलवान्‌ पुरुष में (शुभः ) 
शोभाकारी गुण निवास करने की स्पर्धा करते हैं, और ( सूरे 
न) जैसे सूर्य में (विश: ) उसकी प्रजाभूत किरणें व्याप्त होने 
की स्पर्धा करती हैं, तब ( कवीयान्‌) अतिशय मेधावी सोम 
परमेश्वर ( अप: ) उपासक के पग्राणों को (चृणान: ) वरण 
करता छुआ, उसके (मन्म) मन को (पत्ते) पवित्र करता 
है, (न) जैसे, गोपालक मनुष्य ( पशुवर्धनाय ) गाय आदि 
पशुओं के पोषण के लिए ( नब्रजम्‌ ) गोशाला को स्वच्छ-पत्ित्र 
करता है॥७।। 
इस मन्त्र में 'वाजिनीबव शुभः', 'सूरे न बिशः' “ब्रज न 
पशुवर्धनाय' ये त्तीन उपमाएँ हैं। चेतन के धर्म स्पर्धा का 
अलंकार, शुभगुण और ध्यानवृत्ति रूप अचेतनों के साथ योग 
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॥ में “मानों स्पर्धा करते हैं” यह अर्थ द्योतित होने से ब्यंग्योत्प्रेक्षा « 
|! है।।9॥॥ ः 
| भावार्थ :-जब साधक लोग परमात्मा में ध्यान केन्द्रित 
।] करते हैं, तब परमात्मा उनके हृदयों को पवित्र करके उनकी , 
सब प्रकार से चृर्धि करता है॥9॥॥ 


॥| अगले मन्त्र में सोम परमात्मा पक कामों का लत ब्है। लक, 
, ९29०४) 8:९ रे ६ ृ हि ले य् | 
... पड० इन्दुर्वाजी पवते गोन्‍्योघा इन्द्रे सोम: सह 

इन्वन्मदाय। हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति बरिव- 


स्कुणनन्‌ वृजनस्यथ राजा॥८ ॥ 


पदार्थ :-( गोन्योधा: ) गो-रसों के समान मधुर आनन्दरसों 
के समूह का स्वामी, ( बाजी ) वेगवान्‌ (इन्दुः) तेजस्वी और 
रस से आरद्द्र करने बाला परमात्मा ( पजते) उपासक के 
अन्तःकरण को पचित्र करता है। ( सोम: ) शान्तिदायक वह 
परमात्मा ( मदाय ) आनन्द देने के लिए (इन्द्रे) जीवात्मा में 
(सह: ) बल को (इन्वन्‌ ) प्रेरित करता है। ( वृजनस्थ ) चल 
का ( राजा ) राजा वह परमात्मा, अपने ऊपासकों को ( चरिवः ) 
शुभगुणों का अथवा योगसिद्धियों का ऐश्चर्य ( कृण्वन्‌ ) प्रदान 
करता हुआ ( रक्ष: ) पापरूप राक्षस को (हन्ति ) विनप्ट करता 
है, ( अरातिम ) अदानभाव को (परि ब्वाधते ) सर्वथा दूर कर 
| देता है।॥८॥ 
॥ भावार्थ :-परमेश्वर उपासकों को गाय के दूध के समान 
श सश्ुर आनन्दरसों को, आत्मबल को, सदगुणों को एवं अणिमा 
॥] आदि योगसिद्धियों को प्रदान करता हुआ उनके हृदय से 
7 अदानवृत्ति को बाधित करता हुआ और उनके पापरूप शरश्रु 


| का संहार करता हुआ उन्हें विजयी बनाता है!।८।॥। 

|| 

| 
| अगले समन, सोम परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 

44/ | ५5०६) ३ र्र ८ 9 5 है 5 हे 
४... ५४१२. आया पवा पवस्वलैना बसूनि माँश्चत्ल इन्दो सरसि 
हक ले 

90 प्र धन्व। अध्नश्चिह्यस्य बातो न जूरति पुरुमेधाशि्च्ि- 


| २३ ६२ 
क्तकवजे नर घातूआए॥ 
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पदार्थ :-हे (इन्दो) रस से आर्द्र करने वाले परमात्मन! 
» आप ( अया ) इस (पवा) प्रवाहमयी घारा के साथ (एना) 
| इन ( चसूनि ) सत्य, अहिंसा आदि ऐश्वर्यों को ( पवस्व ) क्षरित 
| करो। ( मांश्चत्वे ) स्तुतिशब्दयुक्‍त ( सरसि ) मेरे हदय-सरोबर 
| में ( प्र धनन्‍्च ) भलीभाँति आओ, ( यस्य ) जिन आपका ( ब्रध्न: 
चित्‌ ) महान्‌ (चातः ) वायु (न) जेसे (जूतिम्‌ ) वेग को 
( घात्‌) धारण करता हे, वैसे ही ( पुरुमेधा: चित्‌ ) चुद्धिमान्‌ 
स्तोता (त्तकवे ) कर्मयोग के लिए (नरम्‌) नेतृत्व के गुण 
को ( घात्‌ ) धारण करता है।९॥ 

इस मन्त्र में “बातो न जूतिम्‌” आदि में उपमालंकार है। 
“पजा, पज' में छेकानुप्रास हे।!९।॥। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर से रचित महान्‌ वायु तीन्न लेग 
को धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर का स्तोता महान्‌ 

नेतृत्व-गुण को धारण करता है।।९॥ 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा का महान्‌ कर्म वर्णित है। 
' ७५४२. महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकारापां यद्धर्भोड वृणीत 
देवान्‌। अदधादिन्द्रे घवरमान ओजोड जनयत से 


ज्योत्तिरिन्दु:॥१०॥ 

पदार्थ :-( महिषः: ) महान्‌ ( सोम: ) सोम ओषधि के समान 
रस का भण्डार, चन्द्रमा के समान आह्वादक तथा प्रेरक परमेश्वर 
हु ( तत्‌ 9 उस प्रसिद्ध ( महत्‌ ) महान्‌ कर्म को ( चकार ) करता 
3) है (यत्‌ ) कि (अपां गर्भ: ) सबके प्राणों में गर्भ के समान 
॥ अन्तर्यामी बह (देबान्‌) मन सहित सब आँख, कान आदि 
५ इन्द्रियों को ( अवृणीत ) रक्ष्य रूप में वरण करता है। 
| 


( पवमान: ) पविन्न करने वाला वह (इन्द्रे) जीवात्मा तथा 
| स्थापित करता है। (इन्दु:) प्रकाशमय वह (सूर्य ) सूर्य में 


विद्युत्‌ में (ओज:ः ) पवितन्नता को वा बल को (€ अदधात्‌ ) 
| (ज्योतिः) ज्योति को ( अदधात्‌) स्थापित करता है, अथवा 


5 ( सूर्य ) शरीरस्थ आँख में ( ज्योति: ) दर्शनशक्ति को ( अदघतत्‌ ) 
- स्थापित करता है॥१०॥। 
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इस मन्त्र में 'इन्दु” का प्रसिद्ध अर्थ चन्द्रमा लेने पर “चन्द्रमा 
॥$' सूर्य में ज्योति उत्पन्न करता है” यह विरोध आभासित होता 
|| है, क्‍योंकि सूर्य चन्द्रमा को ज्योति देता है, न कि चन्द्रमा सूर्य 
| को। “इन्दु” का योगिक अर्थ ग्रहण करने पर उस विरोध का 
समाधान डो जाता है। “अपधि' शब्द न होने से यहाँ विरोधाभास 
अलंकार व्यंग्य हे।१०॥। 
॥ भावार्थ :-शरीर के अन्दर मन, चक्षु, श्रोत्र आदि में और 
बाह्य जगत्‌ में सूर्य, चन्द्र, विद्युतू, बादल आदि में जो शक्ति 
या ज्योत्ति हे, बह सब परमात्मा की ही दी हुई हे।।२०॥॥ 


55५ 


अगले मन्त्र में प्राण को प्रेरित करने और जीवात्मा को 
शुद्ध करने का विषय हे। गा 

श्ृ 

७४३. असर्जि बकक्‍वा रथ्ये यथाजी धिया मनोता प्रथमा 

बे 


सनीषा। दश स्वसारो अधि सानो आव्ये मृजन्ति 

२ 3 3 5 २ 

'वह्लिं सदनेष्वच्छ॥२१॥ 

पवार्थ :-( यथा ) जिस प्रकार ( रथ्ये ) रथों से युद्ध करने 
योग्य ( आजौ ) संग्राम में (बक्‍वा ) शब्द करने वाला घोड़ा 
( असर्जि ) प्रेरित किया जाता है, जैसे ही ( मनोता) जिसमें 
ज्ञान ओत-प्रोत है ऐसी ( प्रथमा ) श्रेष्ठ ( मनीषा ) मन को 
गति देने बाली (थिया) चुद्धि से (चक्‍वा) शब्दकारी प्राण 
( असर्जि ) प्रेरित किया जाता है। जेसे ( दश ) दस ९ स्वसारः ) 
६ अंगुलियाँ ( सदनेषु अच्छ ) यज्ञ-सदनों में ( अच्ये ) भेड के 
। बालों से निर्मित (सानो अधि ) ऊपर उठाये छुए दशापवित्र में 
२ ( वह्लिम्‌ू ) यज्ञ के वाहक सोमरस को ( मृजन्ति ) छानकर 
| शुद्ध करती हैं, वैसे ही (दश ) दस ( स्वसार: ) बहिनों के 
(|. समान परस्पर सम्बद्ध प्राणशक्तियाँ (सदनेषु अच्छ ) शरीर 
:। रूप सदनों में (आच्ये) नाशरहित ( सानी अधि) सर्वोननत 
' परमात्मा के सान्निध्य में ( बह्लिम्‌) शरीर के वाहक जीवात्मा 
को ( मृजन्ति ) शुद्ध करती हैं।।१५॥। 
इस मन्त्र में पूर्वार्द्ध में खाच्य उपमालंकार है। उत्तरार्द्ध में 

9 शएलेपमूलक व्यब्थ््योपमा है। “मनो, मनी” में छेकानुप्रास है। 
| “मनोतता, प्रथमा, मनीषा!” में मकार का आर “रशथ्ये यथाजी 
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छिया! में यकार का अनुप्रास है।।११५॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के आश्रय को प्राप्त करके जीवात्मा 
वैसे ही शुद्ध हो जाता है, जैसे दशा-पवित्र रूप छन्‍नी को 
प्राप्त कर सोमरस शुद्ध होता है।॥१५१॥। 


अगले मन्त्र में स्तोता की चुद्धियाँ सोम परमात्मा के प्रति 
कैसे जाती हैं, इसका वर्णन हे। 
प्डड अपामिदेदूर्मयस्तत्तुराणा प्र मनीषा ईरते सोममच्छ। 


है 
नमस्यन्तीरूप च्व यन्ति सं चाच विशन्त्युशतती 


रुशन्तम्‌॥१२॥ 

पदार्थ :-( अपाम्‌ ) जलों की (ऊर्मयः इच ) लहरों के 
समान (९ इत्त्‌ ) निश्चय ही ( तर्त्ुराणा: ) अतिशय शीघ्रता करती 
हुई ( मनीषा: ) मेरी बुद्धियाँ (सोमम्‌ अच्छ ) रस के भण्डार 
परमात्मा के प्रति (प्र ईरते) प्रकृष्ट रूप से जा रही हैं। 
€ नमस्थन्तीः ) परमात्मा को नमस्कार करती हुई (उपयन्ति 
च) परस्पर समीप आती हैं, (सं यन्ति चर) परस्पर मिलती 
हैं, और ( उशतीः ) 'परमात्मा से प्रीति रखती हुईं ले ( उशन्तम्‌ ) 
प्रीति करने वाले परमात्मा में (आ चविशन्ति अऋय) प्रविष्ट हो 
जाती हैं।।१२॥ 

इस मन्त्र में *अपामिवेदूर्मय:' इत्यादि में गृणोंपमालंकार है। 

भावार्थ :-जैसे नदियों की लहरें कहीं नीची होती हैं 
कही परस्पर पास जाती हैं, कहीं परस्पर मिलती हैं और 
लम्बा मार्ग तय करके अन्तत:ः समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं 
लेसे ही सस्‍्तोता की बुख्धियाँ भी परस्पर सास्निध्य करती हुई, 
परस्पर मिलती छुई परमात्मा को ओर चलती चली जाती हैं 
और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाती हैं।१२॥। 

इस दशति में परमात्मा-रूप स्लोम का सेनापति-रूप में 
आनन्दधाराओं को प्रवाहित करने चाले के रूप में, पापादि के 
नष्टकर्ता के रूप में और ज्योति को उत्पन्न करने बाले के 
रूप में वर्णन होने से इस दशति के विपय की पूर्व दशति 
वल्के बिपय के साथ संगति हैे।। 

इति षष्ठप्रपाठकस्य ग्रथमोडर्ध: ॥ 
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अथ षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयो<र्ध: 


अष्टमी दशतिः 
ऋचषि:-१५ अन्‍न्धीगु: श्यावाश्वि:: २ नहूषो मानवः:; ३ 
चययात्तिनहिष:; ४ मनु: सांवरण:; ५, ८ ऋजिष्वाम्बरीषो 
६, ७ रेभसूनू क्राश्यपो; ९ प्रजापतिर्घाच्यों था॥ देवता- 
पवमसान: सोम:॥ छन्‍्द:-१-६, ८, ६ अनुष्ट्पू; ७ बृहती॥ 
सस्‍्वर:--१-६, ८, ९ गान्धार:; ७ मध्यम:॥ 


प्रथम मन्त्र सें यह कथन हे कि परमानन्द पाने के लिए 
हि मी क६५ स्व पे ५३ ७९. | हक कह रे 
५४५. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे। 

र्के धर है है रे कक दर 
अप एवानं एनथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम॥१॥ 

पदार्थ :-छहे ( सखायः ) स्राथियो! (वः ) तुम ( अन्धसः ) 
ध्यान करने योग्य परमात्मा रूप सोम के € मादयित्नवे ) हर्षित 
करने जाले ( सुताय ) आनन्द-रस को (€ पुरोजिती ) आगे बढ़ 
कर प्राप्त करने के लिए (€ दीर्घजिद्यथम्‌ ) लम्नी जीभ बाले 
अर्थात्‌ निरन्तर यढ॒ते रहने वाले ( श्वानम्‌ ) श्वान के स्वभाव 
को अर्थात्‌ सांसारिक विषय-भोगों के प्रति लोभ को ( श्नथिष्टन ) 
भप्ट कर दो। अभिप्राय यह है कि सांसारिक विषयों से मन 
को हटा कर परमात्मा में केन्द्रित करो।।१॥। 

इस मन्त्र में लोभवृत्ति को कुत्तेवाची 'श्वनू्‌' शब्द से कथित 
करने के कारण असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति अलंकार 
है।।१५॥। 

भावार्थ :-लम्बी जीभ से विषयभोगों के रस को चाटने 
चाले लोभा रूप श्वान को विनणष्ट करवे6द ही मनुष्य 
परमात्मयोग-जन्य तीतन् आनन्द को पा सकते हें।।१॥ 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा की महिमा वर्णित की गयी है। 
३ेरे कर 


५४६. अय॑ पूषा रविर्भग: सोम: 'पुनानो अर्पति। 
हे की आर के आूमनो रे 6 5 9 5 कर 
पत्तिर्विश्वस्थ आूमनो ज्यख्यद्रोदसी उभे॥२॥ 
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ञ ___पूर्लाचिक पवमान काण्डम्‌ : 520. नच्छ, 
| पदार्थ :-( पूषा ) पुष्टिकर्ता, ( रसि: ) एऐेश्वर्यवानू और 
|... ऐश्वर्यप्रदात्ता, ( भग ) भजनीय ( अय॑ सोमः ) यह रसागार प्रेरक 
| परमेश्वर ( पुनानः ) रची हुई सब वस्तुओं को पवित्र करता 
॥ हुआ ( अर्थति ) सक्रिय हो रहा है। ( विश्वस्थ ) सकल ( भूमनः ) 
ब्रद्मयाण्ड का € पत्ति: ) स्वामी था रक्षक यह परमेश्वर (मे) 
४... दोनों (रोदसी) भूगोल व खगोल को (व्यख्यत्‌) तेज से 
( प्रकाशित करता छहैे। इस चर्णन से परमेश्वर का जगत्‌ का 
... शिल्पी होना ब्यंजित हो रहा है।२॥ 
है| भावार्थ :-सबव जगत्‌ का रचयिता, धारक, प्रकाशक, 
| ऐडश्वर्यशाली त्तथा ऐश्वर्य का दाता जगदीश्बर सबके द्वारा भजन 
।. करने योग्य है॥२॥। 


| 


अगले मन्त्र में परमानन्दरूप सोमरस का चविपय हे! 
8 इ् दा] के... 
८७. सुतासो मधुमत्तमा: सोमा इन्द्राय मन्दिनः। 
पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु चो मदा:॥३॥ 
पवार्थ :-( मघुमत्तमा: ) सबसे अधिक मधुर, ( मन्दिनः ) 
हर्षजनक' ( सोमा: ) परमानन्द-रस € इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए. 
( सुतास: ) अभिषुत किये हुए, ( पवित्रवन्त: ) मन रूप दशापवित्र 
से युक्त होकर ( अक्षरन्‌ ) आत्मा रूप कलश में क्षरित होते 
हैं। वे ( मदाः ) परमानन्दरस ( जः ) आप ( वेवान्‌ ) सब विद्ान्‌ 
जनों को ( गच्छन्तु ) प्राप्त होवें।३॥। 
भावार्थ :-ध्यान द्वारा परमात्मा के पास से ग्रादुर्भूत अत्यन्त 
मधुर परमानन्दरस मन के माध्यम से जीवात्मा को प्राप्त होते 
हैं।॥३।। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि कैसे परमानन्दरस हमें 
'पक्षित्र करते हैं। 
रे 5१ की रे नस, 5 ली, है कर 
५४८. सोमा: पवन्‍न्त इन्दवोउस्मभ्यं गातुवित्तमा:। 
कर 5574. रह १५ २ केक २र 8.6 मर्द] 
मित्रा: स्वाना अरेपस: स्वाध्य: स्वर्थिद:॥४॥ 
पदार्थ :-( इन्दवः ) प्रकाशमय अथवा रस से आर्द्र करने 
वाले ( सोमा: ) परमानन्दरस ( पडस्ते ) हमें पक्ित्न करते हैं, जो 
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। लकी 522 : सामबेद 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( गातुवित्तमा: > अतिशय सम्मार्ग को 
प्राप्त कराने जाले, ( मित्ना: ) मित्रभूत, ( स्वाना: 9 सदगुणों की 
ओर प्रेरित करने वाले, ( आरेपसः ) निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, 
| ( स्वाध्य: ) उत्कृष्ट ध्यान में सहायक और ( स्वर्विदः ) मोक्ष 
( प्राप्त कराने वाले हैं।।४।॥। 

इस मन्त्र में अनेक साभिप्राय विशेषणों का योग होने से 
परिकरालंकार है।४।। 

भावार्थ :-जो ब्रह्यानन्दस जीवन में सन्‍्मार्ग दिखाने वाले, 
| मित्र के सदुश परम उपकारक, शुभगुण-प्रेरक, ध्यान में सहायक 
..। और मोक्षप्रापक होते हैं, वे पवित्रता देने वाले क्‍यों न होंगे।४ड।। 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा से धन की प्रार्थना है। 


3:25 ५ कक रे हक २ ह# 488, | 
| ५४९. अभी नो वबाजसातमं रचिमर्ष शतस्पृहम। 


ड्न्दो सहस्वभर्णसं सुविद्युम्न 'विभासहम५ ॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्दो ) आनन्दरस से आर्द्र करने वाले परमात्मनू! 
,»आप (जाजसातमम्‌ ) अतिशय बल के प्रदाता, ( शतस्पृहम ) 
चहुतों से स्पृष्टणीय, ( सहसख्रभर्णसम्‌ ) सहस्र गुणों को धारण 
कराने वाले अथवा सहसरों जनों का पोषण करने बाले, 
( तुविद्युम्मम्‌ ) बहुत यश को देने बाले, (विभासहम्‌ ) शज्नु 
। के प्रताप को अभिभूत करने वाले (रचिम्‌ ) आध्यात्मिक 
_.. तथा भौतिक ऐश्वर्य को (नः) हमें ( अभि अर्ष ) प्राप्त 
कराइए।।५।। 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से 
+., सब लोग सत्य, अहिंसा, अणिमा, महिमा, लघधिमा आदि 
0! । आध्यात्मिक तथा स्रोना, चाँदी, मणि, मोती आदि भोत्तिक धन 
प्राप्त कर सकते हें, जिससे वे आत्मिक और शारीरिक बल, 
सहस्रों गुण, सहस्रों के पोषण का सामर्थ्य और कीर्ति प्राप्त 
0) .. करने में त्तथ शत्रु के तेज को परास्त करने में समर्थ हो जाते 
हैं।।५॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि मनोदृत्तियाँ परमात्मा का 


न 


व 


पूर्वाचिक पवमान काण्डम्‌ : 523 * शक, 


केसे स्वाद लेती हें। 
4; 4 
५००, अभी नबन्‍्ते अद्दुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यमा 


वत्सं न पूर्न आयुनि जात॑ रिहन्ति मातर:॥६॥ 

पदार्थ :-( अद्दुहः ) द्रोह न करने बाली, प्रत्युत स्नेह करने 
वाली, ( मातर: ) माताओं के समान पालन करने वाली मनोदृत्तियाँ 
( प्रियम्‌ ) प्रिय, (इन्द्रस्थ) जीवात्मा के ( क्राम्यम्‌ ) चाहने 
योग्य परमात्मा की (अभि) ओर (नवन्ते) जाती हैं, और 
( जातम्‌ ) हृदय में प्रकट हुए उसे (रिहन्ति ) चाटती हैं अर्थात्‌ 
उससे सम्पर्क करती हें, ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( वत्सम्‌ ) अपने 
चछडे को (न9> जेसे ९ पूर्व आयुनि ) ग्रथम आयु में ( मात्तरः ) 
गौ-माताएँ (रिहन्ति ) चाटती हैं।६।॥। 

इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है। चाटना जिह्ला से होता 
है, वह मनोकृत्तियों के पक्ष में घटित नहीं होता। इसलिए यहाँ 
लक्षणा से संसर्ग अर्थ का बोध होता है, सामीप्य का अतिशय 
व्यड्डग्य है। गाय के पक्ष में जिला से चाटना सम्भव होने से 
लक्षणा नहीं हे।६।। 

भावार्थ :-जैसे नवजात बछडे को गौएँ प्रेम से चाटती हैं 
वैसे ही हृदय में प्रादुर्भूत परमेश्वर का उसके प्रेम में भरकर 
मनोवृत्तियाँ रसास्वादन करती हैं।६।। 


अगले मन्त्र में वर्णन है कि सोम परमेश्वर को पाने के 
लिए उपासक जन क्या करते हैं। रे 
५७०१. आ हयेताय धृष्णले धनुष्टन्वन्ति पौस्यम] शुक्रा 

वि अन्त्यसुराय निर्णिजे बिपामग्रे महीयुब: ॥9॥ 

पदार्थ :-( हर्षताय ) चाहने योग्य, ( धृष्णव्रे ) कामादि शत्रुओं 
का धर्षण करने वाले सोम परमात्मा को पाने के लिए, योगसाधक 
लोग ९ पौंस्यम्‌ ) पुरुपार्थ-रूप ( घनुः ) धनुष को ( आ तन्‍्वन्ति ) 
तानते हैं आर्थात्‌ पुरुषार्थरूप धनुप पर ध्यानरूप छोरी को 
चढ़ाते हैं। ( शुक्रा: ) पवित्र अन्तःकरण वाले वे € महीयुव: 2 
पूजा के इच्छुक साधक लोग (€ असुराय ) प्राणप्रदायक जीवात्मा 
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को ('निर्णिजे ) शुद्ध करने तक लिए ( विपाम ) मेधावी चिट्ठानों 
के ( अग्मे) सम्मुख (वि यन्ति ) विशेष शिष्यभाव से पहुँचते 
हैं।॥9॥| 

इस मन्त्र में मींस्य में धनुष का आरोप होने से रूपकालंकार 
है। योगस्राधना में क्षनुप का रूपक मसुण्डकोपनिपद्‌ से इस 
प्रकार बाँला गया है-“उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मव्द्यारूप धनुप 
को पकछुकर, उस पर उपासनारूप बाण चढाये। तन्‍्मय चित्त 
से धनुप को खींचकर अक्षर ब्रह्म रूप लक्ष्य को बींघधे। प्रणब 
घनुप है, आत्मा शर है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर 
अहा को जींधना चाहिए, उपासक उस समय जाण की भाँति 
तन्‍मय हो जाये”।७॥॥ (मुण२।२।३७, ४) 

भावार्थ :-योगसाधक लोग आने पुरुपार्थ से, ध्यान से 
ओर गुरु की कृपा से अपने आत्मा को शुद्ध कर परमात्मा 
को पाने योग्य हो जाते हैं।७।॥॥ 


अगले मन्त्र में जीवात्मा के शोधन का जिंपय वर्णित है। 

जणर. सरि रच्यं हुचले ह्र्रि चश्ुं 'पुनन्ति जारेण। 
यो च्ेकास्टिफयों ड्त्परि मदेल सह गच्छति॥८॥ 

चदार्थ :-योगसाधना करने वाले लोग ( त्यम्‌ ) उस € हर्यतम्‌ ) 
चाहने योग्य, (जबश्चुम्‌) शरीर के भरण-पोषणकर्ता ( हरिम्‌ ) 
अपने आत्मा को ( बारेण 9 दोष-निवारक यम, नियम आदि 
तथा ईश्वरप्रणिधान के द्वारा ( पुनन्ति ) शुद्ध करते हैं, (यः ) 
जो आत्मा योगसिद्ध होने पर ( मदेन सह) आनन्द के साथ 
(विश्वान्‌ इत्‌ ) सभी ( देवान्‌ ) प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 
इन्द्रिय आदियों को € परिगच्छति ) व्याप्त कर लेता है।। 

सोम ओपषदधि का रस भी हरि कहलाता है। श्लेप से 
उसके पक्ष में भी अर्भयोजना करनी चाहिए। उस पक्ष में 
“बश्वु' का अर्थ होता है भूरे रंग का ओर “बार! का अर्थ भेड 
के बालों से निर्मित दशापविन्न, जिससे सोमरस को छानकर 
शुद्ध करते हैं। वह सोमरस आनन्द देता हुआ सब पानकर्ताओं 
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को प्राप्त झोता है।।८॥॥ 

भावार्थ :-असत्य, हिंसा, छल, कपट, संशय. प्रमाद, 
आलस्य, श्रान्ति आदि दोषों से दूपित अपने आत्मा को योग 
के उपायों से शुद्ध करके ही मनष्य ऐहिक ओर पारमार्थिक 
उत्कर्ष पाने गोग्य होता हैं।।८॥॥ 


न्च्य्ः्टर्प्त् 


अगले मन्त्र में कहा गया है कि कैसे मनुब्य को समाज 
से अछिप्कृत करना चाहिए। 
८७०३, प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्डच्च:। 

अप झलासमराध्स हता मर्त्र ने भूगज:॥९॥ 

पदार्थ :-( अन्धस: ) सोमरस के (९ सुन्वानाय ) अभिषुत 
करने वाले अर्थात्‌ सोमयाग, समाजसेवा ओर प्रभुभकति करने 
वाले जन के लिए, जो € मर्तः ) मनुष्य ( तत्त्‌ ) ठ्स प्रशंसात्मक 
( बच: ) वचन को (न प्र चवष्ट) नहीं कहना चाहना, उस 
( अराधसम्‌ > अयज्ञसेवी, असमाजसेवी और अप्रभुसेवी तथा 
( एवानम्‌ ) श्वान के समान लोभी, अपना ही पेट भरने वाले 
मनुष्य को ( अपहत्त ) दूर कर दो, (न) जेसे ( भूगव: ) तपस्वी 
लोग ( मखम्‌ ) चंचलता को दूर करते हें, अथवा (न) जैसे 
( भ्रूगजः ) तेजरबी राजपुरुष ( मखम्‌ ) सखासुर को अर्थात्‌ यज्ञ 
का छोंग रचने वाले को दण्डित करते हें।।९॥। 

*एयानम्‌” साध्यवसानालक्षणामूलक अतिशयोक्ति अलंकार 
है। मिरुक्त की पद्धति से 'श्वानम्‌' में लुप्तोपमा, अर्थोपमा या 
व्यंग्योपमा है, जैसा कि निरुक्त (३।६८) में लुप्तोपमा के 
प्रसंग में कहा है कि शवा और काक निन्‍्दा अर्थ में लुप्तोपमा 
के रूप में आते हैं। 'मख्ं न भूगव:” में उपमालंकार है।॥९॥। 

भावार्थ :-परमेश्वरद्रोही , यज्ञद्रोही, समाजद्रोही, और श्वान 
के समान विपयलोभी जन को समाज से जहिपष्कृत कर देना 
चाहिए।।९।। 

इस दशति में परमात्मारूप सोम त़था परमात्मजन्य ब्रह्मानन्द्रस 
की पग्राप्ति का उपाय वर्णित होने से इस दशाते के विषय की 
पूर्व दशति के विषय के साथ संगति है।॥ 
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५ ऋषणषि:--१५-३, ५ कविर्भार्गब:; ४, ८६ ऋषिगणः; ७ 
रेण्िपुरनैश्वामित्र:; ८ बवेनो भार्गजः; ९ वसुर्भारद्वाज:; १२० 
वत्सफ्री:; १९ अतजह्रिभौम:; १२ पविद्ञ आड्िरस:। 
देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः:-जगती॥ स्वरः--निषाद:॥ 


प्रथम मन्त्र में सोम परमात्मा की महिमा जग वर्णन हे हब न 
८५४. अभि प्रियाणि पवते चअनोहितो नामानि यह 
अधि येषु बर्धते। आ सूर्यस्य जुहतो बृहन्नधि 
रथं 'विष्वज्यमरुहद्‌ विच्क्षण:॥५॥ 
पदार्थ :-( चनोहितः ) आस्वाद में हितकर, ( यद्धः ) महान्‌ 
'परमात्मारूप सोम (प्रियाणि ) प्रिय, ( नामानि ) नमनशील छदयों 
की (अभि ) ओर (यवते) प्रवाहित होता है, (ग्रेबु अधि) 
जिन हृदयों में, यह ( चर््ध्धते ) बढ़ता है। ( विच्क्षण: ) विशेष 
द्रष्टा, ( बृहन्‌) जड़ी शक्ति वाला यही परमात्मा ( बूहतः ) 
विशाल ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( विष्वज्चम्‌ ) विविध उत्कृष्ट गति 
वाले ( रथम्‌ अधि ) रथ के ऊपर ( आ अरुहत्‌ ) आरूढ है 
अर्थात्‌ आदित्यमण्डल की कार्य-विधि का संचालन भी वही 
कर रहा है, जैसा कि बेद में परमात्मा स्वयं कहता है--जो 
आदित्य में पुरुष है, वह में ही हूँ!।।५॥ (य० ४०३७) 
भावार्थ :-सूर्य-चन्द्र आदि सकल सृष्टि का सज्चालक 
परमेश्वर ध्यान करने पर छपासकों के हृदय में प्रकट हो 
जाता है।॥१॥। 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्दस आदि की याचना है। 
ड्डे ५ 2 है 54 3 2 ५ ६ 5 हे रथ २ 
७५७५. अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दव: प्र स्वानासो बृहद्‌ 
हक कि ३ प् 5 ३ 
देवेषु हरय:। लि चिदश्नाना इषयो अरातयोड्यों 
2॥ नलः समन्‍्तु सनिषन्तु नो धियः:॥२॥ 
ये! पदार्थ :-( अच्ोदस: ) अन्य किसी से अप्रेरित अर्थात्‌ 
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स्वभाव से सिकले हुए, ( स्‍्वानास: ) शब्दकारी अर्थात्‌ दिव्य 
सन्देश सुनाने बाले, (हरयः ) पापहारी ( इन्दजः ) ब्रह्मानन्दरस 
(नः ) हमारे (€ देवेपु) राष्ट्र के बिद्दानों में ओर शरीर के मन, 
युद्धि, इन्द्रिय आदि में (बलहत ) बहुत अधिक (प्र धन्वन्तु ) 
भलीभाँति प्राप्त हों। (इइपयः ) केतलल भोग की इच्छा करने 
चाले, (€ अशनाना: ) स्वयं खाते रहने वाले ( अरातय: ) अदानशील 
(नः अर्ये: ) हमारे आत्मिक ओर याद्य शत्रु (वि चित्‌ सन्‍्तु ) 
हमसे दूर ही हो जाएँ, और (थघियः ) सद्दिचार (नः) हमें 
( सनिषन्तु ) प्राप्त हों॥२॥। 

इस मन्त्र में नकार आदि की अनेक बार आवृत्ति होने से 
चृत्यनुप्रास अलंकार है। “न: सनन्‍्तु, निपन्तु' में छेकानुप्रास हे।।२।। 

भावार्थ :-हमें चाहिए कि दुर्थिचार रूप, कामक्रोधादि रूप 
ओर चोर--ठग आदि रूप शज्नुओं को दूर करें, संद्विचारों को 
'पलल्‍लबित करें और ब्रह्मानन्दरसों को अपने आत्मा में अन्लाहित 
'करें।।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा रूप सोम की प्राप्ति का फंल 
वर्णित किया गया है। 

् 

७५०६. एप प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्थ बज्रो जपुषो 


र हू 
बपुष्ठटम:। अभ्यू ३तस्य सुदुघ्ा घृतएचुतों बाआ 
अर्पन्ति पयसा चा धेनवः॥३॥ 

पदार्थ :-( एप: ) यह ( मधुमान्‌ ) मधुर परमात्मारूप स्रोम 
( कोशे ) हमारे सनोमय कोश में (प्र अचिक्रदत्‌ ) दिव्य शब्द 
करा रहा है, जिससे ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( बजद्:) काम 
क्रोध आदि रिपुओं के वर्जन का सामर्थ्य ( वपुष: वपुष्टम: ) 
दीप्त से दीप्ततम अथवा विशाल से विशालतम हो गया है। 
(चाआः: ) शब्दायमान ( धेनव: ) वेदवाणी रूप गौएँ ( ऋतस्य ) 
सत्य की ( सुदुघा: ) उत्तम दोहन करने वाली और (€ घृतश्चुतः ) 
तेजरूप घी को क्षरित करने वाली होती हुई ( पयस्रा ) वेदार्थरूप 
दूध के साथ ( अभि अर्पन्ति ) हमें प्राप्त हो रही हें।।३।। 

इस मन्त्र में वेदवाणियों में धेनुओं का ओर बेदार्थ में दूध 
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का आरोप होने से तथा उपमान द्वार उपंंय का सिगरण हो 
जान से अतिशयोक्तित अलंकार हे।।३॥ 

भावार्थ :-जब वेदबाणी-रूपिणो गोएँ अपना पवित्र और 
'पक्चित्रताकारोी चेदार्थरूप दूध पिलाती हैं, तब उस दूध से मनुष्य 
का आत्मा सत्यमय, तेजोमय, अतिशय बअलबान्‌, पवित्र और 
। परिपष्ण छो जाता हे।8॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर जीबात्मा का मैत्नीबिंयय वर्णित 
५८७. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्थ निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र 
'मिनात्ति सड्धिरम। मर्यडव युवतिशि: समर्षति सोम: 


कलझशे शत्तयामना पथा॥४॥ 

पदार्थ :-( इन्द्र: ) तेज से दीप्त, श्रद्धारस से परिपूर्ण जीवात्मा 
( इन्द्रस्थ ) परमात्मा के ( निष्कृतम्‌ ) शरणरूप घार को 
(प्र ऊ अयासीत्‌ ) प्रयाण करता है। (सखा) मित्र परमेश्वर 
( सख्यु: ) अपने मित्र जीवात्मा की €संगिरम्‌ ) स्तुति और 
प्रार्था को (चर प्रमिनाति ) विफल नहीं करता, प्रत्युत पूर्ण ही 
करता है। €मर्य:) मनुप्य (इब ) जैसे ( शत्तयामना पथा) 
बहुत पद्धतियों वाले व्यवहारमार्ग द्वारा (युवतिप्रि:) पत्नी, 
पुत्री, बहिन आदि युवतियों से ( समर्षति ) मिलता हे, वैसे ही 
( सोम: ) जीवात्मा ( शतयामना पथा) अनेक साधनों चाले 
योगमार्ग द्वारा (कलशे ) पोडशकल परमात्मा रूप द्रोणकलश 
: में (युवतिभिः ) तरुण शक्तियों से ( समर्षघति ) मिलता है॥४।। 

इस मन्त्र में श्लेष से सोमरस-परक अर्थ की भी योजना 
करनी चाहिए। सोमरस और जीवात्मा में उपमानोपमसेयभाव व्यंजित 
होता है। स्रोमरस जैसे दशापचित्र के बहुच्छिद्र मार्ग से द्रोगफलश 
में पहुँचकर “आप:' रूप युवतियों से मिलता है, वैसे ही 
जीवात्मा बहुत साधनों वाले योगमार्ग से परमात्मा को प्राप्त 
कर शक्तियों से संगत होता दे॥ “मर्य हब युवतिभि:' इत्यादि 
में श्लिष्टोपमालंकार हे।[४।॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा के साथ मित्रता स्थापित करके मनुप्य 
'का आत्मा कृतकृत्य हो जाता है।॥४। 
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(०| हर न गज 
ष्ष्त अगले मन्त्र में सोम परमात्मा के कर्मों का वर्णन हे। 
*< ३२ घ 
५५ . ५७८. धर्ता दिल: पजते कृत्व्यो रसो बक्षो देजानामनुमाद्यो 
है । क 
4 


चुभिः । हरिः सूजानो अत्यो न सत्वभिद्वथा पाजांसि 
कृणुषे नदीष्ला॥५॥ 
पदार्थ :-( दिजः ) झुलोक अथकबा सूर्य का (€ थर्ता ) धक्लारण 
करने वाला, ( क्ृत्व्य: ) कर्मकुशल, ( रस: ) आनन्दरसमय 
€ देवानाम्‌ ) चिटद्ठानों का (दक्ष: ) बलप्रदाता, ( नृभिः ) पुरुपार्थी 
| . मनुष्यों से ( अनुमाद्य: ) प्रसन्‍न किये जाने योग्य परमात्मा 
( पवते ) सब जड़-चेतन जगत्‌ को पवित्र करता है। आगे 
. प्रत्यक्षकृत चर्णन छहैे-( हरि: ) आकर्षण के बल से सूर्य, चन्द्र, 
पृथिवी आदि लोकों के नियामक, ( सृजान: ) जगत्‌ की रचना 
करने बाले आप (चुथा ) अनायास ही ( सत्वणभिः: ) अपने 
बलों से ( नदीषु ) नदियों में (पाजांसि ) बलों ओर बेगों को 
( आ कृणुषे ) स्थापित करते हो, ( अत्य: न) जैसे घोड़ा रथ 
आदि में थेगों को स्थापित करता है॥।५॥। 
इस मन्त्र में लक्षणावृत्ति से रस का अर्थ रसबान्‌ ओऔर दक्ष 
का अर्थ दक्षकारी है। “अत्यो न! में उपसालंकार हे।५।॥ 
भावार्थ :-जो परमेश्वर सारे संसार को रचने बाला, धारण 
करने वाला और बल, वेग आदि देने बाला है, उसकी सब 
मनुष्य आराधना क्‍यों न करें?॥५॥। 


५. 
>299..<& 
ग््स्न्श्् 


अगले मन्त्र में पुनः उसी जविपय का वर्णन है। 
रे |. है श्र 
जण९, चूषा मतीना पवले विचक्षण: सोमो अह्लां 

|. सर ३3२ ् दर पिज्शूा हे 
प्रतरीतोषसां दिव:। प्राणा 'सिन्धूनां कलशाँ अचिक्र- 
है. ॥ 40 2.2 73 कक कह ऑल औ के क्‍ 

) ददिन्द्रस्य हा विशन्मनीपिभि:॥८६॥ 
पदार्थ :-( विच्क्षण: ) विशेष द्रप्टा और दृष्टिप्रदाता ( सोम: ) 
| परमात्मा ( मतीनाम्‌ ) प्रज्ञाओं का (जबूषा) बर्षक होता हुआ 
(पबते ) उपासकों को प्राप्त होता है। वही ९ अलह्वाम्‌) दिनों 


४ 
2 ० ' हे हे 

_. का, ( उपसाम्‌ ) उषाओं का, और (दिव:ः ) सूर्य का ९ प्रतरीता ) 
८, 

) (५ 


नर २ न 2, 04600 क् ( 


« है />गा+.0.५८9१)८ महू + + २-7 // 7४ +४+-<&#क-03 ५ । ८ 723 4 २५ 


0.००: अय- - 


ट..->->>5<> 


हे 
| 
; 
] 


0५ ९४ छर्‌ ते (2 हे 


की, / “--+ 


३७२2८ 236५० 


८॥ह7#स३ ८ 


८8] 


7 कक थे पाप की मं 530 :सामबेद 


संतारक और संचालक होता हे। ( प्राणा ) सबका प्राणभूत जह 
( सिन्धूनाम्‌ ) नदियों के ( कलशान्‌ ) कल-कल निनाद करने 
वाले प्रवाहों को ( अचिक्रदत्‌ ) शब्दयुक्त करता है। वही 
( मनीधपिशि: ) मन को सम्मार्ग में प्रेरित करने वाले स्तोत्रों से 
( इन्द्रस्य ) जीवात्मा के (हार्दि ) हत्पदेश में ( आ विशन्‌) 
प्रविष्ट होता हे।॥६॥। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए. कि सर्वद्रष्टा, सबको 
विवेक प्रदान करने वाले, ऊपा-सूर्य-दिन आदि के ज्यवस्थापक , 
नदियों को कल-कल निनाद कराने वाले परमात्मा को हृदय 
में धारण करें॥छ।। 

अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि स्तोता क्‍या फल प्राप्त 
करता है। व ै हि ह 

है. है हू हट 
५६०. तरिरस्मे सप्त घेनवो डुबुह्िरे सत्यामाओिर परम 
व्योमनि। चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि 
च्क्रे अदृत्तैरवर्धत ॥७9॥ 

पदार्थ :-( परमे ) उत्कृष्ट ( ब्योमनि ) हृदयाकाश में ( अस्मै ) 
इस स्तोता के लिए (त्रि सप्त ) इक्कीस छन्‍्दों बाली € घेनवः » ह् 
जवेदबाणी रूप गौएँ ( सत्याम्‌ू आशिरम्‌) सत्य रूप दूध को पे 
(चुजूहिरे ) देती हैं। (यत्‌ ) जब यह स्तोता ( ऋतै:) सत्य प्र 
ज्ञानों और सत्य कर्मों से ( अवर्द्धत) वृद्धि को प्राप्त करता 2) 
है, तब (निर्णिजे ) अपने आत्मा के शोधन वा पोषण के 
लिए ( चअत्वारि ) चार ( अन्या ) अन्य ( चआरूणि ) सुरम्य ( 
(€ भुवनानि ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप भुवनों का (चक्रे) > 
उत्पन्न कर लेता है।छ॥। 

धेनु निबण्डु (१।११) में वाणीवाची नामों में पठित है। 
ताण्ड्य एवं गोपथ ब्राह्मण में भी कहा है कि “वाणी ही धेनु 
है! (त्तां० ब्रा० १८९२१, गो० पू० २।२१)। अथवा वबेदबाणी 
में धेनुत्व का आरोप होने से 'तथा उपमेय का उपमान द्वारा 
निगरण होने से अतिशयोक्ति अलंकार है।।७।। 

भावार्थ :-स्रात गायज्यादि छन्‍्द, सात अतिजगत्यादि छन्‍्द 
ओर सात्त कृत्यादि छन्द मिलकर इक्कीस छनन्‍्द चेद में होते 
हैं। उन छनन्‍्दों बाली इक्कीस प्रकार की वेदवाणियाँ मानो 
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9 पे 
» ॒ साक्षात्‌ गोएँ हैं, जो अपने सेवक को सत्यज्ञानकूप और 
सत्कर्त्तव्यवोध रूप दूध देती हैं, जिससे परिपुष्ट छुआ वह 
धर्मार्थकाम-मोक्षरूप भुवषनों में निवास करता हुआ जीवन की 
सफलता को प्राप्त कर लेता है।७॥॥ 


/९ द#£-| 


न हाँ 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस के प्रवाह की प्रार्थना है। 
है १७ ७३४१ ६३43 इ्श़ श्र 4 35% 46. 
५६३९. इन्द्राय सोम सुषुत: परि स्त्रवापामीया भवतु रक्षसा 
२ हे 3] जे २ रा 
सह। मा त्ते रससस्‍्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त 
कै । है ५४ + 
हइह सन्त्विन्दव:॥८॥ 
चयदार्थ :-डे (सोम ) परन्रह्म परमात्मन! (सुपषुतः ) ध्यान 
| द्वारा भलीभाँति निचोड़े हुए तुम (इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए 
| ( परिस्रव ) परिख्रुत होओ, आनन्दरस को प्रवाहित करो। तुम्हारी 
| सहायता से € रक्षसा सह ) कामक्रोघादि रूप राक्षस के सहित 
€ अमीया ) मन का सन्‍्ताप रूप रोग ( अप भवतु ) हमसे दूर 
| हो जाए। ( द्याविन: ) मन में कुछ तथा वाणी में कुछ, इस 
प्रकार दोहरे आचरणवाले कपटी, धूर्त, ठग लोग (ते) तुम्हारे 
( रसस्य ) आनन्दरस का (मा मत्सत) स्वाद न ले सकें। 
(इह ) हम सरल स्वभाव वालों के अन्दर ( इन्दवः ) आर 
करने वाले ब्रद्मानन्दरस ( द्रविणस्वन्त: ) समृद्ध और सबल 
( सन्‍्तु ) होवें।॥८॥॥ 
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| इस 'न्त्र में सकार की अनेक बार आवृत्ति में चृत्त्यनुप्रास ४ 
«. अलंकार हे।॥८॥। 

९ भावार्थ :-सरलवृत्ति वाले मनुष्य ही ब्रह्मानन्दरस के 

ः अधिकारी होते हैं, कुटिल चृत्ति वाले और दूसरों को ठगने 

5“... बाले लोग नहीं॥८॥। 

| 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्राप्त आनन्दरस के प्रवाह का 
चर्णन हे। 
५८६२. असाबि सोमो अरूषों वृषा हरी राजेव दस्मों 
अभि गा अचिक्रदत। पुनानो चारमत्येष्यव्ययं शयेनो 
न योनि घृतवन्तमासदत्‌॥९ ॥ 
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श] पदार्थ :-( अरुूष: ) तेजस्वी, ( यबुधा ) सुख आदि की जर्पा 
है कद! बाले, (हारि: ) पाप आदि को हरने वाले (सोमः) 
| आनन्दरस के भण्छार परमात्मा को ( असाछबि ) मैंने अपने 
हे 
)॥ 


खनन २.१ [7 


छुदय में अभिपुत किया है, अर्थात्‌ उससे आनन्द्रस को गाया 

॥॥ है। ( दस्मः ) दर्शनीय अथबा डुर्गुणों का संहारक वह परमात्मा 
(राजा इब ) जैसे राजा ( गा: अभि?) भूमियों अर्थात्‌ भूमिवासियों 
॥ को लक्ष्य करके ( अचिक्रदत्‌ ) उपदेश करता छे, राजनियमों 
)0 को घोषित करता है, बेसे ही (गाः अभि) स्तोताओं को 
. लक्ष्य करके ( अचिक्रदत्‌ ) उपदेश कर रहा है। हे भगवन्‌! 
॥ ( पुनानः ) पवित्नता देते हुए आप (जारम्‌ 9) निवारक या बाधक 
काम-क्रोधादि को ( अत्ति ) अतिक्रमण करके ( अव्ययम्‌ ) 
'विनाशरहित जीवात्मा को (एएपि) प्राप्त होते हो। (शएयेन: न) 
जैसे वायु ( घृत्वन्तम्‌ ) जलयुकत (योनिम्‌ ) अन्तरिक्ष में 
( आसदत्‌ ) आकर स्थित हुआ है, वैसे ही बह परमात्मा 
( घृतवन्तम्‌ ) घी, जल, दीप्ति आदि से युक्‍त ( योनिम्‌ ) ब्रह्माण्ड 
रूप घर में ( आसदत्‌) स्थित है।।९॥ 

इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है।।९॥॥ 

भावार्थ :-पहले से ही सबके हृदय में बैठे हुए भी गुप्त 
रूप में स्थित परमसेश्यर का श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
से साक्षात्कार करना चाहिए॥९॥॥ 
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अगले मन्त्र में विद्वानों का विपय हैं। 
५६३. प्र देवमच्छा मशथ्चुमन्‍्त इन्दबो5 सिष्यदन्त गाज 
आ न थेनव:। जहिंषदों बच्चननावन्त ऊधकणि: 
३ २३ दे ३ 
परिस्तुतमुस्निया 'निर्णिज घिरे॥२०॥ 
पदार्थ :-( मध्ुमन्त: ) मश्षुर व्यवहार जाले ( इन्दवः ) 
श्रद्धा-रस से भरपूर विद्वानू जन (देवम्‌ अच्छ ) दिव्यगुणों से 
) युक्त परमात्मा को लक्ष्य करके (प्र असिध्यदन्त ) श्रद्धारस 
को भ्रवाहित करते हैं, (न) जेसे ( थेनवः ) तृप्ति प्रदान करते 
. लाली (गाव: ) गोएँ ( असिष्यदन्त ) बछड़ों के प्रति अपने 
ध््‌ 
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दूध को प्रवाहित करती हैं। ( बर्हिषद: ) यज्ञिय कुशासन पर 
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्स्च् 
स्थित, ( बच्ननावन्त: ) स्तुति के उदगार प्रकट करने चाले वे 
चिट्दानू लोग €निर्णिजम्‌ ) शुद्ध ( परिस्ुतम्‌ ) उत्पन्न अ्रद्धारस 
'को ( ऊधघशि: ) हृदयरूप ऊचयसों में (घिरे) धारण करते हें 
जैसे ( बहिंपद: ) यज्ञ में स्थित ( वच्नावत्यः: ) हम्भा शब्द 
करने बाली ( उस्त्रिया: ) गोएँ (निर्णिजम ) शुद्ध दूध को 
( ऊधभि: 9 ऊघसों में (घिरे ) धारण करती हें।/१०।॥॥ 

इस समन्ण में “गाब आ न धेनव:' में उपमा और 
पुनरुक्तवदाभास अलंकार हे। ऊत्तरार्द्ध में 'उम्रिया:' में लुप्तोपमा 
है।।१०।। 

भावार्थ :-परमात्मा के प्रति सब मनुष्यों को उसी प्रकार 
भक्‍क्तिरस क्षरित करना चाहिए, जेसे गोएँ बछडों के प्रति दूध 
क्षरित करती हैं।।३२०॥। 


अगले मन्त्र में घिद्दानों का कर्म वर्णित है। 
अज्जते कफ 
५द४, आ व्यज्जते समझ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वा 
भ्य5्जते। सिन्धोरुच्छुसे पतयन्तसुक्षणं हिरण्यपाजा: 


हे &१- है ७९ 
'पशुमप्सु गरृभ्णते॥ ९ ५॥ 
पदार्थ :-डयासक ल्लोग ( क्रतुस्‌) कर्मवान्‌ ओर प्रज्ञावान्‌ 
परमात्मारूप सोम को ( अज्जते ) अपने अन्दर व्यक्त करते 
हैं, ( व्यण्जते ) विविध रूपों में व्यक्त करते हैं, ( समज्जतते ) 
उसके साथ संगम करते हैं, ( रिहन्ति ) उसका आस्वादन करते 
हैं, अर्थात्‌ उससे प्राप्त आनन्दरस का पान करते हैं, ( मध्या ) 
मधुर श्रद्धारस से ( अभ्यज्जते ) उसे मानो लिप्त कर देते हैं। 
( सिन्धो: ) आनन्द्सागर के ( उच्छबासे ) तरंग-समूह में 
( पतयन्तम्‌ ) मानों झूला झूलते हुए, (उक्षणम्‌ > अपने सखाओं 
को भी आनन्द की लहरों से सींचते हुए ( पशुम्‌ ) सर्वद्रष्टा 
त्तथा सबको दृष्टि प्रदान करने बाले परमेश्वर को € हिरण्यपावा: ) 
ज्योति, सत्य और आनन्दामृत से स्वयं को पवित्र करने वाले 
ले बिद्दानू जन ( अप्सु ) अपने प्राणों में ( गृभ्णते ) ग्रहण कर 
लेते हैं।१५॥। 
इस मन्त्र में “ज्जते' इस अर्थढीन शब्दांश की अनेक बार 
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आलुृत्ति होने से यमकालंकार छहै। अज्जते, ब्यज्जते, समख्जते, 
/ ..._ रिहन्ति, अभ्यज्जते, गृभ्णते इन अनेक क्रियाओं का एक कारक 
| से योग होने के कारण दीपक अलंकार हैे। “समुद्र के उच्छवास 
)॥। मेंह्उडले*हुए बैल को जलों मेंगोता 'लगबाते हैं। और चिकना 
करते हैं? इस बाच्यार्थ के भी प्रतीत होने से प्रहेलिकालंकार 
/' भी है। 'अभ्यज्जते (मानो लिप्त करते हैं), पतयन्तम्‌ (मानो 
॥ झूला झूलते हुए) में गम्योत्प्रेक्षा है। समुद्र अचेतन होने से 
उच्छजवास नहीं छोड॒ता अतः: उच्छूवास की तरंगसमूह में लक्षणा 
है, तरंगों का ऊर्ध्चगमन व्यड्म्य है।।११॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर के उपासक योगी जन उसे हृदय में 
। अभिव्यकक्‍्त करके, भक्तिरस से मानो सतान कराकर जब अपने 
| 


4 न्ख्ाःट7पत्तण आस टता। 


्््डट 


प्राणों का अंग बना लेते हैं तभी उनकी उपासना सफल होतो 
सै 
है।।११॥। 


अगले मत धरा सोम परमात्मा की पावकता का जलन है। 
५६५. पवित्र ते बिततं अह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि 
चे श्पे अतप्ततनून २ के के ५ वीर के जा इ 
'बिशएवतः। अतप्ततनून त़दामो अश्नुते शुतास डइद्‌ 
श्रहे ए्‌ श 
वहन्त: सं तदाशता॥ श्र॥ 
पदार्थ :-हे ( बत्रह्मण: पते ) ब्रह्माण्ड के अथवा ज्ञान के 
अधिपति सोम परमात्मन्‌! (ते) आपका ( पवित्नम ) 
'पवित्रता-सम्पादन का गुण ( विततम्‌ ) सर्वन्न व्याप्त हे। € प्रभु: ) 
पवित्रता करने में समर्थ आप (विश्वत्त:) सब ओर से 
€ गात्राणि ) शरीरों अर्थात्‌ शरीरधारियों के पास (€ पर्येषि ) उन्हें 
पत्ित्र करने के लिए पहुँचते हो। किन्तु ( अतप्ततनू: ) जिसने 
तपस्या से शरीर को तपाया नहीं है ऐसा ( आम: ) कच्चा 
मनुष्य ( तत्‌ ) उस पवित्रता को (न आश्नुते ) प्राप्त नहीं कर 
पाता। ( शृत्तासः डत्त ) पके हुए लोग ही ( बहन्तः ) आपको 
हृदय में धारण करते हुए (त्तत्‌) आपसे होने वाली पवित्रता 
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| को (सम्‌ आशतत ) भलीभाँति प्राप्त करते हैं।।२२॥। 

4 भावार्थ :-जो लोग तपस्वी हें उन्हीं के हृदय और आचरण 

:... भबित्र होते हैं॥१२॥ | 
४338) 2९) 202 2420३) (८० 200७): ४७ ५ ७४/७ 
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>>) 

इस दशशाति में भी स्रोम परमात्मा तथा उसके आनन्दरस 
.. की प्राप्ति का वर्णन होने से इस दक्शति के विपय की पूर्ज ( 
.. दशाते के विषय के साथ संगति हे।। 


दशमी दशतििः 
ऋषि:-२१, ७, ११९ अग्निश्ञाक्षुष:; २ चक्षुर्मानबः; रे, ४, 
४. ९६, १० पर्वतनारदौः ५ त्रित आप्त्य:; ८ मनुराप्सव:; ८, १२ 
. द्वित आप्त्य;-॥ देवता-डन्द्र:॥ छन्‍्द:-उष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 


प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्दरस का विषय है। 
२ 
५६६. इन्द्रमच्छ स॒ता ड्मे द्ुषण यन्तु हरय:। 


करे कं २4 और के 
श्रुष्ट जातास इन्द्॒वः स्वर्लिड:॥१॥ 


| 
द्‌ 
ए 
ऐ 
पदार्थ :-( सुता: ) प्रवाहित किये गये (इमे) ये ( हरयः ) ५ 
दुःखहारी अ्ह्मानन्दस (वृषणम्‌ ) बलवान (इन्द्रम्‌ू) जीवात्मा वि 
की ( अच्छ ) ओर (यन्तु ) जाएँ। ( जातासः ) उत्पन्न हुए जे ४ 
€ इन्दव: ) उपासक को भिगो देने वाले ब्रह्मानन्दरस (९ श्रुष्टे ) || 
शीघ्र ही ( स्वर्विद: ) दिव्य प्रकाश को प्राप्त कराने वाले है 
हों।।१॥। ४ 

भावषार्थ :-वे जीवःत्मा धन्य हैं जो परमात्मा को उपासना दि 
से ब्रह्यानन्द्रस प्राप्त करते हैं।।१॥ !' 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
शृ ५ के हे २ जे हक 
५६७, प्र धन्‍्वा सोम जागुविरिन्द्रायेन्दों परि स्त्रवा। 
छै२ के के 
झुमन्तं शुष्ममा भर स्वर्विदम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) रस के भण्डार परमात्मन्‌! ( जागृत्रिः ) 
जागरूक आप (८ प्र धन्य ) सक्रिय होवो। हे (इन्दो) भक्तों 
। को आनन्दरस से भिगोने वाले। आप ( इन्द्राय ) जीवात्मा के 
| लिए (परिस्थव) परिस्रुत होओ। उसे ( झुमन्तम ) देदीप्यमान, 
20 ५ स्वर्लिदम्‌ ) विवेकख्यातिरूप दिव्य प्रकाश को प्राप्त कराने 
रे बाला ( शुघध्मम्‌ ) बल ( आ भर) प्रदान करो॥२॥। 


0 
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भावार्थ :-मनोयोग स्लरे छपासना किया गया परमेश्वर 
'उपासकों को ज्योत्ति-प्रदायक अध्यात्मबल प्रदान करता हे।२॥। 


पर 
दा 536 : सामबेद १४ 
६ 
रस 


उपासनायज्ञ में मित्रों को भिरमन्त्रित किया जा रहा हैं। 
५७5८. सखाय आ नि घीदत पुनानाय प्र गायत। 


शिशु न यज्ञै: परि भूषत अअिये॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( सखायः ) मित्रो! तुम ( आ निषीदत ) आकर 
'उपासनायज्ञ में बेठो। ( पुनानाथ ) छदय को पवित्र करने वाले 
परमात्मारूप सोम के लिए (प्र गायत ) भकक्‍क्ति-भरे वेदमन्त्रों 
को गाओ। उस परमात्मारूप सोम को (किये ) शोभा के लिए. 
€ यज्जै: ) उपासनायझ्ों से ( शिशुं न) शिशु के समान ( परिभूषत ) -* 
चारों ओर से अलंकृत करो अर्थात्‌ जेसे शोभा के लिए शिशु 
को अलंकार-वस्त्र आदियों से अलंकृत करते लेसे ही 
झशोभापूर्वक अपने आत्मा में प्रतिष्ठापित करने के लिए परमात्मा ले 

को उपासना-यज्ञों से अलंकृत करो॥।३॥। 
इस मन्त्र में उपमालझ्भार हे। निपीदत, प्रगायत, परिभूषत | 
इन अनेक क्रियाओं का एक कारक से योग होने के कारण ४: 
दीपकालंकार भी है।।३।॥। 
भावार्थ :-डपासना-योग द्वारा रसागार परमात्मा को स्ाक्षात्‌ ) 
करके सबको आननन्‍्दरस का उपभोग करना चाहिए॥३।। 


(१ 


अगले मन्त्र में पुनः उसी विषय को कहा गया है। 
५६९. त॑ व: सरखायो मदाय पुनानमभि गायत। 


शिशु न हव्यै: स्वदयन्त गूर्तिभि: ॥४॥ 
पदार्थ :-हे ( सखायः ) मित्रो! (वः ) तुम ( पुनानम्‌ ) पवित्न 
करने वाले (त्तम्‌) उस प्रसिद्ध सोम नामक परमात्मा को 
( अभि ) लक्ष्य करके ( मदाय ) आनन्दप्राप्ति के लिए ( गायत ) 
सामगान करो। उपासक जन उस परमात्मा को ( हच्यै: ) 
आत्मसमर्पणों द्वारा, और ( गूर्तिभिः ) स्तुतियों तथा उद्यमों द्वारा 
( स्ववयन्त ) प्रसन्‍स करते हैं, (शिशुं न) जैसे किसी शिशु 


कट फिर 


990॥:२०७)/७४४४१७ हक कहए20०/७॥ 
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को ( हत्थे: ) खिलोने आदि देय पदार्थों द्वारा, ओर (गूर्तिभि:) 
गोद में उठाने के द्वारा माताएँ प्रसन्‍न करतो हें।ड।। | 
इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार छै।॥॥४।। 
भावार्थ :-आराधना ओर पुरुपार्थ से प्रसन्‍न किया छुआ 
परमेश्वर पवित्रता आदि के सम्पादन द्वारा और आनन्द-प्रदान 
द्वारा आराधक का हित करता है।।४।॥॥ 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा की महिमा वर्णित 
७५७०, प्राणा शिशुर्महीनां 'हिन्वन्नतस्य दीधितिम। 


'विश्वा परि प्रिया भुव्रदध द्विता॥५॥ 

पदार्थ :-( प्राणा ) उपासकों को प्राण के समान प्रिय 
( महीनाम्‌ ) लेदबाणियों का (शिशु: ) शिशु-चुल्य स्तवमीय 
हृदय में (ऋतस्य ) सत्य के (दीथितिम्‌ ) खजाने को या 
ग्रकाश को (९ हिन्वन्‌ ) प्रेरित करता हुआ स्रोम परमात्मा ( विश्वा-) 
सब (प्रिया) प्रिय मन, बुद्धि आदि और अग्नि, जल, वायु 
आदियों को (परि भुवषत्‌) व्याप्त किये हुए हैं। (अधघ) इस 
कारण (द्विता ) अन्दर ओर बाहर दो प्रकार से महिमा को 
प्राप्त है।।५॥ 

इस मन्त्र में “प्राणा' तथा 'शिशु:” में लुप्तोपमालंकार है।५।। 

भावार्थ :-शरीररूप पिण्ड में तथा ब्रह्माण्ड में सर्वत्र जिसकी 
महिमा प्रकाशित है, वह जगदीश्वर किसका वन्दनीय नहीं 


है।।५।। 


अगले मन्त्र में आनन्दु-रस के झरने की प्रार्थना है। 

"५७१९. पत्रस्त देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा। 

| २ को रक्त एज २ 

है) आ कलणशं मथधुमान्त्तोम न: सद:॥६॥ 

१) पदार्थ :-हे ( इन्दो) आमन्दरस से पस्‍िगोने वाले रसागार 
«.. परमात्मन! आप (८ देवयीतथे ) दिव्यगुणों को उत्पत्ति के लिए 
0. (थाराजिः ) धाराओं के साथ ( ओजसा ) जेग से (यवसस्‍्व ) 
५. हमारे अन्तश्करण में झरो। हे ( सोम ) जगदीश्वर! (मशुमान्‌ ) 
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-. मधुर आनन्द से परिपूर्ण आप (न; ) हमारे ( कलशम्‌ ) कलाओं 
- से पूर्ण आत्मा में (आ सदः ) आकर स्थित होओ।॥।६।॥। 

इस मन्त्र में श्लेष से भीतिकसोम-परक अर्थ भी ग्राह्म 
होता छै। उससे भौतिक स्रोम तथा परमात्मा का उपमानोपमेयभाव 
सृचित होता है। अतः: उपमाध्वमि हे।६।। 

भावार्थ :-जैसे सोम ओषधि का रस धाराओं के साथ 
द्रोगकलश में आता है, चैसे ही मधुर ब्रह्मानन्दरस आत्मा में 
आये।।६।॥। 


अगले मन्त्र में पुन: ब्रह्मानन्दरस का विषय है। 
ञ्ले 3 
५७२. सोम: पुनान ऊर्मिणाव्यं चारं जि धावति। 


अआग्रे वाच्: पव्रमान: कनिक्रदत्‌॥७॥ 
पदार्थ :-( सोमः ) ब्रह्मानन्दरस ( पुनान: 9 उपासक को 
। पवित्र करता हुआ ( ऊर्मिणा ) लहर के साथ ( अव्यं वारम ) 
भेडु की ऊन से जने दशापवित्र के तुल्य दोषनिवारक अविनश्वर 
आत्मा के प्रति (वि धावत्ति ) वेग से दौड़ रहा है। ( वाच: ) 
प्रोच्चारित सस्‍्तुतियाणी से € अग्रे) पहले ही ( पत्रमान: ) धारा 
५ रूप से बहता हुआ ( कनिक्रदत्‌) कलकल ध्वनि कर रहा है।9॥ 

इस मन्त्र में अद्यानन्द में कारणभूत स्तुति चाणी के उच्चारण 
से पूर्व ही ब्ह्मयानन्द की उत्पत्ति का वर्णन होने से कारण के 
पूर्व कार्योद्य वर्णित होना रूप अतिशयोक्ति अलंकार है।।७।। 
| भावार्थ :-उपासकों से ध्यान किया गया परमेश्वर अपने 

पास से आनन्द्रस की प्रचुर धाराओं को उपासकों के हृदय में 
ग्रेरित करता है।।७।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के प्रति मनुष्य का कर्तव्य बताया 


(| गया है। 
बह] हा 
५. ७७३. प्र पुनानाय जेथसे सोमाय वच्च उच्यते। 


है! भूर्ति न भरा मतिभिर्जुजोघते॥८ ॥ 
0) पदार्थ :-( पुनानाय ) उपासक के हृदय को पवित्र करने 
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चाले, ( वेधसे ) आनन्द के घिधायक ( सोमाय ) रसागार परमात्मा 
के लिए ( बच्चः ) धन्यवाद का वचन (प्र उच्यत्ते ) हमारे द्वारा 
कहा जा रहा है। हे मित्र! तुम भी (मतिभि: ) बुद्धियों से 
( जुजोषत्ते ) तुम्हें तृप्त करने वाले उस परमात्मा के लिए 
( भूतिं न) वेतन-रूप या उपहार-रूप धन्यवादादि बचन को 
( भर ) प्रदान करो, अर्थात्‌ कार्य करने बाले को जैसे कोई 
बदले में वेतन या उपहार देता है, जैसे ही बुद्धि देने चाले उसे 
तुम बदले में धन्यवाद दो।!८॥। 

इस मन्त्र में “भूतिं न भर” में उत्प्रेक्षालंकार है।।८॥॥ 

भावार्थ :--जो परमेश्वर सुमति-ग्रदान आदि के द्वारा हमारा 
ऊउपकार करता है, उसके प्रति हम कृतज्ञता क्‍यों न ग्रकाशित 
'करें।।८।॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा और आचार्य से प्रार्थना की 
गयी है। |; 


७७४. गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिया 


शुतच्ि चवर्णमधि गोषु धारय॥ार॥ 

पदार्थ :-डे (सुबक्ष ) अत्यन्त समृद्ध और (इन्दो ) जैसे 
चन्द्रमा समुद्रों की चुद्धि करता है वैसे ही मनुष्यों की समृद्धि 
करने लाले परमात्मनू, राजन्‌ वा आचार्य! ( सुतः) हृदय में 
प्रकट छुए, राष्ट्र में निर्बाचित हुए. अथवा हम समित्पाणि शिष्यों 
से बरण किये गये आप (नः ) हमारे लिए ( गोमत्‌ ) गायों से 
अथवा भूमियों से अथवा वेद्वाणियों से युक्त और ( अश्बनबत्‌ ) 
घोड़ों अथवा प्राणों से युक्‍त ऐश्वर्य को ( धनितर ) प्राप्त कराइये। 
और (गोषु अधि?) राष्ट्र-भूमियों में (शुच्तिं वर्ण लव) पवित्र 
छद॒य वाले ब्राह्मणादि वर्ण को भी, अथवा (गोषु अधि) 
बाणियों में (शुच्तिं वर्ण क्ञ) पवित्र अक्षर 'ओमू! को भी 
( धारय ) धारण कराइये।।९॥। 

इस मन्त्र में श्लेष अलंकार है।॥९॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर, राजा और आचार्य स्वयं धन, विद्या 
आदि से सुसमृद्ध होकर कृपापूर्वक हमें भी घन, चिच्या आदि 
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छा अंदान करें। जिस राष्ट्र में पवित्र हृदय वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय 


के ! . आदि वर्ण होते ऐं और जहाँ प्रजाओं की जाणियों में ओकाररूप 
) |) अक्षर जप आदि रूप में निरन्तर विराजमान रहता है, वह राष्ट्र 
तु धन्य कहलाता छे।॥९॥॥ 

| 


। 
) । अगले मन्त्र में सोमनामक परमात्मा या वेद्य को कहा गया हे। 
|| 3-2: २. ह आल श्श 
॥ ५७५०. अस्मभ्यं त्वा वसुविद्मभि चाणीरनूघत। 
हू है । चर्णमश्ि के १ के! 
है) गोभिष्टे के वासयामसि॥१०॥ 

' पदार्थ :-८ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। छे सोम परमात्मन्‌! 
( अस्मभ्यम्‌ > हमारे लिए ( चसुविदम्‌ ) ऐएश्वर्य प्राप्त कराने 
| चाले (क्वा अभि) आपको लक्ष्य करके (जाणी: ) हमारी 
| बाणियाँ ( अनूषत ) स्तुति कर रही हैं। हम ( गोभि:ः ) लेद-वाणियों 
द्वारा (त्ते) आपके ( चर्णम्‌) स्वरूप को ( अभिवासयामसि ) 
अपने अन्दर बसाते हैं।। 

( द्वितीय ) चैच्य के पक्ष में। हे चिकित्सा के लिए सोम 
आदि ओषश्षियों का रस अभिणुत करने वाले वचैद्यराज! 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम रोगियों के लिए. ( वसुविदम्‌ ) स्वास्थ्य-सम्पत्ति 
प्राप्त कराने वाले ( त्वा अभि ) आपको लक्ष्य करके ( बाणीः ) 
हम कृतज्ञों की वाणियाँ ( अनूषत ) आपकी स्तुति कर रही 
7 हैं, अर्थात्‌ आपके आयुर्वेद के ज्ञान की प्रशंसा कर रही 
कै हें-यह रोगियों की उक्ति है। आगे चैद्य कहता है-हे त्वचारोग 
| से ग्रस्त रोगी! ( गोभिः ) गाय से प्राप्त होन वाले दूध, दही, 
५ * ली, सृत्र और गोबर रूप पंच गब्यों से हम (त्ते) तेरे, तेरी 
४ त्वचा के (वर्णम्‌) स्वाभाविक रंग को ( अभिवासयामसि ) 
5 पुन; तुझमें बसा देते हैं, अर्थात्‌ कुष्ठ आदि रोग के कारण 

तेरी त्वचा के विकृत हुए रूप को दूर करके त्वचा का 
है| (स्वाभाविक रंग ला देते हैं। इससे कुष्ठ आदि त्वचा-रोगों 

(कि पंचगव्य द्वारा चिकित्सा की जाने की सूचना मिलती 

॥१०॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।॥१०॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा रूप सोम से प्रार्थना की गयी है। 
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७५७८. पवते हर्यती हरिरति हूरांसि रंद्या। रे 
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो चीरवच्यशः॥ ५११॥ 

पदार्थ :-छे सोम परमात्मन! (हर्यतः ) गतिमान्‌, कर्मण्य 
पुरुषार्थो ओर तुम्हारी चाहबाला तुम्हारा प्रिय (हरि. ) मनुष्य | 
( रहा ) नेग के साथ ( हरांसि ) कुटिलता के मार्गों को ( अत्ति ) 
अतिक्रमण करके (पवते) सन्माों पर दौड़ रहा है। ( त््वम्‌) ) £्‌ 
तुम ( स्तोतृभ्यः ) तुम्हारे गुण-कर्म-स्वभाव की स्तुति करने हि 
वाले अपने उपासकों को (वीरवत्‌ ) वीरभावों अथवा बीर 


६ 

पुत्रों से युक्त ( यश: ) यश ( अभ्यर्ष ) प्राप्त कराओ।।११।। ) 
इस मन्त्र में रू, हू आदि की पृथक्‌ू-पृथक्‌ अनेक बार डे 
आवृत्ति में चृत्त्यनुप्रास अलंकार है।।११५॥। हू 


भावार्थ :-पुरुपार्थी, कर्मण्य परमेश्वरोपासक मनुष्य अपने 


रह 

जीवन में कुटिलता छोड़कर और सरलता को स्वीकार करके ४ 
वीरभावों और चीर सनन्‍्ततियों से युक्त होता हुआ परम उज्ज्वल पट 
चश से चमकत्ता है।।२५॥ गे 
90 

5: 

अगले मन्त्र में परमात्मा से आने वाले आनन्दरस का वर्णन है। ध् 


५७७, परि कोशं मधुछचुतं सोम: पुनानो अर्पत्ति। 


अभि वाणीऋषीणां सप्ता नूबत॥१२॥ 
पदार्थ :-( पुनान: ) अन्तःकरण को पवित्र करता हुआ 
परमेश्वर अथवा त्रह्मानन्दरस (मधुशचुतम ) मधुर श्रद्धारस को 
प्रखुत करने वाले ( कोशम्‌ ) मनोमय कोश में (परि अर्पति ) 
व्याप्त हो रहा है। उस परमेश्वर वा तब्रह्मानन्दरस को ( ऋषीणां 
सप्त चाणीः: ) वेदों की आर्षेय गायत्री आदि सात छन्दों वाली 
ऋचाएँ ( अभि नूषत ) सोम नाम से स्तुति करती हैं।। 
चौबीस अक्षरों से आरम्भ करके क्रमश: चार-चार अक्षरों 
की चृद्धि करके गायत्नी, उष्णिक्‌, अआनुष्टुपू, बहती, पंक्ति 
त्रिष्टुपू, जगती नामक सात छनन्‍्द ऋषि-छन्द कहाते हैं। वे ही 
यहाँ *“ऋषीणां सप्त बाणी:' शब्दों से ग्राह्म हैं।।१२।। 
भावार्थ :-परदव्रह्म और त्रह्मानन्द रस की महिमा को गाने 
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चाली लेदवाणियों के साथ अपना मन मिलाकर ब्रह्य के उपासक 
जन अपने हृदय में ब्रह्मानन्दरस के प्रवाह का अनुभव 'करें।१२॥। 

डस दशाते में सोम परमात्मा के प्रति सामगान की प्रेरणा 
होने से तथा परमात्मा और उसके आनन्दरस महिमा का वर्णन 
होने से इस दशते के विषय की पूर्व दशति के विषय से 
संगति है।। 


एकादशी दशतिः 
ऋषि:- ५ गौरिवीति: शाकत्य:; २ ऊर्ध्वसद्ा आइड्विरस:; 
३ ऋजिश्यवा भरद्वाज: ४ कृतयशा आ्विरस:; ५ ऋणउ्चय:; 
६ शाक्तिर्वासिष्ठ:;: ७, ८ उरुराद्धिरस:॥ देवता-पवमान: 
सोम:॥ छन्‍्दः-१-४, ८ ककुबुष्णिकू; ५ यवमध्या गायत्री; ७, 
< काक्ुभ: प्रगाथ:ः (७ ककुब्ुष्णिकू; < सतोबहती )॥ 
स्वर:--१-४, ६ ऋषभ:; ५ षदज:; ७, ८ मध्यम:ः॥ 


प्रथम मन्त्र में सोम परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
हु 
९७८. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदठ:। 


महि झुक्षतमों मद:॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) आनन्दरसागर परमात्मन्‌! ( मधश्युमत्तम: ) 
सबसे अधिक मधुर, ( क्रतुवित्तमः >) सबसे अधिक प्रज्ञा और 
कर्म को प्राप्त कराने बाले, और (मद: ) हर्षप्रदाता आप 
( इन्द्राय ) मेरे आत्मा के लिए (पवस्व) आनन्द-रस को प्रवाहित 
कीजिए। ( मदः ) आपसे दिया हुआ आनन्द (महि ) अत्यधिक 
( ्ुक्षतम: > तेज का निवास कराने वाला होता है।।१॥ 

इस मन्त्र में 'तमो मदः" को आवृत्ति में यमक अलंकार 
है। 'त्तम, तमो, त्तमो” में बृत्त्यनुप्रास है।।१॥ 

भावार्थ :-अत्यन्त मधुर, ज्ञान तथा कर्म के उपदेशक, 
आनन्ददाता परमात्मा का ध्यान कर-करके योगीजन अपार 
आनन्द्रस से परिपूर्ण हो जाते हैं।१॥। 


अगले मन्त्र में पुनः वही विषय है। 


८८ ३४५५८ जा 
०७-६६ (7 
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३४२३२ ४ शो काद, है ७ 2 330 उम्दा ३२ 
५७९. अभि झुम्न॑ बरहद्मयश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम। 
र है 9श५ रे 
'बि कोश मध्यमं सुब॥२॥ 
पदार्थ :-छहे (ड्ष: पत्ते) अन्न, रस, धन, बल, विज्ञान 
आदि के स्वामी सोम परमात्मन्‌! आप (९ झुम्नम्‌ ) तेज को, 
ओर (€ बृहद्‌ यशः ) महान्‌ यश को ( अभि ) हमें प्राप्त कराइये। 
हे (देव) दान करने, चमकने, चमकाने आदि दिव्य कर्मों से 
युक्त भगवन्‌! आप ( देवयुम्‌ ) दिव्य गुणों के अभिलापी मुझे 
( दिदीहि ) दिव्य गुणों से प्रकाशित कर दीजिए। मेरे ( मध्यमम्‌ ) 
मध्यम ( कोशम्‌) कोश को, अर्थात्‌ मध्यस्थ मनोमय कोश 
को (वि युव) खोल दीजिए, जिससे उपरले चिज्ञानमय तथा 
आनन्दमय कोश में पहुँच सकूँ।।२॥। 
भावार्थ :-जेसे मेघरूप मध्यम कोश के खुलने से ही 
ऊपर का सूर्यप्रकाश प्राप्त हो सकता है, लैसे ही कोशों में 
मध्यस्थ मनोमय कोश के खुलने से ही विज्ञानमय ओर आनन्दमय 
कोश की जिपुल समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा 
योग का साधक मनोमय भूमिका में ही रमता रहता है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में मनुष्यों को परमात्मा की आराधना के लिए 


, प्रेरणा दी गयी है। 
$ 42 22 
५८०, आ सोता परि घिज्चताएवं न स्तोममप्तुर 
8 श्र 


रजस्तुरम। वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌॥३॥ 

पदार्थ :-हे मित्रो! तुम ( स्तोमम्‌ ) समूह रूप में विद्यमान, 
( अप्तुरम्‌ ) नदी-नद-समुद्र के जलों में वेग से यान चलाने 
के साधनभूत, ( रजस्तुरम्‌ ) अन्तरिक्षलोक में यानों को त्तेजी 
से ले जाने में साधनभूत, (चनप्रक्षम्‌) वनों को जलाने चाले, 
€ उदप्रुतम ) जलों को भाप बनाकर ऊपर ले जाने वाले ( अश्वम्‌ ) 
आग, विद्युत्‌ आदि रूप अग्नि को (न) जैसे, शिल्पी लोग 
( आ सुन्वन्ति ) उत्पन्न करते हैं तथा ( परि सिउ्चन्ति ) जलादि 
से संयुक्त करते हैं, लैसे ही ( स्तोमम्‌ ) स्तुति के पात्र, ( अप्तुरम्‌ ) 
प्राणों को प्रेरित करने बाले, ( रजस्तुरम्‌ ) पृथिज्री, चन्द्र, सूर्य 


नक्षत्र आदि लोकों को वेग से चलाने वाले, ( चनप्रक्षम ) 
। २ ५२७४८ 00१3 ॥00४ बे) 2220/ ्ट ६80 ५७६८४४२७१ 
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सूर्यकरणों अथवा मेन-जलों को भूमण्डल पर सींचने बाले, 
( उदप्रुतम्‌ ) शरीरस्थ रनत-जलों को अथवा नदियों के जलों 
को प्रवाहित करने बाले सोम परमात्मा को (आ सोत ) हृदय 
में प्रकट करो, और (परि सिज्चत ) श्रद्धारसों से सींचो।।३।॥। 

झस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है। आप:, वनम्‌, उदकम्‌ ये 
सब निशघ्चण्ट्‌ (१॥१२) में जलवाची पठित होने से तथा निरुक्‍्त 
(१५२।७) में रजस्‌ शब्द के भी जलवाची होने से “अप्तुरम्‌, 
रजस्तुरम्‌, वनप्रक्षम्‌, उदप्रुतम्‌” ये सब समानार्थक ग्रतीत होते 
है, किन्तु प्रदर्शित व्याख्या के अनुसार वस्तुत: भिन्‍न अर्थ 
वाले हैं, अत: यहाँ पुनरुक्तवदाभास अलंकार है। त्‌, म्‌ आदि 
की आवृत्ति में चृत्यनुप्रास है। 'तुरम्‌” की आवृत्ति में ल्ाटानुप्रास 
है।।8।। 

भावार्थ :-जैसे शिल्पी लोग विद्युत्‌ आदि रूप अग्नि को 
यानों में संयुक्त करते त्तथा जल, वायु आदि से सिक्‍त करते 
हैं, जलेसे ही मनुप्यों को चाहिए कि प्राणों के प्रेरक, द्यावापृथियी 
आदि लोकों के धारक, सूर्यकिरणों और मेघजलों के बर्षक 
परमात्मा को हृदय में संयुक्त कर श्रद्धा-रसों से सींचें।।३।। 


अगले मन्त्र में बताया गया है कि कैसे परमात्मा को 


अ्रद्धारसों से सींचो। 
है; र्के 72 


५८९. एतमु त्यं मदच्युतं सहस्त्रधारं वृषभ दिवोदुहम! 
'विश्वा बसूनि बिभ्रतम्‌॥४॥ 


पदार्थ :-( एतम्‌ उ) इस, सबके समीपस्थ, € त्यम्‌ ) प्रसिद्ध, 


€ मदच्युत्तम्‌ ) आनन्दखस्रायी, ( सहस्रधारम्‌ ) सत्य, अहिंसा, न्याय, 
. दया आदि गुणों की सहस्र थाराएँ बहाने वाले, ( वृषभम ) 
न्‍ महाबली , ( दिवोबुहम्‌ ) आकाशरूपी गाय को दुहने वाले अर्थात्‌ 
«. आकाश से सूर्य-किरणों, मेघजलों आदि की वर्षा करने चाले, 
.. (विश्वा ) सब ( वसूनि ) ऐश्वर्यों को ( बिश्रतम्‌ ) धारण करने 
... चाले स्रोम परमात्मा को (आ सोत्त ) हृदय में प्रकट करो, 
तथा ( परि घिउचत ) श्रद्धारसों से सींचो।४।। 
|! भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि आनन्द की प्राप्ति के 
॥| लिए रस के भण्डार और सहस्रों धाराओं से रस बरसाने बाले 
/ 
“९-५ १५७२ ०५५१७ ७ १६८७४४५८५ पे कर ९०)७४० 
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परमात्मा रूप सोम को अपने हृदय में श्रद्धाभाव से धारण 
'करें।।४।। 


पर 


आअगल मन्त्र म स्राम परमात्मा कंसा है, इसका जर्णन ह्ठै ॥| 
३ 
५८२. स॒ सुन्‍्ले यो बसूनां यो रायामानेता य इडानाम। 


सोमो यः सुक्षितीनाम॥५॥ 

पदार्थ :-( सः ) वह ( सोम: ) सर्वोत्वादक रसमय परमेश्वर, 
( सुन्चे ) ध्यान द्वारा हदय में अभिषुत किया जाता छे, (यः ) 
जो ( बसूनाम्‌ ) किरणों का, (यः ) जो ( रायाम्‌ ) धर्मों का, 
(य: ) जो ( इडानाम्‌ ) भूमियों, चाणियों, अन्मों और गायों का, 
और (यः) जो (९ सुक्षितीनाम्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्यों का ( आनेता ) 
प्राप्त कराने वाला है।५।॥। 

इस मन्त्र में “य:' की चार बार पुनरुक्ति यह झोतित करने 
के लिए है कि वह परमेश्वर ही इन पदार्थों को प्राप्त कराने 
बाला है, अन्य कोई नहीं। “वसूनाम्‌, रायाम्‌! इन दोनों के 
धनवाची होने के कारण और “इडानाम्‌, सुक्षितीनाम्‌! इनके 
भूमिवाची होने के कारण प्रथम दृष्टि में णएकार्थता प्रतीत होती 
हैं, किन्तु व्याख्यात रूप में आर्थ-भेद है। अतः पुनरुक्तवदाभास 
अलंकार है।[५॥। 

भावार्थ :-जो परमेश्वर जगत्‌ में दिखायी देने बाले सभी 
पदार्थों का उत्पादक और प्राप्त कराने बाला है, उसकी उपासना 
से सबको आनन्‍्दरस प्राप्त करना चाहिए।।७॥ 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा क्‍या करता हे, इसका नणन हा 
मे 
५८३. त्वं ह्याइड्ू दैव्य पत्रमान जनिमानि झ्युमत्तम:। 


अमृतत्वाय घोषयन्‌॥६॥ 
यदार्थ :-( अड्ग) हे प्रिय ( परवान ) पवित्रताकारी सोम 
'परमात्मन्‌! (त्वं हि) आप निश्चय ही ( दैव्यम्‌ ) विद्वानों के 
हितकर कर्म को, धारण करते हो। ( झ्युमतमः ) सबसे अधिक 
देदीप्यमान आप ( जनिमानि ) जन्मों अर्थात्‌ जम्मधारी विद्वान्‌ 
सदाचारी मनुष्यों को € अमृतत्वाय ) सांसारिक दुःखों से मुक्ति 


//ऐ 


) ०८ 


५८० 


व 
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द्वार के लिए ( घोषयन्‌ ) अधिकारी घोषित करते हो।॥।६।॥।॥ 

रे ५ भावार्थ :-परमसेश्वर कममानुसार फल प्रदान करता हुआ 
्थ। देव पुरुषों का छित्त हो सिद्ध करता है। वही मोक्ष के अधिकारी 
) जनों को मोक्ष देकर सत्कृत करता हे।।६।। 

है) अगले मन्त्र में सोम का धाराप्रवाह चर्णित है। 


|| ॥ 
| 


७८४. एप स्य धारया सुतो5 व्या वारेभि: पवते मदिन्तमः। - 


क्रीडनूर्मिरपामितर॥७॥ । 

पदार्थ :-( प्रथम ) सोम ओपधि के रस के यक्ष में। (एबः ) . 
यह (सथः ) वह हमारे द्वारा पर्वत से लाया गया, (अब्या: : 
वारेभिः ) भेड के बालों से अर्थात्‌ भेडू की ऊम से निर्मित 
दशापवित्रों से (सुत:) अभिषुत किया गया, ( मदिन्तमः ) 
अतिशय आनन्द उत्पन्न करने बाला सोमरस ( अपाम्‌ ) नदियों 
की (ऊर्मि: डइब) लहर के समान ( क्रीडन्‌ ) क्रीडा करता 
का ( धारया ) धारा रूप से ( पवते ) द्रोणगकलश में जा रहा 

॥७॥। 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। ( एघ: ) यह अनुभव किया 
जाता हुआ ( स्‍्यः ) वह (€ अव्या: वारेभि: ) भेड के बालों से 
निर्मित दशापवित्रों के तुल्य पवित्रताकारक यम, नियम आदि * 
योजझ्ञगों से (सुत:) हृदय में प्रकट किया गया, ( मदिन्तमः) 
अतिशय आननन्‍्द-उत्पन्न करने वाला सोम परमात्मा ( अपाम्‌ ८ 
.. ऊर्मि: इ़ब) नदियों की लहर के समान (€ क्रीडन्‌) क्रीडा 
._ करता हुआ ( धारया ) आनन्द की धारा के साथ €पवते) मेरे ' 
5... आत्मा में पहुँच रहा है।।७॥। ५ 
2 इस मन्त्र में श्लेप और उपमालंकार है। जलों की लहर के , 
दर समान क्रीडा करता हुआ सोम ओषधि का रस जैसे दशापवित्रों । 
ह से छाना हुआ द्रोणकलश में पहुँचता है, लैसे ही यम, नियम 

। आदि योग-साथनों से हृदय में प्रकट किया गया परमात्मारूप 


५ 
< | 
(| सोम भानो क्रीडा करता हुआ आनन्दप्रवाह के साथ योगियों ॥ 
3) के आत्मा को प्राप्त होता है।।७॥॥ भ 
है भावार्थ :-समाधिस्थ उपासक लोग परमात्मता के पास से : 
४! अपने आत्मा में वेगपूर्वक आती हुई आनन्दधारा को साक्षात्‌ - 


अनुभव करते हैं।७॥! 
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अगले मन्त्र में सोम परमेश्लर का वर्णन किया गया है। 
७८५७. य उस्त्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकुन्त- 
२ चवमीजल २ 
दोजसा। अभि ब्रज तल्रिषे गव्यमणश्व्यं व 


धृष्णवा रूज। ओ३म्‌ वर्मीब धृष्णवा रूज॥८॥ 

पदार्थ :-( उस्तिया: अपि ) निकलने योग्य होती हुई भी 
(या: ) जो ( अश्मनि आन्तः) मेघ के अन्दर रुक जाती हैं 
उन (गाः ) सूर्य-किरणों को (यः) जो आप ( ओजसा ) 
अपने प्रताप से (निर्‌ अकृन्तत्‌ ) मेघ के बाहर निकाल देते 
हो, बह आप (गब्यम्‌ ) भूमि-सम्बन्धी, और ( अश्व्यम्‌ ) 
सूर्यसम्बन्धी (न्लजम्‌) मण्डल को ( अभित्तत्निषे ) चारों ओर 
विस्तीर्ण करते हो। हे ( धृष्णो ) विपत्तियों का धर्षण करने 


|. , वाले परमात्मन्‌! आप (वर्मी इब ) कवचथारी योद्धा के समान 


4 ग (०४: 


( आरुज ) हमारी विपदाओं को ओर हमारे शत्रुओं को भग्न 
| कर दो।॥८।॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है। “उस्ज्िया: अपि या: अन्तरश्मनि! 
का यदि यह अर्थ करें कि 'जो बहती हुई भी यत्थर के 
अन्दर रुकी हुई है' त्तो विरोध प्रतीत होता है, “बहने के योग्य 
होती हुई भी सेघ में निरुद्ध/ इस अर्थ से विरोध का परिहार 
हो जाता है। अत: विरोधामास अलंकार है।।८॥। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर मध्य में स्थित मेघ की बाघा 
को बिच्छिन्न करके सूर्यकिरणों को भूमि पर प्रसारित कर 
देता छे, जैसे ही जीवात्मा योगमार्ग में आये सब चिघ्नों का 
लिदारण कर सफलता प्राप्त करे।।८।॥। 

इस दशति में भी स्रोम नाम से परमात्मा का और उसके 
आनन्दरस का वर्णन होने से इस दशति के विषय के साथ 
उसकी संगति हे।। 


इति घषष्ठप्रपाठकस्य द्विंतीयो र्ध:॥ 


इति पझठ्चनमोड5थध्याय:॥ 
इति घवमानं काण्डम्‌॥ 


५५ ७१४४५ (७ 20५ कप ्ट ५ 74 ८८//0७-५०८६ 
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१३ २०७)/९६ 
<औ$१७७०००.५८८८६५ हि ' 


अथ आरण्यं काण्डम्‌ म 
अथ षष्ठोडथध्याय: 2 


अथ षष्ठप्रपाठकस्य तृतीयोडर्ध: 


प्रथमा दश्ातिः 

अऋधषि:- ५ भरद्वाज:; २ वसिष्ठ:;: ३, ८ वामदेवः:; ४ हु 
शुनःशेप:; ५ गृत्समद:; ७, ८ अमहीयु:; ९ आत्मा॥ | 
देवता-१-३ इन्द्र; ४ बरूणा:; ७५, ७, ८ पथमान: स्रोमः:; ४: 
६ विश्वेदेवा:; ९ अन्नम॥ छन्‍्द:-१५ बृहती; २, ४, ५, ९ ्य 
तजिष्टुप; ३, ७, ८ गायत्री: ६ एकपदा त्रिष्टुप॥ स्वर:-१ पड 
मध्यमः; २, ड-४, ३, ७, ८ गायत्री; ६ एकपदा त्रिष्टुप॥ “_ 
स्वर:- १ मध्यमः; २, ४-8, ९ धैवत:; ३, ७, ८ पड्ज:॥ ८ 
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कक 


* आदि की तीन ऋचाओं का एन्द्र देवता है। प्रथम मन्त्र में 9) 
परमात्मा से यश कील प्रार्थना की गयी हे। 
35 ३ 3 १ रा ४ र्चे रे ५30, 
५८६. इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठ॑ पुपुरि श्रव:। 
यहिधृक्षेम वजञ्जहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र पप्रा:॥९॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परम यशस्व्री परमात्मन! आप (नः) 
हमें ( ज्येष्ठम्‌ ) अत्यधिक प्रशंसनीय, ( ओजिष्ठम्‌) अत्यधिक 
ओजस्वी, ९ पुयुरि ) पूर्णता देने वाला अथवा पालन करने वाला 
( श्रव: ) यश (आ भर) प्रदान कीजिए, (यत्‌ ) जिस यश 
को , हम ( दिधृक्षेम ) घारण करना चाहें। हे ( वजञ्जहस्त ) चज्हस्त 
के समान यशोबाधक चाप, दुर्व्यसन आदि को चूर -चूर करने 
वाले! हे (सुशिप्र ) सर्वव्यापक! आपने (उसे रोदसी) ह 
भूमि-आकाश दोनों को (घप्रा:) यश से परिपूर्ण किया हुआ 


है।।३॥। ै क 
७७७ (७१३३ ५०/६ 
१5८ ता 203 020 ५००० 


( 


॥ 


2 
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बक भावार्थ :-जेसे परमात्मा से रचा हुआ सारा ब्रह्माणए्छ यशोमय्‌ 
| छे, वैसे ही हम भी यशस्वी बनें।।३२॥। 

| 


क्षो। अगले मन्तत्र में इन्द्र परमेश्वर का राजा रूप में वर्णन 
१. | करते हुए राष्ट्र में कौन राजा हो सकता हे अह, बताया गया है। 
५८७. इन्द्रो राजा जगतशएचर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं 
५ ३ जा] कह २ ५3 <.५ ३ रठ के 
'यदस्या। ततो ददाति दाशयुषे वसूनि चओोचद्राध 
ै (0 उपस्तुत् चिदर्बाक्‌॥ श् 
पदार्श :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। (इन्द्र: ) 
. परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( जगत: ) जगत्‌ के (€ चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों 
(४ का (राजा) राजा है। ( अधिक्षमा) पृथिबी पर (यत्‌) जो 
:.. ( विश्वरूपम्‌) सभी रूपों वाला धन है, वह ( अस्य ) इसी 
५ का है। (त्ततः) उसी धन में से, वह (दाशुषे) दानी को 
५ ( बसूनि ) धन ( ददाति ) देता है। वह € अर्वाक्‌ ) हमारी ओर 
+  (उपस्तुतं चित्‌) प्रशंसित ही (राधः) भौतिक धन को एवं 
(| योगैश्वर्य को (चोदत्‌) प्रेरित करे।२।। 
..._ ( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। ( इन्द्र: ) शत्रुओं का विदारणकर्ता, 
| यज्ञशीलों का आदरकर्ता, समस्त सद्‌-गुणों की सम्पत्ति से 
| युक्त ही मनुष्य ( जगत: ) राष्ट्र के ( अर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों का 
४ (राजा ) राजा होने योग्य है। ( अधिक्षमा ) राष्ट्रभूसि पर ( यत्‌ ) 
: जो ( विश्वरूपम्‌ ) सब रूपों बाला धन का भण्डार ( अस्य) 
| इसका है, (ततः ) उसमें से, वह (दाशुषे ) कर देने वाले 
० प्रजाजन के लिए (वसूनि) धनों को (ददाति) देले। वह 
“5 | ( उपस्तुतम्‌ ) प्रशंसित ( राधः ) धन को ( अर्वाक्‌ ) मीची स्थिति 
_-  चाले निर्धनों की ओर ( चोदत्त्‌) प्रेरित करे।।२।। 
भावार्थ :-जैसे राजराजेश्वर परमेश्वर दानी को घन देता 


क ५ 


ह | | 3 


|: है, लैसे ही मानव-सम्राद्‌ भी कर देने वाले प्रजावर्ग को सुसमृद्ध 
:४ | करे। इसके लिए भी प्रयत्न करे कि प्रजा में धन की दृष्टि 
५ से अधिक विपमता न हो॥२॥। 

रे 

:... अगले मन्त्र में उस पस्मेश्वर के थन का बर्णन है। 

पट ५ 

2 
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छा | 550 :सामयेद 
५८८, यस्थेदमा रजोयुजस्तुज जने वन स्व: 
हर (के लक 
इन्द्रस्थ रन्त्यं चुहत्‌॥३ ॥ 
पदार्थ :-( आरज: ) लोकलोकान्तर पर्चन्त ( युज:) सब 
पदार्थों से योग करने वाले ( यस्य ) जिस परमेश्वर का (९ तुजे 
जने ) शीघ्र कार्य करने वाले कर्मयोगी मनुष्य को ( बनम्‌) 
सेवनीय (स्वः ) धन प्राप्त होता है, उस ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर 
का ( रन्त्यम्‌) रमणीय ऐेश्वर्य (बृहत्‌) बहुत बड़ा है।।३॥। 
भावार्थ :-संसार में जहाँ-तहाँ जो अनेक प्रकार का धन 
बिखरा पड़ा है, वह सब परमात्मा का ही हे। पुरुषार्थी जन 
ही उसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं।३॥ 


अगले मन्त्र में वरुण देवता है। परमात्मा से प्रार्थना की 
गयी है। 


श्र्केर र्‌ ५.२ 
५८९. उदुत्तम वरुण पाशमस्मदवाधम वि मध्यमं श्रथाय। 


अथादित्य च्ते चयें तवानागसो अदितये स्थाम॥४ड॥ 
पदार्थ :-हे ( वरुण ) मोक्षप्राप्ति के लिए सब मनुष्यों से 
चरे जाने वाले परमात्मन्‌! आप (उत्तम पाशम्‌) उत्कृष्ट कर्मों 
के बन्धन रूप उत्तम पाश को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( उत्त्‌ ) उत्त्कृष्ट 
'फलप्रदान द्वारा छुड़ा दीजिए, ( अधमम्‌ ) निकृष्ट कर्मों के 
बन्धन रूप अधम पाश को (अब ) निकृष्ट फलप्रदान द्वारा 
छुडा दीजिए, ( मध्यमम्‌ ) मध्यम कर्मों के बन्धन रूप मध्यम 
पाश को (वि श्रथाय) विविध फल देकर छुड़ा दीजिए। 
( अथ ) उसके पश्चात्‌, हे ( आदित्य ) नित्यमुक्त, अविनाशी, 
आदित्य के समान प्रकाशमान, सर्जप्रकाशक परमात्मन! ( तब ) 
आपके (तऋ्ते) निष्काम कर्म में चलते हुए (वयम्‌) हम 
( अनागस: ) निष्पाप होते हुए ( अदितये ) मोक्ष के अधिकारी 
€ स्याम ) हो जाएँ। 
अथवा उत्तम पाश हे आत्मा के ज्ञान आदि के ग्रहण में 
जो बाधक होते हैं उनसे किया गया बन्धन, मध्यम पाश है 
मन के श्रेष्ठ संकल्प आदि में जो बाधक होते हैं उनसे किया 
गया बन्धन, अधम पाश है शरीर के व्यापार में जो बाधक 
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रोग आदि होते हैं उनसे किया गया बन्धन। उन पाशों से छुछा 
कर परमेश्वर अथवा योगी गुरू हमें सुख का अधिकारी बना 
। देवे।डा। 
भावार्थ :-मनुपष्य सभी सकाम कर्मों का फल अवश्य पाता 
|. है। जो लोग निष्काम होकर परमेश्वर के ब्रत में रहते हुए निष्पाप 
जीवन व्यतीत करते हें, बे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं।४॥ 


ब्रा फत ०5६ पा 


२८ 
4५. 


॥ अगली ऋचा का देवता पवमान सोम है। उससे प्रार्थना ) । 
॥ जी वाल बेर के सर 9६ श्र क ॥ 
५९०, त्वया वर्य पवमानेन सोम भरे कृत वि चिनुयाम | 
हा २ 4 5« के श्र 4 525 ०: । 5 + 

। शुश्वत। तुन्नो मित्रो वरूुणो मामहन्तामदिति: सिन्धु: 
। पूथिवी उत्त छौ:॥५॥ > 
धदार्थ :-हे ( सोम ) प्रेरक परमात्मन्‌! ( पवमानेन ) पतित्रकर्ता ्ि 

है! | ( त्वया ) तुझ सहायक के द्वारा (बयम्‌) हम शूरबीर लोग श्‌ 
.. ( भरे 9 जीवन-संग्राम में ( शश्बत्‌) निरन्तर (क्ृतम्‌) कर्म ] 
गे । को (वि चिनुयाम ) विशेषरूप से चुनें। (त्तत्‌) इस कारण प्र 
॥ ( मित्र: ) वायु, (वरूण: ) अग्नि, ( अदिति: ) उपा, ( सिन्धुः ) पर 
रे अन्तरिक्ष-समुद्र अथया पार्थिव समुद्र, ( पृथिवी ) भूमि (उत्त ) 
.. और (औ: ) चझुलोक अथवा सूर्य (नः:) हमें ( मामहन्ताम्‌ ) के 
| सत्कार से बढाएँ। ( अथवा-मित्र: ) प्राण, ( बरूणः: ) अपान, हु 
.. ( अदित्ति:) वाणी, ( सिन्धु: > हृदय-समुद्र , ( पृथिवी ) शरीर छ] 
» (उत्त) और (दो: ) प्रकाशयुकत बुद्धि वा आत्मा (नः 72 
'मामहन्ताम्‌ ) हमें बढ़ाएँ। ( अथवा-मित्र: ) ब्राह्मणवर्ण, ( वरूण: ) ॥( 


_. क्षत्रियवर्ण, ( अदिति: ) न पीडित की जाने योग्य नारी जाति, 
)| ( समुद्र: ) समुद्र के तुल्य धन का संचय करने वाला चैश्यवर्ण, 
. (€ पृथियी ) राष्ट्रभूमि (उत्त ) और (झऔ: ) यशोमयी राजसभा 
| (न मसामहन्ताम्‌ ) हम प्रजाजनों को अतिशय समृद्ध करें।५॥॥ 
भावार्थ :-'मेरे दाहिने हाथ में कर्म है, बाएँ हाथ में 
| विजय रखी हुई है।' अथ० ७।५०।८, इस सिद्धान्त के अनुसार 
| संसार में जो कर्म को अपनाता है, वही विजय पाता है। इस 
. कर्मयोग के मार्ग में परमेश्वर के अतिरिक्त अग्नि-बायु-सूर्य 
आदि बाह्य देव, प्राण-अपान-बाणी-मन आदि आतन्तरिक देव 
ओर ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि राष्ट्र के देव हमारे सहायक और 
प्रेरक बन सकते हैं।॥प।॥। 
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अगली ऋचा का देवता “विश्वेदेवा:' है। उनसे प्रार्थना की 

गयी छे। 
बेर मत जरड । के २ 

५९१. इम वृषणं कृणुलैकमिन्माम॥८६&॥ 

पदार्थ :-हे परमात्मा, जीवात्मा, मन, बुद्धि आदि सब 
देखो, सब विद्वान गुरुजनो तथा राज्याध्विकारियो! तुम (इमम्‌) 
इस (माम्‌ ) मुझको (एकम्‌ डत्‌ ) अद्वितीय (चृषणम्‌ ) मेल 
के समान धन, अन्न, सुख आदि की वर्षा करने वाला ( कृषप्णुत ) 
कर दो।॥६॥। 

भावार्थ :-जैसे परमात्मा और शरीर में स्थित, समाज में 
स्थित तथा राष्ट्ू में स्थित सब देव परोपकारी चेसे ही 
उनसे प्रेरणा लेकर में भी निर्धनों के ऊपर धन, अन्न आदि 
की वर्षा करने जाला, अनाथों का नाथ ओर दूसरों के दुःख 
को हरने चाला बनूँ।६।॥। 


अगले दो मन्त्रों का पबमान सोम देवता है। इस मन्त्र में 
परमात्मा और राजा को कहा जा रहा है। 


५६२ स न इन्द्राय यज्यवे चरुणाय मरूद्भ्य:। 
जरिवोबित्‌ परिस्त्रव/७॥ 


पदार्थ :-(९ प्रथम ) अध्यात्म-पक्ष में। हे पत्रमान सोम अर्थात्‌ 
सर्वोत्पादक, सकल ऐश्वर्य के अभधिपति, रसमय, पवित्रतादायक 
परमात्मन्‌! (सः ) सुप्रसिद्ध आप (नः ) हमारे ( यज्यवे ) देह-रूप 
यज्ञ के संचालक (इन्द्राय) जीवात्मा के लिए, ( बरूणाय ) 
श्रेष्ठ संकलपों का जरण करने वाले मन के लिए और 
€ मरुदभ्य: ) प्राणों के लिए (वरिवोवित्‌ ) उनके बलरूप 
ऐश्वर्य के प्राप्त कराने वाले होकर ( परिस्त्रव ) हृदय में संचार 
करो। 

( द्वितीय ) राष्ट्र-परक। हे पव्रमान सोम अर्थात्‌ सब 
राज्याधिकारियों को अपने-अपने कर्तव्य कर्मों में प्रेरित करने 
तथा उनके दोषों को दूर कर पवित्नता देने वाले राजन! (सः) 
वह प्रजाओं द्वारा राजा के पद पर अभिषिकत किये हुए. आप 
( नः ) हमारे ( यज्यवे ) राष्ट्र-यज्ञ के कर्ता ( इन्द्राय ) सेनाध्यक्ष 
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के लिए, ( बरुणाय ) असत्याचरण करने बालों को बन्धन में 
बाँधने बाले कारागार-अधिकारी के लिए और ( मरुद्भ्यः ) 
योद्धा सेनिकों के लिए ( वरिवोबित्‌ ) देने योग्य उचित वेतनरूप 
धन के प्राप्त कराने वाले होकर (€ परिस्त्रव ) राष्ट्र में संचार 
करो।॥७9।। 

भावार्थ :-परमेश्वर कृपा करके हमारे आत्मा, मन, प्राण, 
इन्द्रिय आदि को शरीर-राज्य चलाने का बलरूप घन ओऔर 
राजा नियुक्त राज्याधिकारियों को देय बेतनरूप धन सदा देता 
रहे। जो राजा अन्याय से सेवकों को जेतन से वंचित करता 
है, उसके प्रत्ति वे पूर्णतः विद्रोह कर देते हैं।।७।। 


अगले मन्त्र में परमात्मारूप सोम से धन की याचनना की 
जड़ डे क्े विश्वान्यय है| डे के 
ण९३. एना ् आ झाुम्नानि मानुषाणाम। 

पसिघासन्तो वनामहे॥८॥ 

पदार्थ :-हे पवमान सोम अर्थात्‌ सर्वोत्पादक पवित्रतादायक 
परमात्मन्‌! ( आर्य: ) सबके स्वामी आप (एना ) इन (सर्वाणि ) 
सब ( झुम्नानि ) धनों को ( आ?) ग्राप्त कराओ। इन थनों को 
हम (९ मानुषाण्गाम्‌ ) सत्पात्र मनुष्यों को ( सिपासन्तः ) दान करने 
व्के अभिलाषी होते हुए ( वनामहे ) पाना चाहते हें।।८।। 

भावार्थ :-जिस धन से दूसरों का हित नहीं होता वह 
धन घन नहीं, किन्तु पुंजित अपयश हो है, क्योंकि वेद 
कहता है कि “अकेला खाने बाला पाप का भागी होता है।” 
(ऋण १०॥११७॥६) 


अगले मन्त्र का अन्न देवता है। परमेश्वर अपना परिचय 
दे रहा है। 
58% अउड्र ३:१७४३ १३२४७ हे 40. 2 कक 
७५९४, अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य 
है हे र ञ्े 8 र्ठ कफ केश्ठ 
नाम । यो मा ददाति स इदेवमाबद्हम- 
॥#4 ४४६8 78 ते न्‍ 


न्ञमन्नमदन्तमद्धि॥ ९॥ 
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पदार्थ :-( अहम्‌ ) में परमेश्वर ( ऋतस्य > जगत में सर्वत्र 
दिखायी देने बाले सत्य नियम का (९ प्रथमजा: ) प्रथम उत्पादक 
( अस्मि) हूँ। में (देवेभ्य:) सब चमकने बाले सूर्य, बिजली, 
अग्नि, तारामण्डल आदियों की उत्पत्ति से (पूर्वम्‌) पहले 
विद्यमान था। मैं ( अमृतस्य ) मोक्षावस्था में प्राप्त होने वाले 
आनन्दामृत का (नाम) केन्द्र या स्रोत हूँ। (य:) जो मतुष्य 
(मा) मुझे (ददाति) अपने आत्मा में समर्पित करता है 
(सः इत्‌ एब) निश्चय से वही (मा) मुझे ( अबत) प्राप्त 
होता है। ( अहम) मैं ( अन्नम्‌) अमन हूँ, भक्तों का भोजन हूँ 
ओऔर मैं ( अन्नम्‌ अदन्तम्‌ ) भोग भोगने बाले प्रत्येक प्राणी को 
( अडि ) खाता भी हूँ, अर्थात्‌ प्रलयकाल में पग्रस भी लेता हूँ. 
इस कारण में अत्ता भी हं। 

परमेश्वर के अन्न और अत्ता रूप को उपनिषद्‌ तथा 
अहासूत्र में इस प्रकार कहा हे-में अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ. मैं 
अन्न हाँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ। (तै० डप० ३॥१०६) 
परमेश्वर आत्ता इस कारण है, क्योंकि चर-अचर को ग्रसता 
है! (न्र० सू० १५॥२॥९) 

निरुक्‍त में जो परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत तथा आध्यात्मिक तीन 
प्रकार की ऋचाएँ कही गयी हें, उनमें यह ऋचा आध्यात्मिक 
है। आध्यात्मिक ऋचाएँ वे होती हैं जिनमें उत्तम पुरुष की 
क्रिया तथा “अहम्‌! सर्वनाम का प्रयोग हो अर्थात्‌ जिसमें 
देवता अपना परिचय स्वयं दे रहा हो॥९॥। 

उस ममन्त्र में “मैं अन्न खाने चाले को खाता हूँ” मैं विरोध 
प्रतीत होने से विरोधालंकार व्यंग्य है।।९॥। 

भावार्थ :-जैसे प्राणी भोजन के बिना, लैसे ही भकतजन 


। परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते। जैसे प्राणी अन्न का ग्रास 


लेते हें, वेसे ही परमेश्वर चराचर जगत्‌ को ग्रसता है॥।९॥ 

पूर्व दशाति में सोम नाम से परमात्मा का वर्णन होने से 
तथा इस दशति में भी इन्द्र, बरूण सोम आदि नामों से परमात्मा 
का ही वर्णन होने से इस दशत्ति के विपय की पूर्व दशाति 
के विषय के साथ संगति है। 
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> ७ 
द्वितीया दशातिः 

जऋषि:- १ श्रुतकक्ष:; २ पवित्र:; ३, ४ मधश्ुच्छन्दा 

वैश्वामित्र:; ५ प्रथ:; ६८६ गृत्समद:; ७ नूमेधपुरूमेधौ। 

देवता-१ ,३ ,४,७ इन्द्र; २ पवमान:; ७५ विश्वेदेचा:; ८ 

वायु:॥ छन्‍्द:--१ ,३ ,४,८६ गायत्री; २ जगती; ५ त्रिष्ट्प; ७ 

अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-१ ,३ ,४,८६ पषदज:; २ निषाड:; ५ थैवतः; 
७ गान्धार:॥ 


प्रथम मन्त्र का इन्द्र देवता हे। इसमें इन्द्र परमात्मा के 
कोशल का वर्णन है। 


५९५. त्वमेतदधारय: कृष्णासु रोहिणीबु क्य। 


'परुष्णीषु रुशत्‌ पयः:॥१॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) गौओं के पक्ष में। हे इन्द्र जगदीश्बर! 
( त्वम्‌ ) सर्वशक्तिमान्‌ आपने (कृष्णासु ) काले रंग की, 
( रोहिणीषु तर) और लाल रंग की ( परुष्णीयु ) बहुत स्नेहशील 
मातुभूत गौओं में ( एतत्‌) इस, हमसे प्रतिदिन पान किये जाने 
बाले ( रुशत्‌ ) उज्ज्जल (पयः ) दूध को ( अधारय: ) निहित 
किया हे।। 

(द्वितीय ) नदियों के पक्ष में। हे इन्द्र परमात्मन! ( त्वम्‌) 
जगत्‌ की व्यवस्था करने वाले आपने ( क्ृष्णासु ) कृपिकर्म 
को सिद्ध करने वाली, (रोहिणीबु च) ओऔर चृक्ष-वनस्पत्ति 
आदियों को उगाने बाली ( परुष्णीषु ) पर्बों बाली अर्थात्‌ टेढ़ा 
चलने बाली नदियों में ( एतत्‌ ) इस ( रुशत्‌ ) उज्ज्वल ( पय: ) 
जल को ( अधारय: ) निहित किया है। 

( तृतीय ) नाड़ियों के पक्ष में। हे इन्द्र जगत्पति परमात्मन! 
€( त्वम्‌) प्राणियों के देहों के संचालक आपने ९ कृष्णासु ) 
नीले रंग वाली शिरारूप (रोहिणीषु चर) और लाल रंग चाली 
धमनिरूप ( यपरुष्णीयु ) अंग-अंग में जाने वाली अथवा रक्त 
को ले जाने वाली रक्‍तनाडियों में (एतत्‌ ) इस (९ रुशत्‌ ) 
चमकीले नीले रंग के और चमकीले लाल रंग के (पयः) 
रक्‍तरूप जल को ( अघारयः ) निहित किया हे। 

( चतुर्थ ) रात्रियों के पक्ष में। हे इन्द्र राजाधिराज परमेश्वर! 
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. (त््वम्‌) दिन-रात्रि के चक्र के प्रवर्तक आपने ( क्रष्णासु ) 
। स्लांशिक रूप से या पूर्ण रूप से काले रंग चाली (रोहिणीबु 
चय) ओर प्रकाश से उज्ज्वल (परुष्णीषु ) कृष्ण और शुक्ल 
| चक्षों से युक्त रात्रियों में ( एतत्‌ ) सबको दीखने जाले इस 
€ रुशत्‌ 2 चमकीले (घय: ) ओस-कण सूप जल को 
( अधारयः ) निहित किया है।॥३॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार हे।॥१।। 

पे भावार्थ :-परमात्मा का ही यह कोशल है कि बह विविध 

रंगों जाली गौओं में श्वेत दूध को, नदियों में उज्ज्वल जल को 
शरीरस्थ नाडियों में नीले और लाल रुधिर को तथा कृष्णपक्ष एबं 
, शुक्लपक्ष की रात्रियों में ओसरूप जल को उत्पन्न करता है॥।१।। 


। कटाएँ 556 :सामबेद 
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अगले मन्त्र का पवमान देवता है। परमात्मा के ही कौशल 

से सूर्य आदि अपना-अपना कार्य करते हें, इसका चर्णन है। 
* 3 इर२रके श्‌ ६4 4 9.7 ये ४ है ३ हर 
< ५९६. अस्वकरुचदुषस: पृश्टिनरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु 
कैर ड्के शक अर के हर 
वाजयु:। मायाविनों मभिरे अस्य मायया नृचक्षसः 
जिद 
'पितरो गर्भमादशु: ॥२॥ 

पदार्थ :-( अस्य ) इस पवमान सोम के अर्थात्‌ सर्वव्यापक 
प्रेरक परमात्मा के (मायया) बुद्धि और कर्म के कौशल से 

( अग्रिय: ) आगे रहने वाला ( घृश्निः ) सूर्य ( उषस: ) उषाओं 
५] को ( अरूरुचत्‌ ) चमकाता है, ओर (जक्षा) वर्षक बादल 
के |! ( भुवनेषु ) भूतलों पर (वाजयुः ) मानो अन्न उत्पन्न करना 
चाहता हुआ ( मिमेति ) गर्जता है, ( मायाविनः ) मेधावियों के 
। चुल्य विद्यमान पवन (€ममिरे ) अपनी गति से सुदीर्घ प्रदेशों 

को मापते हैं और ८ नृच्तक्षस: ) मनुष्यों को प्रकाश देने बाली 
है | (पित्तर: > पालक सूर्य-किरणें (गर्भम्‌ आदधु: ) ओषधियों में 

गर्भ धारण कराती हैं अथवा पानी को भाष बनाकर गर्भरूप 
| में ग्रहण करती हैं।२।। 
-... भावार्थ :-परमात्मा से छी अपने कौशलों से उपा, सूर्य, 
| बादल, पवन एवं किरणों जैसे यन्त्र रचे हैं, जो हमारा बड़ा 
'छठपकार करते हैं।२!। 
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अगले दो मन्त्रों में इन्द्र देवता है। यहाँ परमात्मा की महिसा 
का बर्णन द्। हे न 
ज्‌एछ, ड्न्द्र इब्छाओ- सचा स्यकियजस् ञा चचोयुजा। 
शृ 5५ आर रच श्कुक 
इन्द्रो वज्जी हिरण्यय:॥३॥ 
पदार्थ :-(€ इन्द्र: इत्‌ ) जगदीश्वर ही ( वच्चोयुजा ) आदेशवचन 
होते ही नियुक्त हो जाने वाले € हों: ) भूमि-आकाश, दिन-रात, 
शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष, प्राण-अपान, ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय, ऋक-साम 
रूप घोडों को ( सचा ) एक साथ ( सम्मिश्ल: ) संयुक्त करने 
बाला है। (इन्द्र:) वह जगदीश्वर (वज़ी) वज़धारी के समान 
निरंकुशों को नियम में रखने बाला और ( हिरण्यय: ) प्रतापी 
है।।३।। 
भावार्थ :-महाप्रतापी परमेश्वर ने छी सौरमण्छल में 
आवापृश्िजी आदि रूप, शरीर में प्राण-अपान आदि रूप तथा 
मसनोभूमि से ऋक-साम आदि रूप अश्वों को सामज्जस्यपूर्वक 
नियुक्त किया है।।३॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर और राजा से प्रार्थना 
गयी है 
७९८. इन्द्र वाजेषु नोडव सहस्त्रप्रधनेषु चय। 


उग्र उग्मराभिरूतिभि:॥४ड॥ 
पदार्थ :-हे (उग्र ) शत्रुओं पर प्रचण्ड ( इन्द्र ) शत्रुविदारक 
'जगदीश्वर अथवा राजन! आप (९ वाजेषु ) संकटों में ( सहस्रप्रधनेषु 
अब) ओर सहस्रों का संहार करने वाले घोर देबासुर-संग्रामों में 
( उग्राभि: ) उत्कट ( ऊतिभिः ) रक्षा-शक्तियों से (न:) हम 
धार्मिकों की ( अब ) रक्षा कीजिए।।४।। 


इस मन्त्र में आर्थश्लेष अलंकार है। “उग्र, उग्रा' में छेकानुप्रास ) 


है।।४।। 

भावार्थ :-जीवन में पग-प्ग पर आये हुए संकटों में 
बाह्य तथा आशभ्यन्तर भीषण संग्रामों में, योगमार्ग में उपस्थित 
व्याधि, स्त्यान, संशय आदि विध्नों में ओर राज्य में उत्पन्न 
राज्यविप्लव, शज्नु द्वारा चढाई आदि में लीर परमेश्वर और 
राजा हमारी निरन्तर रक्षा करते रहें।।४।। 
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. अगले मन्त्र के “बिशएवेदेवा:” देवता हे) परमेश्चर को धाता 

सबिता और विष्णु नामों से स्मरण किया गया है। 

५९९, प्रथरुच यस्य सप्रथश्च नामानुष्ट्भस्थ हविषो 
हृविर्यत्‌। घातुर्युतानात्‌ सबितुएच विष्णों रथन्तरमा 


जभारा वसिष्ठ:॥५॥ 
पदार्थ :-( यस्य ) जिस परमेश्वर के € प्रथ: चला सप्रथः 
४ अआ) सर्वन्न प्रख्यात होने से 'प्रथ” ओर सर्वन्न विस्तीर्ण या 
व्यापक होने से 'सप्रथ' (नाम) नाम हें, (यत) जो 
( आनुष्टुभस्य ) अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द वाले मन्चों के पाठपूर्वक दी 
गयी ( हविषः ) उपासकों की आत्मसमर्पणरूप हथि का 
(हविः ) केन्द्र हे, उसी (आुतानात्‌ ) ओतमान ९ धातु: ) सम्पूर्ण 
पर क्‍ जगत्‌ के धारक, ( सवितु: चल) ओर सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पादक 
( विष्णो: ) सर्जव्यापक परमेश्वर से ( जसिष्ठ: ) अतिशय वसुयुक्‍त 
अर्थात्‌ विद्या, विनय आदि धन से सम्पन्न विद्वान्‌ मनुष्य 
( रथन्तरम्‌ ) आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियों आदि से अधिष्ठित 
शरीर-रथ द्वारा भवसागर को पार कराने वाले बरह्मवर्चस को 
( आ जभार ) प्राप्त कर लेता है। 

रथन्तरु साम का, भी नाम है तर जो वसिप्ठ ऋषि से दुष्ट 
अभि त्वा शूर नोनुसोउदुग्था इव घेनव:। (साम० २३४३) आदि 
ऋचा पर गाया जाता है।।५॥। 

इस मन्त्र में 'प्रथश्च” और “हवि' की आवृत्ति में यमकालझ्लार 
तथा उत्तरार्ध में तकार और रेफ की आवृत्ति में दृत्त्यनुप्रास 
अलंकार है।।५।॥। 

भावार्थ :-ध्यान किया हुआ परमेश्वर साधक योगी को 
बह ब्रह्मवर्चस प्रदान करता है, जिससे वह जिपयभोगों की 
कीचड्डु में लिप्त न होता हुआ आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण, 
इन्द्रियों और शरीर से मोक्ष-साथक कर्मो को करता हुआ 
भव-सागर पार करके परमृ ऋ्नह्मय को पा लेता है।॥५॥। 


5 अगले मन्त्र का बायुदेवता है। वायु नाम से परमात्मा का 
५»... आह्वान किया गया है। 
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६००, नियुत्वान्‌ वायवा गह्यायं शुक्रों अयामि ते। 
२ ली! 
गन्तासि सुन्वतो गृहम॥६ ॥ 

पदार्थ :-छऐे (वायो) वायु के सदृश अनन्त बल चाले, 
सबको शुद्ध करने बाले, सबके जीबनाधक्षार, प्राणप्रिय परमात्मन! 
( नियुत्वान्‌ ) सियन्त्रण और नियोजन के सामर्थ्य बाले आप 
( आ गहि ) मुझे नियन्त्रण में रखने तथा सत्कर्मों में नियुक्त 
करने के लिए आइए। ( अयम्‌ ) यह (शुक्रः ) पबित्र तथा 
प्रदीप्त ज्ञान, कर्म और भक्ति का सोमरस (से) आपके लिए 
( अयामि ) मेरे द्वारा अर्पित है। आप (सुन्वतः ) ज्ञान, कर्म 
ओर भक्ति का यज्ञ करने वाले यजमान के ( गृहम्‌ ) छदय-रूप 
गृह में (गन्ता ) पहुँचने बाले ( असि ) हो।।६।॥।॥ 

भावार्थ :-ज्ञानयञ्ञ, कर्मयज्ञ और भक्तियज्ञ सम्मिलित छोकर 
ही परमात्मा की कृपा प्राप्त कराते हैं।।६॥। 


अगले मन्त्र का देवता इन्द्र है। इसमें यह बर्णन है कि 
इन्द्र परमात्मा ने ही भूमि और सूर्य कॉ*विस्तीर्ण किया है। 


६०१९. यज्जायथा अपूल्य मघवतन्‌ सृत्रहत्याय। 


तत्‌ पृथिव्रीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उत्तो दिवम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे ( अपूर्व्य > अद्वितीय ( मघचन्‌ ) ऐेश्वर्यशाली 
'परमात्मन्‌! ( यत्‌ ) जब, आप (९ वृत्रहत्याय ) सृष्टि के उत्पत्तिकाल 
में आवापूृणिबी को फैलाने तथा आकाश में टिकाने में विघ्मभूत 
मेघो के चध के लिए (जायथा: ) तत्पर हुए (त्तत्‌) तभी, 
आपने (पृथिवीम्‌ ) भूमि को ( अप्रथय: ) विस्तीर्ण किया, 
(उत्त उ) ओर ( तत्‌ ) तभी ( दिवम्‌) सूर्य को ( उत्त्‌ अस्तभ्नाः ) 
आकाश में धारण किया।।७॥। 

भावार्थ :-हमारे सौरमण्डल के जन्म से पूर्व आकाश में 
जलती हुई गेसों का समूह रूप प्रकाश-पुंजमयी एक मीहारिका 
थी। हमारी भूमि और अन्य ग्रह उसी से अलग हुए। नीहारिका 
का बचा हुआ अंश सूर्य कहलाया। नीहारिका से अलम हुई 
हमारी भूसि भी पहले जलती हुई गेसों का पिण्ड ही थी। 
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शर्न:-शरनै: उण्डी होती हुई बह द्रव रूप को प्राप्त हुई। तब 
बहत-सी जलराशि सूर्य के तीतन्र ताप से भाप बनकर बादल 
का रूप धारण कर सूर्य ओर भूमि के बीच में स्थित हो 
गयी। तब बादल से किये हुए गाह अन्धकार के कारण भूमि 
पर सर्वत्र चिरस्थायिनी राजि व्याप गयी। सूर्य के ताप का 
स्पर्श न छोने से द्रवरूप भूमि ठण्ड माकर स्थल रूप को 
प्राप्त हो गयी। तब ईश्वरीय नियमों से बह बिंकराल मेब-राशि 
बरसकर फिर भूमि पर ही आकर समुद्ररूप में स्थित हो 
गयी। सेघरूप चृन्न के संहार के पश्चात्‌ स्थलरूप पृथ्चिवी 
म्रीप्म, वर्षा आदि विविध ऋतुओं के प्रादुर्भाव से नदी, पर्वत, 
वनस्पति आदि से युक्‍त होकर बहुत विस्तीर्ण हो गयी। सूर्य 
भी अपने आकर्षण के बल से उसे अपने चारों ओर घुमाता 
हुआ ऊपर आकाश में परमेश्वर की महिमा से बिना ही 
आधार से स्थित रहा। यही वात इस मन्त्र के शब्दों द्वारा 
संक्षेप में कही गयी है। 

इस दशति में इन्द्र, पत्रमान, धाता, सविता, विष्णु, वायु 
नामों से परमेश्वर का स्मरण होने से इसके विपय की पूर्व 
दशति के विषय के साथ संगति हैे। 


तृतीया दशति: 

अदि:-१२५, ५, ७, १० वामदेव:; २, ३ गोतमः; ४ 
मधुच्छन्दा:; ८ गृत्समद:; ८, ९ भरद्वाजो बाहंस्पत्य:; १९ 
हिरण्यस्तूप:; १२, १३ विश्वामित्र:॥ देवता-१ प्रजायति:; 
२, ३ पवमान: सोम:; ४-६, १३ अग्निः; ७ रात्रि: ८ 
वैश्वानर:; ९ विश्वेदेवा:; १० लिड्रोक्ता:; १९५ इन्द्रः; १२ 
आत्मा॥ छन्‍्द:-१२, ७ अनुष्टुप; २, ३, ५, ६, ९, ११-१३ 
त्रिप्टूप; ४ गायत्री; ८ जगती; १० महापह्छिउ॥ स्वरः-९, 
७ गान्धार:; २, ३, ५, ६, ९, १९-२३ धैवत:; ४ घड्ज:; 
< निषाद:; १० यज्चम:॥ 


प्रथम मन्त्र का प्रजापति देखता है। प्रजापति परमात्मा, जीवात्मा 
जा राजा से प्रार्थना की गयी हे। 


३ 2&5 छा >भो ७५६७४ 
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बह्याण्ड की सब प्रजाओं का अधिपत्ति परमात्मा, शरीर की 
2 मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि प्रजाओं का पत्ति जीवात्मा और राष्ट्र 
॥| की प्रजाओं का पति राजा (मयि) मुझ प्रार्थी में (चर्च: ) 
५ ब्रह्मवर्चस, ( अथ उ) ओर (यश: ) कीर्ति, (अथ उ) और 
€ यज्ञस्य ) उपासना-यज्ञ का अथवा राष्टू-यज्ञ का (यत्‌ पयः ) 
आनन्दरूप था समृद्धिरूप जो फल है, उसे (९ दुृंहतु ) वेसे ही 
स्थिर करे, ( इव ) जिस प्रकार ( दिवि द्याम्‌ ) प्रजापति परमेश्वर 
आकाश में सूर्य को, प्रजापत्ति जीवात्मा मस्तिप्क में उज्ज्वल 
विज्ञान को ओर ग्रजापति राजा राष्ट्र में विद्याप्रकाश को स्थिर 
करता है।।१॥ 

इस मन्त्र में श्लेप ओर उपमा अलंकार हैं।१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से, आत्मा के पुरुषार्थ से 
ओर राजा के राजधर्मपालन से मनुष्य ब्रह्मवर्चस, यश और 
सज्ञानुष्ठान के फल को शीकज्र प्राप्त कर सकते हें।।१॥। 


| सूर्वाचिक आरण्यं काण्डम्‌ : 56 ___ “२०७, 
- ५ वचन रे जे कं, इुश ३२ के श्ृ 546 

5... ६०२. मयि व्चो अथो यशोउ्थो यज्ञस्य यत्पय:। 

७! । के हक र ३ 

| परमेष्ठी प्रजापतिर्दिनि द्यामित्र दूंहतु॥९॥ 

णे पदार्थ :-( परमेष्ठी ) सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित ( प्रजापति: ) 

प्र 


अगले दो मन्त्रों का पवमान सोम देवता है। इस मन्त्र में 
परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
29% ॥ 5 पयांसि £॥ श्र कल २ ५ कर, 
६०३. सं ते पयांसि समु यन्तु वाजा: सं चृष्ण्यान्यभि- 
५00६2 | च्े $ कह रे अ. 
मात्तिघाह:। आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि 
श्र डे हे] 
श्रवांस्युत्तमानि धिष्व॥२॥ 
४ पदार्थ :-हे ( सोम ) पवित्रतादायक, करुणारसागार परमात्मन! 
५ ( अभिमातिषाह: ) कामादि शज्लुओं का पराजय करने बाले 
५. (त्ते) आपके (पयांसि ) प्रेममस ओर आनन्दरस (९ संयस्तु ) हमें 
ऐ प्राप्त हों, (3) और (वाजा:) बल (सम) हमें प्राप्त हों 
:. (९ वृष्ययानि ) पुरुषार्भयुक्त कर्म (सम्‌) हमें प्राप्त हो। 
:. ( आप्यायमान: ) हृदय में बढ़ते हुए आप ( अमृत्ताय ) 
अमरत्व-प्रदान के लिए (दिवि) हमारे आत्मा मे ( उत्तमानि ) 


+. 
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उत्कृप्टतम € अयांसि ) चशों को ( थिष्व ) तिछित कीजिए।।२।॥। 
यहाँ बढ़ते हुए चन्द्रमा का आकाश में उत्तम चाँदनी को 
फेलाने का अर्थ ध्वनित हो रहा है। उससे परमात्मा चन्द्रमा 
वल्के समान हे, यह उपमाध्वनि निकलती छे।२।॥। 
भावार्थ :-जैसे-जैसे परमात्मा में हमारा ध्यान बढ़ता हे 
चैसे-बैसे हमारे अन्तःकरण में परमात्मा मानों बढ़ता छुआ हमें 
आत्मवल, कर्मनिप्ठता और उत्तम यश प्रदान करता है।।२॥। 


अगले मन्त्र में सोम परमेश्वर की मसहिमा वर्णित की गयी हं। 
६०४. त्वमिमा ओषधी: सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं 
गा:। त्वमातनोसरुर्वा इन्तरिष्षं त्व॑ं ज्योतिषा वि तमो 


चववर्थ॥३॥ 
पदार्थ :-छहोे (सोम ) सर्वोत्पादक परमात्मन्‌! ( त््वम) 
सर्वशक्तिमान्‌ू आपने (इमा: ) इन दृश्यमान (विश्वा:) सब 
( ओषधी: ) रोगनिवारक सोमलता आदि ओषधियों को, ( त्वम्‌) 
सर्वोपकारी आपने ( अपः ) जलों को, ( त्वम्‌) सब प्राणियों व्के 
'पालनकर्ता आपने (गा: ) गौओं को ( अजनय: ) उत्पन्न किया 
है। ( स्वम्‌ ) सबके विस्तारक आपने ( उरू ) विशाल ( अन्तरक्षिम्‌ ) 
अन्तरिक्ष को ( आतनोः ) विस्तीर्ण किया है। ( त््वम्‌ ) सर्वप्रकाशक 
आप ( ज्योत्तिषा ) सूर्य की ज्योति से ( त्तमः ) रात्रि के अन्धकार 
को (वि चवर्थ ) निवारण करते हो॥३॥। 
भावार्थ :-परमात्मा द्वारा ही यह चराचररूप सब जगत्‌ 
उत्पन्न, पालित, पोषित और व्यवस्थित किया जाकर सबको 
सुख दे रहा है।।३।। 


अगले तीन मन्त्रों का अग्नि देवता है। इस मन्त्र में परमात्मा 
की स्तुति का विषय है। 
६ 


६०५. अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम। 
होतारं रत्नधातमम्‌॥४॥ 


पदार्थ :-में ( पुरोहितम्‌) जो ध्यानावस्था में सामने स्थित 
रहता हे ऐसे, (यज्ञस्थ) देवपूजा, संगतिकरण और दानरूप 
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पूर्वान्िचिक आरण्य काण्छम्‌ : 563 शक्ल, 


यज्ञ के (देवम्‌) प्रकाशक, ( ऋत्विजम ) प्रीप्म, वर्षा आदि 
सब ऋतुओं को संगत करने वाले, अथवा प्रत्येक ऋतु में 
पूजा करने योग्य, ( होतारम्‌ ) सुख आदि के देने वाले, 
€ रत्नधातमम्‌ ) सद्गुणरूप तथा सोना, चाँदी, हीरे आदि रूप 
रत्नों के अतिशय दानी ( अग्निम्‌ ) अग्नि के समान प्रकाशमान, 
प्रकाशक, मलिनता के दाहक, अग्रनमायक परमात्मा की (ईडे) 
पूजा करता हाँ।४।॥। 

भावार्थ :-परमेश्चर की पूजा के लिए कोई एक ही ऋतु 
नहीं है, प्रत्युत उसकी सदा सर्वत्र सबको पूजा करनी चाहिए 
ओर उससे प्रेरणा तथा बल प्राप्त कर यज्ञ आदि में ग्रवृत्त 
डोना चाहिए।४।। 


चेदवाणियाँ परमात्मा का ही यश गाती हें, कहते हैं 
5. २३४५ सर 


६०६. ते मन्वत प्रथम नाम गोना त्रिः: सप्त परम नाम 
जानतीर शैेक रर 
जाननू। ता ग्रनतीर भ्यनूषत क्षा आविश्धुवन्न- 


रुणीर्यशसा गाब:॥५॥ 

पदार्थ :-डे अग्रनवायक परमात्मन्‌! (त्ते) प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
जन (नाम) आपके नाम को (९ प्रथमम्‌ ) श्रेष्ठ ( अमन्वत ) 
मानते हें। ( गोनां त्रिःसप्त ) इक्‍्कीस बेदबाणियाँ, अर्थात्‌ गायन्नी 
आदि इकक्‍्कीस छन्‍्दों वाली ऋचाएँ भी (नाम ) आपके नाम 
को ( परमम्‌ ) श्रेप्ठ ( जानन्‌ ) जनाती हें। ( जानतीः ) आपके 
नाम को सर्वश्रेष्ठ जनाती हुई (त्ता:) वे अर्थगर्मित वेद॒वाणियाँ 
( यशसा ) आपके महिसागान-जनित यश से ( अरुणी: ) 
आरोचमान होती हुई ( आविर्भुवन्‌ ) अध्येताओं के हृदय में 
प्रकट हो जाती हैं, अपने रहस्यार्थ को खोल देती हैं।।५॥। 

भावार्थ :-वेदबाणियाँ मिलकर जिस परबहय की महिमा 
को गाते-गाते नहीं भ्रकत्तीं और जिस चयशस्थवी परब्रह्म के 
माहात्म्य-कीर्ततव से ले स्वयं भी यशोमयी हो गयी है, उसकी 
महिमा को हम भी क्‍यों न गायें।५।! 


अगले मन्त्र में नदियों के दुष्टान्त से परमात्मा की महिमा 


वर्णित है। 
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२9 इ श्र (९ की ९ २३२ 
६०७. समनन्‍्या यन्त्युपयन्त्यन्या: समानमूर्व नद्यस्पु - 


श्छ शु्ि 53 3 5 कर 40 अर आर: 
शणान्ति। तसू शुक्षि शुत्मयों दीदिवांसमपान्नपा- ६ 


अरे च् ्जर 
तमुषप यन्‍्त्याप:॥६॥ 
पदार्थ :-( आनन्‍्या: ) कुछ नदियाँ (सं यन्ति ) एक-दूसरी 
से मिलकर समुद्र को प्राप्त होती हैं, ( अन्या:) ओर दूसरी 
कुछ नदियाँ ( उठप्यन्ति ) स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌-पृथक समुद्र 
में पहँँचती हें। ( नद्यः) जे सभी नदियाँ ( समानम्‌ ) एक ही 
(ऊर्वम्‌) समुद्र की अग्नि को (पृणन्ति) तृप्त करती हैं। 
डसी प्रकार (त्तमू उ) उसी (शुच्िम्‌ ) पवित्र € दीदिवांसम्‌ ) 
देदीप्यमान, ( अपाम्‌ ) आप्त प्रजाओं को (नपातम्‌ ) पत्तित न 
करने बाले, प्रत्युत उन्‍नत करने जाले परमात्मारूप अग्नि को 
( आपः ) आप्त प्रजाएँ ( उपयन्ति) प्राप्त होती हैं।।६॥॥ 
इस मस्त्र में व्यड्ग्य-साम्य वाले दो चाकयों में एक ही 
सामान्य धर्म 'पृणन्ति”र और “उपयन्ति! इन पृथक्‌-पथक्‌ शब्दों 
से वर्णित होने के कारण प्रतिवस्तूपमा अलंकार है। 'सम, 
समा', “नया, न्‍या', “यन्त्यु, यन्त्य”, “पयन्त्य, पयन्त्या' में 
छेकानुगप्रास है।।६॥ 
भावार्थ :-जेसे व्याप्त नदियाँ एक ही समुद्र को भरती हें 
चैसे ही आप्त प्रजाएँ एक ही परमात्मा को प्राप्त होती हें।६।॥। 


अगले मन्त्र का रात्रि देवता है। सात्रिरूप युवति का चर्णन हे। 
02 3. हि के । र 


कर रर, ये र डर 
६०८. आ प्रागाद्धद्रा युवतिरह्ठ: केतून्त्समीर्त्सति। 
कल कि की ॥ हे औ 5 0 
अभूद्धद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो राजत्री॥७9॥ 


घदार्थ :-(अ्रथम ) रात्रि के पक्ष में। ( भद्गा ) सुखदायिनी , 


( युवती: ) रात्रिरूप युज्ति (आ प्रागात्‌ ) भले प्रकार आयी 
है, ( अहूः) दिन को (केतून्‌) किरणों को ( समीरत्सति ) 
समेट रही हे। यह (९ रात्री ) राजिरूप युवति ( विश्वस्थ ) सम्पूर्ण 
( जगत: ) संसार की ( निवेशनी ) विश्रामदायिनी और € भद्रा ) 
कल्याणकारिणी ( अभूत्‌ ) छुई है। 

€ द्वित्तीय ) योगनिद्रा के पक्ष में। € भद्रा ) सुखदायिनी 
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३ | पूर्वार्चिक मजा सं काण्डम्‌ : 56 
] [ल्राचिक आरण्य काण्डम्‌ : 565 कल नव 02720 220 अन्न 
...- ( युवतिः ) योगनिद्वारूपप युवति ( आ प्रागात्‌ ) शीघ्र छी योगमार्ग 
. में आयी हे, ( अह्ृः) सांसारिक विषयभोग रूप दिन के 
( केतून्‌ ) प्रभावों को ( समीर्त्सति ) संकुचित कर रही है। यह 
( रात्री ) समाधिद्शा रूप योगनिद्रा ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( जगतः ) 
क्रियामय मनोव्यापार को ( निवेशनी ) सुलाने बाली और इसीलिए 
€ भटद्ठा ) आनन्दजनक (€ अभूत्‌ ) हुई है।।७।। 

इस मन्त्र में रात्रि में युवतित्व के आरोप के कारण 
रूपकालंकार हे। तात्पर्य यह हे कि जैसे कोई युबति घर में 
इधर-उधर बिखरी हुई जस्तुओं को समेटती है और पति के 
लिए सुखदायिनी ओर विश्रामदायिनी होती है, वैसे ही यह 
रात्रि दिन में बिखरी किरणों को समेटती है और सबके लिए 
'विश्रामदायिनी होती है।।७।। 

भावार्थ :-रात्रि के समान योगसमाशप्रिरूप निद्रा योगियों के 
। लिए भद्र, आह्वाददायक ओर चविश्रामदायिनी होती है।॥७॥ 


देवता जैश्वानर अग्नि है। परमेश्वर के प्रति स्तुतिबचनों 


को प्रवृत्त करने का वर्णन है। रे 
५3 श्ड 


६०९. प्रक्षस्थ वृष्णो अरुषस्य नू मह:ः प्र नो बच्चो 
'बिद्था जातवेदसे। बैश्वानराय मत्तिर्नव्यसे शुक्तिः 
डक रे ५854५? ये 4 

सोमडव पवते आरुरग्नये ॥८॥ 
पदार्थ :-( प्रक्षस्य ) सब पदार्थों से संपृक्त अर्थात्‌ सर्वव्यापक, 
( वृष्ण: ) सुख आदि की वर्षा करने वाले, ( अरुषस्य ) दीप्तिमान्‌ 
;' परमात्मा का (नु) निश्चय ही (महः ) अत्यन्त महत्त्व जब 
पूज्यत्व है। (विदथा ) ज्ञानयज्ञ में (जातयवेदसे ) सब उत्पन्न 
पदार्थों के ज्ञाता लैश्वानर परमात्मा के लिए (नः बच्चः ) 
हमारा स्तुति-बचन (प्र) भलीभाँति प्रवृत्त होता है। और, ( नव्यसे ) 
अतिशय नवीन (चवैश्वानराय ) सब जनों का हित करने वाले 
॥! ( अग्नये ) उस अग्रनायक परमात्मा के लिए, हमारी (शुक्ति: ) 
'ग्रविन्न ( आारूु; ) रमणीय (मत्ति:) बुद्धि, विचारधारा ( पवते) 
! अबृत्त हो रही है, (इब) जैसे ( शुत्ति: ) पव्चित्र (चारु:) 
३ हे मनोहर ( सोम: ) सोम ओपकि का रस्र ( पवते ) द्रोणकलश में 
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जाने के लिए प्रवाहित होता है, अथवा जैसे ( शुत्चिः ) चमकीला 
( चआरु: ) आह्वलादकारी ( सोम: ) चन्द्रमा ( वेश्वानराय ) सूर्य की 
परिक्रमा करने के लिए ( पजते ) अन्‍न्तरिक्ष में गति करता हे।।८॥॥ 
इस मन्त्र में उपसालंकार है।८॥। 
भावार्थ :-सर्वान्तर्यामी, सुखवर्पक, तेजस्वी, सर्वज्ञ, सब 
जनों के हितकर्ता, मार्गदर्शक परमेश्वर के प्रति ऊत्तम स्तोत्र 
सबको प्रवृत्त करने चाहिएँ।।८॥। 


््स्स््न्नाः कर >7ै। 


अप 2५०>- 


अगले मन्त्र के देवता बिश्वेदेबा: हें। उनके प्रति कहा जा 
रहा है। 
श २ 7] सर ३२७४. सर है 
६५०. विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां 
नपाच्च मनन्‍्म। मा यो वचांसि परिय्क्ष्याणि बोचं 
जय जिलिडो। ६ हक. 
सुः अन्तमा मदेम॥९॥ 
पदार्थ :-(€ प्रथम 9 अध्यात्म-पक्ष में। (विश्वे देवा: ) 
ज्ञानप्रकाशक शरीरस्थ सब मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय रूप देव 
(उभे रोदसी ) प्राण-अपान दोनों, ( अपां नपात्‌ च) और 
प्राणों को पतित न होने देने वाला जीवात्मा तथा परमेश्वर 
(मम ) मेरे (यज्ञम) विपय और इन्द्रियों के संसर्ग से प्राप्त 
होने वाले ( मन्म ) विज्ञान को ( शृण्वस्तु ) पूर्ण करें। हे शरीरस्थ 
देवो! ( वः ) तुम्हारे लिए, में ( परिचश््याणि ) निन्‍दनीय ( वचांसि ) 
जबचनों को (मा चवोच्मम्‌) न बोलूँ-'अहो, मेरा मन कुण्ठित 
हो गया हैं, बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, इन्द्रियाँ अशक्‍्त हो 
गयी हैं! इत्यादि प्रकार से निराशाभरे वचन न कहूँ, प्रत्युत 
तुम्हारी शक्षित का गुणगान करते हुए तुम्हारे पास से अधिकाध्षिक ] ( 
लाभ प्राप्त करूँ। हम सभी (चर: ) तुम्हारे ( अन्तमा:ः) निकटतम 
होकर ( सुम्नेषु ) तुम्हारे दिये हुए सुख्त्रों में ( मदेम ) तृप्त होवें। 
(द्वितीय ) राष्ट्र-पक्ष में। ( बिश्वे देखा: ) सब चिद्वान्‌ लोग, 
(उशे रोदसी ) दोनों राज-परिपदें अर्थात्‌ सभा और समिति 
( अपां नपात्‌ चर) ओऔर प्रजाओं का पतन न होने देने वाला 
राजा (मम) मेरे (यज्ञम्‌ ) राष्ट्रपक्च-विषयक (मन्म ) विचार 
को ( शृण्वन्तु ) सुनें। हे उक्त देयो! (जब: ) तुम्हारे लिए, मैं 
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-. ( परिचक्ष्याणि ) निन्‍्दायोग्य ( बच्ांसि ) वचन (मा बोचम्‌ ) ॥ 
5» न बोलूँ। हम (जः) तुम्हारे ( अन्तमा:) मिकटतम रहते छुए . * 
| ( सुम्नेषु ) तुम्हारे दिये हुए सुख्रों में ( मदेस ) आनन्दित रहें।।९॥॥ 
। इस मन्त्र में श्लेषालंकार हे।॥९॥ | 
| भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि शरीरस्थ देव आत्मा, 
मन, बुद्धि, प्राण व इन्द्रियों की और राष्ट्रस्थ देव चविद्धज्जन, | 
राजमन्त्री, न्यायाधीश, राजा आदि की सहायता से सब प्रकार. 
के उत्कर्ष को प्राप्त करें।।९॥। ः 


अगले मन्त्र में मन्त्रोक्त द्यावायृधिवी आदि देवता हैं। इसमें 
यश की प्रार्थना की गयी है। यश डर 
६११. यशो मा चावापृशिवी च्ज्ो 'मेन्द्रब॒हस्पती। 
बह अल, कर, के श्र उओर्र, 
'यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम। 
के धु ह्‌ घी है रे 8 7 है 
यशस्व्या३स्था: संसदोड5ह प्रवदिता स्याम्‌॥१०॥ 
पदार्थ :-( चावापृधियी ) सूर्य-भूमि, प्राण-अपान, पिता-माता, 
सभा-समिति (मा) मुझे (यश: ) कीर्ति प्राप्त कराये। 
( इन्द्रबृहस्पतती ) विद्युतू-वायु, परमात्मा-जीवात्मा, क्षत्रिय-ब्राद्मण 
(मा) मुझे (यश: ) कीर्ति प्राप्त करायें। ( भगस्य ) चाँदी- 
सोना-मणि-मोत्ती आदि रूप, सत्य-अहिंसा-अस्तेय-ज्ञान-बैराग्य 
आदि रूप, सुराज्य-चक्रवर्ती-राज्य आदि रूप ध्रन की ( यशः ) 
कीर्ति (विन्दतु ) मुझे प्राप्त हो। ( यशः ) सब प्रकार की 
कीर्ति (मा) मुझे ( प्रत्तिमुच्यताम ) धारण करे। ( अहम) मैं 
( अस्था: ) इस (संसद: ) संसत्‌ का (यशस्वी ) यशस्वी 
( प्रवद्धिता 9) जता ( स्थाम्‌) होऊँ।।१०॥॥ 
इस मन्त्र में “यश:' शब्द की पुन:-पुनः: आवृत्ति से यश 
की अत्यन्त स्पृष्ठणीयता सूचित होती है। “यशो' की चार बार 
तथा यशो मा! की दो बार आवृत्ति में लाटानुप्रास अलंकार 
है।।१०॥। 
((] भावार्थ :-जैसे ब्रद्याण्ड में सूर्य-भूमि, शरीर में प्राण-अपान, 
90 समाज में माता-पिता ओर राष्ट्र में सभा-समिति अपने-अपने 
_.. यश से भासित हैं और जैसे परमात्मा-जीवात्मा, बिंजली-बायु 
«मे 
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) 
ब्राह्मण- क्षत्रिय का चश सर्वत्र फेला हुआ हे, वैसे हो हम : 
भी धन, भान्य, ज्ञान, स्वास्थ्य, दोर्खबायु, चक्रवर्ती राज्य, « 
अध्यात्म-योग आदि की सम्पदाओं से परम कीर्तिमानू और 
लिविथ सभाओं के चशस्वी चक्‍्ता होवें।॥१०।॥। ) 


(्‌य 


हा 
४5५८ (९ 


अगले मन्त्र का देवता इन्द्र है। इन्द्र नाम से परमात्मा, 


राजा आदि के पराक्रमों का वर्णन है। 
२ केक रर हर 


६१२. इन्द्रस्य नु जीर्याणि प्रवोच्च यानि चकार प्रथमानि 
चज्ी। अहनज्नहिमन्वपस्ततव प्र चक्षणा अभिनत्‌ 
पर्वत्तानाम्‌॥ श्श॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा, सूर्य ओर विद्युत्‌ के पक्ष में। 
से ( इन्द्रस्य ) वीर परमात्मा, पदार्थों को अवयब रूप में विच्छिन्न 
करने बाले सूर्य ओर परमैश्वर्य की साधनभूत विद्युत्‌ के (नु) 

शीघ्र ( जीर्याणि ) क्रमश: सृष्टि के उत्पत्त-स्थिति-संहाररूप , 

आकर्षण-प्रकाशन आदि रूप और भूयान, जलयान, अन्‍्तरिक्षयान 

तथा विविध यन्त्रों के चलाने रूप चीरता के कर्मों का 

(प्र बोचम्‌ ) वर्णन करता हूँ, (यानि प्रथमानि ) जिन उत्ककृष्ट 

6" कर्मो को, वह ( चज़्जी ) शक्तिधारी (चकार ) करता हे। उन्हीं 

श् जबीरता के कर्मों में से एक का कथन करते हैं-वह परमात्मा, 

/._ बह सूर्य और वह विद्युत्‌ ( अहिम्‌) अन्तरिक्ष में स्थित बादल 

हे |. का € अहन्‌ ) संहार करता है, ( अपः ) बादल में स्थित जलों 

] को ९ अनु तततर्द ) तोड-तोडुकर नीचे गिराता है, ( पर्वतानाम्‌ ) 

| पहाड़ों की € चक्षणा: ) नदियों को (ञ्र अभिनत्‌ ) बर्फ तोड़-तोड़ 

। कर प्रवाहित करता है। 

( द्वितीय )-राष्ट्र के पक्ष में। ( इन्द्स्य ) शत्मुविदारक राजा 

॥ के (नु) शीघ्र ही (चीर्याणि ) शत्रुविजय, राष्ट्निर्माण आदि 

। लीरतापूर्ण कर्मों को (प्र बोचम्‌ ) भली-भाँति वर्णित करता 

.. हूँ, (यानि प्रथमानि) जिन श्रेष्ठ कर्मों को (चज्जी) तलवार, 
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| ! बन्दूक, तोप, गोले आदि शस्त्रास्त्रों से युक्त वह (चअकार ) 
.. करता है। वह ( अहिम) साँप के समान टेड़ी चाल बाले, 
१0 विषधर, राष्ट्र की उन्नति में बाधक शत्रु का ( अहन्‌ ) सहार 
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क्ष्त करता हे, ( अप: ) जलों के समान उमड़ने याले शत्नु-दलों ( 
को ९ ततर्द ) छीलता है, ( पर्वतानाम्‌ ) किलों की (चक्षणा:) / 

सेनाओं को ( अभिनत्‌ ) छिन्‍्न-भिन्‍न करता है।।१९।॥। ' 

) 


इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। अहनू, अनुतत्तर्द, प्राभिनत्‌ इस 
अनेक क्रियाओं में एक कारक का योग होने से दीपकालंकार 
भी छे।॥११॥। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर सूर्य द्वारा अथवा आकाशीय बिजली 
द्वारा सेघ का संहार कर रुके हुए जलों को नीचे बरसाता और 
नदियों को बहाता हे, जैसे ही राष्ट्र का राजा विघ्नकारी शत्रुओं 
को मार कर, किलों में भी स्थित सेनाओं को हरा कर राष्ट्र 
में सब ऐश्लयों को प्रवाहित करे।॥११॥। 


अगले दो मनन्‍्त्रों का अग्नि देवता है। इस मन्त्र में परमात्मा 
ओर जीवात्मा अपना परिचय दे रहे हैं। 
१ रेश्र 


६१३. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृत मे अक्षुरमृतं म 
आसन। त्रिधातुरकों रजसो विमानोउजर्त्र 


ज्यौतिहैलिरस्मि सर्वम्‌॥ श्र॥ 


पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। में परमात्मा ( अग्निः 
अस्मि ) सबका अग्रमायक् और अग्नि के समान प्रकाशक 
होने से अग्नि नाम घाला हाँ, (जनन्‍्मना) स्वरूप से ही 
( जातवेदा: ) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, वेदों का प्रकाशक तथा सब 
धनों का उत्पादक हूँ। (मे) मेरी (चअक्षु:) आँख अर्थात्‌ देखने 
)| की शक्ति (घृतम्‌) अत्यन्त तीत्र है। (मे) मेरे (आसन) 
मुख में ( अमृतम्‌ ) अमृत है, मैं सदा अमृतत्व का आस्वादन 
| करता रहता हूँ आर्थात्‌ अमर हूँ। में (त्रिधातु:) जगत्‌ की 
सृष्टि, स्थिति तथा संहार रूप तीनों क्रियाओं को करने वाला 
हूँ, में (अर्क:) अर्चनीय हूँ। मैं ( रजसः ) सूर्य, चन्द्र, तारे, 
).._यृथिवी आदि लोकों का (विमान: ) निर्माता अथवा अधिष्ठाता, 
..._ € अजस्त्र ज्योति:) अक्षय त्तेज वाला, (हवि:) सबका 
॥ आह्वानयोग्य, ओर ( सर्वम्‌ ) सर्वशक्तिमान्‌ ( अस्मि) हूँ। 
) यहाँ “मैं अमर हूँ” इस बव्यड्ख्यार्थ को ही 'मेरे मुख में 
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अमृत है! इस रूप में अभिष्ठित करने से पर्यायोक्त अलकार हैे। 

“ ( द्वितीय ) जीवात्मा के पक्ष में। शरीरधारी जीवात्मा कह 

४| रहा है-मैं ( अग्नि: अस्मि ) आम हूँ, आग के समान प्रकाशक 

. तथा दुर्गणों ओर दुर्जनों को भस्म करने चाला हूँ, ( जनन्‍्मना ) 
आचार्य के गर्भ से द्वितीय जन्म पाने के आरम्भ से ही 

.. ( जातवेदा: ) वेदविद्या का दविद्वाप्‌ हँ। (मे अक्ष:) मेरी आँख 

। में (घृतम्‌) स्नेह है, अर्थात्‌ मैं सबको स्नेहयुक्त आँख से 

. देखता हूँ। (मे आसन) मेरे मुख में ( अमृतम्‌ ) अमृत अर्थात्‌ 

 चाण्गी का माधशुर्य है। में ( त्रिधातु: ) सत्त्त-रजस-तमस्‌, 

« जाग्रत्‌-स्वप्ल-सुपुप्ति, तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान, ऋग्‌-यजु: 

-साम आदि त्रिंगणों से युक्त हूँ। में ( अर्क: ) परमेश्वर की 

अर्चना करने वाला, सदाचारी तथा विद्यावृद्धों एवं वयोवृद्धों 

। का सत्कार करने वाला ओर सूर्य के समान तेजस्वी हूँ। में 
( रजस: ) ग्रह-उपग्रह्ठ, सूर्य आदि लोकों को ( विमान: ) 

: खगोल-गणित द्वारा मापने आदि में समर्थ, ( अजस्त्रं ज्योति: ) 

, अक्षय ज्योति वाला, (सर्व हवथिः ) श्रेष्ठ उद्देश के लिए 

/ सर्वस्व बलिदान कर देने बाला ( अस्मि ) हूँ।१२॥। 

७... इस मन्त्र में 'अस्नि: अस्मि, अर्क: अस्मि', “मैं आग हूँ, 
में सर्च इस अर्थ में रूपकालंकार छे। 'अजस्त्ं ज्योत्ति:” की 
अजस्त्र ज्योति चाले' में ओर 'सर्व हवि:” की *सर्वस्व हवि 

. देने बाले! में लक्षणा है। निरुक्तप्रोक्त त्रिविध ऋचाओं परोक्षकृत, 

|! ग्रत्यक्षकृत तथा आध्यात्मिक में से यह ऋचा आध्यात्मिक 

.. ह्लैत१२॥ 

! | भावार्थ :-परमेश्वर के समान मनुष्य का आत्मा भी 'बहुत-से 

) ॥ विशिष्ट गुणों वाला तथा महाशक्तिसम्पन्न है। अत्त: उसे चाहिए 
कि महत्वाकांक्षी होकर महान्‌ कर्मों में कदम रखे।।१५२॥। 


एक के आर, श्र के सर्येस्य 


६१४७. पात्यग्निविपो अग्र॑ पद वे: पाति यह्ृश्चरणं । 
/ पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्नि: पाति देवानामुपमाद 


डे 
मृष्व ॥१३॥ 
पदार्थ :--( विपः ) मेधावी ( अग्नि: ) अग्रनायक जगदीश्वर 


श अगले मन्त्र में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। 
हि 

(। 

| 


|| 
७0/-जार्प 


्् 
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(वे: ) पक्षी की अथवा चेगवान्‌ पथनन की ( अग्रम्‌ ) अग्रगामी 
( पदम््‌ ) उड़ान की ( पात्ति) रक्षा करता है। (यह्वः) वही 
महान्‌ जगदीश्वर ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( चरणम्‌ ) संवत्सरचक्रप्रवर्तन 
आदि व्यापार की (पाति) रक्षा करता हे। ( अग्नि: ) वही 
अग्रगन्ता जगदीश्वर ( नाभा) केन्द्र-भूत हृदय अथवा मस्तिष्क 
में ( सप्तशीर्षाणम्‌ ) मन, बुद्धि तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय रूप सात 
शीर्षस्थ प्राणों के स्वामी जीवात्मा की (पाति) रक्षा करता 
है। ( ऋष्व: ) वही दर्शनीय जगदीश्वर ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के 
€ उपमादम्‌ ) यज्ञ की (पाति) रक्षा करता है।१३॥ 

इस मन्त्र में “पाति' की अनेक बार आवृत्ति में लाटानुप्रास 
अलंकार है। पुनः-पुन: “पाति' कहने से यह सूचित होता है 
कि इसी प्रकार अन्यों के भी कर्मों की जगदीश्वर रक्षा करता 
है। पूर्वार्धथ में पछित भी “अग्नि:' पद को उत्तरार्थ में ग्रुनः 
पछित करने से यह सूचित होता है कि उत्तरार्थ की अर्थयोजना 
पृथक करनी है।१३।॥। 

भावार्थ :--जगदीश्वर ही सूर्य, वायु, पृथिवी, चन्द्र आदि 
के, जीवात्मा, मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियों आदि के और सब 
'विद्वान्‌ लोगों के चज्ञमय व्यापार का रक्षक होता है।।१३॥। 

इस दश्तति में प्रजापति, सोम, अग्नि, अपांनपात्‌ एवं इन्द्र 
नामों से जगदीश्वर की महिमा का वर्णन होने से, तेज और 
अश की प्रार्थना होने से तथा दिव्य रात्रि का वर्णन होने से इस 
दशशाते के विपय की पूर्वदशाति के विषय के साथ संगति है।॥। 


अतुर्थी दशतिः 
ऋषि:-१५, २, «८-१२ वामदेव:; ३-७ नारायण:॥ 
देवता-४ अग्नि:ः; २ ऋतु:; ३-७ पुरुष:; < दावापृथिवी; 
९, ११ इन्द्र; ९० आत्मन आशी:; १२ गौ:॥ छन्‍्द:-१९, 
२ पक; ३-७, ९, १० अनुष्टूप; ८,११६, १२ त्रिष्टुप्‌॥ 
सस्‍्वर:--९ , २ पञ्चम:; ३-७, ९, ९० गान्धारड; «, ५९, 
९२ थैवत्त:॥ 


प्रथम ऋचा का अग्नि देवता है। अग्नि नाम से परमेशत्वर, 
आचार्य और राजा को सम्बोधित किया गया है। 
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| ६९५. आजल्त्यग्ने समिधान दीदियो जिह्ला चरत्यन्तरासनि। 


स त्व॑ नो अग्ने पयसा बसुनिद्र॒यिं ्चा दृशेष्दाः ॥श्व 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( समिधान ) 
. अतिशय प्रकाशयुक्‍्त, ( दीदिव: ) सबको प्रकाशित करने चाले 
€ अग्ने ) जगननायक परमात्मन! आपकी कृपा से € आसनि 


४ | अन्तः ) हमारे मुख क्के अन्दर € भ्राजन्ती ) शोभित होती हुई 


( जिह्ला ) जीभ (चअरति ) रसों का स्वाद लेती और शब्दों का 


._. उच्चारण करती है। (सर: ) बह ( वसुवित्‌ ) ऐश्वर्यों को प्राप्त 


कराने वाले (त््वम्‌) आप, हे ( अग्ने ) परमात्मन! (न: ) हमें 
( पयसा ) जल, दूध, थी आदि रस के साथ (रबिम्‌) धन 
को, और ( दृशे ) कर्ततव्याकर्त्तव्य के दर्शन के लिए € बर्जः ) 
ज्ञान रूप तेज (दा: ) प्रदान किये हुए हो।। 

( द्वितीय ) आचार्य के पक्ष में। आचार्य रूप अग्नि में स्वयं 


क्‍ को आहुत करने के लिए गुरुकुल में आये हुए समित्पाणि 
, शिष्य कर रहे हैं--हे ( समिधान ) स्वयं ज्ञान से प्रदीप्त तथा 


(दीदिव: ) शिष्यों को ज्ञान से प्रदीप्त करने वाले € अग्ने ) 
विद्वान्‌ आचार्यप्रवर! आपके ( आसनि अन्‍्तः ) मुख के अन्दर 
( आ्राजन्ती ) शास्त्रों का उपदेश देने के कारण यश से जगमगाती 
हुई (जिहल्ला) जीभ (चरति) शब्दों के उच्चारण के लिए 


| तालु, दन्‍त आदि स्थानों में विचरती है। ( सः ) बह महिमाशाली, 


( वसुवित्‌ ) विविध विद्याधनों को प्राप्त कराने वाले ( त्वम्‌) 
आप, हे ( अग्ने ) आचार्यवर) ( नः ) हमारे € दृशे ) कर्त्तव्य-दर्शन 
के लिए ( पयसा ) वेदज्ञान रूप दूध के साथ ( रयिम्‌) सदाचार 
की सम्पदा को, और (चर्च: ) ब्रह्मवर्चस को (दा: ) हमें 
प्रदान कीजिए॥। 

( तृतीय ) राजा के पक्ष में। सिंहासन पर चढ़े हुए राजा के 
प्रति प्रजाजन कह रहे हैं-हे ( समिधान ) राजोचित प्रताप से 
देदीप्यमान, ( दीदिव: ) प्रजाओं को यश से प्रदीप्त करने वाले 
( अग्ने ) अग्रनायक राजन! ( आसनि अन्‍न्तः) आपके धनुप 
पर ( भ्राजन्ती ) दमकती हुई ( जिह्नमा ) डोरी ( चरत्ति) चलती 


। है अर्थात्‌ खिंचती, छूटती और जबाणों को फेंकती है। (सः) 


श 


थ्र् 
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जह ( बसुवित्त्‌ ) प्रजाओं को निवास प्राप्त कराने वाले ( त्वम्‌) 
आप, हे ( अरने ) अग्नि के समान जाज्वल्यमान राष्ट्राधिपति! 
(दुशे ) राष्ट्र की ख्याति के लिए, प्रजा को (पयसा) दूध | 
आदि रसों के साथ (रखिम्‌) धन, धान्य आदि सम्पदा ओर 
( वर्च: ) ब्राह्मय तेज ( दा: ) प्रदान कीजिए। 

( चतुर्थ ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। यजमान कह रहे हैं-हे 
( समिधान ) प्रज्वलित्त, (दीदिब: ) याज्िक को तेज से प्रज्वलित - 
करने वाले ( अग्ने ) अज्ञाग्नि ( आसनि अन्त: ) चक्ञकुण्ड 
रूप मुख के अन्दर ( भ्राजन्ती ) जगमगाती हुई (जिह्ला ) तेरी 
ज्वाला रूप जीभ ( चरति ) लपलपाती है। ( स: ) बह ( चसुवित्‌ ) 
हविरूप धन को प्राप्त करने वाला (त््वम) तू हे €अग्ने) 
यज्ञाग्ति! ( पयसा ) वर्षाजल के साथ (रखिम्‌ ) सस्य-सम्पदा 
रूप त्तथा बल, बुद्धि, दीर्घायु आदि रूप धन को त्तथा (दुशे > 
देखने के लिए (€ वर्च: ) प्रकाश को € दा: ) प्रदान कर। 

मुण्डक उपनिषद्‌ के ऋषि ने अग्नि की जिह्लाएँ इस प्रकार 
चर्णित हैं-काली, कराली, मन जैसे चेग वाली, अत्यन्त लाल, 
घुमैले रंग की, चिनगारियाँ छोड़ने जाली और सब रंगों वाली 
ज्वालाएँ ये अग्नि की सात लपलपाती जिह्वाएँ हैं। (मु० रा) 
अग्नि के मुख और जिह्लाओं का वर्णन करने के कारण 
'यज्ञाग्गिपरक अर्थ में असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति 
अलंकार है॥१५॥। 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर मनुष्यों को जल, दूध, घी, ज्ञान 
आदि और यज्ञाग्नि चृष्टि, जल, बल, बुद्धि, दीर्घायुष्पय आदि 
देता है, वैसे ही आचार्य को शिष्यों के लिए वेदविद्या, सदाचार, 
ब्रह्मतेज आदि प्रदान करना चाहिए और राजा को राष्ट्र में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों की उन्नति द्वारा प्रजाओं को सुखी 
करना चाहिए।।१॥ 


अगले मन्त्र का ऋत देवता है। ऋतुओं की रमणोयता 
अतिपादितु की गयी है। न्‍ब 
ए पड 4 दर 

६१५६. वसन्‍्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्चु रन्त्य:। 

वर्षाण्यनु । 9 ९ रर मे * ह र्र 

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त: शिशिर: इन्नु रन्त्य:॥२॥ 
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यदार्थ :“परमेश्वर की सृष्टि में ( वसनन्‍्तः )> वसन्‍त ऋतु 


. (इत्‌ चनु) निश्चय ही ( रच्त्यः) र्मणीय हे, (€स्रीष्मः ) ग्रीष्म 


ऋतु (इत्‌ नु) निश्चय ही (रन्त्य:) रमणीय हे। € वर्षाणि 
अनु ) बर्पा-दिनों के अनन्तर € शरद: ) शरद्‌ ऋतु के दिवस, 
और (९ हेमन्त: ) ऋतु भी, रमणीय है। ( शिशिर:ः ) शिशिर 
ऋतु भी (इत्‌ चु) निश्चय ही ( रन्त्यः ) रमणीय है॥२।। 

इस मन्त्र में 'इन्नु रन्त्य:' की आवृत्ति में लाटानुप्रास है॥र।। 

भावार्थ :-जों लोग परमेश्वर-विश्वासी होते हें जे प्रत्येक 
जहतु को रमणीय और आह्लाददायक मानते हुए उससे उत्पादित 
आनन्द को अनुभव करते हैं। किन्तु जो लोग 'अहह, ग्रीष्मऋतु 
चड़ी संतापक हे, वर्षा ऋतु में कीचड हो जाती है, हेमन्त का 
शीत बड़ा कपष्टदायक होता है” इत्यादि प्रकार से दोष खोजते हुए 
सभी ऋतुओं को धिककारते हैं, ले मिश्चय ही अभामे हैं।२।। 


अगले पाँच ऋचाओं का पुरुष देवता है। परम पुरुष परमात्मा 
का बर्णन करते हैं। 
श १3९ और 


६५७. सहस्त्शी्षा पुरुष: सहस्ञाक्ष: सहस्त्रपात्‌। 
स भूमि सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाडुलम्‌॥३॥ 


पदार्थ :-( पुरुष: ) सबका अग्रनेता, सब जगतू में परिपूर्ण 
और सबका पालनकर्ता परमेश्वर ( सहस्रशीर्षा: ) सहस्रों सिरों 
बाला अर्थात्‌ अनन्तज्ञानी, ( सहस्त्राक्ष: ) सहस्नों आँखों बाला 
अर्थात्‌ सर्वद्रष्टा, और ( सहस्त्रपात्‌ ) सहस्त्रों पैरों वाला अर्थात्‌ 
सर्वन्न व्याप्त है। (सः ) वह ( भूमिम्‌ ) पृथिवी को ( सर्वतः ) 
सब ओर से ( चृत्वा ) घेरकर ( दशाड्गुलम्‌) दसों इन्द्रियों को 
(अति ) अतिक्रान्त करके ( अतिष्ठत्‌ ) स्थित है, अर्थात्‌ दसों 
इन्द्रियों की पहुँच से परे है। कहा भी है-न वहाँ आँख की 
पहुँच है, न बाणी की, न मन कौ॥३॥।| (केन उप० १३) 

यास्काचार्य पुरुष शब्द का निर्वचन करते हुए लिखते हैं-पुरी 
में बैठने से या पुरी में शयन करने से पुरुष कहाता है 
(पुरिसद्‌ या पुरिश-पुरुष) अथवा यह वृद्धयर्थक पूरी धातु से 
निष्पन्न हुआ (पूरी आप्यायने)। अन्तःपुरुष परमात्मा को पुरुष 
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इस कारण कहते हें, क्योंकि बह सारे ब्रह्माण्ड को अपनी 
सत्ता से पूर्ण किये हुए हैं। कहा भी है, “जिससे अधिक पर 
या अपर कोई बस्तु नहीं है, जिससे अधिक अणु या महान्‌ 
कोई वस्तु नहीं है। वह एक पुरुष परमेश्वर वृक्ष के समान 
निश्चल होकर अपने त्तेज:स्वरूप में स्थित है, उस पुरुष से 
यह सकल ब्रह्माण्ड परिपूर्ण है।” (निरु० २॥३६)॥ 

छस मन्त्र में सहस्त्र सिर चाला होने आदि रूप तथा भूमि 
में सर्वत्र व्यापक होने रूप कारण के विद्यमान होते हुए भी 
इन्द्रियगोचर छोने रूप कार्य की उत्पत्ति न होने से विशेषोकिति 
अलंकार हे।।३॥ 

भावार्थ :-सबको उचित है कि सर्वाक्षाता, सर्वद्रष्टा, 
सर्वव्यापक, सर्वत्र भूगोल को व्याप्त करके स्थित तथापि 
चाणी, आँख, कान, हाथ, पैर आदि की पहुँच से परे जिद्यमान 
'परमपुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करके अनन्त सुख का 
भोग करें॥३।॥। 


अगले मन्त्र में पुनः उसी परमपुरुष का चर्णन है। 
ए्रय्के हू 


६१८. त्रिपादूर्ध्य उदेत्‌ पुरुष: पादोडस्येहाभवत््‌ पुनः। 
तथा 'विष्वडर्‌ व्यक्रामदशनानशने अभि॥४॥ 

पदार्थ :-( त्रिपात्‌) तीन-चौथाई अंशवाला ( पुरुष: ) पृर्तांक्त 
परमेश्वर ( ऊर्ध्व: उत्‌ ऐत्‌) इस जगत्‌ से ऊपर उठा हुआ है 
(इह पुनः) इस जगत्‌ में तो ( अस्य ) इस पूर्ण परमेश्वर का 
(पाद: ) एक-चतुर्थाश ही ( अभवत्‌) विद्यमान है। (तथा) 
उसी प्रकार से अर्थात्‌ एक-चतुर्थोश की ही व्याप्ति से 
( वि-स्वडर) विविध पदार्था में सम्यक्‌ प्राप्त हुआ चह 
( अशनानशने आमि ) चेतन-अचेतन को लक्ष्य करवेठ 
( व्यक्रामत्‌ ) विविध रूप से चेष्टा कर रहा है, अर्थात्‌ मनुष्य 
आदि प्राणियों तथा अग्नि, सूर्य, पवन, पर्वत, नदी आदि 
चेतन-अचेतन के यथायोग्य प्राणन आदि व्यापार को तथा 
स्थिति आदि व्यापार को कर रहा है।॥।४।॥ 

भावार्थ :-इस चेतन-अचेतन-रूप जगत्‌ में जो महान्‌ कर्तृत्व 
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स्श्ट 
दृष्टिगोचर हो रहा है, उसमें परमेश्वर के सामर्थ्य का थोछा-सा 
अंश ही क्रियाशील हे, परमेश्यर का वास्तविक सामर्थ्य और 
स्वरूप तो लोकातिक्रान्त है।।४॥॥ 


अगले मन्त्र में पुन: उसी परम पुरुष का वर्णन है। 
६१९. पुरुष एबेदं सर्व यज््‌ भूत यच्च भाव्यम्‌। 


'पादोउस्य सर्बा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिलि॥॥५॥ 
पदार्थ :-( पुरुष: एवं ) सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही ( इदम ) 
इस प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष-रूप ( सर्वम्‌ ) सब € यद्‌ भूत्तम्‌ ) जो उत्पन्न 
हो चुका हे, (यत्‌ च्व भाव्यम्‌) और जो भविष्य में उत्पस्त 
होने वाला है, उस सबका अधिष्ठाता है। ( सर्वा ) सब ९ भूतानि ) 
उत्पन्न सूर्य, पृथिवी आदि ( अस्य ) इस पुरुष परमेश्वर की 
सहिमा के ( याद: ) चतुर्थाश-मात्र ( अस्य ) इस जगर्सख्रष्टा 
की महिमा का (त्रिपात्‌) तीन-चौशाई रूप ( अमृतम ) 
जिनाशरहित है, जो (दिवि ) प्रकाशमान मोक्षलोक में मुक्‍्तात्माओं 
से अनुभव किया जाता है।॥५॥। 
भावार्थ :-भूत, वर्तमान और भावी सब पदार्थों को परमात्मा 
ही रचता है, और उनकी व्यवस्था करता है। परमात्मा का 
भोतिक लोकों से अत्तिक्रान्त तात्त्विक स्वरूप चर्म-चश्षु से 
नहीं, प्रत्युत आन्तरिक चक्षु से ही देखा जा सकता है।।५॥। 


अगले मन्त्र में पुनः उसी परमपुरुष की महिमा का वर्णन है।। 
६२०. तावानस्य महिमा ततो ज्यायॉश्च पूरुष: 


उतामृत्तत्वस्येशानों यदज्नैनातिरोहति॥६॥ 
पदार्थ :-९ तावान्‌ ) उतनी पूर्वोक्त ( अस्य ) इस परमेश्वर 
की (महिमा ) महिमा है, वस्तुत्तः तो (पुरुष:) वह पूर्ण 
परमश्वर ( ततः: ) उससे भी ( ज्यायान्‌ ) अधिक बड़ा है। (उत ) 
और (सः) चह ( अमृतत्वस्य ) मोक्ष का तथा ( अत) जो 
( अन्नेन )> अन्न के खाने से ( अतिरोहति ) बढ़ता है उस 
सासारिक प्राणी-समुदाय का भी (ईशान: ) अधिप्ठाता है।।६॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर की महिमा अवर्णनीय है, जो संसार- 
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अक्रप्रवर्तत और मोक्ष दोनों का अधिप्ठाता है।।६।॥ हु । 

| अगली मन्त्र में परमपुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति वर्णित हे। ४ 

|. ६२९. ततो विराडजायत विराजो अधि पूरूषः। ) 

। स जातो अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुर:॥७॥ 

। पदार्थ :-( ततः ) उसी भिमित्तकारणभूत परम पुरुष परमेश्वर 


से (विराट ) विशेषरूप से देदीप्यमान पिण्ड ( अजायत ) उत्पन्न 
.. हुआ (९ पूरुष: ) वह सर्वन्न पूर्ण परमेश्वर ही (विराज: अधि) 
| उस विशेषरूप से देदीप्यमान पिण्ड का अकसिष्ठाता भा! 
( जात: स॒ः ) उत्पन्न हुआ वह वचिराद्‌ पिण्ड ( अत्यरिच्यत्त ) 
। भूमि आदि खण्डों में बँट गया। यह परमेश्वर ( भूमिम्‌) भूमि 
आदि लोकों की उत्पत्ति के (पश्चात्‌ ) पश्चात्‌ (अथ उ) 
५ ओर ( युरः) पूर्व भी विद्यमान था॥।७॥। 
। भावषार्थ :-हमारे सौरमण्डल का जन्म कैसे हुआ यह इस 
/ मन्त्र में वर्णित किया गया है। प्रारम्भ में विशाल नीहारिका-रूप 
॥ देदीप्यमान एक पिण्ड उत्पन्न हुआ। आकाश में वेग के साथ 
| | घूमते हुए उसमें से कुछ टुकड़े अलग हो गये। बचा भाग सूर्य 
हुआ और टूटकर अलग हुए खण्ड भूमि, मंगल, बुध, बृहस्पत्ति 
| आदि हो गये। इसी प्रकार अन्य सौरमण्डलों की भी उत्पत्ति 
|! $8, यह जानना चाहिए। यह सब परमात्मा के अधिष्लातृत्व 
में ही सम्पन्न हुआ।।७।॥। 
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अगली ऋचा का झजावापृश्चिबी देवता है। माता-पिता से 
प्रार्था की गयी है। 


। ६२२. मन्ये वां च्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाममित- 
! मभि योजनम्‌। छावापृथिवी भजतं स्योने ते नो 


मुज्यत्तमहसः ॥८ ॥ 


पदार्थ :-हे (दावापृथिवी ) भूमि-आकाश के सदृश ्‌ 
माता-पिताओ अथवा अध्यापिका-उपदेशिकाओ! मैं (चाम ) 
तुम दोनों को ( सुभोजसी ) शुभ पालनकर्ता (मन्ये) जानता 
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हूँ, (ये) जो तुम दोनों ( अमित योजनम्‌ अभि) अपरिमित _ 


योजन पर्यन्त ( अप्रथ्ेशाम्‌) यश से प्रख्यात हो। हे - 
( च्ावापृधियवी ) पृथिजी और सूर्य के तुल्य माता-पिताओ अथचा १ 
अध्यापिका-उपदेशिकाओ! तुम हमारे लिए ( स्योने ) सुखदायक 
( भवतम्‌ ) होवो। (ते) वे तुम दोनों (न: ) हमें ( अंहसः ) 
पाप से ( मुज्चततम ) छुडाओ।।८।। 

भावार्थ :-माता-पिताओं और अध्यापिका-डउपदेशिकाओं के 
गास से उत्तम विद्या और उत्तम उपदेश प्राप्त कर सन्‍्तान श्रेष्ठ 
ज्ञानी, शुभ कर्म करने बाले और निष्पाप होवें।<॥। 


औिशाव-न+ 4००० » 


अगले मन्त्र का देवता इन्द्र है। इन्द्र नाम से परमात्मा का चर्षत है| 

६२३. हरी त इन्द्र श्मभ्रूण्युतो ले हरितौ हरी। 
ततंत्त्वा स्तुबन्ति कवयः 'पुरुषासो चनर्गव:॥९॥ 

चदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्शशाली परमात्मन! (ते) तेरी 
रचित (९ शमश्रूणि ) मूँछों के समान प्रतीत होने बाली सूर्यकिरणों 
(हरी ) मलिनताओं को हरने वाली हैं, (उत्त) और (त्ते) तेरी 
रचित (हरितौ ) पूर्व-पश्चिमरूप, उत्तर-दक्षिणरूप अथवा 
चुवा-ऊर्ध्वारूप दिशाएँ (हरी ) मलिनता को हरने वाली हैं। (त्त 
ल्‍्वा ) उस तेरी ( वनर्गवः) वनगामी चानप्रस्थ ( कवय: परुषासः ) - 
मेधाजी पुरुष ( स्तुबन्ति ) स्तुति करते हैं।९॥। ; 

इस मन्त्र में 'हरी” की आवृत्ति में यमक तथा “हरी, हरि, . 
हरी' में वृत्त्यनुप्रास अलझ्जार है। सूर्यकिरणों को श्मश्रु कहने में . 
असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति अलझ्लुर है।॥९॥। 

भावार्थ :-परमात्मा द्वारा रचित सूर्य, चन्द्र, तारे, दिशाएँ, , 
विदिशाएँ आदि सभी पदार्थ विलक्षण और उसकी महिमा के . 
प्रकाशक हैं।।९।॥। 


सह्च्छों हज! है डिक बचा है करे अल रे 
६२४. यद्दच्चों हिरण्यस्य यद्वा चचों गयामुत्ता 
५ वन स्तिन श्र के ए रे 
सत्यस्य ब्रह्मणो चर्चस्तेन मा से सृजामसि॥१०॥ 


| 


अगले मन्त्र में वर्चस्‌ की आकांक्षा की गयी है। । 
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पदार्थ :-( यत्‌ ) जो अनुपम (चर्च: ) तेज ( हिरण्यस्थ ) 
सुत्र्ण का होता है, (उत्त) और (यबद्‌ बा) जो अद्भुत ( चर्च: ) 
तेज ( गवाम्‌ ) मौओं का अथवा सूर्य-किरणों का होता है, 
ओर जो (९ सत्यस्य ज्लह्मणः ) सत्य ज्ञान का ( बर्ज: ) त्तेज होता 
है, ( तेन ) उस तेज से, हम ( मा ) अपने-आपको ( संसृजामसि ) 
संयुक्त करते हैं।१०॥। 

भावार्थ :-जो सुवर्ण में रमणीयता और बहमूल्यता का, 
गायों में परोपकारिता का, सूर्यकिरणों में प्राणप्रदानता का, सत्य 
बेदज्ञान में शुद्धता का तेज होता हे, वह तेज मनुष्यों को भी 
प्राप्त करना चाहिए।।१०।। 


अगले मन्त्र का इन्द्र देजता है। परमात्मा और राजा से 


, प्रार्था की गयी है। 


६२५. सहस्तन्न इन्द्र उब्द्योज ईशे हास्य महतो 'विरप्शिन। 


क्रतुं न नृम्णं स्थविरं चर वाजं चृत्रेषु शत्रून्त्सुहना 
'कुधी नः:॥५५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) महावीर परमात्मनू अथवा राजन। आप 
(न: ) हमे (त्तत्‌) वह सववेद चाहने योग्य €सहः ) 
शजत्रुपराजवकारी € ओज: ) आत्मिक और शारीरिक बल (वबर्दधि) 
प्रदान करो, ( हि ) क्योंकि, हे ( विरप्शिन्‌) महामहिम्‌! ( अस्य ) 
इस ( महत्त ) महान्‌ बल के आप (€ईशे) अधीश्वर हो। आप 
हमें (क्रतुं न नृम्णम्‌) प्रज्ञा को और बल को (स्थविरं ऊन 
जाजम्‌ ) और प्रचुर ऐश्वर्य को (दरिद्धि) प्रदान करो। और 
€ वृत्रेषु ) दुष्ट शत्रुओं के प्रति (नः ) हमें ( सहना ) प्रहारों को 
सह सकने वाला ( शत्रून ) वधकर्ता ( क्ृधि) बनाओ॥।११॥। 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलड्डार है।।२१॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा से, राजा की सहायता से 
और अपने पुरुषार्थ से हम बलवान, घनवान्‌ और शज्नु-विजयी 
होवें।।११॥। 


अगले मन्त्र का गौ देवता है। मौओं के साम्य से इन्द्रियों 
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को कहा जा रहा है। न [( 
छर८ सहर्णष भा सहवत्सा उदेत खिशझवा रूपाणि रे 

बिश्रतीह्वर्यूध्नी:। उरु: पृथुर॒यं नो अस्तु लोक इमा 

आप: सुप्रपाणा इह स्त॥१२॥ 

पदार्थ :-छे इन्द्रिय रूप गोओ! (सहर्षभा: ) जीवात्मारूप < 
लुषभ से युक्त, ( सहवत्सा: ) मन रूप बछड़े से युक्त, ( विश्वा ) 
सूपाणि ) आँख, कान, त्वचा आदि विभिन्‍न नामों को ( बिभ्रत्ती: ) ( 
4 


धारण करती हुई, ( उयूध्ती:) ज्ञान-कर्म रूप दो ऊधसों से 
युक्त होती हुई तुम ( उदेत्त ) उद्यम करो। ( उरु: ) बहुत लम्बा 
( पृथु: ) बहुत चोड़ा ( अयम्‌) यह (लोकः ) लोक (बः)० 
तुम्हारे उपयोग के लिए ( आस्तु ) हो। (इमाः ) ये ( सुप्रपाणा: ) - 
सुख से आस्वादन किये जाने योग्य ( आपः ) जलों के समान 
प्राप्तब्य रूप, रस, गन्ध आदि विषय हैं, (इह ) इसमें (स्त) ' 
रहो, अर्थात्‌ इनका यथायोग्य आस्वादन करो।।१२॥। 

भावार्थ :-गायों के पक्ष में भी अर्थयोजना करनी चाहिए। 
जैसे गायें वृषभ और बछड़ों के साथ विचरती हैं, चैसे ही 
इन्द्रियाँ आत्मा और मन के साथ। जैसे गायें सफेद, काले » 
आदि रूपों को धारण करती हैं, वैसे इन्द्रियाँ आँख, कान 
आदि रूपों को। जेसे गायें प्रात:-साय॑ दोनों कालों में भरे हुए | 
ऊघस्‌ जाली होने से 'द्यूध्ती' कहलाती हैं, वैसे इन्द्रियाँ ज्ञान ईढ 
और कर्म रूप 'ऊधस्‌ वाली होने से “'द्यूध्नी' होती हैं। जैसे . 
गायें विस्तीर्ण चरागाहों में विचरती हैं, वैसे इन्द्रियाँ विस्तीर्ण -. 
जिपयों में। जैसे गायें सुपेय जलों को पीती हैं, जैसे इन्द्रियाँ 
'विषयरसों को। इन इन्द्रिय रूप गायों के श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ | 
कर्म रूप दूध का सेजन कर निरन्तर शारीरिक और आत्मिक | 
उनन्‍सति सबको प्राप्त करनी चाहिए।॥३२॥ £ 

इस दशत्ति में अग्नि की ज्वाला रूप जिहल्ला, सब ऋतुओं 
की रमणीयता, परमपुरुष परमेश्वर की महिमा, माता-पिता के | 
कर्तव्य, अहावर्चस एवं बल की प्राप्ति आदि विषयों का वर्णन 
होने से इस दशत्ति के विषय की पूर्व दशति के घिपय के 
साथ संगति है।॥। ; 


ना १० प 
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अम्मा 


श 'पज्चमी दशत्ति: 

ऋषि:-९ शत्ं वैखानसा:; २ विश्राट्‌ सौर्य:; ३ कुत्सः; 
| ड-छ सार्पराज्ञी; ७-१४ प्रस्कण्व: काण्य॥ देवता-९१ अग्निः 
, परवसानः:; २-१४ सूर्य:॥ छन्‍्द:--१, ४-९४ गायन्नी; २ जगती; 
३ त्रिष्टुपु॥ स्वर:-१, ४-१४ चघड़ज:; २ निधाद:; ३ थैवत्त:॥ 
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प्रथम ऋचा का अग्नि पवमान देवता है। अग्नि नाम से 
परमात्मा, विद्वानू और राजा से प्रार्थना की गयी है। 


६२७, अग्न आयूंषि पत्रस आ सुवोरजमिष च्च्नः। 


आरे ब्ाधस्व दुच्छुनाम्‌॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌! विद्धनू अथवा 
. राजन! आप (€ आयुूँषि ) हमारे जीवनों को ( पबसे ) पवित्र करो। 
( न: ) हमारे लिए €ऊर्जम्‌) बल एवं प्राण को (इषं छा) और 
। विज्ञान को ( आसुब ) चारों ओर से प्रेरित करो, लाओ। 
न्‍ ( दुच्छुनाम्‌ ) दुर्गति को ( आरे ) दूर ( बाघस्व ) धकेल दो।॥१॥! 
इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है।॥१५॥ 
भाज़ार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की उपासना 
कर, दिद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों की और राजा की संगति कर, जीवनों 
में पविन्नता लाकर, बल, प्राणशक्ति, विज्ञान आदि का संचय 
'कर दुःख, दुर्गति आदि को विनष्ट करें।१॥। 


आगे इस दशति में सब ऋचाओं का सूर्य देवता है। इस ऋचा 
में सूर्य के दुष्टान्त से परमात्मा का वर्णन किया गया है। 


बिश३२ के है 


६२८. विश्राड्ू बृहत्‌ पिजतु सोम्य मध्वायुर्वेधदद्यज्ञपताव- 
| 'विद्ठुतम्‌। बातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा: 
/ पियर्ति बहुघा वि राजति॥२॥ 

॥॥ पदार्थ :-( विश्वाद्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी परमात्मा 
| ( बुहत्‌ ) महान, ( सोम्यम्‌) ज्ञान एवं कर्म रूप सोम से युक्‍त 
९ (मधु ) मधुर भक्तिरस को (पिलतु ) पान करे। और वह 
5 (यज्ञपतौ ) यजमान को अविह्ुतम्‌ ) अकुटिल ( आयु: ) जीवन 
। 


0330 3 कक) 222 20202 ८८:८८ (७०१०३ ५७ (४/. 


हे ड2आधा2-7०७8७०५४१ (६। 0:८0) (४4८ ५०० &--- 


ट््््स्फ्े 


#५5%% 


%)] ९ २०७7५ १९४ 6 २०७६६ ६ के 


१0| छा | 582 :सामचेद 
के (दथत्‌ ) प्रदान करे, ( बातजूतः ) प्राणायाम से प्रेरित (यः) ८ 
पे 'ैं जो परमात्मा ( त्मना) स्वयम्‌ ( प्रजा: ) प्रजाओ की : 
€ अभिरक्षति ) रक्षा करता है तथा (पिपर्ति ) उन्हें शक्ति से 
पूर्ण करता हे, और (जहुधा ) सच्चिदानन्दस्वरूप, मिराकार, 
सर्वशक्तिमानू आदि अनेक रूपों में (बिराजति ) विशेष रूप 
से शोभित होता है। यहाँ श्लेप से सूर्य के पक्ष में भी अर्थयोजना 
करनी चाहिए॥२॥। ६ 

भावार्थ :-जैसे तेजस्वी सूर्य समुद्र आदि के जल का पान 
करता है, जैसे तेजस्वी परमेश्वर भकतजनों के भक्तिरस का 
पान करता है। जैसे सूर्य दीर्घायुष्य प्रदान करता हे, वैसे परमेश्वर 
अकुटिल जीवन प्रदान करता है। जैसे अपने अन्दर विद्यमान 
घनीभूत हवाओं से गतिमान्‌ छुआ सूर्य मनुष्यों की रक्षा करता 
है, वैसे योगियों के प्राणायाम के अभ्यासों द्वारा हदय में प्रेरित 
परमेश्वर उन योगीजनों की रक्षा करता है। जैसे सूर्य प्रजाओं 
का पालन करता है और प्रतिमास विभिन्‍न रूपों से प्रकट 
होता है, जैसे परमेश्वर प्रजाजनों का पालन करता तथा उन्हें 
पूर्ण बनाता है और अनेक रूपों में उपासकों के हृदय में 
प्रकाशित होता है।।२॥॥ 


। 
| 


अट्रटड /27-:4-“ /-- 


अगले मन्त्र में सूर्योदय के समान परमात्मा के उदय का 
वर्णन है। 
ले के कम है. पे 5 के $7२ हे 
६२८. चित्र देवानामुदगादनीकं छचछक्षुर्मित्रस्थ लरूण- 


स्याग्ने। आप्रा छावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा 


जगतस्तस्थुषएच ॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य के पक्ष में। ( देवानाम्‌ ) प्रकाशक 
सूर्य-किरणों की ( चित्रम्‌ ) अद्भुत अथवा रंग-बिरंगी ( अनीकम ) 
सेना (उच्‌ अगात्‌ ) उदय को प्राप्त हुई है, जो (मिन्नस्य ) 
शरीर में प्राण की तथा बाहर दिन की, € वरूणस्य ) शरीर में 
अपान की तथा बाहर रात्रि की और € अग्ने: ) शरीर में बाणी 
की तथा बाहर पार्थिव अग्नि की (चक्षुः ) प्रकाशक है। ( सूर्य: ) 
सूर्य ने (द्यावापृधिवी ) झुलोक और भूमिलोक को तथा 
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९ रु 
| पूर्वाँचिक आरण्य काण्ड्म्‌ : + 
8 _ पूः् । म्‌ : 583 2 2 टी 83, 5 १ 
«. ( अन्‍न्तरिक्षम्‌ ) मध्यवर्ती अन्तरिक्षतोक को ( आ अप्रा: ) प्रकाश (्‌ 

से परिपूर्ण कर दिया है। वह सूर्य (जगत्त:) जंगम मनुष्य, 5 
पशु, पक्षी आदि का तथा (तस्थुषः ) स्थावर वृक्ष, पर्वत आदि ध 
५... का ( आत्मा) जीवनाथार है। । 
| ( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। ( देवानाम्‌) सत्य, अहिंसा... 
!' ,. आदि दिव्यगुणों की (चित्रम्‌ ) चाहने योग्य ( अनीकम्‌ ) सेना. / 
| ( उद्‌ अगात्त्‌ ) मेरे हृदय में उदित हुई हे, जो ८ मित्नस्य ) मैज्नी 
| के गुण की, ( वरूणस्य ) पापनिवारण के गुण की और ८ अम्मे: 
|. अध्यात्म-ज्योत्ति की ( अक्षु: ) प्रकाशक हे। हे परमात्मसूर्य! | 
/ आपने (€झ्ावापृथिवी ) आनन्दमयकोश तथा अन्नमयकोश को । 

ओर (९ अन्तरिक्षम्‌) मध्य के प्राणमय, मनोमय एज॑ बिज्ञानमय 5५ 

कोश को (आ अप्रा:) अपने तेज से भर दिया है, अथवा... 

( द्ावापूधिवी ) चुलोक और भूलोक को तथा (अन्तरिक्षम) : 

अन्तरिक्षतोक को ( आ अप्रा: ) अपनी कीर्ति से भर दिया है। ५ 

( सूर्य: ) वह सूर्यवत्‌ प्रकाशक आप (€ जगत: ) जंगम के और है 
( तस्थुष: ) स्थावर के ( आत्मा ) अन्‍्तर्यामी हो।।३॥। पट 
। इस मन्त्र में लेप और स्वभावोक्ति अलंकार है।।३।॥। पर 

॥ भावार्थ :-जेसे सूर्य किरणों को बखेर कर स्थावर-जंगम +८ 
. का उपकार करता है, जैसे ही परमेश्वर हृदय में दिव्यगुणों' रस 
.. को बिकीर्ण कर मनुष्यों का छित सिद्ध करता है।।३॥ हर कै 
| 5 
अगले मन्त्र में सूर्य, पृथिवीलोक, परमात्मा, जीवात्मा और (( 
..स्वोता का वर्णन है। धर 5७ हसन भ् 
| ६३०. आय॑ गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। क्र 
॥! पित्तरं च प्रयन्तस्थ:॥४॥ ! | 
|| पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य के पक्ष में। ( अयम्‌ ) यह (९ पृश्टिन: ) 


' गौ: ) रंग बिसंगा-सूर्य ( आ अक्रमीत्‌ ) चारों ओर अक्ष-परिभ्रमण 
॥ कर रहा है। (पुर:) सामने स्थित हुआ ( मात्तरम्‌) हमारी 

मातृुभूमि को ( असदत्‌ ) किरणों द्वारा प्राप्त होता है, (च) 
ओर ( पितरम्‌ ) हमारे पितृतुल्य ( स्व: ) अन्तरिक्ष को भी ( प्रयन्‌ ) 
.. किरणों द्वारा प्राप्त होता हुआ स्थित है।। 


॥ि#प्स्् 
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अक्ष-परिभ्रमण कर रहा है, ओर ( पुर: ) पश्चिम से पूर्व-पूर्ब 
की ओर (पितरम्‌ ) अपने पिता €सलवः ) सूर्य के चारों ओर 
भी (€ प्रयन्‌ ) गति करता हुआ (मातरम्‌ ) अन्तरिक्ष रूप माता 
की गोद में ( असदत्‌ ) स्थित है। पृथिवी का भ्रमण भी सूर्य 
के ही महत्त्व को प्रकट करता है, अतः इस पक्ष में भी मन्त्र 
का देवता सूर्य होने में कोई दोष नहीं आता।। 

( तृतीय ) परमेश्वर के पक्ष में! ( अयम्‌) यह ( पृश्टिन: ) 
ज्योतिर्मय (गौ: ) सर्वज्ष, सर्वव्यापी परमेश्वर ( आ अक्रमीत ) 
शरीर में और ब्रह्माण्ड में चारों ओर गया हुआ है, अर्थात्‌ 
अन्तर्यामी हे, ( मातरम्‌ ) निश्चयात्मक ज्ञान को जननी बुद्धि 
के (पुर:) आगे ( असदत्‌) स्थित होता है, (चर) और 
( पितरम्‌ ) पालनकर्ता (स्व: ) सुख के भोक्‍्ता जीवात्मा को 
€ प्रयन्‌ ) प्राप्त होता है। 

चतुर्थ जीवात्मा के पक्ष में। ( अयम) यह ( पृश्नि: 2 
चित्र-चिचित्र कर्मसंस्कारों से युक्त (गौ: ) प्रयत्नशील, विज्ञाता 
जीवात्मा (आ अक्रमीत्‌ ) कर्मों के अनुसार मनुष्य-शरीर का 
प्राप्त होता है। ( पुरः) पहले (मातरम्‌) माता को अर्थात्‌ 
माता के गर्भाशय को ( असदत्‌) प्राप्त होता है, (तन) और 
३। जनम के अनन्तर (सस्‍्वः) विज्ञानप्रकाश से युक्त ( पित्तरम्‌ ) 
..... पिता को ( प्रयन्‌) प्राप्त होता है।। 

( पंचम ) स्‍्तोता के पक्ष में। ( अयम्‌) यह (८ पृश्निः ) 
आश्चर्यमय गुणों बाला (गौः ) ज्ञानज्योति से सूर्यवत्‌ भासमान 
स्तोता ( आ अक्रमीत्‌) चारों ओर पुरुषार्थ करता है, ( पुरः ) 
आगे होकर ( मात्रम्‌) जेदआणी रूप माता को ( असदत्‌) 
ग्राप्त करता है, (च) और (स्व: ) प्रकाशमान (पितरम्‌ ) 
परमात्मा रूप पिता को ( प्रयनू) प्राप्त करमे का यत्न करता 
है। निघ्रण्टु ३॥१६ के अनुसार गौ स्तोता का वाचक होता 
है।।४।। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।४।! 

भावार्थ :-सूर्य की स्थानान्तर गति नहीं है, बह अपनी 
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रंग-बिरंगा (गौ: ) भूमण्डल ( आ अक्रमीत्‌ ) अपने चारों ओर / 
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हलक 


घुरी पर ही कमता है और पृथिनी तथा अन्य ग्रहा-उपग्रहा 
सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदियों को अपनी किरणों से 
प्राप्त होकर प्रकाशित करता है। पृथियी की दो प्रकार की 
गति है, पहली उसकी अपनी घुरी पर, जिसके द्वारा अहोगात्र 
बनते हैं, दूसरी अपनी मियत कक्षा में सूर्य के चारों ओर, 
जिससे संयत्सरचक्र चलता हे। परमेश्वर सर्वव्यापक होता हुआ 
शरीर में स्थित आत्मा, मस ओर बुद्धि आदियों का तथा 
ब्रह्माण्ड में स्थित सूर्य, चन्द्रमा एवं 'पथित्री आदियो का संचालन 
करता है॥ जीवात्मा शुभ और अशुभ कर्म व्के अनुसार माता 
के गर्भ को प्राप्त करके जन्म ग्रहण करता हे, ओर परमात्मा 
का स्तोता पुरुषार्थी होकर चेदवाणीरूप माता को तथा पिता 
परमात्मा को प्राप्त करता है।ढ। 


अगले मन्त्र में सूर्य और परमात्मा के तेज का चर्णन है। 
कर है कर 


६३६४, अन्तश्चरतति रोचनास्य प्राणादपानती। 
व्यख्यन्महिषों 'दिवम्‌॥५ ॥ 

पदार्थ :-( अस्य ) इस सूर्य वा परमात्मा की ( रोचना ) 
दीप्ति ( प्राणात्त्‌ ) प्राण-व्यापार के पश्चात्‌ ( अपानती ) अपान 
ल्यापार कराती हुई (अन्तः) भूमि पर वा हृदय के अन्दर 
( चरति ) विचरती है। यह (महिष: ) महान्‌ सूर्य था परमात्मा 
(दिवम्‌) आकाश को या जीवात्मा को ( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशित 
करता है।५॥ 

इस मन्त्र में अर्थश्लेपालंकार है।।५॥। 

भावार्थ :-जो यह प्राण, अपान, व्याम, उदान, समान रूप 
से शरीर में स्थित हुआ प्राणन, अपानन आदि व्यापार करता 
है, वह परमेश्बर की ही महिमा से करता है, जैसा कि 
'डपनिपत्‌ के ऋषि ने कहा है-'परमेश्वर प्राण का भी ग्राण 
है (केन० ३६।२)"॥ परमेश्वर से रच्चित सूर्य भी अपनी किरणों 
से प्राणियों को प्राण प्रदान करता छुआ प्राणापान आदि क्रियाओं 
में सहायक होता हे, जैसा कि प्रश्न उपनिषद्‌ में कहा हे-'यह 
सूर्य प्रजाओं का प्राण होकर उदित हो रहा है (प्रश्न० १॥८) '। 
परमेश्वर ही सूर्य के द्वारा आकाशस्थ पिण्डों को भी ग्रकाशित 
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करता हेै॥॥५॥ 
अगले मन्त्र में पुनः सूर्य और परमात्मा का वर्णन ह। 


६३२. त्रिंशद्धाम लि राजति चाक् पतड़्ाय धीयते। 


प्रत्ति बस्तोरह: झुभिः॥६॥ 
पदार्थ :-यह सूर्य वा परमात्मा (त्रिशद्‌ धाम ) मास के 
तीसों दिन-रातों में (वि राजति ) विशेष रूप से भासित होता 
है। उस ( पत्तड़ाय ) अक्ष-परिभ्रमण करने बाले सूर्य के लिए. 
चा कर्मण्य परमात्मा के लिए अर्थात्‌ उनका गुण-कर्म-स्वरूप 


"' लर्गन करने के लिए (चाकू ) वाणी ( धीयते ) प्रयुक्त की 


जाती है। बह सूर्य और परमात्मा ( प्रतिवस्तो: ) प्रतिदिन अछ 
ही (झ्युमि:ः) किरणों ला तेजों से, सबको प्रकाशित करता 
है।।६।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।६।। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य प्रतिदिन झुलोक, अन्तरिक्षतोक ओर 
भूलोक में प्रकाशित होता है, वैसे ही परमात्मा भी अपनी 
कुृतियों से सर्वत्र यश से भासमान है। उस सूर्य और परमात्मा 
के गुण-कर्म आदि चर्णन करके लाभ सबको प्राप्त करने 
“छच्ित हें।६।॥। 


अगले मन्त्र में पुन: सूर्य और परमात्मा की महिमा का 
लर्णन है। 
६३३. अप त्थे त्तायत्रो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि:ः। 


सूराय विश्वचक्षसे॥७॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य के पक्ष में। (विश्वचक्षसे ) 
सर्वप्रकाशक ( सूराय ) सूर्य के लिए, अर्थात्‌ मानो भय के 
मारे उसे स्थान देने के लिए ( अक्तुर्भि: ) रात्रियों सहित ( नक्षत्रा ) 
ताराबलियाँ ( अप यन्ति ) अदृश्य हो जाती (यथा ) जैसे 
( त्थे) वे, दूसरों के घर में सेंघ लगाने वाले ( तायवः ) चोर 
सूर्य के आने पर कहीं छिप जाते हैं। 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। जब हृदयाकाश मे 
परमात्मारूप सूर्य ऊदयोन्मुख होता है तब (विश्वचक्षसे ) 


“2-#/2१०:7४/-।॥। 
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सर्जप्रकाशक ( सूराय ) उस प्रेरक परमात्मा के लिए, अर्थात्‌ 
सानो भय के मारे उसे स्थान देने के लिए (ये त्तायवः 
यथा ) वे उन परपीडक प्रसिद्ध चोरों की भाँति € नक्षत्रा ) 
सक्रिय काम, क्रोध लोभ, मोह आदि ( अक्तुभिः ) तमोगुण 
की ब्याप्ति रूप राज्नियों सहित ( अपयन्ति ) हट जाते हें।।७।। 

डस मन्त्र में उपमा ओर शएलेप अलंकार हें।७।। 

भावार्थ :-जेसे आकाश में सूर्य को उदयोन्मुख देखकर 
मानो उसकी तीज प्रभा से भयभीत हुए तारागण चोरों के 
समान किप जाते हैं, सैसे ही तेज के निधि परमेश्वर को 
हृदयाकाश में उदित होता हुआ देख, उसके दुर्धर्ष प्रताप से 
जस्त हुए काम-क्रोध आदि भाग खडे होते हें।॥9॥। 


अगले मन्त्र में पुन: सूर्य ओर परमात्मा का वर्णन है। 
८६३४. अदुश्नत्नस्य केतवो लि रशमयो जनाँ अनु। 


आजन्तो अग्नयो यथा॥८ ॥ 
पदार्थ :-( अस्य ) इस सूर्य के अथवा सूर्य के समान 
भासमान परमात्मा के (€ केतव: ) प्रज्ञापक ( रश्मय: 2) किरणों 
वा प्रकाश ( जनान्‌ अनु) उत्पन्न पदार्थों को चा उपासक 
मनुष्यों को प्राप्त होकर € भ्राजमाना: ) चमकती छुई ( अग्नयः 
यथा ) अग्नियों के समान (वि अदृश्नन्‌ ) दिखायी देते हैं।।८।। 
इस मन्त्र में श्लेप ओर उपमालंकार हैं, उत्प्रेक्षा नहीं, क्योंकि 
'काव्यसम्प्रदाय में यथा शब्द उत्प्रेक्षावाचक्त नहीं माना गया है।।८॥॥ 
भावार्थ :-सूर्य की किरणें जब स्वच्छ सोने, चाँदी, तांबे, 
पीतल, काँच आदि पर पड़ती हैं तब उन पर चमकती हुई जे 
जलती हुई अग्नि के तुल्य प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार मनोभूमि 
पर पड़ते छुए परमेश्वर के तेज को भी योगी लोग प्रज्वलित 

अग्नि के तुल्य अनुभव करते हैं।।2॥॥ 


अगले मन्त्र में पुन: सूर्य और परमात्मा का चर्णन हे। 
६३५. तरणिर्तिएबदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सरूर्य। 
'बिश्लवमाभासि रोचननम्‌॥९॥ 


०८१//ऐ॥ 
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पदार्थ :-ह (€ सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्वी सर्बप्रेरक 
परमात्मन्‌! भाप ( तरणि: ) भवसागर से तराने बाल, 
('विश्वदर्शत: ) सब मुम॒क्षुओं से दर्शन किये जाने योग्य और 
सर्वद्रप्टा तथा ( ज्योत्तिष्कृत्‌ू) विनेकख्यातिरूप अन्त््योति को 
उत्पन्न करने वाले ( असि) हो। ओर ( विश्वम्‌ ) ( रोचननम ) 
चमकीले ब्रह्माण्ड को ( आभासि ) चारों ओर से प्रकाशित 
करते हो। 

भौतिक सूर्य भी (त्तराणि: ) रोगों से तराने वाला, 
| ( चिश्यर्दर्शत्त: ) अपने प्रकाश से सब पदार्थों को दिखाने बाला 
| , और ( च्योतिष्कृत ) पृथित्री आदि लोकों में प्रकाश देने बाला 
| है, और (विश्वम्‌ ) सब ( रोचनम्‌ ) प्रदीप्त मंगल, बुध, चन्द्रमा 

आदि ग्रहोपग्रहों को प्रकाशित करता हे॥९॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालकार है।।९॥। 

भावार्थ :-सूर्य तथा परमात्मा के मन्त्रोक्वल गुण-धर्मो को 
जानकर सूर्य के सेवन द्वारा रोगादि का निबारण करना चाहिए 
तथा परमात्मा के ध्यान द्वारा दुःखों को दूर कर मोक्ष का 
आनन्द प्राप्त करना चाहिए।।९॥। 


अगले मन्त्र में पुनः सूर्य और परमात्मा का चर्णन है। 
० हद व की के 30. करे वे १ अर के हरे 
६३६. प्रत्यडदेवानां बिश:ः प्रत्यडडदेषि सानुषान। 
है ज्ष्क ञ््‌ 
प्रत्यड[चिश्वं स्वर्दृशे॥ र्०॥ 
पदार्थ :-ह्ले परमात्मारूप सूर्य! आप ८ देवानाम्‌ ) विद्या के 
गअ्काशक आचार्यों की (विश: ) प्रजाओं अर्थात्‌ विद्या पढ़े हुए 
स्नातकों के ( प्रत्थड्‌) अभिमुख होते हुए और (९ मानुषान ) 
अन्य मननशील मनुष्यों के € प्रत्यडर) अभिमुख होते हुए ( उदेषि ) 
उनके अन्तःकरणों में प्रकट होते हो। और (विश्वम्‌ ) सभी 
जर्णाश्रमधर्मो का पालन करने वाले जनों के ( प्रत्यडः) अभिमुख 
होते हुए आप (९दृशे ) कर्तव्याकर्तब्य को देखने के लिए 
( स्व: ) ज्ञानरूप ज्योति प्रदान करते हो। 
भौतिक सूर्य भी (देवानां विशः) प्रथिवी, जल, तेज, 
लायु, आकाश रूप देबों की प्रजाओं मिट्टी, पत्थर, पर्जत, 
| नदी, जुक्ष, वनस्पति आदियों के ( प्रत्यडः) अभिमुख होता 
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82० 
हुआ, और (€ मानुषान्‌ ) मनुष्यों के ( प्रत्यडः) अभिमुख होता 
छुआ छदब को प्राप्त होता हे। ओर ( विश्वम) समस्त सोम, 
मंगल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रहोपग्रहों के € प्रत्यडः) अभिमुख 
होता हुआ ( छुशे ) हमारे देखने के लिए (€ स्वः ) ज्योति प्रदान 
करता है।॥२०॥॥ 

एस मन्त्र में शलेपालंकार है। “प्रत्यछ” को आवृत्ति में 
ल्ाटानुप्रास छै॥१०॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य सब पदा्थों को अपनी किरणों से 
प्राप्त होकर प्रकाशित करता है, चेैसे ही जगदीश्यर समस्त 
चेतन-अचेतनों को प्रकाशित करता है ओर सबके हृदय में 
ज्ञान-प्रकाश को संचारित करता है।॥१२०।॥। 


अगर मनन्‍्म महपुन सूय भर परमात्मा का बण्णन 
६३७. येना पावक चअक्षसा भुरण्यन्तं जनों अनु। 


त्वं बरूणा पश्यसि॥२१॥ 

पदार्थ :-हे ( पाबक्क ) हृदयों को पवित्र करने वाले ( वरूण ) 
पापनिवारक , मुम॒क्षुओं से चरणीय, सर्वश्रेष्ठ सूर्ससद्श परमात्मन्‌! 
आप ( भुरण्यन्तम्‌ ) शीघ्र पुरुपार्थ करने वाले जीवात्मा को 
तथा ( जनान्‌ ) उपासक जनों को ( येन ) जिस अद्भुत (अक्षसा ) 
ज्ञान से (अनु) अनुगृहीत करते हो, उस ज्ञान से (त्वम) 
आप (पश्यसि ) स्वयं भी सब कुछ प्राणियों के शुभाशुभ 
कर्म आदि को जानते हो। 

भोतिक सूर्य भी (पावकः ) शोधक ओर ( वरुण: ) रोगादि 
का निवारक होता है, तथा वह ( जनान्‌ ) उत्पन्न प्राणियों को 
( भुरण्यन्तम्‌ > धारण करने वाले भूमण्डल को (चेन) जिस 
( चक्षसा ) प्रकाश से ( अनु ) अनुगृहीत करता है, उससे बह 
€ पश्यत्ति ) स्वयं भी प्रकाशमान हे।॥१२१॥ 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार हे।।११५॥ 

भावार्थ :-जैसे प्रकाशमान सूर्य अन्यों को प्रकाशित करता 
है, चैसे ही ज्ञानवान्‌ परमेश्बर अन्यों को ज्ञान देता है।।३५॥ 

अगले मन्त्र में पुनः सूर्य ओर परमात्मा का वर्णन है। 


आए आल आह 


७22८ 


“7 7५४60००:४१८ 


४ ६-२२६६०१५ ््ध् ((0.2&8782/(९:0०वचट९००० > 


््‌ ९>---८ 


“59 


> 


4॥02:%#6 


) )! टिया 590 ५ सामबेद 


५ 


| | हो। 


३८. उद्‌ खामेधि रज: पृथ्लहा मिमानो अक्तुभि:। 


पश्यज्जन्मानि सूर्य॥१२॥ 
पदार्थ :-हे ( सूर्य ) चराचर में अभन्तर्यामी जगदीश्वर! आप 
( अक््तुभिः ) प्रलय-रात्रियों के साथ ( अहा ) सृष्टिरूप दिनों 
को ('मिमाच: ) रचते हुए तथा (€ जन्पानि ) प्राणियों के पूर्वापर 
जन्मों को ( पश्यन्‌ ) जानते हुए € पृथ ) यशोमय ( रजः ) लोक 
(छाम ) प्रकाशपूर्ण ऋअह्रह्माण्ड को (उद्द्‌ एपि) संचालित करते 


भौतिक सूर्य भी ( अवतुभिः ) राजियों के साथ ( अहा) 
दिनों को (मिमान: ) रचता हुआ ओऔर ( जन्मानि ) उत्पन्त 


, पदार्थों को ( पश्यन्‌ ) प्रकाशित करता हुआ (९ पृथ्चु) बिस्तीर्ण 


(रज: ) लोक (दाम) शो में ( उदेति ) उदित है॥१२।॥। 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।॥१२॥। 
भावार्थ :-सौर लोक में परमात्मा से संचालित सूर्य ही 


दिन-शत, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि के चक्र का 


प्रवर्तन करता है और सबको प्रकाशित करता है। परमात्मा भी 
प्रलयरात्रि के अनन्तर सृष्टिरूप ब्राह्मय दिन को रचता है और 
मनुष्यों के जन्म-जन्म में किये हुए शुभाशुभ फल प्रदान 
करता है।१५२॥ 


अगले मन्त्र में सूर्य, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन है। 


इस कर जैक रर 


६४३९. अयुक्त सप्त शुन्ध्युव: सूरो रथस्य नप्व्य:। 


त्ताभिर्याति स्वयुक्तिभि:॥१३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य के पक्ष में। ( सूर: ) सूर्य ( रथस्य ) 
'सौरमण्डलरूप रथ को (नप्त्यः) न गिरने देने वाली (सप्त) 
सात ( शुन्ध्युब: ) शोधक किरणों को ( अयुक्‍त ) पृथिवी आदि 
ग्रह-उपग्रहों के साथ युक्‍त करता है। ( स्वयुक्तिभि: ) स्वयं 
युक्त की गयी (ताभिः ) उन किरणों से, बह (€ यात्ति ) भूमण्छल 
आदि के उपकार के लिए चेष्टा करता है।। 

( द्वितीय 9 जीवात्मा के पक्ष में। (सूरः ) प्रेरक जीवात्मा 
( रथस्य ) शरीर-रूप रथ को (नप्त्यः) न गिरने देने बाली 
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( शुन्ध्युब: ) झान-शोधक झानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि (सप्त) 
इन सात को ( अयुक्‍त ) शरीर-रथ मे जोछता है, ओर 
( स्वयुक्तिभि: ) स्वयं जोड़ी हुई (त्ताभि: ) उनके द्वारा ( यात्ति ) 
जीवन-यात्रा को करता है। 

( तृतीय) परमात्मा के पक्ष में। (सूरः ) सूर्य, चन्द्र आदि 
लोकों को चलाने चाले परमात्मा ने ( रथस्य ) ब्रह्माण्डरूप रथ 
को, €नप्व्यः) न गिरने देने वाली (सप्त ) स्रात ( शुन्ध्युवः ) 
शुद्ध भूमियों को अर्थात्‌ 'ृ:, मुजः, सस्‍्वः, सहः, जन:, तप:, 
सत्यम्‌ इन क्रमश: ऊपर-कृूपर विद्यमान सात लोकों को 
( अयुक्त ) कार्य में नियुक्त किया है, ( स्वयुक्तिभि: ) स्वयं 
नियुक्त की हुई उन सात भूमियों अर्थात्‌ लोकों से, वह € याति.) 
बअह्याण्ड-संचालन के व्यापार को कर रहा है॥१३॥| 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।२३॥। 

भावार्थ :-सूर्य सात रंग की किरणों से सौरमण्डल कौ, 
जीवात्मा मन, बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियरूप सात तत्वों से शरीर 
का और परमेश्वर स्वरच्चित सात लोकों से ब्रह्माण्ड का संचालन 
करता है।१३॥ 


अगले मन्त्र में पुनः सूर्य, जीवात्मा और मरमात्मा का 
'बर्णन है। 

६४०. सप्त त्वा हरितो रथे बहन्ति देव सूर्य। 
जञीजिजेकरशं विच्रक्षण॥ १४॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) जीवात्मा के पक्ष में। हे (देव) 
'दिव्यशक्तिसम्पन्न, ( विचक्षण ) विविध ज्ञानों से युक्त ( सूर्य ) 
शरीरस्थ को भलीभाँति चलाने वाले जीवात्मन्‌! ( शोचिष्केशम्‌ ) 
तेजरूप केशों वाले (त््वा) तुझे ( सप्त ) ( हरितः ) मन, बुद्धि, 
ज्ञानेन्द्रिय रूप सात घोड़े ( रथे ) शरीररूप रथ में (वहन्ति) 
वहन करते हैं। 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। हे (देव ) दानादिगुणयुक्‍त, 
दिव्यगुणकर्मस्वभाव, ( विच्क्षण ) सर्वद्रष्टा, (सूर्य ) शुभ मार्म 
में भलीभाँति प्रेरित करने वाले परमात्मन्‌! (शोचिष्केशम्‌ ) 
ज्ञानरश्मिरूप केशों वाले ( त््वा) तुझ परम पुरुष को €सप्त 
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हरितः ) गायत्री आदि सात छनन्‍्दों से यूबत साल प्रकार की 


लेदवाणियाँ ( रथे ) उपासक के रमणीय हृदय में € चहन्ति) 

'पहुँचाती हें। 

भोतिक सूर्य भी (देख: ) प्रकाशमान तथा प्रकाशक 
( विचक्षण: ) विविध पदार्थों का दर्शन कराने बाला ओर 
( शोचिप्केश: ) किरणरूप केशों वाला है। उसे (सप्त) सात 
( हरित: ) दिशाएँ (रथे ) आकाशरूप रथ में बैठाकर ( वबहन्ति ) 
यात्रा कराती हैं। 

यहाँ सूर्य का शिशु होना तथा दिशाओं का माता होना 
ध्यनित हो रहा है। जेसे माताएँ शिशु को बच्चागाड़ी में बेठाकर 
सैर कराती हें, बेसे ही दिशाएँ सूर्य को आकाश-रथ में बेठाकर 
खुमाती हें। 

दिशाएँ चार, पाँच, छ:, सात, आठ, दस आदि बिभिन्‍्न 
संख्या चाली सूनरी जाती हैं। 'सात्त दिशाएँ हैं, नाना सूर्य हें! 

(ऋषण ९॥१५४॥३) इस श्रुति के अनुसार दिशाओं की सात 
संख्या भी प्रमाणित होती हैं। चार पूर्व आदि हैं, अध:, ऊर्ध्वा 
मिलकर छड् होती हैं और सातवीं मध्य दिशा है। इस प्रकार 
सात संख्या पूरी होती हैं।!१४॥॥ 

$ इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। शोचियों में केशों का आरोप 
शब्द तथा सूर्य में पुरुष का आरोप आर्थ होने से एकदेशबियर्ती 
रूपक भी हे।१४।॥ 

- भावार्थ :-जेसे किसी प्रतापी पुरुष को सात घोड़े रथ में 
बहन करें, वैसे ही किरण-रूप केशों बाले सूर्य-रूप पुरूष 
को दिशाएँ आकाश-रथय में तथा तेज-रूप केशों बाले 
जीवात्मा-रूप मुरुष को इन्द्रियरूप घोड़े शरीर-रथ में और 
ज्ञान-रूप केशों जाले परमात्मा-रूप पुरुष को वेदों के सात 
छन्‍्द उपासक के हृदय-रथ में वहन करते हैं।।१४॥। 

इस दशति में अग्नि नामक परमेश्वर से पच्ितन्नता, दुःख-विनाश 
आदि को प्रार्थना होने से और सूर्य नाम से भौतिक सूर्य, 
जीवात्मा एवं परमात्मा का वर्णन होने से इस दशति के 
विपय की पूर्व दशाते के विषय के साथ संगति है। 
डत्यारण्य काण्डम॥ 
इत्ति षष्टप्रपाठकऋः: पषष्ठोड्ध्यायर्च समाप्तः॥ 
डति सामवेद-संहितायां पूर्वार्च्रिकः॥ 
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अथ महानाम्न्यार्थिवक्कः 
( सामनेद क॑ पूर्वार्चिक ओर उत्तराचिक के मध्य में दस 
| मनन्‍्तों का एक महानाम्ती आर्चिक है। कुछ लोग इसे पूर्वार्चिक 
)0 को ही अन्तर्गत मानते हें। उनको मत में छन्द आर्थिक और 
०. महानाम्ती आर्चिक मिलकर पूर्बार्चिक होता हे। 
इस 'महानाम्नी आर्थिक के अन्दर आयी सब ऋचाओं का 
। इन्द्र ही देवता है। इनके महानाम्नी संज्ञा होने का कारण यह 
|. प्रतीत छोता हे कि ये ऋचाएँ इन्द्र को महान्‌ चामों का वर्णन 
करती हैं। यथा मघवान्‌, शचीपत्ति, अंशु, प्रचेतन, शक्र, बज़िवान्‌, 
बज्जी , शबिप्ठ, मंहिप्ठ, बाजपत्ति, चिकित्वान्‌ू, जेता, अपराजित 
अद्विवानू, बसु, चशी, प्रभु, चृत्रहा, शूर, सखा, सुशेव, अद्दयु ये 
जहुत से महत्त्वपूर्ण नाम इस आर्चिक में परिंगणित हैं। इन 
महान्‌ नामों से क्‍योंकि इन्द्र महान्‌ बना है, इसलिए इस आर्चिक 
का नाम महानाम्नी पड़ गया। ब्राह्मणग्रन्थ में भी कहा है-“ इन्हे 
ने इन ऋचाओं के द्वारा स्वर को महान्‌ निर्मित किया, अतः: 
ये महानाम्नी कहलायीं (ऐ० ब्रा० ५।२॥२)” / 
ब्राह्मणग्रन्थकार यह भी कहते हैं कि इन ऋचाओं से इन्द्र 
जुत्र का वध करता है और चृत्रवध के समय महान्‌ घोप होता 
है, इस कारण इनका नाम महानाम्नी पड़ा है। ताण्ड्य महागब्राह्मण 
में लिखा है कि “क्योंकि (चृत्रव्ध के समय) महान्‌ घोष 
हुआ, अतः ये महासाम्नी कहलायीं।” (तां० १३॥४।१ कहीं-कहीं 
इन्हें महानाम्नी इस हेतु से कहा है कि इन्द्र द्वारा महान्‌ चृत्र 
के बध किये जाने के कारण ये महानाम्नी हैं, जैसे कि 
जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा हे कि “उन सब छन्‍्दों को मिलाकर 
उनसे इन्द्र ने बृन्नच का सहार किया। क्‍योंकि महामन्‌ चृत्र का 
-. संहार किया, इससे ये महानाम्नी हुई। (जै० ब्रा० ३१११) 
 अन्यन्न महामानी होने के कारण इन्हें महानाम्नी कहा गया है 


४. जैसा कि जैमिनीय ब्राह्मण में ही लिखा है कि- “क्योंकि 
श/ 
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ष्ं प्रजापति ने यह कहा कि इनका परिमाण तो बहुत बड़ा हो ८ 
| | गया, इससे ये महानाम्ती कहलायीं। असल में इनका नाम + 
; महामानी था, परोक्षयृत्ति का आश्रय लेकर महामानियों को ही 
३ 'महानाम्नी कह दिया गया। (जे० ३।१०४) ) 


इस महानास्मी आर्थिक में दस ऋचाएँ हैं। प्रथम ऋचा में 
९+७+७+७८३० इस प्रकार चार पाद हैं, अतः: इसमें विराट 
अनुष्टुप्‌ू छन्‍्द्‌ हे। द्वितीय ऋचा में ७+३+८+७७२५ इस प्रकार 
चार पाद हैं, अत: चतुप्पदा भुरिंग्‌ गायजन्नी है। तृतीय ऋचा में 
५+८+८+८+७-दे६ इस प्रकार पांच पाद हैं, अतः पज्चपदा 
बुहती है। चतुर्थ ऋचा में ७+११५+८+७८३४३ इस प्रकार चार 
पाद हैं, अतः भुरिग्‌ अनुष्ठुप्‌ है। पाँचवीं ऋचा में ७+५+८+७-२७ 
इस प्रकार चार पाद हैँ, अत: चतुप्पदा निचृद्‌ ऊष्णिक्‌ है। छठी 
ऋचा में ५+८+८+८+८«३७ इस क्रम से पाँच पाद हैं, अत; 
'पञ्चपदा भुरिगू बृहती है। सातवीं ऋचा में १२+८+८+८-३८६ 
(इस क्रम से चार पाद हें, अतः पुरस्ताद्‌ बहती है। आठवीं 
क्ाचा में ८+४+८+८+५+८४१ इस क्रम से छह याद हैं, अतः 
भुरिक्‌ पंक्ति है। नोवीं ऋचा में ८+८+८+८-३२ इस क्रम से 
ध्चार पाद हैं, अत: अनुप्टुप्‌ है। दसवीं ऋचा में ४डक४+ण+ण--१८ 
इस क्रम से चार पाद हें, अत: चतुष्पदा आर्ची गायत्री है। 

इन महानाम्नियों को शबक्‍वरी भी कहते हैं। इसकी दस 
ऋचाओं में त्तीन त्रिक हैं ओर अन्त में एक ऋचा पुरीषपदों 
वाली है। परम्परानुसार प्रत्येक त्रिक में उपसर्गों को हटा देने पर 
एक-एक शबक्‍वरी हो जाती है। इस प्रकार दस ऋचाओं में तीन 
शकक्‍्वरी हैं और शकक्‍वरी छन्द में ५६ अक्षर होते हैं। ऊपसर्ग 
पदों को हटा देने पर तीन शक्‍्वरियाँ इस ग्रकार बनती हैं- 
प्रथम त्रिक में स्थित शकक्‍वरी 

शिक्षा शचीनाम्पते (१)। पूर्वी णा पु रूवसो ( २१ 
आभिष्ट्वमभिष्टिमि: (३)॥। हन्‍्द्र झ्ुम्ताय न इुषे (४) राये 
वाजाय बज़िव: (५)। शवतिष्ठ वज़िस्तृब्जसे (६) महिष्ठ 
वजिन्नृज्जसे (७)॥। 

इसमें ८-८ अक्षर के सात पाद होने से ८*७-ण८ अक्षरों 
को शकक्‍्वरी हो जाती है। यद्यपि प्रथम त्तीन पादों में प्रत्यक्षतः 
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७-७ अक्षर ही हैं तो भी व्यूह से उन्हें ८-८ अक्षर का बना 
पफलिया जाता है। 
प्रथम त्रिक के उपसर्ग 

विदा सथघबन्‌ लकिदा गातुम्‌ अनुशंसिषो दिश: (१२)। स्व३ 
र््ज्ञाशु (२)॥। प्रचेतन प्रचेतये (३)। एवा हि शक्र: (४)। 
आ याहि पिब मत्स्य (५)॥ 
द्वितीय त्रिक में स्थित शबबरी 

मंहिष्ठ बज़िल्नूज्जसे (१) थय: शविष्ठ: शूराणाम्‌ (२) यो 
मंहिप्ठो मघोनाम्‌ (३) इन्द्रों विदे तमू्‌ स्थुद्दि (४) तमृतये 
हवामहे (५) जेतारमपराजितम्‌ (६) स न: स्वर्पदति द्विष 
(५७)॥।॥। 

इसमें भी ८-८ अक्षर के सात पाद होने से ८+७-५६& 
अक्षरों की शक्‍बरी हो जाती हे। यद्यपि द्वितीय और तृतीय 
पादों में प्रत्यक्षत: ७-७ अक्षर हैं, तो भी पूर्ववत्‌ व्यूह से उन्हें 
८-८ अक्षर का कर लिया जाता है। 
द्वितीय त्रिक के उपसर्ग 

विदा राय सुवीर्य भवरो वाजानां पतिवशां अनु, (१)। आशुर्न 
शोचि: (२)। चिकित्वो, अभि मो नय (३)। ईशे हि शक्र 
(४)। क्रतुश्छन्द ऋत बूहत्‌ (५)॥ 
तृतीय त्रिक में स्थित शक्‍बरी 
पा कतः स्वर्षदति द्विप: (१)। स्॒नः स्वर्षदति द्विप: (२) 
पूर्वस्य यत्ते अद्विबः (३)। पूर्ति: शविष्ठ शस्यते (४)। नचून॑ 
तनन्‍्नव्यं संन्यसे (५)। प्रभो जनस्य वृत्रहन्‌ (६)। समर्यषु ब्रवावहै 
(७)॥ इसमें भी ८-« अक्षर के सात पाद होने से ८:८७-प६ 
अक्षर की शक्‍वरी बनती है। 
तृतीय त्रिक के उपसर्ग 

इन्द्र धनस्य सात॒ये हवामहे, जंतारमपरयाजितम्‌ (१)। अंशुर्मदाय 
(२)। सुम्न आ हि नो वसा (३)। वशी हि शक्र: (४)। 
शूरो यो गोषु गच्छति (५)। सखा सुशेवो अट्डयु: (६)॥ 

इस प्रकार प्रथम जत्रिक में सात शाक्तवर पाद और पाँच 
उपसर्ग हैं। द्वितीय त्रिक में उसी प्रकार सात शाक्वर पाद और 
पाँच उपसर्ग हैं। तृतीय त्रिक में सात शाक्वर पाद और छह 
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उपसर्ग हैं। इन्हें उपसर्ग इस कारण कहते क्योंकि ये पूर्ति 
को लिए अन्य छन्‍्दों के साथ जोड़े जाते हैं, उपसर्ग में उपपूर्बक 
| सृज थातु हे, जो जोड़ने अर्थ में होती है। ऐतरेय ब्राह्मण के 
| पोछडशी प्रकरण में कहा भी हे कि-/महानाम्नियों के डपसर्गों 
|| को छन्‍्दों के साथ जोड़े (ऐ० ब्रा० ४।१।४)।” 

| प्रत्येक त्रिक में शक्‍वरी बनाने के लिए उपसर्ग-पदों को 


ध्क्ाए, 


्््त्मं 


पृथक करने का क्रम सुगमता के लिए निदानकल्प में पूर्ज 

आचार्यो ने दो श्लोकों से प्रदर्शित किया था, जिसे सायणाचार्य 
| से अपने सामसंहिता के भाष्य में उद्धृत किया हे। श्लोक 
ऊपर संस्कृत-भाग में दर्शाये जा चुके हैं। उनका भाव यह हे 
कि प्रथम ओर द्वितीय त्रिक में आदि में पछित द्विपदा एक 
उपसर्ग है, तत्पश्चात्‌ तीन पाद शाक्‍्वर हैं, तदनन्तर एक 
'छपसर्ग और पुनः तीन पाद शाबबर हैं, फिर अन्तिम उपसर्ग-पाद 
हैं। तीसरे त्रिक में भी ऐसा ही क्रम है, केबल इतना अन्तर हे 
कि अन्त के दो याद उपसर्ग हैं। 

'सहानाम्नियों में नौ ऋचाओं अथवा तीन शक्वरियों के 
अनन्तर पज्च पुरीष-पदों वाली दसर्वी ऋचा है। इन्हें पुरीप-पद 
इस कारण कहते हें, क्‍योंकि इनमें यह वर्णित हे कि डन्द्र ही 
वेद में अग्नि, पूपनू आदि नामों से भी स्मरण किया गया है, 
इस प्रकार ये इन्द्र की पूर्णता के प्रतिपादक हें। 

महानाम्नियों या शकक्‍्वरियों के विषय में ताण्डयमहातब्राह्मण 
में यह गाथा 'उपलब्ध होती हे 

“इन्द्र प्रजापति के पास दोड़कर पहुँचा ओर कहा कि ऐसा 
छपाय कीजिए जिससे मैं चबृत्र का जध् कर सकूँ। प्रजापति ने 
ऊछन्दों से इन्द्र के लिए. एक सबल बजस्तु निर्मित करके दी 
आओऔर कहा कि इससे तू वृत्र का वध करने में शक्‍्त हो। वह 
लस्तु 'शक्‍्जरी” थी; क्‍योंकि उससे इन्द्र चुन्न के बध में शक्‍्त 

आआ, इसी कारण उसका नाम 'शक्वरी' पडा। उससे इन्द्र से 
चूत्र की सीमा (शिरस्सन्धि) का विदारण किया, अतः उस 
शक्वरी को “सीमा' भी कहा गया। क्‍योंकि इन्द्र ने बृन्न का 
वध करते समय श्रमजन्य, सुख और नासिका से उत्पन्न “महस्य! 
शब्द किया, इस कारण “शकक्‍्वरी”' का नाम “महन्या' भी पड 
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गया। क्योंकि कृत्चन-यक्ष के समय महान्‌ विजय-घोष (नाम) 
उठा, इस कारण उन शकवरियों को ही “महानाम्नी' भी कहा 
गया।" (तां० ब्रा० १३।४।१) 

इस काल्पनिक कथा का इतना हो तात्पर्य समझना चाहिए 
कि इन शबजरियों में अधिरूल शाक्बर साम के गान से और 
इनमें वर्णित इन्द्र परमात्मा के महान्‌ नामों के अर्थ-चिन्तन से 
पाप-रूप चेज समृल नप्ट किये जा सकते हें। ताण्ड्य ब्राह्मण 
में डी अन्यत्र कहा भी है-/इन शक्वरियों या महानाम्नियों के 
द्वारा इन्द्र ने चृत्र का जेसे संहार किया, वैसे ही इनके द्वारा 
मनुष्य शीघ्र छी पाप का संहार कर सकता है और शीघ्र ही 
निवासयुक्‍त हो जाता है।” (त्तां० ब्रा० १२११३॥२३) 

'महानाम्तीनां सर्वासाम-ऋषि: प्रजापतिर्वा विष्णुर्वा विश्वामिश्रो 
जा, देवता इन्द्र। यथोक्‍तम्‌ आर्पेयब्राह्मणे-“ऐन्द्रयो महानाम्न्य:, 
प्रजापतेवाँ चिण्णोर्वा विश्वामित्रस्थ वा, सिमा वा महज्या या 
शक्वर्यों बा” (३।२९) इति। 
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अथ महानाम्न्यार्चिकः 
ऋषि:--१-१० इन्द्रो वा प्रजापतिर्वा विष्णुर्वा विश्वामित्रो 
वा। देबता-१-४ इन्द्र:; १० लिझ्लेक्ता:॥ छन्‍्द्‌:--१-९ विराट: 
१० यदपछ्लिउ॥ स्वर:--१-८ गान्धार:; १० पठ्चम:॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा से मार्गनिर्देशन कोी प्रार्थना की 
गयी है॥ है हट है 
६४९२, विदा मघवन्‌ विदा गातुसनुशंसिषो 'दिश:। 

शिक्षा शच्नीनां पते पूर्वीण्णां पुरूचसो॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( मघवन्‌) ज्ञानरूप ऐश्वर्य के धनी 'परमात्मन 
आप (विदा: ) हमें जानिए, (गातुम्‌ ) हमारे आचरण को 
( विदा: ) जानिए, ( दिशः ) गन्तव्य दिशाओं का € अनुशंसिषः ) 
उपदेश कीजिए। हे ( शक्षीनां पत्ते ) ज्ञानों और कमों के अधिपति! 
आप हमें भी (शिक्ष) ज्ञान और कर्म प्रदान कीजिए। हे 
( पुरुचसो ) प्रचुर धन वाले! आप (९ पूर्वोणाम्‌ ) श्रेष्ठ दानों के 
स्वामी हैं, हमें भी उन दानों का पात्र बनाइए।१॥ 

इस मन्त्र में अनेक क्रियाओं का एक कारक से योग होने 
के कारण दीपक अलंकार है। “बिंदा” की आवृत्ति में लाटानुप्रास 
है। “पूर्वी, युरूव” में छेकानुप्रास है।।१।॥ 

भावार्थ :-परमात्मा से सब मनुष्यों को कर्तव्यज्ञान और 
कर्मसम्पत्ति प्राप्त करके, पुरुपार्थ से धन कमा कर सदाचारपूर्वक 
समृद्ध जीवन बिताना चाहिए।१॥ 
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परमात्मा की स्तुति से हम क्या-क्या प्राप्त करें यह कहते हैं। (६ 
,. ८६४२. आधभिपष्ठमभिष्टिमि: स्वा३उर्ज़ाशु:। 


६ 


॥ प्रच्चेतन प्रच्नेतयेन्द्र च्युम्माय न इघे॥२॥ 
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पदार्थ :-डे परमात्मन! आप ( आशभि: ) इन हमसे माँगी 
गयी ( अभिष्टिनिः ) अभीष्टसिद्धियों से, हमें कृतार्थ कीजिए। 
आप (स्व: न9 सूर्य के समान (अंशु:) अंशुमाली हैं। हे 
( प्रच्ेतन ) प्रकृष्ट चेतना वाले जागरूक परमेश्वर! आप हमें 
( प्रचेतय ) प्रकृष्ट चेतना बाला जागरूक बनाइए। हे (इन्द्र ) 
'परमैश्वर्यशालिन्‌! आप (नः) हमें ( झुम्नाय ) धन, यश और 
तेज के लिए, तथा (इबे ) अन्न, रस ओर विज्ञान के लिए, 
पुरुपार्थी कीजिए॥२॥। 
इस मन्त्र में 'प्रचेत” की आवृत्ति में यमक अलंकार है।२॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की संगति से हम अध्यात्म-ज्योत्ति से 
प्रकाशमान, जागरूक, धनवान्‌, अन्नवान्‌, तेजस्ली, यशस्त्री और 
जिज्ञानवान्‌ होबें।।२।। 


अगले मन्त्र प्में परमात्मा श्े प्रार्थना की गयी है। रा 
६४३. एवा हि शक्रो राये बाजाय वज़िवः। शविष्ठ 
चज़िन्नूज्जसे मंहिष्ठ चज़िन्नजस ञञ याहि फल 
र 
मत्स्य ॥२३॥ 
पदार्थ :-हे परमैश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌! आप (एज 
हि) सचमुच ही ( शक्र: ) शक्तिशाली हैं। हे ( चम्िव: ) बज्रधर 
के समान शज्नुविदारक! हमें (राये) अध्यात्म-सम्पदा और 
। 'वाजाय ) शारीरिक एवं आत्मिक बल का पात्र बनाओ । हे 
( शविष्ठ ) चलिष्ठ! हे ( बजञ्ञिन्‌) पापों पर वज्-प्रहार करने 
बाले! आप ( ऋज्जसे ) हमें सदगुणों के अलंकारों से अलंकृत 
'कीलिए। हे ( मंहिष्ठ ) अतिशय दानशील! हे ( वज्जिन्‌) ओजस्वी! 
आप, हमें ( ऋज्जसे ) परिपक्व करके ओजस्जी बना दीजिए। 
हे भगवन्‌! (आ याहि) आइए, (पित्र ) हमारे श्रद्धारस का 
पान कीजिए, ( मत्स्य ) हमें कर्तव्यपरायण देखकर प्रसन्न 
डोडए।।३।। 
इस मन्त्र में “प्ठ वज़िन्नृञ्जसे”! की आवृत्ति में यमकालंकार 
है। “बज़ि! की तीन बार आवृत्ति में चृत्त्यनुप्रास है। 'आयाहि 
पिब, मत्स्य” इन अनेक क्रियाओं का एक कारक के साथ 
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योग होने के कारण दीपक छहे।।३।॥। 

भावार्थ :-जो परमेश्बर सय फर्मो में समर्थ अलिप्छ, तेजस्थी , 
सबसे बड्छा दानी, पापादि का विनाशक ओर गुणों से अलंकृत 
करने वाला हे, उसमें सबको श्रद्धा करनी चाछिए।३।। 


अगले मन्त्र में पुनः: परमात्मा से प्रार्थना की गयी हं। 
हे आज के ३ पड 


६४४. विदा राये सुत्रीर्य भवो वाजानां पतिर्वशाँ अनु। 
मंहिष्ठ वज़िन्नुज्जसे य: शविष्ठ: शूराणाम्‌॥४ढ॥ 
पदार्थ :-छे जगदीश्वर! आप (राये ) विद्या, आरोग्य, धन, 
स्वराज्य, चक्रवर्ती राज्य आदि ऐेश्वर्य के लिए तथा मोक्ष-रूप 
एऐश्यर्य के लिए हमें ( सुवीर्यम्‌ ) उत्कृप्ट शारीरिक तथा आत्मिक 
बल (विदा: ) प्राप्त कराइए। आप (८ चाजानाम्‌ ) बलों के 
( पत्ति:) अधघीश्वर € भव: ) हैं। € चशान > आपकी कामना 
करने बाले, आपकी प्रीति के अधोन हमें ( अनु ) अनुगृहीत 
कीजिए। हे (मंहिष्ठ ) सबसे बड़े दानी, हे ( चज़िन्‌ ) ओजस्वी 
परमेश्वर! आप ( ऋख्जसे ) हमें ओज आदि गुणों से अलंकृत 
कीजिए, (य: ) जो आप ( शूराणाम्‌ ) शूरवीरों में ( शविष्ठः ) 
सबसे अधिक चली हैं।४।॥॥ 
भावार्थ :-जो शरीर और आत्मा से बलवान है, वही 
पऐेश्वर्य प्राप्त करता है। अत: बलिप्ठ परमेश्वर के समान उम 
भी बलवान्‌ बनें।४॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा का वर्णन करके उसकी स्तुति 
के लिए मनुष्यों को प्रेरणा दी गयी है। 
् हर के रे ३रड है. ४6 | 
६४५. यो मंहिष्ठो मघोनामंशुर्न शोचि:। 
पिकित्वों अभि नो नयेन्द्रो बिदे तमु स्तुहि॥५॥ 
पदार्थ :-( यः ) जो आप (९ मधघोनाम्‌ ) धनियों में ( मंहिष्ठ: ) 
सबसे अधिक दानी हैं, और ( अंशु: न) सूर्यकिरण के समान 
(शोच्ि: ) तेजस्वी हैं, यह, हे ( चिकित्वन्‌ ) ज्ञानी, जागरूक 
परमात्मन! आप (नः अभि) हमारी ओर भी (नय ) इन दान 
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न ्म्श्श्ध्य्व्ब्व्स्ड्ड 


त्तेज, जागरूकता आदि को लाइए। हे मनुण्या ( इन्द्र: ) परमेश्वर 
( विदे ) उऊपकार करना जानता है, (त्तमू उ) उसी को (९ स्तुहि ) 
स्तुत्ति से सम्मानित कर।५॥॥ 

इस मन्त्र में “अंशु: न शोचि:” में उपमालंकार डे।५॥। 

भावार्थ :-जो जगदीश्यर परम दानी, परम तेजस्वी, परम 
विद्वानू, परम जागरूक ओर परम परोपकारी छै, उसकी उपासना 
करके सबको दानी, तेजस्वी, बिद्वानू, जागरूक ओर परोपकारी 
बनना चाहिए।।५।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा का आह्वान किया गया है। 
की ३ क्श्ठ ६& १३ | ६. ह५ ४ 3५0 8३ । 
६४४. ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम। 
3२०५ 9३9 र ] रे १ क्३ 
स न; स्वर्षदति द्विष: ऋतुश्छन्द ज्ते बृहत्‌॥६॥ 
पदार्थ :-( शक्रः ) शक्तिशाली इन्द्र परमेश्वर ( हि) निश्चय 
ही (ईशे ) सकल जगत्‌ का अधीश्वर है। (त्तमू) उसे, हम 
( ऊतये ) रक्षा के लिए (हवामहे ) युकारते हैं। कैसे परमेश्वर 
को? ( जेतारम्‌ ) जो सब वस्तुओं को जीत लेने बाला है, तथा 
( अपराजितम्‌ ) जो स्वयं किसी से पराजित नहीं होता। (सः ) 
ह परमेश्वर (नः ) हमें (द्विष:) आन्तरिक तथा बाह्य शत्रु 
से ( अत्ति स्वर्षत्‌ ) पार करे। ( क्रतु: ) ज्ञान, कर्म, शिव संकल्प 
ओर यज्ञ, (छन्‍्द: ) गायत्री आदि छनन्‍्द, ( अऋह्तम्‌ ) सत्य, ओर 
( बृहत्‌ ) बृहत्‌ नामक साम, हमारे उपकारक हों। 
*त्वामिद्धि हवामहे' (स्लाम० २३४) इस ऋचा पर गाया 
जाने वाला साम बृहत्‌ साम कहलाता है।।६।। 
भावार्थ :-विजेता, अपराजित परमात्मा का आश्रय लेकर 
डसके उपासक भी जिजयी तथा अपराजित हो जाते हैं।।६।। 


अगल मन्त्र में पुनः परमात्मा का आहक्लान किया गया 
६४७. इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम। 


स नः स्वर्षदति द्विष: स नः स्वर्षदति द्विष:॥७॥ 
यदार्थ :-( इन्द्रमू) शूरबीर परमैश्वर्यशाली परमेश्वर को 
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हम सयोगाभ्यासी ( जन धनस्य ) बविवेकख्यातिरूप एछूश्लवर्य को 


( सातये ) प्राप्ति के लिए ( हवामहे ) युकारते हैं। कैसे परमेश्वर 
को? (जेतारम्‌ ) जो शत्रुओं ओर विध्नों का विजेता तथा 
( अपराजितम्‌ ) करोड़ों भी शज्नुओं एवं चविध्नों से न हारने 
बाला है! (सः ) बह विजेता परमेश्वर (नः) हमें € द्विषः) 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिचेश रूप पंच क्लेशों 
से ( अति स्वर्षत्‌ ) पार कर दे, ( सः ) वह अपराजित परमेश्वर 
(नः ) हमें (द्विप:) व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, 
अविरत्ति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्थभूमिकत्व, अनबस्थितत्व इन 
चित्तविक्षेपरूप योगमार्ग के विब्नों से ( अत्ति स्वर्षत्‌ ) पार कर 
दे।।9।। 

भावार्थ :-परमेश्वर को हो कृपा से योगाभ्यासी जन योग 
के विध्नों को जीतकर बिवेकख्याति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने 
योग्य होते हें।॥७॥। 


संन्यासाश्रम में प्रवेश का अभिलाषी कह रहा हैे।! 
६४८. पूर्वस्य यत्ते अद्विवोंडशुर्मद्ााय। सुम्न आ घेष्ठि नो 
चसो पूर्ति: शविष्ठ शस्यते। वशी हि शक्रो नूनं 
रर ला 
त्तन्‍्नव्यं संन्यसे॥<॥ 
पदार्थ :-हे ( अद्विवः: ) मेघों के स्वामिन्‌ अथवा थघर्ममेब 
समाध्षि में सहायक परमेश्वर! (यत्त्‌ ) क्‍योंकि ( पूर्वस्य ) श्रेप्ठ 
( ते) आपकी गी ( अंशु: ) तेज की किरण ( मदाय ) आनन्द के 
लिए होती है, इस कारण, हे ( वसो ) निवासक! (नः) हमें 
( सुम्ने ) मोक्ष के आनन्द में (आ थेष्ठटि) स्थित करो। हे 
( शविष्ठ ) चलिप्ठ परमात्मन्‌! (€ पूर्ति: ) आपसे उत्पन्न की 
हुई पूर्णता ( शस्यते ) सबसे प्रशंसा की जाती है। ( शक्रः ) 
सर्वशक्तिमानू आप ( नूनम्‌ ) आज (चवशी हि) मेरे बशकर्ता 
छो गये हो, ( तत्‌ ) इसलिए, आपके चशवर्ती हुआ में ( नव्यम्‌ ) 
नवीन प्रतीत होने चाली पुत्नेषणा, लित्तेयणा, लोकेषणा रूप 
लीकिक चमक-दमक का ( संन्यसे ) परित्याग करता हूँ, परित्याग 
हा सन्‍यासाश्रम में प्रवेश करता हूँ ओर उस आश्रम में 


चर 
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पु रहता छुआ (नव्यम) स्तुति करने योग्य एन्द्र परमेश्वर को 


( संन्यसे ) भलीभाँति हृदय में धारण करता हूँ, श्लेप से यह 
दूसरा आर्थ भी जानना चाहिए।।८॥। 

भावार्थ ;-भोग-बिलास देखने में ही रमणीय प्रतीत होते 
हैं। ले लोग धन्य हैं जो उनका परित्याग करके, संन्यासाश्रम 
में प्रविष्ट छोकर, निष्काम लोकसेया के जब्त को स्वीकार कर 
बह्य में लीन रहते हैं।।2॥॥ 


अगले मन्त्र में उपासक परमात्मा से संवाद कर रहा हे। 
कह श्र दुतहन्त्यमचेय २३.१२ अचावहै 
६४९. प्रभो जनस्य क्र । 


२.३ शउ 


है ए्‌ 44003) श रे कक 5 श 
शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेतो अद्यु:॥९॥ 
५, पदार्थ :-हे ( प्रभो ) जगदीश्वर! हे ( जनस्य ) 'मुझ उपासक 
के € बृन्नहन्‌ ) पापहर्ता! आओ, मैं ओर तुम € आर्येषु ) प्राप्तन्य 
आध्यात्मिक ऐश्वयों के विषय में (सं ब्रवावहै ) संवाद करें 
कि कौन-कौन-से ऐश्वर्य मुझे प्राप्त करने तथा तुम्हें देने हैं 
( शूरः 2 विघ्नों के जघ में शूर (यः ) जो तुम ( गोषु ) स्तोताओं 
के इदयों में (गच्छति) पहुँचते हो और जो तुम (सखा) 
स्तोताओं के सखा, (सुशेबः ) उत्कृष्ट सुख के दाता तथा 
€ अद्दयु: ) सामने कुछ और पीछे कुछ इस प्रकार के दोहरे 
आचरण से रहित अर्थात्‌ सदा हितकर ही, होते हो।॥९॥ 
भावार्थ :-छपासकों का हार्दिक प्रेम देखकर उनके साथ 
मानो संवाद करता हुआ परमेश्वर उनका सख्ा, चिघ्मों को 
हरने वाला तथा मोक्ष के आनन्द को देने बाला हो जाता 
है।।९॥। 


9 6०54/९६:८८&९६८८न्क्ष 
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अगले मन्त्र में पुरीप-पदों से परमात्मा का स्वरूप वर्णित 
किया गया है। मन्‍्त्रोक्त पाँच खण्ड पाँच पुरीप-पद कहलाते 
हैं इनका देवता एन्द्र ही है, क्‍्योंक शतपथ ब्राह्मण में कहा 
गया हे कि “पुरीप इन्द्र देवता बाले हें। श० 2॥७॥३॥७! ये पद 
इन्द्र के पूर्णता-ग्योत्तक होने से पुरीप संज्ञा बाले हें। निरुक्‍त 
(२।२२) में “पुरीप” की भिष्पत्ति परणार्थक पृ अथवा पूर धातु 
से की गयी है। 
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7. ६००. एवा होब5३5३5३वल। एवा हाग्ने। एवा हीन्द्र। एवा हि 


५ पूषन। एबा हि देवा:। ओं एवा हि देवा: ॥१०॥ 
हर पदार्थ :-हे एन्द्ध परमेश्वर! ( एव हि एब ) सचमुच आप 
ऐसे ही पूर्वोक्त गुणों बाले हो। हे ( अग्ने) अग्रनायक इन्द्र 
, परमात्मन्‌! ( एव हि) सचमुच आप ऐसे ही हो। हे (इन्द्र ) 
! ॥ परमैश्वर्यवान्‌, शशन्रुविदारक, सिद्यालिबवेक आदि के प्रकाशक 
2) | जगदीश्वर! (एवं हि) सचमुच आप पूर्बोक्त गुणों से विशिष्ट 
| छो। हे ( पूपन्‌ ) पुप्टिप्रदाता जगत्पते! ( एव हि) सचमुच आप 
| पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो। हे (देवा: ) इन्द्र परमेश्वर की 
| में रहने वाले दिव्यगुणविशिप्ट किद्वानो! (एवं हि) 
सचमुच तुम इन्द्र परमेश्वर की प्रजा हो।। 
अन्तिम “पुरीप पद! भी इन्द्र-विपयक ही हे, जेसा कि 
| शतपथकार कहते हैं-“क्योंकि इन्द्र में ही सब देवता स्थित हैं 
अत: इन्द्र को सर्वदेवतात्मक कहा गया है।।१०॥ (श० १।६।३।२२) 
भावार्थ :-इन्द्र परमात्मा में सचमुच मघवत्व, शक्तीपतित्व, 
प्रचेतनत्व, शक्रत्व, मंहिप्ठत्व, शबिष्ठत्ब, वज़ित्म, जेतृत्व आदि 
वेदोक्‍त गुण लिद्यमान हैं, जिनका सबको अनुकरण करना 
चाहिए।।१५०॥। 


इतति महानाम्न्यायिक: समाप्त:॥ 
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उत्तराचिक: 
अथ प्रथमो>ध्याय: 


प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमो<र्ध: 


28) 
अऋद्षि:-असितः काश्यपों देवलो वा। देवता-पवमान: 
सोम:॥ छनन्‍्वः-गायत्री॥ स्वर:-पद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा के प्रति मनुष्यों का कर्तव्य ग्र्णित 


“किया गया है। 


4. रह, ञ् 5 50 ला 
६५१९. उपास्स गायता नर: पवमानायन्दवे। 
अभि देवा इयक्षते॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( नरः ) मनुप्यो! तुम € देवान्‌ ) अहिंसा, सत्य, 
न्याय आदि दिव्यगुणों को ८ इयक्षते ) प्रदान करने की इच्छा 
जाले ( अस्मै ) इस (पवमानाय ) पवित्रता देने वाले, (इन्दबे ) 
आनन्दरस से भिगोने बाले परमात्मा के लिए ( उपगायत ) समीप 
हॉकर स्तुत्तिगीत गाया करो।॥।१॥ 
भावार्थ :-सब स्ज्जी-पुरुषों को चाहिए कि जगदीश के 
स्तुतिगीतों का कीर्तन कर और उससे प्रेरणा पाकर अपनी उन्नति 
करें।।१।॥। 


अगले मन्त्र में ग्रह्मानन्दरस की उपादेयता वर्णित है। 
६५२. अभि त्ते मधुना पयोउ्थर्वाणो अशिश्रयु:। 
देव देवाय देवयु॥२॥ 


पदार्थ :-हे पकित्रतादायक सोम परमात्मन्‌! ( अथर्वाण: ) 
अचंचल चित्तवृत्ति जाले उपासक जनरत्ते) तेरे ( मधुना ) मधुर 
आनन्द-रस के साथ ('पयः ) अपने विशुद्ध ज्ञान और कर्म के 
दूध को ( अभि अशिश्षयु: ) मिलाते हैं। ( देजयु ) दिव्यगुणयुकत 
परमेश्वर से प्रीति चाहने जाला सारा ही 'भगवद्भकत-समाज 
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€् 
( देखाय ) दिव्य प्रकाश पाने के लिए ( देवम्‌ ) तुझ प्रकाशदाता 
को उपासना करता छे।२॥। 

इस मन्त्र में 'देबाय, देवयु” में छेकानुप्रास तथा “देबं, देवा, 
देव! में बृत्त्यनुप्रास होने से दोनों अलंकारों का एकाश्रयानुप्रवेशरूप 
संकर छै।॥२।॥। 

भावार्थ :-ज्ञान ओर कर्म से समन्वित भक्ति ही सब मनुष्यों 
का कल्याण करती हे॥२॥। 


अगले मसन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना को गयी 
६ 
६०३. स॒ न: पवस्व शं गले शं जनाय शमर्वते। 


शां राजन्नोबधीभ्य:॥३॥ 

पदार्थ :-छे ( राजन ) बिश्व के सम्राट्‌ परमात्मन! (सः) 
बह प्रसिद्ध आप ( नः ) हमारे (गवे ) गाय, वाणी और एन्द्रियों 
आदि के लिए (शम्‌) कल्याण को, ( जनाय ) माता, पिता, 
पुत्र, योत्र, पत्नी, सेवक आदि जनों के लिए (शम्‌) कल्याण 
को, ( अर्जते ) घोड़े, प्राण और शजत्रुहिंसक वीर के लिए ( शम्‌ ) 
कल्याण को, ( ओषशीभ्य: ) धान, जौ, गेहूँ, लता, गुल्म, वृक्ष, 
वनस्पति आदियों के लिए ओर दोपनिवारक शुद्ध चित्तवृत्तियों, 
के लिए ( शम्‌) कल्याण को ( पवस्व ) बरसाइये।३॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से सबको शारीरिक, 
मानसिक , आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण 
ग्राप्त करना योग्य है।।३।॥। 


(२) 
अऋद्थि: ->कश्यपो मसारीच:॥ देवता-पजमान: सोम:॥ 
छन्द:-गायत्री॥ स्वर:-पदज:॥ 
प्रथम मन्त्र में ब्रद्मानन्दरूप सोमरसों का वर्णन करते हैं। 
५ 0-० आर 8 ५: 2० 4 
६५४. दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। 
5 आदर चले हा सर 
सोमा: शुक्रा गवाशिर:॥१२॥ 
पदार्थ :-(€ दविद्युतत्या ) अतिशय देदीप्यमान ( रुचआ ) कान्ति 


| तथा (€ परिष्टोभन्त्या ) चारों ओर से सहारा देने वाली (कृपा) 
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शक्ति के साथ ( गवाशिरः ) उपासक के आत्मा में आश्रित 
( सोमा: ) ज्रह्मानन्द-रस ( शुक्राः ) अत्यन्त पतित्रकारी हो जाते हें।।१॥। 

भाजार्थ :-जब ब्द्यानन्द-रस उपासक को प्राप्त होते हैं तब 
ले उसके आत्मा को स्थायी रूप से अतिशय निर्मल कर देते 
हैं।।१॥। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि हृदय में धारण किया 
हुआ परमात्मारूप सोम क्‍या करता हेै। हु 
६५५. हिन्वानो हेतभिहित आ वाज चाज्यक्रमीत। 

सीदन्‍्तो चनुषो चथा॥२॥ 

पदार्थ :-( हेतुभि: ) प्रेरक गुरुजनों के द्वारा (हितः ) शिण्य 
के आत्मा में स्थापित किया हुआ, ( हिन्यानः ) तृप्ति प्रदान करता 
छुआ, ( बाजी ) बलबान्‌ परमात्मा-रूप स्रोम ( बाजम्‌ ) अन्तःकरण 
में चल रहे देजासुरसंग्राम पर (आ अक्रमीत) चारों ओर से 
आक्रमण कर देता है, (यथा ) जैसे ( सीदन्तः ) प्रयाण करते छुए 
( बनुष: ) हिंसक योद्धा लोग [शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं।]॥॥२॥। 

इस मंत्र में उपमालंकार है।।२॥। 

भावार्थ :-छृदय में धारण किया हुआ परमेश्वर आन्तरिक 
देवासुरसंग्राम में अपने उपासक को सदा जिजय दिलाता हे।२॥। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा ओर चन्द्रमा का विपय चर्णित 
६०६. तऋचधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिला कवे। 
'पञवस्व सूर्यो दृशे॥३॥ 


पदार्थ :-( प्रथम ) जीचात्मा के पक्ष में। हे ( कबे ) युद्धिमान्‌, 
दूरदर्शी (सोम ) चन्द्रमा के समान उनन्‍मतिशील जीवात्मन्‌! तू 
(दिया ) परमात्मा की ज्योति से (€ संजग्मान: ) संयुक्त होता 
छुआ (९ स्वस्तये ) उत्कृष्ट जीवन के लिए ( ऋधक्‌ ) उनन्‍नति 
प्राप्त कर। ( सूर्य: ) सूर्य के समान प्रकाशमान होकर ९ दृशे ) 
मुक्ति का मार्ग देखने के लिए ( पनस्‍्व ) प्रयत्न कर। 

( छ्वित्तीय ) चन्रमा के पक्ष में। हे ( कले) पृथिबजी की 
परिक्रमा करने जाले (सोम) चन्द्रमा! तू (दिवा) सूर्य के 
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प्रकाश से ( संजग्मान: ) संयुक्त होता हुआ (€ स्वस्तये ) हमारे 
सुख को लिए ( ऋधक ) एक-एक कला से प्रतिदिन चबडुता 
चल। पूर्णिमा को (सूर्य: ) सूर्य के समान सम्पूर्ण प्रभामण्छल 
बाला होकर (दुशे ) हमारे देखने के लिए ( पवसस्‍्व ) भूमण्झछल 
पर अपनी चांदनी को फेला।।३॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। “सूर्य:” अर्थात्‌ 'सूर्य के सदृश' 
में लुप्तोपमा है। चन्द्रमा के पक्ष में जड़ वस्तु में चेतनबत्‌ 
व्यवहार आलंकारिक है।।३।॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य से चन्द्रमा प्रकाशित होता है चैसे ही 
परमात्मारूप सूर्य से हम प्रकाशित होते हें।३॥। 


(३) 
ऋषि: -शात्त चैस्यानसा:॥ देवता-पदयमान: सोस:॥ 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:-पदडूज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा-रूप सोम की रसधाराओं का बर्णन है। 


5 नह चाजिच्त्सेगों हु शृ 
८६५७, पवमानस्य ते कबे वाजिन्त्सगां असुक्षत। 


अर्वन्तो न श्रवस्यव ॥५॥ 
पदार्थ :-हे ( कवे ) लेदकाब्य के कवि! हे ( वाजिन ) बली 
परमेश्वर! ( पबमानस्य ) ते तुझ पवित्र करने वाले की (सर्गा: ) 
आनन्द-धाराएं ( श्रवस्यव: ) हमें यशस्वी बनाना चाहती हुईं 
( असृक्षत ) छूट रही हें, (न) जैसे ( अर्जथन्तः: ) घोड़े [घुड्साल 
से छूटते हैं।] घोड़े भी कैसे होते हें? ( श्रवस्यव: ) घासादि भोज्य 
को चाहने बाले। अभिप्राय यह हे कि जेसे बाहर जाकर चरागाहों 


, में घास चरना चाहने चाले घोडे घुडुसाल में से उत्सुकतापूर्वक 


निकलते हैं, ऐसे ही आपकी आनन्द्धाराएं आप में से निकलकर 
हमें आनन्दित कर रही हें।॥१५॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार हैे। 'श्रवस्यव:” में शलेप हे।।१।। 

भावार्थ :-परमात्मा के ऊपासक लोग परमात्मा से अपने 
आत्मा में प्रवेश करते हुए महान्‌ आनन्द के झरनों को साक्षात्त्‌ 
अनुभव करते हों।।२॥ 

अगले मन्त्र में पुन: सोमरस का विपय वर्णित है। 
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८६५०८. अच्छा कोश मधुश्यूतमसग्र चारे अव्यये। 
अजवावशन्त श्वीतय:॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सोमौपधिरस के पक्ष में। में ( मधुएुचअुतम्‌ ) 
मधुस्रायवी सोमरस को ( कोशम्‌ अच्छ ) द्रोणकलश में पहुँचाने 
के लिए ( आअब्यये बारे) भेड़ के बालों से बनी हुई छनन्‍्मी में 
€ असूग्रम्‌ ) छोड्ता हूँ। मेरी ( धीतय: ) अंगुलियां ( अवाचशन्त ) 
सोमरस को छानने में प्रवृत्त हो रही हैं। 

( द्वितीय ) ब्रह्मानन्द के पक्ष में। में ( मधुशचुतम ) माधुर्यस्तावी 
ब्रह्मानन्द्रूप सोमरस को (कोशम्‌ आअच्छ ) मन, बुद्धि एवं 
ज्ञानन्द्रियरूप विज्ञानमय कोश में पहुँचाने के लिए ( अव्यये 
बारे ) अधिनश्वर तथा कामक्रोधादि शघ्रुओं का चिवारण करे 
बाले आत्मा में ( असृग्रम्‌ ) छोड्ता हूँ। मेरी ( धीतय: ) स्तुतियां 
( अवाचश्न्त ) प्रभु के गीतों का गान कर रही है।२।॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।२।। 

भावार्थ :-जैसे सोमौषधि का रस छन्‍नी के माध्यम से 
द्रोणकलश में प्रविष्ट कराया जाता है, लैसे ही ब्रद्मानन्दरस को 
आत्मा के माध्यम से सभी मन-चुद्धि आदि में प्रविष्ट कराना 
चाहिए, जिससे हमारे दर्शन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
सब व्यवहार ब्रह्मानन्दमय हो जाएं।॥२।॥। 


अगले मन्त्र में यह चर्णन हे कि ब्रह्मानन्द-रस किस प्रकार 
मनुष्यों का ऊपकार करते 


६५९. अच्छा समुद्रमिन्दबो5स्तं गावो न घेनव:। 


अग्मन्नृतस्य योनिमा॥३॥ 

पदार्थ :-( इन्दव: ) ब्रद्यानन्द-रस ( समुद्र अच्छ ) छदय-समुद्र 

की ओर बहते हुए ( ऋतस्य ) सत्य के ( योनिम्‌ ) गुहरूप मेरे 

अन्तरात्मा को (आ अग्मन्‌) प्राप्त हुए छें। किस प्रकार? (न) 

जैसे € धेनव:ः ) दूध से तृप्ति प्रद्यन करने वाली (भगावः ) गोएं 

( अस्तम्‌ ) गोशाला को प्राप्त होती हैं।॥३॥॥ 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।३॥। 
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भावार्थ :-जेसे गोएं गोशाला को प्राप्त करके अपने दूध्य 
आदि से लोगों को तृप्त करती हैं, जेसे ही ब्रह्मानन्द हृदय और 
आत्मा में प्रविष्ट छोकर उपासकों को तृप्ति प्रदान करते हें।[३॥ ; 
प्रथम अध्याय में प्रथम खण्ड समाप्त 
(०58) 

ऋषणि :- भारद्धाजी बाहस्पत्य:। देवता-ओआअग्नि:॥ 
छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पषद्धज: ॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्बार्चिक क्रमांक: १ पर परसात्मा, बिद्वान्‌ 
ओर राजा के पक्ष में व्याख्या हो चुकी है। यहां यज्ञाग्गि और 
जीवात्मा के पक्ष में व्यासत्या की जा रही पटे | है 
६६०. अग्न आ याहि वीतये गुणा हृव्यदातये। 

नि होता सत्सि लर्हिघि॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। अग्निहोत्र के माध्यम 
से परमात्मा के त्तेज को अपने हृदय में प्रदीप्त करना चाहता 
हुआ उपासक यक्ञाग्नि का आह्वान कर रहा है। हे € अग्ने ) 
यज्ञाग्नि! तू ( आयाहि ) हमारे यज्ञ में आ। किसलिए? ( चीतये ) 
हथियों को खाने के लिए। (गृणान: ) मन्‍्त्रपाठ द्वारा हमसे स्तुति 
किया जाता हुआ अथवा हमारे रोग, पाप आदि को निगलता, 
छुआ तू ९ हव्यदातये ) दातव्य तेज आदि को देने के लिए,|: 
अथवा छहोमी हुई सुगन्धित, मधुर, पुष्टिप्रद तथा रोगनाशक गुणों 
से युक्त हवियों को सूक्ष्म करके वायुमण्डल में फैलाने के लिए ;/ 
आ। (होता ) होमे छुए द्र॒व्यों का स्वीकार करने जाला तथा « 
आरोग्य, दीर्घायुष्य आदि को देने वाला तू ( चअर्डिषि ) यज्ञजेदि के 
आकाश में (नि सत्सि ) बैठ। यहाँ अचेतन यज्ञाग्नि में चेतन के 
समान व्यवहार आलंकारिक हे। 

( द्वितीय ) आत्मोद्बोधन के पक्ष में। हे ( अग्ने ) मेरे अन्तरात्मन्‌! 
तू ( आयाहि ) कर्मभूमि में पदार्पण कर। किसलिए? ( जीतये ) 
कर्म करने के लिए। (ग्रणान: ) कर्मयोग का उपदेश करता 
हुआ तू ( हव्यदातये ) परोपकारार्थ आत्मोसर्ग करने के लिए आ। 
(होता ) राष्ट्र के संगठन के लिए लोगों का आह्वान करने बाला 
तू ( बरह्टिधि ) उच्चपद्‌ पर (नि सत्सि) बैठ।॥१॥। ;[ 

६ 
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उस मन्त्र में शलेपालंकार है।१॥ 

भावार्थ :-सबको चाहिए कि ऋतु के अनुकूल हूबियों से 
अग्निछोत्र द्वारा बायुमण्डल को सुगन्धित तथा रोग के कीटाणुओं 
से रहित करके और यज्ञाग्नि के समान तीज तेज को तथा 
परमात्मा की ज्योति को अपने अन्तःकरण में घारण करके 
भोतिक एवम्‌ आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त करें। साथ ही "मेरे 
दाहिने हाथ में कर्म है त्तो बाएं हाथ में चिंजय रखी हुई है। य० 
७।५२।८ इस जेदिक सन्देश को मुखर करके अपने अन्तरात्मा 


। को उद्बोधन देकर जनहित के महान्‌ कर्म करने चाहिएं और 


राप्ट्र के छितार्थ अपना बलिदान देने से भी नहीं हिचकना 
चाहिए।।१२॥।। 


अगले मन्त्र में यज्ञाग्नि, आत्माग्नि तथा परमात्माग्नि को 
सम्बोधन किया गया हे।! 


६६१. त॑ त्वा समिद्धिरड्धिरों घृतेन चर्धवामससि। 


बृहच्छोचा यविष्ठ्य॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) यज्ञाग्नि के पक्ष में। हे ( अद्धभिरः ) चंचल 
ज्लाला बाले यज्ञाग्नि! (त्त त्वा) उस तुझको, हम ( समिद्धि: 3 
समिधाओं से, ओर ( घृतेन ) घृत से ( वर्धयामसि ) बढ़ाते हैं। शऐ 
( यविष्ठ्य ) अतिशय युवा अग्ने! तू (बृहत्‌ ) बहुत अधिक 
( शोच्र ) चमक। 

( द्वित्तीय ) जीवात्मा के पक्ष में। मनुष्य अपने अन्तरात्मा को 
डद्बोधन दे रहा है-हे ( अज्डभिरः) कर्मशील मेरे अन्तरात्मन! 
(त्तं त्वा ) उस बहुत कर्म करने में समर्थ तुझे, हम ( समिद्धि: ) 
ज्ञानरूप समिधाओं से, और ( घृत्तेन ) सत्कर्मरूप घछृत से 
( वर्धयामसि ) बढ़ाते हैं। हे (यबविष्ठ्य) अतिशय तरुण! तू 
संसार में ( बृहत्‌ ) अधिक (शोच्ा ) चमका 

( तृतीय ) परमात्मा के पक्ष में है। हे ( अड्भिरः ) प्राणप्रिय 
'परमात्मन्‌! (त्ं त्वा) सब कर्मों में समर्थ उन आपको हम 


ल्‍ , (समिद्धि: ) प्रदीप्त करने के साधन योगांगों से, और ( घुतेन ) 


स्नेहयुक्त भक्तिभावों से, अपने अन्तःकरण में ( वर्धयामसि ) 


थ बढ़ाते हैं। हे ( यविष्ठ्ध ) सर्वातिशय समृद्ध भगवन्‌! तुम, हमारे 
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अन्तःफकरण में ( बूहत्‌ ) बहुत अधिक ( शोचअ ) चमको।।२॥। दि 
यहाँ एलेपालंकार हे।३२॥। 0 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि वज्ञाग्नि को प्रदीप्त तथा )! 

ऐ 


संबद्ध करके स्वयं भी तेज से प्रदीष्त तथा संवृद्ध हों। इसी 
प्रकार अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर निर्भ्नान्‍्त ज्ञानााशि का ५ 
संचय करके महान्‌ कीर्ति प्राप्त करें और योगाभ्यास एवं भक्ति 
से परमात्मा-रूप अग्नि को अपने आत्मा में प्रदीप्त करें।२।। 


अगले मन्त्र में पुनः यज्ञाग्नि, आत्माग्नि ओर परमात्माग्नि को 
सम्बोधन करते है। ँ 
६६२. स नः पृथु अ्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । 
४83 ६8 5 है 
खूहदर्ने सुवीर्यम्‌ ॥३॥ 
यदार्थ :-हे ( देव ) उत्तम प्रकाशक € अग्ने ) भौतिक अग्नि, 
अन्तरात्मम्‌ और परमात्मन्‌! (सः ) वह प्रसिद्ध, तू (न: अच्छ ) 
हमारी ओर (९ चृश्ुु ) विस्तीर्ण, ( श्रवाय्यम्‌ ) कीर्तिजन, € बहत ) 
प्रचुर, तथा ( सुवीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ बल-युक्‍त भौतिक एवं आध्यात्मिक 
ऐश्वर्य ( विवाससि ) प्रेरित कर।।३॥ 
भावार्थ :-भौतिक अग्नि जैसे यज्ञ में ओर शिल्पकर्म में 
छपयोग करने पर स्वास्थ्य, धन, धान्य आदि प्राप्त कराता हे 
लेसे ही आत्माग्नि उद्वोधन देने पर तथा परमात्माग्नि उपासना 
'करने पर महान्‌ अध्यत्मसम्पत्ति प्रदान करता छै॥३।। 


(५) 
ऋषि: -विश्वामित्रों जमदग्निर्वा। देवता-मित्रावरुणां॥ 
'छन्द : -गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक २२० पर ब्राह्मण क्षत्रिय 
के पक्ष में व्याख्या की गयी भ्री। यहां परमात्मा जीवात्मा से 
प्रार्थना की गयी हे। 


शृ हे है. आर. श्र 
६६३. आ नो मित्रावरुणा घू्तर्गव्यूतिमुक्षतम। 
दर है हि 
मध्या रजांसि सुक्रतू॥१५॥ 
घदार्थ :-हे (फित्रावरूणा ) परमात्मा और जीवात्मा! घुम 
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| न - के 
हर (नः ) छमारे (गब्यूतिम ) इन्द्रियों के स्थितिस्थान देह को 
( घृत्ते: ) तेजों से ( आ उक्षतम्‌ ) सींच दो। हे € सुक्रतू ) उत्कृष्ट 
कर्म करने बालो! तुम (रजांसि) देह में स्थित अन्नमय, 
पग्राणमब, मनोमय , विज्ञानमय और आनन्दमय लोकों को ( मध्वा ) 
मधु से ( आ उक्षतम्‌ ) सींच दो।।१५॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की उपासना 
करके ओर जीवात्मा को उद्बोधन देकर शरीर, आंग-प्रत्यंग तथा 
| मन, बुद्धि आदि को तेजस्वी बनायें।।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर मित्र-वरुण नाम से परमात्मा ओर 
जीवात्मा की स्तुति की गयी है। 


क्‍ ६६४. उरुशंसा नमोच्ृधा मह्ला दक्षस्य राजथः 


द्राधिक्ाभि: शुत्रिनल्नता॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( शुत्रित्रता ) पवित्र कर्मों बाले परमात्मा और 
जीवात्मा! ( उरुशंसा ) बहुत प्रशंसा को प्राप्त, ( नमोचृधा ) 
नमस्कार को ग्रहण कर बढाने चाले व नमस्कार के प्रदान से 
बुद्धि को प्राप्त तुम € कक्षस्य ) बल की (मह्ता ) महिमा से और 
( द्राधिष्ठाभि: ) अतिशय दीर्घ क्रियाओं, सम्पत्तियों वा स्वतुतियों 
से ( राजथ: ) राजा बने हुए हो।२॥ 

भावार्थ :--सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के सम्राट्‌ महाबली परमेश्बर का 
ध्यान करके और देहपिण्ड के समप्राट्‌ जीवात्मा को भलीभांतति 
'उद्बोधन देकर सब स्त्री-पुरुषों को अपनी उन्नति करनी चाहिए॥।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर जीवात्मा का आह्वान किया 
गया हे। 
है ह.] 39355 ६:॥ १ २ बेंह. र 
८६८६५. गृणाना जमदग्निना योनावृत्तस्थ सीदतम। 
हर द 
पा सोममृतावृधा ॥३॥ 
पतदार्थ :-हो परमात्मा-जीवात्मा रूप मितञ्ञ-वरुणों! 
( (जमदग्निना ) अग्निछोत्रार्थ अग्नि को प्रज्यलित करने वाले 
३0 'यजमान से ( गृण्ाना ) स्तुति किये जाते हुए तुम दोनों ( ऋतस्य 
पा सत्य के मन्दिर हृदय में (सीदतम्‌ ) स्थित रहो। हे 


जन्म >> मब- 


के 
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( ऋताव॒ुधा ) सत्य के बढ़ाने बालो! तुम दोनों ( सोमम्‌ ) शान्ति 
की ( पातम्‌ ) रक्षा करो।।३।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा से प्रेरणा पाकर जीवात्माएं जब जगत्‌ में 
शान्ति- रक्षा का प्रयत्न करती है तभी आपस में सोहार्द और 
सांमनस्य उत्पन्न होता है।।३।॥ 


*हत्पफ७ 


(8 । 


(६) 
ऋषधि:-डइरिम्बिलि:॥ देवता-डइन्द्र:॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ 
सस्‍्वर:-पदूज:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में १९१ क्रमांक पर परमात्मा, - 
राजा ओर आचार्य के विषय में व्याख्या की जा चुकी है। अब 
जीवात्मा के विषय में व्याख्या दी जा रही है। इन्द्र नाम से अपने 
अन्तरात्मा को सम्योधन किया गया है। 


(० $-- सल्च्ब्नः5 


छः ण्थ्स्द्र््ड 


कह । 


६८६६. आ याहि सुषुमा हि त्त इन्द्र सोम॑ पिला इमम॥। 


एवं बहिं: सदो मम॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र > अन्तरात्मन! तू ( आयाहि ) आ, (से) 
तेरे लिए, हमने ( सोमम्‌ ) ज्ञानरस को (€सुघुम ) आंख, कान 
आदि ज्ञान के साधनों से अभिपुत किया है। तू (इमम्‌) इस 
झञानरस को (पिज ) पी, अर्थात्‌ ज्ञासेन्द्रियों से प्राप्त इस ज्ञान का 
मनन कर। तू (छझुर्द ) इस (मम ) मेरे ( बहि: ) हदयासन पर 
( आ सब: ) बेटा हुआ है।।१२॥। 

भावार्थ :-मन के माध्यम से ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का 
सनन ओर निदिध्यासन द्वारा पूर्ण साक्षात्कार करना चाहिए।॥१। 
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अगले मन्त्र में पुन: उसी विपय का वर्णन हैे। 
६६७. आ त्वा अहययुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। 
ऊप ज्ञह्माणि नः झणु॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र >) जीवात्मन्‌! ( ह्रह्मयुजा ) परमात्मा द्वारा 
शरीर में नियुक्‍त, ( केशिना ) प्रकाश को प्राप्त ( हरी ) ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्मेन्द्रियरूप अश्च ( त्वा) तुझे ( वहताम्‌ ) ज्ञान और कर्म 
| प्रवृत्त करें। तू (न: 9) गुरुओं के ( बरह्माणि ) ज्ञानमय | 


॥७५२०४)४७७६७४७४ का कहर 


फे््ड्ड्ज 


(2८22 
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चचनों को ( श्णु ) सुन॥र।। 

भावार्थ :-शरीर में नियुक्त इन्द्रियों के सदुपयोग से और 
गुरुओं का उपदेश सुनकर सबको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए।।२।॥। 


अगले मन्त्र में चुन: उसी विषय का उपदेश किया गया है। 
355६५ ३ 3 रन मे ४8. उपर है. 37-०5. 
६६८. ब्रह्माणस्त्वा युजा बय॑ सोमपामिन्द्र सोमिन:। 
हक ५ & 2 
सुतावन्तो हवामहे॥३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) आत्मन्‌! हे शिष्य! ( सोमपाम्‌ ) ज्ञान 
का पान करने बाले ९ त््वा ) तुझे ( सोमिन: ) ज्ञानवान्‌, ( सुत्तावन्तः ) 
शिष्यरूप मुत्नों चाले, ( ब्रह्माण: ) ब्रद्मज्ञानी ( चवयम्‌ ) हम गुरुजन 
( युजा ) पारस्परिक सहयोग के साथ अथवा तेरे साथ घनिष्ठ 
सम्बन्धपूर्बक (हवामहे ) विद्या पढ़ाने और सदाचार सिखाने के 
लिए बुलाते हें।३॥। 
भावार्थ :-जो स्वयं विद्याजान्‌ू, सदाचारी और ब्रह्म का 
अनुभव भ्राप्त किये हुए गुरु होते हैं वे ही शिष्यों को विद्वान, 
सदाचारी ओर ब्रह्मज्ञानी चना सकते हैं।।३॥। 


(७) 
जहृछि: -विश्यामितञ्नो गाश्चिन:॥ देचता--इन्द्राग्मी ॥ 
छन्‍्द:-गायज्नी। स्वर:-घडज:॥ 
प्रथम मन्त्र में “इन्द्राग्नी! नाम से जीवात्मा और मन का 
आह्वान किया गया है। इन्द्र आत्मा अर्थ में प्रसिद्ध है। अग्नि के 
। विषय में शतपथ ब्राह्मण १०।१।२।३ में कहा है कि “मन ही अग्नि 


स्ेत 


हठ। 
। ६६९. इन्द्राग्नी आ गत॑ सुर गीमिर्भो चरेण्यम। 
| अस्य पातं थियेषिता॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( डन्द्राग्नी ) आत्मा और मन! तुम दोनों ( गीर्भि: ) 
। गुरुओं की बाणियों से (सुतम्‌) निष्पादित, (नभ:ः ) सूर्य के 
। समान प्रकाशयुक्त € बरेण्यम्‌ ) वरणीय श्रेप्ठ ज्ञानरस को ग्रहण 
। करने के लिए ( आगत्तम्‌ >) आओ। ( इषित्ता ) तत्पर ए॑ प्रयत्नशील 


0) ००७/५६३७४/७,एजहट का (काहरतुलाए०। 
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होकर तुम दोनों (थघिया ) बुद्धि द्वारा ( अस्य ) इस ज्ञान को 
( पातम्‌) रक्षा करो।।॥३॥। 

इस मन्त्र में “"नभ:” अर्थात्‌ 'सूर्य के समान प्रकाशमान' में 
चआाचक्षर्मलुप्तोपमालंकार है॥।१॥। 

भावार्थ :-बाणी का अधिपति गुरु शिष्य को जिस ज्ञान का 
छपदेश करता हे उसे उसको सावधानी के साथ अपने आत्मा, 
मन और बुद्धि के योगपूर्वक सुनकर और उस पर मनन करके 
छुदय में धारण कर लेना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए 
तथा उसके अनुसार आचरण करना करवाना चाहिए।॥१॥ 


आअगल मन्त्र म॑ पुनः उसा विषय का वर्णन 
६७०. इन्द्राग्नी जरितु: सक्षा यज्ञों जियाति चेतन:। 


आअया पातमिमं सुतम्‌॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी >) आत्मा और मन! ( जरितु: ) विद्याओं 
का वर्णन करने वाले उपदेष्टा आचार्य का ( सचा ) गुरु-शिष्यों 
द्वारा साथ मिलकर किया छुआ ( चेतन: ) चेताने वाला (यज्ञ: ) 
बिद्यायज्ञ ( जिगात्ति ) प्रवृत्त हो रहा है। तुम दोनों ( अया) इस 
पद्धति से (सुत्म्‌ ) निष्पादित (इमम्‌ ) इस विद्या-यज्ञ को 
(पातम्‌ ) रक्षा करते हो।२॥। 

भावार्थ :-गुरु-शिण्य आपस में मिलकर ही ज्ञान-यज्ञ का 
अनुप्ठान करके राष्ट्र में सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार करते 
है।।२।। 


प्रगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है। 
है 


६७९. इन्द्रमग्नि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वुणे। 
श्र गे 
त्ता सोमस्येह तृम्पताम॥३॥ 
पदार्थ :-मैं ( यज्ञस्य ) विद्यायज्ञ की ( जूत्या ) शीघ्र सिद्धि 
के लिए ( कविच्छदा ) मेधावियों को दुःख, विपत्ति आदि से 
बचाने बाले (इन्द्रम अग्निम्‌) आत्मा और मन को (चृणे) 


स्वीकार करता हूँ। (ता>? वे दोनों (इह) इस विद्यायज्ञ में 


€ सोमस्य ) ज्ञानरस से ९ तृम्पतताम्‌ ) तृप्ति प्रदान करें।३॥। 
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भावार्थ :-आत्मा-रूप यजमान, मम-रूप होता और ध् 
». आचार्य-रूप अ्ह्या के द्वारा सम्पादित चिद्यायज्ञष सफल एवं - 
| प्रभावकारी होता हे।।३॥। 
)| 5८2) ) 
॥॥ ऋषि: --अमहीयुराजड्धिरस:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ 

,. छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः-षद्धजः॥ /4 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ४६७ पर रसागार परमेश्वर 

के आनन्दरस के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहां विद्या व्के 
भण्डार गुरु के ज्ञानरस के पक्ष में व्याख्या की जा रही है। 
६७२. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्धूम्या ददे। 


उग्न॑ शर्म महि अब ॥१॥ डे 

पदार्थ :-हे जीवन को पवित्र करने चाले गुरु) ( ते ) आपके जे 

( अन्धस: ) ज्ञानगस का (जातम्‌ ) उत्पन्नय स्वरूप ( उच्छचा ) ६ 
अत्यन्त उच्च है। (दिनि सत्‌) प्रकाश में विद्यमान अर्थात्‌ 

प्रकाशित उस ज्ञान को ( भूमि) भूमि के समान स्वतः प्रकाश ८ 

से रहित मैं ( आददे ) ग्रहण करता हूँ। उसके ग्रहण करने से पा 

मुझे (उग्मम्‌ ) प्रबल (शर्म ) सुख और ( महि ) महान्‌ ( अ्रः ) 0 

यश तथा धन, प्राप्त होगा॥१॥ प्र 

भावार्थ :-गुरु से शास्त्रों का अध्ययन करके और नब्रह्मविद्या 9) 

(६ 

व्न्थ 

| 

० 


का अनुभव प्राप्त करके शिष्य अपने जीवन में शान्त, सुखी 
ओर यशस्वी होते हैं।।१॥ 


द्वितीय ऋचा की पूरवार्चिक में ५९२ क्रमांक पर परमात्मा 
और राजा के बिंषय में व्याख्या हुई थी। यहाँ गुरु-शिष्य का 
विषय वर्णित करते हैं। 


६७३. स न इन्द्राय यज्यबे वरुणाय मरुद्भ्य:। 
चरिचोवित्‌ परि स्त्रव॥२॥ 
पदार्थ :-हे ज्ञानरस के भंडार गुरु) (सः) बह अतिशय 


गुणी आप ( नः ) हमारे ( यज्यव्रे ) विद्याध्ययन-यज्ञ के यजमानभूत 
(इन्द्राय ) आत्मा के लिए, ( चरुणाय ) श्रेष्ठ मन के लिए और 
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( मरुद भ्य: ) प्राणों के लिए ( चरियोवित्‌ ) उन उनके अपने-अपने 
णेश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले होकर ( परिसख्रज ) शिष्यों के मध्य 
'विचरण कीजिए।।२।। 

भावार्थ :-गुरुओं को उचित हे कि वे विद्या पड़ाने के 
अत्तिरिक्त शिष्य के आत्मा, मन और प्राणों का भी विकास 
'करें।।२।। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ५९३ क्रमांक पर परमात्मा को 


. सम्बोधित करके व्याख्यात की गयी हे। यहाँ गुरु को सम्बोधन 


घ७४. एना विश्वान्यर्य आ झुम्नानि मानुषाणाम। 


'सिषासन्तो वनामहे॥३॥ 
पदार्थ :-छे हमारे अन्तःकरणों को पवित्र करने वाले गुरुवरा 


॥ . ( आर्य: ) विद्याओं के स्वामी आप ( एना ) इन ( विश्वानि ) सब 
| , €झुम्मानि ) विद्याधनों को (मानुषाणाम्‌ ) हम मननशील शिफष्यों 
| को (आ) प्राप्त कराओ। उन विद्याधनों को ( सिघासन्तः ) 


अन्यों को प्रदान करने की इच्छावाले हम € बनामहे > आपसे 
सीखते हैं।।३॥॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य गुरुओं के पास से अनेक प्रकार की 
भौतिक चिद्याओं तथा आध्यात्मिक विद्याओं को पढ़कर अन्यों 
को पयढ़ाते हें वे ही गुरू-ऋण से मुक्त होते हें।३॥ 


(९) 
अहुृषि:-सप्तर्षय:॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्‍्दः:-१२ 


जबार्हत: प्रगाथ:, २ सतोबृहती॥ स्वरः-५ मध्यमः, २ यउ्च्मम:॥ 


प्रथम ऋछचा पूर्वार्चिक में ५१५ क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष 
में व्याख्यात की गयी थी। यहाँ गुरु का वर्णन है। 


६७५. पुनान: सोम घारयापो बसानो अर्पसि। आ रत्नथा 
श्र से ६ 


योनिमृततस्य सीदस्युत्सो देवों हिरण्यय:॥१॥ 


पदार्थ :-हे ( सोम ) ज्ञानरस के खजाने गुरुखर! आप (€ घारया ) 


ज्ञान की धारा से ( पुनानः ) शिष्यों को पवित्र करते हुए 


( अर्थपसि ) शिष्यों के मध्य जाते हो। ( रत्नधा: 9 रमणीय गुणों 


आज र 


ता 75 आल <+ 75८८० ०-० /॥। 
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को धारण करने वाले आप ( ऋतस्य योनिम्‌ ) सत्य ज्के भण्डार 
परमात्मा को ( आसीदसि ) उपासते हो। आप (८ उत्सः ) विद्या के 
स्रोत, ( देव: ) प्रकाशक और ( हिरण्ययः ) तेजस्वी हो।। श्१। 
भावार्थ :-वही गुरु होने योग्य है जो सब चिद्याओं में 
पारंगत, अध्यापनकला में प्रजीण, चारित्र्यवान्‌ू, सच्चरित्र बनाने 
बाला, शिष्यों का पितृतुल्य, तेजस्वी, गुणबान्‌, गुणप्रशंसक, 
परब्रह्म का द्रष्टा और परचन्नह्म का साक्षात्कार कराने में समर्थ 


हो।।१॥। 


अगले भन्त्र में गुरु के अन्तेवासी शिष्य का वर्णन है। 
६७६. दुह्मन ऊधघर्दिव्य मधु प्रिय॑ प्रत्त॑ सघस्थमासदत। 


५ 48:3:2 


आपृच्छ्यं घरूणं बाज्यर्षसि नृभिधौतो विच्रक्षण:॥२॥ 


पदार्थ :-यह शिष्य ( ऊध: ) विशाल ऊथ्वाली गुरुरूप 


गाय से ( दिव्यम्‌) अलौकिक ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( मथु ) ब्रह्मविद्यारूप 
मधु को ९ दुहानः ) दुहता हुआ ( प्रत्नम्‌) प्राचीन, ( सथधस्थम्‌ ) 
गुरु और छात्र जहाँ एक साथ रहते हैं उस गुरुकुल में € आसदत्‌ ) 
निवास करता है। आगे प्रत्यक्ष पद्धति से कहते हैं-हे शिप्य! 
( जुभि: ) नेता गुरुओं से ( थधौतः ) पबित्र किया हुआ, ( विचक्षण: ) 
पण्डित, और (वाजी ) आत्मबल से बली बना हुआ त्तृ 
( आपृच्छयम्‌ ) सबसे प्रश्न करने योग्य, ( धरुणम्‌ ) सब जगत्‌ 
के आधारस्तम्भ परमेश्वर को (अर्यसि) पा लेता है अर्थात्‌ 
आवागमन के चक्र से छूटकर दुःखों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त 
कर लेता है॥२॥। 

भावार्थ :-योग्य गुरु को पाकर ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार 
ओर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।।२॥। 


(९०) 
ऋषि: -उशना: काव्य:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ 
छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत्त:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५२३ क्रमांक पर 
जीवात्मा को उद्बोधन देने के पक्ष में की जा चुकी है। यहाँ 
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शिण्य के प्रति कहते हा 


८६७७. प्र तु द्रव परि कोश नि घीद नुभि 'पुनानो अधि 
| बाजमर्ष। अश्व न त्वा वाजिन मर्जयन्तोडच्छा 
। बहा रशनाभिर्नयन्ति॥९॥ 
५... ग्रदार्थ :-हे शिष्य! तू (तु) शीघ्र ही (प्र द्रव) उत्कृष्ट 
(| बनने के लिए प्रयत्न कर, उसके लिए ( क्लोशम्‌) विद्या के 

खजाने गुरु का (परि निषीद ) सेवन करा (लुभिः) नेता 
) गुरुजनों की सहायता से € पुनान: ) स्वयं को पवित्र करता हुआ 

(वाजम्‌ ) शारीरिक और आत्मिक बल ( अभ्यर्ष ) प्राप्त कर। ये 
गुरुजन ( वाजिनम्‌ ) बलवान (त्वा) तुझे ९ मर्जयन्तः ) शुद्ध 
करते हुए ( रशनाभि: ) नियन्त्रणों और मर्यादाओं से ( बहिः 
. अच्छ ) ज्ञानकाण्ड व कर्मकाण्ड के प्रति ( नयन्ति ) प्रेरित करते 
हैं। कैसे? ( वाजिनम्‌ अश्यवं न) जैसे बलबान्‌ घोड़े को योद्धा 
लोग (रशनाभिः ) लगामों से नियन्त्रित करके ( जहिं: अच्छ ) 

सग्राम की ओर ( चयन्ति ) ले जाते हैं।।१॥ 

... इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालझ्लार है।।१।। 

|... भावार्थ :-गुरूओं का हम पर महान्‌ उपकार हे, जो हम 
| अबोध जनों को विद्याबानू, तपस्वी तथा पवित्र आचरण वाला 
बनाकर समुन्नत करते हैं।॥१॥। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि गुरु किन गुणों से युक्त हो। 
 चछ८ स्वायुध: पते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाण:। 
। पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो 
श्र 

! धरूण: पृथिव्या: डर 

))|... पदार्थ :-( स्वायुध: ) भद्र दण्ड जाला, ( देवः ) सुख आदि 
) | का दाता, ( अशस्तिहा ) अप्रशस्ति को दूर करने बाला, ( जुजना 
/ बलों की ( रक्षमाणः ) रक्षा करने वाला, (पिता ) पितृतुल्य, 
श्र ( देवानां जनिता ) विद्वानों को उत्पन्न करने बाला, ( सुदक्षः ) 
- उत्तम बल चाला, (दिव: ) विद्या के सूर्य का ( विष्टम्भ: ) 
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आधारभूत, ( पृथिव्या: ) राष्ट्रभूसि का ( धरूण: ) धारण करने 


जाला (इन्दु: ) तेजस्वी गुरु (पवते) पवित्रता प्रदान करता 
है।।२।। 

भावार्थ :-मन्त्रोक्त गुणों से युक्त गुरु का जो सेवन करते हें 
ने विद्वान्‌ सदाचारी और ग्रशस्त कीर्ति वाले होते हैं।।२॥। 


अगले मन्त्र में पुन: गुरु का वर्णन है। 
पर कर 


८६७९. ऋषिरतिप्र: पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन। 
स चिद्दिवेद निहित॑ यदासामपीच्यां३ गुहां नाम 
गोनास। ॥३॥ 

पदार्थ :-छमारा गुरु ( ऋषि: ) वेदमन्त्रों के रहस्य का द्रष्टा, 

( चिप्र: ) ब्राह्मण कृत्ति लाला, (जनानाम्‌) मनुष्यों में (पुर 

एता ) आगे चलने जाला, ( ऋशभु: ) मेथावान्‌, ( धीर: ) थैर्यवान्‌ 

ओर (९ काव्येन ) काव्य-रचना से ( उशना ) जगत्‌ का हित चाहने 
चाला है। ( सः चित्‌ ) वही ( आसां गोनाम्‌ ) इन वेदबराणियों का 

( यत्‌ ) जो ( अपीच्यम्‌ ) छिपा हुआ, ( गुह्मम्‌ ) रहस्यमय ( नाम ) 

अर्थ हे उसे (विवेद ) विशेष रूप से जानता है।।३॥ 

भावार्थ :-जो अति गम्भीर भी ब्रेदादि बराउत्मय के रहस्यार्थ 
को हस्तामलकबत्‌ प्रत्यक्ष रूप से जानता हो उसी ऋषि, मेधावी 
बाह्यण को गुरुरूप में स्वीकार करना चाहिए।।३।॥। 


(११) 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्‍्द:-९ बजाहत: प्रगाथ: , 
२ सतोब्हती॥ स्वर:-९ मध्यम: , २ प्रउ्चम:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३३ क्रमांक पर जगदीश्वर के पक्ष 
में व्याख्यात जे चुकी है। यहां अपने, अभन्तरात्मा को, लाल धन है। 

६८०. अभि त्वा शूर नोनुमो5दुग्धा इतब घेनव:। 

ईशानमस्य ह छः स्वर्दशमीशानमिन्द्र ६2003  । कक हमे 
ईशानमस्य जगत स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुष: ॥५॥ 
पदार्थ :-हे (शूर इन्द्र) शूरबीर हमारे अन्तरात्मन! हम 
( त्वा अभि) तेरे प्रति ( नोनुम:ः ) बारम्बार स्तुति शब्द बोलते हैं। 
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छा 622 :सामबेद्‌ 
फिस तरह? ( आअदुग्धा: ) न दुष्ी हुई ( थेनव: ड़च ) गोएं जैसे 

जाने की उत्कण्ठा को प्रकट करने के लिए बारम्थार शब्द 
'करती हैं। तू केसा है? ( अस्य ) इस ( जगतः ) दूर-दूर तक जाने 
वाले मन का ( ईशानम्‌ ) स्वामी, ( स्वर्दूशम्‌ > आनन्द का द्रष्टा 
ओर ( तस्थुष: ) शरीर में अजंगम रूप में स्थित अंग-प्रत्यंगों का 
भी (ईशानम्‌ ) स्वामी है। अत: हम ( नोनुमः ) तेरे गुणों का 
बआर-बार बर्णन करते हैं, तुझे उदबोध्यन देते हें।।१।॥। 

इस मन्त्र में उपसालंकार छै।।१॥। 

भावार्थ :-मनुष्य के आत्मा में महान्‌ शक्तियां प्रसुप्त पड़ी 
हैं। सारे शरीरचक्र के अधिप्ठाता उस आत्मा को उद्बोधन देकर 
सभी लीकिक ओऔर आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती 
हैं।।१॥। 


इस प्रकार अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर अब परमात्मा 
का आह्वान करते हैं। 

६८९. न त्वावी अन्यो दिव्यों न पाथिवो न जातो न 
जनिष्यते। अश्वायन्तो मघवल्निन्द्र बार्जिनो 
गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥२॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! ( अन्य: )' दूसरा ( त्वाबान्‌) तेरे 

समान (न दिव्य:) न आकाशवर्ती और (न यार्थिवः) न 

भूमिवर्ती कोई पदार्थ है। तेरे समान (न जातः ) न कोई पदार्थ 

उत्पन्त छुआ है, (न जनिष्यते ) न भविष्य में उत्पन्न होगा। हे 

( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यशालिन्‌ ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! ( वाजिन: ) बलवान्‌ 

तथा पुरुपार्थी हम ( अश्वायन्तः ) श्रेप्ठ प्राणों की कामना वाले 

और ( गव्यन्त: ) इन्द्रियरूप गौओं के श्रेष्ठ ज्ञान व कर्म रूप दूध 
की कामना चाले होकर (त्वा) तुझे (हवामहे ) पुकार रहे 
हैं।॥२॥। 

इस मन्त्र में 'उसके मुख के तुल्य कोई अन्य वस्तु नहों हे 

न ही नेन्नों के तुल्य छे” इस अर्थ वाली साहित्यदर्पण १०.२० में 

उदाहत उक्ति के समान उपमानलुप्तोपमालंकार है।॥२।। 
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। भावार्थ :--अलोकिक त्ञथा अद्वितीय परमात्मा की उपासना 


॥ करके बलवान और पुरुपार्थी होकर सब लोग सेहलोकिक तथा 


| पारलीकिक अभीष्ट को प्राप्त कर सकते छैं।२।। ) 
)॥ । 
॥| (१२) | 
> ऋणि: -वामदे व:॥ देवता-इन्द्र :॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ <« 
! स्वर:-पषडज:॥ ) ) 
। इस ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक १६५ पर परमेश्वर तथा “: 
॥ राजा के पक्ष में व्याख्या हो चुकी है। यहां जीवात्मा की महिमा 

वर्णित करते हैं। 


कया शत्िष्ठया बृत्ता॥१॥ 
पदार्थ :-यह ( चित्र: ) अद्भुत शक्तिवाला शरीर का अध्यक्ष 
॥ इन्द्र आत्मा ( कदा ) किस अपूर्व (ऊती ) रक्षा के द्वारा, और 
५. (कया) किस अद्वितोय (शब्ििष्ठया) अत्यन्त बुद्धिपूर्ण तथा 
क्रियाकौशलपूर्ण ( बृता ) वृत्ति के द्वारा (न: ) हमाय ( सदावृधः 
सदा बढ़ाने वाला ( सस्ता ) मित्र ( भुवत्‌ ) होता हे।१॥ 
भावार्थ :-जिस आत्मा के बल से सब लोग सम्पूर्ण 
'ऐहलीकिक और पारलीकिक उन्नति करने में समर्थ होते हैं उस 
आत्मा का अवश्य सबको श्रजण, मनन ओर निदिध्यासन करना 
चाहिए।।३२।॥। 


ने ३ १५रके हक, 
६८२. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृध: सखा। 


पूर्व मन्त्र में जीवात्मा के बल को स्मरण करके अगले मन्त्र 
में परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं।। 


ह:॥ 
६८३. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धस: 


चूढा चिदारुूजे वस्तु॥२॥ 
पदार्थ :-हे मेरे अन्तरात्मन्‌! ( कः ) सुन्दर, सबसे बड़ा तथा 
'सुखस्वरूप , ( सत्य: > सत्यमय, ( मदानाम्‌ ) आनन्दों का ( मंहिष्ठ: ) 
सबसे अधिक दाता इन्द्र परमेश्वर (त्वा) तुझे ( अन्धसः ) 
आनन्द रस से ( मत्सत्‌ ) आनन्दित करे और वह (दृढा चित्‌ ) 
दृढ़ विध्न-बाधा आदियों को ( आरुजे ) छिनन-भिन्‍न करने के 
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लिए €( बसु 9 शक्तिरूप ऐश्वर्य प्रदान करे।।२॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा परमात्मा द्वारा दिये हुए चल और आनन्द 
से छी बली और आनन्दवान्‌ बनता है।॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की प्र! है। 
है: 4 है ५५ ६4 '$ ५:8३ 4 २ 
६८४, अभी घु ण: सखीनामविता जरितृणाम। 
३६ २ ३३ 
शत्त भवास्यूतये॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जगदीश्वर! आप ( सखीनाम्‌ ) आपके 
सखा (€ जरितृणां न: ) हम स्तोताओं की ( शतम्‌ ऊतये ) सौ वर्ष 
तक प्रीति के लिए ( अबिता ) रक्षक (सु) भलीभांति ( अभि ) 
चारों ओर ( भव्रासि ) होओ।।३॥। 
भावार्थ :-जो जावात्मा परमात्मा के सखा हो जाते हैं उनका 
वह 'महान्‌ कल्याण करता है।।३।। 


(१५३) 
ऋषि: --मोधा गौतम:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-९५ बार्हतः 
प्रगाथ: , २ सतोबृहत्ती॥ स्वर:--१ मध्यम:, २ पउ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्थिक में २३६ क्रमांक पर परमात्मा के 
विपय में व्याख्या कर चुके हैं। यहां जीवात्मा का विपय प्रस्तुत 
किया जाता हे। 
जे 80 |" आ 


६८५. त॑ वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस:। 


अभि वत्स न स्वसरेषु थेनव इन्द्र गीर्भिनेबामहे॥९॥ 
पदार्थ :-हे सन, इन्द्रिय आदि प्राणो! हम (वः) तुम्हारे 

( दस्मम्‌ ) दोषों को नष्ट करने वाले, ( ऋतोषहम्‌ ) आक्रमणकारी 
काम, क्रोध आदि शज्नुओं को परास्त करने वाले, ( वसोः ) 
निवासप्रद ( अन्धसः ) आनन्द्रस से ( मन्दानम्‌ ) आनन्दित होने 
वाले € इन्द्रमू) अपने अन्तरात्मा के ( अभि) अभिम्मुख होकर 
( स्वसरेषु ) दिनों के उदय के समय अर्थात्‌ प्रभात कालों 
(गीर्भि: ) उदबोधक जाणियों से (नवामहे ) गुण बर्णनरूप 
स्तुति करते हैं। किस प्रकार? ( स्वसरेषु ) गोशालाओं में ( धेनव: ) 


0०/-.>े 


जन्‍नआ(*-#ी.)/५ 
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गत गोएं ( वत्सम्‌ अभि ) नवजात बछले के अभिमुख होकर (न) ] 
५. जैसे रंभाती हें॥१॥ + 
५ इस में श्लिप्टोप्मालंकार है | 
स्श। इस मन्त्र में श्लिप्टोफ्मालंकार है।॥१॥ दर | 

| भावार्थ :-अपने अन्तरात्मा को भली भांति उद्वोधन देकर, 
दोषों को दूर करके तथा सदगुणों को प्राप्त करके हम परम 
चअशस्जी बन सकते हैं।।१।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से याचना करते हें। 
>> ५4 


६८६. झुक्षे सुदानुं तविषीभिराबृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌। 
३२ ४३, दि पं किक आल च (3 ५ 08 श्र 
क्षुमन्‍्तं वाजं शतिनं सहस्त्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे॥२॥ 
यदार्थ :-( झुक्षम्‌ ) अन्तरात्मा में तेज के निवासक, € सुदानुम्‌ ) 
श्रेष्ठ दामी, ( त्तिषीभि: ) बलों से ( आवृतम्‌ ) परिपूर्ण, (गिरिं 
न) पर्वत ओर बादल के समान ९ पुरुभोजसम्‌ ) बहुत पालन 
करने वाले, अर्थात्‌ जैसे पर्वत और बादल अनेक ओषधियों तथा 
वर्षाओं द्वारा पालन करते हैं वैसे ही जड़-चेतन जगत्‌ का पालन 
करने वाले, (९ क्षुमन्तम्‌ ) अन्न-भण्डार के भण्डारी, ( शततिनम्‌ ) 
सैकड़ों ऐश्वर्यों से युक्त, (सहस्निणम्‌) सहस्रों गुणों से युक्‍त, 
€ गोसन्तम्‌ 9) गति करने वाले सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के 
स्वामी इन्द्र परमेश्वर से हम (मक्षु) शीघ्र ही (वाजम्‌) अन्त, 
धन, ज्ञात, बल, वेग, सुख आदि की ( ईमहे ) याचना करते हैं।॥२।। 


॥ यहाँ उपमालंकार है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर 
है।२।। 

0) भावार्थ :-सब मनुष्यों को उचित हे कि जो परमेश्वर सब 
०. विद्याओं और सब ऐश्वर्यों का परम खजाना है डसकी उपासना 

| करके सब विद्याओं तथा समस्त भौतिक और आध्यात्मिक 


श् सम्पदाओं को प्राप्त करें।॥२॥ 


3) (१४) 

४(॥| ऋषि:-कल्िि: प्रागाथ:॥ देवता-ड्न्द्र:॥ छन्‍्द:--५ बाहतः 
| प्रगाथ:, २ सतोबृहत्ती॥ स्वर:-१ मध्यम:, २ पछ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक २३७ पर परमेश्वरपक्ष 


५5 ] ६३ 2) ) ॥| 2288 ५४५९७ ५ 0५ ८५८७५ ८२४६६ १७ (७ ५ (६२४॥ 
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र से व्याख्या की गयी थी। यहां अह्यविद्या के ऊपदेष्णा आचार्य को दर 
बुला रहे छै॥9॥॥ 5 

4: जड़ ५ 

|. ६८७. तरोभिर्वों विदद्धसुमिन्द्रं सबाध ऊत्तये। ! 
है ३ ३ 
|| बृहद्वायन्त: सुतसोमे अध्वरे हुवे भर न |! 
| | 'कारिणम्‌॥ १ ॥ /8 
॥ पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( सबाधः ) अविद्यारूप बाधा से पीडित )॥ 
५ होने पर (व: ) आप लोग ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( त्तरोभिः ) 8 
] लेगों के साथ ( विदद्वसुम्‌ ) ब्रह्मविद्यारूप धन को प्राप्त कराने | ' 


| वाले ( इन्द्रम्‌ू) आचार्य का (बूहत्‌ ) बहुत अधिक ८ गायन्तः ) 
|. महिमा गान करो। मैं भी (सुतसोमे ) जिसमें जिद्यारस का 
॥ निष्पादन छोता है उस ( आअध्चरे) विद्या-यज्ञ में (भर न) 
कुटुम्बभार को बहन करने वाले गृहस्वामी के समान ( क्वारिणम्‌ ) 
कर्मयोगी आचार्य को (हुवे) ब्रद्मविद्या ग्रहण करने के लिए 
'पुकारता हूँ॥५॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।।१॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म का सक्षात्कार पाने 
के लिए ऐसे सुयोग्य गुरु का आश्रय लें जिसने स्वयं भी ब्रह्म 
का साक्षात्कार किया हो।३॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि बह परमेश्वर कैसा है 
जिसका साक्षात्कार आचार्य कराता है। 
६८८.न यं दुष्धा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः 
है. २ 39२ बैक 
'य आदूृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्रि डक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ :-( शिप्रम्‌ ) सर्वान्तर्यामी ( यम्‌ ) जिस परमेश्वर को 
( अन्धसः > आनन्दरस के (€ मदेषु ) तृप्ति-प्रदानों में ( छुश्नाः ) 
दुर्घर शत्रु भी (न वबरन्ते) नहीं रोक सकते, (न) न ही 
('स्थिरा: ) स्थिर, अविचल (मुरः ) मनुप्य रोक सकते हैं 
(यः ) जो परमेश्वर ( शशमानायथ ) उद्योगी, पुरुपार्थी , ( सुन्वतते ) 
भव्तिरस बहाने जाले (जरित्रे) स्तोता के लिए (उच्थ्यम्‌ ) 
| प्रशंसनीय दिव्य ऐश्वर्य ( आदृत्य ) अपने खजाने में से निकालकर 
। ६ दाता ) देने वाला होता है।।२॥ 
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न भावार्थ :-जवब परमेश्वर अपने उपासक को अह्यानन्द की 
/. चर्पा से तृप्त करना चाहता है तब डसे उस कार्य से रोकने का 
| किसी में सामर्थ्य नहीं होता हे।२॥ 


)॥ (१५) 
अऋहद्षि:-मध्लुच्छन्द्रा:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-- 
गायतजत्री॥ स्वर:-बडज:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४६८ क्रमांक पर परमेश्वर से 
प्राप्त होने वाले आनन्दरस के विपय में व्याख्या की जा चुकी 
है। यहां आचार्य से प्राप्त होने बाले ब्रह्मज्ञानरस के विपय में 
व्याख्या करते हें। 
(2५.2% 3 5 आओ 3 के हर 32% हु श्रे 
६८९. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पत्रस्त्र सोम धारया। 
शृ शभ्क बेर 
इन्द्राय पातवे सुत:॥१॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) ब्रह्मज्ानरस! तू ( स्वादिष्ठया ) अत्यन्त 
स्वादु, ( मदिष्ठया ) अतिशय हर्षप्रदायक ( धारया) थारा से 
( पवस्व ) हमें पवित्र कर। तू ( इन्द्राय ) मेरे आत्मा के (पातवे ) 
पान करने के लिए ( सुतः ) आचार्य द्वारा प्रेरित किया गया हे।१॥ 
भावार्थ :-शिप्य को चाहिए कि आचार्य से वह जो भीतिक 
विज्ञान या ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करता है उसे अपने आत्मा में स्थिर 
रूप से धारण कर ले।॥१॥ 


अगले मन्त्र में पुन: उसी ज्िपय का चर्णन हे। 
६९०. रक्षोहा विश्वचचर्षणिरभि योनिमयोहते। 


द्रोणे सधस्थमासदत्‌॥२॥ 

पदार्थ :-( रक्षोहा ) काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षसों 
का विनाशक, (€ विश्वचर्पणि: ) विश्वरूप परमात्मा का दर्शन 
कराने जाला बद्यज्ञानरूप सोम ( योनिम्‌ ) शरीर-स्थिति इत्यादि 
के कारणभूत, ( सधस्थम्‌ अभि ) जिसमें सब ज्ञानेन्द्रियों से 
. उपलब्ध ज्ञान एकत्र स्थित होते हें उस आत्मा को लक्ष्य करके 
| अर्थात्‌ आत्मा में जाने के लिए ( अयोहते ) यम-मतियम आदि 
| रूप लोहे के हथौड़ों से ताड़ित अर्थात्‌ संस्कृत ( द्रोणे ) मनरूप 
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द्रोणकलश में (आ असदत्‌) आकर स्थित होता है।।२॥। न 

भावार्थ :-गुरुओं से समित्पाणि शिष्य के प्रति प्रवाहित शक 
किया हुआ ब्रह्मज्ञान का रस मन के माध्यम से आत्मा को ही ( 
प्राप्त होता है।२॥। 


जज 


055...“ 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 
हि हे, ६ मंहिष्ठो 2 कक 
६९१. बरिवोधातमो भुव्रो मंहिष्ठो वृत्रहन्तम:। 
८ 4९१ ! 5.२ रे फंड के, 
पर्षि राधो मघोनाम्‌॥३॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन! आप ( वबरिवोधातमः ) अतिशय 
ऐश्वर्य को घारण करने वाले, ( मंहिपष्ठ: ) सबसे बढ़कर दानी 
( चृत्रहन्तम: ) सबसे बडे पापहन्ता ( भुत्रः ) सिद्ध हुए हो। आप 
ही ( मघोनम्‌ ) हम भोतिक क्षनों के ध्नियों को ( राधः ) सत्य 
न्याय, दया, मोक्ष आदि दिव्य धन ( पर्षि ) प्रदान करो।।३।। 
भावार्थ :-वही मनुष्य वस्तुतः धनी हे जो भौतिक धन के 
साथ अध्यात्म धन भो कमाता है।३॥ 


(१६) 
ऋषि:-गौरिवीति:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्‍्द:- 
काकुभ: प्रगाथ: ( ९ ककुप्‌, २ सतोदहती )॥ स्वर:-१ ऋषभ: , 
२ पड्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्खिक में ५७८ क्रमांक पर परमात्मा से 
ग्राप्त होने बाले आनन्दरस के विषय में ज्याख्या की जा चुकी 
है। यहां आचार्य से प्राप्त होने वाले ज्ञानरस का बर्णन है। 


६९२. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋ्रतुवित्तमो मद :। 


'सहि झुक्षतमों मदः:॥१॥ 
गदार्थ :-हे (सोम ) ब्रह्मश्ान-रस! ( मश्लुमत्तम: > सबसे 
अधिक मधुर तू ( पवस्व ) हमें पवित्र कर। तेरा ( मद: ) आनन्द 
( इन्द्राय ) मेरे अन्तरात्मा के लिए ( क्रतुवित्तमः ) प्रज्ञा तथा कर्म 
को अत्यधिक प्राप्त कराने बाला होता हे। त्तेरा ( मदः ) आनन्द 
€ महि ) अत्यधिक (९ झुक्षतमः ) तेज को बसाने वाला होता है।॥१॥ 
भावार्थ :-आबचार्य से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म के 


92% आइए 
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४४८ 


रु 


| 
4) 
, गुण-कर्म-स्वभात्र का ध्यान कर-करके अपने जीवन को पवित्र 
८ करना चाहिए।।१॥ 
! 


उत्तराखिंक प्रथ्मोड ध्याय: : 629 जे 


| अगले पल में परमात्मा के शाल्त्स्स का लिषय वर्णित बदाकिद 
। ६९३. यस्य ते पीत्वा वृषभो सृषायतेडस्थ पीत्वा ः। 
[के रर स्ड हु 
॥! | स्‌ सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो5च्छा चाज नैततशः॥२॥ 
पदार्थ :-हे पवमान सोम! हे पवित्रतादायक रसागार परमात्मन्‌! 

| (चयस्य त्ते) जिन आपके शान्तिरस का ९ पीत्वा ) पान करके 
॥॥ € वृषभ: 9? भगवान्‌ को भवितरस से सींचने बाला उपासक 
, ( वृषायते ) वर्षाकारी बादल के समान आचरण करने लगता है, 
: अर्थात्‌ जैसे बादल गर्मी से झुलसते हुओं पर शान्तिदायक जल 
| बरसाता है वैसे ही वह अशान्ति से झुलसते हुओं पर शान्तिरस 
« | बरसाता है। ( अस्य ) उन आपके शान्तिरस को ( पीत्वा ) पीकर 
. . लोग ( स्वर्बिद: ) मोक्षसुख के प्राप्तकर्ता हो जाते हैं। ( सुप्रकरेत्त: ) 
| उत्कृष्ट ज्ञानी (सः ) वह आपका उपासक (इ्षः: अभि) 
५. इच्छासिद्धियों की ओर ( अक्रमीत्‌) कदम बढ़ाता चलता है, 
४ (न) जैसे ( एतशः ) घोड़ा ( वाजम्‌ अच्छ ) संग्राम की ओर पग 
चढ़ाता है।।२॥॥ 

इस मन्त्र में 'वृषभो चुपायते' में मम्मट के मत से वाचलुप्तोपमा 
तथा दर्पणकार के मत से घथर्मलुप्तोपमा है। “वृष, यजृपा” में 
| छेकानुप्रास है। उत्तरार्ध में पूर्णोपमा है।।२॥। 
५ भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से भगवान्‌ का भक्‍त जैसे 
स्वयं शान्ति प्राप्त करता है जैसे ही अन्यों के लिए भी शान्ति 
बरसाता है और उसके सब धर्मानुकूल मनोरथ शीघ्र ही फल 
: | जाते हैं२॥ 


(१७) 
ऋषि: - अग्निश्चाक्षुष:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ 
'छन्‍्द:-उचष्णिक्क॥ स्वर:--ऋषभ: 8 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५८६६ क्रमांक पर ब्रह्मानन्द्रस 
| क्के विषय में व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ ज्ञानकर्मोपासनारस 
का विषय बर्णित है। 
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श्‌ २ ३ २३ न 
ड्ड डुन्द्रमच्छ सुता इमे ज्षणं सअन्तु हरय:। 
श्रुष्ट जातास इन्दव: स्वर्थिद:॥१५॥ 
पदार्थ :-( सुताः ) आचार्य द्वारा प्रेरित ( इसे ) ये ( हरयः ) 
ज्ञान-कर्म -उपासनारूप सोमरस ( वृषणम्‌ ) बलवान्‌ (९ इन्द्रम ) 
आत्मा की ( अच्छ ) ओर ९ यन्तु ) जाएं। ( जातास: ) उत्पन्न हुए 
( इन्दबः ) चन्द्रकिरणों के समान आह्लाददायक ये रस (९ श्रुष्टे ) 
शीघ्र ही (स्वार्बिंद: ) मोक्षसुख को प्राप्त कराने वाले हों।॥१॥। 
भावार्थ :-ज्ञान, कर्म और उपासना के रस ही वास्तबिक 
सोम हैं, जो पीने पर मनुष्य को उन्नत कर देते हैं।।१॥ 


अगले ते ता पुन: ड्सी लिपय का बता डा 

६९७. अयय॑ भराय सानसिरिन्द्राय पबते सुत्त:। 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे॥२॥ 

पदार्थ :-( भराय ) देवासुरसंग्राम में जीतने के लिए ( सानसिः ) 
संभजनीय, ( सुतः ) आचार्य द्वारा शिष्यों में प्रेरित ( अयम्‌ ) यह 
ज्ञान-कर्म-उपासना का रस ( इन्द्राय ) आत्मा के लिए € पवते ) 
प्रवाहित हो रहा है। (€ जैत्रस्थ ) विजयशील उस आत्मा का 
( सोम: ) वह ज्ञान-कर्म-उपासना का रस (चेतति) सदेव 
जागता रहे, ( यथा ) जिससे, वह ( वबिदे ) सदा कर्तन्य-अकर्तव्य 
को पहचानता रहे।।२॥। 

भावार्थ :-ज्ञान, तदनुकूल कर्म और परमेश्वर की उपासना 
सदैव मनुष्य को संसार के समरांगण में विजय दिलाते हैं।२॥। 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन करते हैं। 
६९६. अस्थेदिन्द्रो मदेष्चा ग्राभ गुभ्णाति सानसिम। 
चर्च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌॥३॥ 
पदार्थ :-( अस्य इत्‌) इस ज्ञान-कर्म-उपासना रूप सोमरस 


के ही ( मदेयु) उत्साहों में (इन्द्रः) बीर मनुष्य ( सानसिम्‌ ) 
ग्रहण करने योग्य (ग्राभम्‌ ) धनुष को ( आ गृभ्णात्ति ) थरामता 
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छत्तराचिक प्रथमोउ ध्याय: : 63 श््ज्छ 
हे, (चा) ओर € अप्सुजित्‌ ) समुद्र के जल में तथा अआन्‍्तरिक्ष में 
भी शत्रु को जीतने चाला वह वीर (बृषणम्‌ ) गोली या गोले 
चरसाने वाले ( वज़्म्‌) बन्दुक, तोप आदि सुदृढ़ हथियार का 
( संभरत्‌ ) संधान कर लेता है।।३।। 
भावार्थ :-ज्ञान-कर्म-उपासना रूप दिव्य सोमरस के पान से 
अपूर्व उत्साहवान्‌ होकर मनुष्य भूमि, जल, आकाश कहीं भी 
विद्यमान दुर्दान्त शत्रुओं को भी जीतने में समर्थ हो जाता है।।३॥। 


(५८) 

ऋषि:--अन्धीगु: एयावाश्वि:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ 
द छन्‍्द :-आलुष्टुभ: प्रगाथ: (१ अनुष्टुप्‌ २-३ गायत्री )॥ 
। स्वर:-गान्धार:, २-३ घडज़:॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ५४५ पर ब्रह्मानन्द के 
विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ प्रकरण प्राप्त ज्ञान, कर्म और 
हि बार दा है। बी रे छेश्र बे एर 
६९७. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्रवे। 

अप श्वान एनथिप्टन सखायो दीघीजिह्यम || श्वा 

पदार्थ :-हे ( सखायः ) मित्रो! (वः ) तुम ( अन्धसः ) 
ज्ञान-कर्म-उपासनारूप सोम को ( पुरोजिती 9 आगे बढ़कर जीतने 
के लिए, और उस सोम के (मादयित्नवे ) आनन्दप्रदायक 
( सुताय ) रस को प्राप्त करने के लिए ९ दीर्घजिल्यम्‌ ) लम्बी 
जीभ वाले अर्थात्‌ दूरस्थ विषयों के भी ग्रहण में समर्थ ( श्वानम्‌ ) 
लेगवान्‌ू मन को ( अपष्टनथिष्टन ) प्रवृत्त करो।।१॥। 

भावार्थ :-ज्ञान, कर्म और उपासना में मन को प्रवृत्त करके 
उसके मिलने बाला आनन्द सबको प्राप्त करना चाहिए।॥॥१॥ 


अगले मन्त्र में ज्ञान, कर्म और उपासना से मिलने बाले 
आनन्द का वर्णन है। 


६९८. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः। 


इन्दुर्श्वो न कृत्व्य:॥२॥ 
पदार्थ :-( सुतः ) उत्पन्न किया गया (यः ) जो ( यावकया ) 
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पविज्न करने जाली ( धारया ) धारा के साथ ८ परिप्रस्यन्दते ) 
चारों ओर बहता है, वह (इन्दु: ) ज्ञान, कर्म और उपासना से 
मिलने वाला आनन्द (९ कृत्व्य: ) संग्राम में कुशल ( अश्व: न) 
घोड़े के समान ( कृत्व्य: ) कृतार्थ करने बाला होता है॥२।। 
इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।।२।। 
भावार्थ :-वे लोग धन्य हें जो ज्ञान, कर्म ओर उपासना से 
प्राप्त होने वाले अगाध आनन्द का अनुभव करते हैं।।२॥। 


्॒रगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है। 
केरबेफऑज 


८९९. से लुरोषमभी नरः सोम विश्वाच्या घिया। 


'यज्ञाय सन्त्वद्रय:॥ ३ ॥ 

पदार्थ :-( दुरोषम्‌ ) जलाये या सुखाये न जा सकने योग्य 
( त्तम्‌ ) उस पूर्ववर्णित ( सोमम्‌ ) ज्ञान-कर्म-उपासमारूप सोमरस 
को ( नर: ) सज्जन लोग (९ विश्वाच्या ) सब उत्कृष्ट बिपयों के 
विवेचन में व्याप्त होने वाली (थिया) बुद्धि से (अभि) 
अभिपषुत्त करें, जिससे ( अद्गयः ) किसी भी आन्तरिक या बाह्य 
शत्रु से विदीर्ण न होने वाले वे लोग (€ अज्ञाय ) परमेश्वर की 
पूजा, विद्वानों के सत्कार, संगठन और परोपकार-रूप यज्ञ के 
लिए ९ सनन्‍्तु ) होवें।॥३।। 

भावार्थ :--श्रेष्ठज्ञान, सत्कर्म और परमेश्वर की उपासना को 
जो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं ले सदा विजयी और 
अज्ञपरायण होते हैं।।३।। 


(२१९) 
ऋषि: -कविर्भार्गव:॥ देवत्ता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-- 
जगती॥ स्वर:--निषाद:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक एण४ड पर 
परमेश्वर के विषय में की गयी थ्री। यहाँ जीवात्मा का विपय है। 
७००. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि चह्नो अधि 


केरव 


चर्घते। आ सूर्यस्य बूहतो बृहन्नधि रथ 
'ब्िष्वज्यमरुडट्विच्क्षण : ॥१॥ 
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पदार्थ :-( चनोहितः ) भोगों को भोगने के लिए शरीर में 
प्रेषित, ( चह् ) महाशक्तिशाली जीवात्मा (प्रियाणि ) प्रिय 
( भासानि ) लचकीले अंगों में (पते) जाता है, ( चेषु अधि ) 
जिनमें, यह (चर्धते ) महिमा को प्राप्त करता हे। ( बहन ) 
महान्‌ , ( विचक्षणः ) ज्ञानवान्‌ यह जीवात्मा (बजहतः) महान्‌ 
( सूर्यस्य ) गतिमय प्राण के ( बि-स्वज्जम्‌ ) विशिष्ट शुभगति 
वाले ( रथम्‌ अधि ) देहरूप रथ पर (आ अरुहत्‌ ) चढ़कर 
बैठा छुआ छे।१॥ 

भावार्थ :--आत्मा कर्मफल-भोग के लिए प्राणयुकत देह का 
आश्रय लेकर शुभाशुभ भोगों को भोगता है।।१॥ 


अगले मम्त्र में ईश्वररचित चेदों से उपासक क्या फल प्राप्त 
करता है यह चर्णित हे। 
क्र 55 30५8 3 3 हक ५.8. हु 54 शा कि 
७०१९. ऋतस्य जिहल्ला पवते मधु प्रियं बक्‍ता पतिर्थियो 
|. «३, श्र 5 कर ५ मम पपिन्नोरपीच्यां३ श्र 
अस्या अदाभ्य:। दथाति पुत्र: पित्रोरपीच्यां३ नाम 
ततीयमधि रोचन दिव: ॥२॥ 
पदार्थ :-( ऋतस्थ ) सत्यवस्थरूप जगदीश्वर को (जिह्ना) 
बेदवाणी ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( मश्लु ) अध्यात्मज्ञानरूप मधु को ( पच्ते ) 
बहा रही हे। ( अस्या: धियः ) इस ज्ञानमयी वेदबाणी का 
( वक्‍ता ) वक्‍ता (पति; ) जगत्पत्ति परमेश्वर ( अदाभ्य: ) 
अजर-अमर है। इस वेदवाणी के माध्यम से ( पुत्र: ) अमृतमय 
परमात्मा का पुन्न उपासक ( पित्रो: ) माता-पिता से भी ( अपीच्यम ) 
छिपे हुए, (दिव:ः रोच्ननम्‌ ) जीवात्मा को प्रकाशित करने वाले 
( तृत्तीयं नाम ) तृतीय पद ओंकार को ( अभिदधाति ) हृदय में 
धारण कर लेता है। कहा भी है-“तत्त्वदर्शी बिद्वान्‌ लोग विष्णु 
परमात्मा के उस परमपद का नलैसे ही स्वाभाविक रूप से दर्शन 
करते हें, जैसे सूर्यप्रकाश में आंख पदार्थों को देखती हे 
(य० ६।॥५)॥२॥। 
भावार्थ :-प्रकृति, जीवात्मा ओर ओकार ये तीन पद हैं। 
ईश्वररचित बेदों का रहस्यार्थ जानकर मनुष्य अपने माता-पिता 
से भी अधिक ज्ञानी होकर ओकार-रूप परमपद को प्राप्त करने 
योग्य हो जाता हेै॥२।। 
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अगले मन्त्र में अ्रल्मयानन्द-रस का चर्णन हे। 


४ ७०२, अब झुतान: कलशाँ अच्क्रदन्नुभियेंमाण: कोश 


॥। 
। आ हिरण्यये। अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि 
/ त्रिपृष्ठ उघसो जि राजसि॥३॥ 
| पदार्थ :-( नृक्िः ) उपासक जनों द्वारा (हिरण्यये कोशे ) 
« ज्योतिर्मय बिज्ञानमय कोश में ( येमाणः ) नियन्त्रित किया जाता 
. हुआ, ( झुतानः ) ग्रकाशमान ब्रह्मानन्दरूप सोमरस ( कलशान्‌ ) 
| आपत्मारूप द्रोगकलशों में ( अब अचिक्रदत्‌ ) कल-कल ध्वनि-सी 
करता छुआ प्रवेश करता है। ( ऋतस्य ) सच्चे ब्रह्मानन्द-रस को 
( दोहना: ) दुहने बाले उपासक लोग उस रस की ( अभि 
अनूषत ) स्तुति करते हें। ( त्रिपृष्ठ:) ज्ञानकमोंपासनारूप तीन 
आधारों बाला तु, हे ब्रह्मानन्द-रस! ( उपसः: अधि ) उपाकाल में 
सन्ध्योपासना में (विराजसि ) विशेष रूप से प्रकाशित होता है॥३॥। 
| भावार्थ :-योग द्वारा ब्रह्मानन्द-रस से अपने आत्मा को 
| सींचकर योगी जन कूतार्थ होवें।३।। 


( २०) 
ऋषि: -शंयुर्वा्ईस्पत्य:॥ देवत्ता-अग्नि:॥ छनन्‍्द:--१ ब्ाईतः 
प्रगाथ:, २ सतोबुहती॥ स्वर:-१५ मध्यम:, २ पञ्चमः:॥ 
प्रथम ऋचा की युूर्वार्चिक में क्रमांक ३५ पर परमेश्वरोपासना 
| विपय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ आत्मोदबोधन का जिषय है। 
. ७०३. चज्ञायज्ञा लो अग्नये गिरागिरा चर दक्षसे। 
| प्रप्र बयममृत्त जातवेदसं प्रिय मित्र न शंसिषम्‌॥१॥ 
| पदार्थ :-हे भाइयो! में (यज्ञायज्ञा) प्रत्येक यज्ञ में (चः) 
| तुम्हें ( अग्नये ) अपने अन्तरात्मा में अग्नि प्रज्जलित करने के 
, लिए प्रेरित करता हूँ। (गिरागिरा त्व) और प्रत्येक जाणी द्वारा 
)| 8 बक्षसे ) आत्मोननति के लिए, प्रेरित करता हूं। ( बयम्‌ ) हम 
सब मिल कर ( अमृतम्‌ ) अमर, ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न पदार्थों 
)॥| के ज्ञाता जीवात्मा को ८ प्रप्र ) अधिकाधिक प्रोद्बोधन देते हैं। में 
अलग भी (मित्र न) मित्र के समान (प्रियम्‌ ) प्रिय उस 
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जीवात्मा का ( प्रप्र शंसिषम्‌ ) अधिकाधिक गुणकीर्तन करता हूँ।।६॥। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।१॥ 
भावार्थ :-मनुष्य के अन्तरात्मा के अन्दर महान्‌ शर्वितत 
छिपी पड़ी है, उसे जगाकर बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये जा 
सकते हेैं।१।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर की कामना की गयी है। 
पर के हे 


हा 3. 
७०४. ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये। 
२के १३ कप हु; २ 


भुवद्दाजेष्नविता भुवद््‌ वृध ऊत्त त्राता तनूनाम्‌॥२ ॥ 
पदार्थ :-( ऊर्ज: ) यल के (नपातम्‌ ) न गिरने देने बाले 
परमेश्वर की, में (प्रप्र शंसिपम्‌ ) पुनः पुनः प्रशंसा करता हूँ। 
( सः: अयम्‌ ) वह यह (हिन ) निश्चय ही ( अस्मयु:) हमसे 
प्रीत्ति करने बाला है। ( हव्यदातये ) देने योग्य सदगुण आदि के 
दाता उस परमेश्वर के लिए, हम ( दाशेयप ) आत्मसमर्पण करें। 
वह ( चाजेषु ) देवासुरसंग्रामों में, हमारा ( अबिता ) रक्षक ( भुवत्‌ ) 
होवे, (चृधः ) वृद्धिकर्ता ( भुजत्त्‌ ) होचे, ( उत्त) और ( तनूनाम ) 
हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि शरीरों का (जाता) 
जआ्राणकर्ता होले।॥२॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य हे कि परमात्मा को आत्मसमर्पण 
करके महान्‌ कल्याण प्राप्त करें।२॥। 


(२१) 
ऋषि: - भरद्वाज:॥ देवता-आअग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-घद्धज॥ 
प्रथम ऋचा को व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक ७ पर परमेश्वरो- 
पासमा के विपय में को गयो थी। यहाँ गुरु शिप्य को सम्बोधन 
कर रहा है। 
७०५. एह्यू षु बत्रजाणि तेडग्न इत्थेतरा गिरः। 


एमिर्जर्धास इन्दुमि:॥२॥ 
सदार्थ :-हे ( अग्ने ) तपस्वी विद्यार्थी! (एहि उ) आ, में 
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हे । का ( ब्रवाणि ) उपदेश करूं। तू ( एशि: ) इन ( इन्दुमिः ) विद्या 
पे | रसों से ( वर्धासे ) वृद्धि को प्राप्त कर।।१॥। 

ऐ ह' भावार्थ :-गुरुओं को चाहिए कि प्रेम से घुलाकर शिप्यों को 
) मनोयोग से पढ़ाएं।।१।॥। 
[ 


| सामान्य य्राणियों से विलक्षण प्रकार को (गिरः ) शास्त्रवाणियों 


अगले मन्त्र में पुन: उसी लिपय का वर्णन हें! 
रहेफा रे है| र्ज् रु है £9..: रे 


फू [है ! है ते 
(00 ७०६. यत्र क्‍व चर ते मनो दक्ष दधस 'उत्तरम। तत्र 


योनि कृणवसे॥२॥ 
पदार्थ :-हे विद्यार्थिन! (चनत्र क्व च्वा) जिस किसी भी 


पविज्ञान में (ते मनः ) तेरा मन हें, अर्थात्‌ तेरी रुचि है, उसमें 
द ( उत्तरम्‌ ) अधिकाधिक ( दक्षम्‌ ) बल को, निपुणता को ( दघसे ) 
धारण कर। ओर ( त्तत्र ) उस विज्ञान में ( योनिम्‌ ) घर ( क़ृणवसे ) 
कर ले, अर्थात्‌ उस विद्या में पारंगत हो जा॥२।॥। 
)... भावार्थ :-जिन भी विद्याओं में शिष्यों की रुचि तथा 
.[ ग्रहणशक्तति हो उन विद्याओं में गुरुजन उन्हें निष्णात करें।॥२॥। 


अगले मन्त्र कट शिष्य गुरु को कह रहे हैं। हज 

७छ०७,न हि ते पूर्तमक्षिपद्‌ भुवन्नेमानं पते। अथा दुबो 
वनवसे॥३॥ 

।. पदार्थ :-हे (चेमानां पते) हम अपूर्णों के पालनकर्ता 
५ आचार्यवर! (त्ते) आपका (९ पूर्तम ) पालनपूरण ८ अक्षिपत्‌ ) 
आँख आदि इन्द्रियों को पतन की ओर ले जाने वाला (नहि) न 
€ भुवत्‌ ) होवे। ( अथ ) ओर, आप हमारे ( बुबः ) सत्कार को 
( वनवसे ) स्वीकार कीजिए।॥३॥। 

भावार्थ :-गुरुजन शिप्यों को भली-भांति पढ़ाकर सदाचार 
में ग्रवृत्त करें और शिष्य उनका श्रद्धा के साथ सत्कार करें।॥३॥॥ 


(२२) 
ऋषि:-सोभरि:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-काकुभ:ः प्रगाथः 
(२ कक्ुप्‌, २ सतोबुहती )॥ स्वर:-५ ऋषभ: , २ पउचमः॥ 
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अआ।ह (२०७) का जद हरएलए०॥ 


छत्तराचिक प्रथ्मोज् ध्याय: : 637 2, 


ै+025..»4 
प्रथम खरा पूर्वार्चिक में क्रमांक ड०८ पर परमेश्वर, आचार्य 
और चैद्यराज व्के पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जीआत्मा को 
कहा जा रहा 
७०८. वबयमु त्वामपूर्व्य स्थुरं न कच्चिद्धरन्तोड्वस्थव:। 
बज्िडखिचित्र हवामहे॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( अपूर्व्य ) अद्वितीय बल से युक्त, ( वज़िन्‌ ) 
काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर ब्रज-प्रह्ार करने बराल्ले मेरे अन्तरात्मा! 
( अवस्यव: ) प्रगति को चाहने वाले (तबयम्‌) हम (€ अिन्रम ) 
अद्भुत गुण-कर्म-स्वभाव वाले ( त्याम्‌ू) आपको ( आह्वयाम:ः ) 
पुकारते हैं। किस प्रकार? ( न) जैसे ( कच्चछित्‌ ) किसी € स्थूरम्‌ ) 
स्थूल बडी वस्तु को (हरन्त: ) दूसरे स्थान पर ले जाते छुए 
लोग, सहायता के लिए किसी को पुकारते हें।।१।। 
इस मंत्र में डप्मालंकार है॥१।। 
भावार्थ :-प्रगति के मार्ग पर दौड़ने के लिए अपना अनन्‍्तरात्मा 
मनुष्य का परम सहायक होता है।।१५॥ 


भ्रगले मन्त्र में परमात्मा का वरण करते हैं। 
७०९. उप त्त्वा कर्मनूतये स नो युवोग्रएच्रक्राम यो धृषत्‌। 


त्वामिध्यव्रितारं बवृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परमसहायक परमात्मनू! ( कर्मन्‌) कर्मों 
में ( ऊत्तये ) रक्षा के लिए हम (९ त्वा ) आपको (उप) आप्त होते 
हैं। भाइयो! देखो (सः ) वह (नः ) हमारा ( युवा ) सदा युवा 
रहने बाला (उग्र: ) वीर प्रभु, उस पर (अक्राम ) आक्रमण कर 
देता है, (यः ) जो आन्तरिक या बाह्य शत्रु ( धृषत्‌) हमें दबाता 
है। हे परमेश! ( सखाय: ) आपके सखा हम ( अवितारम्‌ ) 
रक्षक, ( सानसिम्‌ ) संभजनीय (९ त््वाम्‌ इत हि) आपको ही 
( बबूमद्टे ) चरण करते हैें।२।॥। 
भावार्थ :-महाशक्तिशाली जीव को भी संसार-समरांगण में 
विजय पाने के लिए परमात्मा की सहायता अपेक्षित होती है।।२।। 
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श) जइषि: --नुमेश्:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:--५कक्कुलुण्णिक , 
4) २ उष्यणिक्‌ , ३ पुरठणष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋष'भः॥। 

ण] प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्बवार्थचिक में ४०८६ क्रमांक पर 
। 'जगदीश्वर के विषय में की गयी थी। यहाँ शिप्य ब्र्यावेत्ता 
. आचार्य को कह रहे 

.. ७१०, अधा होन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे। 


/ उदेव ग्मन्त उदभि:॥२॥ 
। ॥| पदार्थ :-हे (गिर्वणः ) उपदेशवाणियों के लिए सेवनीय 
| (६ इन्द्र ) ब्रह्मजेत्ता आचार्यप्रवर! ( अध हि) अब हम शिप्यलोग 

( कामे ) अद्यसाक्षात्काररूपी मनोरथ की पूर्ति के लिए (त््वा) 
तेरे (उप ईमहे ) समीप पहुँचते हें, ओर ( ससृग्महे ) तेरे साथ 
निकट संसर्ग प्राप्त करते हैं। केसे? ( उदा इब ) जैसे जलों के 
बीच से ( ग्मन्तः ) जाते छुए लोग ( उदर्मि: ) जलों से संसर्ग को 
चाते हैं।१॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है। '“महे, महे' और “ऊदे, उद' में 
छेकानुप्रास है।॥१॥। 

भावार्थ :-जब जिज्ञासुजन॒ समित्पीण होकर आचार्य के 
प्रति स्वयं को समर्पित करके उसके सान्निध्य में रहते हैं और 
उससे कुछ भी नहीं छिपाते हैं, तभी ले उसके पास से अपरा 
विद्या और परा विद्या सीख पाते हैं।।१॥॥ 


--++ २६ ह॥#+ ११६७० ५३१८ 
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अगले मन्त्र में है विषय है। 
कक 54.0 ६ / 4 हु ५3३3 प 
७२९. वार्ण त्वा ्धन्ति शूर बह्याणि। 
के डे 
वावृध्वांस अचिदद्वियो 'दिवेदिवे॥२॥ 
पदार्थ :-हे (शूर) शूरवीर, ( अद्विबः ) किसी से विदारण 
न किये जा सकने वाले अजर-अमर इन्द्र प्रभा (यव्याभि:) 
नहरों द्वारा जल लाकर (वाः न) जैसे सरोवर आदि में लोग जल 
के परिमाण को बढ़ाते रहते हैं, वैसे ही ( वाबृध्वांसं चित) 
पहले से बढ़े हुए भी ( तथा) तुझे ( ऋह्माणि ) उपासक के स्तोत्र 
( चर्धन्ति > अपने हृदय में बढ़ाते हें या समाज में प्रचारित करते 
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६ (०) > 


हैं।।२।॥। 

“जो पहले से ही बढ़ा हुआ हे उसे भी बढ़ाते हैं इसमें 
विरोघालंकार हे। बढ़ाने से स्मरण तथा प्रचार अभिप्रेत होने पर 
बिरोध का परिहार हो जाता है।।२।॥। 

भावार्थ :-सर्वान्तर्यामी हासवृद्धिरहित भी परमेश्वर लोगों 
द्वार भुला दिये जाने से ओर नास्तिकता का प्रचार हो जाने व्के 
कारण मानो ह्ास्र को प्राप्त हो जाता हैे। भक्‍तजनों को चाहिए 
कि उसके स्तोत्रों का गान करके उसे बढ़ायें तथा उसका प्रचार 
करें।२।। 


23७ 


8-4 का 
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अगले मन्त्र न्त्र में उपासक क्‍या करते हें यह कहा गया डै। 
७२१२. युज्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथ उरूुयुगे 
'वचोयुजा। ड्न्द्रवाहा स्वर्विदा॥३॥ 
पदार्थ :-डपासक लोग ८ डइधिरस्य ) सर्वान्तर्यामी परमेश्वर 
। के ( गाथया ) कीर्तिगान के साथ ( उरुयुगे ) जिसमें पृष्ठवंशरूप 
विस्तीर्ण धुरा लगा हे ऐसे, ( उरौ ) विशाल ८ रथे ) देहरूप रथ में 
( वचोयुजा ) कहते ही कार्यसंलग्न हो जाने वाले, ( इन्द्रवाहा ) 
आत्मा से प्रेरित होने वाले, ( स्वर्विदा ) ज्ञान तथा कर्म को प्राप्त 
कराने वाले ( हरी ) ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-रूप घोडों को ( युड्जन्ति ) 
कार्यतत्पर कर देते हैं।३॥॥ 
भावार्थ :-परमेश्बर की उपासना के साथ जीबन में ज्ञान 
का संचय तथा पुरुषार्थ भी करना चाहिए।।३॥। 
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इति प्रथमो<5्ध्याय: , प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध:॥ 


है ९४७० ०००5४ 
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॥।( ध ५ 


अथ द्वित्तीयो5 ध्याय: 


प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयो<र्ध: 


(६९३) 
ऋअऋहपि:-भ्रुतकक्ष:॥ देवता-इन्द्र-॥ छनन्‍्द:--१ अनुप्टप २-३ 
गायत्री॥ स्वर:-१५ गान्धार:; २-३ पद्धज:॥ 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १५० क्रमांक पर 
परमात्मा ओर राजा के पक्ष में हो चुकी है। यहाँ गुरु शिष्य 


विपय का चर्णन करते हैं। 
अनेक ९ 2 है 


७१३. पान्तमा यो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। 
'विश्वासाहं शतक्रतु मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌॥१॥ 
पदार्थ :-हे शिष्यो! ( वः ) तुम ( अन्धस: ) विद्या-रस की 
( पान्तम्‌ ) रक्षा करने वाले, ( विश्वासाहम्‌ ) काम, क्रोध, अज्ञान, 
आलस्य आदि सब शत्रुओं को पराजित करने वाले, ( शत्तक्रतुम्‌ ) 
बहुत बुद्धिमान्‌ तथा बहुत कर्मण्य, € चर्षणीनाम ) पुरुषार्थी छात्रों 
को ( मंहिप्ठम्‌ ) अतिशय विद्या और सदाचार का दान करने 
चाले (इन्द्रम्‌ अभि) अगाध ज्ञान आदि ऐश्बर्य से शोभायमान 
आचार्य को लक्ष्य करके (प्र गायत ) भलीभांति स्तुति करो।॥॥१॥ 
भावार्थ :-जो शिष्य विद्या के समुद्र, शिक्षण-कला में 
'कुशल, सदाचारी, ब्रह्मिप्ठ गुरु की श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं 
वे विद्वान्‌ू, सदाचारी, ब्रह्म्षनी होकर अभ्युदय प्राप्त करते हैं।१॥ 


अगले मन्त्र में आचार्य शिष्यों को कह रहा हे। 
9९५४. पुरुहत पुरुष्ठत गाथान्या३ सनश्रुत्तम। 
र 
इन्द्र इति बवीतन॥२॥ 
पदार्थ :-डे शिष्यो! तुम ( पुरुहतम ) वहूतों से पुकारे जाने 
चाले, ९ पुरुस्तुतम्‌ ) बहुत स्तुति किये जाने वाले, ( गाथान्यम्‌ ) 
येदबाणियों को प्राप्त कराने बाले अर्थात्‌ बेदबाणियों के उपदेष्टा 
( सनश्नुतम्‌ ) समातन रूप से प्रसिद्ध परमेश्वर को ही ८ इन्द्र 
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ड्त्ति ) इन्द्र नाम से ( ब्रवीतन ) कहा करो।।२।॥। 

भावार्थ :-यद्यपि इन्द्र का अर्थ आचार्य भी होता हे तथापि 
इन्द्रों का भी इन्द्र परमेश्चर ही है, जेसा कि योगदर्शन १.२६ में 
घर्णित हैँ कि “ईश्वर काल से बंता न होने के कारण प्राचीनों 
का भी गुरु हैे।।२॥। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर का वर्णन हे। 
६४ 2.2 39६25] सहोनां 50 4६4 522 
७१५७. इन्द्र इच्नो महोनां दाता बाजानां नृतु:। 
४. 0 ह न 
महाँ अभिज्ना यमत्‌॥३॥ 
पदार्थ :-( इन्द्र: इत्‌ ) जगदीश्वर ही (न: ) हमारे लिए 
( महोनाम्‌ ) महान्‌ ( बाजानाम्‌ ) ध्वन, अन्न, यल, बेग, बिज्ञान 
आदि का (दाता ) दाता, ओर (९ नृतुः ) जगतू्‌ के प्रांगण में सब 
प्राणियों को उन-उनके कर्मों के अनुसार नचाने वाला हे। 
( महान्‌ ) महान्‌ वह माला के गर्भ में प्राणियों को ( अभिज्ञु ) 
घुटने मोड़े हुए ( आयमत्‌ ) बांधे रखता है।।३॥। 
भावार्थ :-जगदीश्वर ही सबका उत्पादक, पालक, संहारक 
ओऔर कर्मफलों का प्रदाता है।॥३॥। 


सवककतत+-२.-७-२+०१ 


(२) 
ऋषि: -वसिष्ठ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायज्री॥ 
स्वर:-षडद्धज: गा 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में मन्त्रसंख्या १८५६ पर परमात्मा और 
राजा के पक्ष में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जीयात्मा के पक्ष में 
अप्ट् धि। हैं। बे २छे छुलएलाय 
७१६. प्र व इउन्द्राय मादन इर्चज्याय गायत। 
है ६ हद 
सरखायः: सोमपाव्ने॥१॥ 
यवार्थ :-हे ( सखाय: ) साथियो] (व: ) तुम (हर्यश्वाय ) 
ज्ञान ग्रहण कराने और कर्मों को कराने वाले ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मोन्द्रिय रूप घोड़े जिसके पास हें ऐसे, ( स्लोमपाव्ने ) ब्रद्मानन्दरस 
का पान करने चाले ९ इन्द्राय ) अपने अन्तरात्मा के लिए ( मादनम्‌ ) 
«.  हर्षक एवं उदबयोधक गीत ( प्र गायत ) भली-भांति गाया करो।॥१५॥। 
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भावार्थ :-अपने आत्मा को उदबोधन देकर ही सब लोग 
संसार-समर में लिजय तथा बअ्रह्मानन्दरस पा सकते हें।॥१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा को स्तुति के लिए प्रेरणा है। 
२ 
७१७, शंसेदुक्‍्थं सुदानव उतत झुक्षं यथा नर:। 


चअक्मा सत्यराधसे॥२॥ 

पदार्थ :-हे साथी। तू ( सुदानवे ) उत्कृष्ट दानी इन्द्र परमात्मा 
के लिए (उक्थम्‌ ) स्तोत्र का (छत) ओर (९ दुक्षम्‌) तेज का 
निवास कराने वाले उसके गुण-कर्म-स्वभानव का (शंस इत ) 
अवश्य कीर्तन कर (यथा ) जिस प्रकार ( नर: ) नेता हम लोग 
( सत्यराधसे ) सच्चे धन वाले उसके लिए ( चकृम ) स्तोन्न का 
तथा उसके गुण-कर्म-स्वभाव का कीर्तन करते छे॥२।। 

इस मंत्र में उपमालंकार है।।२॥। 

भावार्थ :-सव मनुष्यों को चाहिए कि जगदीश्वर के गुण- 
कर्म-स्वभाव का कोर्तत करके उसके अनुकूल अपना जीवन 
'बनायें।।२।। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर की स्तुति है! 
७९८. त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्व॑ं गव्यु: शतक्रतो। 
त्व॑ हिरण्ययुर्वसो॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र ) सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर! ( त्वम्‌ ) आप 
(न: ) हमारे लिए (चाजयु: ) अन्न, धन, बल, जिज्ञान आदि 
प्रदान करने के इच्छुक होओ। हे ( शतक्रतो ) अनन्त ज्ञान तथा 
अनन्त कर्मोबाले जगदीश्बर! ( त्वम) आप (गव्यु:) हमें गाय 
प्रदान करने के इच्छुक होओ। हे (वसो ) भिवास देने बाले 
जगदीश्वर! ( त्वम्‌) आप (हिरण्ययु: ) हमें सुबर्ण और ज्योति 
प्रदान करने के इच्छुक होओ।॥३॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना करके उसकी कृपा से हम 
अन्न, धन, गाय, बल, वेग, विज्ञान, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचार 
श्रेष्ठ लिवेक, श्रेष्ठ प्रकाश, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ गुण तथा दुःखों से 
मोक्ष आादि सभी भौतिक ओर दिव्य सम्पदा याने योग्य होवें।।३।॥। 


( 
। 
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(399) 

अहुषि:-मेधातिशिप्रियमेथौ॥ देवता-ड्न्द्र:॥ छन्द:-शायत्री॥ 
स्वर:-घडज:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १५७ पर परमात्मोपासना के 
'विपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहां शिष्यगण आचार्य को कह 
रहे हैं। 

३९५२ कै हक, धो हक कर के हर 
७१९. वयपु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्त: सखाय:। 
२ 
कण्वा उक्थेभिजरन्ते॥२॥ 

पदार्थ :-हे आचार्यप्रवर! ( तदिदर्था: ) वह लोकिक विद्या 
तथा ब्रह्मविद्या का अध्ययन ही जिनका उद्देश्य है ऐसे ( बयम ) 
हम विद्यार्थी ( त्वा) आपके समीप आते हैं। हे € इन्द्र ) विद्याओं 
के अधिपति! ( सखाय: ) सहाध्यायी हम ( त्वायन्त: ) आपको 
चाहते हें। सभी ( क्रण्वाः ) मेधावी विद्यार्थी (उक्थेभिः ) स्तोत्नों 
से आपकी (जरन्ते ) स्तुति करते हैं।॥१॥। 

भावार्थ :-शिष्यों को चाहिए कि गुरुओं के प्रति सदा ही 
विनय का व्यवहार करें, नित्य उनकी सेवा करें। कहा भी 
है-“पढाए हुए जो बिग्र छात्र मन-बाणी-कर्म से गुरु का आदर 
नहीं करते, ले गुरु के कृपापात्र नहीं बनते और न ही पढी हुई 
विद्या उनकी रक्षा करती हे।।१॥ (निरु० २।४) 


आअगल मन्त्र म पुनः आचाय को कहा जा रहा ह। 
| र 
७२०. न घेमन्यदा पपन चज़िन्नपसों नविष्टी। 
तवेदु स्तोमेश्चिकेत॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( वज़िन्‌ ) कठोर नियंत्रण रूप वज्र से शिष्यों 
को संस्कृत करने वाले गुरुतर! ( अपस: ) विद्याध्ययनरूप कर्म 
के ( नविष्टो ) नवीन सत्र के आरम्भ में, में ( अन्यत्‌) किसी 
अन्य की (न घ ईम्‌) नहीं (आ पपन ) स्तुत्ति करता हूँ ( तब 
डत्‌ ऊ) आपकी ही (स्तोमे: ) सूक्तियों से ( चिकेत ) ज्ञानी 
बनता हूँ॥२।॥। 

भावार्थ :-शिष्यों को चाहिए कि चिद्या के लिए यथासम्भव 
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ऊस चिद्या में निष्णात एक ही गुरु को चुनें, क्योंकि अनेकों को ्र्ि 
| चुनने सें उनके पारस्परिक मसतभेदों के कारण नाना सन्देह | 
उत्पन्न छो सकते हें॥२।! ै 


अगले मन्त्र में पुनः गुरु-शिष्य का लिपय चर्णित है। 


७२१. इच्छन्ति देवा: सुन्बन्तम्‌ न स्वप्नाय स्पृह्यन्ति। 
३ २३्शर 
चयन्ति अकाजेबलन्डा ॥२॥॥ 

पदार्थ :-( देवा: ) विद्वान्‌ गुरुजन € सुन्बन्तम्‌ ) पुरुपार्थरूप 
सोमयाग करने बाले विद्यार्थी को ही ( इच्छन्ति ) शिष्यरूप में 
स्वीकार करना चाहते हें वे ( स्वप्नाय ) निद्रालु आलसी शिण्य 
को (न स्पृहयन्ति ) नहीं पसन्द करते। ( प्रमादम्‌ ) जो विद्याध्ययन ' 
॥ से प्रहवष्ट हो जाने बाला है उसके पास ले ( अतन्‍्द्राः ) निरालस्य 


|... होकर ( यन्ति ) जाते हैं।।३॥ 6 
| भावार्थ :-लोकिक विद्या और ब्रह्मविद्या की भी प्राप्ति % 
|. घुरुपार्थ से ही होती है। पुरुपार्थी की ही दूसरे लोग भी सहायता 
,. करते हैं, निष्कर्मण्य की नहीं।३।! परे 
॥ पट] 
(४) 
जअऋदणि: - श्रुत्तकक्ष :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 


| स्वर:-घषदडज:॥। 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक ३१५८ पर परमात्मो- 


(बकक22४: 


पासना के विपय में की गयी है। यहां गुरुजन कह रहे 
हरे 
७२२. इन्द्राय मद्ने सुते परि ष्टोभन्तु नो गिरः 


अर्कमर्चन्तु कारब:॥५॥ 
पदार्थ :-(€ मद्दने ) ब्रह्मविद्या में आनन्द अनुभव करने जाले 
( इन्द्राय ) शिप्यों के आत्मा के लिए (न: ) हमारी (गिरः ) 
चबाणियां ( सुत्तम्‌ >) अभिषुत ज्ञान को ( परिष्टोभन्तु ) परिधारित 
करें, देलें, जिससे ( कारवः ) स्तुतिकर्त्ता होते हुए वे ( अर्कम ) ' 
मूजनीय परमात्मदेव की ( अर्चन्तु ) पूजा किया करें।१।॥। 
भावार्थ :-शिप्यों को चाहिए कि गुरुओं से लोकिक ज्ञान 


नल 


2 


ै] 
ऊ 
घ (३ ४ ९ ५० 9) 22/6 / | 


५3.) ५ रे (६.८, 20, 


3) 


| (०9 |। 
क््ग्रा] 
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और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके गुरुजनों द्वारा उपदेश किये गये मार्ग से 


परमात्मा का ध्यान करते हुए उसका साक्षात्कार करें।५।॥। 


अगले मन्त्र में गुरु से उपदेश किये हुए शिण्य परमात्मा का 
आह्वान कर रहे हें। 


, ७२३. यस्मिन्‌ विशएवा अधि शस्ियो रणन्ति सप्त संसद:। 


इन्द्र सुते हवामहे॥२॥ 
पद्वार्थ :-( यस्सिन्‌ अधि ) जिसके अधिए्ठातुत्व सें ( बिएजाः 
मियः ) सब शोभाएं विद्यमान हें, ओर जिसकी (सप्त संसद: ) 


| स्रात ऋत्विजू, सात दिशाएं, स्रात प्रकार की सूर्यकिरणें, सात 


छन्द, सात मन बुद्धि-सहित कानेन्द्रियां ओर सात आकाशस्थ 


. ऋषि ( रणन्ति ) स्तुति कर रहे हैं, उस ९ इन्द्रम्‌ू ) जगदीश्वर को 


( सुत्ते » उपासना-यसज्ञ में या जीवन-यज्ञ में, हम (हजामहे ) 
पुकारते हें। 

सात ऋत्विज्‌ ऋोबद २।१५॥२ में इस प्रकार परिगणित किये 
गये हैं-होता, पोता, नेष्टा, अग्नीतू, प्रशास्ता, अध्वर्यु और ब्रह्या। 
सोमयाग के स्रात ऋत्विजू्‌ हैं--त्तीन उद॒गाता, एक होता, एक 
मेज्रावरुण, एक ब्राह्मणाच्छंेसी ओर एक अच्छायाक। 

सात दिशाएं हैं-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, घ्रुबा, ऊर्ध्वा 
ओर केन्द्र। आकाश में स्थित सप्तर्पियों के नाम ये हैं-मरीचि 
वसिष्ठ, अद्ञिरस्‌, अतन्रि, पुलस्त्य, पुलह ओर क्रतु। 

ऋग्वेद ९।३१४।३ में सात-सात वस्तुएं गिनाते हुए कहा गया हे 


कि सात दिशाएं हें, सात होता ऋत्जिज्‌ हैं, सात आदित्य-किरणें हैं। 


चजुर्वेद २६.१ में सप्त संसद बतायी गयी हें-अग्नि, वायु, 


अन्तरिक्ष, आदित्य, गो, आप: और वरुण। आठलजीं भूतसाधनी 


पृथ्चिवी कही गयी है।।२।॥। 

भावार्थ :-ब्रह्माण्ड में स्थित सभी दिशा, बिदिशा आदि 
पदार्थ, शरीर में स्थित मन, बुद्धि आदि और यज्ञ में स्थित सब 
ऋत्विज्‌ जगदोश्वर की ही महिमा का गान करते प्रतोत होते 


हैं।।२।। 


अगले मन्त्र में उपासना-बज्ञ का विषय है। 


२0) ९५८००३)/2 हि पर 5 कक पर (७ २ ९९६ 


५ ७६७75 ७ ६ ५ कक. ॥ ८०४६ ६०-७४ ॥ ४ >+ रे. ७:२०००००कलयदीश८++-+---माट के: के दूल्‍फ ३4३ बा ुइ 5 >पूछ ७ ०: 


॥॥॥ 
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छरड. त्रिकद्ुकेयु जतन देखासो यज्ञमत्तत। 
तमिद्वर्धन्तु नो शिर:॥३॥ 
| पदार्थ :-( देवास: 2) जिद्दान्‌ लोग ( त्रिकद्मुकेषु ) जिनमें आत्मा, 
मन ओर बुद्धि ये तीन मूल (केन्द्र ) होते हैं उन व्यवहारों में 
( चेतनम्‌ ) चेतना प्रदान करने वाले (यज्ञम्‌) उपासमायज्ञ को 
( अल्त ) फेलाते हैं। ( त्तम्‌ इत्‌ ) उसी उपासनायञ्ञ को (नः) 
हमारी (गिर: ) स्तुतिवाणियां ( चर्धन्तु ) बढायें।॥३।। 
भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से ममुष्य की आत्मा में 
चेतना का प्रवाह, जागरूकता, कर्त्तव्यनिष्ठा, शूरता, कर्मण्यता, 
'विजयशीलता . परोपकारिता इत्यादि गुण स्वयं ही आ जाते हें।३।॥। 


स््क्न 


५ >>7.&# 
:/ #+ि 


[/ 


/( 


(४) 


(५) 

ऋषि:-इरिम्बिठि:॥ देवता-.इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-- 
'घड्ज:॥ हि 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १५९ क्रमांक पर भक्‍क्तिरस के 
| 'बिंपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहां ज्ञान-रस का बिपय प्रस्तुत है। 
७२५. आये ते इ््रे सॉमो 'िपूत्तो अधि जहिंथि। 

। एहीमस्य द्रवा पिल॥२॥ 
पदार्थ :--आचार्य कह रहा हे-हे € इन्द्र ) शिष्य के अन्तरात्मनू! 
( अयम्‌ ) यह (सोम: ) अध्यात्म-विद्या का रस (ते) तेरे लिए 
( बहिंषि अधि ) विद्या-यज्ञ में ( निपूतः ) अत्यधिक पवित्न रूप 
में उपस्थित है। ( एहि) आ, (ईम्‌ ) इसके प्रति (द्रव ) झपट, 
( अस्य ) इस अध्यात्म-विद्या के रस को (पिबल्च ) पान कर।।१२॥। 
भावार्थ :-जिसका आत्मा अध्यात्मविद्या के ग्रहण के लिए 
अत्यधिक उत्कण्ठित है वही गुरु के पास से अद्यझान पा सकता ( 


है।।१५॥। 


22/02 


( 


5६.2 
862 


ट 


पे 


॥। 
) 


हैँ 


६ 


गुरु से अध्यात्मविद्या ग्रहण कर चुकने के पश्चात्‌ शिष्य कु 
परमेश्वर को पुकार रहे हैं। 6) 
८ 


89) 2०5)/%॥७३७। ०३३ कहर: 


>-्ज्टकी 
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ृ श्््ख ह्‌ रे क्श्‌ श्र 98%: 
७२६. शाचिगो शाक्तिपूजनायं रणाय ते सुत:। 
3 ्े श्‌ प्र 
आखएण्डल प्र हुयसे॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( शाचत्यिगो ) जिसकी वाणियां ज्ञान ओऔर कर्म 
का उपदेश करने जाली हैं ऐसे जगदीश्वर! हे ( शाचिपृजन ) 
ज्ञानी पुरुषार्शियों से पूजे जाने वाले परमात्मन! ( अयम्‌ ) यह 
भक्ति-रस ( ते ) आपके ( रणाय ) रमने के लिए ९ खुतः ) हमारे 
द्वारा उत्पन्न किया गया है। हे ( आखण्डल ) दुःख, दुर्गुण 
दुर्ूव्स्स्स आदि को खण्ड-खण्ड करने वाले देव! आप उस 
भक्ति-रस का पान करने के लिए ( प्रहूयसे ) हमारे द्वारा चाव से 
बुलाए जा रहे हो॥२।। 
भावार्थ :-ज्ञान और पुरुपार्थपूर्वक भक्तिमाब से आराधना 
किया हुआ परमेश्वर उपासकों के दुश्ख, दारिक््य आदि को 
खण्डित करके उन्हें ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करके सुखी करता 
है।।२।। 


अगले मन्त्र में पुन: उसी जिपय का बर्णन है। 
७२७. यस्ते शूड्रवृषो णगपात्‌ प्रणपात्‌ क्ुण्डपाय्य:। 


न्यस्मिन्‌ दक्ष आ मनः॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( श्ृड़वृष: नपात्‌ ) रश्मियों से वर्षा करने चाले 
सूर्य को बिना ही आधार के आकाश में स्थिर करने वाले 
जगदीश्वर! (यः ते) जो आपका (प्र नपात्‌ ) प्रकृष्ट रूप से 
रक्षक ( कुण्डपाय्य: ) समुद्ररूप कुण्ड जिसमें सूर्य द्वारा पिये 
जाते हैं, ऐसा वृष्टिरूप यज्ञ है, ( अस्मिन्‌ ) इसमें, उपासक लोग 
( मनः ) अपने मन को ( आ निदश्े) निहित करते हैं।३।॥। 

भावार्थ :-जेसे सूर्य समुद्ररूप क़ुण्डों को पीकर बादल बना 
कर वर्षा करता है, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि धन कमाकर 
और योगसिद्धियां प्राप्त करके सत्पात्रों में उनकी बर्षा करें।३।॥। 


(६) 
अऋष्षि:--कुसीदी काण्व:॥ वेवता-ड्न्द्र :॥ छन्‍्द:-गायज्नी॥ 
सस्‍्वर:-षडज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १६७ यर परमेश्वर क्के 
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लिपय में ब्याख्यात की जा चुकी है। यहाँ आचार्य को सम्योधन 
किया जा रहा हे। न 
७२८. आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्रा्भ सं गृभाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन॥१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) विद्या के छेश्वर्य से युक्त गुरुवर! 
आप (तु) शीघ्र ही (दक्षिणेन ) उदारता से (नः) हमारे 
अन्दर (९ क्षुमन्तम्‌ ) शब्दशास्त्र के ज्ञान से युक्त, ( चित्रम ) 
अद्भुत, दिव्य ९ ग्राभम्‌ ) ब्रह्मविद्यारूप धन को (सं गृभाव ) 
संगृहीत कीजिए, जैसे ( महाहस्ती ) बड़े हाथों चाला कोई 
पुरुष ( वक्षिणेत ) दाहिने हाथ से (ग्राभम्‌ ) ग्राह्म क्षत को 
संगृहीत करता है।१॥ 

यहाँ बाचकलुप्तोपमालंकार है।।१।॥। 

भावार्थ :-शिष्यों को चाहिए कि गुरुओं के पास से सब 
लोकिक बिद्याओं तथा तब्रह्मविद्याओं को यत्न से संचित करें और 
गुरुओं को चाहिए कि वे प्रेमपूर्वक यत्न से उन्हें दें।१॥। 


अगले मन्त्र में आचार्य से ब्रह्मविद्या सीखे हुए शिष्य ब्रह्म के है 


स्वरूप का जर्णन कर रहे हैं। 
७२९. विद्या हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुवीमघम। 
लुबिमात्रमबोशि:॥२॥ 

पदार्थ :-हे सर्वान्तर्यासिन्‌ परब्रह्म! हम (हि ) निश्चयपूर्वक 
( त्वा ) आपको ( तुविकूर्मिम्‌ ) उत्पत्ति, धारण, पालन आदि 
बहुत से कर्मो का कर्त्ता, ( तुविदेष्णम्‌ ) बहुत से यदार्थों तथा 
सुख आदियों का दाता, ( तुनीमघम्‌ ) बहुत धनी और ( आवोधि: ) 
रक्षाओं के साथ ( लुविमात्रम्‌ ) सूर्य, चन्द्र, तारामण्डलादि बहुतों 
को मापने वाला ( विद्य ) जानते हैं।॥२।। 

भावार्थ :-परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को जानकर 
उसके उपकारों के प्रति कृतज्ञता सबको प्रकट करनी चाहिए।॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर के दान का बर्णन है। 
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पु र॒ कक कर 5 
9३०. न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम। 
9 रउ ३ए २ 
भीम न गां चारयन्ते॥३!॥ 
पदार्थ :-हे (शयूर) दानशूर परमात्मन! € 'दित्सन्तम्‌ ) जब 
आप किसी को भीतिक या दिव्य ऐश्वर्य देना चाहते हो तब 
( तथा) आपको (नहि) न तो (देवा: ) चमकौीले अग्नि, सूर्य, 
चन्द्र, विद्युत्‌ आदि कोई जड पदार्थ और (न) न हो € मर्तासः ) 
मनुष्य ( बरारयन्ते ) रोक सकते हें, ( भीम गां न) सलेसे भयंकर 
दुर्दान्‍्त बिद्युत्‌ रूप अग्नि को कोई नहीं रोक सकता।।२॥ 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।३।॥॥ 
भावार्थ :-जो कृपालु परमेश्वर सूर्यकिरण, पन्न, पुष्प, फल, 
चायु, जल आदि जस्तुओं को ओर सत्य, न्याय, दया, उदारता 
आदि को जिना मूल्य के ही प्रदान करता है उसकी सबको 
कृतज्ता के साथ चन्दना करनी चाहिए।३।। 


(७) 
जअऋदषिः-त्रिशोक: काण्वः॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-शगायत्रीआ॥ 
स्वर:-पडज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १६१ पर परमात्मा तथा गुरु 
शिप्ध के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ अपने आन्तरात्मा 
को सम्बोधन हे। 
मे ््क रे है ९ रे के दे 
७३९. अभि त्त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। 
शृ रे ये हक 
तृम्पा व्यश्नुही मदम]॥ १२॥ 
पदार्थ :-हे ( वृषभ ) शक्तिशाली मेरे अन्तरात्मन्‌! ( सुत्ते ) 
इंस उपासना-यज्ञ के प्रवृत्त होने पर (त्वा अभि) तेरे प्रति 
( पीतये ) पान करने के लिए € सुतम्‌) श्रद्धा-रस ( सृजामि) 
उत्पन्न कर रहा हूँ। इससे तू ( तृम्प ) तृप्त हो, ( मदम्‌ ) हर्ष को 
( व्यश्नुहि ) प्राप्त कर।।१।॥ 
भावार्थ :-सबको चाहिए कि अपने अन्‍्तरात्मा को उद्योधन 
देकर उसके अन्दर श्रद्धा-रस का संचार करें।।३२॥ 
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अगले मन्त्र में पुन: अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन हे। 
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७३२. मा ल्‍्वा मूरा अविष्यवों मोपहस्वान आ दभना. 
| समा ककी अहाद्धिष जनः॥२॥ धरे 
| पदार्थ :-हे मेरे अन्तरात्मन[ (मा) न तो (मूरा:2 सह, ॥ 
. अविवेकी ( अविष्यवः ) हिंसा करने के इच्छुक लोग ओर | 
(मा) न ही ( उपहस्वानः ) उपहास करने वाले लोग (त्वा) 
तेरी (आ दभन्‌) हिंसा कर सकें और (मा कीम्‌ ) न ही तृ 
( ब्रह्मद्धिषम्‌ ) ब्रह्मद्ेपी का ( वनः ) संग कर।२।। 

भावार्थ :-मनुष्य का अन्तरात्मा यदि जागरूक रहे तो उसे 
कोई भी बाहरी या आन्तरिक शज्नु पराजित नहीं कर स्कता।।२।॥। 
अगले मन्त्र में पुनः अन्तरात्मा को उद्वोधन है। 


७३३. डृह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे। 


| सरो गौरो यथा पिला॥३॥ 

पदार्थ :-हे मेरे अन्तरात्मन! ( इह ) इस शरीर में ( गोपरीणसम्‌ ) 
सन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियाँ आदि बहुत सी गौएं जिसके पास हें 
ऐसे (त्वा ) तुझे, हमारी उदबोधक वाणियां ( महे राधसे ) महान्‌ 
फऐश्वर्य के लिए ( मन्दन्तु ) उत्साहित करें। (गौरः ) गौर मृग, 
प्यास से व्याकुल होकर (यथा) जैसे, उत्कण्ठा के साथ 
(सर: ) जल को, पीता है, बेसे ही तू ( सरः ) वेदवाणी के रस, 
ज्ञान-रस, कर्म-रस ओर ब्नह्मानन्द के रस को ( पिलर ) पी।।३॥ 
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तह 'श्लिप्टोपमालंकार च्ठे (८ 5 
/ इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है।॥३।। (्‌ 
)| भावार्थ :-मनुष्य अपने अन्तरात्मा को उद्वोधन देकर - 


) अपनी महत्त्वाकांक्षा के अनुरूप सब लौकिक और दिव्य सम्पदाओं 
. को प्राप्त कर सकते है।३॥। 


७७० 
ज-*#--: 


(८) 
। ऋषि: -मेधासिथिप्रियमेधौ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
ञ | स्वरः-घडज: ॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १२४ पर परमात्मा ओर 
अतिथि क्के बिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ गुरुजन शिष्य ! 


क्र 


.. को ब्रह्मानन्द-रस का पान करा रहे हें। 


0 कि 27222 2 0303 "(८४० ४८८ ५० १३२३७१९७४/०५ 


क्यो 


.-५८६-४ &7-- 


ू 

८ 

हक 
3: 


४००४७.-४ /$ : ० ]॥8 ४ // (५५७ ७५५ एः 3 


'ऊत्तराचिंक द्वितीयो5चध्याय: : 65 शिक्ड 


के भ क्र छ् र 9 श्र ३6९ 
७३४. इदे वसो सुतमन्धः पिला सुपूर्णपुदरम। 
अनाभयिन्‌ ररिसा ते॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( वसो ) गुरुकुलनियासी, ज्नतपालक ब्रह्यचारी! 
( इदम अन्धः ) यह ब्रह्मविज्ञान, तेरे लिए ( सुतम्‌ ) अभियुत है, 
तू इसे (सुपूर्णन्‌ उदरम्‌ ) पेट भरकर (पिज) पान कर। हे 
€ अनाभविन्‌ ) निर्भय शिष्य! हम (ते) तेरे लिए, यह विज्ञान 
( ररिम ) दे रहे हैं।।१।॥। 
भावार्थ :-जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है ऐसे 
गुरुजनों को उचित है कि वे छात्रों को ब्रद्यज्ञान देकर अनुगृहीत 
करें।।१५।॥। 
अगले मन्त्र में यह बताया गया हे कि वष्ट ब्रह्मविज्ञान-रस 
'कैसा हे। कक कं 
७३५. नृभिधात: सुतो अश्नैरव्या बारे: 'परिपूत:। 
अश्वो न निक्तो नदीषु॥र ॥ 
पदार्थ :-हे शिष्य! मेरे द्वारा जो तुझे ब्रह्मज्ञान-रस दिया जा 
रहा हे, बह ( नुभिः ) उन्‍नायक श्रेप्ठ विचारों द्वारा ( धौत्त: ) धोया 
गया है, ( अश्ने: ) पापाणों के समान कछोर ब्रताचरणों द्वारा 
( सुतः ) अभिपुत किया गया हे, ( आव्या: ) रक्षा करने वाली 
बुद्धि के (€ बारे: ) दोषनिवारक तकों द्वारा ( परिपूत्तः ) पवित्र 
किया गया है, और (नदीषु ) नदियों में (फिक्‍तः ) नहलाकर 
साफ किये गये ( अश्व: न) घोड़े के समान ( नदीषु ) वेदबाणी 
की धाराओं में ( निक्‍त: ) शुद्ध किया गया हे।२।॥। 
इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है। यहाँ श्लेष से सोम ओपधि 
के पक्ष में भी अर्थ-योजना करनी चाहिए। इससे 'ब्रह्मविज्ञान 
सोमरस के समान है!” यह ऊपमानोपमेयभाव झोतित होगा।॥२॥। 
भावार्थ :-जैसे ऋत्बिजू लोग सोमलता को पवित्र जल से 
भोकर, सिल-बद्टों से कूटकर, रस निचोड कर, दशापतचित्र 
नामक छन्‍नी से छानकर शुद्ध हुए सोमरस को अग्नि में होम 


करते हैं, वैसे ही गुरुजन ब्रह्मविद्यारूप लता को सद्बिचारों से ( 


धोकर, कछोर ब्रताचरणों से कूटकर, चुद्धि के तकों से छानकर, 
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'बेदआणी की घाराओं में परलिन्न करके शिष्य वी आत्मामिन में 
होस करते हं।२।॥। 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का चर्णन 
७३६. तं ते यत्र यथा गोभि: स्वादुमकर्म औरीणन्त:। 


इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे॥३॥ 

यदार्थ :-होे शिप्य! (त्तम्‌) उस ब्रह्मविद्यारूप सोमरस को 
(गोपमि: ) मश्चुर बाणियों से ( श्रीणन्तः: ) परिपक्‍्य करते छुए 
हमने (९ स्वादुम ) स्वादु ( अकर्म ) कर लिया छै, (यथा ) जेसे 
( यवम्‌ ) जो के रस को (गोभि: ) गाय के दूध से मधुर कर 
लेते हें। हे (इन्द्र ) प्रिय शिष्या ( अस्मिन्‌) इस ( सथधमादे ) 
जिसमें साथ मिलकर ब्रह्मज्ञान का पान करते हैं ऐसे विद्या-यज्ञ 
में (रत्रा) घुझे, हम अरछयज्ञान का रस पीने के लिए बुला रहे 
हैं।३॥॥ 

इस मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।।३।। 

भावार्थ :-गुरुओं को चाहिए कि वे शिष्यों को लोकिक 
ज्ञान तथा ब्रह्मयज्ञान मीरस रूप में नहीं, किन्तु सरस रूप में दे, 
जिससे उनकी उसमें रुचि हो॥३।। 


(९) 
ऋषि: -विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्लवर:-पडज:॥ 
प्रथम ऋदचचा की ल्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक १६५ पर 
परमात्मा के विपय में की गयी थी। यहाँ अपने अन्तरात्मा को 
सम्बोधन है। 
चर श्र 8.5 डे, 
७३७. इद॑ ह्ान्चोजसा सुत् राधानां पत्ते। 
पंवक्य च्वाइस्य पिर्वण:॥ श्॥ 
यदार्थ :-हे (राधानां पते ) सदिच्छा, महत्त्वाकाडुक्षा, 
सत्प्रयत्न, सुख, ज्ञान आदि के स्वामी मेरे अन्तरात्मन्‌! (डइ्दं 
हि) यह ब्रह्मानन्द-रस ( ओजसा) बल और वेग के साथ 
( अनु सुतम्‌ ) अनुकूल रूप में अभिपषुत हुआ है। हे (गिर्वणः) |, 
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वार्णियों से प्रभुभक्ति में संलग्न आत्मन! तू ( अस्य ) इस 
अध्यानन्दरूप स्लोमरस को (तु) शीघ्र ( पि् ) पान कर ले।॥१५॥। 

भावार्थ :-योग का अनुप्ठान करने से बअद्यानन्द के रस की 
धारा जब आत्मा को व्याप लेती है तब योगी कृतकृत्य हो जाता 
हैं।।24। 


अगले मन्त्र में पुनः आत्मा को सम्बोधन है। 
रे है| श्र श्के रर 


७३८. यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्‍्बम्‌। 
स त्वा ममत्तु सोम्य॥।२॥ 

सदार्थ :-हे मेरे अन्तरात्मन! (थः ) जो ब्रह्मानन्दस (ते) 
तेरी ( स्वधाम्‌ अनु ) आनन्द-भोगेच्छा के अनुकूल ( असत्‌ ) 
उत्पन्न छुआ है, उस ब्रह्मानन्द-रूप सोमरस के (सुते ) अनुभव 
में आने पर, तू ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर को ( नियच्छ ) यम-मियम 
की रस्सियों से नियन्त्रित करते हुए चल। हे ( सोम्य ) सौम्य 
आत्मन्‌ (सः ) वह त्रह्यानन्द-रस (त्वा) तुझे ( ममजतु) हर्पित 
'एवं त्तरंगित कर दे॥२॥। 

भावार्थ :-उपासना से जब अ्द्यानन्द-रस आत्मा को प्राप्त 
होता छे तल शरीर के तथा मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियों आदि व्के 
भी सब व्यवहार सात्त्विक हो जाते हैं।।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर उसी विपय का वर्णन हे 

७३६९. प्र ते अश्नोतु कुक्ष्यो: प्रेन्द्र त्रह्मणा शिरः 
प्र बाहू शूर राधसा॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) तेरे अन्तरात्मन! बह ब्रह्मानन्द-रस (ते) 
मेरे ( ऋ्ुछ्ष्यो: ) दोनों कोखों में (प्र अश्नोतु ) भली-भांति व्याप 
जाए, ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मम्तान के साथ (शिरः) सिर में (प्र) 
भलीभांतति व्याप जाए, हे ( शूर ) शूरवीर मेरे अन्तरात्मन्‌! ( राधसा ) 
सिद्धि एवं सफलता के साथ ९ बाहू) दोनों भुजाओं में (प्र) 
भली-भांति ज्याप जाए।।३॥।॥ 

भावार्थ :-नब्रह्मज्ञान और ब्रह्मानन्द जब जीवात्मा में ब्यापता 
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है तब उसका प्रभाष देह में स्थित सभी अंगों पर पछता है। सन 
में श्रेष्ठ संकल्प, सिर में ज्ानेन्द्रियों तथा बुद्धि के ज्यापार ओर 
भुजाओं में सत्कर्म भली-भांति तरंगित होने लगते हैं॥३।॥। 


(५१५०) 

ऋषि: -मशधुच्छन्दा:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्व:-गायत्री॥ 
स्वर:-घडज:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक १८६४ पर परमात्मा तथा 
राष्ट्र के थिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ आत्मोद्बोधन का 
विपय है।। है 
७४०. आ त्वेता नि घीदलेन्द्रमभि प्र गायता 

सखाय स्तोमवाह स्र:॥ ९ ॥ 

पदार्थ :-हे ( स्तोमवाहस: ) गीतों को गाने वाले ( सखाय: ) 
तुम ( तु) शीघ्र ही ( आ एत ) आओ, ( निषीदत 2 बैठो, ( इन्द्रम्‌ 
अभि ) अपने अन्तरात्मा को लक्ष्य करके (प्र गायत ) भली 
भांति उदबोधन-गीत गाओ॥।५।॥॥ 

आचार्थ :-परस्पर मिलकर आत्मा को उद्बोधन देने से बह 
शक्ति जागती हे, जिससे मार्ग की सभी जाघाएं हटायी जा 
सकती हैं।।१॥। 


आत्मा को उद्बोधन देने के अनन्तर अब परमात्मा के विषय 
में कहते हैं। 
के जल 5. क्र युरूणामीशानं चार्याणाम्‌। 
७४९. पुरूतमं पुस्ूूणणामीशानं ॥ 
६4 आज 2570 8 
इन्द्र सोमे सचा सुते॥२॥ 
पदार्थ :-छे साथियो! ( पुरूणाम्‌ ) पूर्णों एवं पालनकर्त्ताओं 
में ( पुरूतमम्‌) पूर्णतम और सर्वाधिक पालक, ( वार्याण्यम्‌ ) 
चरणीय गुणों के ( ईशानम्‌ ) अधीश्वर ( इन्द्रम ) परमात्मा क्के 
प्रति (सुते ) श्रद्धास के तैयार हो जाने पर (सचा ) साथ 
मिलकर (प्र गायत ) स्तुति-गीत गाओ। [यहां “प्रगायत' शब्द 


पूर्व मन्त्र से आया है]॥२॥ 
भावार्थ :-जो स्वयं पूर्ण और अन्यों को पूर्ण करने चाला, 


( 
- 
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समस्त गुणों से विभूषित्त परमेश्वर है उसकी सब को मिलकर 
श्रद्धा के साथ उपासना करनी चाहिए।२।॥। 

आगे फिर उसी विपय का बर्णन 
७४२. स घा नो योग आ भुवत्‌ सर राये स पुरन्ध्या। 


गमद्‌ वाजेभिरा स न:॥३॥ 

पदार्थ :-( सः ) वह प्रसिद्ध इन्द्र परमात्मा (नः) हमारे 
(योगे ) अपष्टांगयोग की सिद्धि में (आ भुवत्‌) सहायक होवे। 
(सः ) वह € राये) अणिमा, लघधिमा, महिमा आदि एऐश्वर्यों की 
प्राप्ति के लिए, हमारा सहायक होले। (सः ) वह ( पुरन्ध्या ) 
पालन करने वाली चुद्धि से हमें संग्रुक्त करे। (स्ः ) बह 
( वाजेभि: ) अध्यात्म-बलों के साथ ( नः ) हमारे पास ( आगमत्‌) 
आये।।३॥॥ 

भावार्थ :-योगसिद्धि के मार्ग में जो विध्न उपस्थित होते हें 
जे परमात्मा की सहायता से दूर किये जा सकते हैं।३॥ 

(९१९) 

ऋषि: -शुन:शेप:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:- 
घडज:॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक १६३ पर योग त्तथा 
सेनाध्यक्ष के पक्ष में व्याख्या की गयी थी। यहाँ परमेश्वर, 
आचार्य तथा बिजली रूप अग्नि का आह्वान है। 
७४३. योगेयोगे तवस्तर वाजेचाजे हवामहे। 

सखाय इन्द्रमूतये॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। ( सरबाय: ) हम 
सहयोगी उपासक लोग ( योगेयोगे ) प्रत्येक नवीन उपलब्थि के 
लिए, और (चाजेबाजे ) प्रत्येक बल की प्राप्ति के लिए और 
( ऊतये ) प्रगति के लिए ( तवस्तरम्‌ ) अतिशय बलवबान्‌ ९ इन्द्रम ) 
विघ्नविधातक तथा परमैश्वर्यशाली परमेश्वर की (हवामहे ) 
स्तुति करते हें। 

( ट्वितीय ) आचार्य के पक्ष में। ( सखायः ) परस्पर मिज्नता में 
बंधे हुए हम सहाध्यायी लोग ( योगेयोगे ) प्रत्येक विद्या की 
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ग्राप्ति में, ओर (बाजेबाजे ) अचधियया, काम, क्रोध, लोपम, मोह 
आदियों के साथ होने वाले प्रत्येक संग्राम में ( ऊतये ) रक्षा के 
लिए ( त़बस्तरम्‌ ) बिद्यावल, योगवल आदि में सर्वाधिक समृद्ध 
( इन्द्रम्‌) आच्चार्यप्रबर को (हवामहे ) बुलाते हैं 
( तृतीय ) शिल्पविद्या के पक्ष में। यन्त्रकलाओं में बिजली का 
प्रयोग करने वाला शिल्पी कह रहा है-( सखायः ) हम सहयोगी 
गण ( योगेयोगे ) पदार्थों के मिश्रण से बनने बाली प्रत्येक नवीन | 
बस्तु के निर्माण में और ( चाजेवाजे ) प्रत्येक बलसाध्य कार्य में । 
9 


<_><_>4 2 *-_ ० 


| ( ऊत्तये ) शिल्पविद्या के व्यवहार के लिए ( त्वस्तरम्‌ ) अतिशय 
बलवान ( इन्द्रम ) बविजलीरूप अग्नि को (हवामहे ) बुलाते हैं 
आर्थात्‌ यम्त्रकलाओं में प्रयुक्त करते हैं।॥१॥। 

उस मन्त्र में श्लेपालंकार डै।!१॥। 

भावार्थ :-जैसे बल आदि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की 
उपासना करनी चाहिए, वेसे छी सब चविद्याएं पढ़ने के लिए ओर 
अन्तःश्करण में होने बाले देवासुर संग्रामों में बिजय के लिए 
'विद्वान्‌ू सदाचारी गुरु को स्वीकार करना चाहिए। कारसोानों में 
व्यवहारोपयोगी पदार्थों के निर्माण के लिए तथा संग्रामों में 
शस्त्रास्त्र चलाने के लिए बिजली का प्रयोग करना चाहिए।।१॥। 


ज् 


|| अगले मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति त्तथा गुरु-शिष्य का 
बिपय हे। ५ अर हल 
७४४. अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम। 
यं ते यूर्व पिता हुवे॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। में उपासक ९ प्रत्नस्य ) 
चिरकाल से बने हुए ( ओकसः ) ब्रह्माण्डरूप घर के ( नरम) 
नेता, ( तुविप्रत्तिम्‌ ) बहुत से पदार्थों का निर्माण करने बाले तुझ 
इन्द्र जगदीश्वर को ( अनुद्ुवे ) अनुकूल करने के लिए पुकारता 
हूँ, (यं ते ) जिस तुझ जगदीश को ( पूर्बम्‌ ) पहले (पिता ) मेरा 
पिता ( हुवे ) पुकारा करता था। 
( द्वित्तीय ) आचार्य के पक्ष में। हे बालक! में तेरा चाचा आदि 
द ( तुविप्रतिम्‌ ) बहुत सी विद्याओं की प्रतिमूर्ति, ( प्रत्नस्य ) पुरातन 
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( ओकस:ः ) विद्यागृषह्ठ के (नरम) नेता झआआाद्ार्य को ( अनु ) 
अनुकूल करके, तेरे पढ़ाने तथा सदाचार सिसाने के लिए 
( हुबे ) पुकारता हूँ. (यम्‌) जिस आचार्य को ( पूर्वम्‌ ) पहले 
(ते) तेरा (पिता) पिता अन्य बालकों को पढ़ाने के लिए 
(हुवे ) पुकारता रहा है।।२।। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को परमेश्वर की उपासना करनी 
चाहिए. ओर बालकों क्के संरक्षक पिता, चाचा आदि को चाहिए 
कि विद्या पढने के लिए बालकों को सुबोग्य गुरु के पास भेजें 
जिससे थे बिट्दानू होकर कुशल नागरिक बनें।।२।। 


आगे पुन: उसी बिपय का बर्णन हे। 
9४५. आ घा गमद्यदि अवत्सहस्त्रिणीभिरूतिभि:। 


बाजेभिरुप नो हवम्‌॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। इन्द्र जगदीश्चर 
( यदि ) यदि ( श्रवत्‌ ) हमारी पुकार को सुन ले, तो वह (घ) 
अवश्य ही ( सहस्चिणीभि: ) हजारों ( ऊत्तिभिः ) रक्षाओं के साथ 
ओर ( चाजेप्ि: ) बलों तथा ऐश्वर्यों के स्राथ (नः ) हमारी 
( हवम्‌ ) पुकार पर (उप आ गमत्‌) हमारे समीप आ जाए। 

( द्वितीय ) गुरु-शिप्य के पक्ष में। ( यद्दि ) यदि, यह विद्यार्थी 
( अ्जत्‌ ) गुरु-मुख से शास्त्रों को सुन चुकेगा, तो ( सहस्रिणीभि: ) 
सहस्रों ( ऊत्तिभि: ) विद्याजन्य तृप्तियों तथा ( वाजेमिः ) आत्मवलों 
के साथ ( न: ) हम नागरिकों के (हवम्‌ ) उत्सव आदि समारोह 
में (घ) निश्चय ही (उप आ गमत्‌) आयेगा, और अपने 
विद्वत्तापूर्ण विचारों से हमें कृतार्थ करेगा।।३॥। 

भावार्थ :--हृदय से निकली हुई पुकार को जगदीश्वर 
अवश्य सुनता है। सुयोग्य गुरुओं के सान्निध्य में गुरुकुल में 
निवास करने चाले विद्यार्थी विद्वान होकर समावर्तन संस्कार के 
'पश्चातू जब बाहर आयें तब सब को उपदेश देकर श्रेप्ठ मार्ग में 
अवृत्त करें।॥३।॥। 


(%९ २६) 
ऋषि:--नारद:॥ देवता-डन्द्र:॥ छन्‍्द:--उष्णिव्कु॥ स्वर:-- ऋषभ:॥ 
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9 अर न कट नल न अन्न 
के] 3 व्याख्या ्फ्लक न्‍ 
ध्ट। प्रथम ऋचा के रख्या पूर्वार्चिक में ३८१२ क्रमाक्ल पर 
१ परमेश्वर के महत्त्व के विषय में हो चुकी है। यहाँ आचार्य का 
5... महत्त्व वर्णित है। 


|. ७४८. इन्द्र सुत्तेषु सोमेषु क़तु 'पुनीष उक्थ्यम 
॥! विदे चुधस्य दक्षस्य सहाँ छिं घः॥१॥ # 
॥| पदार्थ :-हे (इन्द्र ) विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्यवर! : 
न आप ( सोमेषु ) ज्ञानरसों के ( सुतेषु ) अभिपुत करने के साथ-साथ , 
(3 हम विद्यार्थियों के ( क्रतुम ) कर्म को भी ( उकक्‍्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय ॥ 
| रूप में ( पुनीषे ) पवित्र करते हो। ( बृधस्य ) बढ़े हुए ( दक्षस्य ) 
॥/ उत्साह के (विद्े) प्राप्त कराने के लिए (सः) बह आप 
| (महान्‌ हि) बडे महत्त्वपूर्ण हो॥९॥। ५ 
् भावार्थ :-जेसे विद्याप्रदान करना आचार्य का कर्तेव्य हैं, | 
रे । चैसे पवित्र आचार का प्रदान करना भी कर्चव्य है। कहा भी 

| है-" आचार्य को आचार्य इस कारण कहते हैं क्‍योंकि वह , 
आचार का ग्रहण कराता है।॥१॥”, निरु० १४) ४ 

आगे फिर उसी विपय का वर्णन है। 

2 कश्डक रत ५ २३ ढेर क्र 
७४७. स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने दुृध:। 
सुपार सुअवस्तम समप्सुजित्‌॥२॥ 

पदार्थ :-( सः) वह विद्याप्रदाता आचार्य ( प्रथमे ) श्रेष्ठ 
( व्योमनि ) आकाश के समान ( व्यापक ) ओंकारपदबाच्य ऋब्ह्म 
में स्थित हुआ (देबानां सदने) विद्वानों के सदन गुरुकुल में 
रहता हुआ (चृध्यः ) छात्रों की उन्‍नति कराने वाला, ( सुपारः 2 
विद्या के समुद्र से पार करने वाला, (सुश्रवस्तमः: ) अत्यन्त 
यशस्वी, ( अप्सुजित्‌ ) व्याप्त विद्याओं में तथा शुभकर्मों म्में 
अन्यों को जीत लेने बाला अर्थात्‌ अन्यों की अपेक्षा अधिक 
पारंगत है। में (सम्‌ ) उसकी भलीभांति स्तुति करता हूँ।२॥॥ 

भावार्थ :-सुयोग्य, चिद्या के सागर, कर्मयोगी आचार्य को 
पाकर जिद्यार्थी भी वैसे छी बनते हैं।।२॥। 


आगे फिर उसी जिपषय का वर्णन है। 
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$8 २८ हि रजर बज डा, हा के ९ ब हे 
७४८. तमु हुले बाजसातय इन्द्र भराय शुब्मिणम्‌। 
आओ हा रर के श्‌ ५ 5 
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा बुधे॥३॥ 
पदार्थ :-में विद्यार्थी (वाजसालये ) विद्या-बलों तथा 
आत्म-बलों की प्राप्ति कराने बाले ( भराय ) अध्ययनाध्यापन 
रूप यज्ञ के लिए (त्तम्‌ उ) उस (€ शुष्मिणम्‌ ) आत्म-बल तथा 
विद्या-बल से युक्‍त ( इन्द्रम्‌ू) आचार्य को (९ हुवे ) पुकारता हूँ। हे 
आचार्यवर! आप ( सुम्ने ) सुख के लिए, ओर ( चूथे ) उन्नति के 
लिए (नः ) हमारे ( अन्तमः) निकव्तम ( सस्व्रा ) मित्र ( भज ) 
होओ।।३।। 
भावार्थ :-निकटता, सरिभाव ओर स्रौहार्द के स्राथ सब 
लोक-विद्याओं और त्रह्म-विद्याओं की शिक्षा देता छुआ तथा सुरत्र 
प्रदान करता छुआ आचार्य छात्रों की चहुंमुखी उन्नति करता 
रहे।।३॥। 


(१३) 
अहषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-बाहईतः प्रगाथः 
(९ बहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:-१५ मध्यमः; २ पड्चम:ः॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में क्रमांक ४५ पर 
परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ अग्निहोत्र का 
विषय वर्णित करते हैं। न 


७४९. एना जो आर्नि नमसोजों नपातमा हुवे। 


र 

प्रियं ओतिष्ठमरतिं स्त्ध्वरं विश्वस्य दूत्तमपृतम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे साथियो! मैं ( ऊर्ज: नपातम्‌ ) बल और प्राणशक्तति 
को बढ़ाने वाले, ( प्रियम्‌ ) प्रिय, ( चेतिष्ठम्‌) अतिशय जागरूक 
करने जबाले, ( अरतिम्‌) गतिशील, ( स्वध्वरम्‌ ) उत्कृष्ट यज्ञ 
जिससे चलता है ऐसे, ( विश्वस्य दूतम्‌ ) सब यजमानों के लिए 
दूत का कार्य करने बाले, अर्थात्‌ दूत जैसे सन्देश लाने ओर ले 
जाने में दोनों पक्षों के बीच में माध्यम बनता है जैसे ही होमे हुए 
पदार्थ को सूक्ष्म करके उसके सुगन्ध को सब जगह फैलाने में 
माध्यम जनने वाले, ( अमृतम्‌ ) सब पदार्थों में अव्यक्त रूप से 


(32230 9/260  टर तय ] ९७७१४ घ प्र रे) ३४! 
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स्थित छोने के कारण अमर ( आअग्निम्‌ ) चज्षाग्लि में ( वः ) सुम्हारे 
लव अपने छित के लिए (एना) एस प्रत्यक्ष दिखाएँ देने चाले 
( नमसा ) श्रद्धाभाव से या अन्‍न्नादि की छवि से (€ आहुये ) 
आहुति देता हूँ।।१॥ 

भावार्थ :-अग्निहोत्र से जैसे जल, वायु आदि की शुद्धि 
होती है, वैसे ही अन्तस्करण की भी शुद्धि होती है तथा 
शारीरिक, बल, आत्मबल, प्राणशवित, जागरूकता ओऔर त्याग- 
भावना की उपलब्धि होती है।॥१॥॥ 


अल्न्न 2 


2 


अगले मन्त्र में अग्निहोत्र के लाभों का चर्णन है। 
७००. स योजते अरुषा विश्वभोजसा स चुद्भवत््‌ स्वाहुत:। 


सुञ्नह्मा यज्ञ: सुशमी जसूनां देव राधो जनानाम॥र॥ 
पदार्थ :-( सः) वह यज्ञाग्नि (बिश्वभशोजसा ) सब का 
पालन करने बाले ( अरूषा ) चमकते तेज से ( योजते ) संयुक्त 
होता है तथा यजमानों को संयुक्त करता है। ( सः ) वह यज्ञाग्नि 
€ स्वाह्ुत: ) भली प्रकार आहुत्ति दिये जाने पर ( दुद्रबत्‌ ) अत्यधिक 
गतिमय हो जाता है, ज्वालाओं को लपलपाने लगता है। ( सुब्रह्म ) 
श्रेष्ठ बरद्या जिसमें चना है ऐसा (यज्ञ:) यज्ञ ( वसूनाम्‌ ) 
आहिताग्नि यजमानों को ( सुशमी ) उत्तम शान्ति देने वाला होता 
है। बह यज्ञ ( जनानाम्‌ ) अग्निहोत्री जनों को ( देवम) प्रकाशक 
( राध: ) ज्योतिरूप धन देता है।२॥ 
भावार्थ :--सुयोग्य न्नतह्मया को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करके 
किया हुआ यज्ञ, सुख, शान्ति और स्वास्थ्य देने बाला, लोगों को 
ज्योति प्रदान करने बाला तथा अध्यात्ममार्ग में प्रेरित करने बाला 
होता है।॥२।॥। 


((६:2- 
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६5२ ४०) 
ऋषि:-चसिप्ठ:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-बार्हत: प्रगाथ: 
(१ बहती, २ सतोबुहती )॥ स्वर:-१५ मसध्यमः:; २ पउ्चम:॥ 
ग्रथम ऋढ्चा पूर्वार्चिक में क्रमांक ३०३ पर प्राकृतिक उपा के 
पक्ष में व्याख्यात की जा चुकी है। यहाँ आध्यात्मिक उषा का 


लर्णन करते हें। 
4002 20038 
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७५१. प्रत्यु अवर्ए्यायत्यूइच्छन्ती छुहिता दिच:। अपो मही 


कृण्णुते अक्षुपषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥१॥ 


पदार्थ :--( आयती ) आती हुई, ( उच्छन्ती ) हदय-प्राद्भण में 
उदित होती हुई, (दिव: दुट्चिता ) तेजस्वी परमात्मा की पुत्री के 
समान विद्यमान अध्यात्म प्रभा ( चक्षुपा ) अपने दिव्य प्रकाश से 
( तमः ) मोहरूप अंधकार को ( अप उ चूणुते ) दूर कर रही हे। 
( सूनरी ) उत्कृष्ट नेतृत्व करने वाली यह अध्यात्मप्रभारूप उषा 
( ज्योति: ) विवेकख्याततिरूप ज्योति को ( कृण्योति ) उत्पन्न कर 
रही है॥१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा को उपासना से हृदय में ग्रकट होती छुर्ड 
दिव्यप्रभा समस्त तामसिकता के जाल को विच्छिन्न करके 
अन्तःकरण को निर्मल बना देती है।१॥। 

अगले मन्त्र में सूर्य और उषा का वर्णन 
७०२. उबुस्निया: सृजते सूर्य: सचा उद्यन्मक्षत्रमर्चिबत। 

| 

तबेदुषो व्युषि सूर्यस्य चअ सं भकक्‍तेन गमेमहि॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) प्राकृतिक सूर्य और उपा के पक्ष में। 
(सूर्य: ) सूर्य (सचा) एक साथ ( उस्त्रिया: ) किरणों को 
( उत्सूजते ) छोडता है, जिससे ( उद्यत्‌ ) उदित होते हुए ( नक्षत्रम्‌ ) 
गतिमय ग्रह-उपग्रह आदि ( अर्चिवत ) दीप्तिमान्‌ हो जाते हैं। 
(उबः ) हे उपा! (त्तव इत्‌) तेरे ( सूर्यस्थ दा) और सूर्य के 
( ज्युषि ) प्रकाशित होने पर, हम ( भक्‍्तेन ) ऐश्वर्य से (सं 

गमेमहि ) संयुक्त होयवें। 

( द्वितीय ) अध्यात्म पक्ष में। ( सूर्य: ) सूर्य के समान प्रकाशमय 
ओर प्रकाशक परमात्मा ( सचा ) एक साथ ( उख्तरिया: ) दिव्य 
ग्रकाश की रश्मियों को ( उत्सजते ) छोड॒ता है, जिससे ( उच्यत्‌ ) 
उनन्‍्मत होते हुए ९ नक्षत्रम्‌ ) प्रगतिशील मन, बुद्धि आदि (अचिंवत्‌) 
ग्रकाशमान हो जाते हैं। ( उष: ) हे अध्यात्मप्रभा! ( त्तब इत्‌ ) तेरे 
€ सूर्यस्थ तय) ओर परमात्मा रूप सूर्य के € व्युपि ) प्रकाशित 
होने पर, हम ( भक्‍्तेन ) दिव्य ऐश्वर्य से ( संगमेमहि ) संयुक्त 
होजें।।२।॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। उपमानोपमेयभाव व्यड्ग्य है।।२॥। 
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भावार्थ :-जैसे ऊपा और सूर्य के उदय होने पर सब कुछ 
प्रकाशित हो उठता है, जैसे ही आध्यात्मिक प्रभा और परमात्मा 
ज्के उदय होने पर उपासकों का छृदय प्रकाशित हो जाता हे।॥२॥। 


ग्र 
न 
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ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्दः-बार्हतः प्रगाथ 
( ९ बहती, २ सत्तोबृहती )॥ स्वरः-१ सध्यम:; २ घज्चमः॥ 
अश्विनो' देवता जाली प्रथम ऋचा पूर्बार्चिक में क्रमांक 
३०४ पर परमात्मा-जीवात्मा और अध्यापक-उपदेशक के पक्ष 
में व्याख्यात हो चुकी हे। यहां राष्ट्र की उन्‍नति के लिए ॥ 
अआाह्यण-क्षत्रियों का आद्वान किया गया हे। 


“०>म्5 


७५३. इमा उ वां दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना। पा 
अय॑ चामहेडवसे शक्षीवसू विशंत्रिश हि ले 
गच्छथ: ॥१२५॥ ( 

पदार्थ :-हे ( अश्विना ) ज्ञान एवं रक्षा से व्याप्त होने वाले ... 
ब्ाह्यण और श्ष्षत्रियो! (इमा: उ) ये (दिविष्टय: ) यश: प्रकाश 
की इच्छुक प्रजाएं (उस्रा: वाम्‌) तुम निवासकों को (हबस्ते) 5 
पुकार रही हें। हे ( शच्चीवसू ) कर्म-धन ओर प्रज्ञा-धन के कि 
घनियो! ( अयम्‌ ) यह मैं भी ( अबसे ) रक्षा के लिए ( बाम ) को 


तुम्हें ( अछ्ले ) पुकारता हूँ, (हि) क्योंकि, तुम (विशं विशम्‌ ) ' 
प्रत्येक प्रजा के पास € गच्छथ:ः 9 पहुँचा करते डो॥।५॥। ( 

भावार्थ :-“जहाँ ब्रह्म और क्षत्र एक साथ मिलकर रहते हैं 
उस राष्ट्र को मैं पुण्यवान्‌ समझता हूँ।” (य० २०.२५) इस 
वेदोक्ति के अनुसार जो ब्राह्मण और क्षत्रिय राष्ट्र को सीभाग्यशाली 
बनाने के योग्य होते हैं उनका संरक्षण सब प्रजाओं को प्राप्त | 
करना चाहिए।।१५।॥। 


अगले मन्त्र में पुन: उस्री विषय का वर्णन है। 
र्‌ 


७५४. युव्र॑ चित्र ददथुभोजन नरा चअोदेथां सूनृतावते। 
आर्वाग्रं समनस्रा नि यच्छतं पिज्रतं सोम्यं मधु॥र॥ 
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पदार्थ :-हे ( नरा ) नेतृत्व करने चाले ब्राह्मण ओर क्षत्रियो। 
€ युवम्‌ ) तुम ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( भोजनम्‌ ) पालन को ( ददथुः 2) 
देते हो। उस पालन को तुम ( सूनृतावते ) प्रिय-सत्य वाणी मेरे 
लिए भी ( चअओदेथाम्‌ ) प्रेरित करो, प्रदान करो। ( समनसा ) 
अनुकूल मन चवाले होते हुए तुम दोनों, अपने ( रथम्‌ ) रथ को 
( अर्वाक्‌ ) छमारी ओर (नि यच्छतम्‌) मोडो, अर्थात्‌ हमारी 
ओर आओ, ओर आकर ( सोम्यम्‌ ) सोमरस से युक्‍त (मथ्ु ) 
मधु को ( पिबतम्‌ ) पीओ, अर्थात्‌ हमारे द्वारा किये गये सत्कार 
को ग्रहण करो।।२॥। 

भावार्थ :-ब्राह्मण लोग ज्ञान-दाम के द्वारा और क्षत्रिय लोग 
रक्षा-प्रदान द्वारा प्रजाजनों का उपकार करते हैं, अत: उनका 
'यथोचित सत्कार और उनसे लाभग्रहण सबको करना चाहिए।।२॥। 


(५८) 
ऋषि:--अचत्सार:॥ देवता-'पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-पषद्धज: # 
प्रथम मन्त्र में सोम नामक परमात्मा का विपय हे। 


की शी 
७५५. अस्य प्रत्नामनु झुतं शुक्र बुदु्ठे अहय:। 
पय: सहस्त्सामृषिम्‌॥ ९५ ॥ 
यदार्थ :-( अस्य ) इस सोम की अर्थात्‌ सौम्य तेज वाले 
परमात्मा की ( प्रत्ताम्‌ ) पुरातन, ( सहस्तलसाम्‌ ) असंख्यात फल 
प्रदान करने वाली, ( ऋषिम्‌) अमनेक कार्यों को सिद्ध करने 
चाली (द्युतम्‌ ) सौम्य झ्युति का ( अनु ) अनुकूल ध्यान करके 
( अह्यः ) व्याप्त विद्या वाले चिंद्दानू उपासकजन ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध 
( पय:ः ) ब्रह्मानन्दरूप रस को ( बुबुड़े ) दुह लेते हैं, पा लेते हैं।।१॥ 
भावार्थ :-जो सोम्य, शुद्ध परमात्मा अपने उपासकों के 
हृदय में शुद्ध ब्रह्मानन्द रस को बहाता है उसकी सीम्य झूुति में 
ध्यान सब को लगाना चाहिए।।१५॥। 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विपय का वर्णन हैे। 
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है77०% 664 :सामबेद ; 
| कक्ष स्र्‌ कै २. पे ९ श्र पा 
७७६. अयं स्पूर्यडज्ोपदूगयं सरांसि धावति। 
कर 3-03. ५4 ब। 
सप्त प्रजत आ दिवमू॥२॥ 
पदार्थ :-( अयम्‌ ) यह सोम अर्थात्‌ सौम्य परमात्मा € सूर्य: 
डब ) सूर्य के समान ( उपदृक्छ ) दर्शाने वाला है। ( अयम्‌ ) यह 
सौम्य परमात्मा (सरांसि ) छदय-सरोकरों में ( धावति) शीज्र | 
पहुँचता है तथा उन्हें धोकर शुद्ध कर देता है। यह सौम्य * 
परमात्मा (सप्तम) सात ( प्रवतः ) ज्ञानेन्द्रियों सहित मन ओर | 
युद्धि को और (दिवम्‌) तेजस्वी जीबात्मा को (आग) प्राप्त 
होता है तथा उन्हें घोकर शुद्ध करता हे।२।॥। ) 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।२।। रे 
भावार्थ :-जैसे सूर्य सब वस्तुओं को दिखाता है, अपनी : 
फिरणों से बादलरूप ससोबरों में पहुँचता है, भूमि-चन्द्रमा आदि * 
सात ग्रहों-ठपग्रहों को अपने प्रकाश से शुद्ध करता है ओर : 
झुलोक में स्थित होता है, जैसे ही परमात्मा सबको दृष्टि प्रदान | 
करने वाला, सबके हदृदय-सरोवरों में पहुँचने वाला, देहवर्ती सात ; 
पआ्राणों को शुद्ध करने वाला और आत्मपुरी में स्थित होने जाला है॥।२॥ 


जले 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विपय का वर्णन छे। 


क्र श्र बेर 5 2 
७५७. अय विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि। 
हम । ९ प्र 
सोमो देवों न सूर्य :॥३॥ 
पदार्थ :-( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) स्रौम्य, जगत्स्रष्टा परमात्मा | 
€ देव: ) प्रकाशक ( सूर्य: न) सूर्य के समान (विश्वानि ) सब | 
हृदयों को ( पुनानः ) प्चिन्न करता छुआ ( भुवना उपरि) सब - 
भुवनों के ऊपर, उसका अधिष्ठाता बनकर ८ तिष्ठति ) विराजमान 
है।।३॥। 
इस मन्त्र में उपमालंकार है।।३।॥। 
भावार्थ :-जैसे सूर्य सोरमण्डल का अधिपष्ठाता है, बैसे ही 
परमात्मा बिश्वन्नह्माण्ड का अधिप्छाता है।।३।। 


॥६३6३१६६ ४ 2. ६-० 


केक 


(१७) 
ऋषधि:-१ शुनःशेप:; २-३ मेध्यातिथि:॥ देजता-पवमान: 
सोम:॥ छन्‍्द:-शायत्री॥ स्वर:-घडद्धज:॥ 
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उत्तराजिक द्वितीयोज्ध्याय: : 665 __ खेचछे, 
प्रथम ऋचा में परमात्मारूप सोम का बर्णन है। 
ड् ३३ 92: 4 यश के ३ बेर 
७५८. एप प्रत्नेन जन्मना देवों देवेभ्य: सुत्तः। 
रे क्र व 
हरि: पवित्र अर्धति॥१॥ 
पदार्थ :-( प्रत्तेन जन्मसा) युरातन स्वभाव के अमुसार 
( देवेभ्य: ) प्रकाशक आत्मा तथा मन, चुद्धि और ज्ञामेन्द्रियों व्के 
लिए (सुत: ) अभिषपुत हुआ (एबय: ) यह (देव: ) प्रकाशक 
(हरि: ) पापह़ारी परसात्मारूप सोस (घवित्रे) पव्रिन्न हृदय में 
( अर्थपति ) पहुँचता है।।१॥। 
भावार्थ :-सुचारु विधि से भलीभांति आराधना किया गया 
परमात्मा अवश्य ही उपासक को अपनी अनुभूति कराता है॥१॥॥ 


अगले मन्त्र >ग पुन: उसी लिपय का सर्णगा हे। 

७५९. एप प्रत्नेन मनन्‍्मना देजो देवेभ्यस्परि। 
कविविंप्रेण 'बावुधे॥२॥ 

पदार्थ :-( एव: ) यह ( देव: ) प्रकाशक, ( कवि: ) बुद्धिमान्‌ 
परमात्मारूप स्रोम ( प्रत्लेन मन्मना ) पुरातन चैदिक स्तोजन्न द्वारा 
( देवेभ्य: ) दिव्य गुणों के प्रदान के लिए ( विप्रेण ) बुद्धिमान्‌ 
'विद्वानू उपासक के द्वारा ( परि जाबुधे ) चारों ओर बढ़ता है।।२।। 

परमात्मा में वस्तुत: बढ़ना रूप धर्म न होने से यहाँ असम्बनस्ध 
में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति अलंकार है।।२।॥। 

भावार्थ :-उपासक से बेदमन्त्रों द्वारा भलीभांति उपासना 
किया गया परमात्मा सर्वत्र प्रचार पाकर मानो बढ़ता है।२॥। 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है। 
५ 4 कह हे सर कक के 
७६०. दुहान: प्रत्नमित्पय: पवित्रे परि पिच्यसे। 
रे नल जचाँ 
क्रन्द देवाँ अजीजन: ॥३॥ 
पदार्थ :-हे रस के भण्डार परमात्मारूप सोम! ( प्रत्नम्‌ इत्‌ ) 
खसभातन ( पय; ) आमन्द-रस को (घुहान: ) दुहकर देते चुए, 
आप ( पवित्रे ) पवित्र हृदय में ( परि षिच्यसे ») चारों ओर सींचे 
जाते हो। ( क्रन्दन्‌) मानो कल-कल शब्द करते हुए, आप 
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( देवान्‌ ) दिव्य तरंगों को ( अजीजनः: ) उत्पन्न करते हो।॥8॥। 
|| भावार्थ :-परमात्मा की स्तुति से उपासक के हृदय में 
५ ब्रह्मानन्द व्के प्रवाह बहने लगते हैं।३।॥। 


)] 
)॥ (१९८) 
ऋषि:-९ , ३ असित: काश्यपों देवलो वा; २ अमहीयु- 
राड्िरस:॥ वेवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:ः-गायत्रो॥ 
स्वर:-घडज:॥ 
प्रथम ऋचा में परमात्मा ओर राजा को सम्बोधन किया गया है। 


७६१९. उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे। 


पत्मान लिंदा रयिम्‌॥१॥ 

पद्धार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( पवरमान ) 
(पविज़ताप्रदायक , सर्वान्तर्यामी सोम परमात्मन! आप ( अप 
 त्स्थुष: ) हम से दूर स्थित सदगुणों को (उप शिक्ष) हमारे 
 सगीप ले आओ। (शत्रवे ) काम, क्रोध आदि शत्रु के लिए 
: (फियसम्‌ ) भय ( आधेहि ) प्रदान करो, और हमें ( रचिम्‌ ) 
अहिसा, न्याय आदि दिल्य सम्पत्ति ( विदा: ) प्राप्त कराओ। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे ( पवरमान ) गतिमय , कर्मबीर 
| राजन! आप (€ अप त्तस्थुष: ) हम से दूर होकर विरोधी पक्ष में 
है 


स्थित हुए वीरों को (उप शिक्ष ) दण्डित करो, ९ शाजत्नवे ) शत्रु 
5 के लिए (मियसम्‌ > भय ( आधेषहि ) उत्पन्न करो ओर हमें 
 (रखथिम्‌) धन, धान्य, सुबर्ण आदि सम्पत्ति (जबिदा:) प्राप्त 
... कराओ।॥।१५॥। 
|... इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।१५॥। 
4 भावार्थ :-जैसे परमेश्वर काम, क्रोध आदि श्चुओं को 
< पराजित करके स्तोता को सद्‌गुणों की सम्पदा प्रदान करता हे। 
५ वैसे ही राष्ट्र में राजा को चाहिए कि शर्नुओं को धूल में 
॥। मिलाकर प्रजा को सब धन, धान्य आदि प्रदान करे।।१।॥। 


घ्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ४८७ पर परमेश्वर के 
'विपय में व्याख्यात हो चुकी छहै। यहाँ जीवात्मा और राजा का 
_ बिषय वर्णित करते हैं। 
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ऊत्तराचिक द्वितीयोऊध्याय: : 667 छ्छछ, 


२ र 3, (4 कक । लि भभेड़े र्‌ 2 
७६२. उपो थु जातमप्तुरं गोभिर्भड़ूः परिष्कृतम! 
ड्न्दुं देवा अयासिघु: ॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) जीवात्मा के पक्ष में। ( सुजातम्‌ ) सुप्रसिद्ध , 
( अप्तुरम्‌ ) कर्म में त्तरा करने बाले, कर्मशूर, ( भड्जम्‌ ) शत्नु, 
विपत्ति आदि के भज्जक, (गोभि: परिष्कृतम्‌) वाणियों तथा 
इन्द्रियों से सुसज्जित ( इन्बुम्‌ ) दीप्तिमान्‌ जीवात्मा को ( देवा: ) 
मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदि देव, बलप्राप्ति के लिए (उप छउ 
अयासिघु: ) समीपता से प्राप्त करते हैं। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। (सु जातम्‌ ) भलीभांति प्रजाओं 
के बीच से चुनकर बने हुए, ( अप्तुरम्‌ ) कर्मयोगी, ( भड़म ) 
शत्रुओं के भंजक, (गोभि: परिष्कृतम्‌ ) भूमियों से परिष्कृत 
अर्थात्‌ परिष्कृत भूमियों वाले (इन्दुम्‌) तेजस्वी तथा मधुर 
स्वभाज बाले राजा को ( देवा: ) दिव्यगुणों वाले प्रजाजन ( उप उ 
अयासिपु: ) निकटता से प्राप्त करते हैं।।२॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। बिशेषणों के साभिप्राय होने से 
परिकर अलंकार भी है।।२॥ 

भावार्थ :-जैसे देह में स्थित मन, बुद्धि आदि जीजात्मा से 
ही बल पाते हें, बैसे ही ग्रजाजन यीर राजा से बलवान्‌ बनते 
हें।।२॥। 


तृतीय ऋचा उत्तरायिंक के आरम्भ में क्रमांक ६५५ पर 
'परमात्मोपासना के विषय में तथा गुरुओं के शिष्यों के प्रति 
कर्तव्य के विपय में व्याख्यात की गयी थी। यहाँ जीवात्मा और 
राजा का विषय वर्णित करते हें। 
5 है ५५), | मेक आ हें 
७६३. उपास्मै गायता नर: पव्रमानायेन्दवे। 
अभि देवाँ इयक्षत्ते॥ झ॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) जीवात्मा के पक्ष में। हे ( चर: ) मनुष्यो! 
तुम ( देवान्‌ ) प्रकाशक मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय रूप देवों में 
( अभि इयक्षते ) परस्पर संगति कराने चाले, ( 'पत्रमानाथ ) सन 
को पवित्र करने वाले ( अस्मे ) इस ( इन्दवे ) तेजस्वी जीकात्गा 


2200 022७0 02 ५4 ५५४९७७/५०८००॥५७० ४३३७७ 


#)) )| 7(००१॥। ६६ / #5५५६ ५ ४६ ०-४४... 
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2) | कला. 668 : स्रामवेद्‌ 
:(0 के लिए अर्थात्‌ तेजस्वी जीवात्मा को लक्ष्य करके (गायत) 
*एा उदयोधन-गीत गाओ। 

( ॥ ( द्वितोच ) राजा के पक्ष में। हे (नरः ) राष्ट्र के प्रजाजनो! 
)« तुम (देवान्‌) विद्वानू जनों की ( अभि इयक्षते) पूजा करने 
रा ( पवमानाय ) राष्ट्र के प्रदेशों में इधर-उधर संचार करने 


40 | बाले ( अस्मे ) इस ( इन्दले ) तेजस्वी, ्न- घान्य-दुध आदि से 
! 'राष्ट्रभूमि को सींचने वाले राजा के लिए अर्थात्‌ राजा को लक्ष्य 
) | (करके ( गायत ) उद्बयोधन-गीत तथा अभिनन्दन-गीत गाआओ।।३॥। 
इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।३॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि अपने आत्मा को त्था 
स्वराप्ट्र के राजा को ऊद्योशन देकर लेयक्तिक तथा राष्ट्रीय 
उन्नति करें।॥३॥| 


(६ ९)९ )) 

ऋषि:-त्रित आप्त्य:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः:-- 
गायत्री॥ स्वरः-घडजः॥ 
. प्रथम ऋचा की व्याख्या क्रमांक ४७८ पर अद्यानन्द-रस के 
विपय में की जा चुकी हे। यहाँ विद्वान का विषय वर्णित करते 
शपें। 
जा ७ध४. प्र सोमासो विपश्चितोड्पों चयन्त ऊर्मयः। 
2१ वसाचि महिपाइल॥ श्ग 
३] पदार्थ :-( विपश्चित:ः ) विद्वान्‌ ( ऊर्मय: ) पढ़ायी हुई विद्याओं 
9) शिष्य के हृदय को आच्छादित करने बाले अथवा क्रियाशील , 
४ ( सोमास: ) शिपष्यों को द्वितीय जन्म देने वाले आचार्य लोग 
._ ( अपः ) शिप्यों के कर्म को (प्र नयन्त ) उत्कृष्ट दिशा में ले 
॥ ते जाते हैं, (इब ) जेसे ( महिषा: ) महान्‌ सूर्यकिरणें ( बनानि ) 
..._ जलों को, बादल बनाने के लिए ( प्र नयन्त ) ऊपर में ले जाती 
_< है।१५।॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।॥१॥। 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ गुरुजन ज्ञान-दान तथा आचार-निर्माण 
के द्वारा विद्यार्थियों का उपकार करते हैं, बैसे ही विद्यार्थियों को 


हम है! ०2४) , 20770 (9 0४६ (४ ४0 
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भी चाहिए कि मन, बचन और कर्म से उनका सत्कार करें।१५॥ 


अगले मन्त्र में विद्वानू आचार्य के द्वारा दिये जाते हुए ज्ञानरसों |, 
'का वर्णन हे। 
३ आई, 8७ 


७६७. अभि द्रोणानि बश्चवः शुक्रा जव्तस्य धारया। 


वाज गोमन्तमक्षरन्‌॥२॥ 

यदार्थ :-आचार्य से दिये जाते हुए ( जभ्रव: ) धारण-पोपण 
करने वाले, (शुक्राः ) पवित्र और प्रदीप्त ज्ञानरसरूप सोम 
( ऋतस्य ) सत्य की ( धारया) धारा के साथ (९ द्रोणानि) 
शिप्यों के हदय-रूप द्रोप्णकलशों को ( अभि ) लक्ष्य करके . 
तीब्रता से बहते हैं, ओर ८ गोमन्तम्‌) प्रकाशमय (९ चाजम्‌ ) रत 
आत्मबल को ( अक्षरन्‌ ) स्रवित करते हैं।॥२।। ऐ 

भावार्थ :-सुयोग्य आचार्य को पाकर विद्यार्थी लोग विद्यावान्‌, 
विवेकवान्‌, सत्यवान्‌, ज्योतिष्मान्‌, पवित्रहददय तथा आत्मबलयुकत 
होवें।२॥। 

अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का बर्णन है। 
७६६. सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्य:। 


सोमा अर्पन्तु विष्णले॥३॥ 

पदार्थ :-( सुता: ) आचार्य द्वारा प्रेरित ( सोमा: ) ज्ञानरस 
( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए, ( वायवे ) ग्राण के लिए, ( बरुणाय ) 
वरणीय मन के लिए, ( मरुद्भ्य: ) ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप 
प्राणों के लिए, अर्थात्‌ इन सबके प्रति (विष्णवे) चज्ञार्थ 
( अर्पन्तु ) यहेँचें।।३। 

भावार्थ :-गुरुजनों से प्रदत्त ज्ञानरसों से विद्यार्थियों के 
आत्मा, प्राण, मन, इन्द्रियां सब त्तरंगित होकर देवपूजा, संगतिकरण 
ओर दान रूप यज्ञ के लिए समर्थ हो जाते हैं।।३॥ 


(२०) 
ऋषि: - भरद्वाजादय: सप्तर्षय:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ | ् 
छन्द:-बार्हतः प्रगाथ: ( ५ बृहती, २ सतोबृुहती )॥ स्वर:-१५ 


मध्यम:; २ पउ्चमः॥ 92 
प्र प्र 3 
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प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५१४ पर जीवात्मा के 
बिंपय में ज्याख्यात हुई थी। यहाँ परमात्मा ओर उपासक का 
जिपय वर्णित करते हैं। हे मर 
७८७. प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न 'पिप्ये अर्पसा। अंशो: 

स्तर हर रर 3२ के श्र, है शत 
पयसा मदिरो न जागुविरच्छा कोशं मधुएयुतम॥ ९ !॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) रसागार परमात्मन्‌! आप ( देवजीतये ) 
छठपासक के हृदय में दिव्य गुण उत्पन्न करने के लिए ( अर्णसा ) 
आनन्द-रस से (प्र पिप्ये) भरपूर हो, ( अर्गसा ) जल से 
€ सिन्धुः न) जैसे बादल भरपूर होता है। आगे उपासक के प्रति 
कहते हें--हे उपासक! € अंशोः ) अंशुमाली सूर्य के (पयसा ) 
वर्पाजल से ( मदिर: ) हर्ष को प्राप्त किसान के समान ( जागृति: ) 
जागरूक हुआ तू € मधुश्युतम्‌ > आनन्दरूप मश्चु को चुआने वाले 
( कोशम्‌ ) आनन्द के निधि परमात्मा के ( अच्छ ) अभिमुख 
हो।।१५॥ 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।१॥। 

भावार्थ :-आजनन्द-रस की प्राप्ति के लिए आनन्द-रस के 
खजाने परमेश्वर का ही मनुष्यों को ध्यान करना चाहिए, भीतिक 
प्रतिमा आदि के पूजने से क्या लाभ छे।१॥ 


आगे पुनः जठ्सी लिपय का जर्णन है। हो 6 जज 
७६८. आ हयेतो अर्जुनो अत्के अव्यत्त प्रियः सूनुर्न मज्ज:। 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथ नदीष्या गभस्त्यो: ॥ रा 
पदार्थ :-( हर्यत: ) चाहने योग्य, ( अर्जुन: ) गौरवर्ण , ( प्रिय: ) 
प्यारा, ( मर्ज्य: ) अलंकार पहनाने योग्य (सूनु: ) पुत्र (न) जैसे 
( अत्के ) घोड़े पर बैठाया जाता है, वैसे ही ( हर्यत्तः ) सर्वान्तर्यामी 
और कमनीय, ( अर्जुनः ) शुद्ध, सात्त्विक, ( प्रिय: ) प्यारा, 
( मर्ज्य: ) चक्ष पर अलंकार के समान हृदय में ध्वारण करने योग्य 
सौम्य परमेश्वर ( अस्के ) उपासकों की आत्मा में (आ अव्यत ) 
बैठाया जाता है। ( तम्‌ ईम्‌) उसे ( अपसः ) कर्मण्य लोग (आ 
हिन्वन्ति ) सर्वत्र ले जाते हैं, प्रचारित करते हैं, (यथा ) जैसे 


0७2# 922 


उत्तरा्चिक द्वितीयोउ ध्याय: : 67] हि 


नचाविक लोग (नदीषु ) नदियों में (गभस्त्यो:) बाहुओं से 


( रथम्‌ ) जलयान को (आ हिन्वन्ति ) ले जाते हें।॥२।॥। 

इस मन्त्र में दो उपमाओं की संसृप्सि है। पूर्वार्थ में श्लिप्टोपमा 
है।॥२।। 

भावार्थ :-उपासक योगी लोगों को चाहिए कि परमात्मा को 
अपने आत्मा में धारण करके सर्वत्र उसका प्रचार करें, जिससे 
संसार में आस्तिकता का वाताबरण पैदा हो।।२।। 


(२१) 

ऋषि:-श्यावाएव:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छलन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-पषडद्धज:॥ 

प्रथम ऋअब्चा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ४ड७७ पर दिव्य 
आनम्द-रस के विषय में व्याख्या की गयी थी। यहाँ झानरस का 
विपय वर्णित करते हैं। ४; 8 
७६९. प्र सोमासो मदच्युतः अ्रवसे नो मघोनाम। 

सुत्ता विदथे अक्रमुः॥१॥ 

पदार्थ :-( सुता: >) आचार्य के द्वारा उत्पन्न किये गए, 
€ मदच्युतः ) आनन्दवर्षक ( सोमास: ) अध्यात्मविद्या के रस 
( मघोनाम्‌ नः ) हम विद्या धन के धनियों के ( श्रवसे ) यश के 
लिए (विदथे ) विद्या-यज्ञ में (प्र अक्रमुः) प्रवाहित हो रहे 
हैं।।१॥। 

भावार्थ :-शिष्यों को चाहिए कि सुयोग्य गुरुओं के पास 
जाकर उनके पास से सब अध्यात्म विज्ञान ग्रहण करके 
परमात्मा का साक्षात्कार करें॥१॥ 


अगले मन्त्र में अध्यात्मज्ञान और ब्रह्मानन्द का कर्तुत्व वर्णित है। 
७७०. आदी हंसो यथा गणं विश्वस्थावीवशन्मतिम्‌॥ 
आअत्यो न गोभिरज्यतते॥२॥ 


पदार्थ :-( आत्‌ ) ग्रहण किये जाने के अनन्तर ( ईम्‌) यह 
अध्यात्मज्ञान का ओर ब्रह्मनन्द का रस (यथा) जैसे (हंसः ) 


32222 703 4022; 
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स्र्थ (गणम्‌ ) भूमि, चन्द्रमा आदि ग्रह-उपग्रहों के गण को चश 
में किये छुए है, चैसे ही ( विश्यस्य) सब ऊउपासकों की 
( सत्तिम्‌ ) चुद्धि को ( अबीवशत ) वश में कर लेता है, बुद्धि में 
छा जाता है। ओर, ( अत्य: न) घोड़ा जैसे (गोभि: ) जलों से 
( अज्यते ) सतान करा कर साफ किया जाता हे, बैसे ही यह 
अध्वात्मज्ञान का रस (गोमि: ) बेद-बाणियों से ( अज्यतसे) 
प्रकट किया जाता है।३॥। 

हस मन्त्र में दो उपमाओं की संसृष्टि हे।२। 

भावार्थ :-नब्रह्मश्ान का और त्रह्मानन्द का रस उपासक के 
आत्मा, मन, बुद्धि आदि में उजाब व्याप जाता हे तब उसकी तरंगों 
से तरंगित हुआ चह्ठ उपासक महाभाग्य का अनुभव करता है।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर अहछ्ानन्दू-रस का विषय ह। 
७७१९. आदी त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभि:। 
इन्दुमिन्द्राय 'पीतये॥३॥ 


पदार्थ :-( आत्‌ ) और तब (८ त्रिततस्य ) ज्ञान-कर्म-डपासना 
इन तीनों से युक्त जीवात्मा की (योषणः ) पत्नियों के समान 
सहचारिणी चुद्धियां ( इन्द्राय ) जीवात्मा के (यीतये) पाने के 
लिए (ईम्‌) इस (इन्दुम) भिगोने वाले (हरिम्‌) पाप हर्ता 
ब्ह्मानन्दरस को € अद्विभि: ) विदीर्ण न होने वाले मन: संकस्पों 
द्वारा ( हिन्बन्ति ) जीवात्मा में पहुँचाती हैं।॥३॥॥ 

भावार्थ :-जब ब्रह्मानन्द-रस जीखात्मा में ब्याप जाता है तय 
डपासक को परम भाहात्म्य का अनुभव होता है।३।। 


(२२) 
ऋषि:--१-२ अग्निश्चाक्षुष:; ३ प्रजापत्तिवैंश्वामित्रो जाच्यो 
'जा॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छनन्‍्द:--१-२ उष्णिव्क; ३ अनुष्टुप॥ 
स्वर:--१-२ ऋषभ:; ३ गान्धार:॥ 
प्रथम ऋचा में परमात्मा का तथा उसके आनन्द-रस का 
बर्णन है। 
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'७७२. अया पबस्व देवयू रेभन्‌ 'पर्यंषि विश्वत्त:। 


मथोर्धारा असक्षत॥ ९ # 


पदार्थ :-हे पवित्र करने हारे रसागार परमात्मन्‌! ( देवयु: ) 
स्तोता उपासक से प्रीति करने बाले आप ( अया ) इस आनन्दधार 
के साथ ( पवसस्‍्व ) प्रवाहित होओ। ( रेभनू ) उपदेश करते हुए 
आप ( बविश्वत: ) सब ओर से ( पवित्रम्‌ ) पवित्र अन्तःकरण में 
( पर्येषि ) आते हो। आपके पास से (मधो: ) मधुर आनन्द की 
€ धारा: ) धाराएं ( असृक्षत्‌ ) छूटती हैं।।१॥। 

भावार्थ :-आनन्द-रस के भण्डार परमेश्वर से प्राप्त 
आनन्द-धाराएं उपासक को कृतकृत्य कर देती हों॥२॥ 


द्वितीय ऋचा को व्याख्या पूर्बार्चिक में क्रमांक ५७६ पर 
मनुष्य के उत्साह-कर्म के विपय में की गयी थी। यहाँ परमात्मा 
के विषय में वर्णन है। 
७७३. पवते हयतो हरिरति हरांसि रह्या। 

२ 
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यश:॥२॥ 

पदार्थ :-( हर्यत: ) चाहने योग्य, ( हरि: ) अज्ञान, पाप आदि 
का हर्ता जगदीश्वर (रहा) वेग के साथ (द्वरांसि अति) 
कुटिलताओं को पार कराकर € पवते) उपासकों को पवित्र 
करता है। हे जगदीश्वर! आप (८ स्तोतृभ्य: ) स्घुति करने बाले 
उपासकों के लिए ( चीरवत्‌ ) वीर भावों से युक्त ( यश: ) कीर्ति 
€ अभ्यर्ष ) प्राप्त कराओ।॥२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के उपासक जन दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुःख 
पाप, कछुटिलता आदि से छूटकर वीर्य तथा उत्साह से युक्त 
होकर जीवन बिताते हैं।२।। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५५३ पर “कैसा मनुष्य 
समाज से बहिप्कृत करने योग्य है' इस विषय में च्याख्यात हो 
चुकी है। यहाँ अन्य प्रकार से व्याख्या की जा रही 
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ष््- 
छ्छ्ड, चर सुन्वानायान्धसो मत्ता थे चष्ठ न्न्ध्टल । 
अप इवानमराधस हता मर भूगन:॥३॥ 

पदार्थ :-( अन्धस: ) अन्तादि भोज्य पदार्थों को ( सुन्नानाय ) 
उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर के लिए (मर्त: न) उपासक 
मनुष्य के समान, तुम ( त्तत्‌) उस स्तुति-रूप (बच्चा: ) वचन 
को बोलने की ( वष्ट ) कामना करों। और ( अराधसम्‌ ) भक्ति | 
न करने चाले ( झवानम्‌ ) कुत्ते की चृत्ति वाले अर्थात्‌ सांसारिक । 
पदार्थों का लोभ करने चाले मनुण्य को ( अप हल ) दूर कर दो, | 
किस प्रकार? ( भूगवः ) त्पस्वी महर्षि (मर) न जैसे मन की 
चअंचलता को दूर करते हैं॥8॥। ६ 

इस मन्त्र में दो उपमाओं की संसृप्टि छै।३॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोगों को चाहिए 
कि वे भक्त न करने खाले, सांसारिक भोगों के लोभियों की 
संगति न करे।।३।॥। 


ध 


बनन+ 7 टी 2५. २५प अपनापतत- ५५५ ४ ८ ८ 


डृति द्वितीयोड्ध्याय: , प्रथमगप्रपाठकश्च समाप्त:॥ 


अथ तृतीयो5ध्याय: 


द्वितीयप्रपाठकस्य प्रथमो<र्ध: 


(१) 
ऋषि: --जमदगिन:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-बदड्ज:॥ 
प्रथम मन्त्र में कि जगदीश्वर से प्रार्थना कि गयी हे। 
9७७५. पवस्व चाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभि:। 
+ कर मी २ 
अभि चिश्वानि काव्या॥ शा 
पदार्थ :-छहे ( सोम ) सब को उत्पन्न करने वाले, सब को 
प्रेरणा देने बाले, सब 'ऐश्वर्यों से युक्त, रस के भण्डार, चम्द्रमा 
के समान आह्लादक जगदीश्वर! हमारी (जातक्मः) जिह्वा के 
( अग्रिय: ) आगे रहने वाले आप ( चित्राभि: ) अद्भुत ( ऊत्तिभिः ) 
रक्षाओं के स्राथ ( पवस्त्र ) हमें पत्रित्र कीजिए। आप ( 'विश्वानि ) 
सब (९ काव्या ) वेद काव्यों में ( अभि ) ओर व्याप्त हैं। कहा भी 
है-“जिसने ऋचाएं पढ़कर भी जगदीश्बवर को नहीं जाना वह 
ऋचाओं से क्‍या करेगा? जो ऋचाओं से उसे जान लेते हैं थे 
समाधिस्थ हो जाते हैं”"।।१५॥ (ऋण १५॥१६॥३९) 
भावार्थ :-जगदीश्वर जिसकी रक्षा करता है, उसका कोई 
बाल भी बाँका नहीं कर सकता।।१।। 


अगले मन्त्र में पुन: जगदीश्वर से प्रार्थना करते हें। 
है छत 8 हर 83 3 डर इरयन] ५4 
७७६. त्वं समुद्रिया अपोडग्रियो बाचच ॥ 
'पवस्व विश्वचर्षणे॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( विश्वचर्षणे ) सबके द्रष्टा, अथवा सब मनुष्यों 
के स्वामी जगदीश्वर! ( बाच्च: ) उपासकों की वाणी के € अग्नरियः ) 
आगे रहने वाले ( त्वम्‌) पवित्रकर्ता आप ९ समुद्रिया: ) आनन्दसागर 
के ( अपः ) रसों को (ईरयन्‌) हमारी ओर भेजते हुए, हमें 
( पुनीहि ) पविन्न कीजिए।।२॥। 


अगले मन्त्र में सोम जगदीश्वर की महिमा का वर्णन है। 


(2। 
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७७७. तुभ्येमा भुवना कले महिम्ने सोम तस्थिरे। रे 
& मे पऊरे के 
तुभ्यं धावन्ति थ्रेनजः॥३॥ ० ॥ 
पदार्थ :-हे ( कवबे) मेघधाली, दूरदर्शो (सोम ) जगदीश्वर! ॥45 

( इमा भुवना ) ये लोकलोकान्तर (€ तुभ्यम्‌ ) आपकी ही पूजा के | 


लिए ( महिस्ने तस्थिरे ) महिमावान्‌ हुए हैं। ( तुभ्यमू) आपकी ६ 
ही पूजा के लिए ( घेनव: ) गोएं, मेब-मालाएं ओर सूर्यक्किरणें ) ५६ 
( घावन्ति ) दौद लगा रही हैं।३॥। ति) 

भावार्थ :-इस विशाल ब्रह्माण्ड में सूर्य, चांद, तारे, भूमि, 
ऋतुएं, नदियां, समुद्र, मेश्व-बटाएं, गौए, घोडे , मनुष्य, और 
मंगल-बयुध-बृहस्पति आदि ग्रह सब परमेश्वर की ही महिमा का «| 
गान कर रहे हैं।३॥। न 


(२) 
ऋण्णि:- अमहीयू :॥ दे वता-पवमान: सोम:ः॥ 
छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घषडज:॥ 


ग्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७९ क्रमांक पर परमात्मा को ३8) 
सम्बोधित की गयी भी। यहाँ परमात्मा, आचार्य तथा राजा से ्र्‌ 
थ्रार्थना की गयी है। बढ 

हे 2 2.8 कप के 4 व अरिक 9 ० 9) 

७७८. पवस्वेन्दो लषा सुत्त: कृथी नो यशसो जने। कै 
रे है र्शे दे 

विश्ञा अप द्विषो जहि॥५॥ हे 

यदार्थ :-हे ( इन्दो ) त्तेजस्वी परमात्मन्‌, आचार्य और राजन! ध् 


( वृषा ) विद्या और सुख की वर्षा करने वाले, (सुतः ) हम से हा 
प्रार्थना और प्रेरणा किये गये आप ९ पवस्व ) हमें पवित्र कीजिए। 
( जने ) जन-समुदाय में (न: ) हमें ( यशसः ) यशस्ल्री ( कृधि) ' 
कीजिए, ( विश्वा: द्विष: ) सब द्वेष-वृत्तियों को और सब द्वेषियों 
को ( अप जहि ) विनप्ट कर दीजिए।॥॥१॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेप अलंकार है।॥१५॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर, आचार्य और राजा से विद्या, सुख, 
पविन्नता, कीर्ति और द्वेष-पाप आदि का बिनाश प्राप्त करके 
सब लोग सफल जीवन चाले होवें।।९॥। 


अगले मन्त्र में पुन: उन्हीं से प्रार्थना की गयी है। 


20000 ७४ ५९ जी) 99 >६४४७ )! 
5 रा) 8९00, हज (9 
2०05 बट, ०-० ज्ज्््+ध्टॉ 


#9] ॥ 7५०7०५७॥ ६४६ -/ #5६६ ४ (६०-४६ ४- उटा-->>>>नक+--वा 
ज्त्जः 


)) | 
/ 'उत्तराजिक तृतीयो5्घ्याय: : 677 ज्स्, 
)। )) शृ शल्य 


छा ०७९, चयस्य ते सख्ये बे सासह्माम पुतन्यत: 
(| सबेन्दो झुम्न उत्तमे॥२॥ 
) पदार्थ :-हे ( इन्दो ) तेजस्वी जगदीश्वर, आचार्य और राजन्‌ 
ः ! + (चस्थ त्ते ) जिन आपकी ( सख्ये ) मित्रता में (बयम्‌ ) हम हैं, ये 
हम लोग ( पृत्तस्यतः ) सेना से चढ़ाई करने वाले आन्तरिक और 
बाह्य शत्रुओं को ( सासह्याम ) अतिशय रूप से बार-बार पराजित 

कर देवें। ओर (तब ) आपके दिये हुए ( उत्तमे ) उत्तम ( झुम्मे ) 
([चश में, हम रहें।२॥ 

भावार्थ :-सबको चाहिए कि परमेश्वर की उपासना करके, 

गुरु को शिष्यभाव से प्राप्त करके ओर राजा की सहायता पाकर 
" सब काम, क्रोध आदि आत्तरिक रिपुओं को एवं बाह्य शत्रुओं 
को निर्मल करके यशस्वी बनें।२॥। 


अगले मन्त्र डर फिर ड्न्हीं से प्रार्थना है। पर 

७८०. या ते भीमान्यायुधा पतिग्मानि सन्ति धूर्वणे। 
रक्षा समसस्‍्य नो निद ॥३॥ 

पदार्थ :-हे पवमान सोम! हे कर्मशूर जगदीश्बर, आचार्य 
और राजन! ( घूर्बवणे ) हिंसक के लिए (या) जो (त्ते) आपके 
; कष भीमानि ) भयंकर, (तिम्मानिं) तीक्ष्ण ( आयुधा ) हथियार 
( (( सन्ति ) हैं, उनके द्वारा आप ( समस्य ) सब शत्रुओं से की जाने 
5 वाली (निद: ) निन्‍दा से (नः ) हमें ( रक्ष ) बचाइये।।३।॥। 
2) यहाँ अर्थश्लेप अलंकार है।॥३॥। 
2 | भावार्थ :-जगदीश्वर दण्डशक्तिरूप शस्त्रास्त्रों से, आचार्य 
* हु शस्त्रास्त्रों से और राजा भौतिक शशस्‍स्त्रास्त्रों से दुष्टों 
की दुष्टता को दूर करके उनसे की जाने वाली निन्‍दा से मनुष्यों, 
_'शिष्यों और प्रजाजनों की रक्षा करें।३॥। 


4! 


७४ (३) 
8 ऋषि: -कश्यप:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ 
( स्वर:-घड्धज:॥ 
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प्रथम ऋचा पूर्वार्जिक में ५०४ क्रमांक पर परमेश्वर के 
जकिपय में ज्याख्यात हुई भी। यहाँ जगदीश्नर, आचार्य और राजा 
तीनों को सम्बोधन है। 

डे «3 ६ अन्य. श्रे च् कर े 
७८९. लुघा सोम झुमोँ असि लृषा देव कृषत्रत:। 
चूषा धर्माणि दक्षिये॥२॥ 

पदार्थ :-हछे ( सोम ) सत्कर्मों में प्रेरणा करने लाले जगदीश्वर, 
आचार्य वा राजन! (वृषा ) सुख, विद्या एवं समृद्धि की बर्षा 
करने जाले आप ( द्युमान्‌) त्तेजस्वी (असि) हो। हे (देव) 
सूर्यादियों के प्रकाशक परमात्मन्‌, चेदविद्या के प्रकाशक आचार्य 
तथा राजनियमों के प्रकाशक राजन! ( यृषब्रत्तः ) धर्म, विद्या एवं 
समृद्धि की वर्षा करना ही जिनका ब्रत है ऐसे आप (जृुषा) 
सचमुच बादल हो। (चृषा ) अब्रह्मबल, आत्मबल अथवा देहबल 
से युक्त आप (€ धर्माणि ) चरित्र के नियमों, विद्या के मियमों 
तथा राजनियमों को ( दप्मिषे ) धारण करते हो।॥१॥। 

इस मन्त्र में अर्थश्लेष अलंकार है। सोम में वृषत्व (पर्जन्यत्व) 
का आरोप होने से रूपक है। उस आरोप में 'वृषब्रत:” इस पद 
का अर्थ हेतु बन रहा हे, अत: काव्यलिज्ञ है। 'बृषा' की आवृत्ति 
में यमक है।।॥१॥। 

भावार्थ :-जिस राष्ट्र में महान्‌ परमेश्वर सुख आदि की, 
विद्वानू आचार्य विद्या की और धनी राजा धन की वर्षा करते हैं 
'बह राष्ट्र महिमा से बहुत शोभा पाता है।।१।॥॥ 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा आचार्य और राजा की स्तुति है। 
आज र्चे र्छे्‌ 


७८२. वृष्पास्ते चृष्णयं शवों चृषा चन॑ बषा सुतः। 
र ये 
स त्व॑ वृषन्वृघेदसि॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( वृषन्‌ ) सुख, सम्पत्ति, लिद्या आदि की बर्षा 
करने वाले परमात्मन्‌, आचार्य और राजन! (€ वृष्ण: ते) बर्षक 
आपका (श्र: ) बल ( वृष्ण्यम्‌ ) सुख, शन्ति, धन आदि को 
वर्षा करने के स्वभाव वाला है। आपका (वनम्‌) त्तेज भी 
(बूषा ) सुख आदि की बर्पा करने वाला है। ( सुतः ) आपसे 
उत्पन्न किया गया वृष्टिरस, विद्यारस और रक्षारस भी ( चूषा ) 


श ० 


पर 


द 
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दर सुख आदि की यर्पा करने बाला है। ( सः त्वम्‌) तरह आप ( लूषा 
.. छत ) बादल ही ( असि ) हो॥२।॥। 
| इस मन्त्र में सोमपदवाच्य परमेश्वर आदि में बादल का 
। आरोप होने से रूपकालंकार है। 'चृष्ण, वृष्ण” में छेकानुप्रास, 

'लुपा, बृुपा' में लाटानुप्रास और “बृष्‌, बृप्‌, बृषा, सपा, लृप, जूषे' 
|! में चृत्त्यनुप्रास हे॥२॥ 

भावार्थ :-जगदीश्वर, राजा और आचार्य ये तीनों ही मनुष्यों 

॥ को ऐहिक तथा पारलीकिक उनसति प्राप्त कराने में सहायक होते 
| हैं।।२॥। 


अगले सज़ में पुनः परमात्मा, आचार्य और राजा को सम्बोधन हे। 
श के है र्के हि सर समर्वत. 5 
७८३. अएबो न अक्रदो यवृषा सं गा इन्दो पु] 
हर 3.१ दुरो 
कि नो राये डुरो चबृधि॥३॥ 

पदार्थ :-हे पवमान सोम अर्थात्‌ पविन्नताप्रदायक जगदीश्वर, 
आचार्य और राजन! (वृषा ) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की वर्षा 
क्‍ करने वाले आप (अश्बः न) फैले हुए बादल के समान 
. ( अक्रदः ) शब्द करते हो। हे ( इन्दो ) त्तेजस्विन! आप (गा: ) 
| गोओं, भूमसियों और बेदबाणियों को ( सम्‌) हमें सम्प्राप्त कराओ। 


) ( अर्वतः ) घोड़ों, बलों और प्राणों को ( सम्‌ ) सम्प्राप्त कराओ। 
। ओर (नः ) हमारी (राये) ऐेश्वर्यप्राप्ति के लिए ( छुरः ) द्वारों 
। को ( निवृधि ) खोल दो।।३।॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार तथा अर्थश्लेप है।३॥। 
| भावार्थ :--जगदीश्वर सबके हृदय में स्थित छुआ सत्प्रेरणा 


। 


] देता है, आचार्य विद्यागृह में स्थित हुआ शिष्यों को उपदेश करता 


है और राजा राष्ट्र में स्थित हुआ राजनियमों को उद्घोषित करता 
है। वे सभी यथायोग्य दीर्घायुप्य, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, 
। ब्रह्मवर्चस आदि प्रदान करते और रास्ते से विष्न-बाधाओं को दूर 


॥ 
| करते हैं।३॥ 


(४) 
ऋषि: - भृगुर्वारुणिर्जमद ग्निर्यां॥ देवता-पवमसान: सोम:॥ 
| छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घड्ज:॥ 


रे ८. 
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० पक पर हु 
हे | प्रथम ऋचा पृर्वार्चिक में ४८० क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष 
। में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जगदीएनर तथा राजा का आह्वान है। 
हि 
। ७८४. लृषा हासि भानुना झुमन्तं त्वा हवामहे। 


'परवमान स्वर्दशम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे ( पञमान ) पत्तित्नता देने लाले जगदीश्लर और 
राजन! आप (चुधा हि) सचमुच सदगुण, विद्या, सुराज्य, धन 
आदि की वर्षा करने वाले ( अस्ि) हो। € भानुना ) तेज से 
€ द्युमन्तम्‌ ) देदीप्यमान, ( स्वर्द्शम्‌ ) मोक्ष के आनन्द या लोकिक 
सुख का दर्शन कराने वाले (त्वा) आपको, हम (हचामहे ) 
पुकारते हैं।।१।। 

भावार्थ :-जेसे उपासना किया छुआ परमेश्वर हुदय को 
पवित्र करके उसमें दिव्य ऐश्वर्यों को वरसाता छऐे और मोक्ष का 
आनन्द देता है, जैसे ही राज्य में राजा राष्ट्रवासियों के भ्रष्टाचार 
को दूर करके, पबित्र आचरण का प्रचार करके, विविध ऐश्वयों 
की वर्षा करके प्रजाओं को सुख प्रदान करे।।१।॥। 


अगले मन्त्र में पुन: जगदीश्वर और राजा का बर्णन हे। 
७८५. यदर्धि: परिषिच्यसे मर्मुज्यमान आसयुभि:। 


द्रोणे सघस्थमशनुषे॥२॥ 

पदार्थ :-८€ प्रथम ) जगदीश्वर के पक्ष में। हे राजन! ( चत्‌ ) 
जब ( आयुभि: ) उपासक मनुष्यों से ( मर्मुज्यमानः ) बार-बार 
अत्यधिक सात्त्विक भावों से अलंकृते किये जाते हुए आप । 
( अद्धि: ) भक्तिरसों से ( परिषिच्यसे ) सींचे जाते हो, तब 
( द्रोणे > हृदबरूप द्रोगकलश में ( सथधस्थम्‌ ) स्थान (अश्नुषे) ' 
पा लेते हो। । 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे राजन! ( यत्‌ ) जब ( आयुि:) 
राष्ट्रवासी प्रजाजनों द्वारा ( मर्मृज्यमान: ) मालाओं आदि से अलंकृत 
किये जाते हुए आप ( अरिद्विः) अभिषेकजलों से ( परिषिच्यसे ) | 
सींचे जाते हो, तब (द्रोणे) लकड़ी के बने सिंहासन पर 
€ सधस्थम्‌ ) स्थान ( अश्नुषे ) पा लेते हो।।२॥। | 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। सोम ओषधि के यक्ष में भी 
अर्थयोजना करनी चाहिए॥२।॥। । 


र्‌ 
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उत्तराचिक तुतीयोउ्ष्याय: : 68॥ २०. 


भावार्थ :-जैसे याज्षिकों द्वारा सोम ओपचि का रस ज 
साथ द्रोगकलश में सोचा जाता है ओर जैसे प्रजाजनों द्वारा कोई 
सुयोग्य मनुष्य राजा के पद्‌ पर अभिषिक्त किया जाता है, जेसे 
ही स्तोताओं को चाहिए कवि परमेश्वर को भक्तिरसों द्वारा छदय में 
अभिपषिक्त करें॥२।॥। 


अगले मन्त्र में फिर वही विपय वर्णित है। 
७८६. आ पवचस्व सुबीर्य मनन्‍्दमान: स्वायुध्ा। 


इहो ष्विन्दणा गहि॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( स्वायुध ) उत्कृष्ट दण्डसामर्थ्य बाले जगदीश्वर 
तथा तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित राजन! ( मन्दमानः ) प्रसन्न 
होते हुए आप (९ सुबीर्यम्‌ ) श्रेप्ठ आत्मबल, घैर्ययबल, उत्साहबल 
ओर शारीरिक बल को ( आ पवस्व ) हमारे अन्दर प्रवाहित 
कीजिए। हे (इन्दो ) तेजस्वी राजराजेश्वर परमात्मन्‌ और राजन! 
आप (इह उ) यहाँ हमारे हृदय में वा राजगद्दी पर (सु 

आगहि ) भलीभांति पधारिए।॥३॥। 
भावार्थ :-जैसे परमात्मा अपने उपासकों का हार्दिक निवेदन 
सुनकर सज्जनों को उत्साहित और दुर्जनों को दण्डित करता है, 
जैसे ही राजा को चाहिए कि वह राष्ट्रवासियों का निवेदन 
सुनकर प्रजा को रक्षित ओर उत्साहित करे तथा पापी शत्रुओं को 
'चन्दूक , तोप, आकाशीय गोले आदि हथियारों से बिनष्ट करे।।३।। 


(५) 
ऋषि: -अमहीयु:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-घड़ज: ॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा और आचार्य को सम्बोधन किया 
गया है। 
# आशा 5, 
७८७, पवमानस्य ते चयं पवित्रमभ्युन्दत:। 


सरखित्वमा वृणीमहे॥९॥ 


पदार्थ :-हे स्रोम! ज्ञान को प्रेरित करने वाले परमात्मा और 
आचार्य! ( पव्मानस्य ) हृदय को पवित्र करने वाले तथा ( पतित्रम्‌ ) 
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छः 


पचित्र हदय को ( अभ्यन्दत: ) आनमदरस चा विद्यारस से भिगोने 
बाले ( ते ) आपकी ( सखित्वम्‌ ) मित्रता को , हम ( आ वृण्गीमहे ) 
स्वीकार करते है॥।१॥। 

भावषार्थ :-परमेश्वर डपासकों के ओर आचार्य शिष्यों के 
छृदय को पवित्र करके उसमें आनन्दरस या विद्यारस को सींचते 
है।।१॥| 


अगले मन्त्र में फिर उन्हीं का सम्बोधन हे। 
७८८. ये ते पव्चित्रमूमयोऊभिक्षरन्ति घारया। 
नम! 
तेमिर्न: सोम मृडय॥२॥ 


पदार्थ :-हे (सोम ) ज्ञान के प्रेरक परमात्मन्‌ था आचार्य! 
(ये त्ते) जो आपकी ( ऊर्मयः ) आनन्दरस ओर ज्ञानरस की 
लहरें ( धारया ) घारारूप से ( पवित्रम्‌ ) पथ्चित्र छदय को ( अभि ) 
लक्ष्य करके (६ क्षरन्ति ) बहती हैं, (त्तेभि: ) उनसे (नः) 
€ मुडय ) सुखी कीजिए॥२॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर स्तोताओं को आनन्दरस की लहरों से 
और आचार्य शिष्यों को ज्ञानस की लहरों से तरंगित करते 
छ॥२।। 


अगले मन्त्र में फिर उन्हीं व से प्रार्थना की गयी है। 
७८९. स॒ न; पुनान आ भर रवि वीरवतीमिषम। 


ईशान: सोम विश्वत:॥३ ॥ 

य्दार्थ :-छे ( सोम ) परमेश्वर्यवान्‌ू जगदीश्बर बा आचार्य! 
( ईशान: ) समर्थ (सः ) वह प्रसिद्ध आप (न: ) हमें ( पुनान: ) 
पवित्र अन्तःकरण वाला करते हुए (विश्वल: ) सब ओर से 
( रचिम्‌ ) आध्यात्मिक तथा भौतिक 'ऐश्वर्य को, ओर ( वीरवतीम ) 
'जीरतायुक्त ( इपम्‌ ) प्रगति को ( आभर ) प्रदान कीजिए।।३॥। 

भावार्थ :--जगदीश्वर ओर आचार्य से सत्प्रेरणा प्राप्त करके 
'पत्रित्र हदय वाले होकर मनुप्य महान्‌ उन्‍मति कर सकते हें।३॥ 


(६) 
ऋषि:-मेधातिशि: काण्य:॥ देवता-ओआअगिनः॥ छन्‍्द:- 
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हु 
| उत्तराचिंक तृतीयोउध्याय: : 683 अजब, ५ 
७ गायत्री॥ स्वर:-पद्धज:॥ ५ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ३ पर परमात्मा के पक्ष में है] 
ज्याख्यात हो चुकी है। यहाँ आचार्य, राजा और भोत्तिक अग्नि के ५ 
पक्ष में व्याख्या करते हें। |) 
44] न 88 कर र होतार ६० 3. | 
७९०. अग्नि दूत॑ तृणीमहे होतार विश्ववेदसम्‌। ह 

4 8 जे 0 है] 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम॥१॥ ५ 


०! 


पदार्थ :-( प्रथम ) आचार्य के पक्ष में। हम ( होतारम्‌ ) 
विद्या और आचार के दाता, ( बिश्ववेदसम्‌ ) सम्पूर्ण बाहुमय के 
ज्ञाता, ( अस्य ) इस किये जाते हुए ( यज़स्य ) चिद्या-यज्ञ के 
( सुक्रतुम ) सुकर्ता, ( दृतम्‌ ) दर्गुण, दुर्ब्यसन, प्रमाद, आलस्य, 
दुश्ख आदि को संतप्त करने याले ( अग्निम्‌ ) तेजस्वी, कर्मनिप्ठ , 
अग्रनेता आचार्य को ( चृणीमह्टे ) गुरु रूप से बरते है। 

द्वितीय राजा के पक्ष में। हम ( होतारम्‌) सुराज्य-ज्यवस्था से 
प्रजाओं को सुख देने बाले, ( विश्ववेदसम्‌ ) सम्पूर्ण राजनीतिविज्ञान 
के ज्ञाता, ( अस्य ) इस किये जाते हुए ( यज्ञस्यथ ) राष्ट्र-यज्ञ के 
( सुक्रतुम्‌ ) सुकर्ता , ( दूत्तम्‌ ) शत्रुओं तथा भ्रप्टाचारियों के सनन्‍तापक, 
( अग्निम्‌ ) अग्रनेता, कर्मछ, सुयोग्य जन को ( चृण्मीमहे ) प्रजा 
के बीच से राजा रूप में चुनते हैं 

तृतीय भोतिक अग्नि के पक्ष में। हम शिल्पविद्या के ज्ञाता 
विद्वानू लोग ( होतारम्‌ ) यानों ओर यन्त्रों में बेगादि गुण को देने 
चाले, ( विश्ववेदसम्‌ ) सब सुख के साधन जिससे प्राप्त होते हैं 
एंसे, ( अस्य ) इस किये जाते हुए (चअज्ञस्य ) शिल्पयज्ञ के 
( सुक्रतुम्‌ ) सुसम्पादन में साधनभूत, (दूतम्‌ ) यन्त्रकलाओं को 
गति देने वाले ( अग्निम्‌ ) विद्युत्‌ को ( वृणीमहे ) शिल्पक्रियाओं 
में प्रयुक्त करते हैं।॥१॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि जगदीश्वर की उपासना से 
शुभ प्रेरणा पाकर, सुयोग्य, उत्तम शिक्षा देने वाले आचार्य को 
वरकर, सब विद्याएं पढ़कर, सदाचार को स्वीकार करके, 
| विद्युतू-विद्या से शिल्पविद्या की उन्नति द्वारा भू-यान, जल-यान 
| और अनन्‍्तरिक्ष-यानों को तथा तरह-तरह के यन्‍्त्रों को बना कर 
॥ राष्ट्र की उन्नति करें।६।। 


। 
८ 
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अगले मन्त्र में विविध अग्नियो का आह्वान है। 
. ७९९. अग्निमग्नि हवीमभि: सदा हजवन्त विश्पतिम। 


॥| 
५ हृव्यवाहं पुरुष्रियम॥२॥ 
)) |. यवार्थ :-( अग्निम्‌ अग्निम्‌ ) प्रत्येक अग्नि को परमात्माम्नि 
! / को, आत्माग्नि को, जाठराग्नि को, यसज्ञाग्नि को, शिल्पाग्नि को, 
. आचार्याग्नि को, राजाग्नि को (हवीमभिः ) हवियों के साथ 
मनुष्य (सदा) हमेशा (हवन्त) पुकारें, स्वीकार करें। केसे 
५ अग्नि को? (विश्पतिम्‌ ) जो प्रजाओं का पालक, ( हन्यवाहम ) 
५ दातव्य वस्तुओं को या सदगुण, विद्या आदि को प्राप्त कराने 
| चाला तथा ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुत प्रिय अथवा जबहुतों का प्रिय 
है।।२।। 
भावार्थ :-आराधना किया हुआ परमात्माग्नि उपासक के 


, .. आत्मसमर्पण को स्वीकार करके उसे भद्र गुण-कर्म-स्वभाव 
हे ग्रदान करता है। उद्बोधन दिया गया आत्माग्नि मन, आंख आदि 
ज्ञानसाधनों से ज्ञान को स्वीकार करके मनुष्य को बल देता है। 
जाठराग्नि भोज्य, पेय आदि हवि को स्वीकार करके उसे 
रस-रक्त आदि के रूप में परिणत करता है। यजमान से होमा 
हुआ यज्ञाग्नि हवियों को स्वीकार करके वायु के माध्यम से 
आरोग्यकारी सुगन्ध को इधर-उधर ले जाता है। यान-यन्त्र आदि 
में प्रयुक्त विद्युतू-रूप अग्नि विमानादि यानों को स्थानान्तर में 
पहुंचचाता है ओर यन्त्र-कलाओं का संचालन कर विधिध पदार्थों 
के निर्माण में साधन बनता है। आचार्यरूप अग्नि समित्पाणि 
4 शिष्यों के समर्पण को स्वीकार करके उन्हें विद्या और सदाचार 
| ग्रहण कराता है। राजारूप अग्नि प्रजाओं से राजकर स्वीकार 
करके प्रजाओं को सुख देता है। इसलिए सब को चाहिए कि इन 
अग्नियों का व्यवहार में यथायोग्य प्रयोग करें।२॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा आचार्य ओर राजा को सम्बोधन हे। 
5 2१% ९2 
७९२.अग्ने देवाँ इहा बह जज्ञानो वृक्तजर्लहिषे। 
र््के 04 4 क्के ईड्य 
असि होता न ईड्यः ॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक तेजस्वी परमात्मन्‌, आचार्य 
| और राजन! ( चृक्तबर्हिषे ) उपासना-यज्ञ, बिद्या-यज्ञ और 


3 9) ॥७६ ९ ५७)।/५७६४४॥॥४७ (प टयऋ77॥(९७४छ७४७९)९९०॥९ 


ध्य3/.। | 


५. जब ८ -बी, 7 ५ हु. 


। अा 
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यु राष्ट्सेवा-यञ्ञ के हेतु जिसने आसन बिछा लिया हे ऐसे मनुष्य पथ 
के लिए ( जज्ञान: ) प्रकट होते हुए अर्थात्‌ अपने दर्शन देते हुए ५ 

आप (इह > इस उपासना-यक्ष, जबिद्या-यज्ञ ओर राष्ट्र-यज्ञ में ५ 


( देवान्‌ ) दिव्यगुणों को, बिद्दानों को और राष्ट्रसेबकों को ( आवह ) 
उत्पन्न कीौजिए। आप ( होता ) सुख, सम्पत्ति, विद्या, सदाचार आदि 
के दाता, ओर ( नः ) हमारे ( ईंडय: ) स्तुति-योग्य ( असि ) हो॥३॥ 

भावार्थ :--जैसे जगदीश्वर उपासना-यज्ञ में स्तोताओं के 
हृदय में दिव्यगुण उत्पन्न करता छे, वैसे ही आचार्य विद्या-यज्ञ 
में विद्दानू जनों को तथा राजा राष्ट्र-यज्ञ में राष्ट्र-सेवकों को 
उत्पन्न करे।३॥। 


५5०7 3.-- 


(७) 

अऋदषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवते-मित्रावरुणो॥ छन्‍्द:- 
गायत्नी॥ स्वर:-पद्धज:॥ 

अगले मन्त्र में प्राण-छदान तथा ब्रद्म-क्षत्र विषयों का वर्णन है। 
७९३. पत्र लय हलामहे वरूण सोमपीतये। 

या जाता पूतदक्षसा॥२॥ 

पदार्थ :-( वयम्‌ ) हम लोग ( सोमपीत्तये ) यश की रक्षा के 
। लिए (मित्रम्‌) बाहर और अन्दर स्थित जीवन हेतु प्राण को 
' अथवा ब्रह्म-बल को, ( वरुणम्‌ ) ऊर्ध्यंगति तथा बल के हेतु 
'ऊदान को अथवा क्षत्र-बल को (हवामहे ) पुकारते हैं, ग्रहण 
करते हैं, (या) जो ( पूत्तदक्षसा ) पतिन्र बल जाले अथवा बल 
को पवित्र करने वाले (जाता ) हुए हें।१॥ 

भावार्थ :-सब लोगों को चाहिए कि शरीर में प्राणनक्रिया 
के हेतु प्राण को और ऊर्ध्चगति के हेतु डदान को तथा राष्ट्र में 
अह्य-बल और क्षत्रन-बल को यढाकर शरीर तथा राष्ट्र के 
स्वास्थ्य को उन्नत करें।१२॥। 
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अगले मन्त्र में पुनः वही विपय वर्णित है। 
९ २ ७छच १४ रह के 3 ८ पक 


७९४. ऋचतेन यावृतावुधाबुतस्य ज्योतिषस्पती। 
ता मित्रावरूणा हुले॥२॥ 


3७80 ७७ कर 
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पद्धार्थ :-( प्रथम ) प्राण-ठदान के यक्ष में। (यौ) जो 
। ( अऋछ्तेन ) प्राण-क्रिया एच उदान-क्रिया रूप सत्य व्यापार से 
ट। ( ऋतायुधथी ) सत्यक्रियायुक्त मनोमय एवं ब्िज्ञाममय कोशों को 
बढ़ाने वाले, ( ऋछतस्थ ) ऋतम्भरा प्रज्ञा, एवं ( ज्योतिषः ) ज्योतिप्मती 
वृत्ति के ( पत्ती ) रक्षक हैं, (ता) उन ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान 
को, में ( हुवे ) पुकारता हाँ, स्वस्थरूप से शरीर में प्रय्कत्त करता 
ह्देँ। 
द्वितीय ब्रह्म-क्षत्र के पक्ष में। (यौ) जो ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान 
ओर सत्य क्षात्र-बल से ( ऋताबृधौ ) सत्यमय राष्ट्र को बढ़ाने 
बाले, और ( ऋतस्य ज्योतिष: ) सत्यरूप ज्योति के (यघती) 
रक्षक हैं, (ता ) उन ( मित्रावरुणा ) ब्राह्मण ओर क्षत्रियों को, में 
€ हुब ) पुकारता हूँ।।२॥। 
भावार्थ :-जैसे प्राण ओर उदान से शरीर का स्वास्थ्य, वैसे ही 
ब्राह्मण और क्षत्रियों से राष्ट्र का स्थास्थ्य चिरस्थायी होता है॥२॥ 


अगले मन्त्र में भी वही विपय हे। 
3.4 ६3 ३। ४) 53 2५ श्र (25 ०७ । 
७९७, वरूण: प्राविता भुवन्मित्रों विश्वाभिरूतिभि:। 
3 
करता नः सथधस ॥३॥ 
पदार्थ :-( वरुण: ) शरीर में उदान और राष्ट्र में क्षत्रिय, 
( मित्र: ) शरीर में ग्राण ओर राष्ट्र में ब्राह्मण (विएचामि: ) सब 
( ऊत्तिभि: ) रक्षाओं से ( प्राबित्ता ) हमारे प्रकृष्ट रूप से रक्षक 
( भुवत्त्‌ ) होवें! साथ ही (न: ) हमें ( सुराधसः ) उत्तम धन से 
युक्त तथा उत्तम सिद्धि वाला ( करताम्‌) करें।३॥। 
भावार्थ :-प्राण-उदान द्वारा शरीर में स्वास्थ्यरूप सथा 
योगसिद्धिरूप ्षन को और ब्राह्मण-द्षत्रिय द्वारा राष्ट्र में लिद्या, 
चक्रवर्ती राज्य आदि धन को सब प्राप्त करें।३।॥। 


(०) 
अऋरदणि:-मधशुच्छन्दा लैश्वामित्र:॥ देबता-डइन्द्र:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वरः-खद्धज:॥ 


॥$॥ प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १९८ क्रमांक पर परमात्मा के यक्ष 
| में व्याख्यात की जा चुकी हे। यहाँ जीवात्मा का नजिपय कहा जा 
श हि 

शै। रहा है। 
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छ९६८. उल्मिद्वाशिनो चुबलिल्तसर्थीकिररकिएफा: | 
ड्न्द्र चाणीरनूघत॥ १ ॥ 

पदार्थ :-( इन्द्रम्‌ ) देह के अधिष्ठाता, कासम-क्रोध आदि 
शत्रुओं को पराजित करने वाले बीर जीवात्मा की ( इत्‌ ) निश्चय 
ही ( गाथिन: ) गायक लोग (९ बृहत्‌ ) बहुत अधिक ( अनूपत ) 
स्तुति करते हेैं। (इन्द्रमू) जीवात्मा की ( अर्किण: ) मन्त्रपाली 
लोग ( अरे: ) वेदमन्त्रों से ( अनुषत ) स्तुति करते हे। ( इन्द्रम ) 
उसी जीवात्मा की (वाणी: ) अन्य चाणियां ( अनूपत ) स्तुति 
करती हैं।।१॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा ही देहराज्य का सम्राट्‌ है, जो मन, 
बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियों को यथा स्थान चैेठाकर देहराज्य का 
संचालन करता हे।१॥। 


द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में ५९७ क्रमांक पर परमात्मा के 
लिपय में ज्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जीवात्मा का विपय कहते 
दा 
| 
ऐप र्के ज्ब्दयों 


७९७. इन्द्र हे सचा सम्मिश्ल ञआ चचोयुजा। 
ष्ृ रु ॥ श्के 53 5. 
इन्द्रो बच्ची हिरण्यय:॥२॥ 
पदार्थ :-(९ इन्द्र: इत्‌ ) देह का अधिप्ठाता जीवात्मा ही 
( वचोयुजा ) कहते ही जुड़ पाने वाले (हर्यो: ) ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों का ( सचा ) एक साथ ( आ सम्मिश्ल: ) 
ज्ञान ओर कर्मों में जोड़ने बाला है। (इन्द्रः) वह जीवात्मा 
( वज्जी ) वाणी रूप बज्र का धारण करने वाला ओर ( हिरण्ययः ) 
प्राणमय, ज्योतिर्मय तथा कीर्तिमय है।।२॥। 
भावार्थ :-जिस जीवात्मा की प्रेरणा से ज्ञानेन्द्रियां और 
कर्मेन्द्रियां अपने-अपने व्यापारों में नियुक्त होती हैं, जो जीवात्मा 
वाणीरूप बत् से कुतार्किकों के कुतर्कों का खण्डन करता हे, 
जो प्राणों का अधिष्ठाता, तेजस्त्री और यशस्वत्री है, उसे उद्बोधन 
देकर सब लोग अपने अभीपष्टों को सिद्ध करें।।२।॥। 


तृतीय ऋचा की पूर्वार्चक में ५९८ क्रमांक पर परमेश्वर 
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ओर राजा के पक्ष में व्याख्या को गयी थी। यहाँ जोवात्मा का 
लिपय कहते हैं। 
रे श् क5 7३ 
७९८. इन्द्र वाजेषु नोडव सहस्त्रप्रधनेषु ला 
३२ रह च २7 दर र्‌ 
उग्र उग्राभिरूतिशि:॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) शरीर के अधिप्ठाता जीबात्मन! (उग्र: ) 
जीर तू ( वाजेषु ) संग्रामों में ( सहस्रप्रधनेषु क्र) तथा सहस्रो 
प्रकृष्ट धन जिनमें प्राप्त होते हैं ऐसे चक्रवर्ती-राज्य साधक 
महायुद्धों में ( उग्राभि: ) अत्यन्त उत्कृष्ट ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से 
(न: ) हमारी (रक्ष) रक्षा कर।।३॥। 
भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा यदि बलवान हे तो उसे कोई 
भी पराजित नहीं कर सकता।।३।। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा के भी अशभिप्ठाता जगदीश्वर की 
महिमा हर 048 । है हर पु 8 हिंद) के 
७९६. इन्द्रो दौर्घाय, अक्षस आ सूर्य रोहयदियि। 

पि गोभिरद्रिमेरयत्‌॥४॥ 

पदार्थ :-९ इन्द्र ) सारे संसार को उत्पन्न करने चाले 
परमैश्यर्यशाली जगदीश्वर ने ( दीर्घाय ) दीर्घ ( अक्षसे ) प्रकाश 
के लिए (दिवि) झुलोक में € सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( आरोहयतू ) 
चढ़ाया हुआ है। बही (गोभिः ) सूर्य-किरणों से € अद्विम ) 
बादल को (वि ऐरयत्‌ ) विकम्पित करता हे, बरस्ाता है।४ड।। 

भावार्थ :-जगदीश्वर की हो यह महिमा है कि वह सूर्य को 
रच कर उसके द्वारा पदार्थों को प्रकाशित करता, दिन-रात-पक्ष 
मास-ऋतु-अयन-वर्प के चक्र को चलाता, बादल बनाता, वर्षा 
करता ओर प्राण्ग-प्रदान आदि कार्य करता हे।४॥। 


(२४) 
अदृषि: -वसिष्ठ :॥ देवता-इन्द्राय्ी॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर: --घडूज:॥ 
प्रथम मन्त्र में इन्द्र और अग्नि के नाम से जीवात्मा-परमात्मा 
का जविपय वर्णित है। 


उत्तराचिक तूतीयोऊ्ध्याय: : 689 कि. 


८००, इन्द्रे अग्ना नमी लहत्‌ सुकृक्तिमेरयामहे। 
धिया थेना अवस्यव:॥९॥ 

पदार्थ :-( अवस्वयवः ) रक्षा के इच्छुक, हम लोग ( इन्द्रे ) 
जीवात्मा को लक्ष्य करके ( बूहत्‌ ) महान्‌ ( नम: ) नमस्कार को, 
( सुतृक्तिम्‌ ) निर्दोष क्रिया को ओर (घिया ) ध्यान तथा बुद्धि 
के साथ (€ घेना: ) स्तुतिरूप वाणियों को आ ( ईरयामहे ) प्रेरित 
करते हें।।१।॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना के लिए ओर जीवात्मा को 
उद्वोधन देने के लिए नमस्कार, गुणबर्णनरूप स्तुति और 
तदनुरूप क्रिया निरन्तर अपेक्षित होती है। पुरुपार्थ व्के बिना 
केबल नमस्कार से या स्तुति से कुछ भी नहीं सिद्ध होता।१।॥। 


अगले मन्त्र में फिर उसी जिषय का वर्णन है। 
८०२९. ता हि शश्बन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। 
है २ कक ३ के 
सबाधो वबाजसातये॥२॥ 
पदार्थ :-(त्ा हिं) उन दोनों इन्द्र और अग्नि अर्थात्‌ 
जीवात्मा और परमात्मा की (इत्था ) सत्यभाव से ( शश्वन्तः ) 
बहुत से, ( सबाध: ) बाधाओं से पीछित (विप्रासः ) बिप्र जन 
( ऊतये ) रक्षा के लिए, और ( बाजसातये ) बलग्राप्ति के लिए 
( ईंडते ) स्तुति करते, हें अर्थात्‌ उनके गुण-कर्म-स्वभावों का 
वर्णन करते हें।॥२।। 
भावार्थ :-सांसारिक दुः्खों को दूर करने के लिए तथा 
विपत्तियों में रक्षा की ग्राप्ति और चल की प्राप्ति के लिए 
जगदीश्वर की उपासना करनी चाहिए ओर जीवात्मा को उद्बोधन 
देना चाहिए।।२॥। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा और परमात्मा का आह्वान किया 
गया हे। 


शृ 4 की ५ कल 73% 3, ।%। के 3. 
८०२. ता वां गीर्भिनिंपन्युव: प्रयस्वन्तो हवामहे। 
९ र हर] 
मेधसाता सनिष्यव:॥३॥ 
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८ व तिल +- -सन्च्चन मनन नम नम ता नि सननयपनननिभनननिशसआ 2 +० >> भर ल्‍प्न 
पदार्थ :-( ता ) उन € वाम्‌ ) तुम दोनों जीवात्मा ओर परमात्मा 
को (विपन्युव: ) विशेष स्तुति से युक्त, ( प्रयस्वन्त: ) पुरुपार्थ 
से युक्त, ( सनिष्यन्तः ) पाने के इच्छुक हम श्रद्धालु लोग 
( मेधसाता ) संगम की प्राप्ति के निर्मित्त ( गीर्भि: ) जेदबाणियों 
से (हवामहे ) पुकारते हैं।।३।॥। 

भावार्थ :-परमसात्मा ओर जीवात्मा को अनुकूल करने के 
लिए वाणी से स्तुति, शरीर से प्रयत्न और मन से श्रद्धा तीनों 
अपेक्षित होते छें।।३॥। 


(१५०) 

ऋषि: - भृगुर्वारुणिर्जमद ग्निर्वा॥ देवत्ता-पवमान: सोम:॥ 
छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः--पदज:॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४६९ क्रमांक पर परमात्मा के 
विपय में व्याख्या दी गयी थी। यहाँ आचार्य का विषय प्रदर्शित 
किया जा रहा है। 

हाय 5 है च कर कर क्षेरे 
८०३. वृषा पवसस्‍्व धारया मरुत्वत्ते चर मत्सर:। 
रन 


र्‌ के 5० 78 
'विश्वा धान आओजसा॥ श्॥ 
पदार्थ :-हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने वाले आचार्य! 
( बृषा ) विद्या के वर्षक आप (€ धारया ) ज्ञान-धारा से ( पवस्व ) 
शिप्यों को पवित्र कीजिए। ( मरुत्वते 3) ग्राणायाम का अभ्यास 
करने वाले शिप्य के लिए ( मत्सरः ) ब्रह्मानन्द के स्वाबक 
छहोडए। साथ ही ( ओजसा ) विद्या-बल, सदाचार-बल ओऔर 
अहयचर्य-बल से (विश्वा ) सब शिष्यों को ( दघानः ) घारण 
कीजिए।।१॥। 
भावार्थ :-वही आचार्य होता है जो शिप्यों को विद्या की 
धाराओं से स्नान कराता हुआ, उनका पिता के समान पालन 
करता हुआ उन्हें महान्‌ पण्डित, तेजस्वी, ऋदायचारी, ब्रद्यानन्द में 
मग्न तथा सदाचारी बनाये॥।१।। 


इस प्रकार ब्रह्मविद्या में आचार्य का योगदान कहकर अब 
परमात्मा का जिपय वर्णित करते हें। 
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उत्तराखिक तृत्तीयो5ध्याय: : 69॥ कुछ, 


<०<४.त्त त्वा धर्तारमोण्यो ३ परवमान स्वर्दशमा। 


'हिन्ने बाजेषु वाजिनम्‌॥२॥ 

पदार्थ :--है ( पत्रमान ) पब्ित्रकर्त्ता, सर्वान्तर्याभी जगदीश्वर! 
( ओण्यो: ) चलोक और भूलोक को ( धर्तारम्‌ ) धारण करने 
चाले, ( स्वर्द्शम्‌ ) सूर्य वा मोक्षानन्द का दर्शन कराने बाले, 
( वाजिनम्‌ ) वलवान्‌ ( त्त॑ं त्वा ) उस प्रसिद्ध चुझ को , में ( चाजेघु ) 
चलों के निमित्त से (हिन्छे ) प्रसन्‍न फरता हा। ॥२॥। 

भावार्थ :-जो जगदीश्बर सूर्य, भूमि आदि को धारण करता 

बह जिपत्तियों में बल-प्रदान द्वारा अपने उपासकों को भी क्‍यों 
न धारण करेगा।।२।। 


६ ७... -७«_ज्|मम ८६... 3४७ १ ]४7 (१ / 


व्क््य् 


अगल ( मन्त्र म पुन: परमात्मा का बिपय है! ॥ 
८०७. अया चित्तो जिपानया हरि: पजस्व धारया। 
युज वाजेषु चोदय॥३॥ 


पदार्थ :-हे पवमान सोम! हे पत्िन्नकर्त्ता परमात्मन्‌ ( विपा) 
मुझ मेथावी के द्वारा (चित्त: ) जाने हुए (हरिः ) दुःखों एवं 
पापो के हर्ता आप ( अया ) बेगयती ( अनया ) इस (€ धारया ) 
आनन्द-घारा से ( पवसस्‍्व ) मुझ स्तोता को पवित्र कीजिए। 
( युजम्‌ ) अपने सखा मुझको ( चाजेपु ) जीवनसंग्रामों में ( चोदय ) 
विजय के लिए प्रेरित कीजिए।३।। 
| भावार्थ :-स्तुति किया गया परमात्मा स्तोताओं को आनन्द्‌-घाराओं 
3 
) 


#£988%5। (// हसन | 0 द््ट7:0)72//०/ 


से सींचकर, बल देकर देवासुर संग्रामों में विजयी करता है।।३।। 


छः 
३ 


“०५४५ 


६ ९:९७) 

2 जअऋद्णि: -उपमन्युर्वासिपष्ठ:॥ देचता-पवमान: सोम:॥ 
। छन्‍्द:-न्रिप्टुप्‌॥ स्वर:-धेवत:॥ 

6 प्रथम मन्त्र में यह चर्णन है कि परमात्मा ही मेघों को गर्जाता है। 
॥| 


८०६. वृूषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयस्नेषि 
| पृथित्रीमुत च्याम्‌। इन्द्रस्येत्र बग्नुगा शुण्व आजो 
॥ प्रचोदयन्नर्घसि बात्रमेमाम्‌॥१॥ 
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पदार्थ :-हे सोम परमात्मन्‌! (वूषा) वर्षा करने बाले 
( शोण: ) क्रियाशील आप (गा: ) विद्युदूवाणियों को ( अभि- 
जकनिक्रदत्‌ ) गर्जाते हुए, तथा उससे (पृथिवोम्‌) भूमि को 
( उत ) और € द्याम्‌ >) आकाश को ( नदयन्‌ ) नादयुक्त करते हुए 
(एपि) व्यवहार करते हो। उस समय ऐसा लगता है कि 
( आजोौ ) युद्ध में (इन्द्रस्य इब ) नादयुक्त करते हुए (एथि) 
व्यवहार करते हो। उस समय ऐसा लगता है कि ( आजो ) युद्ध 
में ( इन्द्रस्य इब ) मानो सेनापति का ( बग्नु: ) दुन्दुभि आदि का 
नाद (आ खुण्वे ) सुनाई दे रहा हो। आप ही (इमाम ) इस 
( वाचम्‌ ) मनुष्यों से उच्चारण की जाने वाली व्यक्त वाणी को 
( प्रच्योदयन्‌ ) ग्रेरित करते हुए ( आ अर्पसि ) आते हो।॥१॥। 

डस मन्त्र में उत्प्रेक्षालंकार है।॥१॥! 

भावार्थ :-जल-वाप्पों का ऊपर जाना, मेबबटाओं का निर्माण 
चिद्युत्‌ का चमकना, मेघथों का गरजना इत्यादि सभी कार्य सूर्य 
पवन आदि के माध्यम से परमेश्वर ही करता है। इसके करने 
में हम जैसों का सामर्थ्य नहीं हे। वही मनुष्यों को व्यक्त वाणी 
अदान करता है।।१॥ 


प्जाा 2२५ ।छफ०:-०/८ 


अगले मन्त्र में जीवात्मा में ब्ह्मयानन्द्रस का प्रवाह वर्णित 
८०७, रसाय्य: पयसा पिन्बमान ईरयन्नेषि मश्चुमन्तमंशुम। 


पतमान्‌ सनन्‍्तनिमेधि कृण्वन्निन्द्राय सोम परि- 
घिच्यमान:॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( पत्रमान सोम ) सम्पूर्ण जगत्‌ के स्रप्टा, शुभगुण्गों 
के प्रेरक, सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर! (रसाय्य:) रस से पूर्ण 
(पयसा ) रस से ( पिन्वमान: ) मुझे उपासक के हृदय को 
सींचते हुए आप (€मथ्ुमन्तम्‌ ) मधुर € अंशुम्‌ ) आनन्द को 
( ईरयन्‌ ) प्रेरित करते हुए ( एपि ) मुझे प्राप्त होते हो। ( इन्द्राय 2 
जीवात्मा के लिए (परिषिच्यमान: ) झरते हुए आप, जहाँ 
( सन्‍्तनिम्‌ ) विस्तार को ९ कृण्वन्‌ ) ग्राप्त करते हुए (एप) 
व्याप्त होते हो॥२॥। 
भावार्थ :-आननन्‍्दरस से पूर्ण परमात्मा को आनन्दरस को 
थारा से सिंचे हुए स्तोताओं के हृदय सरस हो जाते हैं।।२।। 
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अगले मन्त्र में पुन: वही विषय चर्णित है। 
८०८. एवा पवस्व मदिरो मदायोदणषग्राभस्थ नमयन्‌ 
लधस्लुम। परि वर्ण भरमाणों रुशन्तं गव्युनों अर्ष 
चरि सोम सिक्त ॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) रस के भण्डार परमात्मन्‌! ( उद्धग्राभस्य ) 
जल में निवास करने वाले ग्राह के समान हिंसक कामादि श्नु 
के ( वधस्नुम्‌ ) वज़शिखर को अर्थात्‌ उसके हिंसकब्यापार को, 
€ नमयन्‌ ) सीचे करते हुए, दूर करते हुए, ( मदिर: ) आनन्दजनक 
आप ( मदाय ) आनन्द के लिए (एवं) यथोचित रूप से 
( पवस्त ) प्रसुत होओ, बहो। और ( सिक्त: ) हृदय में सिंचे दुए 
आप ( रुशन्तं चर्णम्‌ ) तेजस्वी रूप को (परि भरमाण: ) धारण 
करते हुए ( गब्यु: ) दिव्य प्रकाश की किरणें प्रदान करना चाहते 
हुए (न: ) हमें ( परि अर्थ ) चारों ओर से प्राप्त होओ।।३।॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से दुर्विचार नष्ट होते हैं 
सद्जिचार तथा सदगुण उत्पन्न होते हैं, दिव्य ज्योति चमकने 
लगती है और आनन्दरस की धाराएं उपासक को आप्लुत कर 
देती हैं।।३।॥। 


"22 
“८ 
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(१५२) 
ऋषधि:-शांयुर्वार्हस्पत्य :-॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बाहतः 
प्रगाथ: (९ लृहती , २ सतोबृहती )॥ स्वर:-९ मध्यम:; २ 
सपडठ्चमः:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३४ क्रमांक पर परमेश्वर और 
राजा के पक्ष में व्याख्यात हुई थी। यहाँ परमात्मा और जीयात्मा 
का आह्वान है। 


<०९. त्वामिच्ध्रि हवामहे सातौ वाजस्य कारव:। 
हक मे कक 58३ 28 फिर ते "पद प्र श्‌ 
त्वां चृत्रेष्विन्द्र सत्पर्ति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वल:॥१॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमात्मन्‌ू जा जीवात्मन्‌! (कारव:) 
६६, 'कर्मशूर हम ( वाजस्य ) संग्राम की (सात्तौ) प्राप्ति होने पर 


री ६7 १४० १ / ७४४४ 


प्रत्ी+७७६८४८८:८>२२-४४-७२४४ /<४/+5२४७७.०)॥&।२ / / फ्यय (6 ए प्टब्ललाज)47/7# 6-2 ४४+ ». 


॥0७८०४)/%कशा॥क (७फ्ाकर॥/कहछए0 0७ 


कटा 694 : सामचेद 


( त्वाम्‌ इत्‌ हिं) तुझे ही ( हवामहे ) पुकारते या उद्योधघन देते हो 
( वृत्रेषु ) शत्षुओं बा विध्नों के उमड़ने पर ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों 5 
के पालनकर्ता (त्वाम्‌) तुझे ही पुकारते या उद्बोधन देते हैं। 
( नरः ) सभी मनुष्य ( क्राष्ठासु ) दिशाओं में ( अर्नतः ) हिंसक 
शत्रु से रक्षार्थ ( त्वाम्‌ ) तुझे ही पुकारते या उऊद्बोधन देते छें।॥१॥ ॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से और आत्मोद्बोधन से सभी 
बिघ्न और सभी शत्रु क्षण भर में पराजित किये जा सकते हें।।१।। 


०८८4 


अगल मन्त्र म॑ पुनः परमात्मा ओर जीवात्मा को सम्बोधन 
<१०.स स्व नश्चित्र वन्रहस्त क्षुष्णुया मह स्तवानो अद्विवः। 


ृ रर॒ केक रर 


गामएवं रश्यमिन्द्र सं किर सत्रा बाजं न जिग्युषे॥२॥ 

यदार्थ :-हे (चित्र ) अद्भुत गुण, कर्म, स्वभाव बाले, 
( चज्हस्त ) दण्डसामर्थ्ययुक्त अथवा शःस्त्रास्त्र हाथ में धारण 
करने वाले, ( अद्विवः: ) शत्रुओं से विदारण न किये जा सकने 
चाले ( इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ वा जीवात्मन्‌! ( स्तवानः ) 
स्तुति या गुण-वर्णन किया जाता हुआ, ( धृष्णुया ) धर्षक बल 
से ( महः ) महान (सः ) वह प्रसिद्ध (त्वम्‌) तू (नः) हमें 
( रथ्यम्‌ ) शरीर-रभ के बाहक (गाम्‌) प्राण-बल को तथा 
( अश्वम्‌ ) इन्द्रिय बल को (संकिर ) प्रदान कर, (न) जैसे 
( जिग्युपे ) संग्राम को जीत लेने वाले योद्धाजन को € सत्रा ) सदा 
€ वाजम ) अन्न, धन आदि का पुरस्कार राजा आदि प्रदान करते 
हैं।॥२।। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है। 

भावार्थ :-आध्यात्मिक बिजय के लिए ओर बाह्य विजय 
के लिए भी आत्मोद्बोधन के साथ परमात्मा की भी सहायता 
अपेक्षित होती हे।॥२॥। 


/-57७६०५5 ०८ ४३। | (54027: 
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(१३) 
ऋषि: -प्रस्कण्व: काण्व:॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बाहत 
प्रयाथ: ( ९ बहती, २ सतोबुहती )॥ स्वरः:--१५ मसध्यम:; २ 
'पउठ्चम: ॥ 
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प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३५ क्रमांक पर परमेश्वर की 
अर्चना के थिपय में व्याख्यात की गयी थी। यहाँ आचार्य का 
विषय बर्णित करते हं। आओ न 
यु | 5 न २ 
८११९. अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्त यथा बिदे। यो 
है 53 एृ हैक 
जरितृभ्यो सघवा पुरूवसु: सहर्तरेणेव शिक्षति॥१॥ 
पदार्थ :-हे छात्रो! ( व: ) तुम ( सुराधसम्‌ ) उत्तम सिद्धि देने 
चबाले ( इन्द्रमू) तपस्यारूप ऐश्वर्य से युक्त आचार्य की € अर्च ) 
अर्चना करो, अर्थात्‌ समित्पाणि होकर उसकी शरण में जाकर 
उसकी सेवा करो, ( यथा विदे ) जिससे बह तुम्हारी बिद्याग्रहण 
की योग्यता को जाने। कैसे आचार्य की? ( यः ) जो ( पुरूवसु: ) 
बहुत विद्यारूप धन बाला, ( मघवा ) चिद्या का दान करने वाला 
आचार्य ( जरितृभ्य: ) स्तोता छात्रों को ( सहस्रेण इब ) मानों 
हजार मुखों से ( शिक्षति ) शिक्षा देता हे।१॥ 
इस मन्त्र में “मानो हजार मुखों से” में उत्टप्रेक्षालंकार है।।१॥ 
भावार्थ :-आचार्य के पास से ही लोकविद्या और तब्रह्मविद्या 
प्राप्त होती है। इस रूप में उसका महत्त्व जानकर कृतज्ञतापूर्वक 
उसका सब को सम्मान करना चाहिए॥१५॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर आचार्य दोनों का बर्णन है। 
4 श़ २ ] ५4% 3» अंक 277 
<१२. शतानीकेत्र प्र जिगाति क्षुष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे। 
पिशेरिय श्ररसा अस्य पिन्विरे दत्नाणि 
क्के शेर 
पुरुभोजस:॥२॥ 
पदार्थ :-यह इन्द्र अर्थात्‌ परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा वा विद्या 
के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य ( दाशुषे ) आत्मसमर्पण करने बाले 
ऊंपासक जा शिष्य के हितार्थ ( धृष्णुया ) अपने धर्षक गुण से 
( शतानीका इब ) सौ शप्रुसेनाओं के तुल्य ( चृत्राणि ) उपासक 
या शिष्य के दोपों पर (प्र जिगाति ) आक्रमण करता है, और 
( हन्ति ) उन्हें नष्ट कर देता हे। ( पुरुभोजस:ः ) बहुत पालन 
करने चाले ( अस्य ) इस परमात्मा वा आचार्य के ( दत्राणि ) 
! दान (पिन्विरे) उपासक वा शिप्य के प्रति प्रवाहित होते हैं 
हा (गिरे: इब रसा: ) जेसे पर्वत के जल प्रवाहित छुआ करते 
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हैं।।२।। 
हइस मन्त्र में दो ऊपमाओं की संसृष्टि है।२॥॥ 
| भावार्थ :-परमात्मा वा आचार्य के प्रति समर्पणभाव से 
पहँचकर उनकी सहायता से दोषों को दूर कर आनन्द-रस ओर 
विद्या-रस प्राप्त करने चाहिएं।।२॥। 


। (२१४) 
॥ ऋषि:-नृमेध:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बार्हत: प्रगाथः ( १ 
बहती , २ सतोबृहती )॥ स्वर:-९५ मध्यम:; २ पउ्चम:॥ 


| 


अत 


॥| प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३०२ क्रमांक पर 
परमेश्वर और राजा के पक्ष में की गयी थी। यहाँ विद्वानू का ) 
|... विपय वर्णित किया जा रहा है। बट प 
. ८९१३. त्वामभिदा छो नरोउपौप्यनू वज़िन भूर्णय:। शत 
स ड्न्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि॥१॥ ३६ 
। पदार्थ :-हे ( वज़िन्‌) दोघों का वर्णन करने वाले विद्दन! .- 
( त्वाम्‌ इत्‌ ) आपको ही ( भूर्णय: ) वैभवशाली (नरः) लोग - 
( इदा ) इस काल में और (हा: ) अतीत काल में ( अपीप्यन्‌ ) 7 
उपहार आदि प्रदान कर बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहे हैं। ( सः ) बह हू 


(इन्द्र ) विद्या के ऐेश्वर्य से युक्त विद्वन! ( सस्‍्तोमवाहसः ) 
आपके प्रति स्तोत्र या पदार्थ समूह पहुँचाने बाले हम लोगों को, 
अर्थात्‌ हमारे निवेदन को ( इह ) यहाँ ( श्रुधि ) आप सुनिए, और 
सुनकर हमारा आतिथ्य ग्रहण करने तथा हमें उपदेश देने के 
लिए ( स्वसरम्‌ ) हमारे घर ( उप आगहि ) आइए।॥१॥। 

भावार्थ :-सब उन्नति चाहने चाले लोगों को चाहिए कि 
। विद्वानों का सत्कार करें और चिट्दानों को भी चाहिए. कि 
| अध्ययन की हुई सब विद्याएं उन्हें दें।॥३१॥ 


६39. 
जज, 


((द्ष्ए 


2:७५ ४ 
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)| अगले मन्त्र में गुरुओं के भी गुरु परमात्मा की स्तुति हैे। 
| ८१५४. मत्स्ता सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति लेधस:। 
तब अ्रवास्थुपमान्युक्थ्य सुतेष्यिन्द्र गिर्नण:॥२॥ 


॥ 


कह 
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पदार्थ :-हे ( सुशिप्रिन्‌ ) सर्वान्तर्यामी , ( हरिबयः ) आकर्षणशील 
सूर्य, चन्द्र आदि लोकों के स्वामी परमात्मन्‌! आप ( मत्स्य ) हमें 
आनन्दित कीजिए। (त्तम्‌) उन आनन्दप्रद आपसे हम (९ ईमहे ) 
याचना करते हें। ( वेघसः ) मेधावी उपासक ( त्वया) आपसे 
( भूषन्ति ) स्तर्य को अलंकृत करते हैं। हे ( उक्थ्य ) प्रशंसमीय, 
( गिर्वण: ) वाणियों से संभजनीय (इन्द्र ) जगदीश्बर! (त्तब) 
आपके (९ श्रवांसि ) यश ( सुत्तेषु ) आपके पुत्र मनुष्यों में ( उपमानि ) 
छपमान योग्य होते हें, अर्थात्‌ मनुष्यों के यश परमात्मा के यशों 
के समान उज्ज्वल हों इस प्रकार उपमान बनते हैं।॥२।॥। 

भावार्थ :-&दय में परमात्मा को धारण करने से छी लोग 
अलंकृत होते हैं, शरीर के अंगों में कटक, कुण्छत, स्वर्णछार 
आदि घारण करने से नहीं।२॥। 


ना ९५ [7 3 ४२ (3 / .अ)' 


(१५) 
ऋषि :- अमही यू :॥ दे बता-पवतमान: सोम:॥ 
छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः-घडज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७० क्रमांक पर परमात्मा के 
आनन्दरस के विपय में व्याख्यात हुई थी। यहाँ परमेश्वर और 
आचार्य से प्रार्थना की गयी है। 
कल और श्र अर क, ये 5 आय, 
<१५७५. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। 
देवावीरचशंसहा ॥१॥ 
पदार्थ :-छहे पवमान सोम अर्थात्‌ पविन्नकर्त्ता आनन्दरसागार 
परमात्मन्‌ जा ज्ञानरसागार आचार्य! ( यः ते ) जो आपका ( वरेण्यः ) 
वरणीय, ( मदः ) उत्साहप्रद आनन्द-रस जा झानरस है, (सेन 
अन्धसा ) उस आनन्द रस वा ज्ञान रस से (पवसस्‍थ) हम 
उपासकों था शिष्यों को पवित्र करो। और, आप (९ देबाबीः ) 
दिव्यगुणप्राप्ति कराने वाले, तथा ( अघशंसहा ) पापप्रशंसक 
दुर्विचारों का घिनाश करने वाले, होओ॥।५॥। 
भावार्थ :-जैसे जगदीश्बर उपासकों को आनन्दरस प्रदान 
करता, दिव्य गुण प्राप्त कराता ओर उनके दुर्विचारों को नप्ट 


प््व्क्न्चल्स्स््ज्ल्ब्श्ज+४ ८: छ४०६७ (,८.हन+॥ 0१ <नट78.) । //८//84२--- (०-२ ७&-- 


3) ०४)/% शक | कद(१७ए?)१०,७४ 


कप ५(6)%॥५५ “3 <र२५ ४ ७७-७४ व्प्सतन-22थटत/ ५७०० ११ ४। ' / ९५७ )।९ तप 5- २५७८८ «छ|/*र 


2! 


/>7॥॥ 


4०८४ 698 :सामबेद 


पट 


] 


करता है, वैसे ही शिष्यों को विद्या देना, उनका आनन्द बढ़ाना 
उनके दोपों को नप्ट करना और उनमें स्रद्गुणों का आरोपण 
करना गुरुओं का कर्तव्य है।॥१॥। 


अगल मन्त्र म परमश्वर ओर सचाय का वरणन ह 
८२९६. जध्निलृत्रममित्रियं सस्निर्वाज दिवेदिवे। 


गोषघातिरएवसा असि॥र॥ 

पदार्थ :-हे पयमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता सद्बुद्धिप्रेरक 
परमात्मन्‌ क्षा आचार्य! आप ( अभित्रियम्‌ ) शुत्र से आने वाले 
वृत्रमू) पाप के (जध्ति:) सप्ट करने वाले, ( दिवेदिये) 
प्रतिदिन ( वाजम्‌ बल ) को (सस्तनि: ) शुद्ध करने वाले, 
( गोपात्ति: ) भूमियों, गायों था याणियों के दाता आर ( अश्बसा: ) 
घोड़ों वा प्राणों के दाता ( असि ) हो॥॥२।। 

भावार्थ :-जगदीश्वर के समान गुरु भी पाप आदि का 
विनाशक, आत्मबल, मनोबल, चुद्धिबल, चित्तनल आदि को 
पल्ित्र करने बाला, समस्त वाडम्मय को पढ़ाने बाला और प्राणों 
को चरिप्कृत करने चाला छोवे।॥२।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर ओर आचार्य से प्रार्थना की गयी हे 
८१७. सम्मिशलो अरूषों भुवः सूपस्था भिन्न धेनुभि:। 
सीद च्छ्ेनो न योनिमा॥३॥ 


'यदार्थ :-हे पवरमान स्रोम अर्थात्‌ पवित्रकर्त्ता, सद्गुण कर्मस्व- 
भावप्रेरक परमात्मन्‌ जा आचार्य! ( अरूषः ) तेज से देदीप्यमान आप 
( सूपस्थाभि: धेनुभि: ) भलीभांति उपस्थित तृप्तिप्रद स्तुतिवाणियों 
जा गायों से (न) इस समय ( सम्मिएलः ) सम्मानित ( भुव: ) 
डोओ। और ( एयेन: योनिं न ) बाज पक्षी जैसी आयासवृक्ष पर अथवा 
सूर्य जेसे झुलोकरूप घर में स्थित होता है, बसे ही (शयेन: ) 
प्रशंसनीय गति बाले आप (योनिम्‌ ) हृदय-मन्दिर वा गुरुकुल 
रूप गृह में ( आसीदन्‌) निवास करने वाले ( भुवः ) होओ।।३॥॥ 

इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है।।३।। 
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भावार्थ :-जैसे द्रोणफलश में स्थापित सोमरस गोदुग्ध के 
साथ मिश्जित कर सम्मानित किया जाता हे, वैसे ही हृदय-गृह पें 
स्थापित परमेश्वर का स्तुति-वाणियों से ओर गुरुकुल में स्थाफ्ति 
आचार्य का घेनुओं से संमान करना चाहिए।।३॥। 

(६९ ८४९) 

ऋषि: -नहुघो मानव:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:- 
अनुष्टुप॥ स्वर:-गान्धार:॥ 

प्रथम ऋचा कोी पूर्वार्चिक में क्रमांक ५४८६ पर परमात्मा के 
पक्ष में व्याख्या की गयी भी। यहाँ आचार्य का बिपय चर्णित छे। 


<१८. अय॑ पूषा रचिर्भग: सोम: पुनानो अर्पति। 
पत्तिर्विए्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे॥५॥ 


पदार्थ :-( पूषा ) शारीरिक तथा आत्तमिक पुष्टि का प्रदाता, 
( रयिः ) विद्याधन से युक्त, ( भगः ) भजनीय , समित्पाणि शिष्यों 
से सेवनीय ( अय॑ सोम: ) यह सद्विद्याओं का प्रेरक्क आचार्य 
( पुनान: ) शिल्यों को पवित्र करता छुआ ८ अर्थति ) क्रियाशील 
होता हे। ( विश्वस्य भूमन: ) समस्त विस्तृत ज्ञान का € पत्ति:) 
स्वामी यह आचार्य, ज्ञान-प्रदान द्वारा शिष्यों के सम्मुख (उसे 
रोदसी ) आकाश-भूमि दोनों को ( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशित कर देता 
है। कहा भी है-“आबचरर्य जिस्तृत, गम्भीर इन दोनों द्यावापृथियी 
को ब्रह्मचारी के सम्मुख घछड़कर प्रकट कर देता है। उन्हें वह 
अह्चारी तप से अपने अन्दर धारण करता हे। उसमें सब देव 
अनुकूल मन चाले हो जाते हैं।१॥ (अथ० ११.५८) 

भावार्थ :-विद्वान्‌ू आचार्य को चाहिए कि वह ब्रह्मचारियों 
को आकाश-शभूमि दोनों के सूर्य, नक्षत्र, जल, वायु, विद्युत्‌, मेष, 
नदी, समुद्र, ओपधि, वनस्पत्ति, भूगर्भ आदि का ज्ञान और 
चारित्रिक शिक्षा देता हुआ उन्हें पवित्र करे।॥१।॥ 


अगले मन्त्र में ब्रद्मानन्द्‌ रसों का तथा गुरुओं का वर्णन है 
<२१९., समु प्रिया अनूपत गायो मदाय घृष्वय:। 


सोमास: क़ृण्वत्ते पथ: पवमानास इन्दवः:॥२॥ 
पदार्थ :--( प्रथम ) ब्रह्मामन्द-रस के पक्ष में। ( प्रिया: ) परसेश्यर 
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व प्रिय ( घृष्वय: ) मानसिक संघर्ष में संलग्न ( गाव: 9) स्तोताजन 
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( मदाय ) आनन्द-प्राप्ति के लिए ( सम्‌ उ अनूषत ) भलीभांति 
| परमेश्वर की स्तुत्ति करते हैं। उसकी स्तुति से प्राप्त ( इन्दजः ) 
। दीप्त या सराबोर करने बाले ( सोमास:ः ) ब्रह्मानन्द-रस ( पबमानास: 9) 
/ स्तोताओं को पत्षित्र करते हुए, उनके सम्मुख ( पथ: ) कर्त्तव्य-मार्गों 

को ( कृण्वते ) स्पष्ट कर देते हें 

( द्वितीय: ) गुरुओं के पक्ष में। ( प्रिया: ) प्रिय, मधुर, ( घृष्वय: ) 

॥! थर्पण अर्थात्‌ पुनः पुन: अभ्यास से उज्ज्वल ( गाव: ) शिष्यों की 
0 वाणियां ( मदाय ) आनन्द-प्राप्ति के लिए (सम्‌ उऊ अनूषत ) 
/ गुरुओं की सम्यक्‌ स्तुति करती हैं। थे ( इन्दव: ) ज्ञान से दीप्त 
। ( सोमासः ) ज्ञानप्रेरक गुरुजन ( परवमानासः ) शिष्यों को पवित्र 
करते छुए, उनके सम्मुख (पथ: ) गन्तव्य मार्गों को (कृण्बते ) 
स्पष्ट कर देते हें॥॥२॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।२॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की और गुरुजनों 
की भली-भांति स्तुति करके आनन्द-रस तथा ज्ञान-रस को 
डुहकर उसके पान से स्वयं को पवित्र करके सन्मार्ग का 
अनुसरण करें।२॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य को कहा जा रहा हे। 
द्दृ के ८४ 


<२०. य ओजिष्ठस्तमा भर पतजमान अ्रवाय्यम। 
अर्धणीरमि कर बे रठ 
यः पउ्च रखि येन बनामहे॥३॥ 
/ पदार्थ :-हे ( पवमान ) पवित्रकर्ता परमात्मन्‌ वा आचार्य 
(यः ) जो आपका ( ओजिष्ठ: ) अतिशय ओजस्वी आनन्दरस 
/ वा ज्ञानरस है (त्तम्‌ ) उस ( अ्रवाय्यम्‌ ) यश के हेतु रस को 
€ आ भर) प्रदान कीजिए, (यः: ) जो आनन्द-रस या ज्ञान-रस 
! ( पज्च चर्षणी:ः ) पांच ज्ञान की साधन इन्द्रियों को या पांच प्राणों 
को ( अभि ) अभिव्याप्त कर लेबे, ओर ( येन ) जिस आनन्द-रस 
जा झान-रस से, हम (रखिम्‌) भीतिक और आधश्यात्मिक धन 
| को ( चनामहे ) प्राप्त करें।३।॥। 
0. भावार्थ :-जैसे परमात्मा अपने उपासक को ऐसा आनन्द 
| प्रदान करता है जिससे वह दिव्य सम्पत्ति पा लेता है, वैसे ही 
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गुरुआ को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को वैसा ज्ञान देजें जिससे 
घन कमाना सुलभ हो।॥३॥। । 


(६७) 

ऋषधि:-- १-२ सिकतानिवावरी , ३ पृश्नयोड्जा:॥ देवता-- 
पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 

प्रथम ऋछचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५०९ पर परमात्मा के 
विपय में व्याख्यात की जा चुका है। यहाँ बहुत से सोमों का 
परिचय दिया जा रहा है। हाप2 
८२९. बृषा मतीना पवते विचक्षण: सोमो आंद्वां 

प्रतरीत्तोषसा दिव:। प्राणा सिन्धूनां कलशाँ 
अचिक्रददिन्द्रस्थ हा विशन्मनीषिभि:॥५॥ 

पदार्थ :-( सोम: ) एक सोम ( विच्नक्षण: ) विद्वान्‌ आचार्य 
है, जो (९ मतीनाम्‌ ) ज्ञानों का ( बृषा ) बरसाने वाला होता छुआ 
( पजते ) शिष्यों को पवित्न करता है। द्वितीय सोम परमेश्वर है, 
जो € अह्लाम्‌ ) दिनों का, ( उषसाम्‌ ) उपाओं का और ( दिवः ) 
सूर्य का ९ ग्रतरीता ) उत्तम रूप से तराने वाला अर्थात्‌ व्यतीत 
कराने जाला हे। तृतीय सोम चन्द्रमा है, जो ( सिन्धूनाम्‌ ) समुद्रों 
का ( प्राणा ) बढ़ाने वाला होता है। चौथा सोम सोमौपधि का रस 
है, जो ( कलशान्‌ ) द्रोणकलशों को ( अचिक्रदत्‌ ) शब्दायमान 
करता है। पांचवां सोम ब्रह्मानन्द-रस है, जो ( मनीषिभि: ) मन 
से किये जाते हुए स्तोन्नों के साथ (इन्द्रस्य ) जीवात्मा के 
( हार्दि ) हृदय में (आ चिशत्‌ ) प्रविष्ट होता है।।१॥ 

भावार्थ :-वेदों में सामे शब्द के बहुत से वाच्यार्थ होते हैं 
जो प्रकरणानुसार बेदज्ञ विद्वानों को समझ लेने चाहिएं।१५॥। 


अगले पट परमात्मारूप सोम का लएंन है। न. 
४८४२२. मनीधिभि: पवते यूर्व्य: कबिनेमियत: परि कोशों 
असिष्यदत। त्रितस्थ नाम जनयन्मथ्ु क्षरत्रिन्द्रस्थ 
चायुं सरख्याय बर्धयन्‌॥ श्वा 
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पदार्थ :-( पूर्व्य: ) श्रेष्ठ . ( कलि: ) सेदकाल्य का कंत्ति, 
कान्तद्गप्टा, मेधावी लह सोम परमेश्वर ( पत्ते ) दृदयों को पब्ित्न 
करता हे। ( मनीषिभिः ) बुद्धिमान्‌ ( नृत्रि: ) उपासक जनों से 
(यतः ) ग्रहण किया हुआ, ध्यान किया गया वह (कोशान्‌ ) 
शरीरस्थ पंच फकोशों में (परि असिष्यदत्‌ ) रस को प्रवाहित 
करता है। बह (चजितस्य ) ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों से युक्त 
उपासक के (नाम) यश को (जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ, 
( मधु ) आनन्द को ९ क्षरन्‌ ) झराता छुआ। ( डन्द्रस्य ) जीवात्मा 
ज्के ( सख्याय ) सहयोग के लिए, उसके (चायुम्‌ ) प्राण को 
( वर्धयन्‌ ) बढ़ाता रहता है।॥२॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर उपासका को अपना सख्या बनाकर 
सके लिए दिव्य आनन्द-रूप मध्यु टपकाता रहता है।॥२॥। 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा का विषय है। 
85% कर 


८२३. आर्य पुनान उषसो अरोचयदय सिन्धुभ्यो अभवदु 
'लोककूत्‌॥ अये त्रि: सप्त दुदुह्दान आशिरं सोमो 


हूदे पते चारू मत्सर:॥३॥ 

पदार्थ :-( अयम्‌ ) इस € पुनान: ) पविन्न करते हुए सोम ने, 
सर्वोत्पादक परमात्मा ने (उषसः ) उपाओं को ( अरोचयत्‌ ) 
चमकाया हे। ( अयम्‌ ) यह सोम, सर्वप्रेरक परमात्मा ( सिन्धुभ्यः ) 
नदियों के लिए ( लोककृत्‌ ) यश करने वाला ( अभवत्‌ उ) 
छुआ है। ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) रसागार परमात्मा (त्रिः सप्त ) 
डक्‍्कीस छन्दों से युक्‍त लेदबाणी रूप गौओं से ( आशिरम ) 
ज्ञानरूप दुग्ध ( दछुद्द॒हानः ) बुहता हुआ (हदे ) उपासक के हृदय 
लके लिए ( मत्सर: ) आमनन्द्जनक होता हुआ ( चारू ) सुन्दर रूप 
में ( पचत्ते ) प्रवाहित हो रहा है।।३॥। 

यहाँ एक सोमरूप कर्त्ता कारक से अनेक क्रियाओं का योग 


. होने से दीपक अलंकार है।३।॥। 


भावार्थ :-परमात्मा ही सारे सृष्टि के कार्य का संचालन 
करता है, उसी ने हमें वेद-रूपिणी गाय दी है, वही स्तोता के 
हुदय में रस का संचार करता है।।३॥। 
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उत्तराजिक तृतीयोड5 ध्याय: : 703 फल 
(१८ ) 
ऋषि:- भश्रुतकक्ष: सुकक्षों या। देवता-इन्द्र:स्‍॥ छन्‍्द:- 


गायतज्री॥ स्वर:-घडद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पृर्वार्चिक में २३२ क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा के बिपय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ अपने अपन्तरात्मा 
को उदबोधन हे 
हर पे ८5४ 


८२४. एवा हासि वीरयुरेवा शूर उत्त स्थिर:। 


एवा ते राध्यं मनः॥१॥ 

चदार्थ :-हे मेरे अन्तरात्मा तू (एवं हि) सच्चमुच्च ( वीरयु: ) 
चबीरों का प्रेमी (असि ) है, (एव) सचमुच, तू (शूरः) शूर 
(उत्त > ओर (स्थिरः ) विपत्तियों तथा युद्धों में अविचल रहने 
वाला है। (एव) सचसुच (ते) तेरा ( मनः ) मन ( राध्यम्‌ ) 
सिद्धि ग्राप्त करने योग्य है।।१।॥। 

भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा यदि अपनी शक्ति को पहचान 
ले तो संसार में महान्‌ कार्यों को कर सकता है।॥१॥। 


इस प्रकार अपने आत्मा को उद्बोधन देकर अब परमात्मा 
को कहते हैं। 
बल ही ६३ के हैँ ५ 40% । | 
<२५. एवा रातिस्तुनीमघ विश्वेभिर्धायिं धातृभि:। 
अधा चिदिन्द्र न: सचा॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( तुविमघ ) बहुत धनी परमेश! ( एव ) सचमुच , 
तेरा (रात्ति:) दान (विश्वेभि: ) सब ( धातृभिः ) धारकों के 
द्वारा ( धायि) धारण किया हुआ है। ( अध चित्‌ ) इसके 


अत्तिरिक्त, हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ विपत्तिविदारक परमात्मन्‌! तू 


( नः ) हमारा ( सचा ) नित्य का साथी है।॥२।॥। 
भावार्थ :-जगदीश्वर यदि हमारा सखा हो जाता है तो हमारे 
लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता।।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर अन्तरात्मा को उद्बोधन है। 


<रघछ. मो घु ब्रहोज सन्द्रयुर्भुवो चाज़ानां पते। 
मत्स्ता सुतस्य गोमतः॥ ३॥ 
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पदार्थ :-हे ( बाजानां पते ) बत्यों के अधिपति मेरे अन्तरात्मन्‌! 
( ब्रह्म इब ) यज्ञ के ब्रह्मा के समान उच्च पद्‌ पर विद्यमान सू 
(मा उ सु) कभी मत ( तन्द्रयु:) आलसी ( घझुब: ) छो। ओर 
( गोमत: सुतस्य ) गोदुग्धयुक्‍त्त सोमरस से अर्थात्‌ ज्ञानकर्मयुक्त 
छपासना-रस्त से ( मत्स्न ) आनन्द लाभ करता रह।।३॥। 

इस मन्त्र में ऊपमालंकार हे।।३।॥। 

भावजार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कभी प्रमाद न करें, प्रत्युत 
जागरूक होकर सब शुभकर्मों में उत्साह धारण करें॥३।। 


“४ ०55०८:९८ 


(९४२.) 
ऋषि:-जेता माघुच्छन्द्स:॥ देचता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर: -गान्धार:॥ 
प्रथम न्द्नया का पूर्वार्चिक में ३४३ क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा के बिपय में भाष्य किया गया था। यहाँ जगदीश्यर ओर 
आचार्य का विपय बर्णित है। 
३२ 7 पड 94 ९2.5 है हे 
<२७. इन्द्र बिशला अवीदबृधन्त्समुद्रब्यच्न्स गिर:। 
कहे रे 
रथीतमं रथीनां बाजानां सत्पत्ति पतिम्‌॥१५॥ 
पदार्थ :-( विश्वा: ) सब ( गिरः ) वाणियां € समुद्रव्यच्षसम्‌ ) 
समुद्र या अन्तरिक्ष के समान विशाल अर्थात्‌ उदारह्दय, ( रथ्लीनाम ) 
रथस्वामियों के मध्य ( रथीतमम्‌ ) श्रेप्ठ रथस्वामी, ( बाजानाम्‌ ) 
आत्मबलों और विद्यायलों के ( पत्तिमू) अधीश्वर, ( सत्पतिम्‌ ) 
श्रेष्ठ मनुष्यों वा श्रेष्ठ विद्यार्थियों के पालनकर्ता (इन्द्रम्‌ ) 
जगदीश्वर वा विद्दान्‌ू आचार्य को ( अवीबृधन्‌ ) महिमा से 
बढ़ाती हों।१॥ 
*समुद्रत्यचसम्‌ इन्द्रम्‌' में वाचकलुप्तोपमालंकार है।।१।। 
भावार्थ :-जेसे जगदीश्वर ब्रह्माण्डरूप रथ का श्रेष्ठ स्वामी 
ही वैसे ही आचार्य गुरुकुलरूप रथ का श्रेष्ठ कुलपति होता 
है।।५।। 
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अगले मन्त्र में जगदीश्वर वा आचार्य से प्रार्थना की गयी हे। 
5 हक  >श्क <] ३ 
<२८. सख्ये त इन्द्र बाजिनो मा भेम शवसस्पत्ते। 
२२ ड् नोनुमो है; जीीिर केक हे, 
त्वामगि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
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पदार्थ :-हे (शवसः पते) बला के अधीश्वर (इन्द्र ) 
परमैश्वर्यवान्‌ , अविद्ञाविदारक जगदीश्वर वा आचार्य! ( बाजिन: ) 
बलवान्‌ हम (ते) आपकी ( सख्ये ) मित्रता में रहते हुए (मा 
भेम ) भयभीत न हो। ( जेतारम्‌ ) सब चविध्मों पर विजय पाने 
वाले, ( अपराजितम्‌ ) किसी भी बाधा से पराजित न होने बाले 
( त्वाम्‌ ) तुझ जगदीश्वर वा आचार्य को ( अभि) लक्ष्य करके, 
हम (प्र नोनुम: ) अतिशय बार-बार स्तुत्ति करते हैं।२॥। 

भावार्थ :-ब्रह्मबल, आत्मबल, विद्यायल आदियों में चलिप्ट, 
सब विपत्तियों पर विजय पाने वाले, किसी से भी पराजित न 
होने वाले जगदीश्वर और आच्नार्य यदि हमारे साथी हो जाते हैं 
तो निर्भव रहते हुए हम सम्पूर्ण उत्कर्प को पा सकते हें।२।। 


अगले मन्त्र में पुन: जगदीश्वर ओर आचार्य का विषय 
'तर्णित हे। दर 
<२९. 'पूवीरिन्द्रस्थ रातयो न जि डस्यन्त्यूतयः । 
है. 2 रर मे पल २ जे अर बेर 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो महते मघम्‌॥३॥ 
पदार्थ :-( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्यवान्‌ अविद्यालिदारक जगदीश्वर 
जा आचार्य के ( रातयः ) दान (€ पूर्वी: ) श्रेप्ठ हैं। उस जगदीश्वर 
वा आचार्य की ( ऊतयः ) रक्षाएं (न विदस्यन्ति ) कभी क्षीण 
नहीं होतीं, (यदा) जब वह ( स्तोतृभ्य:) अपने सद्गुण व 
सत्कर्मों के प्रशंसकों को ( गोमतः ) प्रशस्त गाय, बाणी, विद्या, 
भूमि, इन्द्रिय आदि से युक्‍त ( वबाजस्य ) बल का (मघम्‌) धन 
( मंहते ) ग्रदान करता हे।।३।॥। 
भावार्थ :-जेैसे जगदीश्वर के दान, रक्षण आदि सबको 
नित्य ग्राप्त होते हैं, बैसे ही आचार्य के भी सदाचार-विद्या आदि 
के दान और अचिय्या, डुर्गुण, दुर्व्यसन आदि से रक्षण निरन्तर 
अ्रजाओं को प्राप्त करने चाहिएँ।३॥॥ 
इति तृत्तीयोड्ध्याय: , द्वितीबप्रषाठकस्य प्रथ्ममोडर्ध:॥ 
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अथ चअतुर्थोष्ध्याय: 
छ्वितीयप्रषाठकस्य द्वितीयोडर्ध: 


(१२) 
ऋषि: --जमदग्नि:॥ देवता-पवमसान: सोमः:॥ छन्‍्द:-- 
गायत्री॥ स्वर:-घडद्ज:॥ 
प्रथम ऋचा में उपासक का व्यवहार वर्णित है। 
पा पक 0२ ३ हम अक९ (२ के ये और है.२ 
८३०. एत असूृग्रमिन्दबस्तिर: पत्रित्रमाशव:। 
विश्वान्यभि सौभगा॥९॥ 
पदार्थ :-( एते ) ये (त्तिर:) तिरछी गति से ( आशबः ) 
शीक्ष आगे बढ़ने वाले ( इन्दव: ) तेजस्थी ऊपासक लोग € पवित्रम्‌ ) 
पवित्र व्यवहार को ( असृग्रम्‌ ) उत्पन्न करते हें। इसीलिए 
(विश्वानि ) सब (सौभगा ) सीभाग्यों को ( अभि?) प्राप्त कर 
लेते हैं।१॥॥ 
भावजार्थ :-जगदीश्वर की उपासना से अपने हृदय को पवित्र 
करके समाज 'में सब के प्रति पवित्र व्यवहार यदि किया जाए तो 
पमिश्चय ही सब सौभाग्य ग्राप्त हो जाते हैं॥१।। 


अगले, सन्त्र में फिर चट्ठी विषय द्दै। हि 

<३२. विघ्नन्तो चुरिता पुरू सुगा तोकाय बाजिनः ॥ 
तत्मना कृण्वन्तो अर्वत:॥२॥ 

पदार्थ :-( वाजिन: ) आत्मबल से युक्त ये स्रोम अर्थात्‌ 
सौम्यगुणी उपासक (९ पुरु ) बहुत से (दुरिता) दुर्गुण, दुर्व्ससन 
ओऔर दुःखों को (विधघ्नन्त: ) बविनप्ट करते हुए, ( तोकाय ) 
सन्‍्तान के लिए ( खसुगा ) आसानी से प्राप्त होने योग्य भद्नों को 
रचते हुए और (त्मना ) स्वयं को € अर्वतः ) घोड़ों के समान 
प्रगतिशील ( कृण्वन्तः ) करते हुए (९ सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम प्रशस्ति 
को (€ अभ्यर्षन्ति ) प्राप्त करते हैं। [अभ्यर्षन्ति सुप्टुतिमू-यह 
वाक्य अगले मन्त्र से यहाँ लाया गया छै]॥२॥। 

भावार्थ :-हृदय से की गयी उपासना का यह अनिवार्य 
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_ फल रोता कै कि उपासक के दुरित नप्ट हों, भद्ग की प्राप्ति हो 
ओर वह आगे बढे।।२॥॥ 


आगे फिर उसी लिंपय का बर्णन 


| <३२. कृण्वन्तो बरिवो गवे5भ्यर्षन्ति सूष्ठतिम। 
डे शृ र्‌ शुश्र 
॥ इडामस्मभ्यं संयतम्‌॥३॥ 
] पदार्थ :-ये सोम अर्थात्‌ त्तेजस्वली उपासक लोग (गवे) 
#ै। अपने जीवात्मा और इन्द्रिय समूह के लिए (वरिवः ) एऐश्वर्य 
। को, और ( अस्मभ्यम्‌ ) हम सखाओं के लिए ( संयत्तम्‌ ) संयमयुक्‍त 
( इडाम्‌ ) भद्र वाणी को ( क़ृण्वन्तः ) प्रयुकत करते छुए ( सुष्टुतिम्‌ ) 
उत्तम प्रशस्ति को ( अभ्यर्षन्ति ) प्राप्त करते हैं।॥३॥। 
भावार्थ :-उपासक के आत्मा, मन, चुर्धि, वाणी, प्राण, 
| क्‍ इन्द्रिय आदि सब दिव्य ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं ओर चह 
, अन्‍्यों के ग्रति मधुर तथा भद्गर वाणी का ही प्रयोग करता हुआ 
सुप्रशस्ति प्राप्त करता है।॥३॥॥ 


(६ 27३ ॥। 
॥ ऋषि: - भृगुर्वारुणिर्जमव ग्निर्भा्गजों जा॥ देखवता-पवमान: 
सोमः॥ छनन्‍्ब:-गायत्नी॥ स्वर:-पद्ज:॥ 
' प्रथम ऋचा परमेश्वर राज, योगी व चन्द्रमा के विपय में है। 


<३३. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावश्षि। 


अन्तरिक्षेण यातवे॥१५॥ 

पदार्थ :-९ प्रथम ) परमेश्वर के पक्ष में। ( राजा ) विश्यब्रद्माण्ड 
का सम्राट, ( पवमानः ) पवित्रतादायक सोम परमेश्वर ( मनो 
. अधि ) मननशील उपासक के अन्तःकरण में (€ मेथामिः ) 
. धारणावती बुद्धियों के साथ (ईयते) पहुँचता है। वही मंगल, 

बुध, बृहस्पति, पृथ्चिजी, चन्द्र आदि ग्रहोपग्रहों को तथा पक्षी 

आदियों को ( अन्‍्तरिक्षेण ) आकाश मार्ग से € यातवे) गति 
| करने के लिए समर्थ करता है। 
॥| ( द्वितीय ) राजा के पक्ष में ( राजा ) राष्ट्र का सम्राट्‌ ( पव्रमान: ) 
. राष्ट्रवासियों के आचरण में पवित्रता उत्पन्न करता छुआ ( मनो 
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अधि ) दविद्वान्‌ प्रजाबर्ग के मध्य में (मेथधामिः ) शिल्पियों के 
चुद्धिकौशलों से ( अन्तरिक्षेण यातवे ) बिमानों द्वारा आकाशामार्म 
से यात्रा करने के लिए ( ईयत्ते ) समर्थ होता हे। 

€ तृत्तीय ) योगी के पक्ष में। (राजा) योगिराज ( पत्रमानः 2 
अपने अन्तःकरण व व्यवहार को पवित्र करता हुआ ( अन्तरिक्षेण 
चयातवे ) अन्तरिक्ष से जाने के लिए अर्थात्‌ आकाशगमन की 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए ( मेधामि: ) ध्यानों के द्वारा ( 'मनो 
अधि ) मननशील अपनी अनन्‍्तरात्मा में तथा सर्वज्ञ परमात्मा में - 
( ईयते ) पहुँचता है, अर्थात्‌ सन को अपने अन्‍्तरात्मा में ओर 
परमात्मा में केन्द्रित करता है। 

€ चतुर्थ ) चन्द्रमा के पक्ष में। राजा देदीप्यमान चन्द्ररूप सोम 
( पवमान: ) अपनी चांदनी से भूमण्छल को पवित्र करता हुआ 
( मनी अधि ) दीप्तिसान्‌ सूर्य के अधिप्ठातृत्व में (मेघाभिः ) 
आकर्षण द्वारा सूर्य के साथ संगम करके ( अन्तरिक्षेण यातवे ) 
आकाशमार्ग से भूमि और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 
( ईयते ) प्रवृत्त होता है।॥१५॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है॥१॥ 

भावार्थ :-जैसे पक्षी और ग्रह-उपग्रह आकाश में भ्रमण 
करते हैं और मनुष्य विमानों के द्वारा आकाश में यात्रा करते हें 
वैसे ही योगसिस्धि से योगी लोग भी आकाश में भ्रमण कर 
सकते हें।॥५॥। 


बम (७००४० 3... २2.० 


अगले जा में परमात्मा से प्रार्थना की केक 

८३४. आ नः सोम सहो जुबो रूप॑ न वर्चसे भर। 
सुष्वाणो देववीतये॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) रसागार परमात्मन्‌! ( देबबीतये ) दिव्य 
गुणों की प्राप्ति कराने के लिए (९ सुष्वाण: ) आनन्दरस को 
अि किये हुए आप (नः ) हमारे लिए ( सहः > आत्मबल 
और ( जुब:ः ) वेगों को ( आभर ) लाओ , प्रदान करो, ( बर्चसे ) 
'कान्ति के लिए (रूप न) जैसे रूप प्रदान करते हो॥२॥ 

यहाँ उपमालंकार है॥२॥ 

भावार्थ :--जब परमात्मा से प्राप्त आनन्द रस की तरंगें ' 
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८ उठपासक को हृदयभूमि को आप्लाधित करती हैं तब उसके 
४ अन्दर सब सदगुण स्वयं मानो 'में पहले' “में पहले” की होड़ 
लगाते हुए प्रकट हो जाते हें।२।। 

) अगले मन्त्र में फिर परमात्मा से प्रार्थना, करते ञ्नैं। 

|| 


क्र 
८३५. आआा न इन्दो शत्तग्विनं गयां योषं स्वश्व्यमा 


॥ वहा भगत्तिमूतये॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्दो ) तेजस्विनू धनाधोश परमात्मन्‌! ( ऊत्तये ) 
, रक्षा के लिए (नः ) हमें ( शातग्विनम्‌) सैकड़ों लोगों के पास 
| जाने वाले (गवां घोषम्‌) गायों या वाणियों के पोषण को 
| ( स्वश्व्यम्‌ ) उत्कृष्ट घोडों व प्राणबलों के समूह को, और 
( भगत्तिम ) ऐश्वर्यों को दान को ( आ बह ) प्राप्त कराओ।।३॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा 
प्राप्त कर सब भोतिक और आध्यात्मिक वेभव पाया जा सकता 


है।।३॥। 


(३) 
ऋषि:--कविर्भार्गव:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्नी॥ 
स्वर:-पघड्ज: ॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा की कामना की गयी हे। 
<३६. त॑ त्वा नृम्णानि जिश्रतं सधस्थेषु महो दिच:। 


चारुं सुकृत्ययेमहे॥१॥ 

पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌! ( महः दिवः ) 
महान्‌ू आकाश के ( सथ्चस्थेषु ) सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र आदि 
लोकों में, अथवा ( महः दिव: ) महान्‌ प्रकाशमय जीवात्मा के 
( लोकेघु ) मन, बुर्द्धि, प्राण, इन्द्रिय आदि लोकों में € न्ुम्णानि ) 
क्‍ घन और बल (बिश्रतम्‌ ) स्थापित करने वाले, (चारुम ) 
(| रमणीय (त॑ त्वा ) उस सुप्रसिद्ध तुझ को हम ( सुकृत्यया ) पुण्य 
कर्म से (ईमहे ) प्राप्त करते हैं।।१।॥! 
.. भावार्थ :-भूगोल, खगोल और शरीर में सर्वत्र धन और बल 
५ को उत्पन्त करने वाला परमेश्वर शुभ कर्मो से ही पाया जा 
सकता है, अशुभों से नहीं।१॥ 
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अथ परमात्मान राजान च विशिनष्टि। 
८३७, संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहित्रतं मदम॥ 


शत पुरो रुरुक्षणिम्‌॥र॥ 

पदार्थ :-( संवृक्तधृष्णुम्‌) काम , क्रोध आदि आन्तरिक अथवा 
चाह्य घर्षणशील शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ( उक्ध्यम्‌ ) प्रशंसायोग्य , 
( महामहिब्नतम्‌ ) अतिशय पूजनीय करों वाले, ( मदम्‌ ) आनन्दजनक , 
( शत्तं पुरः) सी शब्ु-नगरियों को ( रुरुक्षणिम्‌) तोड-फोड देने 
ज्के लिए कृतसंकल्प पत्रमान सोम को अर्थात्‌ पत्िन्नकर्ता जगदीश्वर 
बा राजा को, हम (ईमहे ) प्राप्त करते हें। [यहां 'ईमहे! पद पूर्व 
मन्ज से लाया गया हे]॥२।॥। 

भावार्थ :-जैसे जगदीशएवर आन्तरिक रिपुओं को नप्ट करता, 
पअ्रशंसनीय कर्म करता और ऊपने उपासकों को आनन्दित करता 
है, लेसे ही राजा सब विध्नकारी शत्नुओं को डच्छिन्न करके राज्य 
की उन्नति वाले कर्म करके प्रजाओं को आनन्दित करे ॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और चन्द्रमा का विषय वर्णित है। 
के रएवेक रर के ३ 


<३८. अतस्त्या रयिरभ्ययद्राजानं सुक्रतो दिव:। 
सुपर्णों अव्यथी भरत्‌॥३॥ 

सदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे € सुक्रता ) शुभ 
कर्म करने वाले मनुष्य! ( राजानं त्वा) यश से जगमगाने वाले 
तुझे ( दिव: ) देदीप्यमान अतः: इस पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्त्ता 
'जगदुत्पादक परमेश्वर से ही ( रथयि; ) ऐश्वर्य ( अभ्ययत््‌ ) प्राप्त 
हुआ है, जिस ऐश्वर्य को ( सुपर्ण: ) शुभ पालनकर्त्ता, ( अव्यथी ) 
किसी प्रकार की व्यथा से रहित उस परमेश्वर ने तेरे लिए 
€ भरत्‌ ) दिया है। 

( द्वितीय ) चन्द्रमा के पक्ष में। हे पत्रमान सोम अर्थात्‌ गति 
करने वाले चन्द्रमा! (राजानं त्वा) दीप्तिमान्‌ तुझे ( अतः 
पदिलः ) इस सूर्यलोक से ही ( रयिः ) प्रकाशरूप धन ( अभ्ययत्‌ 
मिलता है, जिसे (सुपर्ण:) सुन्दर किरणों बाला ( अब्यथी ) 
अविचल स्थिर सूर्य ( भरत्‌ ) त्तेरे अन्दर लाता है ॥३॥। 


*ऋ०/३॥१ 
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यहां एसेपालंकार है ॥।३॥ 
भावार्थ :-जेसे मनुष्य जगदीशए्वर से सब प्रकार का धन 


प्राप्त करता हे, चैसे ही चन्द्रमा सूर्य से दीप्ति पाता है ॥३॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा का क्रिपय हैे। 
हज ६ है; ३7 ४. ४:84: | श्र बरी 
<३९. अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे। 
अभिष्टिकृद्वियर्षणि:॥४॥ 

पदार्थ :-( अध ) ओर यह बात भी है कि चह्ठ पवमान सोम 
अर्थात्‌ पवित्नत्ता देने बाला जगत्सप्टा परमात्मा ( इन्द्रियम्‌) आंख 
आदि इन्द्रिय को अथवा आत्मबल को ( हिन्वान: ) प्रेरित करता 
हुआ ( ज्यायः ) अत्यन्त प्रशस्त € महित्वम्‌ ) महत्त्व को ( आनशे ) 
प्राप्त करता है। वही ( अभिष्टिकृत ) अभीष्ट प्रदाता और 
( विचर्षणि: ) बिशेषरूप स्रे सब का साक्षात्‌ द्रप्टा है ॥४॥। 

भावार्थ :-जो मन, आंख, कान आदि में मनन करने, देखने, 
सुनने आदि के सामर्थ्य को तथा आत्मा में बल को निहित 
करता है उस कामना पूर्ण करने वाले, विश्वद्रप्टा परमात्मा का 
महत्त्व सब को जानना चाहिए ॥।४॥। 


अगले मन्त्र में भी परमात्मा का क्वी विपय है 
<४०. विश्लस्मा इत्स्बवर्द्शे साधारणं रजस्तुरम। 


गोपामृतस्थ विभरत्‌॥ण॥ 

पदार्थ :-(विश्वस्मै इत्‌ ) सभी के लिए (स्व: दुशे) 
सुखदर्शनार्थ ( स्राधारणम्‌ ) जो साधारण है, अर्थात्‌ किये कर्मों 
के अनुसार जो सभी सत्पान्न जमों को बिना पक्षपात के सुख 
दर्शाता है, ( रजस्तुरम्‌ ) जो रजोगुण के द्वारा क्रिया करवाता है 
( ऋतस्य ) सत्य का ( गोयाम्‌ ) जो रक्षक है, ऐसे पवमान सोम 
अर्थात्‌ पवित्न करने हारे जमरत्स्नरष्टा परमात्मा को ( लि: ) गतिशील 
जीवात्मा ( भरत्‌ ) अपने अन्तःकरण में धारण करे ॥५॥। 

भावार्थ :-परमात्मा सत्य का ही रक्षक है, असत्य का नहीं। 
उसके न्याय में विश्वास करके सब को सत्कर्म ही करने 
चाहिएं।॥५।। 
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ऋषि: -कश्यप:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वरः:-घडज: ॥ 


प्रथम ऋचा का भाष्य पूवार्खिक में क्रमांक ५०५ पर 
परमात्मा के लिपय में किया गया था। यहां गुरु-शिष्य का विषय 
दर्शाया जा रहा हे। 


८४९. डृषे पत्रस्त धारया मृज्यमानो मनीषिभि:। 


इन्दो रुतच्माभि गा इहि॥१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्दो) तेजस्वी, विद्या के खजाने आचार्य! 
( मनीपिशिः ) चिन्तनशोील शिप्यों के द्वारा ( मृज्यमान: ) नमस्कारों 
से अलंकृत किये जाते हुए आप (९ इषे ) इच्छासिद्धि के लिए 
( धारया ) विद्या की धारा से (पबसस्‍्व ) शिष्यों को पवित्र 
कीजिए। आप (रूचआ ) दीप्ति के साथ (गा: अभि) स्तोता 
शिप्यों के प्रति (इद्दि ) जाइए ॥॥५॥॥ 

भावार्थ :-शिष्य समर्पणभाव से गुरुओं के प्रति जाएं और 
गुरु निशछल मन से शिपष्यों के पास पहुँचकर सब विद्याएं प्रदान 
करें।१५।॥। 


अगले मन्त्र में पुनः वही विपय हैं 
<४२. पुनानो वरिवस्क्ृध्यूर्ज जनाय गिर्वण: 


हरे सजान आशिरम॥२॥ 

पदार्थ :-हे (गिर्वण: ) वेदादि वाडूमय के लिए सेवनीय! 
(हरे ) दोष, दुर्व्यसन, दुःख आदि को हरने बाले आचार्य! 
€ पुनान: ) आचरण को पवित्र करते हुए तथा ( आशिरम्‌ ) 
परिपक्व ज्ञान को ( सृजान: ) उत्पन्न करते हुए आप ( जनाय ) 
शिष्यजनों के लिए. ( वरिव: ) धन ओर ( ऊर्जम्‌ ) शारीरिक बल 
तथा प्राणवत्ता ( कृधि ) प्रदान कीजिए ॥२॥ 

भावार्थ :-शास्त्र पढ़ाना, चरित्र को पब्रिन्न करना, दोषों को 
हरना, व्यायाम, प्राणायाम आदि द्वारा बल और प्राण प्रदान करना, 
अर्थकारी विद्या सिखाना गुरुओं का कर्त्तव्य है ॥॥२॥। 
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अगले मन्त्र में विद्यार्थी को सम्बोधन किया गया है। 
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<४३. पुनानो देववीतय इन्द्रस्थ याहि निष्कृत्तम। 
झुतानो वाजिभिहित ॥३॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थी! तू ( देबचीतये ) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
न्याय, दया, उदारता आदि दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए 
( पुनान: ) स्वयं को पवित्र करता छुआ (९ इन्द्रस्य ) कुलपति 
आखार्य के (निष्कृतम्‌ ) घर अर्थात्‌ गुरुकुल को (याहि) जा। 
ओर चहां (हित: ) प्रविष्ट किया गया तू ( बाजिपमि: ) विज्ञानी 
गुरुओं क द्वारा ( दझुतानः ) विद्या क॑ तेज से ओर सच्चरित्रता को 
तेज से चमकने यचाला बन।॥।३॥। 

भावार्थ :-विद्यार्थी गुरुकुल में न्रह्मचर्यपूर्बक बिधि के अनुसार 
जेदादि शास्त्रों को पढ़कर, सदाचार की शिक्षा लेकर, योगाभ्यास 
से आध्यात्मिक उन्‍नति करके, विद्वानू होकर, समावर्तन के बाद 
बाहर जाकर पढ़ी हुई विद्या का सब जगह प्रचार करें।३॥। 


(५) 
ऋषि:-मेशातिश्िि: काण्व:॥ देवता-आअग्नि:॥ छन्‍्द:-- 
गायत्री॥ स्वर:-पदज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विषय ओर यज्ञ का विपय 
वर्णित है। 
कै 6१२ 28 और 
८४४. अग्निनाग्नि: समिध्यत्ते कविर्गृहपतियुवरा। 


र्त्त 
हव्यवाडू जुह्लास्य:॥१॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( अग्निना ) नेता 
जीवात्मा द्वारा ( अग्नि:) नेता परमात्मा (समिध्यते ) हृदय में 
प्रदीप्त किया जाता है, जो परमात्मा ( कविः ) दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌ 
( गृहपत्ति; ) घरों का रक्षक, ( युवा ) सदा युवक अर्थात्‌ युवक 
क समान अपार सामर्थ्य वाला, ( हव्यवाट ) आत्मसमर्पण को 
स्वीकार करने बाला अथवा दातब्य पदार्थों को प्राप्त कराने 
चाला, ओर ( जुद्घास्य: ) वेदबाणी रूप मुख जाला है। 

( द्वितीय ) यज्ञाग्मि के पक्ष में। ( अग्निना ) आहिताग्नि 
यजमान द्वारा उत्पन्न आग से ( आग्निः > आहवनीय अग्नि 
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( समिध्यते ) प्रदीप्त किया जाता है, जो आहजलनीय अग्नि 
(कवि: ) गतिमय ज्यालाओं बाला, ( गृहपत्ति: ) घरों का रक्षक, 
(युवा ) होमे हुए द्रब्य को जलाकर सूक्ष्म करके स्थानान्तर में 
पहुंचाने बाला, और ( जुह्लास्यथ: ) घृत से भरी छुई स्वुला जिसके 
ज्यालारूप मुस्त्र में पड़ती हे ऐसा हे।।१॥। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार हे। प्रथम अआर्थ में “जुछास्यः' में 
रूपक है ॥१५॥॥ 

भावार्थ :-जेसे आत्माग्नि परमात्माग्नि को प्रदीप्त करके 
उसके तेज द्वारा पहले से भी अधिक दीप्त होकर उत्कर्पष धारण 
करता है, लैसे ही मनुष्य यज्ञाग्मि को प्रदीप्त करके उसमें होम 
के द्वारा वायुशुद्धि करके, आरोग्य प्राप्त कर, अग्नि के समान 
त्तेजस्त्री होकर स्वयं को उन्‍नत करता हे।१॥। 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा और यज्ञ का बिपय वर्णित 
करते हें। 
८४५. यस्त्वामग्ने हृविष्पतिदूत देव सपयेति। 

त्तस्य सम जालिता मच॥२ ॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( देव ) स्वत: 
प्रकाशमान, सब के प्रकाशक, दानादि गुणों से युक्त, सर्वान्तर्यामी 
( अग्ने ) अग्रनायक जगदीश्वर! (य: ) जो (ह॒विष्पति: ) ह॒वियों 
का स्वामी अर्थात्‌ अपनी हवि देकर तेरी उपासना करने वाला 
मनुष्य ( दूत्म्‌ ) दुर्गुण, दुरव्यसन, दुःख आदि को दग्ध करने वाले 
(त्वा ) छुझ परमात्मा की ( सपर्यति ) उपासना करता हे ( त्तस्य ) 
उस डपासक का, तू (९ प्राविता ) प्रकृप्ट रक्षक ( भव सम ) हो जा। 

( द्वितीय ) यज्ञ के पक्ष में! हे ( देव ) प्रकाशमान, प्रकाशक 
गतिमय ज्वालाओं वाले यज्ञाग्नि! (य: ) जो ( हविष्पत्ति:) होम 
के योग्य सुगन्धित, मधुर, पुष्टिप्रद तथा आरोग्यप्रद्‌ द्रव्यों का 
स्वामी याज्ञिफ जन ( दृतम्‌ ) रोग, आलस्य आदियों को दग्ध 
करने वाले € त्या ) तेरी €( सपर्यति ) यज्ञानुप्लान द्वारा सेवा करता 
है ( त्तस्य ) उस याज्ञिक मनुष्य का, तू (€ प्राविता ) प्रकृष्ट रक्षक 
( भ्रव सम ) हो जा॥२।॥। 


गत एज २०७)७७१॥७)७ (७ छरए०ए०॥३ 


'72/:-0॥॥१ 


क््च्छटड-ीत्पाण, 
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59 ॥। 9 डर है. 
घर इस मन्त्र में श्लेपालंकार है।।२।। दि 
7४ भावार्थ :-जेसे ऊपासना किया गया परमेश्वर उपासक के भू 


दुर्गुण आदि को दग्ध करके उसे सम्मार्ग पर चलाकर उसकी + 
रक्षा करता है, लेसे ही आरोग्य आदि करने वाले द्रब्यों से होम 
किया गया यज्ञाग्यि यजमान को आरोग्य आदि प्राप्त कराकर 
उसका बहुत्त उपकार करता है।।२॥। 


233. कट 


अगले मन्त्र में पुन: बही विपय हे। 

«५ है-। २ 82 र 54-30 डे 2 
<४६. यो अग्नि देववीतये हविष्पों आविवासत्ति। 
तस्मे पावक मृडय॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) 
आत्मसमर्पण बाला उपासक ( देववीतये ) दिव्य गुण-कर्मो की 
प्राप्ति के लिए ( अग्निम्‌ ) सब सुख प्राप्त कराने वाले तुझ 
परमात्मा को ( आ विवासति ) पूजता है, ( तस्मे ) उस उपासक 
को, हे ( परावक ) पबित्रतादायक परमात्मन्‌! आप (मृडय ) 
सुखी कीजिए। 

( द्वितीय ) यज्ञ के पक्ष में। (यः: ) जो ( हविष्मान्‌ ) उत्तम 
होम के द्व्यों से युक्त याज्ञिक मनुष्य ( देववीतये ) तेज की 
प्राप्ति के लिए अथवा दिव्य सुख के सम्पादनार्थ ( अग्निम्‌ ) 
तुझ यज्ञाग्गि का ( आ विवासत्ति ) होम से सत्कार करता है 
( तस्मे ) उसे, हे ( पावक्त ) वायुशुद्धि तथा हृदयशुद्धि करने वाले 
यज्ञाग्नि! तू ( मृुडय ) आरोग्य आदि प्राप्त कराने के द्वारा सुखी 
कर, अर्थात्‌ यज्ञाग्नि सुखी करे।३।। 

यहाँ श्लेपालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :-जैसे श्रद्धा के साथ आत्मसमर्पणपूर्वक उपासना 
किया गया परमेश्वर दिव्य गुण-कमों को प्रेरित करता है, वैसे 
। ही उत्तमोत्तम हव्य-द्रव्यों से होम किया हुआ यज्ञाग्नि आरोग्य 
प्रदान से तथा हृदय में त्तेज, शूरता आदि गुणों की ग्रदीष्ति से 
सुर्री करता है।।३॥ 


7 2-2 
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| (६) 

| ऋषि: -मधुच्छन्दा चेश्वामित्र:॥ देवता-मित्रावरूुणी॥ 

| छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घडद्धूज:॥ 

| 
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) ॥ अटल 76 : सामयेद 
प्रथम मन्त्र में अह्य-क्षज् का आह्वान किया गया है। 
<'ड७, मित्र हुवे पूतदक्ष॑ वरूणं तज्ञ रिशादसम। 


'धिय॑ घृत्तान्ीं साधन्ता॥१॥ 

पदार्थ :-में ( पूतदक्षम्‌) पवित्र बल को देने जाले ( मित्रम ) 
सबके मित्र ब्राह्मण को, और (ररिशादसम्‌ ) छिंसक शज्जुओं को 
नप्ट करने वाले (वरुणं अर) श्नुनिवारक क्षत्रिय को (हुवे) 
. पुकारता हूँ। वे दोनों (घृताच्ीम्‌ ) राष्ट्र को तेज प्राप्त कराने 
. बाली (थिचयम्‌) ज्ञानश्वृंखला एवं कर्मश्रृंखला को ( साधन्तो ) 
सिद्ध करने वाले होते हैं।॥१॥। 

भावार्थ :-राप्ट्र में ब्राह्मण पवित्र ज्ञान-बिज्ञान के बल को 
बढ़ाते हैं और क्षत्रिय शत्ुओं से राष्ट्‌ की रक्षा करते हैं, इसलिए 
उन्नति चाहने जालों को दोनों का सदा सत्कार और पोषण करना 
चाहिए॥।१५॥। 


अगले, मन्त्र में पुनः ब्रह्म-क्षत्र का विषय चर्णित है। 
| 
८४८. ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधायृतस्पुशा। 


शुडर 30 2 4 
क्रतुं बृहन्तमाशाथे॥२॥ 

पदार्थ :-हे (ऋतस्पूशा ) सत्य ज्ञान और सत्य कर्म को 
ग्राप्त करने वाले, ( ऋतावृधा ) सत्य ज्ञान और सत्य कर्म को 
बढ़ाने वाले ('मित्रावरूणी ) ब्राह्मण-क्षत्रियो! तुम दोनों ( ऋतेन ) 
सत्य ज्ञान और सत्य कर्म से ( बृहन्तम्‌ ) विशाल ( क्रतुम ) 
राष्ट्रयज्ञ को ( आशाये ) व्याप्त करते हो।३॥॥ 

आबार्थ :-ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग सत्य ज्ञान और सत्य 
कर्म को स्वयं ग्रहण करके तथा अन्यों को उसकी शिक्षा देकर 
राप्ट्र की उन्नति रूप यज्ञ को करते हैं।।२।॥ 


अगले मन्त्र में पुनः ऋ्नह्म-क्षत्र का ही विषय हे। 
<४९. चली नो मित्रावरुणा तुविजाता उरूुक्षया। 


दक्ष दधाते अपसमू॥३॥ 
पदार्थ :-( कवी ) क्रान्तद्रष्टा, बुद्धिमान्‌, ( तुविजाता ) बहुत 
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ग्रसिद्ध, ( उरुक्षया ) विशाल निवास को देने वाले ( मित्रावरूणा ) 
बआ्राह्मण-क्षत्रिय ( न: ) हमारे ( वक्षम्‌ ) बल को, तथा ( अपसम्‌ ) 
कर्म को ( दघाते ) पुष्ट करते हें।।३॥। 

भावार्थ :-राष्ट्रवासियों का बल, कर्म और सुरक्षित निवास 
बह्मय-क्षत्र के समन्वय से ही भलीभांति सिद्ध होता छै।३॥। 


(७) 
जअहषि:-मश्लुच्छन्दा वैश्वामित्र:॥ देवत्ता-मरूत इन्द्रएच॥ा 
छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घद्धज:॥ 
प्रथम मनन म्में जीजात्मा | ओर प्राण का विषय है। 
८५०, इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा। 
मन्दूं समानवर्चसा॥१॥ 
पदार्थ :-हे मरुतों के मण अर्थात्‌ प्राण-गण! तू ( अनिभ्युषा ) 
निर्भय (इन्द्रेण » जीवात्मा के साथ ( संजग्मान: ) संगत होता 
हुआ (९ संदुक्षसे ) दिखायी देता है। तुम दोनों अर्थात्‌ प्राण-गण 
और जीवात्मा ( मन्दू ) आनन्द देने चाले, तथा ( समानवर्चसा ) 
तुल्य तेज बाले हो॥१५।॥। 
भावार्थ :-शरीर में जीवात्मा ओर प्राण दोनों का समान 
महत्त्व है। ग्राण के बिना जीवात्मा और जीवात्मा के बिना प्राण 
कुछ नहीं कर सकता।॥।५॥। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा 'लरभतय ला का विषय है। 
2 55 8 रठ है 53 हर 9२ 
«५९, आदह स्वधामनु ॥ 


है में; 2430 कक 3 की 
दधाना नाम यज्ञियम॥र॥ 


पदार्थ :-( आत्‌ अह ) देहत्याग के अनन्तर सूक्ष्म शरीर में 


समाविष्ट ये प्राण पूर्वजन्मकृत कमों के संस्कासें के अनुसार 


( स्वधाम्‌ अनु ) भोग को लक्ष्य करके , जीवात्मासहित ( यज्ञियम्‌ ) 
देहयज्ञ के संचालन-योग्य ( नाम) कर्म को (दधानाः ) धारण 
करते हुए ९ पुन: ) पूर्वजन्म के समान फिर भी ( गर्भत्वम्‌) माता 
के गर्भ में स्थिति को (एएरिरे) प्राप्त करते हैं।।२॥। 

भावार्थ :-पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच सूक्ष्मभृत, मन 
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ओर बुद्धि यहा सन्नछ लिगों बाला सृक्ष्म शरीर जीवात्मा क्र साथ 


[ सुत्यु के बाद भी रहता है। पूर्वजन्म के कर्मो के संस्कारानुसार 
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फल भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा पुनर्जन्म 
ग्रहण करने क्ले लिए माता के गर्भ में प्रबेश करता है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में योगमार्ग में प्राणायाम का महत्त्व कछा गया हे। 
<०२, चीडु 'चिदारुजलुभिगुहा 'चिटिन्द्र वह्लिभि:। 


अविन्द उस्त्रिया अनु॥३॥ 
| पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जीवात्मन्‌! तू ( बीडु चित्‌ ) दृढ़ भी 
। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि विध्नों को 
( आरुजद्धि: ) चारों ओर से त्तोड्ते हुए (वह्लिभिः ) वाहक 
प्राणों के सहयोग से ( गुहा चितत्‌) गुफा में भी विद्यमान अर्थात्त्‌ 
| खिघ्तों से निगूढ हुई भी ( उस्तरिया: ) परमात्मा के पास से आत्ती 
हुई तेज की किरणों को ( अनु अविन्द: ) एक-एक करके प्राप्त 
कर लेता हे।।३॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य किरणों को बादल ढक लेता है, वैसे ही 
परमात्मारूप सूर्य के पास से आती हुई त्तेज की किरणों को 
चयोगमार्ग में उपिस्थत विध्न ढक लेते हें। प्राणायाम की सहायता 
से वे विध्न परास्त किये जा सकते हैं।8॥। 


(८) 
ऋषि: - भरद्वाजो बार्हस्पत्वय:॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द:-- 
गायत्री॥ स्वरः-घडज:॥ 
ग्रथम मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा का विपय है। 


<५०३. ता हुवे ययोरिद॑ पप्ने विश्व पुरा कृतम। 


इन्द्राग्गी न मर्धतत:॥१॥ 
पदार्थ :-मैं ( ता) उन इन्द्र और अग्नि अर्थात्‌ परमात्मा और 
जीवात्मा को (हुवे ) बुलाता हूँ, ( ययो: ) जिनका ( इृदम्‌ ) यह 
समाने दिखाई देने बाला ( पुरा ) पहले का ( कृतम्‌ ) किया हुआ 
| (विश्वम्‌ ) समस्त कार्य ( पप्ने) सब के ट्वाय्य स्तुत्ति पाता है। 
( इन्द्राग्गी ) उपासना किया हुआ परमात्मा और उद्मोधन दिया 
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शा छुआ जायात्मा दोनों (न मर्धत:) कभी हानि नष्ठों पहुचातते 


भावार्थ :-परमात्मा ने जो ब्रद्माण्छ रचा हे और जीजात्मा देह 
धारण करके जिन महान्‌ कार्यों को अपने चुद्धिकौशल से करता 
है, उनसे उन दोनों का महान्‌ गौरब प्रकट होता है।।१॥ 


| प्रत्युत सदा लाभकारी होते हैं।।१॥। 
) !' 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा ओर जीवात्मा का ही विषय 
चर्णित हे। 
82 8 7 8 0 ५० 8] 
८५४, उग्रा विघनिना मृुथ्व इन्द्राग्नी हवामहे। 
त्ता नो मृडात इुंदूशे ॥२॥ 
पदार्थ :-( मृधः ) हिंसक काम, क्रोध आदि शत्रुओं के 
( विघनिना ) विनाशक, (उछग्रा) उग्र बल वाले (९ इन्द्राग्नी ) 
परमात्मा ओर जीवात्मा को, हम (हकवामहे ) पुकारते हैं। (त्ता) 
ले दोमों ( ईंदूशे ») ऐसे विकट देवासुरसंग्राम के उपस्थित होने पर 
( नः ) हमें ( मृडातः ) सुखी करें।।२।। 
भावार्थ :-सबको चाहिए कि परमात्मा की उपासना करके 


और जीवात्मा को उद्बोधन देकर सब विघ्नों तथा सब शत्रुओं 
को पराजित करें॥२।। 


अगले मन्त्र में पुनः वही जिषय हैे। 
<णण. हथो कृन्नाण्यायां हुशो दासानि सत्पती। 


हथो विश्वा अप द्विष:॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( सत्पती ) श्रेष्ठों के पालनकर्त्ता परमात्मा और 
जीवात्मा! ( आर्या ) श्रेष्ठ तुम दोनों ( कृन्नाणि ) पापों को ( हथः ) 
विनष्ट करते हो, ( दासानि ) क्षय करने वाले काम, क्रोध आदि 
को (हथः: ) विनष्ट करते हो, और (विश्वा: ) सब ( द्विपः ) 
ट्वेप-वृत्तियों को ( अप हथः ) मार भगाते हो।।३।॥। 

यहाँ 'हथो” की तीन बार आवृत्ति में लाटानुप्रास है। पुनः पुन 
“हथ:' कहने से यह द्योतित होता है कि इसी प्रकार अन्य भी 
दुर्गुण, दुर्ष्यसन, दुःख आदि को तुम विनष्ट करते हो।।३॥। 

भावार्थ :-हमें चाहिए कि परमात्मा और जीवात्मा की 


बज] | 9१ 00 350 ५४४७ ७७) पते? 
222७० 2650 300, > 


का कु, 05््श्द्रा्यससफिचा5८5चर२ ४ ८८5-०४६२७६६ ( ०: छञक्‍१ (7५ (वट7:७) । (/2/( &&#झ+-८ (९-४ ७.- 


.7.०/. 


टली ए20 : सामबेद्‌ 


््ट 


सहायता से पाप आदियों को 'नप्ट करके ट्वेपदृत्तियों को समाप्त 
करके आपस में सोहार्द से चबततें।8व॥ 
(६९) 

ऋषि: -सप्तर्षय:॥ देवता-पवमान: सोमः:॥ छन्‍्द:-बाहँत: 
प्रगाथ: ( ९ बहती, २ सत्तोबृूहती ); ३ द्विपदायविराद॥ स्वर:-९ 
मसध्यम:; २-३ पड्चम:३॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५१८ पर आनन्दरस का 
पान किये हुए मनुष्यों के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ 
ज्ञानी गुरुओं का विपय कहा जाता छे। 

८५६. अभि सोमास आयवः पवन्ते मदछाय सदम। 
समुद्रस्यथाधि विष्टपे मनीथिणो मत्सरासो 
मदच्युत्तः ॥१२॥ 

यदार्थ :-( आयब: 2 क्रियाशील, ( मनीषिण: ) मननशील, 

( मत्सरास: ) उत्साह का संचार करने चाले, ( मदच्युत्तः ) हर्ष 

की वर्षा करने वाले ( सोमासः ) विद्यारस से परिपूर्ण गुरुजन 

( समुद्र॒स्य ) ज्ञानसागर के (चविष्टपे अधि) लोक में अर्थात्‌ 

गुरुकुल में ( मद्यम्‌ ) आनन्दजनक ( मदम्‌ ) तृप्तिप्रद ज्ञानरस को 

( अभि पवचन्ते ) शिष्यों के प्रति प्रजाहित करते हैं।१॥। 

भावार्थ :-बिद्यार्थी जन सुयोग्य गुरुओं के पास से अमृतवर्पी 
ज्ञानरस को पाकर, स्नातक होकर अन्यों को वह तृप्तिप्रद ज्ञान- 
रस पिलाया करें।॥१॥। 


जख्म डी2५ 


40... 
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कि 


अगले मन्त्र में स्नातक का वर्णन है। 


सज्ज्सअडए२४८८: 
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हि ३९, श्र ऊर्मिणा 8 कर! बकरे ३४ कक हे 
८५७. तरत्समुद्रं पत्रमान ऊर्मिणा राजा देव ऋत जहत] 
२ 


श्र ३२ के करे है अरमणा, शृ ३२ 
अर्षा मित्रस्थ बरूणस्य प्र 'हिन्वान ऋत॑ 


( बहत्‌॥२॥ ( 
4 पदार्थ :-शिष्य ( राजा ) तेज से दीप्त तथा ( देबः ) विद्वान 


... होता हुआ ( बृहत्‌ ऋतम्‌) महान्‌ सत्यज्ञान, सत्य आचरण और 
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सत्य ब्ह्यानन्द को (ऊर्मिणा ) तरंगरूप में ( पवमान: ) अपने 
आत्मा में प्रवाहििल करता छुआ ( समुद्रम्‌ ) ब्रह्मचर्याश्रमरूप समुद्र 
को (त्तरतू ) तेर जाता है, अर्थात्‌ स्नातक बन जाता है। आगे 
प्रत्यक्षरूप से चर्णन हे-हे चिद्दान्‌ू स्नातक! तू (मिन्नस्यथ ) मैत्नी 
को निर्वाह तथा ( चरुणस्य ) शिप्य रूप में तुझे चरने वाले 
आचार्य के ( धर्मणा ) उपदिप्ट धर्म के अनुसार, जनसमाज में 
( बृहत्‌ ) महान्‌ सत्यज्ञान, सत्य आचरण ओर सत्य ब्रह्मानन्द को 
( हिन्वान:ः ) प्रेरित करता छुआ (अर्प) गति कर, व्यवहार 
कर।।२।। 

अथर्ववेद में स्नातक का वर्णन इस रूप में किया गया 
है-- ““अ्रह्मचारी देदीप्यमान ज्ञान को अपने अन्दर धारण करता 
है। उसके अन्दर सब दिव्य गुण समाविष्ट हो जाते हैं। हे 
ब्रह्मचारी, तू प्राण, अपान, व्यान, वाणी, मन, छदय, ब्नद्म, मंधा 
डनस सबकी शक्ति को अपने अन्दर उत्पन्न करता छुआ हमें भी 
चक्षु, ओज्र, यश, अन्न, रेतस्‌ू, रक्त एवं पाचनशक्ति प्रदान कर। 
इन सब शक्तियों को ब्रह्मचारी ज्ञानसलिल के पृष्ठ ब्रह्मचर्याश्रमरूप 
समुद्र में त्प करता हुआ प्राप्त करता है। वह जब स्नातक बनता 
है। तब अन्यों का धारक-पोपक और पीतलेषधारी होकर पृथ्चिबी 
| पर बहुत चमकता है। (अथ० १५५।॥५।२४-२६)।। 
|! भावार्थ :-स्तातकों को चाहिए कि गुरुओं से अध्ययन किये 
) 


जना>ी 


छुए सब लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान को समाज में फेलाएं।।२॥। 
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अगले मन्त्र मा पुन: उसी विषय | वर्णन अर 
शृ रे १ हुर्यत्ञो ट् डा श 
८५८. नूभिर्येमाणो हयात 'विच्क्षणो राजा देव: 
रक्ेक रर 
समुद्धय:॥३॥ 
| पदार्थ :-( नृभिः ) नेता गुरुजनों से ( येमाणः ) नियन्त्रण में 
| रखा जाता हुआ, (हर्यतः ) प्रिय, (राजा) तेज से देदीप्यमान, 
.. ( समुद्रय्य ) बह्मचर्याश्रमरूप समुद्र में निवास करता हुआ ब्रह्मचारी 
/.. (देव: ) दिव्य गुणों से युक्त, और ( विच्नक्षण: ) विद्वान्‌ू हो जाता 
(| है।३।॥। 
॥| भावार्थ :-गुरुकुल में गुरुजनों के साम्निध्य में निवास करता 
*. हुआ ब्रह्मचारी विद्दान्‌ ओर सदाचारी होकर स्नातक बनता है।।३।॥। 
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(५१०) 
ऋचषषि:-पराशर:॥ देवता-पवमान: 'सोम:॥ छन्‍्द:-त्रिप्टुप॥ 
स्वर:-थधैवत:॥ 
अ्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५२५ क्रमांक पर परमात्मा, जीवात्मा 
और आचार्य के विषय में ज्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ महाकति 
के कर्म पक्का चर्णन किया जाता है। " नोवस्त व 
८५९, तिस्त्रो वाच इंरचलि प्र नस्य धीत्ति बअहाणो 
२ पर 3. शत कब २३ ₹ २ 
मसनीषाम। गावो यन्ति गोपत्ति पृच्छमाना: सोम 
३९.२ ३२ 
'यन्ति मतयो बावशाना:॥१॥ 
पदार्थ :-( बक्लिः) काव्य का वाहक 'महाकवि (९ तिस्नर: ) 
गद्य, पद्म एवं उभयात्मक अथवा अभिधात्मक, लक्षणात्मक एवं 
व्यंजनात्मक , ( वाच्च: ) वाणियों को (प्र ईरयति ) प्रयुक्त करता 
है। बह अपने काव्य में ( ऋतस्य ) सत्य के ( घीतिम्‌) धारण 
को, और ( ब्रह्मण: ) परमात्मा की ( मनीयाम्‌ ) स्तुति को भी 
अ्रयुक्त करता है। ( गाव: ) वाणियां ( गोपतिम्‌ ) उस जागीश्वर 
'महाकवि के विषय में ( पृच्छमाना: ) पूछती हुई (यन्ति) जा 
रही हैं-कहां है वह महाकवि जो अपने काव्य में प्रयुक्त करके 
ऊहमें कृतार्थ करेगा, मानो यह पूछती हैं। ( मत्तयः ) स्वुतियां भी, 
मानो ( सोमम्‌ ) उसी रससिद्ध कवि को (वावशाना: ) चाहती 
हुई, खोजती हुई, ( यन्ति ) जा रही हैं।।१।॥। 
यहां उत्तरार्घ में असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोकित 
अलंकार है।।१॥ 
भावार्थ :-कोई विरले ही रससिद्ध कवि अभिधा, लक्षणा, 
व्यंजना वाली गद्य, पद्य, उभय रूप जाणी को प्रयुक्त करते हुए 
सात्त्विक, शान्तरसमय अजहास्तोन्नों को रचकर अपनी जबाणी को 
कृतकृत्य करते हैं।१॥ 
अगले मन्त्र में परमकचि परमात्मा का काम ट। ह 
८६०. सोम गावो थघ्ेनवों बावशानाः सोम विप्रा सतिभिः 
हि ४ 5 5१ | छ्र ५ $ के पर नल 
पृच्छमानाः। सोम: सुत ऋच्यते पूयमान:ः सोमे 
श्‌ 5] 
अक स्त्रिष्टम: से नवन्ते॥र॥ 
९७०) पक टी 
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'ऊत्तराचिक चतुर्थोज्ध्याय: : 723 आम 720 20/70/2322) 
् पदार्थ :--( धेनव: ) तृप्ति प्रदान फरने बाली (गाव: ) गोए 
क या वाणियां (सोमम्‌ ) परमकलि परमात्मा की ( वावशाना: ) 
कामना करती हुई (चयन्ति ) जा रही हैं। ( विप्रा: ) ज्ञानी लोग 
( मतिभि: ) स्तोजन्नों से (सोमम्‌ ) परमकलि परमात्मा को ही 
( पृच्छमाना: ) पूछते हुए, जा रहे हें। ( सुतः ) ध्यान किया छुआ 
( सोम: ) परमात्मा ( पूयमानः ) हृदय में प्रेरित होता हुआ ( ऋच्यते ) 
 सहदयों से स्तुति पाता हे। ( सोमे ) उस परमात्मा में ( त्रिष्टुभ: ) 
. ज़िप्टप्‌ू छन्‍द वाले अथवा तीन-तीन पादों से भ्मे हुए गायत्री छन्द 
वाले ( अर्काः:) मन्त्र (सं नवस्ते ) संगत हुए-हुए हैं, अर्थात्‌ 
उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं।२।॥। 

इस मन्त्र के पूर्वार्द्ध में असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति 
अलंकार छे।।२॥॥ 
भावार्थ :-जगत्‌ में सब प्राणी और सब अचेतन पदार्थ 
/ अपने-अपने कर्म में लगे छुए मानो अपने रचयिता परमात्मा को 
ही स्त्रोज रहे हैं।।२।। 


अगले मन्त्र में परमकवि परमात्मा के काव्यरस का वर्णन है। 
८६९. एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः 


488 


स्वस्ति। इन्द्रमा विश ब्रहता मेन व बाच॑ 


के 
जनया पुरन्धिम्‌॥३॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) परमकवि परमात्मा के काब्य में 
उत्पन्न काव्यानन्दरस! ( एवं ) सचमुच ( यपरिषिच्यमान: ) चारों 
और सींचा जाता हुआ ( पूयमानः ) हमारे प्रति प्रेरित होता हुआ, 
तू ( नः ) हमारे लिए € स्वस्ति ) कल्याण को ( आ पवसस्‍्व ) ला। 
€ बृहता ) महान्‌ ( मद्देन ) तृप्ति के साथ €इन्द्रम्‌) जीवात्मा में 
( आ विश) प्रवेश कर, (वाच्मम्‌) स्तुतिवाणी को ( वर्धय) 
बढ़ा, और स्तोता को ( पुरन्धिम्‌) बहुत चुद्धिमान्‌ू जा बहुत 
कर्मतानू ( जनय ) कर।।३॥। 
यहां अनेक क्रियाओं का एक कर्त्ता कारक से योग होने के 
कारण दीपक अलंकार है।।३॥। 
भावचार्थ :-हृदय में सींचा जाता हुआ, महाकवि परमात्मा का 
.. काव्यानन्दरस सहृदय के हृदय को चमत्कृत करके उसे प्रभुगीतों 


0०७ आप 
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& कटा ध्टः 724 : सामचेद | 
श! च्क्क़ा यक, बहत मे बहत कर्मनिप्ठ, उत्स ।हलान्‌, सरस | 
। 'का गायक, बहुत मेथावी, बहुत क के, उत्साहलानू, सरस _ 
धर ओर दयाल्तु बना देता छे।8।। श 
है | 
) ॥| (११) ) 
| ऋषि: -पुरुहन्‍्मा॥ देवता-इन्द्र:स्‍॥ छन्‍्दः-बार्हत: प्रगाथ: | 
ँ । 


( १ लुहती , २ सतोलुहती )॥ स्वर:--१ मध्यम:; २ पड्चामः॥ 

ग्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २७८ क्रमांक पर परमेश्वर के 
महत्त्य बविपय में व्याख्यात छो चुकी है। यहाँ जीवात्मा का विपय 
जर्प्पित करते हें। 


४2... 
८“ 


8७. कह: 


८८२. यव्‌ द्याव इन्द्र ते शतंशत भूमीरूत स्यु:। 
चले 

न॒॒त्वा वद्िन्त्सहस्व॑ सूर्या आनु न जातमष्ट 
रोदसी॥ १॥ 


पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) शूरबीर जीवात्मन! ( यत्‌) यदि (ते 
तेरे सम्मुख (आछयबः ) झुलोक (शत्तम्‌) संख्या में सौ, (उत्त 
और ९ भूमी: ) भूमियां भी (शतम्‌) संख्या में सी (यु: ) हो 
जाएं, और ( सूर्या: ) सूर्य ( सहस्रम्‌) छजार हो जाएं, तो भी हे 
( बज्जिन्‌ ) वज़्धारी के समान शत्रुओं का प्रत्तिरोध करने में समर्थ 


स्स्््आडे 


4८“ “८ 
१:22 ना 


न 


॥ जीवात्मन्‌! वे ( त््वा) तेरी (न अनु ) महिमा को नहीं या सकते 
। (न) न हो (रोदसी ) धरती-आसमान के बीच (९ जातम्‌) 
है| उत्पन्न कोई भी वस्तु ( अष्ट ) तेरी महिमा को या सकती है 
| [अन्यत्र जीवात्मा स्वयं अपनी महिमा उद्घोषित करता हुआ 


कहता है-“मैं इन्द्र हूँ, में कभी धन को हार नहीं सकता। में 

कभी मरता नहीं”॥३१॥ (ऋण १०४८।॥०५)] 
यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।।१२॥॥ 
भावार्थ :-जो जीवात्मा अजर, अमर ओर चेतन हे उसकी 

| महिमा को सौ, हजार, लाख, करोड गुणा भी होकर ये जड॒ सूर्य 


फिट 


| “सर 


जे, 
5 


343. 


9) पृथ्चिवी आदि प्राप्त नहीं कर सकते।।१॥ 

(|| 

भर अगले मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा दोनों का बियय वर्णित 
| करते हैं। 
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थे 
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*९ 

)) ऊत्तराचखिक चतुर्थो5्ध्याय: : 725 कि 
0॥ क्र 2 
$ ृ ५. श्र ञ् ्ृ श्‌ ञ्ले 

.. ८5३. आ पप्राथ महिना तृष्णया वृषन्‌ चिएुवा शविष्ठ 
4 5554 है 


के हम रे हे रैक ल प्र 
शवसा। अस्मों अब मघवन्‌ गोमति बजे 
श्र शक१ £ 
वजिडित्यन्नाभिरूतिमि:॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( चृषन्‌ ) सुखों 
की चर्षा करने बाले, ( शविष्ठ ) सबसे अधिक बली जगदीश्यरा 
आपने ( महिना ) महिमा से ओर (शवस्ा ) बल से (विश्या ) 
सब ( वृष्णया ) बलों को अर्थात्‌ आत्मबल, चविद्युदूबल, वायुबल , 
सूर्ययल आदि को (आ पप्राथ) फैलाया है। हे ( मघवन ) 
'ऐश्वर्यशालिन्‌! हे ( बद्धिन्‌ ) वज्धर के समान दण्डसामर्थ्ययुक्त! 
आप (९ गोमति ब्रजे ) सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि लोकलोकान्तरों से 
युक्‍त इस ब्रह्माण्ड में ( चित्राभि: ) अद्भुत (ऊत्तिभि: ) रक्षाओं 
से ( अस्मान्‌ ) हम ऊपासकों की ( अब ) रक्षा कीजिए। 

( द्वितीय ) जीवात्मा के यक्ष में। हे ( वृषन्‌) शरीस्थ मन, 
चुद्धि आदि में सब से अधिक बली मेरे आत्मा! तू ( महिना ) 
महिमा से और (शवसा ) बल से (विश्वा ) सब ( कृष्ण्या ) 
प्राण, मन, बुद्धि आदि के बलों को ( आ पप्राथ ) फेलाता है। हे 
( मघवन्‌ ) सद्गुणों के ऐश्वर्य से युक्त! हे ( बज़िन्‌ ) वाणीरूप 
वज्ज वाले! तू ( गोमति बजे ) इन्द्रियरूप गौओं से युक्त शरीरसूप 
गोशाला में (चित्राभिः ) अद्भुत ( ऊतिभि: ) रक्षाओं से ( अस्मान्‌ ) 
हमारा ( अब ) पालन कर ॥॥२॥। 

. यहाँ श्लेपालंकार है 'जृष्‌ वृष' और 'शवरि, शव ' में छेकानुप्रास 
है॥२॥। 

भावार्थ :-जैसे ब्रह्माण्ड में सब बलवान्‌ पदार्थों में परमेश्बर 
से उत्पन्न किया हुआ बल हे, जैसे ही शरीररूप पिण्ड में प्राण, 
मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि में जीवात्मा से दिया हुआ सामर्थ्य है, 
ओर जीवात्मा भी परमेश्वर से ही जैसा सामर्थ्य प्राप्त करता 
है।।२।। 


कि > 


5222८ ८८ पर 


2, ६4. ५१४६क-#२«६०-८ 


(९ 5१%) 

ऋषि: -मेध्यातिथि: काण्य:॥ देवता:-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- 

॥ लुहती ॥ स्वर:-मध्यम:॥ 

| प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २६१ क्रमांक पर परमेश्वरोपासना 

-. विषय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ आचार्य का बिंषय वर्णित है। 
हल 


५] 


२०७) 0ज७ जा कहएइल/७7 


(शक 
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८६४. जय॑ घ त्वा सुतावन्‍्त आपो न चृक्तबर्हिष:। पत्रित्रस्य ६ 

प्रस्त्रवण्पेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसत्ते॥१॥ ६] 


पदार्थ :-पुज्रों को गुरुक्कुल में प्रलिष्ट कराने के लिए उनके 
साथ आए हुए पितृजन आचार्य को कह रहे छें- हे आचार्यप्रवर! | 
( वृक्‍तबर्हिष: ) जिन्होंने अन्तरिक्ष को छोड दिया हे ऐसे ( आप: 
न) बादल के जलों के समान ( यृक्‍तबर्हिष: ) घरों को छोड़कर 
आये हुए, ( सुतवन्तः ) पुत्रों सहित ( चयम्‌ ) हम लोग (त्वा घ) ) 
आपको ही प्राप्त हुए हैं। हे ( वृत्रहन्‌ ) दोषों को मारने वाले श्रेष्ठ 
आचार्य! € स्तोतारः ) समित्पाणि होकर आपके पास आये हुए, 
आपके गुणों का गान करने वाले शिष्यजन ( पवचित्रस्थ ) विशुद्ध 
ज्ञान और विशुद्ध आचरण के (€ प्रस्रवणेषु ) प्रवाहों में ( परि ': 
आसते ) तेरा करते हैं। अत्त: हमारे पुत्रों का भी उपनयन संस्कार ८? 
करके इन्हें विद्वान बनाइये, यह भाव है।१॥। 

यहां श्लिष्टोपमालंकार है कारणरूप उत्तरार्ध वाक्य से कार्यरूप 
पूर्वार्ध बाक्य का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास भी है॥१॥। 

भावार्थ :-सब माता-पिताओं को चाहिए कि अपने बालकों 
चा बालिकाओं को आचार्य वा आचार्या के पास सॉपकर उन्हें 
'बिद्वान्‌ू और जिदुषियां बनायें।।१।। 


स्फश्न््प् 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर आचार्य को पुकारा गया है। 


८६५. स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसो निरेक डक्थिन:। 


कदा सुतं त्धषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीज 


वसग:ः॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( चसो ) उपासकों 
क्के धनरूप तथा उनमें स्रदुगुणों का निवास कराने वाले परमात्मन्‌! 
( उक्थिनः ) स्तोता ( नर: ) मनुष्य ( सुते ) श्रद्धारस के € निरेके ) 
उमड़ने पर ( त्वा) आपको (८ स्वरन्ति ) पुकार रहे हैं। हे (इन्द्र ) 
परमैश्वर्यनन्‌! ( कदा ) कब (€सुत्तम्‌ ) अभिपषुत्त श्रद्धारस के 
( तृषाण: ) प्यासे आप ( ओकः: ) हृदय-सदन में ( आगमः ) 
आओगे, (डब ) जैसे ( चवंसग: ) सेजनीय गति जाला, € स्वब्द ) पु 


कप 
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उत्कृप्ट बृप्टि जलों का दाता सूर्य ( तृषाण: ) जल का प्यासा 
होता हुआ, किरणों द्वारा ( ओक: ) भूमिप्ठ समुद्ररूप घर घर 
आता है। 

( द्वितीय ) आचार्य के पक्ष में। गुरुकुल से बाहर गये हुए 
तथा आने में देर करते हुए आचार्य को शिष्यगण उत्सूकता से 
बुला रहे हें- हे ( बसो ) शिष्यों में विद्या आदि का निवास कराने 
वाले आचार्य! (डक्‍क्थिनः ) बेदपाठी (नर: ) ब्रह्मचारी लोग 
( सुते ) विद्याध्ययन-सन्न के (निरेके) आ जाने पर (त्वा) 
आपको (९ स्वरन्ति ) युला रहे हैं। हे (इन्द्र ) अविद्या एवं दुर्गुण 
आदि को विदीर्ण करने वाले आचार्यवर! ( कदा ) कब € तृषपाण: ) 
शिष्यों की कामना करने वाले आप ( ओकः: ) गुरुकुलरूप घर 
में ( आगमः ) आआओगे, ( इब ) जैसे ( बंसग: ) संभजनीय गति 
लाला ९ स्वब्दी ) जल की वर्षा करने वाला सूर्य [जल चरसाने 
के लिए] ( ओक: ) अन्तरिक्ष रूप घर में आता है।।२।। 

इस मन्त्र में उऊपमालंकार है।।२॥ 

भावार्थ :-जैसे जल का प्यासा सूर्य किरणों से समुद्र के 
पास पहुंचता है, लैसे ही भक्तिरस का प्यासा परमेश्वर उपासकों 
के हृदय में जाता है। और जैसे सूर्य अन्तरिक्ष में स्थित जल को 
भूमि पर बरसाता हें, वेसे ही आचार्य विद्यासस को छात्रों पर 
'बरसाता है।।२॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य से प्रार्थना की गयी 
८६६. कण्वेभिर्धुष्णचा धृषद्वाज दर्षि सहस्त्रिणम। 


'पिशज्भरूपं मघवन्विचर्षणे मश्षू गोसन्तमीमहे।३॥ 
पदार्थ :-हे ( श्ृष्णो ) अविद्या, दोष आदि को दूर करने के 
स्वभाव जाले परमात्मन्‌ बा आचार्य! ( कण्वेभि: ) मेधावी चिद्दानों 
के द्वारा ( धृषन्‌ ) अविद्या, दीनता आदि को दूर करते हुए आप 
( सहस्रिणम्‌ ) संख्या में हजार ( बाजम्‌ ) विद्या आदि धन को 
( आ दर्थि) प्रदान करते हो। हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यशालिन्‌ 
( विचर्षणे ) सर्वद्रप्टा परमात्मन्‌ वा शास्त्रद्रप्टा आचार्य! 
( पिशडूसूपम्‌ ) पीले रंग वाले जा तेजस्वी रूप बात्ते, ( गोमन्तम्‌ ) 
उत्तम वाणी, गाय, भूमि आदि से युक्त ( चाजम्‌ ) सुवर्णरूप वा 
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(८ 3. वा कया. ब्द् ब्लड 
बह्मचर्यरूप घन को, हम (मक्ष) शीघ्र छी (ईमहे) आपसे 
चाहते छों।३।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा ओर गुरु सुयोग्य उपासकों और शिपष्यों 
को सब सोना, सण्मि, सोती, गाय आदि तथा विद्या, ऋ्ह्ायचर्य , 
सदाचार आदि बिशाल ऐश्बर्य प्राप्त कराते हैं।।३।। 


(१३) 

ऋषि:-चवसिप्ठ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-वार्हत: प्रगाथ: 
(१ बहती, २ सतोबुहती )॥ स्वर:-१५ मध्यम:; २ पउ्चम:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २३८ क्रमांक पर परमेश्वर और 
राजा के बिपय में व्याख्यात की जा चुकी है। यहाँ ध्नदाता को 
प्रशंसा है, ०-2५ 55, ् ५ 8 छ्र 
८६७, तरुणिरित्सिषासत्ति क्ञाज़ पुरन्ध्या, युजा] ,  « 

आ्‌ ,व इन्द्र पुरुद्द्त नमे गिरा नेमि तटष्टेव 
सुद्ुवम॥१॥ 

सगदार्थ :-( तरणिः इत्‌ ) आपत्ति में पड़े हुओं को दुःखों से 
तराने की इच्छावाला मनुष्य ही ( युजा ) सहायक भूत, ( पुरन्ध्या ) 
बहुतों का धारण करने वाली सहानुभूत्तिपूर्ण बुद्धि से ( बाजम्‌ ) 
अन ( सिषासति ) दूसरों को देना चाहता है। इसलिए में ( पुरूहूतम ) 
बहुतों से पुकारे जाने वाले (बः ) तुम्हारे ( इन्द्रम्‌) धनिक जर्ग 
को (गिरा) जाणी से, उपदेश के द्वारा (आनमे ) झुकाता हूँ 
अर्थात्‌ गरीबों को धन देने के लिए प्रवृत्त करता हूं, ( चष्टा इच ) 
जैसे शिल्पी ( नेमिम्‌) रथ के पहिए की परिधि को (९ सुद्रुवम्‌ ) 
सुचारू रूप से घूमने योग्य बनाता हे।॥१॥ 

यहाँ उपमालंकार है।।१॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वरोपासना के साथ 
धनादि के दान द्वारा दीनों की सहायता भी करें।॥१॥। 


3-5५ 
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अगले मन्त्र में फिर धनदाताओं की प्रशंसा छै। 
4.4 45 4 05 % ६.4 क्र 3५७ 7३. कक आओ 34 
८४६८. न दुष्टुत्तिद्रीविणोदेषु शस्यते न स्त्रेधन्तं रचिर्नशत। 
कर आआक 4 चले 5. 0. 5232. | 3 ए द्धेच्णं £+3 
सुशक्तिरिन्‌ मघवन्‌ तुथभ्यं मावते देप्णं चत्पार्य 
५ जब 
दिवि॥२॥ 
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पदार्थ :-( द्रबिणोदेषु) धन का दान करने जालों की 
(जुष्टुति: ) निन्‍्दा (न शस्यत्ते ) नहीं कही जाती। ( स्रेधन्तम्‌ ) 
घन, अन्न, वस्त्र आदि के दान द्वारा दीनों की सहायता न करव्के 
उन्हें चोट पहुंचाने वाले को ( रथि: ) धन (न नशत्‌) प्राप्त नहीं 
होता। हे ( मघवन्‌ ) धनिक जन! ( पार्य दिलि ) पार करने योग्य 
जीवन-ज्यवहार में ( मावते ) मुझ जेसे जन के लिए (यत्‌ ) जो 
( देष्णम्‌ ) दातव्य धन हे, उसे पाने के लिए मैं ( तुभ्यम्‌ ) 
आपके सम्मुख ( सुशक्ति: इतत्‌ ) सुपुरुषार्थी होता छुआ ही, आता 
हूँ। अन्यथा पोरुषहीन मनुष्य की धनादि के दान से सदा 
सहायता कौन करता रहेगा?।।२॥ 

भावार्थ :-दानवीरों का सर्वत्र कीर्तिगान होता है। निर्धनों को 
भी अपने पुरुपार्थ से धन कमाना चाहिए। सदा मांगते रहने से 
मनुष्य का स्वाभिमान नष्ट होता है।।२॥॥ 


(५४) 
ऋषि: -बत्रित:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छनन्‍्दः-गायत्री॥ 
स्वर:-पघडदज:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४७१ क्रमांक पर ब्रह्मानन्द-रस 
के विपय में व्याख्या की जा चुकी हे। यहाँ गुरुकुल का दृश्य 
वर्णित हैे। 


<६९ सलिस्तो जाच्र उदीरते गावो मिमन्ति धेनल:। 


हरिरेति कनिक्रदत॥९॥ 

पदार्थ :-विद्यार्थी लोग (तिस्न: बाच: ) ऋग्‌ू, यजु:, साम 
रूप तीन वेदबाणियों को ९ उदीरते ) उच्चारण कर रहे हैं। 
( धेनव: ) दूध, मक्खन आदि से तृप्ति देने बाली (गाव: ) गाएं 
( मिमन्ति ) रंभा रही हैं। ( हरि: ) दोपों को हरने वाले आचार्य 
€ कनिक्रदत्‌ ) शास्त्रों का उपदेश करते हुए ( एति ) संचार कर 
रहे हैं।।१॥ 

इस मन्त्र में स्वभावोकति अलंकार हे।।२॥ 

भावार्थ :-सस्वर चेदपाठ, चेदार्थों के व्याख्यान, यज्ञार्थ घी 
देने के लिए तथा गोदुग्ध, दही, मक्खन आदि प्रदान करने के 
लिए गायें और गुरुओं का उपदेश। यह गुरुकुलों का दृश्य 
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अत्यन्त मनोहर होता है।।१५॥। 
अगले मन्त्र में खेदबाणी का ओर चन्द्रमा का विपय वर्णित है। 


है; + क्ेश्र 
८७०. अभि ब्रह्मीरनूषत यह्लीऋतस्य मातर:। 


मर्जयन्तीर्दिज शिशुम्‌॥र॥ 


पदार्थ :-€ प्रथम ) चेदबवाणी के पक्ष में। € चद्ढीः ) 


, महत्त्वशालिनी, ( ऋतस्य मातर: ) सत्यज्ञान का निर्माण करने 


वाली, ( दिव: शिशुम ) तेजस्वी परमात्मा के पुत्र मानव को 
( मर्जयन्ती: ) शुद्ध-पत्रित्र करती हुई ९ ज्रह्मी: ) अ्ह्मा से प्रोक्‍त 
लेंदवाणियां ( अभि अनूषत ) गुण-वर्णन द्वारा सब पदार्थों की 
स्तुति करती हैं। 

( द्वितीय ) चन्द्र के पक्ष में। ( यह्यी: ) महान्‌ ( त्तस्य मात्र: ) 
बृप्टि-नजल का निर्माण करने वाली, ( मर्जयन्ती: ) अपने प्रकाश 
द्वारा सब का शोधन करने वाली या सब को अलंकृत करने वाली 
€ ब्ह्मी: ) महान्‌ सूर्य की कान्तियां (दिज:ः शिशुम्‌ ) आकाश के 
शिशु के समान विद्यमान चन्द्रमा को ( अभि) लक्ष्य करके 
अर्थात्‌ उसे प्रकाशिव करने के लिए ( अनूषत ) जाती हैं।।२।। 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार छेै। द्वितीय व्याख्या में चन्द्रमा को 
“आकाश का शिशु” कहने में लुप्तोपमा हे।।२॥। 

भावार्थ :-जेसे माताएं शिशु को प्राप्त होती हैं वैसे ही 
बेदबाणियां गुणबर्णन द्वारा सब पदार्थों को प्राप्त होती हैं और 
सूर्यक्तिरणें चन्द्रमा को प्रकाशित करने के लिए प्राप्त होती हें।।२॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य से प्रार्थना की गयी हे। 
३२३ 


षृ र्‌ शृ 
८७९. राय: समुद्रांश्चतुरोडस्मभ्यं सोम जिएबतः 


आ पवस्व सहस्त्रिण:॥३॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) विद्या आदि की हमारे अन्दर प्रेरणा 
करने चाले, पवित्रकर्तता परमात्मन्‌ वा आचार्य आप (€ अस्मभ्यम्‌ ) 


। हमारे लिए (किश्वेतत:) सब ओर से (राय: ) ऐश्वर्य के 


( सहस्थिण: ) सहस्न फल प्रदान करने वाले ( चतुरः ) चार 
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( समुद्रान्‌ ) समुद्रों को अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को 
( आ पत्रस्व ) प्रवाहित कर दीजिए।।३।॥। 

यहाँ धर्म, अर्थ काम मोक्ष को घन के समुद्र कहने से उनका 
समुद्र के समान आअगाध तथा परोपकारी होना ग्योत्तित होता 
है।॥8॥। 

भावार्थ :-दयानिधि ईश्वर की और गुरु की कृपा से 
अध्ययन-अध्यापन, यम-नियम, प्राणायाम , ब्रह्मचर्य, जप, उपासना 
आदि कर्म से धर्म, आर्थ, काम और मोक्ष की शीघ्र ही सिद्धि 
हमें प्राप्त होजे।॥३॥। 


(९१५) 
जदषि: -ययातिर्नाहुघ:॥ देवता-पवमान: सोमः:॥ छन्‍्व:-- 
अनुष्टुप्‌॥ स्वरः:-गान्धार:॥ 
प्रथम ऋचा कोी पूर्वार्चिक में ५४७ क्रमांक पर परमानन्द- 
रख के जिपय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ ज्ञानरस का विपय 
वर्णित है। 


505६ */ 5] बे ३) 3 $श 8२ है; ० 
<७२. सुतासों मथुमत्तमा: सोमा इन्द्राय मन्दिन:। 
पवित्रवन्तो अक्षर डेवान्‌ गच्छन्तु जो मदा:॥ श्॥ 
पदार्थ :-( मश्षुमत्तमा: ) अतसिशय मशथ्चुर, ( मन्दिनः ) 
आनन्दजनक ( सोमा; ) ज्ञान-रस ( इन्द्राय ) शिष्य के जीवात्मा 
के लिए (सुतासः ) आचार्य द्वारा अभिषुत किये गये हैं। 
( पवित्रवन्त: ) पवित्र मन से सम्बद्ध वे € अक्षरन ) आत्मा में 
क्षरित हो रहे हें। हे शिपष्यो! ( चः मदा: ) तुम्हें आनन्दित करने 
वाले वे ज्ञान-रस ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों बाले दूसरे लोगों को भी 
€ गच्छन्तु ) प्राप्त हों।१॥। 
भावार्थ :-सुयोग्य गुरुओं से मधुर पद्धति द्वारा पढ़ाये गये 
शिष्य ज्ञानी स्तातक होकर, बाहर जाकर अन्य जनों को भी 
जिद्यादान करें।।१॥ 


अगले मन्त्र में अद्यानन्द और ज्ञान दोनों का 'थिपय चर्णित है। 
२ ११९७२ 05% ४ऋक १0.58 २ 
८७३. इन्दुरिन्द्राय पतत इति देवासरो अद्जुबन। 
58 %] श्र हर ् रे हू स्क्े के ३७ 
'वाचस्पतिर्मखस्यते जिश्वस्येशान ओजस:॥२॥ 
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/ प्ल्ज् 
... यदार्थ :-( इन्दु: ) ज्ञानरस जा ज्द्यानन्‍द-रख ( इन्द्राय ) जीवात्मा 2 
5८8 के लिए ( पजते ) क्षरित छोता हे (इति ) यह ( देवा: ) विद्वान है 
४ लोग ( अच्बुवन्‌) कहते हैं। ( चाचः यतिः) 'जाणी का स्वामी | 
«| परमेश्वर जा आचार्य ( मखस्यसे ) आनन्दु-प्रदान-यज्ञ जा | 

अध्यापन-यज्ञ करता है, जो ( विश्वस्थ ओजसः > सब तह्मयबल 

बा ज्ञानवल का (ईशान: ) अधीश्वर है। अत: उसके पास से / 
| )| सब को ब्रह्ममल और ज्ञानबल प्राप्त करना योग्य है, यह आशय न 
|| है।।२।। |] 
| भावार्थ :-आत्मा ही ज्ञान का ग्रहण करने बाला और सुख 4 
४! को भोगने चाला है, यह लिद्दानों का अनुभव है। परमेश्वर के ॥ 
| | पास से ब्रह्मानन्द को और आचार्य पास से ज्ञान को जो ग्रहण | 


करते हैं उनका जीवन सफल होता है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर आचार्य का जिषय है। 
00 2 ५] हि क्र 
८७४. सहस्त्रधार: पवते समुद्रों बाचमीड्डुय:। 
सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य 'दिवेदिवे॥३॥ 
पदार्थ :-( समुद्र: ) आनन्द वा ज्ञान का समुद्र , ( चातचमीड्डय:ः ) 
बाणी को प्रेरित करने बाला, ( रयीणां पत्ति:) श्रेष्ठ गुण, कर्म, 
स्वभाव रूप धर्नों का स्वामी, ९ इन्द्रस्य सखा ) जीवात्मा का 
सखा (सोम: ) परमात्मा वा आचार्य (दिवे दिये ) प्रतिदिन 
( सहस्रधार: ) हजारों धाराओं से उमड़ता हुआ (पबते ) उपासकोंचा.._ 
शिष्यों के प्रति आनन्द्रस वा ज्ञानरस को प्रवाहित करता है।।३॥॥ । 
भावार्थ :-परमेश्वर श्रेष्ठ उपासकों को प्राप्त होकर उनके 
प्रति मधुर आनन्दरस को और आचार्य श्रेष्ठ शिष्यों को प्राप्त , 
होकर उनके प्रति मधुर ज्ञानरस को प्रवाहित करता है।।३॥। ।क्‍ 


(१६०) 
ऋअऋषि:--पथित्र:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द :-जगती॥ 


स्वरः-निषाद :॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५६५ क्रमांक पर परमात्मा व्के 
पवित्र करने वाले गुण के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ 
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जे ८ 
परमात्मा ओर आचार्य क्ला विषय चरर्णित हैं। हे 
<७५. पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्यषि 


'चिश्वत्त:। अतप्ततनूर्न त्दामो आअश्नुते श्वृूतास 
इद्ठहन्त सं चसदाशत ॥शा | 
पदार्थ :-हे ( ब्रह्मणः पत्ते ) ब्रह्माण्ड के अधिपति परमात्मन्‌ ५ 
अथवा ज्ञान के अधिपत्ति आचार्य! (ते) आपका ( पवित्रम्‌ ) 2 
पवित्र आनन्दतत्त्व या ज्ञानतत्त्व ( बिततम्‌ ) आप में फैला हुआ 
हे। ( प्रभु:) आनन्द के देने वा ज्ञान के देने में समर्थ आप 
( विश्वत्तः ) सब ओर से ( गात्राणि ) शरीरों अर्थात्‌ शरीरधारियों 
को उसे देने के लिए ( पर्थेषि ) प्राप्त होते हो। किन्तु ( अतप्ततनृः ) 
जिसने शरीर को तपाया नहीं है, अर्थात्‌ जिसने तपस्या नहीं की 
दे ऐसा ( आमः ) कच्या मनुप्य (त्तत्‌) उस आनन्दतत्त्व या 
ज्ञानतत््व को (न आए्नुते ) नहीं प्राप्त करता है। ( श्वूततास: इत्‌ ) 
पके हुए लोग ही (वहन्तः ) उद्योगी होते हुए (तत्‌) उस 
आनन्दतत्त्व या ज्ञानतत््व को (सम्‌ आशत) भली-भांति प्राप्त 
करने में समर्थ होते हैं।।१।। 
भावार्थ :-परमात्मा के पास से आनन्दरस को और आचार्य 
के पास से ज्ञानरस को तपस्वी मनुष्य ही प्राप्त करने योग्य होते 
हैं, विलासी लोग नहीं।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से रचे गए सूर्य के कर्मों का चर्णन है। 


८७६. त्पोष्पवित्र विततं दिवस्पदेउर्चन्तो अस्य तन्तवो 


रद 


च्यस्थिरन। अवन्त्यस्थ पवितारमाशवो दिल: पृष्ठ- 


मधि रोहन्ति तेजसा॥२॥ 
पदार्थ :-( तपो: ) तेजस्वी सोम परमात्मा की कृति ( पवित्रम्‌ ) 
पविन्नता का साधन सूर्य (दिवः पदे ) झुलोक में (बिततम ) ( 
फैला हुआ है। ( अस्य ) इस सूर्य को ( अर्चन्तः ) दीप्त होती हुई 4 
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( त्तन्तव: ) किरणें ( व्यस्थिरन्‌ ) विविध स्थानों में स्थित होती हैं। 
( अस्य ) इस सूर्य की ( आशव: ) शीघ्रगामी किरणें ( पचित्तारम्‌ ) 
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शुद्धिकर्ता यायु की ( अबन्ति ) रक्षा करती हें। इसी सूर्य के 
€ तेजसा ) ताप से, समुद्र के जल भाष बनकर ( दिवः पृष्ठम्‌ ) 
आकाश के पृष्ठ पर ( अधि रोहन्ति ) चढते हैं ओर मेघ के 
आकार को प्राप्त करते हैं।२।। 

भावार्थ :-परमात्मा ने ही त्तेजोमय सूर्य रचा है, जिसकी 
किरणें पदार्थों का शोधन, समुद्रजलों को भाप बनाना, भाष को 
'ऊंपर ले जाना, बादल बनाना इत्यादि बिविध कार्य करती हें।!२॥। 


तृतीय ऋचा को पूर्बार्चिक में ५९६ क्रमांक पर 'परमात्मारूप 
सोम के विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ सोम का वर्णन 
सूर्यरूप में दर्शाते हें। 


<७७. अरूरुअलुषस: पृष्टिनरग्रिय उक्षा मिमरेति भुवनेषु 
चबाजयु:। मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचतक्षस 


पितरो गर्भमा दध्ु:॥३॥ 

पदार्थ :-यह ( अग्रियः ) आगे जाने वाला ( पृश्नि: ) सूर्यरूप 
पवमान सोम ( उषस: ) उषाओं को ( अरूरुचत्‌ ) चमकाता है। 
यह (९ उक्षा ) वर्षाजल से सींचने वाला सूर्य ( भुवनेषु ) भूमण्डलों 
में (वाजयु: ) दूसरों को अन्न देना चाहता हुआ (मिम्रेति ) 
बादल के जल को नीचे फेंकता हे। ( अस्य ) इस सूर्य के ही 
€ मायया ) कर्म से ( मायाविन: ) कर्मयुकत होते हुए वायु, जल, 
बिजली आदि ( ममिरे ) पदार्थों का निर्माण करते हैं। और इस 
सूर्य के ही कर्म से ( नृचक्षसः ) मनुष्यों को प्रकाश देने चाली 
( पित्तर: ) पालक किरणें ( ग्र्भप्‌ आदधु:) ओपथी आदियों में 
गर्भ स्थापित करती हैं॥३।। 

भावार्थ :-सोरमण्डल में उपा का प्रादुर्भाव, जल की वर्षा, 
बिजली चमकना, जायु का चलना, बीजों का अंकुरित होना 
आदि जो कुछ भी कर्म हे वह सब सूर्य के द्वारा ही किया जाता 
है। इस रूप में उसका महत्त्व जानकर उसका उपयोग शिल्प 
आदि में करना चाहिए। सूर्य में भो सब शक्ति परमात्मा की ही 


5 दी हुई है, इस कारण सूर्य का भी सूर्य परमात्मा है यह भी 


जानना चाहिए।।३॥॥ 
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(१७) 
ऋषि:-सोभरि: काण्व:॥ देवता--अग्नि:॥ छन्‍्द:-काकुभः 
प्रगाथ: ( १ ककुलुष्णिक्‌ू, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-१ ऋषभ:; 
२ यज्चमस:॥ 


ब्रथम ऋचा पूर्वार्चक में ३०७ क्रमांक पर यरमेश्यर के 
विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ आचार्य, राजा ओर यज्ञाम्नि 
का विषय वर्णित हे। 
शृ श्र हक 0, ३५३ 324  । 
<७८. प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोक्तिषे। 
है 2 रे 
उपस्तुतासो अग्नये॥१॥ 
पदार्थ :-हे ( उपस्तुतासः ) प्रशंसित लोगो! तुम ( मंहिप्ठाय ) 
असिशय दानी, ( ऋताव्ने ) सत्यपरायण, ८ बृहते ) महान्‌, 
( शुक्रशोचनिषे ) दीप्त तेज चाले ( अग्नये ) अग्रनायक आचार्य , 
राजा वा यज्ञाग्नि के लिए ( प्र गरायत्त ) प्रकृष्ट रूप से महिमागान 
करो।।१॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि धन, विद्या आदि के दाता, 
सत्यनिष्ठ, तेजस्वी महान्‌ जन को ही आचार्यरूप में और 
राजारूप में चुनें, ओर उन्हें उचित है कि वे बहुत लाभ देने याले, 
सत्य गुण-कर्म-स्वभाव वाले, प्रदीप्त ज्वाला वाले यज्ञाग्नि में 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक होम किया करें॥१॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा, आचार्य, राजा और सज्ञाग्नि का 
जिषय है। 
»3. 24 3२३२३ 


८७९, आ बंसते मघवा बीरवचद्यशः समिच्द्धो चुम्न्याहुत:। 
5 दर बेर रु के २ है ड््् अर रे 
कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवरीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌॥२॥ 
पदार्थ :--( मधघवा ) ऐश्वर्यवान्‌, ( समिन्द्ध: ) तेजस्वी ( आुम्नी 2 
यशस्वी, ( आहुतः ) आत्मसमर्पण से, राजकर आदि के प्रदान से 
एवं हवि-प्रदान से आहुत्ति दिया हुआ परमेश्वर, आचार्य, राजा 
जा यज्ञाम्ति (वीरवद्‌ यशः ) बीरपुन्रों या वीरभाबों से युक्‍त 
कीर्ति को ( आ वंसत्ते ) उपासकों, शिष्यों, प्रजाजनों था यजमानों 
को प्रदान करता है। ( अस्य ) इस परमेश्वर, आचार्य, राजा या 


05 
अल्न ॥५७. 
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ज्ञाग्नि की ( भवीयसी ) अतिशय होने योग्य ( सुमत्ति: 2 
अनुग्रहयुद्धि या अनुकूलता (नः अच्छ ) हमारे प्रति ( चाजेशि: ) 
अन्‍्मों, धनों, बलों, वा विज्ञानों के साथ ( कुवित्‌ ) बहुत अधिक 
( आगमत्‌ ) आये।।२।। 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य हे कि परमेश्वर की उपासना 
से, गुरु के प्रति श्रद्धा से, राजनियमों के पालन में और यज्ञाग्नि 
में हवि देने से यथायोग्य चबीर सन्‍्तान, वीरभाव, धन, अन्न, बल, 
आरोग्य, कीर्ति आदि की प्राप्ति करें।२।॥। 


(१८) 
ऋषि: --गोयूक्त्यश्वसूक्तिनी काण्वायनो। देवता-इन्द्रः ॥ 
छन्‍्द :-उग्णिक्‌॥। स्वर:-ऋषपभः॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ३८३ पर परमेश्वर के 
गुण-कर्मों के विपय में व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ परमेश्वर, 
आचार्य और राजा का विषय वर्णित है। 
२. ३३ का के ७38 £ कं ३२ के 
८८०. ते त्ते मर्द गुणीमसि जृषणं पृक्षु सासहिम। 
है ५४४5 के हे, 
ऊ लोककूल्लुमद्विबों हरिअियम॥१॥ 
चदार्थ :-हे ( अद्विबः) किसी से विदारण न किये जा 
सकने वाले तथा स्वयं दोषों और शज्नुओं का विदारण करने वाले 
परमात्मन्‌, आचार्य वा राजन! (त्ते> आपके (त्तम्‌ ) उस प्रसिद्ध 
(मदम्‌ ) आनन्दप्रद ज्ञान वा बल की हम (गृणीमसि?) स्तुति 
करते हैं, जो ज्ञान वा बल (वृषणम्‌ ) सुख आदि की चर्षा करने 
चाला, (९ पृक्षु) देवासुरसंग्रामों में (सासहिम) अतिशय रूप से 
असुरों का पराभव करने बाला, (3) और (हरिश्रियम्‌ ) मनोहर 
शोभा वाला है।।१॥। 
भावार्थ :-परमात्मा के समान आचार्य और राजा का भी 
ज्ञान वा बल अत्यधिक विशाल, प्रजाओं और शिष्यों को सुख 
देने बाला, विपत्तियों का विदारण करने बाला, कीर्ति देने बाला 
ओऔर उज्ज्वल होवे।।१५॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर आचार्य और राजा को सम्बोधन है। 
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८८९. चेन ज्योतीष्यायवे मनजे चर विजेदिथ। 
सन्दानो अस्य बर्हियो वि राजसि॥२॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मन्‌, आचार्य जा राजन! 
( येन ) जिस आनन्द, ज्ञान वा बल से, आप ( आये) कर्मयोगी, 
पुरुपार्थी ( मनवे चर) ओर मननशील जन के लिए ( ज्योत्तींषि ) 
अन्तःप्रकाशों एवं बाह्य प्रकाशों को (विवेदिथ ) प्राप्त कराते 
हो, उस आनन्द, ज्ञान वा बल से ( मन्दानः ) आनन्दित होते हुए 
आप ( अस्य बर्हिषः ) इस हृदयासन पर, कुशासन पर वा 
राजसिंहासन पर (वि राजसि ) विशेष रूप से शेमित होते 
हो।।२।॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर आचार्य और राजा से आनन्द, ज्ञान वा 
बल प्राप्त करके सब लोग सुखी, विज्ञानवान्‌, बलवान्‌, पुरुपार्थी 
ओर मननशील होते हुए जीवन में सफल हों।।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर उन्हीं परमेश्वर, आचार्य और राजा को 
लो न | है। ५) 3 छ श्‌ रेर 2:24 4] 
८८२. त्दद्या चित्त उक्थिनोडनु ष्टुवन्ति पूर्वथा। 

कृषपत्नीरपो जया 'दिवेडिये। ३ | 

पदार्थ :-हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मनू आचार्य वा राजन! ( पूर्चथा ) 
पूर्वकाल के समान ( अद्य ) आज भी ( उच्स्थिन: ) स्तोताजन, 
शास्त्रों का अध्ययन करने चाले शिष्यजन वा प्रशंसक प्रजानन 
( त्ते> आपके € त्तत्‌ ) उस आनन्द-ज्ञान बल-धन-प्रदान आदि के 
कर्म की ( अनु स्तुवन्ति ) अनुक्रम से स्तुति करते हैं। आप 
(दिवे दिखे) प्रतिदिन (चृषपत्नीः ) वृष अर्थात्‌ धर्म जिनका 
रक्षक है ऐसे ( अपः ) कर्मों का (जय ) वश में कीजिए व हमें 
प्राप्त कराइये, जैसे सूर्यरूप इन्द्र ( वृषपत्नी ) बादल जिनका पत्ति 
है, ऐसे ( अप: ) जलों को वश करता तथा बरसाता है।।३।॥। 

इस मन्त्र में श्लिप्ट व्यड्योपमालझ्भार है।।३॥ 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर सबके हृदय में धर्म को प्रेरणा 
करता है, वैसे हो गुरुजनों को शिष्यों में और राजा को प्रजाजनों 
में धर्म की प्ररेणा सदा करनी चाहिए।।३।॥। 
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9, 
: ॥ छ्ट्रः 738 :सामबेद ै 
ड (१९) (५ 
| ऋषषि:-ततिरश्ची :॥ देखता-डइन्द्र:॥ छन्‍्द:-अजुष्दुप॥ « 
९ स्खर:-गान्धार:॥ 
! / प्रथम ऋचा पूर्बार्चिक में ३४८ क्रमांक पर परमात्म-प्रार्थना 


| के विषय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ परमात्मा, आचार्य और 

/ राजा तीनों को स॒म्बोधन हे! ] ६. लि. 

॥| ८८३. श्रुधी हव॑ तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। 

सुवीर्यस्यथ गोमतो रायस्पूर्थि महाँ असि॥१॥ 

॥ पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) दोप दुर करने वाले परमात्मन्‌, आचार्य 
ला राजन! (यः ) जो मनुष्य ( त््वा) आपको ( सपर्यत्ति ) पूजता 
या सत्कृत करता हैँ, उस (तिरणश्च्या: ) पुरुपार्थी की ( हवम्‌ ) 
पुकार को ( श्रुधि ) सुनो। ( सुबीर्यंस्य ) उत्कृष्ट बल से युक्त 
( गोमतः ) प्रशस्त गाय, वाणी आदि से युक्‍त ( राय: ) विद्या, 

| धन-धनन्‍्य आदि ऐश्वर्य की ( पूर्धि ) पूर्ति करो। आप ८ महान्‌ ) 
महान्‌ ( असि ) हो।॥।१॥ 


ऐप भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर अपने पूजक पुरुपार्थी जनों को 
सब ऐश्वर्यों से पूर्ण करता है वैसे ही राजा प्रजाओं से पुरुपार्थ 
रे करवाकर उन्हें धन-धन्य आदि से पूर्ण करे और आचार्य पुरुपार्थी 


५४६2७६३८5 ( >- यू ॥५ (४«<ह7:2) । //८//६८्: ए 4िलचआाा 


शिष्यों को अपरा विद्या, परा विद्या, आरोग्य, सदाचार आदि से 
परिपूर्ण करे।१५॥। 


र 


अगले मन्त्र में परमात्मा आचार्य और राजा को सम्बोधन है। 
के के आप ञ््‌ श्र मन्द्रामजीजनत। रू ध््डू 
८८४. यस्त इन्द्र नत्रीयसीं गिर ॥ 
पिकित्विन्मनस धिय प्रल्लामृतस्य पिप्थुषीम॥२ ॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परमात्मनू, आचार्य का राजन! (यः) 
जिस उपासक, शिष्य वा प्रजाजन ने (त्ते> आपके लिए 
( नवीयसीम्‌ ) अतिशय नवीन, ( मन्द्रामू) आनन्द्जनक ( गिरम ) 
प्रार्थना की वाणी (€ अजीजनत्‌ ) उच्चारण की है, और 
( 'चिकित्विन्मनसम्‌ ) मन को जागरूक करने बाली, ( प्रत्नाम ) 
.. श्रेष्ठ, (ऋतस्थ पिप्युषीम्‌) सत्य को चढ़ाने वाली (थियम्‌) 
चर) र ० 90% ! 26 प ७४ ।९०% ७8५७७ श )] ध्। ( 4 
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| उत्तराचिंक चतुर्थो5 ध्याय: : 739 शक 
््ड्न््--आ 7 33523 63-33 


ः. ध्यान-धारा या चुद्धि को ( अजीजनत्‌ ) क्षेरे प्रति प्रेरित किया हे, 


। उसके लिए (राय: ) श्रेप्ठ गुण, श्रेष्ठ धन, श्रेष्ठ चि्या, श्रेप्ठ 


आचरण आदि ऐडश्वर्य की ( पूर्धि ) पूर्ति कोजिए। (यहाँ “राय: 


गे । पूर्धि” यह जाक्‍्य-पूर्ति के लिए पूर्व मन्त्र से यहाँ लाया गया 


। । है)॥२॥। 


६५ २3 9) 


भावार्थ :-जो निश्छल मन, समर्पण-भावना और छदयस्पर्शी 
शब्दों से परमात्मा, आचार्य बा राजा से याचना करता है उसकी 
उत्तम गुण, उत्तम धर्म, उत्तम धन, उत्तम ब्िद्या आदि की बृद्धि 
ले सदा करते हैं।२॥ 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा, आचार्य और राजा का विपय है। 
5] के रेड ३३७९ हो ३ 3३०2] बुरे 
<८५. तंसु ष्टजाम ये गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावुश्ु:। 


। री सक पौंस्या श्क 
॥| पुरूण्यस्थ ग्रींस्या सिषासन्तो बनामहे॥३॥ 


पदार्थ :-(त्तम्‌ू छऊ) उसी (इन्द्रम) परमात्मा, आचार्य वा 
राजा की, हम ( स्तवाम ) स्तुति करें, प्रशंसा करें, ( यम्‌ ) जिसे 
(गिर: ) वेदबाणियां और ( उक्थ्यानि ) स्तोत्र, स्वागत-बचन वा 
अभिनन्दन-वचन ( बावृधु: ) कीर्तिमान द्वारा बढ़ाते हैं। हम 
( अस्य ) इस परमात्मा, आचार्य वा राजा के ( पुरूणि ) बहुत से 
(पौंस्था) बल, धन, विद्या, सदगुण आदियों को ( सिपासन्त: ) 
अन्यों को देने की इच्छा वाले होकर ( वनामहे ) मांगते हैं।।३।। 

भावार्थ :-परमात्मा , आचार्य वा राजा से जो धन, बल, विद्या 
आदि प्राप्त होता है उसे स्वयं अकेले ही उपभोग नहीं करना 
चाहिए, किन्तु अन्यों को भी देना चाहिए, क्योंकि किसी को 
केवल अपनी उन्नति से ही सनन्‍्तोष करना उचित नहीं हे ग्रत्युत 
सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।।३।। 


ड्ति अतुर्थोड्ध्याय:, द्वितीयप्रपाठकश्च समाप्त:॥ 
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अथ पज्चमोड5्ध्याय: 


तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमोर्ध: | 


(१) 
ऋषि:-अकृष्टा माषा:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्‍्दः- 
जगती॥ स्वरः:-निषाद:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वर तथा उसके उपासक का विपय ) 
चर्णित है। | 
5१ ह:॥ हैः कर अंडे 52.8 छ्ले 4 २ के 
८८६. प्र तत आश्विनी: पत्रमान धेनवो दिव्या असूग्रन्‌ . 
54 उ-किल हा श्र के ६4 मय | 
'पयसा धरीमणि। प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असुक्षत : 
थे त्वा मृजन्त्युषिषाण जेधस:॥१॥ 
पदार्थ :-हे ( पवमान ) पविन्नकर्ता परमात्मन्‌! ( ते ) आपकी 
( आश्विनी: ) व्याप्त, (दिव्या: ) आकाश में स्थित, ( घेनवः ) 
तृप्ति प्रदान करने वाली मेघरूप गौएं ( पयसा ) वर्षाजलरूप दूध पं 
से ( घरीमणि ) भूमि पर (प्र असग्रन ) छूटकर आती हें। वैसे ष 
ही, हे (ऋषिषाण ) ऋषियों से सेवनीय परमेश! (ये) जो 
( वेधसः ) स्तुतियों के विधाता आपके उपासक (८ त्वा) आपको - 
( मृजन्ति ) स्तुतियों से अलंकृत करते हैं ( ते ) चे ( अन्तरिक्षात्‌ 2 9 
छदयाकाश से ( स्थाविरी: ) समृद्ध भक्तिधाराओं को ( प्र असृक्षत ) / 
आपके प्रति प्रकृष्ट रूप से छोड़ते हैं।१॥ 
भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर वर्षा-धाराओं को हमारे प्रति छोड़ता 
है, जैसे ही उसके प्रति हमें भक्ति-धाराएं छोडनी चाहिएं।१॥ 


व्ट्ा)।/ 


५६ 
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अगले मन्त्र में परमात्मा तथा उससे रचित साय का विपय है। 
५ । 


<८७., उभयतः पंवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्य सतः परि यन्ति ) 
केतव:। यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरि: सत्ता | 
सर 
फनि योनी कलश्ेघु सीदति॥२॥ 
'पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य के पक्ष में। ( श्ुवस्य सतः > आकाश ५ 
में स्थिर रूप से विद्यमान ( यवबमानस्यथ ) पत्निन्नकर्ता सूर्य की 
( केतबव: ) प्रकाशक ( रशमय: ) किरणें ( उभयत्त: ) भूगोल के ! 


६६ 
जज 
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. दोनों गोलाश्ों में ( परिचन्ति ) पहुंचती हें। ( यद्धि ) जब ( हरि: ) 

रसों को हरने वाला किरण-समूह (पवित्रे अधि) अन्तरिक्ष में 

| ( मृज्यते ) भेजा जाता हे, तव ( योनी सत्ता ) अन्तरिक्ष में स्थित 

बह ( कलशेषु ) मंगल, बुध, चन्द्रमा आदि ग्रह्ोपग्रह-रूप कलशों 

में (नि षीदति ) पहुंचता हे, और पहुंचकर उन्हें प्रकाशित करता 
च्है। 


उऊत्तराबिक पय्चमोउ ध्याय: : 74। प 
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(द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। ( धुवस्य सतः ) स्थिर, 
, अजर, अमर, सनातन ( पवमानस्य ) पव्िित्रकर्ता परमात्मा की 
४ € केतज: ) प्रज्ञापक ( रशएमय: ) दिव्य प्रकाश-किरणें (उभयत: ) 
प्रात: स्राय॑ दोनों कालों में, सध्या-वन्दन के समय (पघरि यन्ति ) 
डपासक को प्राप्त होती हैं। (यदि ) जब (हरिः ) दोषों का हर्ता 
| परमात्मा (पवित्रे अधि) पवित्र हृदय के अन्दर ( सुज्यते ) 
भक्तिभावरूप अलंकारों से अलंकृत होता है, तब ( योनी सत्ता ) 
छहृदयरूप घर में स्थित वह ( कलशेषु ) अन्नमय, प्राणमय 
मसनोसय आदि कोशों में (निषीदति) स्थिति-लाभ करता हे 
ओर चहाँ स्थित होता हुआ आत्मा, मन, बुद्धि आदि सब को 
प्रभावित करता है।।२॥। 

इस मस्‍न्त्र में श्लेषालंकार है।।२।। 

भावार्थ :-जैसे सोमरस दशापकित्र नामक छन्‍नी के मार्ग से 
होता हुआ द्रोणकलशों में स्थित होता है, और जैसे सूर्य-रश्मि 
अन्तरिक्ष-मार्ग से ग्रहोपग्रहों में स्थित होती है, लैसे ही परमेश्वर 
इदय-मार्ग से देहस्थ पंच कोशों में स्थित होता है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर का वर्णन है। 
रे 
८८. विश्वा धामानि विश्वच्क्ष ऋभ्वस: प्रभोष्टे सतः 
परि यन्ति केतवः:। व्यानशी पवबसे सोम धर्मणा 
हर डे 
'पतिरविंश्वस्य भुवनस्य राजसि॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( विश्वच्तक्ष: ) 'विश्वद्रष्टा परमेश! ( ऋभ्वसः ) 
| [र्सकिरणों को ग्रहोपग्रहों में फेंकने वाले अथवा चबुद्धिमान्‌ 
: उपासकों को अपनी शरण में लेने वाले ( प्रभोः सतत: ) समर्थ 


होते हुए (ते) आपकी (€ केतब: ) प्रज्ञाएं (विश्या धामानि) 
| सब लोकों में (परि यन्ति) पहुंचती हैं, अर्थात्‌ सब लोकों में 
यु 
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आपका चुद्धिकोशल दिखायी देता छे। हे (सोम ) पत्िित्रकर्ता 
परमात्मन्‌! ( व्यानशी ) सर्वान्तर्यामी आप ( धर्मणा ) अपने घर्म 
अर्थात्‌ गुण-कर्म-स्वभाव से ( पबसे ) सबको पत्रित्र करते हो। 
( 'विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( भूमन: ) जअ्द्याण्ड के ( पति: ) अधीश्वर 
आप (९ राजसि ) अत्यधिक शोभा पाते हो।३॥ 


| ॥ ११७१५॥६६ 4 ६७६7९ ४ ६०७--४७+-नसब्>सस्सल २४ ७७३ १३७ '/ (ता ॥% व ७- *ऊ/थ| न्थच्छ 


“2४ -४65०7८९/१॥ 


श्लेष से इस मन्त्र की सूर्य के पक्ष में भी योजना करनी ॥ 


चाहिए।।३।॥। 

भावार्थ :-जेसे सूर्य की किरणें ग्रह-उपग्रह आदियों में 
दिखायी देती हैं, जैसे ही परमात्मा के बुद्धि-कौशल सर्वत्र 
दिखायी देते हें। जैसे सूर्य सब को पवित्र करता हे, वैसे ही 
परमेश्वर भी करता है। जैसे सूर्य सौरलोक का अधिपति हे, जैसे 
ही परमेश्वर समस्त ब्द्याण्ड का अधिपति छे।!३॥। 


(२) 

ऋषि: --अमहीयु:॥ देवता-पत्रमान: सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
सस्‍्वर:-बषद्धज:॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४८४ क्रमांक पर परमात्मा के 
'विपय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ परमात्मा और आचार्य दोनों 
का लिपय _जर्णित है। उत्तर की 
<८९. पवमानो अजीजनद्धिवश्चित्रं न तन्यतुम॥ 

कक ५ ३ च.३२ दर 
ज्योत्तिबैंश्वानरं बृहत्‌॥१५॥ 

पदार्थ :-( पवमान: ) चरित्र को पवित्र करने चाले परमात्मा 
बा आचार्य ने (दिल: ) आकाश की (चित्रम्‌) अद्भुत ( तन्यतुं 
न) बिजली के समान ( चैश्वानरम्‌ ) सबका नेतृत्व करने वाली 
(€ बृहत्‌ ) महान्‌ ( ज्योति: ) विज्ञान-ज्योति को अथवा ज्योतिप्पती 
प्रज्ञा को ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न कर दिया है।॥१॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।१॥। 

भावार्थ :-परमात्मा और योगप्रशिक्षक आचार्य की कृपा से 
मनुष्यों के अन्तःकरणों में तमोवृत्ति का लिनाश और दिव्य ज्योति, 
विज्ञान-प्रकाश तथा ज्योतिप्मती प्रज्ञा का उदय होता हे।१॥॥ 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा और आचार्य के विषय का 
कथन हे। 


० 
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६ 3. «<:53.<2 5, पे 2] जले ्टन्कि 
<९०. पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुन:। 
कि 0 0 057) 
लारमब्यमर्षति॥२॥ 
यदार्थ :-छे ( पबमान:) जीवन को पत्ित्र करने चाले 
( राजन्‌ ) तेजस्वी परमात्मन्‌ बा आचार्य! जो (त्तब) आपका 
( अदुच्छुन: ) दुर्गति तथा दुःख न उत्पन्न करने वाला, ( मद: ) 
उत्साहकारी (रसः ) आनन्दरस वा ज्ञानरस है, बह ( अव्यम ) 
अविनश्वर, ( बारम्‌ ) दोपनिवारक आत्मा को (जि अर्पत्ति) 
विविध रूप में प्राप्त छोता है।२॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर वा आचार्य से प्रखुत आनन्दरस या 
बिज्ञानरस को प्राप्त करके मनुष्य का आत्मा कृतार्थ हो जाता 
जे 
8॥२।। 


अगले मन्त्र में पुनः उन्हीं का बिषय वर्णित है। 

«९९. पवमानस्य से रसो चक्षो वि राजति चुमान्‌। 
ज्योत्तिजिंश्ल स्वदशे॥३॥ 

पदार्थ :-हे परमात्मन्‌ वा आचार्य! ( पवमानस्य ) चित्त को 
शुद्धि करने वाले (त्ते) आपका ( झुमान्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( रसः ) 
आनन्दरस वा ज्ञानस ओर (दक्ष: ) ब्रह्ममनलत (वि राजति) 
४ विशेष रूप से शोभित है। वह (स्वःदृशे ) मोक्ष-सुख व्के 
दर्शनार्थ ( बिश्व॑ ज्योति: ) सम्पूर्ण अन्तर्टृप्टि को देता है।॥३।। 

भावार्थ :-आचार्य की सेवा और परमात्मा की उपासना 
करके लोकविद्या, ब्रह्मविद्या, परम आह्ाद, ब्रह्मवर्चस और दिव्य 
दृष्टि प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष पाने योग्य हो जाते हैं।।३॥। 


(३) 
ऋषि:-मेध्यातिथि:॥ देवत्ा-पवमानच: सोम:॥ छन्‍्व:-- 
गायत्री॥ सस्‍्वर:-घद्ज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४९१ क्रमांक पर परमात्मा से 
उत्पन्न होने वाले आनन्दरस के विपय में व्याख्यात हुई थी। यहाँ 
आचार्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विपय वर्णित है। 


हे २०७)/% शा! | हा त॥(१९ह ०५०९ 
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छए श्र ज्जत्कज्ज् जज 
«.. «९२. प्र यद्धाजो न भूर्णयस्त्लेषा अयासो अक्रमु:। 


र्‌ श्र ३ रड डे ९ करे 

४ | ज्लन्त: व्कृष्णामप त्वच्म्‌॥९॥ 

4(| पदार्थ :-( यत्‌ 9) जब ( गाव: न ) गायों के समान ( भूर्णय: ) 
; भरण-पोषण करने चाले, ( स्वेषा: ) उज्ज्वल, ( अयासः ) शिष्यों 


( के प्रति जाने वाले ज्ञानरसस (प्र अक्रमुः:) प्रदान किये जाने 
/! आरध्भ होते हैं, तब जे ( त््वचमम्‌ ) छकने बाली (९ क्ृष्णाम्‌ ) 
॥ अविद्या-रात्रि को ( घ्नन्त: ) नष्ट कर देते हें।१९।॥। 

यहां उपमालंकार है॥१॥। 

| /) भावार्थ :--जब शिष्य विविध लौकिक विद्याओं और ब्रह्मविद्याओं 
'को प्राप्त कर लेते हैं, त्तब सारी अविद्यारूप निशाएं दूर हो जाती 


॥१॥॥ 
|| 
। अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य का लिपय चर्णित हैे। 
है । कर ३३ हि ५35. है श्र 
८९३. सुवितस्य चवनामहेउति सेतु दुराय्यम। 
जले 
साह्माम दस्युमन्नतम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हम (€ सेतुम) रुकावट को ( अति) अतिक्रान्त 
अर्थात्‌ पार करके ( सुवितस्य ) सूुप्राप्त आनन्दरसागार परमात्मा 
के एवं चिद्यारसागार आचार्य के (९ दुराग्यम्‌ ) दुष्प्राप्प आनन्दरस 
बा विद्यारस को ( बनामहे ) सेवन करते हैं। उससे हम ( अज्नतम्‌ ) 
अतविरोधी वा सत्कर्मविरोधी (दस्युम्‌ ) उपक्षयकारी काम, क्रोध, 
आदि छहों रिपुओं को € साह्याम ) पराजित कर देवें॥२॥। 
भावार्थ :-गुरुओं के सत्कार से और परमात्मा की उपासना 
से विद्या ओर आनन्द को प्राप्त करके, बाह्य तथा आन्तरिक 
शत्रुओं को पराजित करके सत्कर्मों का आचरण करना चाहिए।।२॥। 


ञ्ध्य्् 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा और आचार्य का ही विषय 
चर्णित है। 
<९४. श्ुण्ले चृष्टरिय स्वन: पवमानस्य शुष्मिणः ॥ 
अरन्ति विद्युतो 'दिवि॥३ ॥ 
पदार्थ :-( शुष्मिण: ) बलवान्‌ ( पवमानस्य ) चित्तशुद्धिकर्ता 


49/200८5:75203./5 
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परमात्मा वा आज्ार्य का ( स्‍्वनः ) आनन्दप्रबाह जा झानप्रत्मार 
का शब्द ( चूप्टे: स्वन: डब ) वर्षा के शब्द के समान हे, उसे में 
( श्वुण्ले ) सुन रहा हूं। (दिवि) आकाश के समान मेरे आत्मा में 
( विद्युत: चअरन्ति ) विजलियों के सदुश अध्यात्म-ज्योतियां विचर 
रही हैं।।३॥। 

यहां उपमालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :--जैसे वर्पाकाल में शब्द के साथ बादल से जल-धाराएं, 
गिरती हैं ओर विजलियां चमकती हैं, वैसे ही आचार्य के पास 
से ज्ञान का प्रवाह होने पर शब्द आचार्य के मुख से निकलते हैं 
ओर ज्ञान को ग्रहण करने यबाले जीबास्मा में ज्ञान की ज्योतियां 
चमकती हैं। उसी प्रकार परमात्मा के पास से आनन्दरस का 
प्रवाह होसे पर 'ी कोर्ड दिव्य वर्षा की रिमझ्लिम सी सनाई देती 
है और अलौकिक ज्योतियों का भी अनुभव होता हे।।३।। 


अगले मन्त्र में पुन: उन्हीं का विषय वर्णित है। 
हि रे ड््य्ज़ 58 रे हु श्र 
८९५. आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यबत। 
अश्ववत्त्‌ सोम चीरवत्‌।४ड ॥| 

पदार्थ :-हे (इन्दो) दीप्तिमानू, ज्ञानरस से भिगोने बाले 
( सोम ) प्रेरक परमात्मन्‌ बा आचार्य! आप हमारे लिए ( गोमत्‌ ) 
श्रेप्ठ गाय से युक्‍त वा श्रेप्ठ वाणी से युक्त, ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्ण 
से युक्‍त, ज्योति से युक्त वा यश से युक्‍त, ( अश्ववत्‌ ) घोड़ों से 
युक्‍त जा प्राणों से युक्त, (बीरबत्‌) जीर पुत्रों से युक्‍त वा 
यीरभावों से युक्‍त, ( महीम्‌ ) बड़ी ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि को (आ 
पवस्व ) प्राप्त कराइये।।४।। 

भावार्थ :-परसात्मा और आचार्य की कृपा से विद्यावानू 
होकर हम सब प्रकार की लौकिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति 
प्राप्त करके सुरत्री होयें।ड॥। 


अगले मन्त्र में फिर उन्हीं का विपय कहा गया हे। 


54] है 3 बेर श्र 
८९६. पवरस्व विश्वचन्नर्षण आ मही रोड्सी पृण। 
ज्श्ठ 3 


उषा: सूर्यो न रश्मिमि:॥५॥ 


४(//ऐ। 


“7५६१ 
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्ट 
पदार्थ :-हे ( विश्वचर्पणे ) चिश्व प्रह्माण्ड के द्वप्टा परमात्मन्‌ 
वा सब विद्याओं के द्रप्टा आचार्य। आप ( पवस्‍्य ) अन्तःप्रकाश 
एवं ज्ञानरस को प्रयाहित करो। उससे (मही रोदसी ) महिमामय 
आत्मा और मन को ( आपृण ) पूर्ण कर दो, (न) जैसे ( उषा: ) 
उषा ओर ( सूर्य: ) सूर्य ( रश्मिभि: ) किरणों से ( मही रोदसी ) 
'मसहान्‌ द्यावापृथिवरी को पूर्ण करते है॥५॥॥ 

यहां श्लिष्टोपमालंकार है।।५॥। 

भावार्थ :-जैसे उपा ओर सूर्य के प्रकाश से द्यावापृथियी भर 
जाते हें, वेसी ही परमात्मा और आचार्य द्वारा दी गयी दिव्य 
अन्तर्ज्योति तथा ज्ञानज्योति से मनुष्य के आत्मा और मन परिपूर्ण 
होते हें।॥५॥॥। 


आअगल ने प्मन्त्र में परमात्मा तथा आचार्य से प्रार्थना की गयी छट। 
८९७. परि णाः झार्मयन्त्या धारया सोम 'विश्वत:। 


६४ 
सरा रसेब्र विष्टपम्‌॥६॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) रसागार परमात्मनू वा आचार्या आप 
( शर्मयन्त्या ) सुख देने वाली ( धारया ) अध्यात्मप्रकाश की 
धारा वा ज्ञान की धारा के साथ ( विश्वतत: ) सब ओर से (नः ) 
हमें (परि सर) प्राप्त हों। (रसा डइब ) जेसे रसीली बर्षा 
(विष्टपम्‌ ) भूलोक को प्राप्त होती है।।६।॥ 
यहाँ उपमालंकार हे। 'सरा, रसे' में वृत्त्यनुप्रास है।॥६॥॥ 
भावार्थ :-जेसे बादल में से पर्वतों पर हुई वर्षा नदीरूप में 
भूमि के प्रदेशों को सींचती हुई समुद्र को प्राप्त होती है, जैसे ही 
परमात्मा जा आचार्य से निकली हुई अन्तःप्रकाश की धारा मन, 
बुद्धि आदि को सींचती हरई जीवात्मा को प्राप्त होती है।।६।। 


(४) 
ऋषि: -बृहन्मतति: देवत्ता-पवमानः सोम:॥ छन्‍्द्‌:-गायत्री॥ 
स्वर:-घडूज:॥ 
प्रथम कि में परमात्मा का व छै। 
५४२ जे न, के षडू ५. । 
<९८. आशुरर्ष ब्हन्मते परि प्रियेण धाम्ता। 
पर, 
अन्ना देवा इति ज्ुबनू॥९॥ 
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| । के 
5। ऊत्तरायिक पज्चमसो5 ध्यायः : 747 जफज, रु 


ल3------ 'जणण्ज 2 
4 पदार्थ :-हे ( बहन्मते ) सहासति से युक्‍त एवं महामत्ति को दि 
देने वाले परमेश! ( यत्र देवा: ) जहाँ दिव्यगुण रहते हैं वहाँ मेरा .५ 
॥| निवास है (इति ब्लुबन्‌) यह कहते हुए आप ( प्रियेण घाम्मा) 
)] अपने मधुर तेज के साथ ( आशु: ) शीघ्रकारी होते हुए ( परि । 
| आर्प ) मारे जीवन में चारों ओर व्याप्त हो जाएं।।१।। 
/ भावार्थ :-परमात्मा की कृपा प्राप्त करने व्के लिए अपने 
॥ आत्मा में दिव्य गुणों को धारण करना चाहिए।।१॥। 


2-33 04 


अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।। 
डे > ३ परिष्कृण्लन्ननिष्कृते | ३२३४२ 
॥ <९९. परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निष:। 
। सृष्टिं दिब: परि स्त्रव॥२॥ 
। पदार्थ :-हे पवमान सोम अर्थात्‌ पब्रित्नतादायक रसागार 
॥ परमेश्वर! आप ( अनिष्कृतम्‌ ) अपरिप्कृत हृदय को ( परिष्कृण्वन्‌ ) 
॥ 'परिष्कृत करते हुए, और ( जनाय ) उपासक मनुष्य के लिए 
। ६ इृषः ) आक्रमणकारी विघ्नों की (यातयन्‌) हिंसा करते हुए 
(दिव: ) आनन्दमय कोश से ( चृष्टिम्‌) आनन्दरस की बर्षा 
॥। ( परि सत्र ) प्रवाहित कीजिए।॥॥२।। 
। भावार्थ :-जैसे बादल से वर्षा होने पर सूखी भूमि सरस हो 
जाती है, बैसे ही सब के आत्मा में स्थित परमात्मा के पास से 
। आनन्दरस की वर्षा होने पर आत्मा, मन बुद्धि आदि सब सरस 
ओर सप्राण हो जाते हैं।।२॥। 


पक्ष 2/5 0०5 दर 


॥| अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस का प्रवाह वर्णित है। 
|! शेर ेश रर बकओ 5 कपल २११ २ 

९००. अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। 

सिन्धोरूा र्व ्त्ः 
'सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌॥३॥ 
पदार्थ :-( अयम्‌ ) यह हम से अनुभव किया जाता हुआ 

( सः ) चह प्रसिद्ध अ्यानन्दस हे, (य: ) जो ( रघुयामा ) शीघ्र 
गति वाला होता हुआ (दिय: परि) आनन्दमय परमेश्वर के 
पास से ( पवित्ने आ) पवित्र हृदय में आकर ( सिन्धो: ऊर्मो ) 
आत्मारूप समुद्र की तरंग में ( व्यक्षरत्‌ ) क्षरित हो रहा है।।३।। 


500९० 295)/% ७७ फल त।(/७४छेएो०७०/ १० 
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#॥ 
| हडटाओी फए48 : सामचेद 
० “#- 
श्र भावार्थ :-जैसे सोमीपधि का रख दशापवित्र नामक छन्‍नी से 
5. क्षरित होकर द्रोणकलश में गिरता है, अथवा जैसे चाँदनी का रस 


सलित्र अन्तरिक्ष से क्षरित छोकर समुद्र में गिरता है, जैसे छी 
परमात्मा के पास से आया हुआ आनन्दरस पवित्र हृदय से क्षरित 


होकर अस्तरात्मा में आता ््] ॥३॥।।॥ 
अगले मन्त्र में अह्यानन्द-प्रदाता परमश्वर का लणन है। 
९०९ सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा। 


'विच्क्षाणो विरोचयन॥ड॥ 

पदार्थ :-( सुतः ) जिसने अपने में से आनन्दरस को प्रवाहित 
किया है ऐसा यह सोमनामक परमात्मा (्विषिम्‌) दीप्ति को 
(दघानः ) धारण करता हुआ ( आओजसा ) वलपूर्वक ( गवित्रे ) 
पवित्र हृदय वा आत्मा में (आ एति) आ रहा है, और 
(विचक्षाण: ) विशेष रूप से अन्तर्दृष्टि को दे रहा है तथा 
( विरोचयन्‌ ) विशेष कान्ति को प्रदान कर रहा है।ड।। 

भावार्थ :-परमात्मा के साथ मैन्नी स्थापित करता हुआ 
पासक अन्तर्दूष्टि तथा अहातेज से युक्तत होकर परमानन्दमय हो 
जाता दैे।४।॥। है 


4 (टुह< 
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अगले मन्त्र में पुन: उसी विपय का बर्णन है। 
शृ अवाोचत 54 घर 


६९०२. आविवासन्‌ परावतो अथो सुत:। । 
इन्द्राय सिच्यते मधु॥ण॥ 

पदार्थ :-पवमान सोम अर्थात्‌ चित्तशोधाक परमेश्वर ( सुतः 2) 
हुदय में प्रकट होकर ( परावत: ) पराविद्या के ज्ञानी (अथ उ 9) 
और (€ अर्वाबतः ) अपरा चिद्या के ज्ञानी उपासकों को (आ 
'विवासन्‌ ) सम्मानित करता छै। उस परमेश्वर से झरा हुआ 
( मधु ) मधुर आनन्दरस ( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए ( सिच्यते 2 
सीच्य जाता हे।।७॥। 

भावार्थ :-जो अपने आपको मशथ्ुर ब्रह्मानन्द-रस से स्नान 
कराते हैं जे मिर्मल अन्तःकरण वाले उपासक सर्वथा क्लेशों से 


॥ए७८२०७)/%०७श॥७ / फटा कहर ए2०।६ 


उत्तराजिक पण्चमो 5 ध्याय : : 749 फजओ, 


उकर परमगति माक्ष को प्राप्त करते हें।॥५।॥। 


अगले मन्त्र में कोन ब्रद्मानन्द को प्राप्त करते हैं इसका 
कथन हे। 


९०३. समीच्षीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्विभि:। 


इन्दुमिन्द्राय पीतये॥८६॥ 


पदार्थ :-जो उऊपासक लोग ९ समीच्रीनाः: ) परस्पर मिलकर 
( अनृषत ) पविन्नकर्ता परमात्मा की स्तुति करते हैं, ओर ( हरिम्‌ ) 
अज्ञान, दुःख आदि को हरने वाले उसे € अद्वरिभि: ) अखण्डित 
ध्यानों से (हिन्बन्ति) अपने अन्दर बढ़ाते हें, वे (इन्दुम्‌ ) 
सराबोर करने याले अग्रानन्द-रस को ( इन्द्राय ) अपने जीवयात्मा 
को (€ पातवचे ) पिलाने में समर्थ होते हैँ।६।॥। 

भावार्थ :-मनुप्यों को योग्य हे कि ध्यानयोग द्वारा परमात्मा 
की आराधना करके ब्रह्मानन्द को प्राप्त करें।६॥। 


(५) 

जषि: - भृगुर्वारुणिर्जमद रिनर्भार्गबो बा॥ 
देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पद्धज:॥ 

प्रथम ऋचा में परमात्मा का विपय कहते हैं। 

| शक 5 5४ रे के हे बे ४ ड़ 
९०४. हिन्वन्ति सूरमुस्मय: स्वसारों जामयस्पतिम। 
महामिन्लु स्ोचल शक 

पदार्थ :-( सूरम्‌ ) सूर्य को ( उस्रयः ) किरणें ( हिन्बन्ति ) 
प्राप्त हांती हैं, ( स्वसार: ) विवाहित ( जामय: ) बहिनें ( पतिम्‌ ) 
अपने पति को ( हिन्वन्ति ) प्राप्त होती हैं। ग्रकार ( महीयुत्रः ) 
सूजा के उच्छ्क उपासक (€महाम) महान, (इन्दुम्‌) रस से 
सराबोर करने जाले उपास्य परमात्मा को ( हिन्धन्ति ) प्राप्त होते 
है।१।। 

'यहा अप्रस्तुत किरणों (उम्रा) ओर चहिनों (जामय:) का 
तथा प्रस्तुत पूजेच्छुक उपासकों (महीयुव:) का 'छहिन्वन्ति! रूप 
झक क्रिया से योग होने के कारण दीपक अलकार है। साथ ही 
स्वसार:' ओर “जामय:” दोनों पदों के बहिन जाचक होने के 


हिट 


श ० 


न्म्म्भ्भ्ध््प्च्च्य््श्फ्प्स्च्यथ<5० २ ८<5कछबछ दाल (८ स्य (0 ०८६7७) ///2/ नस #&------>--_२२5१तर्ए ०८० 


४ 


| 750 : स्रामझेद 
है 


ऊझ कारण पुनरुक्ति प्रतीत होने से तथा व्याख्यात प्रकार से उसका 
े ५ परिहार हो जाने से पुनरुकतवदाभास अलंकार भी है। “सर, सारो' 
| तथा 'महा, मही'! में छेकानुप्रास हे।॥१।॥। 

ओो ॥ भावार्थ :-जो लोग परमात्मा को पाने के लिए सर्मभाव से 
तत्पर होते हें वे अन्त में उसे पा ही लेते हैं।।१।॥। 
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अगले मन्त्र मे सुन: परमात्मा का बिपय है। 
इ 
९०७. पव्मान रुचारुचा देव दजभ्य: सतः। 


'बिएवा वसून्‍्या विशा॥र॥ 

पदार्थ :>हे ( पव्रमान ) चित्त को शुद्ध करने चाले (देव ) 
आनन्ददायक सर्वप्रकाशक परमात्मन्‌ (९ देचेभ्य: ) प्रकाशक, 
ज्ञान की साधन मन, बुद्धि, आंख, कान, नासिका, त्वचा और 
जिल्ला के लिए अर्थात्‌ उन्हें प्रकाशनशक्ति देने के लिए ( सुत्त: ) 
प्रवृत्त आप ( रुचारूचा ) अधिकाधिक प्रकाशन-शकक्‍्तलि से ( बिश्वा 
बसूनि ) उन सब निवासक मन, यचुद्धि आदि में (आ विश) 
प्रविष्ट होओ। भाव यह है कि आपके द्वारा दी गयी 
ज्ञान-प्रदान-शक्ति से गृुनः अनुप्राणित ये मन, बुद्धि आदि सदा 
हो ज्ञान अर्जन करने में जीवात्मा के साधन बने रहें।२॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य के प्रकाश से सब ग्रहोपग्रह प्रकाशित 
होते हें, वैसे ही परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित मन, बुद्धि, चक्षु 
आदि ज्ञान के ग्राहक होते हें॥र२॥ 


अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 
54 रे कप <- 3४, र सेकु 
९०६८. आ पव्रमान सुष्ठतिं चृष्टि देवेभ्यो छुज:। 
8.2 र बेश्र 
इषे पवस्व संयतम॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( पवमान ) चित्तशोचक परमेश्वर। आप ( देवेभ्य: ) 
हम 'प्रकाशयुक्त उपासकों के लिए ( इषे ) अभीष्टसिद्धि के अर्थ 
सुष्टुतिम ) शुभ स्तुतियुक्त अर्थात्‌ सुप्रशंसित आनन्दवर्पा को 
( दुब: ) सेवा की भावना को ओर (€ संयतम्‌ ) संयम की भावना 
को ( आ पवस्‍स्थ) प्राप्त कराइये।।३॥। 


ष्ज (339 मिक) 0272. ओम ५ 420 ' 2 पटएछ, 
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भावार्थ 'ठपासकों को परमेश्यर की उपासना से परम 
आनन्द, दीनों की सेवा में रस ओर विपयों से मन तथा इन्द्रियों 
का निग्रह् प्राप्त छोता है।।३।॥। 


(६) 
ऋअऋहषि:-सुतम्भर आत्रेय:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:--जगती॥ 
स्वर:-चिपाद :॥ 
प्रथम ऋचा म परमेश्वर का स्वरूप वर्णित है 


९०७, जनस्य॒ गोपा अजनिष्ट जागृविरग्नि: सुदक्ष 
सुब्रिताय नव्यसे। घुतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा 


झुमद्वि भाति भरतेभ्य: श॒चि:॥२॥ 

पदार्थ :-( जागृति: ) जागरूक परमेश्वर ( जनस्य) सब 
मनुष्यों का ( गोपा: ) रक्षक ( अजनिप्ट ) बना छुआ है। ( सुदक्ष: ) 
उत्तम बल वाला वह € अग्नि: ) अग्रमायक परमेश्वर ( नव्यसे ) 
अतिशय नवीन ( सुबिताय ) भद्ग-प्राप्ति के लिए सहायक होता 
है। ( छूतप्रतीक्: ) तेज:स्वरूप , ( शुत्ति: ) पवित्र बह ( भरतेभ्यः ) 
धारणा, ध्यान, समाधि में स्थित जनों लिए ( दिविस्पृशा ) 
आत्मा को छूने चाले ( बृहता ) महान्‌ तेज से ( झ्युमत्‌ ) दीप्यमान 
होता हुआ (वि भाति ) शोभित होता है।।१॥। 

भावार्थ :-तेज:स्वरूप परमेश्वर उपासकों का रक्षक होता 
छुआ उन्हें दिव्य तेज प्रदान करके कृतार्थ करता है॥॥५।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा की ग्राप्ति का घिपय है। 
25% हे. हक 30 (६ कहें के. ॥. कद 323. 5 
९०८. स्वामग्ने अड्धिरसो गुहा हितमन्वलिन्दण्छिज्रियाणं 
, 53 43 कै. 3७ ३.३ ृ श्र हे 
बनेवने। स जायसे मथ्यमान: सहो महत्त्वामाहु 
दे हु 
सहसस्पुत्रमड्रिर: ॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रमायक परमेश्वर! ( गुहा हितम्‌) 
गुहा में निष्ठित अर्थात्‌ गुद्य, (बने बने) प्रत्येक किरण में था 
प्रत्येक जीव में (शिक्रियाणम्‌ ) चिद्यमान ( त्वाम्‌ू) आपको 


हि 
पर 
#' 
| 
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( अड्रिरस: ) तपस्थी प्राणायामाभ्यासी जन ( अन्वविन्दन ) प्राप्त 
कर लेते हैं। ( सः ) वह आप ( मथ्यमान:ः ) ध्यान किये जाते हुए 
( महत्‌ सहः ) उपासक के महान्‌ बल ( जायसे ) हो जाते हो। हे 
€ अद्धिरः ) प्राणों के समान प्रिय! ( त्वामू) आपको ( सहसः; ) 
चल का ( पुत्रम ) पुतला ( आहुः ) कहते हैं।२।॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर प्रत्येक पदार्भ में विद्यमान होता छुआ 
भी चर्मचक्षु से दिखायी न देने के कारण गुद्य है। तप ओर ध्यान 


, से ही बह प्राप्त होने योग्य हैं। ध्यानी लोग उसके महान्‌ बल 


ओर तेज का साक्षात्कार करते हैं।।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का ही विपय चर्णित हे 
९०९. यज्ञस्यथ केतु प्रथम पुरोहितमर्रिवि नरस्त्रिषधस्थे 
समिन्धत्ते। इन्द्रेण देवे सरथ स बहिंषि सीदन्‌ 
के 3.4 ६: 
'नि होता यजथाय सुक्रतु:॥३॥ 
यघदार्थ :-( यज्ञस्थ ) अध्यात्म यज्ञ के ( केतुम्‌) ध्वज के 
समान स्थित अथवा प्रज्ञापक, ( प्रथमम्‌ ) मुख्य, ९ प्रोहितम्‌ ) 
सम्पुख्खव सिह्ठित ( अग्निम्‌ ) तेजस्वी परमेश्लर को ( नर: ) उपासक 
मनुष्य ( त्रियधस्थे ) ज्ञान, कर्म और ऊउपासना ये तीनों जहां एक 
साथ स्थित होते हें उस जीवात्मा में (समिन्धत्ते ) भलीभांति 
प्रदीप्त करते हैं। (इन्द्रेण ) जीवात्मा तथा (देले:) मन, चुद्धि, 
प्राण एबं इन्द्रिय रूप देयों के साथ ( सरथम्‌ ) शरीररूप समान 
रथ में स्थित, अथवा (इन्द्रेण ) सूर्य तथा (देव: ) चायु, जल, 
पृथिवी , मंगल, बुध नक्षत्र आदि देयों के साथ ( सरथम्‌ ) 
अधच्याण्डरूप समान रथ में स्थित ( सः ) वह ( होता ) सख आदि 
का दाता, ( सुक्रतु:) शुभ प्रज्ञा बाला तथा शुभ कर्मो बाला 
अग्नि नामक परमेश्बर ( यजथायर ) देह में सब इन्द्रिय आदि में 
आऔर थाहर सब सूर्य, चन्द्र, पृथिबी आदि में सामंजस्य करने के 
लिए ( बरहिंषि ) शरीर-यज्ञ वा ब्रहद्माण्ड-यज्ञ में ( निषीदत्‌ ) बैठा 
छुआ हे।॥३।। 
भावार्थ :-अपने अनन्‍्तरात्मा में महान्‌ परमात्मा-रूप अग्नि 
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को भली-भाति प्रदीप्त करके उपासनायञ्ञ का अनुष्ठान फरना 
चाहि ए।।३।। 


(७) 
ऋषि: -गृत्समद :॥ देवता-मित्रावरूणो॥ 
छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा में आत्मा आर मन तथा राष्ट्रपति आर प्रथ्ानमन्त्री 
का बिपय कहते हैं 
९२१५०, अय का 'मित्रावरूुणा सतत सोम ऋतायधा। 


८. १-१ ०३६५६ 
ममेदिह श्रुतं हवम्‌॥१॥ 
| -( प्रथम ) आत्मा ओर मन के पक्ष में। हे ( ऋतायृधा ) 
सत्य को बढ़ाने वाले ( मित्रावरूणा ) आत्मा ओर मन! (व्यास ) 
सुम दोनों के लिए ( अयम्‌ ) यह ( सोम: ) ज्ञान एवं कर्म का 
रस (सुतः ) अभिपुत है। तुम दोनों (ड्ह ) यहाँ (मम?) मेरे 
( हवम्‌ ) उद्वोधन को ( श्रुतम्‌ ) सुनो। 
द्वितीय ) राजा ओर प्रधानमन्त्री के पक्ष में। छे ( ऋतायृधा ) 
न्याय को बढ़ाने चाले (मित्रावरुणा ) राजा ओर प्रधानमन्त्री! 
€ याम्‌ ) तुम दानों दया लिए ( अयम्‌ ) यह € सोम: ) राजकर 
( सुतः ) अर्पित है। तुम दोनों (इह ) इस राष्ट्‌ में (मम ) मेरे 
( हवम्‌ ) राष्ट्रोन्नति के आह्वान को € झुतम्‌ ) सुनो।॥१॥। 
यहाँ श्लेपालंकार है।।१॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि अपने आत्मा और मन को 
उद्बोधन देकर सब प्रकार का उत्कर्प सिद्ध करें। इसी प्रकार 
राजा ओर प्रधानमन्त्री का कर्तव्य हे कि बचे प्रज्ञाओओं से राजकर 
लेकर प्रजा के हित के लिए उसे ब्यय करें।।१५।। 


अगले मन्त्र में पुन: वहो विपय हे 
ह्‌ः हक कक कप श्र 


582 राजानावनभिद्दुहा थझ्ुत सबस्युत्तम। 


सहस्त्रस्थूण आशात्ते॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) आत्मा और मन के पक्ष में। ( अनभिद्वुहा ) 
द्रोहठ न करने बाले, ( राजानो ) राजाओं के समान विद्यमान 
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६ 
आत्मा और मन ( ध्रुवे ) दुड॒ अंगों वाले, ( उत्तमे ) सर्वोत्कृप्ट 
( सहस्रस्थूणे ) हड्डीरूप यहुत सारे खम्भों वाले ( सदसि) 
देहरूप चर में ( आशाते ) निवास करते हैं। 

द्वितीय राजा ओर प्रक्नानमन्त्री के पक्ष में। ( अनभिद्धुह्ा ) प्रजा 
से द्रोह न करने बाले, ( राजानो ) राप्ट्र के उच््यपदों पर 
विराजमान राजा ओर प्रधानमन्त्री € धुवे ) स्थिर, ( उत्तमे ) सर्वोत्कृप्ट, 
( सहरूस्थूणे ) हजार खम्भों वाले ( सदसि ) सभागुृह में ( आशाते ) 
आकर बेठते हें।।२।॥॥ 

यहाँ श्लेषालंकार हे।२॥। 

भावार्थ :-जेसे आत्मा और मन मनुष्य के जीवन को उन्‍नत 
करते हैं, वेसे ही राजा ओर प्रधानमन्त्री राप्ट्र के जीवन को 
उन्नत करें।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर वही विपय वर्णित हे। न 
क्र है 


भ्े हृ 
९१२. ता सप्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती। 
5 ३. हर 


सचेते अनवद्वरम्‌॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) आत्मा और मन के पश्ष में। (त्ता) वे 
दोनों (घृतासुती ) तेज को प्रेरित करने वाले, ( आदित्या ) ज्ञान 
से प्रकाशमान, ( दानुनः: पती ) दान के अधीश्वर, ( सम्नाजा ) 
देह के सम्राट्‌ आत्मा ओर मन ( अनवद्दरम्‌ ) अक्कुटिल अर्थात्‌ 
सरल मार्ग को € सचेते ) सेवन करें। 

(ट्वितीय ) राजा और प्रधानमन्त्री के पक्ष में। (ता) वे दोनों 
( घृतासुती ) राष्ट्र में घी-दूध आदि को सींचने वाले, ( आदित्या ) 
ज्ञान-प्रकाश से भासमान, ( दानुनः पती ) दान के स्वामी अर्थात्‌ 
दान के देने वाले (सप्राजा ) तेजस्थी राजा और प्रधानमन्त्री 
( अनवहरम्‌ ) अकुटिल व्यवहार को ( सचेते ) सेवन करें।।३।। 

यहाँ श्लेपालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :-आत्मा और मन में आगाथ शक्ति निहित है। 
किन्तु उन्हें चाहिए कि ले सरल मार्ग का ही आश्रय लें, कुटिल 
का नहीं। इसी प्रकार राजा और प्रधानमस्त्री भी सरल मार्ग से ही 
व्यवहार करते हुए राष्ट्र को उन्‍नत कर सकते हें।।३।॥ 
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4 अऋदषि:-गोतमो राहुगण:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: -गायत्री॥ 
४| स्वर:--पडज:॥ 

| प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १७९ क्रमांक पर जीवबात्मा और 
| 


। परमात्मा के विपय में व्याख्यात की जा चुकी हे। यहाँ जगदीशबर 
का कर्म चर्णित किया जा रहा हे 


९१३. इन्द्रोी दधीचो अस्थभिर्वत्राण्यप्रतिष्कृत:। 
जथघान नवतीर्नव॥९२॥ 


पदार्थ :-( अप्रतिष्कुत: ) कोई भी शज्नु जिसका मुकाबला 
नहा कर सकता एसा ( इन्द्र: ) शनत्रुनिदारक जगदीशएवर ( दधीच्न: ) 
लोकों के धारणकर्ता त्ृथा अपनी घुरी पर घूमने वाले सूर्य की 
( अस्थभि: ) अस्थियों के घुल्य किरणों से (नव नवती:) 
निन्‍्यानचे प्रतिशत € चृत्राणि ) रोग, मलिनता आदियों को ( जघान ) 
नप्ट कर देता है।।३॥ 

भावार्थ :-अहो, कैसा है जगदीश्वर का महान्‌ कर्म कि वह 
विशाल सूर्यरूप साधन से प्रायः सभी रोग, मल आदि को नष्ट 
करके हमारे जीवनों को सुरक्षित कर देता है। यदि वह मलों को 
हरने बाले सूर्य क्रो न रचता तो पघूमण्डल अनेक व्याधियों से 
आओर सारे मतों से परिपूर्ण छोकर निवासयोग्य भी न रहता।।१॥ 


अगले मन्त्र में पुनः: जगदीश्वर का कर्म वर्णित है। 
९१४. इच्छन्नएवस्य यच्छिर: पर्वतेष्वपश्मितम्‌। 


सद्दिदच्छर्यणावति ॥क्‍ 04 24 
तद्दिदच्छर्यणावति ॥॥२। 


पदार्थ :-इन्द्र जगदीश्वर ( अश्बस्य ) अन्तरिक्ष में व्याप्त 

बादल के ( पर्वतेषु ) पहाड़ों पर ( अपश्षित्तम्‌ ) गिरे हुए ( यत्त्‌ ) 
। जिस (शिर: ) जीर्ण-शीर्ण जल को (इच्छन्‌) फिर से भाष 
४. अनाना चाहता है ( तत्‌ ) उस जल को बह ( शर्यणावत्ति ) नदियों 
9) से युक्त समुद्र में ( बिदत्‌ ) पा लेता है। अभिप्राय यह है कि जो 
लनादल का जल भूमि पर बरस कर नदियों द्वारा समुद्र में चला 
2 जाता हे उसे फिर वह सूर्य द्वारा भाप बनाकर अन्तरिक्ष में ले 
» जाकर बादल के रूप में परिणत कर देता है।२॥। 


24४९0 ७७) हर 
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भावार्थ :-यादल से वर्षा ओर बरसे हुए जल से फिर बादल टि 


का निर्माण इस चक्र को जगदीश्वर ही चला रहा है। यदि ऐसी 
उसकी की हुई स॒व्यवस्था न होती तो यह भूमण्छल शुप्क एलन 
बुक्ष ओपदधिलता आदि से विहीन हो जाता।।२॥ 

इस मन्त्र पर सायणाचार्य द्वारा प्रोकत इतिहास एवं उसका 
प्रत्याख्यास पृववार्चिक मन्त्र क्रमांक १७९ के भाष्य में देखना 
चआहिए। 


०५८5 


तृतीय ऋछचचा पूर्बार्चिक में क्रमांक १४७ पर सूर्म द्वारा चन्द्रमा 
के प्रकाशित होने के बिपय में तथा परमेश्वर द्वारा हृदयों के 
प्रकाशन के बिपय में व्यास्यात की गयी थी। यहाँ उससे भिन्‍न 
व्याख्या दी जा रही 

के २१३ ५९९ बेकू «रु 
९९५५. अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टरपीच्यम। 
ड्त्था चन्द्रमसो गृहे॥३॥ 

पदार्थ :--( अत्र ह ) यहाँ ( त्वष्टु: ) प्रदीप्त सूर्य से ( अपीच्यम ) 
आहर गये हुए प्रकाश को, लोग (गोः ) नाम पृथ्चिजी पर नत 
छुआ ( असन्वत ) जानते हैं। (इत्था ) इस प्रकार, पृथिवी को 
मध्य में करके बह प्रकाश ( चन्द्रमस: गशुद्दे ) चन्द्रमण्छल में 
गिरता है, उसी से चन्द्रमा प्रकाशित होता छै। यह इन्द्र परमेश्वर 
की ही महिसा छें।।३॥ 

भावार्थ :-पृथिवी अण्डाकृति मार्ग से सूर्य की परिक्रमा 
करती है ओर चन्द्रमा पथियी की परिक्रमा करता छुआ प्रथियी 
के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता ही। सूर्च ओर चन्द्रमा 
के बीच में पृथिवी के आ जाने से प्रतिदिन अन्द्रमा के सम्पूर्ण 
गोलार्भ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड॒ता। चन्द्रमा का जितना अंश 
पुथिवी की ओट में आ जाता है उतने अंश में सूर्य का प्रकाश 
न पड़ने से बह अंश अन्धकार से आच्छन्‍्न ही रहता है। चन्द्रमा 
की कलाओं की कास-बुख्धि का यही रहस्य हैे। अमावस्या को 
सम्पूर्ण चन्द्र के पृथियों से ढक जाने के कारण पूरा ही चन्द्रमा 
अन्चकार से आदृत रहता है और पृण्णिमा को सम्पूर्ण चन्द्रमा के 
पृथियी से छूटे रहने के कारण सम्पूर्ण ही चन्द्रमा प्रकाशित रहता ह्ठे। 
यही परमेश्वर द्वारा की हुई व्ययस्था इस मन्त्र में वर्णित हुईं है।।३॥। 
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(4९३) 
ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-डइन्द्राग्गी॥। छन्‍्द:-गायज्ञीआ॥ 
सस्‍्वर:-पड्ज:॥ 


ग्रथम मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति का विषय है। 
९९६. इये वामस्थ मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुति 


अशभ्चाद्‌ वृष्टिरिवाजनि॥ १॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी) आत्मा ओर मन! ( मन्मन: ) ज्ञानी 
( अस्य ) इस परमेश्वर की (इयम्‌ ) यह (जाम) तुम्हारे द्वारा 
की गयी ( पूर्व्यस्तुति; ) श्रेप्ठ स्तुति ( अभ्रात्‌ ) बादल से ( चृष्टि: 
इज ) लर्पा के समान ( अजनि ) हुई हे।।५॥ 

यहाँ उपसालंकार है॥१५॥ 

भावार्थ :-जैसे बादल से बरसी हुई जलधघारा भूमि को आर्द्र 
करती है, लैसे ही आत्मा और मन से की गयी स्तुति परमेश्वर 
को आर्द्र (स्नेहयुक्त) करती है। आर्द्र भूमि जैसे वृक्ष, वनस्पति 
आदि को उत्पन्न करती है, वैसे ही आर्द्र किया गया परमेश्वर 
स्तोता के हदय में सदगुणों को उत्पन्न करता है॥१॥। 


अगले मन्त्र में आत्मा ओर मन को उद्बोधन देते हैं। 
९९१७. श्रुणुतं जरितुहवमिन्द्राग्गी बनत गिर:। 


ईशाना 'पिप्यर्त धिय:॥२॥ 

पदार्थ :-हे € इन्द्राग्नी ) आत्मा और मन! तुम दोनों ( जरितु: ) 
प्रशंसक के (हवम्‌) उद्बोधन को ( श्रृण्युतम्‌ 9 सुनो। ( गिरः ) 
स्तुतियाणियों को ( बनतम्‌ ) उच्चारित करो। ( ईशाना ) देह के 
अधिप्ठाता तुम दोनों ( घियः ) ज्ञानों और कर्मों को (पिप्थतम्‌ ) 
बढाओ।।२।। 

यहाँ एक कर्त्ता-कारक से अनेक क्रियाओं का योग होने से 
दीपक अलंकार है।।२॥। 

भावार्थ :-मनुष्य को चाहिए कि आत्मा और मन का 
उपयोग करके परमेश्वर की उपासना, ज्ञान का संग्रह तथा 
सत्कर्म करे।२॥। 


० मा ७७ 
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आग जआात्मा आर मन स्तर प्राथना करत 9 
२८. मा पापत्वाय नो नरेन्‍्द्राग्गी माभिशस्तये। 


मा नो रौरथतं निदे॥३॥ 
पदार्थ :-हे ९ इन्द्राग्गी ) आत्मा ओर मन! (नरा) नेतृत्व 
करने वाले तुम दोनों (मा) न तो ( पापत्वाय ) पाप कर्म के, 
(मा) न ( अभिशस्तये ) हिंसा के, और (मा) न ही (नः) 
हमें ( निदे ) निन्‍दक के ( रीरधतम्‌ ) बश में करो।॥३।। 
भावार्थ :-मनुप्यों को चाहिए कि आत्मा और मन को 
छदबोधन देकर पाप, हिंसा, निन्‍दा आदि से मुक्ति पायें।३।॥। 


धर 
०/- 


“५४55 


(९१०) 
ऋचषि:-दृढुच्युत आगःस्त्य:॥ देवत्ता-पव्रमानः सोम:॥ 
छन्द : -गायत्री॥ स्वर:-घडद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ४७४ पर ब्रह्म के पास 
से आनन्दरस-प्रवाह के जिषय में व्याख्या हो चुकी हे। यहां 
गुरु-शिष्य का विषय वर्णित करते हैं। 
के, ये & 2 अर छ््श्र 
९२५९. पत्रस्व दक्षसाधनो देवेभ्य: पीतये हरे। 
ड्डेश ३ | ३ 
मरुद्भ्यो जायबे मद:॥१॥ 
पदार्थ :-हे ( हरे ) दोपों को हरने वाले आचार्य! ( दक्षसाधनः ) 
लिदय्या, सच्चरित्रता, बअ्रह्मचर्य आदि बलों को सिद्ध करने वाले 
आप (९ देवेभ्य: पीतये ) दिव्यगुणी शिष्यों के पान के लिए 
(€ पवस्व ) ज्ञानरस प्रवाहित करो और ८ मरूदभ्य: ) उन प्राणायाम 
के साधक शिणष्यों को (जायवे) प्रगति के लिए (मद: ) 
उत्साहकारी होओ॥।१॥। 
भावार्थ :-आचार्य को चाहिए कि शिष्यों के लिए जो-जो 
आवश्यक हो जबह-वह सब करे, जिससे जे चिद्या में पारंगत 
सच्चरित्र, ब्रह्मचारी, प्रगतिशील ओऔर कफर्मयोगी होवें॥१॥। 


आगे फिर गुरु-शिष्य का ही विपय हैे। 
९२०, सं देवे: शोभते दुषा कवियोंनावधि प्रिय:। 
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पदार्थ :-( चुषा ) ज्ञान की वर्षा करने बाला, (व्छचति: ) 
मेधावी, (प्रिय: ) शिष्यों से प्रीति रखने बाला, ( अदाभ्यः ) छठगा 
न जा सकने बाला ( पबमान: ) पवित्रतादायक आचार्य ( योनी 
अधि ) गुरुकुलरूप घर में ( देवै: ) दिव्यगुणी शिप्यों के साथ 
(सं शोभते ) भली-भांति शोभा पाता है।॥२।। 

भावार्थ :-सुयोग गुरु और सुयोग्य शिष्य आपस में मिलकर 
यहुत अधिक शोभा पाते हें।२।॥। 


आगे फिर डसी_ विषय का लरनि हे। ५ मु 
५ क ह 
९२९. पवमसान धिया हितो३5भि योनि व कऋनिक्रदता 
धर्मणा कक श्र 
वायुमारुह:॥ ३ ॥ 
पदार्थ :-हे ( पवमान ) चित्तशोधक आचार्य] ( थिया?) प्रज्ञा 
ओर कर्म से (हितः ) शिप्यों के हितकारी आप ८ योनिम्‌ 
अभि ) यम-नियम आदियों के आश्रय शिष्यवर्ग के प्रत्ति 
( कनिक्रदत्‌ ) शास्त्रों का उपदेश करते हुए ( धर्मणा ) धर्म से 
( वायुम्‌ ) प्रगतिशील शिष्यवर्ग को ( आरुह्: ) परम उन्नति की 
सीढ़ी पर चढ़ा देते हो।।३॥। 
भावार्थ :-आचार्य विद्या आदि के दान से शिष्यों का बहुत 
उपकार करते हैं, अत: शिष्यों को चाहिए कि मन, बचन, कर्म 
से उनका सम्मान करें और दुसरों को बिद्या आदि देकर उनका 
जऋद्ण चुकायें।३।॥। 


(१५१) 
ऋषि:-सप्तर्षय:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः-जबाहंत: 
ग्रगाथ: ( १ बृहतती, २ सतोब॒हती )॥ स्वरः--५ मध्यम:; २ 
'पञ्चम:॥ 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५१६ क्रमांक पर उपास्य-उपासक 
विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ गुरु-शिष्य का विपय वर्णित है। 
२ के३ ३ ये 


५ ३ | २ 
९२२. तवाह सोम रारण सख्य ड्न्दो 'दिवेदिये। 
है रे है] रू र के श्र रेड हे कर 
'पुरूणि करणि बओ नि चरन्ति मामव परिधिरिति ता इहि॥५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्दो) विद्यारस से सरायोर करने बाले, 
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सेजस्ली (सोम ) विद्यासस के मण्छार आचावा ( अहम ) (६ 

शिप्य ( त्तजब सख्ये) आपकी मैत्री में (दिवे-दिवे) प्रतिदि रे 

( रारण ) चेदादि शास्त्रों का उच्चारण करता हूँ। हे ( लभ्नो ) सब 

शशिप्यों का भरण-पोषण करने वाले आचार्य! ( पुरूण्णि )9 बहुत से 

दोप ( साम्‌ ) सुझ शिष्य को ( भि अब चउरन्ति ) कप्ट दे रहे हैं 

( परिधीन्‌ तान ) चारों ओर से घेरने बाले उन दोपों को ( अति 

डहि ) दूर कर दीजिए।।१॥। 

भावार्थ :-गुरुओं का यह कर्तव्य है कि जे शिष्यों में उत्पन्न ) 

हुए दोषों को दूर करके उन्‍हें निर्मल चरित्र बाला और विद्वान [ 

चनायें।।१५।॥। | 
डे 
2 


आचार्य की सहायता से दोपों को दूर करके अब परमात्मा स्ते 
निवेदन करते हैं। 
ह] श्र 
९२३. तवाहं नकक्‍तमुत सोम ते दिया दुहानो जश्न ऊधनि। १ 


छणा तपन्तमति सूर्य परः शकुनाइव पप्तिम॥२॥ .. 

पदार्थ :-हे (बश्नो) भरण-पोषण करने वाले (सोम) - 
आनन्दरसागार परमेश्वर! ( त्तव) तेरा ( अहम्‌ ) में उपासक (ते) / 
तेरे ( ऊधनि ) आनन्दरस के कोश में से (नक्‍तम्‌) राजि को -_ 
(उत्त) और (दिया) दिन में भी (जुहानः ) आनन्दरस को दुह 
रहा हूँ। और (घृणा) तेज से ( तपन्‍तम्‌) तपते हुए (९ सूर्यम ) 
सूर्य को भी (अत्ति) अतिक्रान्त करके अर्थात्‌ सूर्य से भी 
अधिक तेजस्वी होते हुए हम ( शक्कुना: ड्ब ) पक्षियों के समान 
(परः ) भौतिक जगत्‌ से परे विद्यमान तुझ परमात्मा की ओर 
( पप्तिम ) उड़ रहे हैं।२।। 

यहाँ उपमालंकार है।।२।॥। 

भावार्थ :-मनुष्य को चाहिए कि वह तेजस्वी और तपस्थी 
होकर परमात्मा का साक्षात्कार करके उसके आनन्द-रस का 
आस्वाद लेकर मोक्ष पद को पाये।२॥। 


(५१२) 
ऋषि: -बृहन्मति:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्‍्द: 
गायत्री॥ स्वर:-घद्धज:॥ 


॥७००७) ५७७७ | 2 त0( कहर ६ 


छ+<५ ॥६2८८ 5-3४ रः--5. 5४ (८ +5"०४५६०2)८४७ ( 


| 


890) 0२०७) १७७३७ | हा कहर 


उत्तराचिक पणज्चमोड ध्याय: ३ 76] ४०३. 


प्रथम ऋचा का परमात्मा विषयक अर्थ पूर्वार्चिक मे ४८८ 
क्रमांक पर देखना चाहिएं यहां आचार्य-शिप्य का विंपय वर्णित है। 
९२४. पुनानो अक्रमीदर्भि विएवा मृधो विंचर्षणि:। 


शुम्भन्ति चिप्रं धीतिभि:॥५॥ 
यदार्थ :-( पुनानः ) मनों को शुद्ध करता छुआ ( विचर्षणि: ) 
सब शास्प्रों का पार-द्रष्ण सोम आचार्य, शिष्यों की ( चिश्वा: 
मृथः ) सब हिंसावृत्तियों को ( अभि अक्रमीत्‌ ) विनष्ट कर देता 
है। उस ( विप्रम्‌) मेथायी ब्राह्मण आचार्य को, शिष्यगण ( घीतिभि: ) 
शिण्यों के योग्य कर्मो द्वारा ( शुम्भन्ति ) शोभित करते हैं, अर्थात्‌ 
उसके बताये छुए कर्मों को करते हुए उसके गौरव को बढछाते 
दै।१॥। 
भावार्थ :-जेसे आचार्य शिप्यों के दोपों का परिमार्जन करके 
छन्हों निष्पाप करता हे, वैसे ही शिप्यों को भी चाहिए कि बे 
आचार्य के आदेश को शिणस्ेचार्य करके उसे प्रसन्न करें।१।॥। 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द का विपय त्तथा गुरु-शिष्यों का 
विपय वर्णित है। कक 
९२५. आ योनिमरुणों रूहद्धमदिन्द्रो वृषा सुतम। 
ञ्ले रा 
श्रुजे सदसि 'सीदतु॥२॥ 
पदार्थ :-प्रथम ब्रह्मानन्द के पक्ष में। ( अरूण: ) ज्योतिर्मय 
ब्रह्मानन्दरूप सोम (योनिम्‌ ) हदयरूप गृह में (आ रुहत्‌) 
आरूढ होता है। ( सुषा ) बलवान ( इन्द्र: ) अन्तरात्मा ( सुतम्‌ ) 
अभिपुत ब्रह्मानन्दरूप सोमरस को ( गमत्‌ ) प्राप्त करता है। हम 
चाहते हैं कि वह त्द्यानन्द ( धुबे सदसि ) अविचल आत्मारूप 
सदन में (सीदतु ) स्थित हो जाए, अर्थात्‌ उसका अंग बन 
जाए।।२।॥। 
द्वितीय गुरु-शिप्य के बिपय में। ( अरूण: ) तेज से चमकता 
हुआ विद्यार्थी ( योनिम्‌ ) गूरूकुल में (आ रुहत्‌ ) प्रविष्ट होता 
है। (चूषा) विद्या की वर्षा करने वाला ( इन्द्र: ) आचार्य 
( सुतम्‌ ) पुत्रतुल्य उस विद्यार्थी के पास ( गमत्‌ ) उसका अभिनन्दन 
करने के लिए जाता है। वह विद्यार्थी ( ध्रुव ) स्थिर ( सदस्ि ) 
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-- विद्यागृह में ( सीदतु ) निवास करे, अर्थात्‌ जब तक विद्या पूर्ण 
न हो जाए तब तक निश्चिन्त होकर जहाँ रहे।॥२।॥। 

भावार्थ :-जेसे मनुण्य का आत्मा ब्रह्मानन्द-रस क्के पाने से 
कृतार्थ हो, वैसे ही गुरुकुल में प्रव्िष्ट विद्यार्थी विद्याओं में 
पारंगत होकर कृतकृत्य हो।२।। 

यहाँ श्लेपालंकार है। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और आचार्य से प्रार्थना की गयी हे 
९२६. नू नो रयि महामिन्दोउस्मभ्यं सोम विंझुलतः 


आ पवस्थ सहस्त्रिणम॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्दो ) तेजस्वी तथा आनन्दरस जा बिद्यारस से 
आदर करने बाले (सोम ) शुभगुणप्रेरकफ परमात्मन्‌ था आचार्य! 
| आप (नु) निश्चय से ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए (विश्वतः ) 
सब ओर से ( महाम्‌ ) महान्‌, ( सहस्तरिणम्‌ ) हजार की संख्या 
चाले ( रयिम्‌) धन, धान्य, आरोग्य, सच्चरित्रता, न्याय, दया 
आदि ऐश्वर्य को ( आ पवचस्व ) प्राप्त कराओ।॥३॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से और आचार्य के प्रयत्न से 
मनुण्य सभी आध्यात्मिक ओर भोतिक सम्पत्ति को प्राप्त कर 


(१३) 
ऋषि: -वसिष्ठ :॥ देवता-डन्द्र:॥ छन्‍्दः-बिराडनुष्टुप्‌॥ 
स्वर: -गान्धार: ॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३९८ क्रमांक पर सेनापति, राजा 
| तथा जीवात्मा के यक्ष में व्याख्यात की जा चुकी है। यहाँ 
परमात्मा को सम्बोधन हे। अत क 
५.3 शृ 


९२७. पिया सोममिन्द्र मन्दतु त््वा य॑ं त्ते सुषाव 
हर्यश्वाद्रि:। सोतुर्बाह भ्या सुयतो नार्वा॥१॥ 
यदार्थ :-हे (हर्यश्व ) आकर्पषणशक्तियूक्त है व्याप्त सूर्य, 


५, चन्द्र, पृश्चिनी आदि लोक जिसके ऐसे (इन्द्र ) परमेश्वर्यवन्‌ 
| परमात्मन्‌! आप (९ सोमम्‌ ) मेरे भक्तिरस को ('पिजल ) पान 
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कोजिए , स्वीकार कीजिए। वह मेरा भक्तिरस ( त्या) आपको 
( मन्दतु ) आनन्दित करें, जिस भक्तिरस को (९ सोतुः ) स्थप्रेरक 
सारथि की (९ बाहुभ्यासम्‌ ) भ्रुजाओं से ( सुयत: ) सुनियस्त्रित 
€ आर्चा तल) घोड़े के समान ( सुयत: ) चयम-सलियम आदियों से 
सुनियन्त्रित ( अद्वि: ) अधिनश्वर मेरे अन्तरात्मा ने ( त्ते) आपक्के 
लिए ( सुषाव ) अभिषुत किया छे।!१॥ 

यहाँ उपमालंकार है।१।॥ 

भावार्थ :-मनुषण्य का आत्मा तप और श्रद्धा के साथ 
बेदमन्त्रों को गा-गाकर जब परमात्मा के लिए भक्तिरस प्रवाहित 
करता है तब परमात्मा उसके अन्दर सदगुणों और सत्कर्मों को 
प्रेरित कर उसे महान्‌ बना देता है।।१॥ 


सनगल मन्त्र में परमात्मा जीवात्मा को कहा रहा 
९२८. यस्ते मदो युज्यएचारुरस्ति येन कुत्राण्णि हर्यश्व हंसि। 


स त्वामिन्द्र प्रभूबसो ममत्तु॥२॥ 

पदार्थ :-( हर्यश्व ) ज्ञान कर्म के आहर्ता हैं ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय 
रूप घोड़े जिसके ऐसे हे जीवात्मन! (य: ) जो (त्तव) तेरा 
( मठ: ) उत्साह (युज्य: ) तेरा सहयोगी, और (चारू: ) श्रेप्ठ 
( अस्ति ) है, ( येन ) जिस उत्साह से तू € चृत्राणि ) बाह्य और 
आन्तरिक रिपुओं को (हंसि) विनप्ट करता है, (सः) बह 
उत्साह, हे ( प्रभूवसो ) बहुत गुणों बाले (एन्द्र ) जीवात्मन! 
( त्वा ) तुझे ( ममत्तु) आनन्दित करे।॥॥२॥। 

भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा अपनी शक्ति को पहचानकर 
जब जीवन-संग्राम में उतरता है तब उसकी बिजय सुनिश्चित 

॥२।। 
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अय 'उपासक परमात्मा को सम्बोधन करता है। 
९२९. लोधा सु मे मघवन्‌ वाक्षममेमां यां ते वसिष्ठो 
अर्चति प्रशस्तिम! इमा ब्रह्म सधमादे जुघस्ल॥३॥ 


/| पदार्थ :-हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ बा दानवान्‌ परमात्मन! 
ू आप (मे) मेरी (इमाम) इस ( प्रशस्ति चाच्मम्‌ ) आपके 
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# गुप्ण्गान की वाणी को (सु आ बोध) भलीभांति जानिए, (६ 
े  (याम्‌ ) जिस बाणी को (त्ते> आपके लिए ( वसिष्ठ: अर्चति ) 
_. अपने अन्दर सदगुणों को अतिशयरूप से बसाने बाला मनुष्य !] 
|! उच्चारण कर रहा है-अर्थात्‌ मैं उच्चारण कर रहा हूं। आप | 

| ९ सधमादे ) सामृहिक उपासना-यज्ञ में (इमा बहा) इन स्तोत्रों 
| को ( जुपस्व ) स्वीकार कीजिए।।३।। ॥ 
| भावार्थ :-जो लोग श्रद्धा से परमात्मा की गुणाबलि की - 
' अ्रशंसा करते हैं वे स्वयं भी गुणी होकर उत्कर्प प्राप्त करते हैँइ।॥ 
॥ 


( श्थ४) 
ऋचणि:-रे भः काश्यप:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-*९ 
अतिजगती; २-३ उपरिष्टाद्‌ बृहती॥ स्वर:-निपाद:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३७० क्रमांक पर कैसे परमेश्वर को 
ओर कैसे वीर पुरुष को लोग अपना सप्राट्‌ बनाते हैं इस बिपय 
में व्याख्यात हुई थी। यहाँ जीवात्मा का विपय वर्णित है। 
कि १२३ ६ क्र्र न 
९३०. विश्वा: पृततना अभिभूतरं नरः सजूस्तत: 
जजनुएच राजसे। क्रत्ले बरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिएं 
केर.र | (5 
तरस तरस्विनम्‌॥९॥ 
पदार्थ :-( चिश्वा: ) सब ९ पृतना: ) बाह्य और आन्तरिक 
शत्रुओं की सेनाओं के ( अभिभृत्रम्‌ ) अतिशय पराजेता, € चरे) 
उत्कृष्ट ( स्थेमनि ) स्थिरता या दृढ़ता में विद्यमान, ( आ मुरीम ) 
सब ओर बथिघ्नों ओर बिपत्तियों को मारने बाले, (उत्त) और 
( उग्रमम्‌ ) अन्याय तथा अन्यायी के ग्रति प्रचण्ड, ( ओजिष्ठम ) 
सब से बढ़कर ओजस्वी, ( तरसम्‌ ) दुःखों से तराने में समर्थ, 
( तरस्विनम्‌ > अतिशय चेगवान्‌ ( इन्द्रम ) जीवात्मा को € नरः ) 
नेता मनुप्य ( ततक्षु: ) उद्योधन देते हैं, (च्य) ओर (राजसे ) 
साम्राज्य के लिए, ( क्रत्बे ) महान्‌ कर्म के लिए, ( जजनुः ) 
नियुक्त करते हें।॥१॥ 
भावार्थ :-मनुष्य अपने आत्मा को उद्बोघन देकर बडे-बडे 
कर्म करने में, यहाँ तक कि चक्रवर्ती साम्राज्य एवं मोक्ष का 
.. साम्राज्य पाने में भी, समर्थ हो सकता है।।१॥ 
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अगल मन्त्र में उपास्थ-उपासक जिपय का वर्णन हे | 
६९२३१. नेमि नमन्ति चक्षस्ाा सेषं विप्रा अभिस्वरे। सदीतयो 


वो अद्गुहोडपि कर्णे त्रस्विन: समृक्वधति:॥२॥ 

पदार्थ :-( विप्रा: ) मेघाली ब्राह्मण लोग ( अभिस्वरे ) बेद-स्तोत्र 
में ( नेमिम्‌ ) रथचक्र में परिधि क्के समान व्याप्त, ( मेषम्‌ ) सुख 
से सींचने वाले इन्द्र परमेश्वर को (अक्षसा) साक्षात्कार से 
( नमन्ति > अपनी ओर झुका लेते हैं। आगे मनुष्यों को सम्योधन 
है-हे ( सुदीतयः ) भलीभांति अविद्या का क्षय करने वाले जनो! 
(जः ) तुम ( अद्गुह: ) द्वरोह न करने बाले होओ। ( अपि ) साथ 
ही ( कर्ण) अपनी ओर दूसरों की जीबननीका के कर्णघार होने 
में ( त्तरस्विन: ) वेगवान्‌ बनो। € ऋहृकक्‍्वभिः ) प्रशस्त स्तुति बाले 
स्तोता जनों के साथ ( सम्‌ ) संगति करो।॥।२॥। 

भावार्थ :-मनुप्यों को चाहिए कि परमेश्वर का साक्षात्कार 
करकेद ट्रोहरहित, सब चेठ मित्र, कर्णधार, क्रियाशील, 
सत्संगततिपरायण और परोपकारी होकर बिचरें।॥२॥! 


अगले मन्त्र में फिर बही विपय हे। 

९३२. समु रेभासो अस्वरज्निन्द्र सोमस्य पीतये। 
स्व: पतिर्यदी कृधे धृतत्रतो होजसा समूलिि:॥३॥ 

पदार्थ :-( रेभास: 2 स्तोता लोग ( इन्द्रमू) विष्नविनाशक 
परमात्मा को (सोमस्य पीतये ) भक्तिर्स के पान के लिए 
(सम्‌ उ अस्वरन्‌ ) पुकारते हैं। (स्वःपति) दिव्य प्रकाश, 
आनन्द या मोक्ष का अधिपति वह (यदि ) यदि ९ बुधे ) बृद्धि 
करने के लिए ( धृततत्नत: ) संकल्प कर लेता है तो उपासक को 
( ओजसा ) आत्मबल से और ( ऊतिभि: ) रक्षाओं से ( सम) 
संयुक्त कर देता हे।३।॥। 

भावार्थ :-उपासक की दृढ्द श्रद्धा को देखकर परमेश्वर 
उसमें ओज ओर पुरुपार्थ की प्रेरणा करके उसकी निरन्तर रक्षा 


करता हे।॥३॥ 
॥७७७//#इड/ आइए 


न जन्‍ल्आमम २ 
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(१५५) 
अऋऋ्षधि: -पुरुहन्मा॥ देवता-डइन्द्र:॥ छन्‍्द:-बजाहत:ः प्रगाथ: 
( ५ बहती, २ सतोवहती )॥ स्वरः-१ मध्यम:; २ पड्चमः॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक २७३ पर परमात्मा और 
राजा के लिपय में व्याख्या को जा चुकी है। यहाँ जीवात्मा का 
जिपय वर्णित हैे। 
५२ श्र परड कं दब 0 आम 
९३३. यो राजा अर्षणीनां याता रथेभिरश्निगु:। 
२ हश ३ ६] ६ श्के 
विश्वासां तरुता पृतनाना ज्येश्न यो चृत्रहा 
गृण्ण ॥१॥ 
पदार्थ :-( थः ) जो मेरा आत्मा ( अर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों में 
( राजा ) सम्राट हे, ओर ( अश्विगु: ) किसी से न रोकी जा सकने 
योग्य क्रिया बाला जो ( रथेमि: ) देहरूप रथों से (याता ) यात्रा 
करता है, ओर जो (विश्वासाम्‌ ) सब ( पृतनानाम्‌ ) आन्तरिक 
वा बाह्य शत्रु-सेनाओं का (त्तरुता ) अतिक्रमण करने बाला है 
ओऔर (चयः ) जो चृत्रह्ा पाप, बिघध्न आदि का विनाशक है, उसे 
( ज्येष्ठम्‌ ) श्रेप्ठ आत्मा का, मैं ( ग्रणे ) गुण-वर्णन करता हूं।१॥। 
भावार्थ :-सनुप्य के आत्मा में महान्‌ शक्तति निहित हे। 
उद्योधन मिलने पर वह बड़े से बले कार्य कर सकता छे।॥१।॥। 


अगले मन्त्र में मनुष्य को प्रेरणा दी गयी हे 
६९३४. इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्तरि। 


हस्तेन बज्र: प्रति धायि दर्शतो महान्देवों नसूर्य:॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( पुरुहन्मन्‌ ) बहुत से शत्रुओं के चिनाशक 
मानव! तू ( अवसे ) प्रगति के लिए ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( इन्द्रम्‌ ) 
परमवचीर परसेश्बर को ( शुम्भ ) अपने अन्तरात्मा में शोभित कर 
( यस्य विधर्तरि ) जिसे घारण करने वाले मनुष्य के अन्दर 
( द्विता ) दो प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर को 
अपने अन्दर धारण करने वाले उस मनुष्य द्वारा एक ओर तो 
( हस्तेन ) हाथ से ( वर्शतः ) दर्शनीय ( बज्ञ: ) शस्त्नास्त्र ( प्रति 
धायि ) पकड्डा जाता है, और दूसरी ओर यह ( देव: सूर्य: न) 
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2 जम 
प्रकाशक सूर्य के समान ( महान्‌ ) महिमाशाली हो जाता है।।२।॥। 

भावार्थ :-अपने अन्तरात्मा में परमात्मा को धारण करने से 
मनुृप्य के अन्दर महान्‌ बल, साहस, तेज, थैर्य ओर शत्रुपराजय- 
सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। 


(६९ ८६४) 
ऋषि: - असित्त: कराश्यपो देवलो बा॥ देवता-पवमान: 
सोम:॥ छन्‍्य:-गायत्री॥ स्वरः-बद्धज: ॥ 
प्रथम जऋचचा पूर्वार्चिक में डछ८६ क्रमांक पर परमात्मा के 
आनन्दरस के बिपय में व्याख्यात हुई थी। यहाँ गुरु-शिप्य का 
पबिपय वर्णित हे। 
4. बेर ३७२ 4 पर चर शक 2₹ 3२ 
९३५. परि प्रिया दिव: कविर्वयरांसि नप्त्योहित:। 
स्वानैर्यात्ति कविक्रतु: ॥१॥ 
पदार्थ :-शिप्यों के ( नप्त्यो:) आत्मा और मन का ( हिलः ) 
हित करने वाला, ( कविक्रतुः ) मेधावान्‌ और सदाचारी आचार्य 
( दिव: ) यश से प्रकाशित गुरुकुल के (प्रिया चयांसि) प्रिय 
शिष्यों को ( स्वानै: ) शास्त्रोपदेश के शब्दों के साथ ( परियातति ) 
प्राप्त होता है।।१॥ 
भावार्थ :--जो स्वयं विद्वान्‌ सदाचारी और यढाने में चतुर है, 
बही आचार्य शिण्यों को सुयोग्य बना सकता है।।३॥ 


(० +..क्‍3श्ल्‍ऋ_#४ २२९० ४२.७. 


अब आचार्य से पढ़ाया हुआ केसा पुत्र माता-पिता का यश 

फैलाने बाला होता है, यह कहते हैं। 
२ 0 546, ॥ ४-। ५४ 3 २ हा आ] शेह ५ 
९३६. स॒ सूनुर्मातरा शुत्रिर्जातो जाते अरोच्ययता 
औ मम की 000. [व 8... | 
महान्मही ऋतावृध्या॥२॥ 

पदार्थ :-( सः ) वह सुयोग्य आचार्य से शिक्षा दिया हुआ, 
( शुक्ति: ) पवित्र हृदय बाला, (जातः ) स्नातक खाना हुआ 
(महान ) गुणों में महान्‌ (सूनु:) पुत्र (जाते) चविद्याओं से । 


फज्-2सऊ+ 4० चछ 85 (८ इस ॥ 0. %८८२7३५)। (/८/ ६4. 


स्ब््त्त् 


प्रसिद्ध, ( मही ) महागुणविशिप्ट, ( ऋताबुधा ) सत्य को बढ़ाने 
चाले ( मातरा ) माता-पिता को ( अरोचयत्‌ ) यश से प्रदीष्त 


(222) 04/52/0032. 3 
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करता हे। 

भावार्थ :-सुयोग्य गुरुओं से पढ़ाया छुआ सुझोग्य पुत्र 
सुयोग्य माता-पिताओं और सुयोग्य गुरुओं की कीर्ति फंलाता 
छै।॥२।॥। 


अगल मन्त्र म नज्स्तातक का कहा जा रहा &|। 
के कि ३ के 


९३७. प्रप्र क्षयाय पन्‍्यसे जनाय जुष्टो अद्भुहः 
वोत्यर्ष पनिष्ठये॥३॥ 


पदार्थ :-हे स्लरोम अर्थात्‌ विद्यारस से स्नान किये हुए. 
नवस्मातक! ( जुष्ट: ) लोगों का प्रिय, ( अद्गुह: ) ड्रोह न करने 
चाला त्‌ ( क्षयाय ) प्रजाओं में सदगुण आदि के निबास के लिए 
( पन्यसे जनाय ) अतिशय स्तोता जन उत्पन्न करने के लिए, 
ओर ( पतिनपष्टये ) शुद्ध व्यवहार के लिए (जीती ) तीत्रगति से 
(प्र प्र अर्थ) विचरण कर।॥३॥। 

भावार्थ :-नवस्तातकों का यह कर्त्तव्य है कि वे गुरुकुल से 
बाहर आकर वेदार्थ का उपदेश करते हुए लोगों को श्रेष्ठ गुण 
कर्मों से युक्त, परमेश्वर के सस्‍्तोता और शुद्ध व्यवह्वार चाला 
बनायें।।३॥। 


(१७) 
ऋषि:-१५ शक्त्तिट २ उरू:। लेवता-पवसानः सोमः॥ 
छन्‍्द:-काकुभ: प्रगाथ: ( १ ककुब॒ुष्णिक्‌, २ सत्तोब्रृहती )॥ 
स्वर:- ३ अऋद्घभ:; २ यज्चमसः॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में क्रमांक ५८३ पर परमात्मा के 
विपय में व्याख्या की गयी थी। यहाँ आचार्य ओर शिप्य के 
विपय का उपदेश करते हैं। 


९३८. त्वं ह्याइड्र दैव्य पवरमान जनिमानि झ्ुमत्तमः 


अमृत्तत्वाय घोषयन॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे ( अद्भ) भद्ग, ( देव्य ) बिट्दानू गुरु के शिप्य, 
( पवमानल ) चित्तशुद्धिप्रदाता आचार्य! (€ झुमत्तमः ) अतिशय 
ज्ञानप्रकाश से युक्त (त््वं हि) आप। ( अमृतत्वाय ) सुख के 


के कर /८५८ ४20५ ७०): ॥४ 3. ले रे ( 
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«. प्रदालार्थ ( जनिमानि) घोषणा शिप्यों क्के ब्राद्मण क्षत्रिय-वेश्य ९ 
( रूप द्वितीय जन्मों की ( घछोषयन्‌ ) थोपण किया करो।।२॥। ५ 
४ भावार्थ :-माता-पिता से एक जन्म मिलता है, दूसरा जन्म 


आाडआ- 


)) आचार्य से प्राप्त होता है। जब शिष्य विद्यान्रतस्नातक होते हैं उस 
समय आचार्य गुणकर्मानुसार यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय हे, यह 
वैश्य है इस प्रकार स्नातकों को वर्ण देते हैं। उस काल में प्रथम 
| जन्‍म का कोई ब्राह्मण भी गुण-कर्म की कसीटी से क्षत्रिय या 
, लेश्य बन सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण या लैश्य बन सकता हे 
|| और चेश्य या शूद्र भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता है।।१॥ 


ब्द्ल् 2 &- 


सझगल मन्त्र म आचक्षाय का महत्त्य कहा गया ले | 
९३९. येना नवग्या दधघ्यडन्डस्पोर्णतत न्पोर्णुत चेन विप्रास आपिरे। 


३ २ ९. ह 

देवानां सुम्ते अमृतस्य चआरुणो येन अ्रवांस्याशता॥ार॥ 

पदार्थ :-( येन ) जिस पवमान सोम से अर्थात्‌ पविज्नकर्ता, 
विद्यारस के भण्डार आचार्य से (नवग्वा ) नवीन शिक्षा प्राप्त 
नवस्नातक ( दध्यडः) धारक गुणों को प्राप्त होकर ( अपोर्णुत्ते ) 
अविद्या के आवरण को दूर करता है, ( येन ) जिस आचार्य से 
'छपदेश किए हुए ( विप्रासः ) मेधायी ब्राह्मण ( आपिरे ) सच्चरित्र 
की शिक्षा को प्राप्त करते हें, ( येन ) जिस आचार्य से विद्या पाये 
छुए शिष्य ( अ्रबांसि ) यशों को ( आशत्त ) प्राप्त करते हें, बह 
आचार्य स्वयम्‌ (देबानाम्‌ ) दिव्य गुणों के और (चारुण: ) 
रमणीय ( अमृतस्य ) मोक्ष के (सुम्मे ) सुख में निवास करता 
है।।२।। 

भावार्थ :-सुयोग्य आचार्य से शिक्षा दिये हुए छात्र विद्वान, 
'सच्चरित्र, दिव्यगुणों बाले और जीवन्मुकबतत होकर सब जगह 
विद्या, सच्चरित्रता आदि गुणों को फैलाते छुए यशस्व्री होते 
हैं।।२॥। 


२७६००६ 8 (,८.'सस (70 ८ट732)///०/ बढ 


ब्लड 


(३६८७) 
ऋषि: -अग्निश्चाक्षुप:॥ देवता-पवमान: स्रोम:॥ छन्‍्द:-- 
उष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
)/| प्रथम ऋचा पृर्वार्चिक में ५७२ क्रमांक पर अध्यानन्द-रस के 


> 
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५०, 


सिपय में व्याख्यात छो चुकी है। यहाँ वही लिपय प्रफारान्तर से 
दर्शाया जा रहा है। 

३२ ४२. झ्े्‌ १ 
९४०. सोम: पुनान ऊमिणाव्यं जार लि धावत्ति। 


२ छ्श श्र 


अग्रे बाच्च: पव्रमान: कनिक्रदतू॥श ॥ 

पदार्थ :-( सोम: ) रसनिश्चि परमसेश्यर ( ऊर्मिणा ) आनन्दरस 
की तरंग से ( पुनान; ) पवित्र करता हुआ ( अव्यम्‌ ) अधिनशएवर 
( बारम्‌ ) बरणीय आत्मा के प्रति (जि धावत्ति ) वेग से जाता 
है। वह ( चाच्चः ) स्घुतियाणी से (आग्रे) पूर्व छी ( परवमानः ) 
बहता हुआ (कनिक्रदत्‌) कल-कल शब्द करता हे।१॥ 

यहाँ ब्रह्मानन्दरसप्रबाह में कारणभूत स्तुतिबाणी के प्रयोग से 
पहले ही ब्रह्मानन्द का प्रवाह वर्णित होने के “कारण से पूर्ज 
कार्योदय होना रूप' अतिशयोक्ति अलंकार हेै। साथ ही बस्तुत्त: 
अद्यानन्द-प्रसाह में लहर और कलकल शब्द न होने पर भी 
उसमें लहर और कलकल शब्द का सम्बन्ध कथित होने से 
असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अत्तिशयोक्ति भी है।।१॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा के ध्यान में मग्न स्तोता परमात्मा के 
पास से झरती हुई आनन्द की तरगिणी को अपने अन्दर प्रविष्ट 
होते हुए अनुभव करके कृतार्थ हो जाता है।।१॥। 


स्ज्््ल्न््ड 


८ 7-2» 


|, 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुत्ति का जिपय है। 
करे 58 


९४९२. धीभिर्मजन्ति वाजिन वने क्रीडन्तमत्यलिम। 


शक रह थे पदक करे 


अभि त्रिपृष्ठं मतय: समस्वरन॥२॥ 

पदार्थ :--उपासक लोग ( बाजिमन्‌ ) बलवान्‌. ( बने क्रोडन्तम ) 
अस्लाण्डरूप बन में क्रीडा करते हुए, ( अत्यविम्‌ ) अयबुद्धिगम्य 
ऊस पवमसान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता परमात्मा को ( धीमिः ) 
ध्यानवृत्तियों से ( मृजन्ति ) अपने अन्तरात्मा में अलंकृत करते 
हैं। ये ( मत्तयः ) मननशील ऊपासक ( त्रिपृष्ठम्‌ ) पृथियी-अन्‍न्तरिक्ष- 
झोस्ूहप अथवा आत्मा, मन, प्राणरूप तीन स्तरों में मिच्लास करने 
चाले उस परमात्मा को ( अभि ) लक्ष्य करके ( समस्वरन ) 
मिलकर स्वतुतिगीत गाते हें।।२।। 

भावार्थ :-जो परमेश्वर जड-चेतन से परिपूर्ण बअ्रह्माण्डरूप 


७७७ आए आए आए 
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ते छउत्तराजिक पण्चमोएण्याय: : ए77[ शत) 


शत बन का रचकर उसमें क्रीडा करता छुआ जगत्‌ का संचालन कर 

रहा है उस सर्वान्तियमी को अपने आत्मा का अलंकार बनाकर 
। सोगी जन जब उसका ध्यान करते हैं तब थे सब सिद्धियां पा 
)। लेते हैं।२॥ 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा का थिपय है। 
5० पं 5 हे पक, मीढवान्त्सप्तिर्न श्ड हे ३५३० ६ 
६४२. असर्जि कलशाँ अभि मीढ्वान्त्सप्तिर्न लाजयु:। 
गे ड ५३ ३श्स 
पुनानो बाचं जनयन्नसिष्यदत्‌॥३॥ 
पदार्थ :-( मीढ्वान्‌ ) आनन्दरस को सींचने बाला, ( बाजयु: ) 
स्तोताओं को आत्मवल देने का इच्छुक पबमान सोम अर्थात्‌ 
'पचित्रकर्ता रसनिधि परमेश्वर ( कलशान्‌ अमि ) अन्नमय , प्राणमय . 
मनोसय आदि कोशों को लक्ष्य करके ( असर्जि ) छोछा गया हे, 
( सप्ति: न) जैसे घोड़ा संग्राम को लक्ष्य करके छोडा जाता है 
( पुनान: ) पतित्रता देता हुआ वह ( वां जनयन्‌ ) उपदेश-बाणी 
को उत्पन्न करता हुआ ( असिधष्यदत्‌ ) अन्‍्तरात्मा में प्रवाहित हो 
रहा है।।३॥ 
यहां उपसालंकार हे।।३॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से आनन्दरस, आत्मबल, 
अन्तःकरण की पविन्नता और आत्मोत्थान का संदेश प्राप्त होता 
है।।३।। 


(१९) 
ऋषि: -प्रतर्दनो दैवोदासि:॥ देवता-पवमान:ः सोम: ॥ 
छन्‍्द:-पत्रिप्टुप्‌॥ सस्‍्वर:-ध्लेबतः॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमाझु ५२७ पर परमात्मा के 
'लिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ भी वही चिपय वर्णित है। 
20 0 सत्तोनां रे र ५4 ५ 5 कि ८ औ 
६४३. सोम: पवते जनिता मतीनां जनिता दियो जनिता 
मी ] २ के द् पर आल 554 ५५ 3] 
पृथिव्या:। जनितारनेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य 
83 श्र 
जनितोत विष्णो:॥२॥ 
पदार्थ :-( सोमः ) सकल जगत्‌ का उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर 
० 'पवले ) सर्वगत्त है, सर्वान्तर्यामी है, जो ( मत्तीनाम्‌ ) चुद्धियों का 


"25 28७०५ (६२ ॥ 6 ५८८८7:४) । (/८/ दस (५७० ७०-0० ,०- ४३५०५ ४ 
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्ः्छ 
( जनिता ) उत्पादक, ( दिव: ) गुलोक का ( जनिता ) उत्पादक , 
( यृथिव्या: ) पृथ्वीलोक का ( जनिता ) उत्पादक, ( अग्ने; 2 
आग का (जनिता ) उत्पादक, (९ सूर्यस्य ) सूर्य का ( जनिता ) 
उत्पादक, ( इन्द्रस्थ ) बिजली का (जनिता ) उत्पादक, ( उत्त ) 
और (िष्णो: ) व्यापक सूत्रात्मा प्राण का ( जनिता ) उत्पादक 
हं।।१॥॥ 

भायार्थ :-परसात्मा ने ह्वी इन लोकलोकान्तरों को और उनमें 
स्थित सब अदभुत पदार्थों को रचा है, क्योंकि जो भी उत्पन्न 
होता है उसका कर्ता अवश्य होता है यह नियम छहे और हम जेसे 
लोगों में जगत्‌ के रचने का सामर्थ्य नहीं छै॥१॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा के गुण-कर्म वर्णित हें। 
९४४. ज्रहा देवानां पदलीः कवीनामृषिर्थिप्राणां महिषो 
है पेतिवन्गनां 
मृगाणाम्‌। श्येनो गुश्नाणां स्वधितिर्वनननां सोम: 
ह २ ७१.० हमें अऊ्रर 
पवित्रमत्येति रेभनू॥२॥ 
पदार्थ :-( देवानाम्‌ ) विद्वान ऋत्विजों के मध्य में ( ह्ह्मा 2 
अछ्या के समान मुख्य, ( कवीनाम्‌ ) मेथायी काव्यकारों के मध्य 
में ( पदली: ) पद प्रयोग के ज्ञाता के समान प्रवीण, ( जिप्राणाम ) 
ज्ञानी ब्राह्मणों के मध्य में (ऋषि: ) ऋषि कोटि के भनुप्य के 
समान द्र॒प्टा, ( मुगाणाम्‌ ) पशुओं के मध्य में ( सहिषः ) भारी 
बोझ को ढोने में समर्थ भेंसे के समान जगत्‌ के भार को वहन 
करने बाला, (गृश्नाणाम्‌ ) गिद्ध पक्षियों के मध्य में (श्चेनः 2 
बाज के समान शीघ्र गति से शत्तनुओं का उच्छेद्‌ करन वाला 
( वनानाम्‌ ) मेघ-जलों के मध्य में ( स्वधितिः ) विद्युद्वज् के 
समान ज्योतिप्मान्‌ ( सोम: ) सर्वोत्पादक परमेश्वर ( रेभन्‌ ) उपदेश 
देता हुआ ( पवित्रम्‌ ) पवित्र मन को ( अति ) लांचकर ( एति ) 
जीवात्मा को प्राप्त होता है।।२॥॥ 
इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार हे।॥२।॥। 
भावार्थ :-संसार में जिस गुण या कर्म में जो सब से अधिक 
उत्कृष्ट जस्तुएं हैं वे उस गुण या कर्म में कथंचित्‌ परमात्मा का 
ऊपमान कह दी जाती हें। जास्तव में तो क्योंकि परमात्मा सब से 
बड़ा है, अत: उसका उपमान लोक में मिलना सम्भव नहीं हं।।२।॥॥ 


ाशाए25 आल पाक (हरा 
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अगले मन्त्र में उपास्य-छपासक का विपय है। 
९४५. प्रावीविपद्दाय ऊर्मि न 'सिन्धुर्गिर स्तोमान्‌ पत्रमानो 
मनीषा:। अन्त: पश्यन्‌ वृजनेमाबराण्या तिष्ठति 
डे दर 
वृष भो गोघु जाननू॥ ३॥ 
पदार्थ :-( सिन्धु: ) समुद्र (ऊर्मि न) जैसे लहर को प्रेरित 
करता हे, लैसे ही उपासक परमात्मा के प्रति ( बा: ) स्तुत्तिजाणियां 
को (९ प्राबीविपत्‌ ) प्रेरित करता है! परमात्मा उसकी (गिरः ) 
स्तुति-बाणी के ९ स्तोमान्‌ ) समूहों को ओर ( मनीषाः ) बुद्धियों 
को (पवमान: ) पवित्र करता है। तब ( बृपभ:ः ) स्तुतियों की 
वर्षा करने वाला उपासक (गोषु जाननू ) इन्द्रियों के बिपय में 
जानता हुआ अर्थात्‌ इन्द्रियां बाहर की ओर जाने वाली होती हैं 
यह जानता हुआ ( अन्त: पश्यन्‌ ) अन्तर्दृष्टि करता हुआ (इमा ) 
इन ( अवराणि ) बाह्य ( वृजना) विषय भोगों के बलों को 
( आतिष्ठति ) दबा देता है।।३।। 
यहाँ उपमालंकार है।।३॥॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि विपय-विलासों से मन 
लीटाकर अत्तर्दुष्टि करके परमात्मा की उपासना कर आनन्दयुक्‍त 
हों॥३॥। 


(२०) 
अद्षि:-प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बकार्हस्पत्य:; 
गृहपत्तियविष्ठीं सहस:ः सुतौ तयोर्बान्यतर:॥ देखता-अग्नि:॥ 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:-घद्ज:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में २५ क्रमांक पर परमात्मा के 
'बिपय में व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ भी प्रकारान्तर से बही 
विपय दर्शाया जा रहा है। 


९४६. अश्नि जो बुधन्तमध्वराणां पुरूतमम। 
अच्छा नप्त्रे सहस्वत्ते॥१॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (व: ) तुम्हें (कुधन्तम्‌) बढ़ाने 


जाले, ( अध्वराणाम्‌ ) यज्ञों के अर्थात्‌ परोपकारार्थ किये जाने 
चाले कर्मो के ( पुरूतमम्‌ >) अतिशय पूरक, ( आग्निम्‌ ) 


ः 9)॥05/ 7२ ४७)/५४७६७४/७७४७ (लए तेल(०॥४ 


997%(०५॥९५ ./ $७॥ 0४ (ए-२१७-२#सध्सप८-7कत- ता //एती ५-० ०-० भ्स्क्ष 
| | 
8/ 
श्‌ 


४ 


4... फल: €+-ी, 75 (0 ४० ० /../।' 


प्प्ध्ल्क््क्ण्फ्फ््छ्खफ्तर्र &<9%०22% (सन 0 6 &८टा:९) /(/९२ ६८स्+ :- 


2 


[ 77760 7)ल्‍ती १/एए॑:८ ९५२०४४६:५५००:६००९२5-००४ए (/(#फ%-:-७ ५२४० | 
रु 

7) 

कसी 774 : सामचेद )( 


ज्ञानप्रकाशक परमेश्यर की, उपासना करो। (नप्ले ) पतित न 
होने देने वाले, अपितु उठाने वाले, ( सहस्वत्ते ) बलबान्‌ उस 
परमेश्वर के ( अच्छ ) अभिमसुख छहोओ।।१॥। 

भावार्थ :-सवब को चाहिए कि शुभ कर्मों में उत्साहित करने 
बाले, दुष्कर्मों से निवारण करने वाले, बलवान्‌, उत्कर्पकारी , 
बलप्रदाता परमेश्वर की नित्य उपासना करें।।१॥। 


“7५४७४८5००५ 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि क्‍यों हम परमेश्वर के 
अभिमुख हो। 
२ हक 60 के के रे 
रड9, अय यथा न आभुत्रत्‌ त्वष्टा स्ूपेज तथ्ष्या। 


अस्य क्रत्लना यशस्त्रत:॥२॥ 

पदार्थ :-हम परमेश्वर के अभिमुख होवें (यथा ) जिससे 
यह (नः ) हम में, हमारे जीवनों में ( आभुवत्‌ ) रम जाए, 
( त्वष्टा ) बढ़ई ( तक्ष्या रूपा इब ) जैसे घडे जाने वाले रूपों में 
रम जाता है। हम ( यशस्वत्त: > यशस्वी € अस्य ) इस परमेश्वर 
के (९ क्रत्वा ) ज्ञान एवं कर्म से, संयुक्त होवें।॥२॥। 

यहाँ उपमालंकार हे।॥२।॥। 

भावार्थ ;:-ज़गदीश्वर यदि हमारे जीवनों में व्याप्त हो जाता 
है तो सदा क्वी अच्छे-बुरे के विययेक से युक्‍त हम पुण्य कमों को 
ही करते हुए कीर्तिशाली होते हें॥२।॥। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि उपासना किया गया 
परमेश्वर हमारे लिए क्‍या करता है। 


९४८. अय॑ विश्वा अभि भ्ियोउग्निदेजेचु 'पत्यते। 


आ वाजैरुप नो गमतू॥३॥ 
पदार्थ :-( अयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) अग्रनायक परमेश्वर 
(देवेघु ) उपासक सदाचारी ठिद्वानों में (विश्वा: झ्मिय: ) सब 
आध्यात्मिक ओऔर बाह्य सम्पदाओं को ( अभि पगत्यते) प्राप्त 
कराता है। वह (जाजै: ) दिव्य ऐश्वयों तथा बलों के साथ 
(नः )> हमें (उप गमत्‌ ) प्राप्त डोवे।॥३॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर का उपासक सब प्रकार के भौतिक एवं 
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आध्यात्मिक बल ओऔर ऐेश्बर्य अपने पुरुषार्थ से पाने योग्य हो 
जाला है।॥8।। 


८३ 
0। 
श्य 


(२१) 
ऋषषि:-गोसमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द: >स्भनुष्टप्‌॥ 
स्वर: -गान्धार:॥ 
ग्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३४४ क्रमांक पर उपास्य-उपासक 
ओर गुरु-शिष्य के बिपय में व्याख्यात हुई थी। यहाँ जीवात्मा 
का विषय चर्णित करते हैं। 
९४९. इममिन्द्र सुतं पिन ज्येप्ठममर्त्य मसदम्‌। 


३ ४ २ सेके पर हे (५ 
आुक्रस्य त्वाभ्यक्षन्‌ धारा ऋतस्य सादने॥२॥ 

प्रदार्थ : ( इन्द्र ) विष्नों के बिदारण करने में समर्थ 
जीवात्मन्‌! तू ( इमम्‌ ) इस (सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए, ( ज्येष्ठम्‌ ) 
अतिशय प्रशंसनीय , ( अमर्त्यम्‌ ) अमर ( मदम ) उत्साहप्रद बीररस 
ओर भक्‍क्तिरस का (पिन ) पान कर। ( ऋतस्य सादने ) सत्य के 
सदन तेरे हृदय में ( शुक्रस्य ) प्रदोप्त जीर रस की और पच्ित्र 
भक्तिरस की ( धारा: ) धाराएं ( त््वा अभि) तेरे प्रति ( अक्षरन्‌ ) 
परित हो रही हैं।२॥।॥ 

भावार्थ :-अपने आत्मा को वीरता की ओर भक्तिरस की 
तरंगां स आप्लाबित करके, सब दुर्दान्त दुर्गुण, दुर्व्यसन आदियों 
को ओर दुष्टजनों को भगाकर देवासुरसंग्राम में विजय सब को 
प्राप्त करनी चाहिए।।१॥॥ 


पुन; जीवात्मा को सम्बोधन किया गया हे। 
९५०. न किप्टूवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे। 


न किप्टजानु मज्मना न व्कि: स्वश्व आनशे॥२॥ 
पदार्थ :--हे € इन्द्र ) विघ्मों को विदीर्ण करने वाले जीवात्मन्‌! 
(न कि: ) कोई भी नहीं (त्वत्‌) तेरी अपेक्षा ( रथीतरः) 
अधिक प्रशस्त रथारोही है, ( यत्‌ ) क्योंकि (भा क्िः ) तू ( हरी ) 
झानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय-रूप घोड़ों को (चयच्छसे ) शरीररूप रथ में 


ऊत्तरायिक पज्चमोउ ध्याय: : गऑडड हि ० मा 
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नियन्त्रित किये रखता हे। (न किः ) कोई 'ी नहीं (त्वा) तेरी ६ 
( मज्मना ) बल में ( अनु ) बराबरी करता हे। (न कि: ) कोई ! 


भी नहीं (स्वश्वः ) उत्कृष्ट योड़ों बाला भी ( आनशे) तेरे 
बरायर हो सकता हे।।२।। 

भावार्थ :-प्रोद्योध्नन दिया छुआ जीजात्मा जब वीरसस को 
अपने अन्दर संचारित करता है तब कोई भी अन्य उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता।।२॥। 


अगले मन्त्र में पुनः जीचात्मा न्के उदबोघन का विपय है। 
९७६. इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि चल ज्वीतन। 
फ्श र 38 कक ये. श्र | कल 
सुता अमत्सुरिन्दयों ज्येष्ठ नमस्यथता सह:॥३॥ 
पदार्थ :-हे मनुप्यो! तुम ( इन्द्राय >) अपने अन्‍्तरात्मा कौ 
( नूनम्‌ ) अवश्य ( अर्चत ) स्तुति करो, (उक्थानि चव) ओर 
उद्वोधनगीतों को ( ब्रवीतन ) उच्चारण करो। € सुताः ) प्रेरित 
€ इन्दव: ) वीररस ओर भक्तिरस तुम्हारे अन्तरात्मा को ( अमत्सु: ) 
हर्पित और उत्साहित करें। इस आत्मा के (९ ज्येप्ठम्‌ ) ज्येप्ठ 
( सह: ) बल की, तुम ( नमस्यतत ) प्रशंसा करो।॥३।॥। 
भावार्थ :-मनुष्य के अपने अनन्‍्तरात्मा में महान्‌ बल निहित 
है। उसे उद्योधन देकर और प्रभुभकति से मांजकर सब कार्य 
सिद्ध किये जा सकते हैं।।३॥ 


ब्ब्स्व्य्य्य ५3 &- 


(२२) 
ऋण्ि:- भूगु:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍द:-बृहती॥ 
स्वर:-मशध्यम:॥ 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा का विषय हे। 
९०२. इन्द्र जुषस्त प्र वहा याहि शूर हरिह। 


'पिबा सुतस्य मतिर्न मधोश्चकानशचारुम॑दाय॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जीवात्मन्‌! तू ( जुषस्व ) प्रसन्‍न हो, ( प्र 
चह ) शरीरयात्रा को भली-भांति वहन कर। हे (शूर) बीर, हे 
(हरिह ) ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियों से व्यवहार करने वाले! तू 
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| ( आ याहि ) आ। तू (सुतस्य ) तेबार छुए जीररस का (पिछ ) 
। पान कर। ( मतिः न) मेधावी पुरुष के समान (च्वारूः ) श्रेप्ठ तू 
| ( मदाय ) उत्साह के लिए (मधो: ) मध्चयुर भक्ति-रस का 
|... ( कान: ) प्रेमी बन।॥१॥ 
एस मन्त्र में उपमालंकार हे॥१॥ 
|! भावार्थ :-मनुण्य का आत्मा वीररस का पान कर उत्साहवान्‌ 
/ ॥ डाकर, भक्तिरस की तरंगों से तरंगित होकर कठिन से कठिन 
| ,.. कार्यो को कर सकता है।॥१॥ 


अगले मन्त्र में पुन: जीवात्मा का ही विषय है। 
६५३. इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व मधोदियो न। अस्य 


सुतस्य स्वाइनोप त्वा मदा: सुवाच्नों अस्थु:॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जीवात्मन्‌! ( दिवः न मधोः ) अन्तरिक्ष 

से प्राप्त मधुर वृष्टिजल के समान मधुर ब्रह्मानन्दरस के अंश से 

तू (नव्यं ) न नवीनसदुश ( जठरम्‌) अपने उदर को अर्थात्‌ 

स्लवय का (प्ृरणस्त्र ) तृप्त कर। (स्वः न) सूर्य के सदृश 

जगदीश्बर के पास से ( सुतस्य ) अभिपुत ( अस्थ ) इस च्रह्मानन्दरस 

को ( सुबाच्म: ) शुभ स्तुत्ति-वाणियों को प्रेरित करने बाली 

( मदा: ) तृप्तियां (त्वा उप अस्थुः ) तेरे सम्मुख उपस्थित 

हों॥२॥। 

यहाँ उपमालंकार है। “नव्यं न! में उत्प्रेक्षा है, नित्य पुरातन 

भी आत्मा नवीन शरीर को धारण कर मानो नवीन हो जाता है। 

भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा ब्रह्मानन्द-रस से तृप्त होकर 
स्वयं सुख-शान्ति प्राप्त करके दूसरों को भी प्रदान करें॥२।| 


अगले मन्त्र में जीबात्मा के कार्यो का वर्णन है। 
६ 
९५४. इन्द्रस्तुराधाणिसत्रो न जघान ज्ृत्र चतिनी। 


कं कक के रस, 


जिभेद वल॑ भृगुर्न ससाहे शन्नून्‌ू मे सोमस्यथ॥३॥ 
पदार्थ :-( इन्द्र: ) मनुप्य का आत्मा (मित्र: न) सूर्य क्के 
समान ( तुराषाद ) शीघक्रता के साथ विघ्नों को पराजित करता है 


ए90०७ ५६३३७) ०३7( कहर 
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४ 
( यत्ति नः ) संन्‍्यासी के समान ( चूत्रम्‌ ) पाप, दुब्यसन आदि को 
('जघान ) नष्ट करता है, ( भूगु: न ) तपस्थी के समान ( चलम्‌ ) 
"| आच्छाइक अज्ञान को (विभेद ) छिन्त-भिन्‍न करता है, और 
( सोमस्य ) वीररस के (मे ) उत्साह में (शत्रुन्‌) आन्तरिक 
तथा बाह्य शत्रुओं को ('ससहे ) परास्त करता €ं।३॥। 


॥ यहाँ मालोपमा अलंकार छे॥३॥। 


भावार्थ :--वीररस के मद में मनुष्य का आत्मा सब अज्ञान, 
विघ्न, पाप आदि को पराजित करने में समर्थ हो जाता छे॥३।॥॥ 


इत्ति पड्चमोउध्याय: , तृतीयप्रपाठकस्य प्रथ्मोडर्ध:॥ 


77222/ ८८. 
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अथ षष्ठोड्ध्याय: 
तृतीयप्रपाठकस्य द्वितीयोड<र्ध: 


(१) 
ऋषि:-अक्ृष्टा मापा: , सिकतानिवावरी , पृशनयोडजाएच 
ऋषणिगणा:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छम्द:-जगती॥ 
स्वर: - निषाद :॥ 

प्रथम मन्त्र में सोम नाम से परमात्मा का बिपय वर्णित करते हैं। 
्े 8 है. है, + ध् है. पक हे र ह 
९०५. गोवित्पवस्व वसुविदर्द्धिण्यविद्रेतोंधा इन्दो 
भुवनेष्वर्षित:। त्व॑ सुवीरो असि सोम चिश्ववित्तं 

तथा नर उप गिरेम आसते॥ 4 
पदार्थ :-हे ( इन्दो ) तेजस्वी तथा ऐेश्वर्य की वर्षा करने 
वाले परमात्मन्‌! ( गोवित्‌ ) गोएं प्राप्त कराने वाले, ( बसुवित्‌ ) 
धन प्राप्त कराने वाले और (हिरण्यबित्‌ ) सुवर्ण प्राप्त कराने 
वाले आप (पबवस्व ) हमें पवित्र करो। ( रेतोधाः ) चीर्सप्रदात्ता 
आप (९ भुबनेषु ) लोकों में ( अर्पितः ) व्याप्त हो। हे ( सोम ) 
सर्वोत्पादक परमात्मन्‌! ( त््वम्‌) आप (९ सुवीरः ) श्रेष्ठ वीर प्राप्त 
कराने चाले ओर ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञाता ( असि ) हो। (तं त््वा ) 
ऐसे आपकी (€ इमे ) ये ( नर: ) उपासक जन (गिरा ) स्तुत्तिबाणी 

से (उप आसते ) उपासना कर रहे हैं।॥१॥। 
भावार्थ :--जगदीश्वर ने ही हमारे उपयोग के लिए बहुमूल्य 
सब पदार्थ निःशुल्क दिये हुए हैं। ऐेसे उपकारक उसको हम 

कृतज्ञता के साथ स्मरण क्‍यों न करें?।१।। 


आगे पुनः परमात्मा का ही जिपय है। 
६९५६. त्व॑ नुच्नक्षा असि सोम विश्वत: पवमान वृषभ 
दे 
ता लि धावसि। स न: पवस्व वसुमर्द्विरण्यवद्दयं 
र्के 5] ० 
स्थाम भुवनेषु जीवसे॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, शुभ 


)७५०२०४)/४७७७७३॥७ । ५ 70((९०५७९२ 2९०) 


4#पएु७*+(०७५॥/६४ / ४१९ ४९७ 8 < ह./) 0 7]॥0 /॥६०७७ ॥॥) $ पे ०«४ ७७७ + हगाऊ+ 


पा न 
|) ५ 
“0 तह 780 : सामचेद ? 
»' गुणों के प्रेरक परमात्मन्‌! ( त््वम्‌) आप (विश्वतः) सब ओर 


४ ] ( नृच्यक्षा: ) सब मनुष्यों के द्वप्टा ( असि ) हो। हे ( पवमान ) 
॥ 'पक्ित्रकर्ता! हे ( वृषभ: ) सुख्यों की वर्षा करने बाले! आप (त्ता) ) 
'उन दृश्यमान सब बस्तुओं में (विधावसि) व्याप्त हो। (सः ) 
। बह आप ( वसुमत्‌ ) निवासक धन से युक्‍त, ( हिरण्यवत्‌ ) 
| सुवर्ण से युक्त ज्योति से युक्‍त, वर्चस्‌ से युक्‍्त ओर यश से युक्त. ' 
| ऐश्वर्य को ( न: ) हमारे लिए ( पबरस्व ) प्राप्त कराओ। ( बयम्‌ ) ] 
| हम ९ भुवनेषु ) भूलोकों को ( जीवसे ) जीने के लिए ( स्याम ) 
। समर्थ हों॥२।॥। | 
भावार्थ :-जो परमेश्वर सर्वद्रप्टा, सर्वान्तर्यामी, धन-धान्य, 
चांदी-सोना , राज्य आदि देने बाला, ज्योतिप्रदाता, कीर्तिप्रदाता, 
आरोग्यप्रदाता ओर दीर्घायुप्रदाता छे उसकी उपासना करके उसके 
रक्षण तथा मार्ग-प्रदर्शन में हम सदा ही रहें।।२॥। 


॥ 
॥ 
आगे पुनः वही विपय है। ; 
९०७. ईशान इमा भुवनानि ईचसे युजान इन्दो हरित ॒ 


कक स्‍्र श्ड हा ५४ 
सुपर्ण्य:। तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ चूल 'पयस्तव ब्ते 
सोम तिष्ठन्तु व्कृष्टय:॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌, चन्द्रमा के समान आह्वाददायक 
परमात्मन! आप (इमा भुवनानि ) इन लोकों के (ईशान: ) 
अधिष्ठाता होते हुए ( ईयसे ) व्याप्त हो। आ ( सुपर्ण्य: हरितः ) 
तीतन्र गति बाली सूर्य किरणों को ( युजान: ) भूमि, चन्द्रमा आदि 
ग्रहोपग्रहों में जोड॒ते हुए ( ईयसे ) व्याप्त होते हो। ( ते ) आपकी 
(ता: ) वे सूर्य-किरणें ( मधुमत ) मच्चुर, (घृततम्‌ ) प्रवाहशील 
€ पय: ) वर्पाजल को ( क्षरन्तु >) वरसायें। हे ( सोम ) शुभगुणप्रेरक 
'परमात्मन्‌! (त्तव जते ) आपके उपदेश किये हुए कर्म में 
( कृष्टय: ) प्रजाएं (तिष्ठन्तु ) स्थित रहें।।३।। 

भावार्थ :-जो परमेश्वर सब जगत्‌ को उत्पन्न करके उसकी 
भलीभांति व्यवस्था करता है, जो मेघों में जल निष्ठित करता तथा 
चरसाता हे, उसके बताये त्रतों का पालन करते हुए सब लोग 
. सुखी हों॥३।॥। 
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ग् 


स्वर:-पहूज:॥ 
प्रारम्भ में परमात्मा का बिपय कहते हैं। 


९७८. पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा अस॒क्षत। 


सूर्यस्थेत्त न रश्मय:॥१॥ 

पदार्थ :-हे (विएववित्‌ ) सर्वज्ष, सर्वान्तर्यामिनू जगदीश्वर! 
( पवमानस्य ) पविन्नता देने चाले (ते) आपकी ८ सर्गा: ) पावन 
आनन्दधाराएं (न) इस समय ( सूर्यस्य ) सूर्य की (रश्मयः 
ड्ब ) किरणों के समान (प्र असृक्षत ) रही हों।१।॥। 

चहां उपमालंकार हे।।२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का 
विचार करके मनुष्यों को पाप-चिंचारों तथा पाप-कर्मों से स्वयं 
को हटाकर सदा पवित्र अन्तःकरण बाला होना चाहिए।।१॥। 


आगे फिर उसी परमात्मा का वर्णन हे! 
९५९. केतु कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि। 
समुद्र: सोम पिन्वसे॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( सोम ) जगल्‌ को उत्पन्त करने बाले परमात्मन्‌! 
आप (दिवः परि) चमकीले सूर्य से (केतुम्‌) प्रकाश को 
( कृण्वन्‌ ) करते हुए, ( विश्वा रूपा ) सब रूपों में ( अभ्यर्षसि ) 
व्याप्त हो। वह आप ( समुद्रे: ) मेथ के समान (पिन्बसे ) रस 
की वर्षा करते हो॥२।॥। 

यहाँ लुप्तोपमालंकार है।२॥ 

भावार्थ :--जगदीश्वर जैसे सूर्य से प्रकाश को और बादल से 
चर्पा को थिखेरता है, वैसे हो ज्ञान का प्रकाश और आनन्द की 
यर्पा भी करता हे।।२।॥ 


आग पुनः यरमात्मा का ही बविपय हे 
९६०. जज्ञानो बाह्ममिष्यसि पवमान विधर्मणि। क्रन्दन्‌ 
देवों न सूर्य:॥३॥ 
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पदार्थ :--ह ( पत्रसान ) पलिन्नताप्रदायक , परमक्कारुणिक परमेश्वरा 


( जज्ञान: ) प्रकट होते हुए, ( कऋन्‍्दन्‌ ) उपदेश करते हुए आप 
( वाच्मम्‌ ) दिव्य सन्देश को (ड्ष्यसि) प्रेरित करते हो। और, 
आप ( देव: सूर्य: न) प्रकाशक सूर्य के समान हो।॥।३।। 

यहाँ उपमालंकार हे।।३॥। 

भावार्थ :-सव के अन्‍न्तरात्मा में पहले ही थिद्यमान परमेश्वर 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि साक्षनों से जब प्रकट कर लिया 
जाता हैं, तब यह दिव्य सन्देश को सुनाता हुआ सूर्य के समान 
प्रकाश देता हुआ, मार्गदर्शक होता है।।३॥॥ 


(३) 
अऋद्षि:-असित: काश्यपो देवलो था॥ देवता-प्रवसान: 
सोम:॥ छम्द:-गायतन्री॥ स्वर:-पद्धज:॥ 


प्रथम मन्त्र में अद्यानन्दरूप सोमरसों का वर्णन है। 
र्‌ रर है 205. 4 है 3 
९६१. प्र सोमासो अधन्विषु: पवमानास इन्दव:। 
६. 
श्रीणाना अप्सु चुज्जते॥२॥ 
पदार्थ :-( पवमानास: ) पवित्रता देने वाले, ( इन्दव: ) दीप्स 
तथा रस से सराबोर करने जाले ( सोमास: ) ब्रह्मानन्दरस 
( अधन्थिषु: ) जीवात्मा को प्राप्त हुए हें। वे ( श्रीणाना: ) उस 
आत्मा को परिपक्व करते हुए € अप्सु ) उसके द्वारा किये जाते 
हछुए कर्मो में ( वृज्जते ) अपने आपको छोडते हैं अर्थात्‌ व्याप्त 
होते हैं।।३।॥। 
भावार्थ :-ब्रह्म के पास से प्राप्त आनन्दरसों से परिपक्व 
ओर पूर्णता को प्राप्त मनुष्य शुभकर्मो का ही आचरण करता हे 
अशुभों का नहीं।।१॥। 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विषय का वर्णन है। 
० कक > श्र केक! ३९७ कै पे 3९७८२. «मै, 
९८२. अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रजता यती:। 
रृ श्र 


पघुनाना इन्द्रमाशता॥र॥ 


20 02% 00 2002 ७४/०४५८/७ ७७) 3२७ 


१८ 


ध्उः 
“४.7५ 


न्प्स्ल्न््खःः४ जी ८5५ 


ध््क््ामन्य्सजस्ल््स््यिब चर ८ २+६2० ६७६ ( ८. सन ( 0 दया: )। //४/( #द- ५ 4. 


#५.:० नन्‍नस्ःस्टलबल जा ८/&७१४४५)---.9 ८४ (९.०८ व ध्थ्ट क्षय 


& सकय 
ऊत्तराचिक सपष्छोऊष्याय: : 783 श, ञ्‌ 
| 55 
है के >> ८ 
| पदार्थ :-( प्रवत्ता ) छालू प्रदेश पर (यत्ती:) चहते छ॒ए 
५४ 


( आप: न) छझात्वों के समान (गाव: ) गतिमय अर्थात्‌ सक्रिय 
ब्रह्मानन्दरूप सोमरस की घाराएं ( अभि अश्वन्बिषु: ) जीवात्मा 
की ओर दौड़ रही हैं। ( पुनाना: ) पवित्रता करती हुईं वे 
( इन्द्रम ) जीवात्मा को ( आशत्त ) व्याप्त कर रही हछे।२॥॥ 

यहां उपमालंकार है।२।। 

भावार्थ :--जल जेसे निचले प्रदेश की ओर दौड़ते छुए. उरा 
प्रदेश को पवित्र करते हें जैसे ही ब्रह्मानन्द नम्र जीवात्मा के प्रति 
दोडते हुए उसे पवित्र करते छें।२।॥। 


धर 


>्ट्‌ 
23... 
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अगले मन्त्र में परमात्मा को सम्बोधन हे 
९६३. प्र पत्रमानः अन्वसि सोमेन्ट्राय मादन:। 
नुभियतो जि नीयत्ते॥३॥ 

पदार्थ :-डे ( पवमान ) पवित्रता करने चाले ( सोम ) आनन्दरस 
क्के भण्डार परमात्मन्‌! (इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए ( मादनः ) 
आनन्ददायक आप (प्र धन्वस्ति ) उसे ग्राप्त होते हो। (नृमिः ) 
उपासक नरों से (यतः ) ध्यान किये हुए आप (वि नीयते ) 
बिशेप रूप से हदयप्रदेश में ले जाये जाते हो।।३॥। 

भावार्थ :--अरणियों में व्याप्त भी अग्नि प्रकट होने के लिए 
मनन्‍्थन की अपेक्षा रखता है, चेसे ही हृदय और जीवात्मा में 
पहले से ही विद्यमान भी परमेश्वर प्रकट होने के लिए ध्यान 
की अपेक्षा करता हे।॥३॥। 


पे ८ ससछछड (/प्ल॥ 0,ऋ्व्य:)।(/४(#स्ू ५०7 &-_फ्-जऑ 


अगले मन्त्र में पुनः वही लिपय है। 
ह पक रह २ पिन के 
९६४. इन्दो यदद्विभि: सुतः पवित्र परिदीयसे। 
क। 5 8 कट आर के; हक 
अरमिन्द्रस्थ धाम्ले॥ड॥ा 
पदार्थ :-हे (इन्दो) रस के भण्डार, चन्द्रमा के समान 


2-2 कर. वेद, 
जेब 2 22 


ब्र्््द् 


॥| आह्लाददायक परमेश्वरा (यत्‌ ) जय ( अद्विभि: ) सिल-बट्टों 

॥| के चुल्य ध्यानों से (सुतः ) अभिपुत आप ( पवित्रम्‌) पवित्र धर 
५... हृदय-देश में (परि दीयसे) व्याप्त होते छो, तब ( इन्द्रस्थ 4 
| 


जा 


09७5 का इक्ाएज रत 
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जीवात्मा के ( घाम्ने ) चेज के लिए, अर्थात्‌ जीवात्मा को तेज से 
प्रदोप्त करने के लिए ( अरम्‌ ) पर्याप्त होते हो।।४।॥ 

भावार्थ :-ध्यास से प्रकट किया गया परमेश्बर जीवात्मा को 
तेज से ओर अछायवर्चल से अनुप्राणित कर देता छै॥४।। 


आगे पुनः परमात्मा के विपय का वर्णन है। 

९६५. त्वे सोम नुमादनः पवस्वर चर्षणीश्ृति:। 
सस्नियों अनुमाह्य:॥५॥ 

पदार्थ :-हे (सोम ) रस के भण्डार, शुभकर्मों में प्रेरक 
चअम्द्रमा के समान आह्वाददायक , सर्वान्तर्यामी, परमपिता जगदीश्वर! 
( नुमादन: ) मनुष्यों को आनन्दित करने बाले, € चर्पषणीश्ृृत्ति: ) 
मनुष्यों को धारण करने बाल ( त्वम्‌) आप (पवस्व ) हमें 
'पबित्र कीजिए, ( य: ) जो आप ( सस्तनि: ) ( सर्वथा ) शुद्ध और 
( अनुमाद्य: ) अनुनय द्वारा प्रसन्‍न करने योग्य हो।।५।। 

भावार्थ :-जिंस विशुद्ध परमात्मा में पाप की कणिका भी 
नहीं है बह उपासकों को निर्मल करके पत्रिित्र आनन्दरस से तृप्त 
करता हे॥०७॥। 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 
04 35% ४ + 4 


९६६. पवस्व चृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमादह्य:। 


शुक्ति: पावकों अद्भुत:॥६॥ 

पदार्थ :-हे सोम! हे रसागार, परमाकादक , जगदाधार परमेश्वर! 
( बृत्रहन्तमः ) पापों को अतिशय नप्ट करने वाले, ( उक्थेभिः ) 
स्तोन्नों से ( अनुमाद्य: ) प्रसन्‍न करने योग्य, ( शुक्तिः ) पवित्न, 
( पावक: ) पवित्र करने बाले, ( अद्भुत: ) आश्चर्यकारी गुण-कर्म 
स्वभाव वाले आप , हम उपासकों को ( पवस्व ) पत्चित्र कीजिए।[६।॥। 

भावार्थ :-जो स्वयं पापों का सब से बढ़कर बविनाशक, 
चवित्र ओर अदभुत हे वह अन्‍न्यों को भी निष्पाप, पवित्र 
अन्तःकरण याला और अद्भुत क्‍यों न करे?॥६॥॥ 


अगले मन्त्र में परमेश्नर कैसा है, यह बताया गया है। 


त््श्ण्र 
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£॥ उत्तराचिक पप्छो5घ्याय: : 785 न्श्ज्ड, 
0 न्ल््च्च्च्य्स ही 
5. ९६७. शुचि: पावक उच्यते सोम: सुत: स मधुमान। ( 
४ देलावीरघशंसहा ॥७ ॥ हे 
_ पदार्थ :-( सुत: ) अभिपुत किया गया ( स॒ सोम: ) वह रसों । 

का भण्छार परमेश्वर ( शुत्ति; ) पवित्र, ( पावक: ) पवित्र करने | 

चाला, ( मधुमान्‌ ) मधुर, ( वेबाजी: ) दिव्यगुणी चिट्ठानों की रक्षा ५ 


करने बाला, और ( अधशंसहा ) पापप्रशंसकों का बिनाशक 
( उच्चते ) कहा जाता छै।७9॥। 

भावार्थ :-स्तुति ओर उपासना से ग्रसन्‍न किया गया परमेश्बर 
परम आनन्द के समृह को प्रवाहित करता हुआ उपासकों द्वारा 
अत्यन्त मधुर ओर पापों का उन्मुलन करने बाला अनुभव किया 
जाता है।७।। 


ध्ब्लल्् 


(४) 
ऋदषि:-असित: काश्यपो देवलो वा। देवता-पवमान: 
सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः-पद्धज:॥ 
ग्रथम मन्त्र में परमात्मा की प्राप्ति का दिपय है। 


९६८. प्र कविर्देवबीतयेडव्या वारेभिरव्यत्त। 


साह्वान्विश्वा अभि स्पृध:॥१५॥ 


पदार्थ :-( कवि: ) क्रान्तद्रप्टा और मेधावी यह सोम अर्थात्‌ 
रस का भण्डार परमात्मा (देववीतये ) दिव्यगुणों को उत्पन्न 
| करने के लिए (अव्या: ) शुद्ध चित्तवृत्ति के €वारेमि:) 
| 'विघ्ननियारक उपाय प्रणब-जप आदियों से (प्र अव्यत्त ) प्राप्त 
होता हे। ( साह्वान्‌ ) विपत्तियों को दूर करने वाला यह (विश्या 
। स्पृथ: ) सब स्पर्धा करने वाले आन्तरिक एव॑ बाह्य शब्नुओं को 

( अभि ) पराजित कर देता है।।१।॥। 
|| भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से सब दिव्यगुण स्वयं ही 


3 


प्राप्त हो जाते हैं और विध्नकारी शत्रु परास्त हो जाते हों।!२।॥। 


2220 #/ «“> ८ _ 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के उपकारों का वर्णन है। 
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९६९. स हि प्मा जरितृभ्य आ बाज गोमन्तमिन्वति। 
पवमसान: सहस्त्रिणम्‌॥२॥ 

पदार्थ :--( पयमान: ) चित्त ओर आत्मा की शुद्धि करने 
चाला (स हि) वह सोम अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पन्न करने बाला ] 
परमेश्वर ( जरितुभ्यः ) स्तोताओं के लिए ( सहस्लिणम ) छजार ॥ 
संख्या वाले, ( गोमन्तम्‌) प्रशस्त गाय, प्रशस्त वाणी आदि से 
चुक्‍त (बाजम्‌ ) धन को, अथवा ( गोमन्तम्‌ ) अन्‍्तःप्रकाशयुक्‍त 
( वाजम्‌ ) आत्मबल को ( आ इन्बत्ति सम) प्राप्त कराता है।।२।। 

भावार्थ :-प्रेय मार्ग का और श्रेय मार्ग का अवलम्बन करने 
बाल लांगा से ध्यान किया हुआ परमश्वर उनन्‍्हां सनोयाछत सय 
श्रेय ओर प्रेय प्रदान कर देता है।।२॥। 


2290 / २7778 


आगले मजन्ञ में परमात्मा से प्रार्थना को गयी है। 

९७०. परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे 'पवसे मती। 
षू कर 
से न: सोम अ्रजो जिदः॥३॥ 

यदार्थ :-छे परमात्मन्‌ ( विश्वानि ) सब सांसारिक भोगविलास 
आदि को (परि) छोडकर, आप ही हमारे द्वारा ( चेतसा ) चित्त -८ 
से और ( मती ) मति से ९€ मृज्यसे > अलंकृत किये जा रहे हो, .. 
क्योंकि आप हमें ( पबसे ) पवित्र करते हो। हो (सोम): 
परमैश्वर्यशशालिन्‌! (सः) वह आप (नः ) हमें ( श्रवः ) यश 5 
( विद: ) प्राप्त कराओ।॥३।। प्‌ 

भावार्थ :-जब मनुष्य बाह्य विषयों से मन को हटाकर ओर .६ 
परमात्मा में ही केन्द्रित करके परमात्मा का ध्यान करता है तब 2 
लह उसे अत्यधिक पवित्रता ओर अधिनश्वर यश प्रदान करता 
है।३।। 


८“ इल [[ 0.%:ल्ा)/( (्््त््् 
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प्गले मन्त्र में पुन: परमात्मा से प्रार्थना हे 
केक रर हंश अवल्शडर & आर 8 वय 


९७९. अभ्यर्ष बृहद्यशों मघवद॒भ्यों श्लुत्ं रथिमा 
६ के बा । 


डष स्तोतुभ्य आ भराड॥ 
पदार्थ :--हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता परमैश्बर्यशाली 


॥ 0002 2020020030 302 
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परमेश्वर! आप ( मघत्रदभ्य: ) दानी धनियों को ( श्ुतम्‌ ) स्थिर 
( रखथिम ) धन, ओर ( बुहत्‌ ) महाच्‌ ( यशः ) कीर्ति € अभ्यर्ष ) 
प्राप्त कराआ। ओर ( स्तोतृभ्य: ) उपासकों के तल्विए ( इपम ) 
विज्ञान तथा इष्ट सुख ( आ भर ) लाओ।।४।॥| 

भावार्थ :-दानशील लोग ही धनप्राप्ति के अधन्ििकारी होते 
हैं। ओर जो परमात्मा को उपासना करते हैं वे बिवेकी तथा सुखी 
होते है।।ढ।॥ 


आअय परमात्मा केसा है यह वर्णन न करते हैं। 
९७२. त्वं राजेब सुत्रतो गिर: सोमा विवेशिथ। 
पुनानो बल्ले अद्भुत्त।५॥ 


पदार्थ :-हे ( चल्ले ) जगत्‌ के भार के छोने याले, ( अदभुत ) 
आश्चर्यकारी गुण, कर्म स्वभाव वाले, ( सोम ) सबको उत्पन्न 
करने वाले, सद्भावों को प्रेरित करने वाले, ऐश्वर्यशालिन्‌ 
जगदीश्नर! ( पुनान: ) हृदयों को पवित्र करते हुए ( त््वम्‌) आप 
( राजा ड्ब ) सम्राट्‌ के समान ९ सुन्नतः ) सुकर्म करने वाले हो। 
आप (गिर: ) वेदवाणियों में ( आबिवेशिशथ ) प्रल्िप्ट हो, अर्थात्‌ 
वेद॒आणियां आपका ही वर्णन कर रही हैं, [क्योंकि ऋग्वेद 
कहता छह कि “जिसने ऋचा पढ़कर परमेश्वर को नहीं जाना उसे 
ऋचा से क्‍या लाभ]॥५॥ (कऋ० १२.१६४-३९) 

'यहाँ उपमालंकार है।॥५।॥॥ 

भावार्थ :-जैसे कोई राजा राष्ट्र को उन्‍नत करने चाले ही 
कार्य करता है, वैसे ही विश्वन्रद्माण्ड के अधीए्वर परमात्मा के 
जगतू्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब कर्म, शुभ, निःस्वार्थ 
तथा परोपकार करने वाले ही होते हें।।५॥ 


आगे परमात्मा की सर्वव्यापकता ञता का चर्णन है। 
९७३. स 'वक्षिरप्स जुष्टरों मृज्यमानो गभस्त्यो:। 
सोमएचमूबु सीदति॥६॥ 


पदार्थ :-( बह्लिः) जगत के भार को छोने बाला, ( दुष्टर: ) 
दुस्तर, ( मुज्यमान: ) श्रेप्ठ गुण, कर्म स्वभावों से अलंकृत होने 


स्ब्््ट्ट 
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बाला (स सोमः ) वह जगत्पति परमेश्चर ( अप्सु >) नद, नदी, दि 
समुद्र, बादल आदि के जलों में ( गभस्त्यो: ) सौम्य एवं तेजस 
| रूप बाली चन्द्र-सूर्य की किरणों में, ( चअमूषु ) थ्वावापुरियी के 
'ं मध्य विद्यमान बिभिन्‍न लोकों में (सीदत्ति ) बैठा छुआ हे।६।। 

भावार्थ :-अगणित ग्रह, उपग्रह , सूर्य नक्षत्र आदियों से युक्‍त 
इस अति किस्तीर्ण विश्वश्रद्मयाण्ड में कोई कण भर भी स्थान 


नहीं है जहां परमेश्वर विद्यमान न हो।६॥। 


अगले मन्त्र में यह कहते हैं कि क्‍या करता हुआ परमात्मा 

कहाँ जाता हे। 
कि पते 8 हे कह है 
९७४. क्रीडुमंखो न महयु: पवित्र सोम गच्छसि। 
दथधत् स्तोत्रे सुवीर्यम॥७॥ 

यदार्थ :-हे ( सोम ) जगत्‌ के सर्जन करने हारे परमात्मन्‌! 
( क्रीडु: ) स्खेल-खेल में बिश्व को चलाने बाले तथा (मख्र: न ) 
यज्ञ के समान ( मंहयु: ) दूसरों को लाभ पहुँचाने की इच्छा वाले 
आप ट स्तोत्रे ) स्तुतिपरायण मनुष्य के लिए € सुवीर्यम्‌ ) सुबीर्य 
से युक्‍त आत्म-बल ( दघत ) प्रदान करते हुए, उसके ( पवित्रम्‌ ) 
निर्मल अन्तःकरण में ( गच्छसि ) व्याप्त होले हो।॥७॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।७।। 

भावार्थ :-जैसे यज्ञ सबके उपकार के लिए होता है बसे ही 
परमेश्वर भी दूसरों के उपकार में लगा छुआ स्तोता के अन्तरात्मा 
में बल, उत्साह, पुरुषार्थ और कर्मयोग की प्रेरणा देता है।।७॥ 


२४//८:६४६०४8 (.:-६२५॥ 0.५%-7:४)/ ( (४१(४5:-०-०'.4््््शः्न्प् 


(५) 
अदणि : - अवत्सार:॥ दे चबता-पवमान: सोमः:॥ 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वरः -पद्धज:॥ 


प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी हैं। 
जे हट 5 5 5] 


९७५. यव्न॑यत्र नो आन्धसा पुष्टंपुष्ट परि स्त्र॒या 


'बिएवा क्व सोम सौभगा॥१५॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) जगदाधार, सर्वेश्वर्यवान्‌ ब्रह्माण्ड क्के 
अधिपत्ति परमात्मन्‌! आप ( अन्धसा ) रस से ( पुष्ट्युप्टम्‌ ) 
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अत्यधिक परिपुष्ट ( यवँंयवम्‌ ) जी आदि सब भोग्य पदार्थों को 
( चिश्वा सौभगा च) और सब सोभाग्यों को ( न: ) हमारे लिए 
( परिस्रव ) चारों ओर प्रवाह्चित करो॥५।। 

भावार्थ :-जिस जगत्पति ने सब चहुमूल्य पदार्थ रचे हें, उसी 
की कृपा से मनुष्य अपने पुरुपार्थ द्वारा उन्हें पा सकता है।।१।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के साथ उससे प्रार्थना की 
गयी है। 
5) कर आल बर्फ 
९७६. इन्दो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन्धस:। 
रे 5 338 0. ३ १ है 
नि बर्हिषि प्रिये सद:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्दो) चन्द्रमा के समान आह्ादक प्रेममय 
प्रभो! ( यथा ) जैसी महान्‌ (तब ) आपको (स्तवः ) स्तुति एवं 
महिमा है और (यथा ) जितना महान्‌ (त्ते) आपके ( अन्धसः ) 
आनन्दरस का ( जातम्‌ ) समूह है, वैसे ही महान्‌ आप हमारे 
( प्रिये बर्हिषि ) प्रिय हदयासन पर (नि स्रदः ) बैलिए।।२॥ 
भावार्थ :--अपनी महिमा के अनुरूप 'महान्‌ रसमय जगदीश्वर 
हमें प्राप्त होकर आनन्दरस से सराबोर कर दे।२॥। 


अब जगदीश्बर्‌ का आह्वान करते छ्ठें कि 
९७७. उत नो गोविवश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा। 
३५२३२ ३९ ३ 
मक्षूतमेभिरहमि:॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( स्रोम ) सर्वैश्वर्यस्रम्पन्न राजाधिराज परमात्मन्‌! 
(उत्त ) और, आप ( अन्धसा ) आनन्द्रस के साथ ( गोवित ) 
गोएं प्राप्त कराने वाले वा दिव्य प्रकाश प्राप्त कराने बाले, 
( अश्ववचित्‌ ) घोड़े प्राप्त कराने वाले जा प्राण-बल प्राप्त कराने 
बाले होकर ( मक्षूतमेभि: अहमभिः ) शीघ्रतम दिनों में अर्थात्‌ 
जल्‍दी ही (नः ) हमें ( पवस्व ) प्राप्त होओ।।३॥। 
भावार्थ :-जगदीश्वर हमें पुरुपार्थी बनाकर दिव्य सम्पत्ति वा 
भोतिक सम्पत्ति से परिपूर्ण करे।३।| 
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अगले मन्त्र में जगदीश्वर की शक्ति का वर्णन करत॑ हुए 
उसका आह्वान किया गया हे। 
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९७८. यो जिनाति न जीयते हन्ति श्ुमभीत्य। 
स॒ प्रसव सहस्त्रजित॥ड॥ 

सदार्थ :-छहे पवरमान सोम अर्थात्‌ क्रियाशील जीवात्मन्‌! 
(य: ) जो आप (जिनाति ) विध्नों बा विपत्तियों को विनप्ट 
करते हो, (न जीयते ) किसी से पराजित नहीं होते हो, प्रत्युत 
( अभीत्य ) आक्रमण करके (शबत्रुम्‌ ) काम, क्रोध आदि शत्रु 
को (हन्ति ) मारते हो, (सः ) वह आप (सहस्रजित्‌ ) हजारों 
आन्तरिक एवं बाह्य सम्पदाओं के बिजेता होते हुए ( पच्रस्व ) 
प्रगति करो॥]४।। 

भावार्थ :-परमेश्वर का उऊपासक उसकी मिज्मता प्राप्त करके 
प्रचण्ड से प्रच्रण्छ बाद्य तथा आन्तरिक शत्रुओं को जीत सकता 
है।।४।। 


(८६) 
ऋषि: -जमदगिन:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-षद्धज:॥ 


प्रथम मन्त्र में जगत्पति परमेश्वर से प्रार्थना की गयी 
९७९. यास्ते धारा मधुश्चुतोडसग्रमिन्द ऊतये। 


ताभि: पवित्रमाखद :॥९२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्दो ) आह्लाद देने वाले, चन्द्रतुल्य, रस के 
भण्डार जगदीश्वर! ( या: ते ) जो आपको ( मश्ुश्य्युतः ) मधुस्नाविणी 
( धारा: ) आनन्द की धाराएं (ऊतये ) हमारी रक्षा के लिए 
€ असग्रम्‌ ) आपके पास से छूटती हैं ( त्ताभि: ) उन धाराओं के 
साथ, आप (पविन्नम्‌ ) हमारे पवित्र अन्तरात्मा में ( आसद: ) 
विराजो।।१५॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर के ध्यानी योगी लोग अपने अनन्‍्तरात्मा 
में झरते हुए आनन्द के झरने का अनुभव करते हुए परम तृप्ति 
प्राप्त करते हैं।।१॥ 


ही अगले मन्त्र में आनन्दरस के प्रजाह की आकांक्षा की गयी है। 
9० ०४)/४७६७४/७ हक कड्रेएए2000॥% 
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| 
श््ै डे बह ४: । 4 | ७. पर शी 5 २ 
४ ९८०, सो अर्पेन्द्राय 'पीतये तिरो बाराण्यव्यया। 
सीदच्नचतस्य योनिमा॥२ ॥ 

पदार्थ :-हे प्रमान सोम अर्थात्‌ ग्रवाहशील ब्रद्मानन्दरस! 
( ऋतसस्‍्य योनिम्‌ ) सत्य के आश्रय परमात्मा क्के ( आसीदन्‌ ) 
ऐ! पास स्थित हुआ (स: ) वह प्रशंसनीय तू ( अच्यया ) कठिनाई 
0 


. से अतिक्रमण किये जाने योग्य तथा (चवाराणि 2 यागमार्ग से 
राकने बाले व्याप्नि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि बविश्सों 
को ( त्तिर: ) त्तिस्कृत करके ( इन्द्राय पीतये ) जीवात्मा के पान 
कक, लिए € अर्थ ) प्रबाह्चित हो।॥२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के पास से बहा हुआ परमानन्द का 
अजाह स्ताता को आत्मभूमि को सींचता छुआ उसे सद्‌गुणरूप 
सस्यों से श्यामल कर देता हे।॥२॥ 


आगे फिर वहीं विपय है। 
६९८३१. त्वें सोम परि स्त्रव स्वादिष्ठो अड्डिरोभ्य:। 


वरिवोजिद्‌ घृतं पय:॥३॥ 

पदार्थ :-दे (सोम ) रसागार परमेश्वर! (स्वादिष्ठ: ) सब 
से अधिक मधुर ओर ( चवरिवोबित्‌ ) ऐेश्वर्य को प्राप्त कराने 
बाल॑ ९ त्वम्‌) आप ९ अड्विरोध्य: ) प्राणायाम के अभ्यासी 
| योगसाधकों के लिए (घृतम्‌) तेज और (पथ: ) आनन्दसर्स को 
€ परि स्र॒त्र ) क्षरित कीजिए।।३।॥। 

भावार्थ :-जो लोग परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं 
उन्हें यह सर्वाधिक रसीला, सर्वाधिक मधुर और सर्वाधिक 
तेजस्वी अनुभूत होता छै॥३।॥॥। 


>> 
८. 


कह 
| ऋषि:--अरुणो चैतहव्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:--जगती॥ 
(५ स्वर: +निषाद :॥ 
प्रथम मन्त्र में भोतिक अग्नि के वर्णन द्वारा परमात्मा की 
पर महिमा का प्रकाशन है। 
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९८२. तब अस्ियो वर्ष्यस्थेच विद्युत्तों उग्ने छित्व किन्न 
5 5 पक] है आ 2 देप, 90% शा य अम 5 मी है ॥ हें। के कन्या 
उषसामिवेतय :। यदोषधीरभिसृष्टो बनानि क्व परि 
स्वयं चिनुषे अन्न मासनि॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) भौतिक अग्नि! (तव ) तेरी ( श्िय: ) 
शोभाएं, ( वर्ष्वस्य ) वरसाऊ मेघ की (चविह्मुत: इब ) बिजलियों 
के समान, और ( उषसाम्‌ ) उपाओं के (इत्तयः इब ) आगमनों 
के समान ( आ अचिकित्रे) ज्ञात होती हैं, ( यत्‌ ) जब ( ओवषधी: ) 
ओपक्षियों को ( बनानि चर) ओर जंगलों को ( अभि) लक्ष्य 
करके ( सृष्टः: ) प्रज्वलित हुआ त्‌ ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( आसनि ) 
अपने ज्वालारूप मुख में ( अन्नम्‌ ) खाद्य को ( परि चिनुषे ) 
चारों ओर से संगृहीत करता हे।॥१॥। 

यहां उपमालंकार छे॥१॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर को ही यह प्रशस्ति फि उसने 
भयंकर ज्वालाओं से जटिल उस देदीप्यमान अग्नि को उत्पन्न 
किया है जो जंगलों को भस्म करे नवीन वनस्पतियों को 
अंकुरित करने में सहायक छोता है।।१॥। 


<-7/७५६२४१( ०५ 
ज््लल्‍्प् जा नन्च्न्‍ार-रीकटर 


्ध््््ड्य््् 


2. 


| । 
| 


अगले मन्त्र में फिर वही लविपय हे। 
ह ब्ेश्ड 
९८३. वात्तोपजूत इधितो वशॉं अनु तृथषु यदज्ञा 


चिआह ये ३ के 


चेविषद्वितिष्ठते। आ ते यतन्‍्ते रथ्यो३ यथा पृथक 


शर्धास्यग्ने अजरस्य धक्षत:॥२र॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) भौतिक अग्नि! ( बातोपजूत: > जायु से 
कंपित किया हुआ, (वशान्‌ अनु) अभीष्ट जनस्पतियों को 
लक्ष्य करके (इपितः ) प्रेरित हुआ तू ( तृपु ) तुरन्त ( यत्‌ ) जब 
( अन्ना ) अनन्‍्नों अर्थात्‌ भक्ष्य वनस्पति आदियों में ( वेबिषत्‌ ) 
व्याप्त होता हुआ ( वितिप्ठसे ) इधर-उक्षर चंचल होता हे, तब 
( अजरस्य ) जीर्ण न होते हुए तथा ( ध्क्षतः ) जलाते हुए (ते) 
५ तुझ अग्नि के ( शर्धासि ) ज्वालारूपी तेज (रथ्यः यथा) 
0. रथारोही योद्धाओं के समान (पृथक ) पृथक्‌-पृथक्‌ दिशाओं में 
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( आयत्तन्ते ) उठते हों।॥२।। 

यहाँ उपमालंकार हे।।२।। 

भावार्थ :-जेसे रथारोहदी योद्धा लोग संग्राम में पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभिन्‍न दिशाओं में शत्रुओं पर प्रहार करते हैं, वेसे ही जंगलों 
को भस्म करने के लिए उद्यत अग्नि-ज्वालाएं पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभिन्‍न दिशाओं में जलाने का कार्य करती हैं।२॥। 


इस प्रकार भोतिक अग्नि के वर्णन द्वारा परमात्मा की 
महिमा प्रकाशित करके अब अग्नि नाम से जगदीश्वर की स्तुति 
करते हैं। 
रे हु मेशकर 55 83 28 « ही 3 ५4४ 22% 
९८४. मेधाकारं बिदथस्य प्रसाधनमग्नि होतार॑ परिभूतरं 
बेर 4 ड़, हक, क्र छः 
मतिम्‌ । त्वामर्भस्य हविष: समानमित्‌ त्वां महों 
५ ३ २ 
बृणतते नान्य॑ त्वत्‌॥३॥ 
पवार्भ :-( मेधाकारम्‌ ) धारणाचत्ती बुद्धि के प्रदाता, 
(बिदथस्य ) ब्रह्माण्ड-यज्ञ के वा मनुष्यों के जीवनयज्ञ के 
( प्रसाधनम्‌ ) सिद्ध करने वाले, ( होतारम्‌ ) सुख आदि के दाता, 
(परिभूतरम्‌ >) अतिशय रूप से विघ्नों को दूर करने काले, 
( मत्तिम्‌ ) सर्वज्ञ ( त्वाम्‌ अग्निम्‌) तुझ अग्रनायक को ( समानम्‌ 
इत्‌ ) समानरूप से ( अर्भस्य हजिय:ः ) छोटे त्याग के लिए और 
( त्वाम्‌ ) तुझे ही ( महः ) महान्‌ त्याग के लिए, लोग ( बृणतते ) 
चुनते हैं, अर्थात्‌ आदर्श रूप से अपने सम्मुख स्थापित करते हैं, 
( त्वत्त्‌ अन्यम्‌ 9 तुझ से भिन्‍न को (न) नहीं॥३।॥। 
यहाँ विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलकार है। 
“तारम्‌”! “तरम्‌' में छेकानुप्रास है।।३।। 
भावार्थ :-त्याग और परोपकार के लिए परमेश्वर को ही 
आदर्श रूप में सब को अपने सम्मुख रखना चाहिए और उसके 
पीछे चलकर स्वयं भी त्याग एवं परोपकार करमा चाहिए।।३।॥। 


2 -आ 2.3 32339-2-2 अं: # 2 


4-२ 


(#्िक6 8०% ए.ट२/ (५७ 


फिव्द्थ्च््् 


(८) 
ऋषि:--उरुअक्रिराज्रेय:॥ देवता-मित्रावरूणौ॥ छन्‍्द:-- 
गायत्री॥ स्वरः-घडज:॥ 
प्रथम मन्त्र में मिन्र और वरुण की स्तुति है। 


्् के 
८6-03 


॥ 62206 
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९८५. पुरूरुणा अि६द्ध्यस्त्यवो नूनं वां वरूण। 
४! मित्र वंसि वां सुमतिम्‌॥१॥ 


शो पदार्थ :-हछे ( मित्र वरूण ) परमात्मा ओर जीवात्मा, राष्ट्रपत्ति 

|! ओर प्रधानमन्त्री, अध्यापक ओऔर ऊपदेशक , प्राण-अपान! ( वाम्‌ ) 
सुम्हारी ( अब: ) रक्षा ( नूनम्‌) निश्चय ही ( पुरूरुणा चित्‌ हि) ५ 
अतिशय विशाल ( अस्ति) है। इसलिए में (चाम्‌) तुम्हारी : 
। ( सुमत्तिम्‌ ) अतनुग्रह-बुद्धि को (वंसि ) भजूं।।२॥। ५ 
| भावार्थ :-परमात्मा-जीवात्मा , राष्ट्रपत्ति-प्रधानमन्त्री , अध्यापक- ॥ 
'डपदेशक ओर प्राण-अपान की सुरक्षा पाकर शारीरिक, आत्मिक | 
तथा सामाजिक दृष्टि से हम अति उनन्‍नत हो सकते छें।१॥ 


---> अ्ययाच्छ नल जा 


अगले मन्त्र में मित्र और वरुण से प्रार्थना की गयी ; 
९८६. ता वां सम्यगदुल्लाणेषमझ्याम धाम च। | 
4 

् 

|| 


वर्य वां मित्रा स्थाम॥२॥ 

चदार्थ :-हे ( अद्ुद्माणा ) द्रोह न करने वाले, मिन्न-वरुण 
अर्थात्‌ परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, अध्यापक- 
उपदेशक ओर प्राण-अपानो! (ता चाम्‌ ) उन तुम दोनों की, हम 
स्तुति करते हैं। तुम्हारी अनुकूलता से हम (इषम्‌ ) अन्न, रस, 
धन, विज्ञान आदि (थाम च) ओर तेज (सम्यक्‌ ) समुचित 
प्रकार से ( अष्याम ) प्राप्त करें। हे (मित्रा ) सब के मित्रो! 
(वबयम्‌ ) हम स्तोता लोग (बाम्‌) तुम्हारे ( स्थाम ) हो जाएं।।२।। 

भावार्थ :-परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री , अध्यापक- 
उपदेशक ओर प्राण-अपान यथायोग्य उपयोग किये जाने पर 
मसहान्‌ उपकार करते है।।२।। ] 


अगले मन्त्र में फिर उनसे प्रार्थना 
९८७. पातं नो पित्रा पायुभिरुत ज्ायेथां सूत्रात्रा। 
साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः:॥३॥ 
चदार्थ :-हे (फित्रा ) मित्रभृुत परमात्मा-जीवात्मा, राष्ट्रपति- | 
प्रध्माममन्त्री, अध्यापक-उपदेशक वा प्राण-अपानो! तुम € पायुभिः: 2 । 
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पालन-साधनों से (नः) हमारी ( पातम्‌) पालना कंरसे। (उत्त ) 
ओर ( सूत्रात्रा ) उत्तम त्राण करने चाले गुण-समूह से ( प्रायेथाम्‌ ) 
हमारा ज्ञाण करो। तुम्हारी सहायता से हम ९ तनूभि: ) शरीरों द्वारा 
( उस्यून्‌ ) क्षयकारी आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को ( सासह्याम ) 
'पराजित कर देलें।8।॥॥ 
भावार्थ :-परमात्मा-जीवात्मा , राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री , अध्यापक 

( उपदेशक, और प्राण-अपान की सहायता याकर पुरुपार्थ करके 
| हम सदा ही सुरक्षित डो सकते हैं।३।॥। 


4०५८-४१ ९४०८4: 


जा 


2 2 / 


(९) 
ऋषि: -क़ुरुसुति: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्व:-गायत्री॥ 
स्वरः-पदूज:॥ 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा के वीरसस-पान का किपय है। 
ह #> कल, ॥ न मय, / २ र श्र 
९८८. उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेषय:। 
हे कर बेर 
सोममिन्द्र चमूसुतम्‌॥ १ ॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) विघ्नों का विदारण करने में समर्थ 
जीवात्मन्‌! तू ( ओजसा सह ) तेज के साथ ( उत्तिष्ठन्‌ ) ऊंचा 
डठता हुआ ( चमू ) मन-चुद्धि रूप कटोरों में ( सुतम्‌ ) निचोडे 
गए ९ सोमम्‌ ) बीर-रस को ( पीत्वा ) पीकर ( शिप्रे) जबड़े 
आदि अंगों को ( अवेषय: ) चलाता है। [जबडे आदि को चलाना 
शत्रु के ग्रति उग्रभाव के प्रकाशनार्थ होता है]।॥॥१॥। 
भावार्थ :-मनुष्य अपने आत्मा में जीरता के भावों को 
तरंगित करके, सब बिघ्नों का विदारण करके आन्तरिक त्तथा 
बाह्य शत्चुओं का उच्छेद करे।॥१५॥। 


46 ///€ 47-49 3300०: 280३५ 


अगले मन्त्र ् जीवात्मा हर बीरकर्म की प्रशंसा हे। 
57% श्र रू स्पर्भभानमः 
९८९. अनु त्वा रोदसी उभे <देताम॥। 
रडे हक 737 कर * 
इन्द्र यहस्युहाभव:॥२॥ 
यदार्थ :-हे (इन्द्र ) शरीरधारी जीवात्मन! £ स्पर्धभानम्‌ ) 
स्पर्धा करते हुए ( त््वा ) तुझे ( उभे रोदसी ) धरती-आकाश दोनों 
अथवा माता-पिता दोनों ( अनु अददेत्ताम्‌ू ) अनुकूल उत्साह वा 


। 
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साधुवाद देते छें, ( यत्‌ ) जब तू ( दस्युहा ) दस्युओं का विनाशक 
( अभव: ) होता है।२।॥। 

भावार्थ :-जब मनुष्य उत्साहित होकर दुर्विचारों ओर दुष्टजनों 
का चथ्य करता है तब उस कार्य में सब उसका समर्थन करते 
'है।।२।। 


हि 
( 
८ 

08२१ १६२६१ / 


इनको 


जीवात्मा में लीरता तभी आती है जब बह ज्ञानी होता है। 
इसलिए अगले मन्त्र में आचार्य के पास से शिष्य के ज्ञानग्रहण | 
का लिंपय है। | 
श्स्क्रप्२ ३8९२ | 

९९०, वात्ममष्टापदीमहं नवस्त्रक्तिमृतालृध्षम] || 
₹ २ पैक २ ] 


इन्द्रात्‌ परितन्व मसे॥३॥ ई 
पदार्थ :-शिष्य कहा रहा है-( अहम ) मैं शिप्य (इन्द्रातु) : 
विद्या के ऐश्बर्य से युक्त आचार्य से (अष्टापदीम्‌) सात 
'पिभक्तियों तथा सम्बोधन इन आठ पदों से युक्त अर्थात्‌ सुबन्तरूप, | 
( नवस्नक्तिम्‌ ) प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों के एकवचन, द्विवचन 
बहुवचन रूप नो विभागों से युक्त अर्थात्‌ तिड-न्तरूप, (ऋता ८ 
चृधम्‌ ) सत्यज्ञान को बढ़ाने वाली, ( तन्वम्‌ ) (विस्तृत) (चबाचम्‌ ) | 
जाणी को ( परिमसे ) ग्रहण करता हूं। अभिप्राय यह हे कि सब 
सुबन्त ओर तिडन्‍्त रूपों को जानकर सम्पूर्ण वाडमय में पण्डित 
हो जाता हूं।।३॥। 
भावार्थ :-सब विद्यार्थियों को चाहिए कि व्याकरणशास्त्र 
को भलीभाँति पढ़कर तथा अन्य बेदांगों में भी प्रवीण होकर, 
चेदार्थों को जानकर, लिद्दान्‌ू होकर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं।।३॥। 


(१९०) 
ऋषि:--भरद्वाजो वार्हस्पत्थ:॥ देवता-ड्न्द्राग्वी॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ 
स्वर:ः-घडज:॥ 


प्रथम मन्त्र में इन्द्र और अग्नि के नाम से आत्मा और मन |! 
तथा राजा एवं सेनापति का आह्वान किया गया हे। 
शृ हे 8 २ 9३.२ ५५2 दर, 
क्‍ ९९९, इन्द्राग्नी युवामिमे३5भि स्तोमा अनूषत। । 
हर पिंजत॑ 5] ) 
पर 'पिजतं शम्भुत्रा सुतम्‌॥१५॥ 
0 
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पदार्थ :-हे (इन्द्वाग्गी ) आत्मा और मन तथा राजा और 
सनापति।! (युवाम्‌ ) तुम्हारी (डइमे स्तोमा: ) ये स्तोत्र ( अभि 
अनूषत ) प्रशंसा कर रहे हैं। हे ( शम्भुबा ) कल्याणकारियो! तुम 
( सुत्तम्‌ ) अभियुत बीररस को (पिजबतम्‌ ) पीओ॥।१।॥। 

भावार्थ :-बीरता और उद्योधन को प्राप्त करके हो मनुष्य 
के आत्मा ओर मन तथा राजा और सेनापति जैयक्तिक एज 
सामाजिक उनन्‍नत्ति करने योग्य होते हैं।।१॥। 


हा 
ली, 


प््स्क््झञअथ्जः 


अगले मन्त्र में पुन: उसी विपय को कहते 
९९२. या वां सन्ति पुरुस्पृहों नियुत्तो दाशुषे नरा। 


इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌॥२॥ 

पदार्थ :-हे (नरा) नेता ( डन्द्राग्नी) आत्मा और मन या 
राजा एवं सेनापति! त्यागशील, परोपकारी जन के लिए (या: ) 
जो ( वाम्‌) तुम्हारी (नियुततः ) लाख संख्या वाली ( युरुस्पृहः ) 
बहुत महत्त्वाकांक्षा वाली उदात्त कामनाएं हैं (त्ताभि:) उनके 
साथ, तुम ( आ गतम्‌) आओ।।२॥। 

भावार्थ :-शरीर सें मनुष्य का अन्तरात्मा और मन त्ञथा राष्ट्र 
| में राजा और सेनाध्यक्ष दूसरों का हित करने वाले मनुप्य का ही 
. उपकार करते हैं, स्वार्थ की कीचड में लिप्त मनुण्य का 
नहीं।।२॥। 


| अगले मन्त्र में फिर वही जियपय हे। 
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. ९९३. ताभिरा गच्छतं नरोपे् सवन सुतम। ॥| 
।॒ इन्द्राग्नी सोमपीतये॥३॥ ) 


|| पदार्थ :-हे (नरा) नेता ( इन्द्राग्नी ) आत्मा और मन एवं 

राजा और सेनापति! ( इद॑ सबनम्‌ ऊप सुतम्‌ ) तुम्हारे लिए यह 

'उद्बोधनस्तोत्र गाया गया है। तुम (ताभि:) उन पूर्वमन्त्रोक्त 

लाख उदात्त कामनाओं के साथ ( सोमपीतये ) ज्वीररस के पानार्थ 
( आगच्छतम्‌ ) आओ।।३॥। 

॥ भावार्थ :-मनुष्य के आत्मा में तथा राजा एवं सेनाध्यक्ष में 


आशा आए 
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जो बहुत हो मह्त्त्वाकाक्षाएं रहती हे जे बोरता से ही सिद्ध को 
जा सकती हैं। आध्यात्मिक उत्कर्प भी बीरता से ही सम्भव हैं, 
आलसीपन से नहीं॥३॥। 


(७४.९५) 

ऋषि: - भुगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गवो या॥ देखता-पवमान: 
सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पदूज:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५०३ क्रमांक पर परमात्मा और 
चानप्रस्थ के विषय में व्याख्यात की गयी थी। यहाँ प्रकारान्तर से 
परमात्मा का विषय दर्शाते हैं। 
९९४. अर्घा सोम झ्युमत्तमोडभि द्रोणानि रोरूवत। 

सीदन्योनो चनेष्या ॥१॥ 

यदार्थ :-छहे (सोम ) जगत्‌ के खप्य परमात्मन्‌! ( योनो) 
अन्तरिक्ष में ( बनेबु ) जलों में ( आसीदन्‌ ) रहने जाले, ( झुमत्तम: ) 
देदीप्यमान, ( रोरुवत्‌ ) गर्जना करते हुए बिजलीरूप अग्नि के 
समान, (योनी) घर में, और € बनेषु ) जंगलों में, सब जगह 
€ आसीदन्‌ ) स्थिर हुए, ( द्युमत्तम: ) सब से बढ़कर तेजस्वी 
(रोरुवत्‌ ) कर्तव्य का उपदेश करने जबाले आप (९ द्रोणानि अभि) 
आत्मा, मन, बुद्धि, आदि द्रोणकलशों के प्रति € अर्थ ) आइए।१॥। 

यहाँ श्लेपमूलक वाचकलुप्तोपमालंकार है।॥१॥॥ 

भावार्थ :-घर हो या जंगल हो, पहाड़ हो या गुफा हो, 
नदियां हों या समुद्र हो, भूमि हो या आकाश हो, बिजली हो या 
अन्तरिक्ष हो, शरीर हो या आत्मा हो, सभी जगह विराजमान भी 
जगदीश्वर जब तक ध्यान से प्रकाशित न हो जाए तब तक 
प्रत्यक्ष नहीं होता।१॥। 

अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रसों का आह्वान है। 


बे ् जग, ३२२३ ५0 ५ ८ छश रे 
९९५. अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धथ:। 
् । है ;] रे 
सोमा अर््पन्तु विष्णवे॥२॥ 
यदार्थ :-( सोमाः ) ब्रह्मानन्द-रस ( इन्द्राय ) जीवात्मा के 
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लिए, ( वायबे ) लवेगवानू मन के लिए, ( वरुणाय ) बरतने योग्य 
बुद्धितत््त के लिए, ( मरुदभ्य: ) इन्द्रियों के लिए, और (पिष्णवे ) 
शरीर में व्यापक प्राण के लिए ( अप्सा: ) कर्म को देने वाले 
एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा करने वाले होकर ८ अर्पन्तु ) प्रवृत्त 
होजें।।२।। 

भावार्थ :-जब परमात्मा के पास से ब्रह्मानन्द-रस आत्मा में 
उत्तरते हैं तब शरीर का अंग-अंग स्फूर्तिमानू और पौरुपयुक्त हो 
जाता हे।॥२॥। 


अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हें। ४ 

९९६. इष तोकाय नो देधदस्मभ्यं सोम 'बिश्वत:। 
आ पवस्व सहस्जिणम्‌॥ ३३॥ 

यदार्थ :-हे (सोम ) परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्वर! आप 
(न: ) हमारे (तोकाय ) सन्‍्तान के लिए ओर ( अस्मभ्यम ) 
हमारे लिए ( विश्वत: ) सब ओर से (इषम्‌ ) अन्न तथा विज्ञान 
( दघत्‌ ) प्रदान करते हुए ( सहस्निणम्‌ ) हजार सरया वाले 
आन्तरिक तथा बाह्य ऐश्वर्य को ( आ पब्रस्व ) प्राप्त कराइये।।३।। 

भावार्थ :-परमेश्वर के ध्यान से बल पाकर मनुष्य सारे 
विशाल एवं भौतिक ऐश्वर्य को पा सकता है।।३।॥ 


(१२) 
ऋषि:-सप्तर्षय:॥ देवता-पवमानः सोम:॥ छन्‍्दः-बृहती॥ 
स्वर:-मध्यमः॥ 
प्रथम ऋचा को पूर्वार्चिक में ५१५ क्रमांक पर सोम ओपषधि 
के रस के विषय में तथा ब्रह्मानन्द के विषय में व्याख्या हो 
चुकी है। यहाँ भेडु के बालों से निर्मित वस्वखण्डों से गोदुग्ध को 
छानने का चर्णन है। 


९९७. सोम उ घ्वाण: सोतुभिरधि व्णुभिरवीनाम। अश्वयेज 


हरिता चाति धारया मन्द्रया यातति धारया॥२॥ 
पदार्थ :-( सोतृभि: ) गोदुग्ध को छानने वालों द्वारा ( अवीनां 


हा ०0८ ९५ 22%, 902/26 
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स्लुभिः ) भेछ के जालों से निर्मित, पर्वतशिखर के समान फेले 


, हुए सस्त्रों से ( अधिष्नाण: ) छाना जाता छुआ € सोम: ) गोदुग्ध 


( अशएवया इच ) शीघ्रगामिनी नदी के समान (हरिता) त्तेज 


( धारया ) धारा से (याति) कडाएों में छनता छे, ( मन्द्रया ) 


आनन्ददायिनी ( शारया) धारा के साथ (याति) कडाहों में 
छनता है।१॥ 
यहाँ उपमालंकार है। “याति धारया' की पुनरुक्ति में लाटानुप्रास 


) ( । है॥१॥। 


भावार्थ :-जिस देश में गोदुग्ध की घाराएं बहती हैं वहाँ के 
लोग हृप्ट, पुप्ट, अधिक बलवान होते हुए, दीर्घायुष्य पाते छुए, 
पचिरकाल तक यज्ञादि कर्म करते हुए और आध्यात्मिक जीवन 
व्यतीत करते हुए आनन्दित रहते हें।।१५।॥। 


इस मन्त्र में दुधारू गायों का बर्णन द्ै। आज 
९९८. अनूपे गोमसान्‌ गोभिरक्षा: सोमो दुग्धाभिरक्षा:। 
30% < ॥ ६8% 2 है :48 
ससुद्र न संवरणान्यग्मन्‌ मन्‍्दी मदाय त्तोशते॥२॥ 
पदार्थ :--( यदा ) जब ८ गोमान्‌ ) गायों का स्वामी ( गोभि: ) 
गायों के साथ € अनूपे ) अधिक जल चाले देश में ( अक्षाः ) 
निवास करता है, तब (दुगधाशिः ) डुही हर्ई भी गायों से 
( सोम: ) दूध ( अक्षा: ) झरता रहता हे, अर्थात्‌ गायों में इतना 
अधिक दूध होता है कि दुह लेने के बाद भी पर्याप्त दूध थनों 
में बचा होकर चूता रहता है। (समुद्र न) समुद्र में जैसे 
( संवरणानि ) नदियों के जल पहुंचते हें, बैसे छी गायों के दृध 
विशाल कड्ाह आदि में ( अग्मन्‌) जाते हें। ( मन्दी ) हर्षदायक 
गोदुग्धा-रूप सोम ( मदाय ) गोस्वामियों के हर्ष के लिए ( तोशते ) 
डुहने के समय शब्द करता है।।२॥॥ 
यहाँ डपमसालंकार हे। “रक्षा: की आवृत्ति में यमक है।।२॥। 
भावार्थ :-जिस घर या परिवार में बहुत दूध देने वाली धेनुए 
हैं यहाँ के निवासी यथेच्छ गाय के दूध, दही, मक्खन आदि का 


.. सेवन करते हुए ओर गाय के थी से यज्ञ करते हुए तथा 


परमात्मा का ध्याम करते हुए सदा खूब प्रसन्‍न रहते हैं।२॥। 
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(१३) 
ऋषणि:--असितः काश्यपो देवलो वा। देवता-पवमानः 
सोम:॥ छन्‍्व:-गायत्री॥ स्वर:-षद्धजः॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा ओर आचार्य से प्रार्थना को गयी हैं। 
बे २क्ेक्क श्शु 


९९९. यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्य पार्थिव बस 
तन्न: पुनान आ भराश॥ा 
पदार्थ :-हे ( सोम ) दिव्य आनन्द, विद्या आदि परम ऐेश्वर्य 


५ || से युक्त जगदीश्वर चा आचार्य! (यतत्‌ ) जो (चित्रम्‌) अद्भुत, 


४ 
श्र 


को 


2200 002) 0 00220 


( उक्‍्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय , ( दिव्यम्‌ ) योगसिद्धि, मोक्ष आदि दिव्य, 
तथा (€ पार्थिचम्‌ ) सोना, होरे, मोती, चक्रवर्ती राज्य आदि भोतिक 
( बसु ) धन हे, ( तत्‌ ) उस घन को, आप (न: ) हमें ( पुनानः ) 
पत्तित्र करते हुए (आ भर) प्रदान कीजिए।॥॥१।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा को प्राप्त हुए और आचार्य 
द्वारा त्तह-तरह की आध्यात्मिक तथा भौतिक विद्याओं में 
'पारंगत किये हुए हम सकल दिव्य एवं पार्थिव धन को एकतन्न 
कर सकते हैं।।१।। 


आगले मन्त्र में फिर परमात्मा और चार्य का विंपय हे। 

९०००. लृषा पुनान आयूधि स्तनयज्नधि बरहिंषि। 
हरि: सनन्‍्योनिमासद:॥२॥ 

पदार्थ :-हे परमात्मन्‌ वा आचार्य! (चूषा ) आनन्द, विद्या 
आदि को चर्पा करने वाले आप ( आयूंषि ) हमारे जीवनों को 
( पुनानः ) पवितन्न करते हुए (जरह्हिंषि अधि) अध्यात्मयज्ञ वा 
विद्यायज्ञ में ( स्तनयन्‌ ) उपदेश करते छहुए (हरि: सन्‌) पाप, 
दुर्ब्यसन, दुःख आदि को हरने जाले होते हुए ( योनिम्‌ 9) आत्मारूप 
सदन में वा गुरुकुल-सदन में ( आसदः ) विराजमान होते हो।२।॥! 

भावार्थ :-परमात्मा हमारे हृदय में स्थित होकर अपनी 
प्रेरणा द्वारा और गुरु गुरुकुल में स्थित होकर सब विद्याओं के 
पढ़ाने तथा चरित्रनिर्माण के द्वारा हमारा उपकार करते हैं 
इसलिए उनका पूजन ओर सत्कार सब को करना चाहिए॥२॥। 


ब्कपात ३६०७ ८+ 


ए?5२_ध्ददाड----च्रू ८४७5४ +-४७०)६ छ / / प्ल्च (0 //बव्यौ 3७ १ / /2/क्‍ 2नन्‍न+४-०५५ रू 


श्ल (टे ५ (2 (8 


+४७५ ब्रा 335४ 8७०७ ८3.3 4०:5६ ् 53 ७-२४... ७... ७-४८ *«- च््य््त्र 
| े 
.. &#&डी 802 : सामवेद )6 
> है --------_---- 
दें अगले मनन में सोस नाम से परमेश्वर तथा उन्द्र नाम से द् 


आचार्य को कहा जा रहा हे। 

).. १००१ यु हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्य सोम गोपती। 
ईशाना पिप्यतं धिय:॥३॥ 

/' पदार्थ :-हे ( सोम ) जगत्स्रष्टा परमात्मन्‌! आप (इन्द्र: चर) 

/ 


/-ब 
हा 


) और अज्ञान को दूर करने वाले आचार्य (युवं हि) तुम दोनों ही 
( स्व-पती ) ज्ञानप्रकाश के स्वामी और (गोपती ) वाणी के 
अध्षिपति (स्थः) हो। (ईशाना ) ज्ञान और जाणी के स्वामी 
आप दोनों हमारी ( घिय: ) श्रेप्ठ प्रज्ञाओं और श्रेष्ठ क्रियाओं को 
( पिप्यततम ) बढाओ।।३।। 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से और गुरु के सत्कार से 
श्रेष्ठ सत्यज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को उन्नत 
कर सकते हें।॥३॥। 


(१४) 
ऋषि: -गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:-पह्िए॥ 
स्वर:-पज्चम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४३५ क्रमांक पर परमात्मा, जीवात्मा, 
राजा और सेनापति के बिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ मन 
रूप सेनापत्ति को प्रबोधन दिया गया है। 
१००२. इन्द्रों मदाय वावृधे शवसे चृत्रहा नृभि:। 


] 


त्तमिन्महत्स्वाजिषूतिमभ हवामहे स वाजेषु प्र 


नोडविषत्‌॥१५॥ 

पदार्थ :-€ चृत्रह्ा ) पाप-नाशक ( इन्द्र: )> जीर मन (जृभिः ) 
विजय की आकारक्षा वाले मनुष्यों द्वारा ( मदाय ) हर्ष के लिए, 
ओर (शबवसे ) बल के लिए (€ बावुध्षे ) बढाया अर्थात्‌ उत्साहित 
किया जाता है। ( ऊत्तिम्‌) रक्षक (तम्‌ इत) उस मन को ही, 
हम (महत्सु ) बडे ( आजिषु ) आन्तरिक ओर बाह्ा संग्रामों में 
तथा (अल्पे ) छोटे संग्राम में ( हबामहे ) पुकारते हैं। ( सः ) वह 
मन (वाजेषु) उन युद्धों में (न: ) हमारी ( अविषत्‌ ) रक्षा 


अर 
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कर।9 |। 

भावार्थ :-मनुष्य का मन यदि मर गया तो वह जीवन में 
कोई भी उन्नति नहीं कर सकता और मन यदि उत्साह से भर 
गया तो सब विघ्नों को ओर शज्नुओं को तिरस्कृत करता छुआ 
वह सब जगह विजय प्राप्त करता है।॥१॥। 


अगले मन्त्र में चुन: मन को प्रयोधित किया गया हे। 


के झ र्‌ 
३१००३. असि हि वीर सेन्योउसि भूरि पराददि:। असि 
३ 2] र्र ३.६ 
दश्रस्य चिद्‌ वृधो चजमानाय शिक्षसि सुन्वते 
>> शो! 
भूरि ते चसु ॥२॥ 
पदार्थ :-हे (जोर ) पराक्रमशील मना तू (६ सेन्य: ) सेनाओं 
निपुण अर्थात्‌ सेनापति ( असि) है, और (९ भूरि ) भूरि-भूरि 
(पराददि: ) शत्रुओं को दूर फेंकने वाला ( असि ) है। साथ ही 
( दश्नस्य चित्‌ ) क्षुद्र का भी ( बुध: ) बढ़ाने वाला ( असि) है। 
तू ( यजमाचाय ) यजनशील , परोपकारी मनुष्य के लिए ( शिक्षसि ) 
बल प्रदान करता है। ( सुन्वते ) वीररस उत्पन्न करने वाले मनुष्य 
को (ते) तेरा ( भूरि) बहुत अधिक ( बसु ) ऐश्वर्य प्राप्त होता 
है।।२।। 
भावार्थ :-जब मनुप्य अपने मन को सेनापति पद पर 
अभिपिक्‍त करके आन्तरिक और चाह्य शत्रुओं को जीतने का 
यत्न करते हें त्तव विजय निश्चित मिलती है।।२॥ 


तृतीय ऋचा की यूर्वार्चिक में ४१४ क्रमांक पर जीवात्मा, 
राजा और सेनापति के विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ 
प्रसंगागत मन का विषय ही वर्णित है। 


रे के २ ६ 7 ह (| हैक आप है| 8५ क्ने 2 
१००४. यदुदीरत आजयो ध्षृष्णवे धीयते धनम। युडःछवा 


३ के २१४३ २ ३ रद 4 कमर, बसी | का 
मदच्युता हरी के हनः कं वसी दथधोउस्मों इन्द्र 
2 

जबसौ दध:॥३॥ 


पदार्थ :-(यत्‌ ) जब ( आजय: ) आन्तरिक या बाह्य 
देवासुरसंग्राम ( उदीरते ) उठते हैं, तब ( धृष्णबे ) जो शत्नुओं को 
परास्त करने बाला है उसी मनुष्य को ( धनम्‌ ) ऐश्वर्य € धीयते ) 


। 
ऐ 
६ 
थे 
५ 
(# 
॥ 
। 
( 
) 
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मिलता हैे। हे ( इन्द्र ) बिघ्नों को बिदीर्ण करने जाले मेरे तीर 
मन! तू ( मदठच्युता ) शत्चुओं के मद को चूर करने जाले (हरी 2 
सझानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय-रूप घोछों को €चुडछव ) जान के ग्रहण 
ओऔर कर्म के करने के लिए नियुक्त कर। (कम) किसी को 
अर्थात्‌ शत्रु को ( हनः ) मार, ( कम्‌ ) किसी को अर्थात्‌ मित्र को 
( चसी बच्चः ) पेश्वर्य में स्थापित कर। ( अस्मान्‌ ) हम म_मत्रा का 
(वसी दथ्च:) ऐश्वर्य में स्थापित कर अर्थात्‌ एंश्वय प्रदान 
कर।।३॥। 
भावार्थ :-आतन्तरिक या बाह्य युद्धों के उपस्थित होने पर 
सन को उत्साहित करके, ज्ानेन्द्रियों और कर्मेल्द्रियों को अपने-अपने 
जिपयों में मली-भांति नियुक्त करके, ठीक-ठीक शत्रुओं की 
गतिविधि जानकर , उन पर प्रहार करके सब शरत्रुओं को पराजित 
करना ओर मित्रों को सत्कृत करना चाहिए।॥३।॥। 


(१५) 

ऋषि:-गोसमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-पहकछ्िः॥ 
सस्‍्वर:-पजड्चमः ॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४०९ क्रमांक पर आत्मिक तथा 
राप्ट्य स्वराज्य के लिंपय में व्याख्या की जा चुकी हे। यहाँ सूर्य 
क्के स्व॒राज्य का वर्णन करते हैं। 


२००५. स्वादोरित्था विषूवतों मधो: पिब्नन्ति गोर्य: या 
ड्न्द्रेण स्याजरीयख्णा मदन्ति शोभथा जस्वीरनु 


सस्‍्लराज्यम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-( गौर्य: ) चमकीली सूर्यकिरणें ( इत्था ) सचमुच 

( बि-सुबत:ः ) विशेषरूप से भूमि पर बरसते हुए बादल के 
( स्वादो: ) स्वादु ( मधथो: ) मधुर जल का ( पिबन्ति ) पान करती 
हैं, (या: ) जो सूर्यकिरणें ( यृष्णा ) वर्षा करने वाले ( डम्द्रेण ) 
सूर्य की ( सयावरी: ) सहगामिनी होती हुई ( शोभथा ) शोभन 
ग्रकार से ( मदन्ति ) आनन्दित करती हैं। ( बस्वीः ) निवासक ये 
किरणें ( स्वराज्यम्‌ ) सूर्य के स्वराज्य के ( अनु) अनुकूल 
चलती हें।॥१॥। 


३): 22%0/7 


०“ ्वलः>४25 
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भावार्थ :-अहो., सूर्य का स्वराज्य कैसा दर्शनीय है! किस 
प्रकार सूर्य-किरणें निर्बाध होकर मेघ से बरसाये हुए नदी, नद, 
समुद्र आदि में व्याप्त जाल को पीकर, पुन: सादल बनाकर फिर 
मेघ-जल को भूमि पर वरसा देती हैं। वैसे ही हमें भी चाहिए 
कि हम भी आन्तरिक स्वराज्य तथा अपने राप्ट्‌ के स्वराज्य की 
अर्चना करें॥१॥। 


अन्न ऑल आ ध४ 


आगे फिर उसी विषय का चर्णन है। 
१००६. ता अस्य पृशनायुत: सोम श्रीणन्ति पृएनय:। 
प्रिया इन्द्रस्थ धेनवो बच्चों हिन्वन्ति सायकं 


'वस्वीरनु स्वराज्यम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-( अस्थ ) इस इन्द्र नामक सूर्य की € त्ता: पृश्नय: ) 
वे रंग-बिरंगी किरणें ( पृशनायुवः ) मानो चन्द्रमा के साथ स्पर्श 
को चाहतो हुई ( सोमम्‌) चन्द्रमा को ( श्रीणन्ति ) प्रकाश से 
परिपक्व करती हैं। (इन्द्रस्य) सूर्य की, बे (प्रिया: ) प्रिय 
( थेचव: ) किरणें ( सायकम्‌ ) दुर्मिक्ष आदि का अन्त करने वाले 
( बज्ञम ) मेघ के विद्युतरूप वज्र को ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती 
हें। इस प्रकार ( वस्वी: ) वे निवासक किरणें ( स्वराज्यम्‌ ) सूर्य 
के स्वराज्य के ( अनु > अनुकूल चलती हैं॥२।॥। 
पृशनायुव:' में व्यडस्योत्प्रेक्षा अलंकार है।।२॥। 
भावार्थ :-सूर्य-किरणों का ही यह महान्‌ कार्य है कि वे 
सूर्य के स्वराज्य का अनुसरण करती हुई चन्द्र आदि लोकों को 
प्रकाशित करती हैं, मेघों में विद्युत्रूप लज़ को गरजाती हुई वर्षा 
करती हैं और सब को बसाती हैं। उसी प्रकार मनुष्यों को भी 
अपना आस्तरिक एज बाह्य स्वराज्य प्रकाशित करना चाहिए॥२।॥। 


अगले मन्त्र में सूर्यकिरणों ओर सेनाओं के स्वराज्य का वर्णन है। 
3 ह 
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२१००७. ता अस्य नमसा सह प्रचेत्तस:। 
हु क्र ६3304 
(॥| ब़तान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु ; 


स्वराज्यमू॥ ३ ॥ 


20% ३४-/- 


( 
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४ | पदार्थ :-( प्रथम ) सूर्य -किरणों के पक्ष में। € प्रचेतसः 2 टि 


प्रज्ञापक ( ता: ) थे सूर्यकिरणें (नमसा ) चन्द्र आदि लोकों के 
प्रति झुकने के द्वारा ( अस्य ) इस सूर्यरूप इन्द्र के (सह: ) बल 
को ( सपर्यन्ति ) बढ़ाती हैं। और ( पूर्वचित्तये ) सूर्य के क्षितिज 
में उदय होने से पूर्व ही उसका ज्ञान कराने के लिए ( अस्थ ) 
इस सूर्य के (पुरूणि ) बहुत से ( ब्तानि ) प्रकाशप्रदान आदि 
कर्मो को (सश्चिरे) कर देती हैं। इस प्रकार (जस्वीः ) ले 
। नमिवासक किरणें ( स्वराज्यम्‌ ) सूर्य के अपने साम्राज्य को 

€ अनु ) अनुक्रम से बढ़ाती हैं। 
| (द्वितीय ) सेना के पक्ष में। ( प्रचेतस: ) प्रकृष्ट चित्त बाली 
(त्ता:) ले सेनाएं (लमसा) नमस्कार के साथ ( अस्य) इस 
सेनाध्यक्षरूप इन्द्र के (सहः) बल की ( सपर्यन्ति ) प्रशंसा 
करती हैं। और ( अस्य ) इस सेनाध्यक्ष को ( पूर्वचित्तये ) पहले 
ही ज्ञान करा देने के लिए ( पुरूणि ) बहुत से ( ब्रतानि ) शच्चुओं 
में भय उत्पन्न करता आदि कर्मों को ( सश्चिरे ) कर देती हें। 
इस प्रकार ( जसस्‍्वी: ) अपने राष्ट्र के निवास में कारणभूत जे 
सेनाएं ( स्वराज्यम्‌ ) स्वराज्य के ( अनु )> अनुकूल आचरण 
करती हैं।।३।। 

भावार्थ :-सूर्यकिरणें जैसे सूर्य के साथ मिलकर ओर सेनाएं. 
जैसे सेनापति के साथ मिल कर स्वराज्य को बढाती हें, वेसे ही 
सनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर के साथ मिलकर अपने 
आध्यात्मिक स्वराज्य को बढ़ायें।३।॥। 


--* ४७% 


(१६) 
ऋषि: -जमदगिनि:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वरः-षडजः:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४७३ क्रमांक पर आनन्दरस के 
विषय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ सोम ओपधि के रस का 


सथा ज्ञानरस का जिपय वर्णित किया जाता है। 
श्श्क 


२5०८ असाव्यंशुर्मदायाप्सु द्क्षो गिरिष्ठा: 


श झु्येनो न योनिमासदत्‌॥ १॥ 

| पदार्थ :-( प्रथम ) सोमौषधि के रस के जिषय में। ( गिरिष्ठा: ) 

र पर्वतों पर उत्पन्न, (दक्ष: ) बलदायक ( अंशु: ) सोम ओपषधि 
3] 
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का रस ( मदाय ) पीने पर उत्साहवर्धन के लिए € अष्सु ) जलो 
में ( असाबि ) निचोड़ा गया है। ( एयेन: न योनिम्‌ ) बाज यक्षी 
जैसे अपने आबास वृक्ष पर बैठता है, चैसे ही यह सोम ओपधि का 
रस ( योनिम्‌ ) द्रोगकलश में ( आसदत्‌ ) आकर स्थित हो गया है। 
( द्वित्तीय ) ज्ञानरस के विपय में। (गिरिप्ठा: ) ब्ेदयाणी में 
। स्थित, ( दक्ष: ) आत्मबल देने वाला ( अंशुः ) ज्ञानस ( मदाय ) 
|! आनन्द प्राप्त कराने के लिए (€ अप्सु) विद्यार्थियों के कर्मों में 
। ( असाबनि ) अभिपुत किया जाता है। ( श्येन: न योनिम्‌ ) बाज 
| | पक्षी जैसे अपने आवास-वृक्ष पर बेठता है, वैसे ही यह ज्ञानरस 
| ( योनिम्‌ ) जीवात्मारूप सदन में ( आसदत््‌ ) आकर स्थित होता 
| है॥।१॥। 
इस मन्त्र में उपसालंकार तथा एलेप छे।२।॥। 
। भावार्थ :-कर्मरहित अकेला ज्ञान नीरस और निष्फल डोता 
, है।।१॥। 


है? 
१५००९. शुअमन्धो देववातमप्सु धौत॑ न्म्पि: सुतम। 

+3% (बे २३ ५3 | 
स्वदन्ति गाज: पयोगि:॥२॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) सोम ओषधि के रस के जिपय में। 
(देववातम्‌ ) सूर्य गा मेघ ट्वारा बढ़ाये हुए ( अप्सु ) जलों में 
( धौतम्‌ ) धोये हुए, (नृभि:) ऋत्विज्‌ मनुष्यों से € सुतम्‌ ) 
अभिपुत किये गये ( शुभ्रम्‌ आन्धः ) स्वच्छ सोमरस को ( गाव: ) 
गोएं ( पयोभि: ) अपने दूधों से ( स्वदन्ति ) स्वादु बनाती हैं। 

( द्वितीय ) ज्ञानरस के विपय में। ( देबवातम्‌ ) बिद्ठान्‌ आचार्य 
से प्रेरित, ( अप्सु ) कर्मो में, आचरणों में ( धौतम्‌ ) पहुंचाये हुए, 
( नृभिः ) अन्य मार्गदर्शक गुरुजनों से ( सुतम्‌) उत्पन्न किये गये 
( शुभ्रम्‌ अन्धः ) स्वच्छ ज्ञानरस को € गाव: ) बेदवाणियां ( पयोभि: ) 
ओंकाररूप दूध से ( स्वदन्ति ) मधुर कर देती हैं॥२॥ 
यहाँ श्लेपालंकार है।।२।। 
भावार्थ :-भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से मिलकर महान्‌ 
कल्याण करने बाला हो जाता है।।२। 


/... अगले मन्त्र में फिर वही बिषय है। 
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7728 808 : सामचेद 
| क३5छड३ नर रर के ९ ६४ करे 
२०१९०. आडीमश्वं नन॥ हेतारमशूशुभन्नमुताय । 
सथो रस सधमादे॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सोम ओपलि के रस के लिपय में। 
( आत्‌ ) उसके अमन्तर अर्थात्‌ सोमरस में गाय का दूध मिलाने 
के पश्चात्‌, ( द्वेतारम्‌) बल बढाने वाले ( ईम्‌ मधो: रसम्‌ ) इस 
मधुर सोम के रस को, योद्धा लोग ( अमृताय ) सुद्ध में विजय 
की प्राप्ति के सिमित्त ( अशूशुभन्‌) पीने के लिए पात्रों में 
अलंकृत करते हैं, ( हेतारम्‌ अश्ब॑ न) जैसे शीत्रगामी थोड़े को 
अश्वपाल योग्य अलंकारों से अलंकृत करते हें। 

(द्वित्तीय ) ज्ञानरस सके विपय में ( आत्‌) गुरु के पास से 
ज्ञान की उपलब्धि क्ले अनन्तर (हेतारम्‌ ) पुरुषार्थ को बढ़ाने 
वाले (ईम्‌ मधो: रसम्‌) इस मधुर ज्ञानरस को, श्िष्यगण 
( अमृताय ) मोक्ष की प्राप्ति के लिए ( अशूशुभन्‌ ) योगाभ्यासों 
से अलंकृत करते हैं।३।॥। 

यहाँ श्लेष और श्लिष्टोपमा अलंकार हैं।।३॥। 

भावार्थ :-जैसे पीया हुआ सोम ओषधि का रस बल की 
वृद्धि करने वाला होता हुआ युद्ध में विजय प्राप्त कराता है, जैसे 
ही आचार्य से ग्रहण किया गया झान योगाभ्यास से मिलकर मोक्ष 
प्राप्त कराता है।।३॥। 


ख्>ः272४5)००८४/१ 
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पा 
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(१५७) 
ऋषि:-£१ ऊर्ध्बसद्या, २ कृतयशा:॥ देवता--पवमान: 
सोम:॥ छन्‍्द:-काकुभ:ः प्रगाथ: (१ ककुबुष्णिक्‌ , २ 
सतोबृहती )॥ स्वरः--५ ऋषभ: , २ पउठ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्थिक में ५७९ क्रमांक पर परमात्मा को 
सम्बोधन कै गयी थी। यहाँ योगिराज आचार्य को सम्बोधन हे। 


३०६९, अभि झयुम्में जूहदाश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम! 
वि कोश मध्यम सुब॥१५॥ 
चदार्थ :-हछे ( इषः पत्ते ) विज्ञान के स्वामी योगिप्रजर आचार्य! 
आप ( झुम्नम) अध्यात्म तेज, ( बहद्‌ यशः 2 विशाल कोॉर्ति, ॥ 
हम शिष्यों को ( अभि) प्राप्त कराइये। हे (देव ) योगविद्या से ! 
प्रकाशित बिट्दन! आप (देवयुम्‌) परमात्मदेव के इच्छुक मुझको 
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(दिद्ीहि ) परमात्मा का दर्शन कराकर प्रकाशित कर दीजिए। 
( मध्यमं कोशम्‌) पंच कोशों में से लीच में स्थित मेरे मनोमय 
कोश को (जि युव ) उद्माटित कर दीजिए, जिससे में विज्ञानमव 
आओर आनन्दमय कोश में आरोह्डण कर सकूँ।।१॥॥ 

भावार्थ :-योगबिद्या में निष्णात आचार्य के अनुशासन में 
स्थित शिष्य सारी अध्यात्म-विद्या पाकर परमात्मा के साक्षात्कार 
में समर्थ हो जाता हे।।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर आचार्य को कहा जा रहा हे। 
क्ष्क हर जे स्जे 


२१०९२. आ वच्यस्व सुदक्ष चम्बो: सुतो विशां वच्निर्स 


गविष्टये थधिय: ॥२॥ 

पदार्थ :-हे (सुदक्ष ») शुभ योगवबल से युक्त आचार्यप्रवर! 
( अम्यो: ) थआ्ावापृश्चिली के तुल्य परा और अपरा विद्याओं में 
( सूतः ) निष्णात आप ( विशाम्‌ ) प्रजाओं के € बद्धिः ) भार को 
छछाने बाले (विश्पत्ति: न) प्रजापालक राजा के समान (आ 
बच्यस्व ) प्रशंसा प्राप्त कीजिए, ( गविष्टये ) दिव्य प्रकाश के 
इच्छुक मुझ शिप्य के लिए (घथियः ) प्रज्ञानों को ( जिन्वन्‌) 
प्रेरित करते हुए आप (दिवः ) मूर्धा-लोक से ( चृष्टिम्‌ ) घर्ममेथ 
समाधि में होने वाली ज्योत्ति की वर्षा को, और ( अप: ) 
आनन्द-जल की (रीतिम्‌ ) कारा को ( यपजस्व ) प्रवाहित 
कीजिए।।२।॥। 

यहाँ 'उपमालंकार हे॥२॥। 

भावार्थ :-योगविद्या में पारंगत आचार्य भीत्तिक विज्ञानों के 
पाण्डित्य के साथ-साथ योगबिद्या का पाण्डित्य भी शिपष्यों में 
उत्पन्न करता हुआ उनके सम्मुख मानो दिव्य ज्योत्ति एवं 
बह्यानन्द की धारा को प्रवाहित कर देता छे।२।। 

(१८) 

ऋटधि:-बत्रित:॥ देवता-पजमसान: सोम:॥ छन्द:-उष्णिव्क॥ 
स्वर: -ऋहद्ष भ: ॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५७० क्रमांक पर परमात्मा के 


'विश्पति:। वृछ् दिज: पवसस्‍्लव रीतिमपो फजिन्वन 
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४ 
क्ष्तज 80 : सामवेद 
७ शक 
महत्व के जिपय में व्याख्या की गयी भीं। यहाँ लह्ठी विषय 


ग्रकारान्तर से कहा जा रहा है। 


'। है ५ पर 3 ४ शिशुमहीनां ३ रस्क्र हु 4 दे 
१०६१३. प्राणा | शिशुर्महीनां 'हिन्वन्नुतस्थ दीधितिम। 
|! शृ ५ के. 
)॥ बिशवा परि प्रिया भुवदध् द्विता॥२॥ 
। पदार्थ :-( प्राणा 9) सब को प्राण देने बाला, ( शिशु: ) शिशु 
के समान प्रेम करने योग्य, ( महीनाम्‌ ) मंगल, बुध, बृहस्पति, 
चन्द्रमा आदि की भूमियों के पृष्ठ पर ( ऋतस्य ) सूर्य की 
(दीधित्तिमू ) किरणावलि को (हिन्वन्‌ ) भेजता हुआ, पवमान 
, सोम अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ( विश्वा ) सब ( प्रिया ) प्रिय 
चस्तुओं में ( परि भुवत्‌) चारों ओर से व्याप्त है। ( अध ) और 
(द्विता ) दो प्रकार के इसके कार्य है-बर्फ, नद्‌, नदी, समुद्र 
अन्द्रमा, बादल आदि सीम्य कार्य तथा आग, बिजली, सूर्य, आदि 
तेजस कार्य ॥॥३॥। 

भावार्थ :-जो जगदीश्वर सब प्राणियों को प्राण देता है, सूर्य 
व्के प्रकाश को सब जगह बिखेरता है, सर्वान्तर्यामी होता हुआ 
- सब जगत्‌ की व्यवस्था करता है, उसकी सब मनुष्य आराधना 
क्‍यों करें?॥१२॥। 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा का 'विपय हे ् 
२०१४, ऊप त्रितस्थ पाष्योइरभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌। 


ह 
अज्ञस्थ सप्त धामभिरथ 'प्रियम॥२॥ 

पदार्थ :-( यत्‌ ) क्‍योंकि , बह पवमान सोम अर्थात्‌ सर्वान्तिर्यामी 
जगत्स्रपष्टा परमेश्वर ( पाष्यो: ) च्ावापृथिवी की (€ गुहा ) गुफाओं 
में भी (€ त्रितस्थ ) पृथिवी, अन्तरिक्ष, दो रूप तीन स्थानों में 
स्थित सूर्य के (पदम्‌ ) किरण-समूह को (उप अभकक्‍्त) 
पहुंचाता है, ( अध ) इस कारण ( यज्ञस्य ) शरीर में संगत 
जीवात्मा के ( सप्त धामभि: ) पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि 
. उन स्रात धामों से (प्रियम्‌) उस प्रिय परमेश्वर की, पूजा 
.. करो।॥२।॥॥ 
ठ भावार्थ :-परमात्मा की कैसी अद्भुत व्यवस्था है कि सूर्य 
| की किरणें जिभिन्‍न लोकों के भूगर्भ में भी पहुंचकर वहाँ अपने 
० 
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ताप से सुवर्ण आदि धातुओं को उत्पन्न कर देती हैं।।२।॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा के कार्यों का वर्णन है। 
दे ये रा 87. उड़ पृष्ठेष्वेरयद्रयिम, 23२ 
२९०१५. ज्रीणि त्रित्तस्थ धारया ॥ 
हे ५ हा जिओ चर अर करे 
फमिमीते अस्यथ योजना जि सुक्रतु:॥३॥ 

पदार्थ :-( ज़ितस्य ) सूर्य के (त्रीणि ) तीन पृथ्िय्री, अन्तरिक्ष 
और झुलोक रूप पृष्ठ हैं। उन ( पृष्ठेषु ) तीनों पृष्ठों में, उस 
पत्रमान सोम अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा परमेश्वर ने ( रचिम्‌) ऐड्चर्य को 
( ऐरयत्‌ ) प्रेरित किया छुआ है। साथ ही ( सुक्रतु: ) उस सुकर्मा 
परमेश्वर ने ( अस्य ) इस सूर्य के ( योजना ) योजनों को, अर्थात्‌ 
सूर्य कितने योजन विस्तार बाला है इस माप को भी (वि 
मिमीते ) मापा छुआ है।॥।३॥ 

भावार्थ :-भूमि, अन्तरिक्ष और झुलोक में सब जगह ही 
जगदीश्वर ने विशिष्ट ऐश्वर्य रखे हुए हैं। सब ग्रह, उपग्रह, 
सूर्य, नक्षत्र, नमीहारिका आदियों का बनाने बाला बह्द उनके 
परिमाण को भी ठीक-ठाक जानता है।।३॥। 


(५९) 
ऋषि: -रे भसूनू क्राश्यपी॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ 
छन्द :-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गाम्धार:॥ 
प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर का आह्वान है। 
५4 € के अल | कर ३३२३ दे रे 
१०१६, पतस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः। 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो सधुमत्तर: ॥१॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) रस के भण्डार जगत्पति परमात्मन्‌! 
( सुत्त: ) आत्मा में प्रकट हुए, ( मधुमत्तर: ) अत्यन्त मधुर आप 
( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए, ( विष्णबे ) शरीर में व्यापक प्राण 
के लिए, और (देवेभ्य: ) इन्द्रियों के लिए (चाजसातये ) 
बलप्रदानार्थ ( पवित्रे ) पवित्र हृदय में ( धारया ) आनन्द की 
घारा के स्राथ ( पवस्व ) प्रवाहित होओ।।१५॥ 
भावार्थ :-परमात्मा के पास से आनन्द का झरना झरने पर 
जीवात्मा, सन, बुद्धि आदि सभी रस से सिक्‍त ओर कृतकृत्य हो 
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जाते हैं।।१॥ 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर का बर्णन हैं। 
१०१९७. त्वां रिहन्ति धीतयो हरिं पवित्रे अद्ठुहः। 


बत्स जातं न मातर: पवमान लथिधर्मणि॥२॥ 

चदार्थ :-हे (पवमान ) परब्चिजतादायक रस के भण्डार 
जगदीश्वर (हरिम्‌) पाप के हरने वाले आपको (चिधर्मणि ) 
विशेष रूप से सदगुणों के धारक ( यबित्रे ) पवित्र अन्‍्तरात्मा में 
( अद्गुह: ) द्रोहरहित ( धीतय: ) धीकृत्तियाँ ( रिहन्ति ) चाटती हें 
ध्याती हैं, ( जातम्‌ ) नवजात ( वत्सम्‌ ) बछडे को (मातरः न ) 
जैसे गो माताएं चाटती हैं।।२।। 

भावार्थ :-जैसे थेनुएं अपने बछड़े को जीभ से चाटती हुई 
आनन्द अनुभव करती हैं, वैसे ही मनुष्य परमात्मा को ध्याते हुए 
आनन्द से तरंगित होते हें॥र२।। 


अगले मन्त्र में पुनः: वही विषय है। 
२१०१८. त्वं छां चर महित्रत पृथिवीं चाति जश्निये। 


प्रति द्रापिमसुछ्यथा: पवमान महित्वना॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( महिन्नत्त ) सहान्‌ कर्मों के कर्ता सोम अर्थात्‌ 
जगत्सप्टा परमात्मन्‌! (त्वम्‌) आप (दां अर) ो लोक को 
( पृथियीं क्) और भूलोक को भी ( अति ) लांघकर ( जश्निये ) 
सब को धारण किये हुए हो। हे ( पजमान ) सर्वान्तर्यामिन्‌ आपने 
(महित्वना ) अपनी महिमा से ( द्वापिम्‌ ) रक्षा-कवच को (९ ग्रत्ति 
अमुञ्चथा: ) धारण किया छुआ है, अर्थात्‌ आपकी महिमा ही 
आपका रक्षा-कवच है, क्योंकि अलौकिक आपको कवच आदि 
भोतिक साथनों की अपेक्षा नहीं होती। अथबा, ( द्रापिम ) निद्रा 
के ( प्रति अमुउ्यथाः ) छोड़ा छुआ है, अर्थात्‌ सदेव जागरूक 
छोने से आप निद्रा-रहित हो।॥३॥। 

भावार्थ :-न केवल झुलोक तथा भूलोक को, किन्तु उनसे 
परे भी जो कुछ है उस सब को भी जगदीश्वर हो घारण करता 
है। बह भोतिक कवच के बिना भी रक्षित रहता है और नींद क्के 
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बिना भी विश्राम को प्राप्त रहला है।३।। 


(२०) 
ऋषि: -मन्युर्वासिष्ठ:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:- 
त्रिप्टूप॥ स्वर:-शेवत:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५४० क्रमांक पर परमात्मा के 
बिंपय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ ब्रह्मानन्दरस का वर्णन हे। 
५३ ०५ £: रृ है ६ ५१ के हर के र्फे 
१०१५९. इन्दुर्बाजी पकवते गोन्‍्योघा इन्द्रे सोम: सह 
रक्रामग्रा5 ५५ ले ५ है ६ कक पर, 
डन्बवन्मदाय। हन्ति रक्षों बाथते पर्यराति 
चरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्थ राजा॥१॥ 
पदार्थ :-( गोन्योधा: ) मन, बुद्धि, प्राण एवं इन्द्रियों में 
प्रवाहित होने चाला, ( वाजी ) चेगवानू, ( इन्लुः ) सराबोर करने 
चाला ब्ह्यानन्दरस ( पवते ) प्रवाहित हो रहा है। ( सोमः ) अभिपुत 
वह ब्रह्मानन्दरस ( इन्द्रे ) जीवात्मा में ( मदाय ) उत्साह के लिए 
( सह: ) बल (इन्वन्‌) प्रेरित करता है। बह रस (रक्ष:) पाप 
को (हन्ति) विनष्ट करता हे, ( अरातिम्‌ ) अदानकृत्ति को 
( परिवाधते ) दूर करता है। ( वृजनस्य ) आत्मिक बल का राजा 
जलह ( बरिलः ) आध्यात्मिक धन को (९ कृण्वन्‌ ) उत्पन्न करता 
है।।१।। 
भावार्थ :-योगाभ्यास द्वारा आनन्दरस की नदी जीवात्मप्रदेश 
में जब वहती है तब सय दोयष दूर हो जाते हैं और चित्त निर्मल 
डो जाता हे।१॥ 


अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्द्स का चर्णन हा तर 
६ (6:42 
१०२०. अध धारया मध्वा प्रच्यानस्तिरों रोम पवते अद्रि- 


ध ६९ 
जुग्ध:। इन्दुरिन्द्रस्य सख्य जुषाणों देवो देवस्य 
डे पर 
सत्सरो संदासया २॥ 
पदार्थ :-( अध ) और, ( अद्विदुग्ध: ) मन-बुद्धि रूप सिलबदूटों 
से अभिपुत्त वह ब्रह्मानन्द-रूप सोम ( मध्या धारया) मधुर धारा 
से ( यूचान: ) संपृकक्‍्त करता हुआ (तिरः रोम ) रोमांच उत्पन्त 
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5. करता छुआ ( पत्नते ) प्रवाहित होता हे। (छेवः ) प्रकाश का 
९. दाता, ( मत्सरः: ) मद-जनक ( इन्दु:) सराबोर करने जाला वह 
| अद्यानन्दरस ( देवस्थ ) दिव्यगुणयुक्त ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा की 

. (सख्यम्‌ ) मेत्री को ( जुपघाण: ) सेवन करता हुआ, उसके 
(| ( मदाय ) उत्साह के लिए होता हे।।२। 

३9] यहाँ ध-र-द-म आदि को अनेक यार आवृत्ति होने से 
॥ चृत्त्यनुप्रास अलंकार हें। “देवो, देव' में छेकानुप्रास है।।२॥। 

३ भावार्थ :-ब्रह्म के पास से वही छुई आनन्दधाराएं जब 
| जीवात्मा को नहला देती हैं तब अत्यन्त निर्मल अन्तःकरण 
.. बाला जीबन्मुबत वह बड़े से बड़े दुःख को भी तिनके के बराबर 
। भी नहीं समझतला।।२॥। 


॥| 
| 
है| झगल मन्त्र म॑ यह बताया गया फि बहता हुआ अ्द्यानन्दरस 
रे क्‍या करता तो! के मु 
५५५ 57 32] ।् हर ले दे ह:॥ 
२ १०२९. अभि ब्तानि पवते युनानो देवो देवान्त्स्वेन 


रसेन पृज्चन। इन्दुर्थमाण्यूतुथा बसानो दश क्षिपों 
चले + 5. आर 4 
। अव्यत सानो अच्ये॥३॥ 
पदार्थ :-( देव: ) दिव्यगुणमय ब्रह्मानन्दरूप सोमरस (€ देवान्‌ ) 
मन, लुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदि को ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ। 
( स्वेन रसेन ) अपने रस से (पृज्चन्‌) स्तान कराता छुआ 
( ब्तानि अभि?) कर्मो में (पते) प्रवाहित छोता है। ( इन्दु: ) 
आदर करने वाला आनन्दरस ( ऋतुथा ) समय-समय पर (€ धर्माणि) 
सत्य, न्याय, दया आदि धर्मों को ( बसानः ) धारण करता हुआ 
(दश क्षिप: ) दस इन्द्रियों या दस प्राणों को ( अव्ये सानौ ) 
पहुंचने योग्य उन्‍नति-शिखर पर (€ अव्यत) पहुंचा देता हे।।३॥। 
भावार्थ :--ब्रद्मानन्द रस जब जीबन में व्याप्त हो जाता है तब 
मनुष्य के सब अंगों को, सब प्राणों को, सब मन-चुद्धि आदियों 
)) को अपने प्रभाव से नचाता हुआ सा चमत्कृत करता है।।३।॥। 
॥॥| (२१) 
3 ऋषि: -चसुश्रुत आत्रेय:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-पहि:॥ 
.. स्‍्वर:-पड्चम:॥ 


पर 
| 
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उत्तराचिक पप्छोड्ष्याय: : 85 जी किक 
प्रथम ऋचा पृर्लर्चिक में ४२९ क्रमांक पर परमात्मा को 
सम्बोधित की गयी थी। बहाँ आचार्य को सम्बोधन करते हैं। 
3 के ध। देवाजरम्‌ आप) 
१०२२. आ ते अग्न इधीमहि झुमन्त । यब्छ 
७ ८५ कह 5 कप कक १ ३२ की पे कक तर जुरे $ 
स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति छावीष स्तोतृभ्य 
रे 2] 
आ भराशागा 
पदार्थ :-हे ( देव ) ज्ञान-प्रकाश के प्रदाता ( अग्ने ) चिद्दन्‌ , 
आचार्य हम (त्ते) आपके ( झुमन्तम्‌ ) तेजस्वी ( अजरम्‌ ) 
पुराना न होने वाले ज्ञान-समृह को ( इथीमहि ) अपने अन्दर 
प्रदीप्त करते हैं। (यत्‌ ह) जो (स्था) वह (त्ते) आपकी 
( पनीयसी ) अतिशय स्तुति-योग्य ( समित्‌ ) ज्ञान-दीप्ति (द्ववि) 
प्रकाशित आपके आत्मा में ( दीदयत्ति ) प्रदीप्त छो रही ऐ, उस 
( इपम्‌ ) व्याप्त ज्ञानदीप्ति को (स्तोतृभ्य: ) ईश्वर-स्तोता हम 
शिष्यों को ( आ भर ) प्रदान कीजिए।॥१।॥। 
भावार्थ :-जो कोई भी विद्याएं आचार्य जानता है उन्त सभी 
को शिष्यों के लिए भलीभांति देवे, जिससे शिप्य विद्वानू होकर 
अपने शिपष्यों को पढ़ायें। इस प्रकार विद्या के पढ़ने-पढ़ाने का 
क्रम आगे-आगे बिना विध्न के चलता रहे।।१।॥। 


अगले मन्त्र में आचार्य के अधीन निवास करता हुआ शिष्य 

यज्ञाग्नि में ह्‌वि की आहुति देता हुआ कहता हि. 
१०२३. आ ते अग्न ऋचा हवि: शुक्रस्य ज्योतिषस्पते। 
हि 0: /06 3] $३.7_ +4 0 5 7 8] ५2 थ । छे श्र 
सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हयत इषं 

३२ ५ 
स्तोतृभ्य आ भर॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( शुक्रस्य ) दीप्त (ज्योतिष: ) तेज के ( पत्ते ) 
स्वामिन्‌! यह ( त्ते) तेरे लिए ( ऋचा ) वेदमन्त्र के उच्चारण के 
साथ (हवि: ) हथि है। हे ( सुश्चन्द्र ) उत्तम आह्ाद देने वाले, 
( दस्म ) रोगों को नष्ट करने वाले, (विश्प्ते ) प्रजापालक, 
( हव्यवाट्‌ ) होमी हुई हवि को जलाकर सूक्ष्म करके वायु के 
माध्यम से स्थानान्तर में पहुंचाने वाले ( अग्ने ) यज्ञाग्नि! ( तुभ्यम ) 
तेरे लिए, हवि (हूयते) होमी जा रही है। तू ( स्तोतृभ्य: ) 
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मस्त्रपा द्वारा तेरे गुणवर्णन में तत्पर हम ल्लोगों के लिए ( इचम 2 

/ अभीष्ट आरोग्य आदि (आ भर) प्रदान कर।२।॥। 

॥| भावार्थ :-गुरुकुल में बिद्या पढने के लिए निवास करते हुए 

+ सब छात्र नियम से प्रात:-सायम्‌ अग्निछोत्र करते हुए चायुशुद्धि 
ड्वारा आरोग्य आदि को ओर त्तेजस्विता को प्राप्त कर सुख्त्री 


/ छोजें।२।। 
। अगले मन्त्र में शिप्य परमेश्बर से प्रार्थना कर रहे हैं। 
, १०२४. ओंभे सुश्चन्द्र विश्पतते दर्वबी श्रीणीष आसनि। 


। छे हर 
| उत्तो न उत्पपूर्या उक्थेषु शवसस्पत्त इष॑ं स्तोतृभ्य 


9 ७5 


आर भर॥३॥ 

। पदार्थ :-हे ( सुश्चन्द्र ) शुभ आह्लाद देने बाले, ( बिशपत्ते ) 
प्रजापालक अग्रनायक परमात्मन! आप ( आसनि) खोले हुए 
मुख के तुल्य खाली स्थान में ( उभे दर्बी ) चुलोक-पृथिवीलोक 
दोनों को ( आश्रीणीये ) चारों ओर से परिपक्व करते हो। ( उत्त 
उ) ओर, हे (शवसः पते) बल के अधीश्वर! (उक्थेषु ) 
प्रशंसित घर्म-कर्मो में ( नः ) हमें ( उत्पुपूर्या: ) पूर्ण करो। ( स्तोतृभ्य ) 
हम स्तोताओं के लिए ( इषम्‌ ) अभीष्ट गुण-कर्म-स्वभाव आदि 
( आभर ) लाओ।॥३॥। 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्बर थ्यावापृर्थिवी को परिपक्व ओर 
परिपूर्ण करता छै जैसे ही बह स्तोताओं को परिपक्‍न मत्ति बाला 
तथा धर्म-कर्म में पूर्ण करे।॥३॥। 

(२२) 
ऋषि: -नुमे ध:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-उच्णिवद॥ 

स्वरः-जअश्पभ:॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ३८८ क्रमांक पर परमात्मा के 
पविपय में व्याख्या की जा चुकी हे। यहाँ आचार्य शिप्यों को कह 
रहा हे। 

५ र्के ट्रैक है हक हक ३२ 

३४०२५. इन्द्राय साम गायत 'विप्राय बृहते बृहत। 


बह्मकृते 'विपश्िचते 'पनस्यवे॥ श्॥ 
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पदार्थ :-हे शिप्यो! तुम ( विप्राय ) मेक्ानी, € बृहते ) महान, 
€ बअह्मयकृते > जल, अन्न, घन, चेद, विद्युत्‌, प्राण, मन, चाणी, 
ओच्र, हृदय आदियों के रचथिता, ( विपक्िचते ) किद्ठान्‌ सर्वज्ञ 
( पनस्यजे ) दूसरों को स्तुतिमान्‌ अर्थात्‌ कीर्तिमान्‌ बनाना चाहने 
वाले, (इन्द्राय ) विध्नों के विदारक्क परमेश्वर के लिए (बृहत्‌ 
साम ) 'त्वामिद्धि हबामहे' साम०, २३४... ८०९ इस ऋचा पर 
गाये जाने वाले बृद्त्‌ नामक साम को (गायत ) गाओ।॥१॥ 

भावार्थ :-आचरार्य के अधीन गुरुकुल में निवास करने चाले 
शिप्थों को चाहिए कि वे अनेक गुणों वाले जगदीश्वर को लक्ष्य 
करके बुहत्‌ आदि स्ामों को गायें और स्वर्य भी उसके गुणों का 
अमनुकरण करें॥५।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर के गुण-कमों का बर्णन हैे। 

१०२६८. त्वुमिल्द्राभिभूरुसि त्वं सूर्चमरोच्नय:। 
विश्वकर्मा जिश्वदेवों महाँ असि॥र२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जगदीश्वर! ( त्वम) आप ( अभिभू: ) 
सब काम, क्रोध आदि शात्रुओं को परास्त करने वाले ( असि) 
हों, ( त्वम्‌ ) आपने (९ सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( अरोच्चय: ) चमकाया है। 
आप (विश्वकर्मा ) सब कर्मों को करने वाले, (विश्वदेव: ) 
सबको आनन्द देने वाले तथा ( महान्‌ ) महान्‌ ( असि ) हो॥२॥। 

भावार्थ :--जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रकाशप्रदान आदि 
कर्मो से त़था आनन्द देने के ट्वास हमारा उपकार करता है, उस 
अनन्त महिमा बाले परमेश्वर के स्तुतिगीत सब को गाने चाहिएं।।२॥। 


आगे फिर जही विषय कहा गया है। 
हर न्तआन श्र के के] रोचन ३२ 
१०२७, विश्राजं ज्योत्तिषा स्वाइरगच्छो रोचन दिव:। 
६५६ ८] रे 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) महान्‌ महिमा वाले जगत्पति! ( ज्योतिषा ) 
तेज से (विश्राजन्‌ ) देदीप्यमान, आप (दि: ) झुलोक के 
( रोचनम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( स्व: ) सूर्य में ( अगच्छ: ) पहुंचे हुए हो। 
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( देखा: ) किद्वानू लोग (त्ते> आपकी (€ सख्याय ) मेत्री करे लिए 
( येमिरे ) स्‍वयं को केन्द्रित करते हें, लालायित रहते हैं।॥३।॥। 
भावार्थ :-ज्योतिप्मान्‌ परमेश्वर से ही ज्योति पाकर आग, 
बिजली, सूर्य, तारे, चांदी, सोना, हीरे आदि सब चमकते हें। 
डसलिए मनुष्यों को भी ज्योति पाने के लिए उसकी मित्रता का 
आश्रय लेना चाहिए।।३॥। 


( २३) 
जद्धधि:-गोतमो राहुगण:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर:-गान्धार:॥ 
प्रथम ऋचा कौ पूर्वार्चिक में क्रमांक ३४७ पर जीवात्मा और 
सेनाध्यक्ष के विपय में व्याख्या हो चुकी है। यहां परमात्मा 
जीवात्मा को कट्द रहा है। 
१०२८. असाबि सोम ड्न्द्र त्त शबिष्ठ धृष्णवा गहि। आ 
54 केरठ चे सो ६५ 8 हरे 
त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रज:ः सू्यों न रश्मिभि:॥१॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सखा जीवात्मा! मैंने (क्ते) तेरे लिए 
( सोम: ) आनन्दरस ( असावि ) उत्पन्न किया है( हे ( शविष्ठ ) 
बअलिप्ठ! हे € धृष्णो ) कामादि शत्रुओं के पराजेता! ( आगहि ) 
आ। ( इन्द्रियम्‌ ) आत्मबल (त्वा) तुझे ( आ पृणक्तु ) परिपूर्ण 
करे, (सूर्य: न) जैसे सूर्य ( रश्मिभिः ) किरणों से (रज: ) 
पृथिवी, चन्द्रमा आदि लोकों को, परिपूर्ण करता है।॥॥१॥ 
यहाँ उपमालंकार है।।१॥ 
भावार्थ :-परमात्मा के साथ मेत्री करके जीवात्मा अविच्छिन्न 
आनन्द-रस की धारा को ओर अनन्त आत्मबल को पा लेता 
हैं।।१२॥। 


अथ परमेश्वरो जीवात्मा् नवजन्मनि देहं प्रवेशयतति। 
१०२९. आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ युक्‍ता ते ब्रह्मणा हरी। 
अर्बाच्नीनं सु ते मनो ग्रात्रा क्ृष्णोतु बग्नुना॥२॥ 


५520203522/ 00050 23, 5 कै 


की आए 


३-८ 
>> 


2 


-३# ना ल्‍ौी टपाः 
>> डर 


पक 


* 4 


७. ३९५“ ७ ८ /+०क- 
>> 25 £ #/5 
+> 7 की अ ०: 2“; 


ब्ज्न्टस््पबल 


उत्तराचिक फप्छठोठ््याय: : 89 एज 


पदार्थ :-हे (€ चृत्रहन्‌ ) पाप, विध्न आदि के लिनाशक 
जीवात्मन्‌! तू ( रथम्‌ ) नवीन शरीर-रूप रथ पर ( आ तिष्ठ है। 
आकर बैठ। ( ब्रह्मणा ) मुझ परमेश्वर ने ( ते) तेरे लिए (हरी ) 
प्राण-अपान जा जझानेन्द्रिय-कर्मन्द्रिय ( युक्‍ता ) तुझमें नियुक्त 
किये हैं। क़ुमारावस्था में गुरुकुल में प्रतिष्ट होने के पश्चात्‌ 
( ग्रावा ) विद्वान उपदेष्टा गुरु ( बग्नुना) उपदेश-रूप शब्द से 
(ते मनः ) तेरे मन को ( अर्वाचीनम्‌ ) धर्म के अभिमुख (सु 
कृणोतु ) भली-भांति करे।२॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म 
लेकर माता और पिता जी की गोद में खेलता हुआ उनके 
साम्निध्य से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर कुमार अबस्था में 
यथोचित समय पर गृरुकुल में जाकर गुरुओं से शास्त्राध्ययन 
करता हुआ सन को श्वर्म में लगाए।।२।॥। 


अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि गुरुकुल से स्नातक 
बनकर हि आओ प्रकार क्‍या क्करे। ४ 
२१०३०. भेय्छरी चहतो प्रततिध्ृष्टशवसम्‌] 
श़ृ 0 4 5 रे डे 
ऋषीणां सुष्ट्तीरुप यज्ञ ता 'मानुषाणाम्‌॥ झ्ड्॥ 
पदार्थ :-( अप्रतिधृष्टशवसम्‌ ) जिसके बल को कोई दवा 
नहीं सकता ऐसे, ( इन्द्रमू) आचारयों से विद्या ग्रहण किये हुए 
विद्वान्‌ू स्नातक को (डत्‌ ) ही ( हरी ) रथ में नियुक्त उत्तम घोड़े 
एवं जलयान त्तथा विमान में नियुक्त चिद्युत्‌ और वायु ( ऋषीणाम ) 
मन्न्रार्थद्रष्य ऋषियों के ( सुष्टुत्ती: ) शुभ मन्त्रार्थोपदेशों में ( मानुषाण्यां 
अज्ञं थे ) ओर मनुष्यों के यज्ञ-समारोह में ( उपबहतः ) ले जाएं।३!। 
भावार्थ :-आचार्य के गर्भ से द्वितीय जन्म प्राप्त करके 
विद्वान्‌ द्विज सामाजिक उत्थान के कार्यो में भाग लेता हुआ 
धर्मपूर्ण यज्ञादि समारोहों में जाएं।।३।॥। 
इस खण्ड में गुरु-शिप्य और परमात्मा-जीवात्मा का वर्णन 
होने से इस खण्ड की पूर्वखण्ड के साथ संगति है। 
इति घष्ठोउध्याय: तृतीयप्रपाठकशएुच समाप्त:॥ 
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अतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध: 


(१) 
ऋषि:-अक्ृष्टा माया: , सिकतानिवावरी , पृश्नयोउजाशुच॥ 
देवता-पवमान: सोम:॥ छनन्‍्द:-जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 


आरम्म में परमात्मा का और उसके रस का वर्णन हे। 


ज्योतियज्ञस्थ 5 के एम आस्लिय प्रिय के २० कीच 
२०३१९ ज्योतिर्यज्ञस्य पचते मश्चु प्रिय पत्ता देवाना 
उैक रग 


जनिता विभूवसु:। दक्षाति रत्न स्वधयोरपीच्य 


मदिन्तमो सत्सर इन्द्रियो रस:॥१५॥ 

पदार्थ :-( यज्ञस्य ज्योत्ति: ) देवपूजा, संगतिकरण, दान आदि 
रूप यज्ञ का प्रकाश करने वाला, ( देवानाम्‌) प्रकाशक सूर्य, 
चन्द्रमा आदियों का ओर विदट्ठानों का ( पिता ) पालनकर्ता , ( जनिता 2 
सब को जन्मदेने वाला, ( विभूवसु: ) प्रचुर वा व्यापक धन वाला 
'पयमान सोम अर्थात्‌ पलिन्नकर्ता जगत्पत्ति परमेश्वर (प्रियं मधु) 
प्रिय मघुर बवर्पषाजल को, ज्ञानरस को वा आनन्दरस को (€ पवतते ) 
भूमि पर वा उपासक के अन्तरात्मा से प्रवाहित करता हैं, ओर 
( स्वधयो: ) द्यावापृथिवरी में ( अपीच्यम्‌ ) छिपे हुए (९ रत्नम्‌ ) 
चांदी, सोना, मणि, मोत्ती आदि रत्नों को (दधाति ) परिपुष्ट 
करता है। इसका ( इन्द्रियः रसः ) जीवात्मा से सेवित ज्ञानरस वा 
आनन्दरस ( मत्सरः ) स्फूर्तिदायक तथा ( मदिन्तमः ) अत्यन्त 
त्साहप्रद होता हे।॥१॥। 

भावार्थ :-जो सब भोतिक रसों को तथा आध्यात्मिक रस को 
ग्रवाहित करता है वह जगदीश्वर किसका जन्दनीय नहीं है॥१॥ 


अगले मन्त्र में बर्षक बादल और परमात्मा का वर्णन है। 
/क २र 
१०३२. अभिक्रन्दन्‌ कलश वाज्यर्षति पतिर्दिव: शतथधारो 
'विचक्षण:। हू रिखिजस्स सदनेषु सीदति मर्मुजानो- 


उविसि: सिन्धुभिर्वृषा ॥२॥ 
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पदार्थ :-( प्रथम ) बादल के पक्ष में। (बाजी) चलवान्‌ 
सोम अर्थात्‌ वर्षा करने बाला बादल ( अभिक्रन्दन्‌ ) गर्जता 
छुआ , वर्षाजल द्वारा ( कलशम्‌ ) भूमण्डलरूप कलश में ( अर्थति ) 
जाता है। वह ( दिय: पत्ति: ) अन्तरिक्ष का अधिपत्ति, ( शतधारः ) 
बहुत धारों वाला, और ('विच्यक्षण: ) कार्यकुशल है। (हरिः ) 
जलों को जहाँ-तहाँ ले जाने वाला वह (ममित्रस्थ ) सूर्य के 
€ सदनेषु ) स्थिति-स्थान पर्वत आदि में (सीदति) जाता है। 
साथ ही (यूृषा ) वर्षा करने वाला वह ( अविभिः ) बेगगामिनी 
( सिन्धुभि: ) नदियों के द्वारा € मर्मुजानः ) भूमि के भागों को 
अतिशय शुद्ध करता है। 

( द्वितीय ) परमात्मा के पक्ष में। (बाजी ) बलवान्‌ सोम 
अर्थात्‌ आनन्दयर्पक परमात्मा ( अधिक्रन्दन्‌ ) उपदेश देता हुआ, 
(कलशम्‌) आत्मा रूप कलश में ( अर्पति ) जाता है। बह 
( दिव: पति: ) जीवात्मा का पालनकर्ता, शतधार: आनन्द की 
सैकड़ों धाराओं को बहाने वाला, और ('विचक्षण: ) विशेष द्रष्टा 
है। (हरि: ) यापों का हर्ता वह ( मिन्रस्य ) अपने सखा जीवात्मा 
के ( सदनेषपु ) अन्नमय, प्राणमय मनोमय आदि कोशों में ( सीदति ) 
स्थित होता है। साथ ही, (वृषा) सुख वबरसाने वाला बह 
€ अचिशभि: ) रक्षा करने वाली ९ सिन्धुति: ) आनन्टरस की नदियों 
से ( मर्मुजान: ) उपासक के अन्तःकरण को शुद्ध करता है॥२।॥। 

यहां श्लेपालंकार है।।२॥। 

भावार्थ :-बादल की जल-वर्षा से पृथिबी के समान 
परमात्मा की आननन्‍्दबर्पा से योगसाधक की मनोभूमि सरस ओर 
निर्मल हो जाती है।॥।२।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर का कर्तृत्व वर्णित है। 
के के ३ कर कस्थूसो श्र 8 80 7 कक करे हे के हे. | 
१०३३. अग्गरे सिन्धूनां पवमानो अर्पस्यग्रे वाचो अग्रियो 
श्र ५228 रे कैप श्र 
गोषु गच्छसि। अग्रे वाजस्य भजसे महव्‌ धन 

३२ 8 00३२ न्द 

स्वायुथ: सोतुभिः सोम सूयसे॥३॥ 

पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ जगत्म्रप्टा परमात्मन्‌! ( परबमानः ) 


पत्ित्रकर्ता आप ( सिन्धुनाम्‌ ) नदियों के (आग्रे) आगे-आगे 
( अर्पस्ि ) चलते हो, अर्थात्‌ उन्हें आप ही प्रवाहित करते हो। 
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ए ; 
| छत 72 ;सामयेद 
(कर पा न्‍3। 
( वाच्च: ) मनुष्यों से उच्चारण की जाती हुई वाणी के (अग्ने) (६ 
आगे ( गच्छसि ) चलते हो, अर्थात्‌ आपकी दी हुई बाकूशक्ति । 
से ही मनुष्य व्यक्त वाणी का उच्चारण करते हैं। (आग्रियः) 
आगे स्थित आप (गोघषु ) सूर्य किरणों में ( गच्छसि ) पहुंचते हो , । 
अर्थात्‌ सूर्य क्रिरणों को भी आप हो प्रकाशित एवं प्रेरित करते 
हो। और , ( बाजस्य ) अन्न तथा संग्राम के भी (अआग्रे) आगे, 
आप ही जाते हो, अर्थात्‌ अन्न आदि की उत्पत्ति और संग्राम में हु 
विजय भी आप ही कराते हो। आप ( महत्‌ धनम्‌ ) महान्‌ ऐश्वर्य _ 
को ( भजसे ) प्राप्त किये हुए हो। छे ( सोम ) परमात्मन! | 
€ स्वायुधा: ) उत्तम शस्त्रासत्र जिसके पास हैं ऐसे सेनापति के 
समान रक्षा करने में समर्थ आप (९ सोतृमिः ) ध्यानयज्ञ करने _ 
चाले उपासकों के द्वारा ( सूयसे ) अभिपुत किये जाते हो, अर्थात्‌ - 
ले आपसे अपने लिए आनन्द-रस को क्षरित करते हैं॥३।॥ थ्र 
भावार्थ :--बाहरी जगत्‌ में और शरीर के अन्दर होने बाली 
सारी व्यवस्था को सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ही करता है।३॥ ] 
प्‌ 
(२) ्य 
ऋषि:-कश्यप:॥ देवता-पवमान:ः सोमः॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ 2 
स्वर:-पद्धज:॥ ह 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४८२ क्रमांक पर भक्तिरस के ४ 
'जिपय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ अह्मयानन्द-रस का प्रवाह 
बर्णित है। ह 2; ट ट 
२०३४. असृक्षत प्र वाजिनों गव्या सोमासो अश्बया। श 
ला आर. के 8 रण रहे 
शुक्रासो चीरयाशच:॥९॥ / 
पदार्थ :-( बाजिनः ) बलवान्‌, ( शुक्रासः 2 पवित्र, ( आशव: ) । 
शीक्रगामी ( सोमासः ) ब्रह्मानन्द-रस (गब्या) इन्द्रियबलों की ॥! 


ग्राप्त की इच्छा से, ( अश्वया ) प्राण-बलों की प्राप्ति की इच्छा 
से, और (जीरया) चीर-भावों की प्राप्ति की इच्छा से (प्र 
असुक्षत ) परमेश्वर के पास से अभिपुत किये जा रहे हैं।।१॥ 

भावार्थ :--उपासक के आत्मा में जब ब्रह्मानन्द-रस की 
धाराएं बहती हैं तब मन, वुद्धि, प्राण, इन्द्रियों आदि का सात्त्विक 
बल स्वयं ही उपस्थित हो जाता है।।१५॥ 


्क्््प्स्य्ज््र 
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अगल मन्त्र में फिर अल्यानन्द-रस लवबाह का वर्णन हा 
। ६०३५७. शुम्भमाना ऋत्तायुभिर्मृज्यमाना गभस्त्यो:। 
। 'पवन्ते बारे अव्यये॥२॥ | 
| 


पदार्थ :-( शुम्भमाना: ) शोभित होते छुए, ( अऋच्तायुभि: ) | 
« अध्यात्म-यज्ञ के अभिलापियों द्वारा ( गभस्त्यो: ) मन बुद्धि रूप 
( थ्यावापूश्षियिियों में (मृज्यमाना:) अलंकृत किये जाते हुए 


बअद्यानन्द-रूप सोमरस € अच्यये ) अविनाशी ( बारे) दोषों के )॥ 

निवारक अन्तरात्मा में (यपवतन्ते) प्रवाहित हो रहे हैं।।२।। 
भावार्थ :-धर्मसेघ-समाधिि में जब योगी के अनन्‍्तरात्मा में 

अद्यानन्द के झरने झरते हें तब उसके मन, चुद्धि, प्राण, इन्द्रिय 


स्‍:22%/-२) 


| आदि सभी रस से सिंचे छुए के सदृश हो जाते हैं।।२॥ 5 
। पा 
28] 


१०३६. ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा। 


घव्रन्तामान्तरिक्ष्या॥३ ॥ 
थदार्थ :-( ते सोमा: ) उपासक के अन्‍्तरात्मा में बहते हुए 


०9३ ५८ 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि त्रह्मानन्द-रस क्या करें। 
है 
| 


ले अहानन्द-रस (दाशुबे ) परमात्मा को आत्मसमर्पण करने 35] 
. वाले डस उपासक के लिए ( दिव्यानि ) आनन्दमय और विज्ञानमय ध् 
 लोकों से सम्बद्ध, ( पार्थिया ) अन्नमय और प्राणमय लोकों से 9) 
. सम्बद्ध तथा ( आमन्तरिक्ष्या ) मनोमय लोक से सम्बद्ध ( बिशएवा 

जसु ) सब ऐश्वर्यों को (पवन्ताम्‌) प्रवाहित करें।॥३।॥। (६ 
॥ भावार्थ :-ब्रह्मानन्द अधिगत हो जाने यर देह, प्राण, मन किट 

बुद्धि एवं आत्मा से सम्बद्ध सभी सम्पदाएं वा सिद्धियां योगियों 225 


. को प्राप्त हा जाती हैं।३॥ 


(३) 
ऋषि: -मेधातिशथि:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-पद्ज:॥ 
अ्रथम ऋचा में सोम नाम द्वारा जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी हे। 
श्र बह 8 रा ित खर पक्ित्रं ३ श्र 
| १०३७. पत्रस्त्॒ देववीरति पवित्र सोम रंह्या। 
35% 4 है शृ र्र 
इन्द्रमिन्दों वृषा विश॥१॥ 
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>्श्तं पदार्थ ;:-हे ( सोस ) रस के भण्खार जगदीश्वर! ( देवजी: ) 
रे सदाचारी छिट्दानों को प्राप्त होने बाले आप (रंद्या) जेग से 

पे ( पव्ित्रम्‌ अति ) पवित्र हदय-रूप छन्‍नी को पार करके ( पवचस्व ) 


कै | अमन्तरात्मा में परिस्गरुत होओ। हे (इन्दो ) रस से आद्र॑ करने बाले 
जगत्पति। ( चूपा ) आनन्द की जर्षा करने चाले आप ( इन्द्रम ) 
जीवात्मा में (विश ) प्रवेश करो।॥।१॥। 
भावार्थ :-जैसे सोमोपध्ि का रस दशापवित्र नामक छन्‍नी 
के माध्यम से द्वोणकलश में पहुंचता है, वैसे ही परमेश्वर से 
आता छुआ आनन्द्रस हदय के माध्यम से अन्तरात्मा में पहुंचता 
है।।१॥। 


आगे पुन: बही जिपय कहा गया डे। 
रे बे 


१०३८, आ वच्यस्व महि प्सरो वृपेन्दो झ्युम्नवत्तमः 


आ योनि धर्णसि सदः॥वर॥ 


पदार्थ :-हे परमात्मन! आप हमारे द्वारा (आ बच्यस्व) 
स्तुति किये जाओ। आप हमारे लिए (महि प्सरः ) सत्य, न्याय, 
शूरता, दया, उदारता आदि के महामन्‌ रूप को प्रदान करो। हे 
( इन्दो ) रसागार, रस से आर्द्र करने बाले भगवन! आप ( जुषा ) 
आनन्दवर्षी और ( झुम्नवत्तम:ः ) सबसे अधिक तेजस्वी छो। 
( धर्णसि: ) जगत्‌ के धारणकर्ता आप ( योनिम्‌ ) हमारे आत्म-गृह 
में (आ सद: ) आकर चैटो॥२॥। 

यहाँ जगत्‌ का धारक विराद परमेश्वर छोटे से जीवात्मारूप 
घर में कैसे समा सकता हे, अत: विरूपसंघटनारूप विपमालंकार 
है।।२।॥। 

भावार्थ :- आराधना किया गया परमेश्वर उपासक के अन्तरात्मा 
में आनन्द्‌ बरसा-बरसा कर उसका महाम्‌ उपकार करता है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के ध्यान का फल वर्णित हे। 
कर है: 3 ह 8 $ हुई. ॥ 2. कह. 4. 


१०३९. अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः। 
पेड रहर 


अपो वसिष्ट सुक्रतु:॥३॥ 


पदार्थ :-( सुतस्य ) अन्तरात्मा में प्रकट किये हुए, ( लेधसः ) 


७. 
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सल जगत के विधाता सोम सामक परमात्मा की ९ धारा) 
बेदबाणी की धारा ( प्रियम्‌ ) प्रिय, ( मधु ) मधुर आनन्दरस को 
( अशुक्षत » उपासक के अन्तरात्मा में दुहती है। ( सुक्रतुः ) 
शुभकर्मों का कर्ता बह परमात्मा ( अपः ) उपासक के कर्मों को 
( वसिष्ट ) व्याप्त कर लेता हे अर्थात्‌ उपासक के द्वारा शुभ 
लोकहितकारी कर्म ही कराता है, अशुभ नहीं।।३॥। 

भावार्थ :-मजुष्यों को योग्य है कि वे परमेश्वर के ध्यान से 
आनन्द की प्राप्ति ओर शुभकर्मों में प्रवृत्ति करें।३।। 


अब परमात्मा की महिमा वर्णित करते हैं। * 
५3 करे, ५ ६(॒ १५ घर ए रे 
२०४०. महान्‍न्त त्वा महीरन्वापो अर्पन्ति सिन्धवः। 
यद्गोभिासयिष्यसे॥४॥ 

पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ जगत्स्रप्टा परमात्मन! ( महान्तम्‌ ) 
अतिशय महान्‌ (त्वा अनु) आपके आदेशानुसार € महीः: ) 
विशाल, ( सिन्धवः ) प्रवाहमयी ( आप: ) नदियां € अर्पन्ति ) 
गति करती हैं, (यत्‌ ) क्योंकि, आप (गोभिः ) सूर्यकिरणों से 
( वासयिष्यसे ) वर्षा द्वारा उन्हें बसाये रखोगे।।४।। 


भावार्थ :-नदी आदि सब पदार्थ परमात्मा के निर्धारित नियमों 
के अनुसार ही चलते हें, क्‍योंकि बह जगत्‌ का सम्राट्‌ है।।४।। 


अगले मन्त्र जहर परमात्मा का शुद्धिकार्य चरर्णित है कर 

१०४१. समुद्रो अप्सु मासृजे विष्टम्भो धरुणो द्िज:! 
र वि क 580. | 
सोम: पवित्रे अस्मयु:॥५॥ 

पदार्थ :-९ समुद्रः ) आनन्द-रसों को उमडाने वाला, 
( लिष्टम्भ: ) सब को सहारा देने वाला, (दिव:) सूर्य का 
€ धरूण: ) थामने बाला, ( अस्मयु: ) हम से प्रीति करने वाला 
( सोमः ) जगत्स्रष्टा परमेश्वर ( पवित्रे ) वायु में और € अप्सु ) 
जलों में ( मामृजे ) नित्य शुद्धि करता रहता है।॥५॥। 

भावार्थ :-यदि जल, जायु आदि प्राकृतिक पदार्थों को सूर्य 
द्वारा प्रतिदिन जगदीश्वर शुद्ध न करता रहता तो मलों के पुज 
होकर वे किसी के उपयोग के योग्य भी न रहते।५।॥। 

छठी ऋचा ४९७ क्रमांक पर परमेश्वर के विषय में व्याख्यात 


१२१ 
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को गयी थी। यहाँ बादल के बर्णन द्वारा परमात्मा को महिमा 
प्रकट को गयी ह 
२०४२. अचिक्रदव्‌ लृषा हरिमहान्मित्रो न कर्शलतः। 


स॑ सूर्यण दिझ्युते॥८॥ 

पदार्थ :-परमेश्वर की ही यह महिमा है कि ( हरिः ) चायु 
से इधर-उचर ले जाया जाता छुआ, ( जृषा ) वर्षा करने वाला 
बादल ( अचिक्रदत्‌ ) स्वयं को गरजाता है। ( महान्‌ ) विशाल 
बह बादल (मित्र: न) मिन्न के समान ( दर्शतः ) दर्शनीय होता 
है। और बह बादल ( सूर्येण ) सूर्य द्वारा (सं दिद्युते ) भलीभांति 
दीप्त होता हे, बिजली की छटाओं से भाम्ित होता छै।६।। 

यहाँ उपमालंकार हे।६॥। 

भायार्थ :-बादल जब गरजता छे, बिजली 'चमकाता हे और 
चरसता है तब गरमी की धूप से तप्त लोग उसका मित्र के 
समान स्वागत करते हैं। बादल के जो उपकार हैं थे वास्तव में 
चरमेश्यर व्क हो उपकार समझने चाहिएं, क्योंकि वह उसी से 
संचालित होता है।।६॥॥ 


खगले मन्त्र में उपासक्त का सम्बाधन किया गया च्ै। 
२०४४३. गिरस्त इन्द ओजसा मर्मुज्यन्ते अपस्युव: 


्  * 
सामिर्मदाय शुम्भसे॥७॥ 
पदार्थ :-छे इन्दो परमेश्वर के ऊपासक मानव! (ते) तेरी 
( अपस्थुब: ) कर्म की कामना वाली (गिरः ) चाणियां चुझे 
( ओजसा ) तेज से ( मर्मुज्यन्ते ) अधिकाधिक बार-बार अलंकृत 
करती हैं, (याभिः ) जिनसे, तू ( मदाय ) आनन्द प्राप्ति के 
लिए (९ शुम्भसे ) शोभित होता है।७।। 
भावार्थ :-वाणी कर्म के साथ ही मनुष्य का भूषण होती 
कर्म के बिना नहीं॥७।॥ 


अब उपासक परमात्मा को कह रहा है। 
डे छा ला 


३०४४. तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे। 
तब प्रशस्तये महे॥<॥ 
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पदार्थ :-छ पवमान सोम अर्थात्‌ पविश्नकर्ता रसागार परमात्मस्‌] 
( तम्‌ 3) उस ( त्नोककृत्नुम्‌ ) लोककों के रचयिता (त्त्वा ) लझे 
हम ( खृष्वसे ) युराइयों से सघर्प करने में समर्थ ( मदाय ) उत्साह 
के लिए ( ईमहे ) प्राप्त करते हैं। हम ( महे ) महती ( प्रशस्तये ) 
प्रशस्ति पाने के लिए (त्तब) तेरे हो जाएं।८2॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के साथ मित्रता संस्थापित करके ही 


हि 


मनुष्य जीवन में सफलता, विजय और यश पा सकता है।।2।॥। 


आअगले मन्त्र में परमात्मा के गुण-क्र्मों का चर्णन है। 
मद हर, च्बेए हर छू हश ५ 8 ० कक 
१०४५. गोषा इन्दो नृषा अस्यशएवसा बाजसा उता 
पी मत आल 5] 
आत्मा यज्ञस्य पूर्ब्य:॥९॥ 
पदार्थ :-हे (इन्दो) तेजस्वी, आनन्द-रस से आर करने 
चाले परमात्मदेव! आप ( गोषा: ) गायों, वेदवाणियों, भूमियों था 
इन्द्रियों को देने याले, ( नृषा: ) पुरुपार्थी वीर सन्‍्तानों को देने 
बाले, ( अश्वसा: ) घोड़ों और प्राणों को देने बाले, ( उत्त) और 
( ताजसा: ) बल, अन्न, धन ओर विज्ञान को देने वाले ( असि) 
हो। आप ( यज्ञस्य ) परोपकार-रूप यज्ञ के ( पूर्व्य: ) सनातनकाल 
से चले आये € आत्त्मा ) प्राण हो।।९॥। 
भावार्थ :-अहो, महान्‌ हैं जगदीश्वर के उपकार, जो हमें 
अनेक बहुमूल्य बस्तुएं उत्पन्न करके देता है, और ऐसा करता 
छुआ बह सबको परोपकार का ऊूपदेश करता है।॥९॥। 


अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 
शक दे धो श्र ह 5 
१०४४६. अस्मभ्यमिन्दविन्द्रियं मधो: पवस्व धारया। 
दस, जे 
गी वृष्टिमॉइच॥ २ ० 
पदार्थ :-हे ( ड्न्दो ) रस के भण्डार, करूणासागर परमेश! 
( वृष्टिमान्‌ ) वर्षा करने वाले ( पर्जन्य: डब ) बादल के समान, 
आप (९ मधो:ः ) मधुर आनन्द-रस की ( धारया ) धारा के साथ 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम उपासकों के लिए ( इन्द्रियम ) जीवात्मा से 
सेवित आत्मबल ( पवसस्‍्व ) प्रयाहद्िित कीजिए।।२०॥। 
यहाँ उपमालंकार है।।२०॥॥ 
भावार्थ :-बादल की रस-वर्पा से पृथिवी के समान परमेश्वर 
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ध्द् शक/ ४ 


(5 के नि संडगुणों प 
।([2 की आनन्द-वर्षा से मनुष्य की आत्मभूमि सरस, सद से 
रण. अंकुरित और हरी-भरी हो जाती है।।१०॥॥ 


। 
| (४) 
| ) ऋषि:-हिरण्यस्तूप:॥ देवता-पलमान सोम:॥ छतन्‍्व:- 
गायत्री। स्वरः-घद्धजः ॥ 

। प्रथम मन्त्र में सोम नाम से जीवात्मा को उद्बोधन है। 


२०४७. सना चर सोम जेधि चर पवमान महि अ्रत्र:। 


अथा नो वस्यसस्कृधि॥१९॥ 

चदार्थ :-हे ( पवमान ) गतिशील, कर्मशूर, पत्रित्नतादायक 
(सोम ) ऐश्वर्यवान्‌, शुभगुणकर्मों के प्रेरक जीवात्मन्‌! तू ( महि 
अभ्रवः ) महान्‌ यश जब महान्‌ शास्त्रश्रवण को € सन) प्राप्त कर, 
(जेथि च) और संसार के समरांगण में विजयलाभ कर। 
€ अथ ) ओर उसके अनन्तर (न: ) हमें भी ( बस्यसः ) अतिशय 
'ऐश्वर्यवान्‌ ( कृधि ) कर।।१॥। 

भावार्थ :-जो स्वयं परमात्मा का उपासक, पुरुषार्थों, शास्त्र 
की मर्यादा को सीखा हुआ और जिजयशील है वही दूसरों को 
प्रशस्त गुण-कर्मों जाला परमैश्वर्यशशाली बना सकता है।॥१५॥ 


आगे पुनः जीवात्मा को उद्बोधन है। 
२१०४८. सना ज्योतिः सना स्वाइर्विश्वा न सोम सौभगा। 


अथा नो जस्यथवसस्कृश्ति॥२॥ 

पदार्थ :-छहे (सोम) अग्रेगामी जीवात्मन! तू ( ज्योत्ति: ) 
व | दिव्य प्रकाश को (सन) प्राप्त कर, (स्वथः ) ब्रह्मानन्द को 
(सन ) प्राप्त कर, ( विश्वा चर) और सब ( सौभगा ) सौभाग्यों 
'को ( सन ) प्राप्त कर। ( अथ ) और उसके अनन्तर (नः ) हमें 
भी ( वस्यसः ) अतिशय ऐश्वर्यबान्‌ ( कृधि ) कर।।२॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा ने सब से उत्कृष्ट मानब-शरीर सब 
प्रकार की उन्नति करने के लिए प्राप्त किया है। इसलिए उसे 
चाहिए कि आध्यात्मिक और भोत्तिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष 


॥ ब्राप्त करे।॥२॥ 
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अगले मन्त्र में फिर जीवात्मा का ही विषय है। 
१ २ परडठ 


२१०४९. सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृथो जहि। 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) ऐश्वर्य उत्पन्त करने में समर्थ जीवात्मन! 
तू (वक्षम्‌ ) बल को ( उत्त) और ( क्रतुम्‌ ) कर्म तथा प्रज्ञान को 
( सन ) प्राप्त कर। ( मृथः ) संग्रामकारी हिंसक काम-क्रोध आदि 


आन्तरिक तथा बाह्य शन्नुओं को (अप जहि) विनष्ट कर! | 


( अथ ) इस प्रकार अपना उत्कर्प करने के अनन्तर (नः ) हमें 
भी ( बसस्‍्यसः ) अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ ( कृधि ) कर।।३॥। 
भावार्थ :-मनुष्य को चाहिए कि स्वयं बल, कर्म, प्रज्ञान 


सारे ही ऐश्वर्य को संचित करके तथा विध्मकारियों को पराजित | 
करके, सब का अगुआ बनकर दूसरों का भी उपकार करे।३॥ 


अब मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। | 
पर हि. 37 
२०५०. पवीतार: पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे। 
हि 
अथा नो चस्यसस्कृधि॥*४ ॥ 
पदार्थ :-हे ( पब्रीतर: ) पवित्रता के कार्य में संलग्न 'मनुष्यो! 
पुम ( इन्द्राय पातवे ) जीवात्मा के पान के लिए ( सोमम्‌ ) ज्ञान 
कर्म, उपासना के रस को ( पुनीतन ) पवित्र करो। ( अथ ) और 
उसके अनन्तर, हे पवित्र ज्ञान, कर्म, उपासना वाले मानव! त्तू 
€ नः ) हमें भी ( वस्यसः ) अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ ( कृधि ) कर।।४।। 


भावार्थ :-जिनके ज्ञान, कर्म और उपासना पवित्र होते हैं | (2 


उनकी संगति से दूसरे लोग भी पवित्र अन्तःकरण चाले तथा 
ऐश्वर्यवान्‌ हो जाते हैं।४॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा से प्रार्थना की गयी है। 
१०५१. त्वं सूये न आ भज तब क्रत्वा तवोतिभि:। 


अथा नो वस्यसस्कृश्तचि॥५॥ 


पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ जगत्सष्टा परमात्मन्‌ था राष्ट्र के 
ख्रष्टा राजन! आप ( त्तब क्रत्वा ) अपने कर्म वा प्रकृष्ट ज्ञान से 


९४०५४) ५७ 
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हा (त्तव ऊत्तिभि:) और अपनी रक्षाओं से (सूर्य ) सूर्यलाक के 


समान प्रकाशमय एवं सब उननतियों से युक्त राष्ट्र में (नः) हमें 
( आ भज ) भागी वनाओ। ( अथ ) और उसके अनन्तर (नः ) 
हमें (बस्थसः ) अतिशय एऐश्वर्यवान्‌ ( कृधि ) करो।५।। 
भावार्थ :-यदि परमात्मा की कृपा, राजा का उद्योग, और 
प्रजाजनों का पुरुपार्थ हो तो राष्ट्र में सूर्य के समान उन्नति का 


प्रकाश सर्वत्र फैल जाए।।५॥। 


८ 


आगे चुन: ड्सी विपय मा क कुथन ड्वै। ८ हल 

१०८०२. तब क्रत्वा तय सष्टयेस सूर्यमा 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥६॥ 

पदार्थ :-हे पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्रताकारक शुभ गुणकर्मों 
जे प्रेर्फ परमात्मन्‌ बा राजन! ( तब क्रत्वा ) आपके कर्म जा 
प्रकृष्ट ज्ञान से, (त्तव ऊतिभि: ) और आपकी रक्षाओं से, हम 
( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक ( सूर्यम्‌) सूर्य को ( पश्येम ) देखते 
रहें, अर्थात्‌ दीर्णजीवी होवें। (अथ ) और (नः ) हमें, आप 
( वस्यस॒ः ) अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ ( क्लधि ) करो।६।। 

भावार्थ :-परमात्मा और राजा की रक्षा तथा प्रेरणा प्राप्त 
करके विज्ञानयुक्त एवं कर्मण्य होकर प्रजाजन पुरुष की पूर्ण 
आयु जीने बाले हो जाते हैं।६॥। 


आगे फिर परमात्मा और राजा से प्रार्थना है। 
क्ष्क रर २० १5% कर 
२०५३. अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबर्हसं रयिम। 
है 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥७ || 
पदार्थ :-हे ( सस्‍्वायुध सोम ) शस्त्रधारी के समान शासन 
करने में समर्थ परमात्मन्‌ ओर उत्कृष्ट शस्त्नास्त्रों से युवत राजन! 
आप ( द्विबर्हसम्‌ ) व्यवहार और परमार्थ दोनों ज्के बढ़ाने जाले 
( रखिम्‌ ) ऐश्वर्य को ( अभ्यर्ष ) ज्लाप्य कराइये। (अथ ) इस 
ग्रकार ( न: ) हमें ( चस्यस: ) अतिशणथ रेश्वर्यजान्‌ ( कृधि ) कर 
५३ दीजिए।॥॥७।। 
व भावार्थ :-भीतिक तथा आध्यात्णिक दोनों प्रकार का धन 
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शा मनुष्य के अभ्युदय ओर नि:श्रेयस के लिए समर्थ होता छै।७9॥। $ 
| आअगल मन्त्र में पुनः: बहीं विषय ऐ 
) 


१००४. अभ्या३उर्षानपच्युतो चाजिन्त्समत्स सासहि:। 


अथा नो वस्यसस्कृधि॥८ ॥ 
पदार्थ :-हे ( बाजिन्‌ ) बलबान्‌ सोम अर्थात्‌ बीर परमात्मन्‌ 
वा राजन! ( अनपच्युत:) विचलित न होने चाले, ( समत्सु 
सासहि: ) दवासुरसंग्रामों में शन्नुओं का पराजय करने चाले आप 
( अभ्यर्ष ) क्रियाशील होबे। ( अथ ) और इस प्रकार (नः ) हमें 
( वसस्‍्यसः ) अतिशय एश्वर्यवान्‌ ( क्ृधि ) करो।।2।! 
भावार्थ :-परमात्मा की उपासना करके और राणा को 
उद्वोधन देकर सब आन्तरिक और बाह्य शद्ुओं का उच्छेद 
करके लोग विजयी, ऐेश्वर्यवान्‌ू तथा सुखी होजें।।८।। 


आगे पुनः वही विषय है। 
8 4 है. (65; डे श्ड््न 
१०७५. त्वां अज्जरवीवृधन्‌ पवमान विधर्मणि। 
छू है ॥ ह] हे, 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( प्रवमान ) जन-मानस को पविन्नता देने बाले 
क्रियाशील परमात्मन्‌ वा राजन्‌ (विधर्मणि ) बिशेष-धर्म-ग्ुक्‍्त 
अन्तरात्मा में वा राष्ट्र में ( त्वाम्‌ू) आप परमात्मा बा राजा को 
( यज्जै: ) उपासनायज्ञों वा दप्ट्रयज्ञों से प्रजाएं ( अवीषृधन्‌ ) बढ़ाती 
हैं। ( अथ ) अतः, आप ( न; ) हमें ( बस्यसः ) अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ 
( कृधि ) कर दीजिए।।९॥। 
भावार्थ :-परमेश्लर को उपासना द्वारा अन्तरात्मा में बढ़ाकर 
और राजा को राष्ट्रसेवा रूप यज्ञों से राष्ट्र में बढ़ाकर उनकी 
। सहायता से प्राप्त कीर्तियों तथा ऐश्वरयों से प्रजाजन यशस्थी और 
| फेश्लर्यवान्‌ होवें।॥९॥। 
| आग पुनः परमात्मा ओर राजा का हो विपय कहा गया हैे। 


१०५६. रवि चश्चित्रमश्विनमिन्दों विश्वायुमा भर। 


अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०॥ 
पदार्थ :-हे (इन्दो) चन्द्रमा के समान आह्वाददायक 
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टी 832 :सामचेद 
परमैश्वर्यशालिन्‌ जगदीश्बवर वा राजन! आप (न: ) हमारे लिए 
(चित्रमू ) अद्भुत, चित्र-विचित्र ( अश्विनम्‌ ) शीक्षगामी, 
(विश्वायुम्‌ ) पूर्ण आयु देने वाला अथवा सब मनुष्यों का हित 
करने बाला (रखयिम्‌) धन (आ भर) प्राप्त कराओ। ( अथ ) 
इस प्रकार (न: ) हमें ( बस्यसः ) अतिशय ऐश्वर्यवान्‌ ( कृधि ) 
करो।॥१२०।। 

भावार्थ :-वही धन चास्तव में धन होता है, जिससे पूर्ण 
आयु और सब मनुष्यों का द्वित सिद्ध हो। जो विलास में लिप्त 
करके आयु को क्षय करने बाला तथा दीनजनों से द्वेष करने 
वाला धन होता है वह धन नहीं, किन्तु मौत होती है।१०॥॥ 


(५) 
ऋषि:--अवत्सार:॥ देवता-पवबमान: सोमः॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ सस्‍्वरः-घद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५०० क्रमांक पर एऐहिक एवं 
पारलौकिक उत्कर्ष के विषय में व्याख्यात हुई थी। यहाँ मोक्ष-प्राप्ति 
का विषय जर्णित किया जाता है। 
१०५७, तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धस:। 


२३ २ 
त्तरत्स मनन्‍दी धावत्ति॥२॥ 


पदार्थ :-( सः 9 वह (९ मन्दी ) स्तुतिकर्ता मनुष्य ( सुतस्य ) 
परमेश्लर के यास से परिखुत होकर आये हुए ( आन्धसः 2 
अह्मामन्दरूप सोमरस की (€ घारा ) धारा से € धावत्ति ) अन्तरात्मा 
को थो लेता है, और (त्तरत्‌) दुःखसागर को तर जाता है। 
सचमुच, ( मनन्‍्दी सः ) मुदित हुआ बह (€ थावति ) लक्ष्य के प्रति 
दौड़ लगाता है, और (९ त्तरत्‌ ) अ्रह्यानन्द-सागर में तैरता रहता 
है।१।॥। 

यहाँ प्रथम चरण की तृतीय चरण में आवृत्ति होने पर 
पादावृत्ति यमक अलंकार है।।१॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर के ध्यान में जो लोग मग्न हो जाते हें 
ले उसके पास से बहती हुई आनन्द की तरंगिणी से धोये जाकर 
निर्मलात्मा होते हुए त्रिविध दुः्खों से छूटकर मुक्त हो जाते 
हैं।।१।॥। 
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अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि ब्रह्मानन्द-रस की घाक़ा 
क्‍या करती हे। ३ स्‍ 
१०५८. उस्त्रा खेद चसूना मर्त्तस्य देव्यवस:। 

तरत्स मन्दी धावत्ति॥२॥ 
पदार्थ :-( देवी ) सत्य, न्याय, दया आदि दिव्य गुणों से 
युक्त, ( उस्रा ) ब्रह्मानन्दरूप स्रोमरस की परमेश्वररूप स्रोत से 

निकलती हुई धारा (€ मर्त्तस्य ) मरणध्॒र्मा मानव के ( बसूनाम ) 
ऐश्वर्यों को ( अबसः क्ञ ) और रक्षा को ( चेद ) देना जानती है। 
उस धारा से ( स्॒ः मन्दी ) वह स्तोता ( धावति ) अपने अन्तरात्मा 
को धो लेता है, और (९ त्रत्‌ ) जन्म-मरण के बन्धन से तथा 
दुःखसमूह से तर जाता है॥२॥। 

भावार्थ :-ब्रह्मानन्द-रस की धारा से लोग आध्यात्मिक 
ऐश्वर्य तथा संकटों से रक्षा पाकर सांसारिक दुःख-सागर को त्तर 
जाते हैं।।२॥ 


अगले मन्त्र में ध्वस्र और पुरुषन्ति विशेषणों से आत्मा और 
मन के जिषय में कहा गया है। 


२१०७९, ध्वस्त्रयो: पुरुषन्त्योरा सहस्त्राणि ददाहे। 


तरत्स मन्दी धावति॥३॥ 

पदार्थ :-हब्नह्मानन्दरूप सोम की धारा से नहाए हुए हम 
€ ध्वस्नयो: ) दोषों का ध्यंस करने वाले, ( पुरुषन्त्यो: ) बहुत से 
लाभों को देने वाले आत्मा और मन के ( सहस्नाणि ) हजारों 
पऐश्वर्यों को ( आदडाहे ) ग्रहण करते हैं, क्योंकि ( मन्दी ) 
परमेश्वर का स्तोता (सः ) वह आनन्द-मग्न मनुष्य ( धाबत्ति ) 
स्वयं को थो लेता है, और ('तरतू ) दुःख-जाल को तर लेता 
है।।३॥। 

भावार्थ :-आत्मा और मन को उद्बोधन देकर लोग हजारों 
से भी अधिक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं और अन्त में वे 
परमात्मा में मग्न होकर मोक्षपद पा लेते हैं।३॥॥ 

यहाँ सायणाचार्य 'ध्वस्र”ं और “पुरुषन्ति” को किन्‍्हीं विशेष 
राजाओं के माम मानते हैं। तदनुसार उन्होंने इस मन्त्र का अर्थ 
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करते छुए लिखा हे कि *ध्यस्न कोई एक राजा था, पुरुपन्ति कोई 
दूसरा। उन दोनों राजाओं के सहमस्रों घर हम ले लें। बह हमारे 
द्वारा लिया छुआ धन उत्तम हो। इस प्रकार ऋषि सोम से प्रार्थना 
कर रहा छे।! सायण का यह लिखना संगत नहीं हे, क्‍योंकि 
सृष्टि के आदि में प्रोक्त वेदों में 'परवर्ती इतिहास नहीं हो 
सकता।।३॥। 


आगे पुन: आत्मा ओर मन का ही विपय चर्णित है। 
२१०६०. आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्ताणि चल ददाहे। 


श्‌ 


तरत्स मन्दी धावत्ति॥४॥ 

पदार्थ :-( ययो: ) दोपों का ध्यंस करने बाले ओऔर बहुत से 
लाभों को देने वाले जिन आत्मा और मन के (त्रिशतम्‌ ) तीस 
और ( सहस्नाणि ) हजारों ( तना ) विस्तीर्ण ऐश्वर्य , हम ( आवइडहे ) 
ग्रहण कर लेते हैं, उन एऐश्वयों से (सः मनन्‍्दी) वह स्तोता 
( धावति ) स्वयं को धो लेता है, और (९ त्तरत्‌ ) शो को तर जाता 
है, अर्थात्‌ मुक्ति पा लेता है।। 

आत्मा और मन के तीस झसेश्वर्य इस प्रकार हैं ८ योगाड़, २ 
अभ्यास-जैराग्य, ९ ग्रणबजप, ५ वशीकार, १ अध्यात्मप्रसाद, ३ 
तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, ४ वृत्तियां-मैत्री, करुणा, मुदिता 
ओर उसेक्षा, «८ अणिमा आदि सिद्धियां, १ बिवेकख्याति, ५ 
'कैचल्य। अनेक सहस्र एऐश्वर्य उन्हों 'के महिमारूप हैं। आत्मा 
ओर मन को शुद्ध करके तथा उनका यथोचित उपयोग करके 
उपासक अगणित ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है यह तात्पर्य 
है।।ड।। 

भावार्थ :-केवल भौतिक धन ही धन नहीं है, प्रत्युत 
उसकी अपेक्षा अधिक महान्‌ धन आध्यात्मिक धन हे, जिसे 
पाने के लिए मनुष्यों को यत्व करना चाहिए।४।॥। 


(६) 
ऋद्षि:--जमदग्नि:॥ देवता-पवमानः: सोमः॥ छन्‍्दः:ः 
गायत्री॥ स्वर:-घद्धज:॥ 


)७५०४)/०७७४७ कक ७४हरए2७०५ 
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अ्थम सन्त मे गुरुआ का बणन ह।। 
३३३ 


१०६१९, एते सोमा असृक्षत गुणाना: शवसे महे। 
मसबिन्तमस्य धारया॥१२॥ 
पदार्थ :-( एते ) ये (गृणाना: ) शास्त्रों का उपदेश करते 


चल के लिए ( मदिन्तमस्य ) अत्यधिक आनन्ददायक ज्ञान की 
( घारया ) धारा के साथ ( असुक्षत ) विद्यादान कर रहे हैं।।१॥। 

भाबषार्थ :-यसोग्य गुरुओं से ग्रहण की गयी विद्या शिष्यों की 
कीर्ति करने बाली होती है॥१।। 


अगले मन्त्र में छात्र आचार्य को कह रहे हैं। 
शृ नि 
१०६२. अभि गबव्यानि वीतये नृम्णा पुनानों अर्थसि। 


के हर पे ५2 


सनद्वाज: परि स्त्रच॥२॥ 

पदार्थ :-डे सोम अर्थात्‌ विद्यारस के भण्डार आचार्य! 
( चीतये ) हम शिष्यों की प्रगति के लिए ( गव्यानि ) एइन्द्रियों के 
€ नृम्णा ) बलों को ( पुनानः ) पवित्र करते हुए, आप ( अभि 
अर्पसि ) हमारे प्रति आते हो। वे आप (सनद्वाज: ) अन्न, धन 
आदि देते हुए (परि स्रव ) बहो, अर्थात्‌ हमें बिद्या पढ़ाओ।।२।। 

भावार्थ :-कुलपति आचार्य छात्रों के चरित्रों को पवित्र 
करते हुए, उन्हें अन्न, वस्त्र बल आदि प्रदान करते हुए अगाथ 
विद्या पढाएं।।२॥। 


आगे फिर वही जिंपय है। & है कह 
०) २ हू 9 । 
१४०६३. उत्त नो गोमतीरिषो विश्वा अर्प परिष्ठभ:। 
9 के २ 
गुण्णानो जमदग्निना॥३॥ 
पदार्थ :-(उत्त ) ओर हे स्रोम अर्थात्‌ विद्वान्‌ आचार्य! 
( जमदग्निना ) समित्पाणि अग्निहोत्री शिष्यवर्ग से (ग्रूणानः ) 
स्तुति किये जाते हुए आप (न: ) हम शिष्यों को (गोमतीः ) 
जेदबाणी से युक्त, € परिष्टुभ: ) सहारा देने वाली (विश्वाः ) 
सब (इषः > अभीष्ट अपरा तथा परा नामक विद्याएं € अर्ष) 


हुए ( सोमा: ) विद्यारस के भण्डार गुरुजन ( महे शवसे ) महान्‌ 


हज 02०)/ खाए क्ा(जहरायएय/ 
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प्रदान करो, पढ़ाओ।।३॥। 5 


भावजार्थ :--आचार्य का भली-भांति सत्कार करके, उसके 5. 
पास से अध्यात्म बिज्ञान और भौतिक विज्ञान सम्पूर्ण निष्ठा के 

साथ ग्रहण करके, बिद्दानू होकर शिष्य समाज में ज्ञान का 
'बिस्तार करें।!३।॥। ॥॥ 


(७) 
ऋषिः:-कुत्स आद्विरस:॥ देवता--अग्नि:॥ छन्‍्द:-जगती॥ | 
सस्‍्वर:--निषाद: ॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६६ क्रमांक पर परमेश्बरस्तुति के 
'लिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ आचार्य ओर शिष्य का 
बिषय वर्णित है। 
३२९७, जार अरर अंक बे है मर] 
१०६४. डम॑ स्तोममर्हते जातवेदसे रथ्मित्र सं महेमा 
मसनीषया। भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसचायग्ने सख्ये 
मा रिषासा बये तब श्॥ 
पदार्थ :-हम ( अर्हते ) सुयोग्य ( जातवेदसे ) विद्वान्‌ आचार्य 
के लिए ( मनीषया ) मनोयोग के साथ (इमं स्तोमम्‌ ) इस 
श्रद्धा-स्तोत्र को (सं महेम ) भली-भांति पहुंचाएं, ( रथम्‌ इब ) 
जैसे रथ को अमन्यन्न पहुंचाते हैं। अभिप्राय यह है कि जैसे किसी 


क्ष्न 
६ 
पे ५ 
2 
् 
ञ््ू 
रे 


हक) 
९२८ 


पूज्य जन को अपने घर लाने के निमित्त उसके लिए सुन्दर रथ ६ 
भेजते हैं, ऐसे ही आचार्य को अपने प्रति अनुकूल करने के लिए «: 


(६ 


उसके प्रति श्रद्धा-वचन प्रेरित करें। ( अस्य ) इस विद्वान्‌ आचार्य >: 
की (€ संसदि ) संगति में (नः ) हमें ( भद्रा हि ) कल्याणकारी 
ही ( प्रमतिः ) श्रेष्ठ विद्या प्राप्त होती है। हे ( अग्ने ) विद्या, | 
विनय आदि के प्रकाशक आचार्य! ( त्तब सख्ये ) आपके साहचर्य )) 
में (बयम्‌ ) हम शिष्य (मा रिषाम ) अज्ञान, दुराचार आदि से 
उत्पन्न होने वाली क्षति को न प्राप्त करें।॥१॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।१॥ (६ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ सदाचारी शिक्षणकला में कुशल आचार्य हि 
को बर कर उसकी संगति में गुरुकुल में निवास करते हुए ० 
विनीत छात्र सुयोग्य और निर्दोष बनते हैं॥।१॥॥ ] 


रि)श)/2 ,706 000 
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२८४ 
९ 
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कि मल 2:2/72220-2:: 23:02. 
अगले मन्त्र में पुनः: आचार्य और शिष्य का विपय बर्णित 
्््ट्र हे 

करते हैं। 

| जल 35% 
हु | १०६५, भरामेध्म॑ क्णवामा हवींषि ते चितयन्तः 
) पर्वण्णापर्वणा जयम्‌। जीवातबे प्रतरां साधया 


धियोउग्ने सख्ये मा रिघामा वर्य तव॥२॥ 


पदार्थ :-हे आचार्यप्रवर! ( वयम्‌ ) आपके शिष्य हम € इध्मम्‌ ) 
/) ». समिथा € भराम ) लायें अर्थात्‌ समित्पाणि होकर आपके समीप 
आयें। ( त्ते) आपके लिए (हवींषि ) समर्पण ( कृणवाम ) करें। 
और फिर € पर्बणा पर्वणा ) एक-एक खण्ड करके ( चित्यन्त: ) 
पूर्ण ज्ञानी हो जाएं। आप ( जीवातवे ) जीवन के लिए ( प्रत्तराम ) 
अत्यन्त रूप से ( धियः ) हमारी बुद्धियों को ( साधय ) परिष्कृत 
. कीजिए। हे ( अग्ने ) ज्ञानी आचार्य! ( वयम्‌) हम शिष्य (तत्व 
। सख्ये >) आपके साहचर्य में रहकर (मा रिषाम ) निन्‍दा आदि से 
| होने बाली हिंसा को न प्राप्त हों॥२॥ 

| भावार्थ :-आचार्य के प्रति जो सर्वथा समर्पित हो जाते हैं जे 
ही विद्दानू और सदाचारी होते हैं। एक-एक बूंद से जैसे घडा 
भरता है वैसे ही कण-कण करके विद्या ग्रहण कर पण्डित बन 
जाते हैं।२॥। 


आगे फिर आचार्य और शिष्य का ही विषय कहा गया है। 
3 5रआ आर 


१०६६, शकेम त्वा समिधं साधया घियस्त्वे देवा हविर- 
दनन्‍्त्याहुतम्‌। त्वमादित्यों आ वह तान्‌ ह्यू३ए- 
अस्यग्ने ३ मे १ श्र कै हे श्र 
मस्यर्ने सख्ये मा रिपामा व्यय त्तव ॥३॥ 


पदार्थ :-हे आचार्यप्रवर! हम शिष्य ( त्वा ) आपको ( समिथं 
शक्केम ) ज्ञान-दानार्थ प्रदीप्त कर सकें। आप (थियः ) हमारी 
बुद्धियों को ( साधया ) परिष्कृत करो। ( त्वे ) आपसे ( आहुतम्‌ ) 
दिये गये (हविः) ग्राह्मय ज्ञान को (देजाः) प्रमुदित शिष्य 


दाल 858 : सामबेद 
( आवह ) समाज को प्राप्त कराओ, (त्तानू हि) उन्हें हम 
( अशु्मसि ) चाह रहे हें। हे € अग्ने ) चिट्दन्‌ शिक्षणकला के ज्ञाता 
आचार्या। ( बयम्‌ ) हम शिप्य ( तब सख्ये ) आपके साहचर्य में 
(मा रिघास ) कभी दोपयुक्‍त वा क्षतिग्रस्त न हों।॥8॥। 

भावार्थ :-शिष्यों की स्मर्पण-रूप समिध्या से जब आचार्य 


८६१०० ०८८१ 
०7-५// 0 


“ता 


प्रदीप्त हो जाता है तभी वह विषयों के साथ अन्‍्तरंगता स्थापित 


करके अपनी कमायी हुई सब विद्या उन्हें दे देता है ओर उनका 
चारिजिक विकास भी करता हैं।३।॥। 


(८) 

ऋधषि:-वसिष्ठ:-॥ देवता-आदित्य:॥ छन्‍्द:-गायजी॥ 
स्वर:-पडज: ॥ 

प्रथम मन्त्र में मित्र, स्पा, अर्यमा की स्तुति की 'गयी हि। 
१०६७, प्रति वा सूर उदिते मित्र गृुणीषे वरूणम्‌! 

अर्यमरण रिशांदसम] श्॥ 

पदार्थ :-९ सूरे ऊदिते ) सूर्य के उदय होने पर मैं (चाम ) 
सुम दोनों (मित्रम्‌) मित्र जगदीश्वर और ( बरुणम्‌ 9) वरणीय 
जीवात्मा को, तथा (रिशादसम्‌ ) हिसक दोषों के नाशक 
( अर्यमणम्‌ ) प्राण को ( प्रति गृणीषे ) एक--एक करके गुणचर्णनरूप 
स्तुति का बविपय बनाता हूं।१॥॥ 

भावार्थ :-प्रभातकाल में मनुष्यों को चाहिए कि अपने 
आत्मा को उद्बोधन देते हुए प्राणायामपूर्वक प्रतिदिन परमेश्वर 
की उपासना करें।१॥ 


अगले मन्त्र में मित्र जगदीश्बर से प्रार्थना की गयी 

२१०६८. राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे। 
६3 
इय लिप्रा मेधसातये॥र॥ 

पदार्थ :-हे सर्वमित्र जऊगदीश्वर! ( इयं मत्ति: ) यह हमारी 
बुद्धि वा स्तुति (हिरण्यया राया ) सुवर्णरूप धन के साथ 
( अवृकाय ) अखण्डित ( शवसे ) आत्मबल क्के लिए होबे। और 
( विप्रा इयम्‌ ) विशेष रूप से पूर्ण करने वाली यह बुद्धि वा 
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स्तुति ( मेधसातये ) आपके साथ संगम की प्राप्ति के लिए 
डो।२।। 

भावार्थ :-अपने बुद्धि के बल से और परमेश्बर कौ स्तुत्ति 
से हम चांदी, सोना, सणि, मोती आदि घन को, पराजित न होने 
वाले बल को ओर परमात्मा के साथ मिलाप को प्राप्त कर 
लें।२।॥। 


आगे बरुण ओर मित्र से प्रार्थना करते 
२०६९. ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। 


र्श्क्‌ ्‌र 
इपं॑ स्वश्व धीमहि॥३॥ 
पदार्थ :-हे (देव) प्रकाशक, ज्ञानी (वरूण) वरणीय 
जीवात्मन्‌! हम (त्ते) तेरे (स्थाम) होवें। हे (मित्र) मित्र 
परमात्मन! ( सूरिभि: सह ) विद्वानों सहित, हम (ते ) तेरे ( स्थाम ) 
होवें। ( इषम्‌ ) अभीष्ट ऐश्वर्य को (स्व: च्व) और आनन्द को 
€ धीमहि ) धारण करें।॥३॥॥ 
भावार्थ :-परमात्मा और जीवात्मा की मित्रता प्राप्त करके 
सब मनुष्य ज्ञानवान्‌, प्रकाशवान्‌, आनन्दवान्‌ और ऐश्वर्चवान्‌ हों 
तथा मुक्ति को प्राप्त करें।३।॥। 


(६ । 
ऋषि: -ब्रिशोकः काण्व:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
सस्‍्वर:-पद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १३४ क्रमांक पर परमात्मा, राजा 
ओऔर आचार्य को संबोधित की गयी थी। यहाँ अपने अन्‍्तरात्मा 
को उद्बोधन दे रहे हैं। ्‌ 


१०७०, भिन्धि विश्वा अप ह्विष: परि बराधो जही सृथ: । 
लसु स्पाहँ तदा भरा॥ा१ए॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र आर्थात्‌ मेरे वीर असन्तरात्मन्‌! तू ( विश्वा: 

द्विष: ) सब द्वेप करने वाली शत्रु-सेनाओं को ( अपभिन्धि ) 

चीर दे, ( बाधः ) डालने वाले ( मृधः ) हिंसकों को ( परि जहि ) 

चारों ओर नप्ट कर दे। जो ( स्पाहम्‌ ) चाहने योग्य ( वसु ) दिव्य 
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तथा भौत्तिक धन हे (तत्‌ ) उसका ( आ भर ) उपार्जन कर।।२॥। 

पे #| यहाँ एक कर्ता कारक के साथ अनेक क्रियाओं का योग 

| होने से दीपक अलंकार है।१॥। 

हि भाचार्थ :-मनुष्य का अन्तरात्मा यदि प्रबुद्ध हे तो बह सब 
। कुछ सिद्ध कर सकता है।॥१२॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 

१०७९. यस्य ते विश्वमानुषग्भ्रेवत्तस्थ चेदति। 
चसु स्पाहं तदा अर॥२ ॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वर्यशाली परमात्मन्‌! (यस्य त्ते ) 
जिस तेरे ( भूरे: ) बहुत अधिक ( दत्तस्थ) दिये हुए धन के 
विषय में (विश्वम्‌ ) सारा संसार ( आनुषक ) निरन्तर ( वेदति 9 
जानता है ( तत्‌ ) उस ( स्पाह॑म्‌ ) चाहने योग्य ( बसु ) आध्यात्मिक 
तथा भौतिक धन को (आ भर) हमें भी प्रदान कर।।२॥। 

भावार्थ :--ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी धन बिखरा पड़ा है वह 
सब परमात्मा का दिया हुआ ही है। हम भी अपने पुरुषार्थ से 
उस धन के भागी बनें।२।॥। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में २०७ क्रमांक पर परमात्मा, राजा 
ओऔर आचार्य को सम्बोधिव की जा चुकी है। यहाँ अपने 
अन्तरात्मा को सम्योधित कर रहे हैं। 


१०७२. यद्वीडाबिन्द्र चत्‌ 'स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम| 
बसु स्पाहँ तदा भर॥ई॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) मेरे बोर अन्तरात्मन्‌! (यत्‌ ) जो धन 
(वीडौ ) दृढ़ मनुष्य में, (यत्‌ )> जो धन (स्थिरे > अविचल 
मनुष्य में, (यत््‌) जो धन € पर्शाने) बादल के समान सींचने 
वाले दानशील मनुष्य में ( पराभूतम्‌ ) दूर देश से भी ले आया 


जाता है, ( तत्‌ ) जह ९ स्पाहम्‌) चाहने योग्य ( बसु ) आध्यात्मिक 
तथा भौतिक धन ( आ भर) तू अपने पास ला, प्राप्त कर।।३।॥। 


रू 
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भावार्थ :-संसार में दुढ स्वभाव वाले, सेकडों विध्नों से भी 
विचलित न किये जाने वाले परोपकारी जन अपने पराक्रम से 
जिस पऐेश्वर्य को प्राप्त कर लेते छै उसे में क्‍यों नहीं पा सकता। 
है मेरे अन्तरात्मन्‌! लू भी दृढ़, अविचल ओर बरसाने बाला 
छोकर सब प्रकार का धन संचित कर।३।॥ 


22 / ३] 


>> 


(५१०) 
ऋषि: -श्याबाश्व:॥ देवता-इन्द्राग्गी। छन्‍्द:--गायत्री॥ 
स्वर:-पदडज:॥ 
प्रथम मन्त्र में इन्द्राग्नी के नाम से जीबात्मा और प्राण तथा 
राजा ओर सेनापति को सम्बोधन करते हैं। 


|, १०७३. यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्त्री वाजेषु कर्मसु। 
इन्द्राग्नी तस्थ बोधतम॥ १॥ 
॥ पदार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी ) जीजात्मा और प्राण एवं राजा और 
.. सेनापत्ति। तुम दोनों ९ चज्ञस्थ ) शरीर-यज्ञ एवं राष्ट्र-यज्ञ के 
| (हि) निश्चय ही ( ऋत्विजा ) ऋत्विजू, संचालक (स्थः ) हो, 
४ 

॥ 
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( वाजेषु ) विज्ञानों में त्था (कर्मसु) कर्मो में ( सस्‍्नी ) निष्णात 
हो। तुम दोनों ( तस्य ) उसे देहयज्ञ एवं राष्ट्रयश् को ( बोधतम ) 
करना जा कराना जानो॥१॥ 

भावार्थ :-जीवात्मा और प्राण के आधिपत्य में बैयक्तिक 
शरीर-यज्ञ को भली-भांति सज्चालित करके राजा और सेनापति 
के सहयोग से राष्ट्र को उन्‍नत करना चाहिए।॥३॥ 


(० 


७) अम्ज ३ (कर १५० 


आगे फिर वही विषय वर्णित है। 
2४०७४. तोशासा रथयावाजना दृत्रहणापराजिता। 


| इन्द्राग्नी तस्य जोधतम्‌॥२॥ 

। पदार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी ) जीवात्मा और प्राण एबं राजा और 
:.. सेनापति! ( त्तोशासा ) सन्तुष्टि करने चाले, ( रथयावाना ) देहरूप 
रथ से वा विमान आदि यान से गमन करने वाला, ( वृतन्नहणा ) ५ 
शत्रु, विघध्न, पाप आदि को नष्ट करने वाले, ( अपराजितता ) थ 
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पराणशित न होने चाले तुम दोनों (तस्थ ) उस-उस कर्म को 
( बोधतम्‌ > करना वा कराना जानो।॥२॥। 

मावार्थ :-जीवात्मा और प्राण एवं राजा और सेनापति को 
सेता बनाकर जैयक्तिक, सामाजिक ओऔर राष्ट्रिय उन्नति सबको 
सिद्ध करनी चाहिए॥॥२॥। 


अगले मन्त्र में पुनः उन्हीं को सम्बोधन किया गया है। 
२०७५७. डदं जां मदिर मध्वक्षक्षन्लद्विभिनेरः 


इन्द्राग्गी तस्य जोक्षतम्‌॥३॥ 

पदार्थ :-हे € इन्द्राग्नी ) जीवात्मा और प्राण एवं राजा और 
सेनापति। ( बाम्‌ ) आप दोनों को लक्ष्य करके ( नर: ) 'पुरुपार्थी 
मनुष्यों ने ( अद्विभि: ) वाणीरूपी सिलबट्टों से (इदम्‌) इस 
( मदिरम्‌ ) आनन्दजनक एवं उत्साहजनक (मधु) मधुर चीर 
रस को (€ अधुक्षन ) दुह्ा है। आप दोनों ( त्तस्य ) उस जीररस को 
( बोधतम्‌ 9 पीना जानो॥।३।। 

भावार्थ :-शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा, मन, प्राण, आदि 
तथा राष्ट्र के अधिकारी राजा, सेनापति आदि में बीररस का 
संचार करके उनकी सहायता से सबको उत्कर्ष सिद्ध करना 
चाहिए।३।। 


(5१४४७) 
ऋषि:--कश्यप:॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्‍्दः-शायत्री॥ 
स्वर:-घदज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७२ क्रमांक पर परमात्मा के 
विषय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ गुरु-शिष्य विषय का 
चर्णन करते हें। ढ 
३२०७६. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः 


अर्कस्य योनिमासदम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्रो ) ज्ञानरस के भण्डार आचार्य! ( मधुमत्तमः 2 
० |! अतिशय मधुर आप ( मरुत्वतते ) उत्कृष्ट प्राण वाले (९ इन्द्राय 9 
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की 'उत्तराचिक सप्तसोड ध्याय: : 843 स्यायः 843. खत 
मुझ शिष्य के लिए ( पवस्व ) ज्ञाननस प्रवाहित कीजिए। में 
( अर्कस्य ) पूजनीय आपके ( योनिम्‌ ) विद्यागृह अर्थात्‌ गुरुकुल 
में ( आसदम्‌ ) आया हूं।।१५।॥। 

भावार्थ :-गुरुकुल में प्रविष्ट छात्रों को चिद्वान्‌ मधुर स्वभाज 
चाले गुरुजन प्रेम से सब विद्याएं प्रदान करें, और शिष्य श्रद्धा से 
उनका सत्कार करें।।१॥ 


अगले मन्त्र में फिर गुरु-शिणष्य का ही विषय हे। 
२१०७७. त॑ त्वा विप्रा वचयोविद: परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम। 


सं त्वा मृजन्त्यायतर:॥२॥ 

यदार्थ :-छे शिष्य! ( धर्णसिम्‌ ) विद्या का ग्रहण करने 
वाले, ( त॑ त््वा ) गुरुकुल में प्रविष्ट हुए. उस तुझको ( वच्चोविंद: ) 
सम्पूर्ण बाडःमय केद ज्ञानी ( विप्रा:) ब्राह्मण गुरुजन 
( परिष्कृण्वन्ति ) परिष्कृत करते हैं, ( आयब: ) क्रियाशील आचार्य 
लोग (त्वा) तुझे (सं मृजन्ति ) भलीभांति शुद्ध करते एवं 
सदगुणों से अलंकृत करते हैं।।२॥। 

भावार्थ :-गुरुओं का यह कर्त्तव्य हे कि वे विद्या और 
सदाचार के दान से शिष्यों के हृदयों को परिष्कृत, शुद्ध और 
अलंकृत करें।२।। 


आगे घुन: चही लिघय कहा गया है। ही 

१०७८. रखे ते मित्रो अर्यमा पिबन्तु वरूण: कवे। 
पंवसानस्य व्रत ॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( कबे ) मेधावी विद्वदूबर आचार्य! ( पत्रमानस्य 
त्ते ) शिष्यों के जीवनों को पवित्र करने वाले आपके € रसम्‌ ) 
विद्यारस को (मित्र: ) सबके साथ मित्रवत्‌ व्यलहार करने बाला 
शिष्य, ( बरुण: > अपने दोषों का निवारण करने के लिए 
प्रयत्नशील शिष्य, ( आर्यमा ) शत्रुओं का निग्रह करने बाला 
शिण्य, ( मरूतः ) और अन्य सभी शिष्य ( पिबन्तु ) पान करें।३॥ 

भावार्थ :-शिष्यों की बिभिन्‍न योग्यताएं और विभिन्‍न गुण 


॥/॥॥ 
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करना चाहिए। जिस-जिसमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्ल, लेश्यत्व आदि 
के गुण हों उस उसको उसके अनुरूप घिठ्यादान से 'उस-उस 
वर्ण का अधिकारी बनाना च्वाहिए।।३।॥॥ 


(१२) 

ऋषि: --सप्तर्षय:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-बाहईंत: 
प्रगाथः ( १ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:-१५ मध्यमः, २ 
परचम: ॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५२७ क्रमांक पर परमात्मा के 
'विपय में व्याख्यात की जा चुकी हैे। यहाँ भी वही विषय 
प्रकारान्तर से वर्णित किया जा रहा है। 
१०७९, मसुज्यमान:ः सुहस्त्या समुद्रे वाच्ममिन्वसि। 

357 
रवि पिशड़ बहुल पुरुस्पूहे 'पवमानाभ्यर्षसि॥९॥ 

'पदार्थ :-हे € सुहस्त्य ) उत्कृष्ट हस्तकला में कुशल जगदीश्बर! 
( मृज्यमानः ) श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्त्रभावों से अलंकृत होते हुए 
आप ( समुदे ) अन्तरिक्ष में ( वाच्मम्‌ ) विद्युद्गर्जना के शब्द को 
( इन्वसि ) प्रेरित करते हो। ओर, हे ( पवमान ) सर्वान्तर्यामिन्‌! 
आप ( बहुलम्‌ ) प्रचुर, ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुत चाहने योग्य ( पिशड्भ 
रखयिम्‌ ) पीले बर्ण के धन सुवर्ण आदि को ( अभि ) हमारी ओर 
( अर्पसि ) भेजते हो।१॥। 

भावार्थ :-अन्तरिक्ष में बादलों का निर्माण, बर्षाकर्म आदि 
ओर विना ही शुल्क लिये बछुमूल्य धन आदि को उत्पन्न करना 
परमेश्वर का ही कर्म हे।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के कर्मों का वर्णन हे। 
8 40] है का, कर ० इश३ 
२०८०. पुनानो बारे पवमानो अव्यये सषघो अचिक्रदद्ने। 
बऔऊ  है है कै क् पिष्कृत डर अल] 
देवानां सोम पवमान निष्कृत गोभिरख्जानो 
हू 
अर्थसि॥२॥ 


'पदार्थ :-( बारे ) चरणीय ( अव्यये ) पार्थिवलोक में ( पवमान: ) 
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पहुंचता छुआ ओर ( पुनान: ) पवित्रता करता हुआ ९ ला उ) 


सुख आदि की वर्षा करने बाला परमात्मा ( चने) मेघजल में - 


( अचिक्रदत्‌ ) विद्युद्गर्जना कराता है। हे ( पव्रमान ) पविन्नतादायक 
( सोम ) जगत्स्रष्णा परमात्मम! आप ८ देवानाम्‌ ) दिव्य अग्नि, 
जल, वाद्य आदि के ( निष्कृतम्‌ >) घर अर्थात्‌ भूलोक को 
(गोपि: ) सूर्यकिरणों से ( अज्जान: ) प्रकाशित करते द्दुए 
( अर्धषसि ) कर्मण्य बने हुए हो।॥२॥। 
भावार्थ :-अन्तरिक्ष में बादल गर्जाना, वर्षा द्वारा भूलोक को 
पविन्र करना, सूर्यकिरणों द्वारा भूमण्डल को प्रकाशित करना 
इत्यादि सब कर्म जगत्पति परमेश्वर ही करता है, अन्य कोई 
'नहीं।।२।। 
(१३) 
ऋष्णि : - अमही यू :॥ दे वता-पवमान: सोम:॥ 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:-पडज:॥ 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा का विषय वर्णित है 
१०८१९. एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम। 
समादित्येभिरख्यत ॥१॥ 
यदार्थ :-( सिन्धरुमातरम्‌ ) आनन्द-रस बहाने बाली जगदम्बा 
जिसकी माता है ऐसे (एतम्‌ उ त्यम्‌) इस उस सोम नामक 
जीवात्मा को ( दश क्षिपः ) इन्द्रियदोषों को दूर फेंकने वाले दस 
प्राण ( मृजन्ति ) अलंकृत करते हैं। यह सोम जीवात्मा 
( आदित्येभि: ) सूर्य के समान झानप्रकाश से प्रकाशित 'गुरुजनों 
से ( सम्‌ अख्यत ) विद्याप्रकाश को प्राप्त करता है॥१॥ 
भावार्थ :-प्राणों से युक्त ही मनुष्य का आत्मा शरीर को 
जीनित किये रखता है और शरीर का अधिष्ठातृत्व करता है। 
गुरुओं के उपदेश के विना वह स्वयं ज्ञानी नहीं होता। 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि आत्मा में ज्ञान कैसे उत्पन्न 
होता है। 
सफमिप्ड्णोल ७ 4. लक ७३ कर ५४ 
१०८२. समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। 
द सूर्चस्थ 4.4 बज इन | 
सं सूर्यस्य रक्षिमभि:॥२॥ 
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[0 80 2 कलम. 
| पदार्थ :-( इन्द्रेण ) मन से (उत्त ) ओर (चायुना) प्राण से 
ऐ । ( सुत: ) अभिषुत ज्ञानरस ( पवित्रे ) पवित्र जीवात्मा में ( सम्‌ आ 


| 


एति ) समागत होता हे और (९ सूर्यस्य रफश्टिमभिः ) सूर्य की 
९] किरणों से अथवा चक्षु की वृत्तियों से (सम्‌) समागत होता 
| है॥२।॥। 

भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा जिस ज्ञान को संचित करता हे 
उसमें मन, प्राण, नेत्र की चुत्तियां, अग्नि, बाद्यु, सर्यकिरणें, 
गुरुजन सभी कारण बनते छें।२॥ 


अगले मन्त्र में फिर ज्ञानरस का विषय वर्णित हा 
२०८४. स नो भगाय जायते पूष्णे पत्रस्त मश्षुमान। 


आऊूुर्मित्रे बरूणे क्ा॥३॥ 

पदार्थ :-हछे ज्ञानरस! ( सः ) वह ( मधुमान्‌ ) मधुर तू ( नः 2 
हमारे ( भगाय ) सूर्य तुल्य राजा के लिए, ( वायबे ) गतिमान्‌ 
सेनाध्यक्ष के लिए, और ( पूष्णे ) पशुपालन, कृषि, व्यापार आदि 
से समाज का पोषण करने वाले वैश्य के लिए ( पवस्‍्व ) क्षरित 
हो। और ( जआ्ञारू: ) रमणीय तू ( मित्रे ) राष्ट्र के मित्र ब्राह्मण में 
(वरुणे क्) ओर शर्नरु निवारक क्षत्रिय में (पतस्व ) क्षरित 
हो।।३॥॥ 

भावार्थ :-राष्ट्र में ब्ाह्मण, क्षत्रिय, लैश्य, राजा, सेनापति, 
न्यायाध्यक्ष आदि और सामान्य प्रजाजन भी सभी अपनी-अपनी 
योग्यता के अनुसार ज्ञान का संचय करने वाले होवें, जिससे राष्ट्र 
प्रगतिपथ पर अग्रसर हों॥३॥ 


(१४) 
ऋषि:-शुन:शेप आजीगर्ति:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-घद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६७३ क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ योग का विषय 
कहा जाता हे। 
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१०८४. रेजतीर्न: सधमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुलिनाजा: न 
क्षुमन्तो याभिमदेम ॥१॥ । 

पदार्थ :-( सधमादे ) जहाँ मन, बुद्धि इन्द्रियां आदि सब | 


मिलकर प्रहप्ट होती हें उस योगयज्ञ में ( नः ) हम उपासकों की 
( रेवती: ) ऐश्वर्यवत्ती मेत्नी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि चृत्तियां 
( तुचियाजा: ) बहुत बलवती होती हुईं (इन्द्रे) जीवात्मा में 
( सन्‍्तु ) विद्यमान होवें (यात्ि: ) जिन तृत्तियों से ( क्षुमन्त: ) 
निवासयुक्त होकर हम (€मदेम ) आनन्दलाभ करें।१॥ 

भावार्थ :-प्राणियों के सुखभोगयुक्त होने पर उनके प्रति 
मैन्नी की भावना रखे, दुःखियों के प्रति करुणा की, पुण्यात्माओं 
के प्रत्ति सुदिता की और अपुण्यशीलों के प्रति उपेक्षा की। इस 
प्रकार भावना करने वालों के अन्दर शुक्ल धर्म उत्पन्न हो जाता 
है। उससे चित्त प्रसादयुक्त होता है और प्रसन्‍न तथा एकाग्र होकर 
स्थितिपद्‌ को पा लेता है। ये चित्तवृत्तियां जब मनुष्य के आत्मा 
में उद्भूत होती हैं तब चित्तप्रसाद से वह निवासयुक्त और 
आनन्दवान्‌ हो जाता है।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर योग का ही घिषय है। 
२०८५. आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्त स्तोतृभ्यो क्षुष्णवीयान:। 


ऋषण्ोरक्ष न चक्रदयो:॥२॥ 

यदार्थ :-हे ९ धृष्णो ) शत्रु को धर्षण करने के स्वभाव वाले 
परमात्मन्‌! ( ईयानः ) उपासकों से याचना किये हुए, ( त््मना 
युक्‍तः ) आत्मबल से युक्‍त ( त्वाचान्‌ ) स्वसदृश स्वयमेव आप 
(घ) निश्चय ही ( स्तोतृभ्य: 9) उपासक योगियों को योगसिद्धि 
(ऋणो: ) प्राप्त कराते हो, ( चक्रद्यो: ) दो रथचक्रों के मध्य में 
(अक्षं न) जैसे धुरी को रथकार प्राप्त कराता है॥२।॥। 

यहाँ उपमालंकार है।२॥। 

भावार्थ :-जैसे दोनों रथ के पहियों को धुरी की कीली से 
जोड़ने पर ही पहियों का घूमना और रथ का आगे जाना सम्भव 
होता है वैसे ही योगी को योगसिद्धि होने पर ही उस्रका लक्ष्य के 
प्रति आरोहण और मोक्षलाभ सिद्ध होता है।॥२॥ 
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प्रगल मन्त्र म॑ जञगदीश्वर से प्रार्थना की गयी 
२१०८८. आ यब्‌ दुलः शत्तक्रतवा काम जरितृप्पाम] 
आणगेरहा न शक्षीभि:॥३॥ 


पदार्थ :-हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कमों को करने बाले एन्द्र 
अर्थात्‌ जगत्पति परमात्मन्‌! उपासकों द्वारा आपके प्रति (यत्‌ 
लुबव:) जो पूजन (आ) किया जाता छे, उससे प्रेरित आप 
€ जरितृणाम्‌ ) स्तोताओं के ( कामम्‌ ) मनोरभ को ( आ ऋष्णो: ) 
पूर्ण करो, रथ बनाने वाला कारीगर ( शक्षीभि: ) बुद्धिकौशलों 
वा कर्मो से ( अक्ष न) जेसे रथचक्रों के मध्य में धुरी की कीली 
की पूर्ति करता छहे।।३॥ 

यहाँ उपमालंकार है।३॥। 

भावार्थ :-जेसे रथ के पहियों के मध्य में घुरी की कीली 
जोडे बिता रथ की गति नहीं हो सकती, चैसे ही परमात्मा के 
कृपायोग के विना स्तोताओं की मनोर्थपूर्ति सम्भव नहीं होती 
है।।३।। 


(१५) 
ऋषि: -मधुच्छन्दा वैश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- 
गायजत्नी। स्व॒र:-बघद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्बार्चिक में १६० क्रमांक पर परमात्मा, राजा 
और आचार्य के बिषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ योगमार्ग 
के गुरु ओर शिल्पकार का आह्वान किया जा रहा है। 


१०८७, सुरूपकूलुमूतये सुद्ुघामित्र गोबुह्े। 


जुहूमसि दाविद्यवि॥१५॥ 
पदार्थ :-हम (ऊतये ) योगमार्ग में प्रवेश के लिए और 


४०.२0.॥ धल्रता ।५२ ८१ ८ 


झजेच्य ४ ४छ-चर5८ध ौ०च२४६0६75 ( ./ 'ैक्‍य (6 त (:न्‍्कता३१व//२: २४८७-८८ (५+८ ०». 


| सुरूपचान्‌ पदार्थों की प्राप्ति के लिए ९ सुरूपकृत्नुम्‌ ) शुभ रूपों | 
| को अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, | 
(| ध्यान, समाध्चियों को कराने वाले गुरु को और सुन्दर रूपवान्‌, ध 
श्र पदार्थों के रचयिता शिल्पकार को ( द्यविद्यवि ) प्रतिदिन ( जुहूमसि ) 

का चुलाते हैं, ( गोडुद्दे ) गोदुग्ध के इच्छुक गाय दुहने वाले के लिए 

9. 89) (6 पा । 
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( सुदुघाम्‌ इतर ) जेसे दुधारू गाय को बुलाते हैं।।१।। 

यहाँ उपमसालंकार है।।१।॥ 

भावार्थ :-जेसे गोदुग्ध पाने के लिए गाय चुलायी जाती है, 
लेसे ही योगाभ्यास के लिए योगी गुरु और शिल्प की उन्नति के 
लिए शिल्पकार को बुलाना चाहिए।।१५॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा, राजा, आचार्य योगी और शिल्पकार 
का विपय (चर्णित है। नही 
२०८८. उप नः सवना गहि सोमसंस्यथ सोमपा: 'पिल। 

ह३५-॥ 8२ घर 
'गोदा इटद्रेबतों मद:॥२॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा, राजा, आचार्य, योगी जा 
शिल्पकार! आप ( नः ) हमारे ( सबना ) उपासना-यज्ञों में, ग्रजाओं 
से किये गये उत्सकों में, शिक्षा-सत्रों में, योग-शिविरों में बा 
शिल्प-यज्ञों में ( आगहि ) आओ (€ सोमपा: ) रस का पान करने 
वाले आप ( सोमस्य ) भक्ति रस, वीर रस, विद्या रस, ध्यान रस 
था कला रस को (पिब ) पान करो। ( रेबतः ) ऐश्वर्यवास्‌ 
आपका (मद: ) उत्साह (इत्‌) सचमुच (गोदा: ) अध्यात्म 
प्रकाशों का, गायों का, जेदबाणियों का, योगशास्त्र के बचनों का 
वा शिल्पशास्त्र के वचनों का देने वाला है।।२।। 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना करके और राजा, आचार्य , 
योगी तथा शिल्पकार का सत्कार करके उनसे यथायोग्य लाभ 
सब को पाने चाहिए।।२।॥॥ 


अगले मन्त्र प् पुनः उन्हीं को सम्बोधन किया गया है। 
हे हक रे 3 श्र प्थ। 
१०८६९, अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम। 
हू े ५7 हा ष् रे 
मा नो अति ख्य आ गहि॥३॥ 
यदार्थ :-हे इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा, राजा, आचार्य, योग के 
गुरु वा शिल्पकार! ( अथ ) ओर हम (त्ते ) आपकी ( अन्तमानाम्‌ ) 
समीपतम ( सुमतीनाम्‌ ) सुमतियों को (चविद्याम) जानें। आप 


4 (नः अति ) हमें लांघकार ( मख्य: ) अपना उपदेश मत करो, 
& प्रत्युत ( आगहि ) हमारे पास आओ और आकर अपनी देनों का 
कर 


(७ ४ रे ५७ कै) ))/2% (0:50 ७७. £७॥ (७ छा ध्छ््र स्ड७ ७४७ 
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श्र] पात्र हमें बनाओ॥।३।। ्‌ 

रु ] भावार्थ : “परमात्मा, राजा, आचार्य , योगी और शिल्पी के जो 7 
टू ज्ञान ओर कर्म हैं उनसे उपकार लेकर अपने आपको उन्नत 

त ) करना चाहिए।॥३॥। | 

(्‌ श्‌ छ ) हे 

ऋदषि:-- २-३ मसान्धाता योौचनाएव: , २ उत्तरार्धस्य गोधा:॥ |] 

/ 


देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-महापक्लिप। स्वरः-पठ्यम:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ३७९ क्रमांक पर परमात्मा ओर 
राजा के विपय में व्याख्या हो चुकी है। यहाँ बीर मानव को 
उद्बोधन दिया जा रहा 
२०९०, उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइच। 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं अर्षणीनाम। 
पर जनित्यजीजनब्लडा 9 जनिज््यजीजनत| 
देवी जनिज््यजीजनद्धद्रा ॥१॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) जीर मानव! (यत्‌) तो तूने ( उबाः 
डुख ) उपा के समान (उभे रोदसी ) आकाश-पृथ्चिवी दोनों को 
( आ पप्राथ ) अपने यश से पूर्ण किया हुआ है, ऐसे € महीनां 
महान्तम्‌ ) महानों में महान्‌ ( चर्षणीनां सम्राजम्‌ ) मनुष्यों के 
सम्राट्‌ ( त्वा) तुझे (देवी जनित्री ) दिव्यगुणमयी माता ने 
( अजीजनत्‌ ) जन्म दिया हे, ( भद्रा जनित्नी) श्रेष्ठ माता से 
( अजीजनत्‌ ) जन्म दिया है।॥१॥। 
यहाँ उपमालंकार और वीररस है।॥१॥। 
भावार्थ :-मनुष्य अपनी महिमा को पहचानकर बड़े-बड़े 
कार्य कर सकता है।१॥। 


कं. ह (४८८7७) ) ॥ //4/ /सथ्ड८ 
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आगे फिर बीर मानव को सम्बोधनन किया गया है। 
२१०९९. दीर्घ हाडस्कुश यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुमः 
पूर्वण मघवन्‌ 'पदा वयामजो यथा यमः। ; 


देवी जनित््यजीजनद्धद्रा जनिज््यजीजनत्‌॥२ ॥ 
पदार्थ :-हे ( मन्तुमः ) ज्ञानी वीर मानव! तू (दीर्घ हि 


पु ] 
ध 
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अंकुशं यथा ) लम्बे अंकुश के समान (शक्तिम्‌ ) शक्ति को 
(बिभर्षि ) धारण किये हुए है। हे ( मघचन्‌ ) धन के धनी! 
( पूर्वण पदा > अगले पेर से ( अज: ) चकरा ( बयां यथा ) जैसे 
शाखा को पकडता है, वैसे तू शत्रुओं को (यम: ) पकड॒। तुझे 
( देवी जनिन्नी ) दिव्यगुणमयी जमन्माता ने ( अजीजनत्‌ ) जन्म 
दिया है, ( भद्गधा जनिन्नी ) श्रेष्ठ मानवी माता ने ( अजीजनत्‌ ) 
जन्म दिया है।।२॥। 

यहाँ उपमालंकार है। दो उपमाओं की संसृष्टि है।।२।॥। 

भावार्थ :-हे मानव! तू अपनी माता का नाम कलंकित मत 
करना। तू अपनी अद्वितीय शक्ति को पहचान। भिन्नों से सौहार्द 
ओर शर्नुओं से संघर्ष करके समरांगण में विजय पा।।२॥। 


अगले मन्त्र में पुनः चही चिपय_है। हे 
हर ्‌ करे 
२१०९२. अब सम दुर्हणायतो मर्त्तस्य तनुहि स्थिरमा 
कल हू डे ब्बे  ् 54 
अधस्पद॑ तमीं 'कृधि यो अस्माँ अभिदासति। 
बे हब 
देवी जनित्यजीजनद्धद्रा जनिश्यजीजनत्‌॥ झ्ढे॥ 
पदार्थ :-हे वीर मानव! तू ( दुर्हणायतः मर्तस्य ) दुःखप्रद 
मार करने वाले दुष्ट मनुष्य के (स्थिरम्‌ ) दृ बल को ( अब 
तनुहि सम) नीचा कर दे। ( तम्‌ ईम ) उसे ( अधस्पदं कृधि ) 
पादाक्रान्त कर दे (य:) जो शत्रु ( अस्मान्‌ ) हम बोीरों को 
( अभिदासति ) दास बनाने का यत्न करता है। तुझे (देवी 
जनित्री ) दिव्यगुणमयी जगन्‍्माता ने ( अजीजनत्‌ ) जन्म दिया है, 
€ भद्ठा जनिन्नी ) श्रेष्ठ मानवी माता ने ( अजीजनत्‌ ) जन्म दिया 
है।।३।! 
भावार्थ :-हे मानव! गहरी नींद छोड़कर जाग उठ। तू दिव्य 
जननी का पुत्र है, भद्र जननी का पुत्र है। जो तुझे दास बनाना 
चाहता हे उसके मनसूले को अपनी यीरता से विफल कर दे। 
संसार में सब से ऊंचा स्थान प्राप्त कर।३।। 


+ 
| 
| 
॥ 


0! (१७) 

ते ऋषि:--असितः काश्यपो देवलो वा। देखता-पवमान: ः 
व सोम:॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ ; 
हल) ५५००३) लक (90: १७९०१७ 
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प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक मे ४७७ क्रमाक पर आननदरसप्रजाह 


के विपय में च्याख्या हो चुकी हे। यहाँ गुरु-शिष्य का विषय 


वर्णित है। है मी मान 
१०९३. परि स्वानो गिरिष्ठा: पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। 
क ड्जू ३१ ५ 
मर्देषु सर्वधा असि॥१॥ 
पदार्थ :-( गिरिष्ठा: ) पर्वत के समीपस्थ गुरुकुल में स्थित, 
(सोम: ) ज्ञानस का भण्डार आचार्य ( स्वान: ) ज्ञानरस को 
प्रेरित करता हुआ ( पचित्रे ) शिष्यों के पवित्र आत्मा में ( परि 
अक्षरत्‌ ) ज्ञानसस को सींचता है। हे आचार्यवर! ( त्वम्‌) आप 
€ मदेघु ) प्रदान किये हुए आननदों में ( सर्वधा: ) सब शिप्यों को 
धारण करने वाले ( असि ) होते हो।॥।५॥। 
भावार्थ :-आचार्य शिष्य को जो ज्ञान और ब्रद्यानन्द प्रदान 
करता हे उसकी चुलना संसार में नहीं है।।१५।॥। 


आगे फिर गुरु-शिष्य का विषय वर्णित है। 
५३ 
१०९४७. त्तं विग्रस्त्व॑ कबिर्मधु श्र जातमन्धस:। 


'मसदेखु सर्वधा असि॥२॥ 
पदार्थ :-हछे स्रोम अर्थात्‌ ज्ञानस के भण्डार आचार्या (त्वं 
बिप्र:ः) आप ब्राह्मण स्वभाव वाले हो, (९ त्वं कवि: )> आप 
मेघानी ओर विद्वान्‌ हो। आपके ( अन्धसः ) ज्ञानरस से ९ मधु 
प्रजातम्‌ ) मधुर ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है। आप ( मरदेषु ) प्रदत्त 
विद्यानन्दों में ( सर्वधा ) सब शिष्यों के धारणकर्ता ( असि ) होते 
हो।२॥॥ 
भावार्थ :-ज्ञान के अमाध समुद्र, ब्राह्मणवृत्ति, मेधाजरी , 
विद्वान्‌ आचार्य से जो भौतिक और दिव्य ज्ञान तथा उस ज्ञान से 
उत्पन्न आनन्द प्राप्त होता है उसके कारण वह सब का पूज्य 
होता है।।२॥ 


अगले मन्त्र में फिर उसी विपय को कहा गया है। 
१०९५. स्थे बिशएले सजोषसो देवास: पीतिसाशता 
मर्देखु सर्वधा असि॥३॥ 
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पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ ज्ञानरसागार आचार्य! ('विश्वे ) सब 
( सजोषस: ) परस्पर समान प्रीतियाले ( देवास: ) दिव्यगुणयुक्‍त 
ब्रह्मचारी शिष्य (त्वे) आपसे (९ प्रतिम्‌ ) ज्ञानरस के पान को 
( आशत ) प्राप्त करते हैं। आप ( मदेबु ) ज्ञानजनित आननन्‍्दों में 
( सर्वधा: ) सब शिष्यों को धारण करने वाले ( असि) होते 
। हो।॥३॥। 
। भावार्थ :-जो शिष्य तपस्वी, ज्ञानानुरागी, गुरुओं का सत्कार 
करने वाले और अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि दिव्य गुणों से युक्त 
होते हें वे ही आचार्य के पास से ज्ञान ग्रहण करने के अधिकारी 
ओर उसके प्रीतिपात्र बनते हैं।।३।। | 


(१८) 
ऋदषि:- ९५ ऋणऊउ्यय: , २ शक्ति:॥ देवता-पवमसान: सोम: 
छन्‍्ब:--१ यवमध्या गायत्री, २ सतोबृहती:॥ स्वर:--१ षद्धज: , 
२ प्चामः॥ ! 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में क्रमांक ५८२ पर परमात्मा के रे 
क्‍ 'विषय में ज्याख्यात हो चुकी है। यहाँ भी वही विषय वर्णित है। श् 
ड् । ड़ श्र के 3 के «9 रच कर: श्र “व 
१०९६. स सुन्वे यो बसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌॥ | 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌॥ श५्॥ पं 
पदार्थ :-( सः सोम: ) वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ( सुस्बे ) रे 
सब जगत्‌ को उत्पन्त करता है, (यः ) जो ( रायाम्‌) विद्या, ्र 
५ 


त्ज्ब 


आरोग्य, सत्य, अहिंसा, न्याय, जैराग्य आदि घनों का, (यः ) जो 
( इडानाम्‌ ) गायों और भूमियों का, ( यः ) और जो ( सुक्षितीनाम्‌ ) 
जिनमें उत्कृष्ट मनुष्य निवास करते हैं उन राप्ट्रों का ( आनेता ) > 
लाने वाला है॥१५॥ /' 
भावार्थ :-परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन चांदी, सोना, 

भूमि, अन्तरिक्ष, नदी, समुद्र, अग्नि, वायु, जल, विद्युत्‌, सूर्य , | 
वक्ष, ब्नस्पति, मनुष्य, गाय, घोड़े आदि जड़-चेतन पदार्थों का, १५ 
लेदलिद्या, सत्य, अहिंसा आदि गुणों का और धार्मिक जनों का | 
उत्पन्न करने चाला हो सकता है? इस कारण उसकी हमें 
॥| कृतज्ञता पूर्वक प्रशंसा, वन्दना और पूजा करनी चाहिए।।५॥ 


५० 
य्ब्नच्छ् 


७ 
श्र 
3] 


प्‌ 
अगले मन्त्र में पुनः परमेश्वर की महिमा वर्णित हे। ; 
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२०९७ यस्य तहन्द्र 'पिबाहयस्य मरूुतो यस्य बार्यमणा भग:। 
आ येन मिन्नावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे॥२॥ 
पदार्थ :-(यस्य त्ते) जिस जमत्स्रष्टा तुझ जगदीश्वर के 
त्पन्न किये रस को (इन्द्र: ) सूर्य ( पिब्रात्‌ ) पीता है, ( यस्य ) 
जिस तेरे उत्पन्न किये रस को ( मरुतः ) पवन पोते ( यस्य 
जा) और जिस तेरे उत्पन्न किये रस को ( अर्यमणा ) शत्रु का ) 
नियमन करने बाले बुद्धितत््व के साथ € भग: ) मन पीता हे 
(चेन ) जिस तुझे सर्वान्तर्यामी और सर्वप्रेरक्त परमेश्वर की 
सहायता से, हम ( मित्रावरुणा ) प्राण-अपान को ( आ करामहे ) 
अपने अनुकूल करते हैं, और जिस तेरी सहायता से ९ महे 
अचबसे ) महान्‌ रक्षा के लिए (इन्द्रमू) जीवात्मा को (आ 
करामहे ) अनुकूल करते हैं। (सः:) वह तू सोम परमेश्वर 
( सुनुषे ) सब भौतिक रसों को वा दिव्य आनन्दरस को अभिपुत 
करता है। [यहाँ 'स सुन्वे' इसका परिवर्तित रूप “*स सुनुषे” 
पूर्वमन्‍्त्र से लाया गया है।]॥२॥। 
भावार्थ :--परमेश्वर के छी रस ओऔर शक्ति से सब शरीरस्थ 
मन, बुद्धि, प्राण आदि ओर बाह्य सूर्य, चांद, तारे, बादल, पहाड़ 
समुद्र, धरती-आकाश आदि रसवान्‌ और शकक्‍्तिमान्‌ दिखायी देते 
हैं।।२॥। 


डे 
ध्श्श्स्क््स््नॉजिस्स्च 2 


(१९) 
ऋषि: -पर्वतनारदौ। देवता-पवमान: सोमः॥ छन्‍्दः३- 
उष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५६९ क्रमांक पर परमात्मा के 
जलिषय में व्याख्यात हुई थी। यहाँ भी प्रकारान्तर से उसी विषय 
का वर्णन करते हैं। 
२ डर ३ चर के रेडुक त%ुस हर 
२०९८. त॑ जः सखायो मदाय पुनानमभि गायत। 
330 5२ 258 कटे: रे 4 ।अ के औम॥४ 2] 
शिशु न हव्यै: स्वदयन्त मूर्तिभि:॥१॥ 
चदार्थ :-हछे ( ससरताय: ) साथियो! ( व: मदाय ) अपनी 
आनन्दप्राप्ति एवं उत्साहग्राप्ति के लिए, तुम ( त्तम्‌ ) उस असिद्ध 
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( पुनानम्‌ ) पवित्र करने चाले जगत्पत्ति सोम परमेश्वर को 
( अभि ) लक्ष्य करके ( गायत ) स्तुतिगीत गाओ। अन्य लोग भी 
उसे (गूर्तिभि: ) अपने पुरुषार्थों से ( स्वदयन्त ) प्रसन्‍न किया 
करें, ( शिशुं न) जेसे शिशुरूप यज्ञाग्नि को ( हब्यै: ) हवियों से 
तृप्त किया जाता हे।।१॥॥ 

यहाँ उपमालंकार है।॥१५॥ 

भावार्थ :-जैसे यज्ञाग्नि हथियों से जागता है चैसे परमात्मा 
मनुष्य के पुरुपार्थों से प्रसन्‍न होता है सब को चाहिए कि उसके 
स्तुत्तिगीत गाते हुए अपने जीवन को उन्नत करें।१॥। 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विपय हे। 
१०९९. स॑ वत्सड़व मातुभिरिन्दुर्हिन्बानो अज्यत्ते। 


देवालनीर्मदो मतिभि: परिष्कृत:॥२॥ 

पदार्थ :-( देवाबी: ) सदाचारी विद्वानों का रक्षक, ( मदः ) 
उत्साह देने वाला, ( इन्दु: ) रस से सराबोर करने वाला, रस का 
'भण्डार परमेश्वर ( हिन्वान: ) स्तोताओं को शुभ गुण-कर्मों में 
प्रेरित करता हुआ, ( मातृभिः ) गौओं द्वारा ( परिष्कृत: ) जीभ से 
चाट कर स्वच्छ किये गये €चवत्स: इन) बछडे के समान 
( मतिभि: ) स्तुत्तियों से ( परिष्कृत: ) अलंकृत होकर ( समज्यते ) 
अन्तरात्मा में प्रकट हो जाता है।॥२।। 

यहाँ उपमालंकार है।।३।। 

भावार्थ :-गौओं द्वारा जीभ से चाटकर बछड़ा जेसे अलंकृत 
किया जाता है वैसे ही स्तोताओं द्वारा स्तुतियों से परमेश्वर 
अलंकृत किया जाता है। तभी छिपा बैठा हुआ बह उपासक के 
अन्‍्तरात्मा में प्रकट होता है।।२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा मनुष्यों का क्‍या उपकार करता है 
यह कहते हैं। 
श्र के हे 


२१५००, अय॑ं दक्षाय साधनोडयं शर्धाय वीतये। 


अय॑ देवेभ्यो मधुमत्तर: सुत:॥३॥ 
पदार्थ :-(साधन: ) सिद्धिप्रदाता ( अयम्‌ ) यह पवमान 
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जा 
सोम अर्थात्‌ पवित्रकर्ता परमेश्वर ( बक्षाय ) आत्मबल के लिए 
होता है। ( अयम्‌ ) यह परमेश्वर ( शर्धाय ) उत्साह देने के 
लिए, ओर ९ वीतये ) लोगों की प्रगति के लिए होता हे। ( सुत्तः ) 
ध्यान किया गया ( अयचम्‌ ) यह ( वेवेभ्य: ) विद्वान्‌ सदाचारी 
उपासकों के लिए ( मधुमत्तर: ) अतिशय मश्नुर होता हे।।३।। 

भावार्थ :-श्रद्धा से उपासना किया गया परमेश्वर उपासक 
को आत्मबल, उत्साह, प्रगति तथा बाणी, कर्म एवं व्यवहार में 
मध्ुरता प्रदान करता है।।३।॥। 


(२०) 

ऋतषि:-सनु: सॉवरणा:॥ देवता-पत्रमान: सोम: 
छन्‍्व:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धारः॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५४८ क्रमांक पर परमानन्दरस के 
विपय में व्याख्यात की जा चुकी हे। यहाँ विद्वान्‌ गुरुओं ओर 
राजपुरुपों का विषय कहते हें। 
१५०९. सोमा: पवन्‍्त इन्दवोउस्मभ्यं गातुवित्तमा:। 

रख 3९ 8२ शक रर 
'मित्रा: स्वाना अरेपस: स्वाध्य: स्वर्विद:॥५॥ 

पदार्थ :-( इन्दवः ) मधुर व्यवहार से वा ज्ञानरस से आई 
करने चाले, ( अस्मभ्यं गातुवित्तमा:ः ) हमारे लिए अतिशय मार्ग 
दिखाने वाले, ( मित्रा: ) मिन्रभूत, ( स्वाना: ) सद्गुणों को उए्पन्त 
करने वाले, ( अरेपसः ) निष्पाप, ( स्वाध्यः ) उत्तम ध्यान चाले, 
€ स्वर्बिड: ) दिव्य प्रकाश बा आनन्द को प्राप्त कराने बाले 
€ सोमा: ) ज्ञानरस के भण्डार गुरुजन वा सत्कर्मों में प्रेरित करने 
चाले राजपुरुष ( पवन्‍्ते ) शिष्यों वा प्रजाजनों के जीवनों को 
पवित्र करते हैं।।१॥। 

भावार्थ :-गुरुजन और राजपुरुप यदि विद्वान्‌, मधुर , मार्गदर्शक , 
मित्र के समान व्यवहार करने वाले, शिक्षा द्वारा सद्गुण उत्पन्न 
करने वाले, निरपराध, निर्दोष, अपने कार्य में दत्तावधान ओर 
'पवित्रकर्ता होते हैं, तभी थे शिष्यों ओर प्रजाओं की उन्नति करने 
में समर्थ हो पाते छहै।॥१॥॥ 


अगले मन्त्र में फिर गुरुजन ओर राजपुरुषों का वर्णन हे। 
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5 ९११०२, ते पूतासो विपक्षिय्त: सोमासो दध्याशिरः। 5 

त 8 क अर 24 4 5 68% 0 4 आ क क। 3 5 6] 
| सूरासो न वर्शातासो जिगलबो श्लुत्रा घृत्ते॥२॥ ९ 
ह । 

| 


णे पदार्थ :-(€ पूत्तास: ) पविन्न, (विपक्षिचत: ) विद्दान्‌ 
/ ( दघ्याशिर: ) ज्ञान के धारणकर्ता श्रोर एरिपक्‍व, ( सूरास: न) 
|! सूर्यों के समान (वदर्शतास: ) दर्शनीय तथा दृष्टि देने बाले, 


कं 


( जिगत्नच: ) गतिमान्‌ एवं कर्मण्य और (धृत्ते) चिंबेक के 

|... प्रकाश में ( क्षुवा:) स्थिर रहने चाले जो हों (ते) ये ही 

) ( सोमास: ) विद्या, धर्म, आदि की प्रेरणा करने वाले गुरु और 
| राजपुरुष होवें।।२॥। 

। भावार्थ :-जो पत्रित्र आचरण वाले, विविध विद्याओं को 
पढ़े हुए, दूसरों की सहायता करने बाले, परिपक्वमति, सूर्य के 
समान प्रकाशक, कर्मशूर स्थिर प्रकाश बाले विघ्नों से बार-बार 

| प्रहार किये जाते हुए भी ग्रहण किये कार्य को न छोड़ने चाले 
गुरु और राजपुरुष होते हैं वे ही सफल होते हैं।२।। 


की अधिक मम न 


६१०३. सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि। 
||] | कै 
इपमस्मभ्यममित: समस्वरन्‌ चसुविद +॥३॥ 

पदार्थ :-( अद्विभिः ) मेघों के समान रस मनों से ( सुष्नाणास: ) 
'डपदेश देने बाले, ( गोः ) राष्ट्रभूमि के ( त्वक्चि अधि ) पृष्ठ पर 
( चिताना: ) शिक्षण कला जा राजनीति को जानने बाले 
( चसुतिदः ) विद्याधन वा सुवर्ण आदि धन को प्राप्त कराने वाले 
गुरु ना राजपुरुष ( इषम्‌ ) अभीष्ट ज्ञान वा धन ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हमारे लिए ( अगितः ) सब ओर से ( समस्वरन्‌ ) घोषित करें 
अर्थात्‌ प्रदान करें।३॥॥ 

भावार्थ :-गुरुओं था राजपुरुषों को बिद्वान्‌ कीर्त्तिमान्‌, विद्योपदेशक 
तथा अभीष्ट धन आदि प्राप्त कराने बाला होना चाहिए।।३।। 


न्‍ट, 
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(२१) 
[| ऋषि:-कुत्स आइड्रिरस:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्द:- ; 
५. नत्रिष्टुप॥ स्वर:-शैवतः॥ 
(5 है ता 
4 
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2४ न जे ५ ता 858 : सामबेद 2] 
४ प्रथम ऋचा पूर्बार्चिक में ५४१२ क्रमांक मर परमात्मा के पक्ष | 


/ में व्याख्यात की जा चुकी है। यहाँ चही जिषय प्रकारान्तर से 
चर्णित किया जा रहा है। 


१९५०४, अया पा पजस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो 
सरसि प्र धन्वा ब्रध्नश्चिह्यस्थ बातो न जूति 


'पुरुमेधाश्चित्तकवे नर धात्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्दो ) तेजस्वी, आनन्दरस से सरायोर करने 
बाल्ले परमसात्मनूु, आप ( अया ) इस (पघवा) धारा के साथ 
( एना ) इन ( बसूनि ) दिव्य और भौतिक धनों को ( पचस्व ) 
अयाहित करो, ( मांश्चत्वे) अभिमानी काम-क्रोध आदि शत्रुओं 
को नष्ट करने वाले ( सरसि ) गतिशील जीवात्मा में (प्र धन्य ) 
पहुंचो, ( पुरुमेधा: चित्त) बहुत मेधावी मनुप्य भी (त्तकवे) 
प्रगति के लिए ( यस्य ) जिन आपके (नरम्‌) नेतृत्व के गुण 
को ९ थात्‌ > धारण करता है, ( ब्रध्न: चित्‌ ) महान्‌ ( वातः ) 
जायु (न) जैसे ( जूतिम्‌) वेग को ( धात्‌) धारण करता है।।१॥ 

यहां उपमालंकार है।१।॥। 

भावार्थ :-वायु आदि सभी प्राकृतिक पदार्थ और सभी 
मनुष्य परमात्मा के ही पास से अपनी-अपनी शबक्त पाते हैं 
डसके संरक्षण के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते।।१॥ 


25२३४: 


22 


20०८ 


अगले मन्त्र में बअ्रह्मझ्मान के लिए आचर्य-शिष्य विपय का 
वर्णन है। 
छ्श 20086. +%5$ &. र्क +अन्‍्क 4 क्र के है. करे 
११०७, उत्त न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्थ 
हि ञ्े बष्टि जज हें नेगुतो जि श्र, करठ 7 है. 
तीथें। बष्टि सहस्त्रा नैगुतो बसूनि वृक्ष न पक्‍वं 
हू] डे 3 
धूनवद्रणाय ॥र॥ 
पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ ज्ञानरस के भण्डार आचार्य! ( उतत ) 
अब ( श्रवाय्यस्य ) गुरुमुख से सुने जाने बाले झ्ञान के ९ श्रुत्ते 3 
प्रसिद्ध (तीर्थे ) विद्यातीर्थ गुरुकुल में (एना) इन (पवया) 
ज्ञानधारा से ( नः ) हमें ( पवस्व ) पवित्र करो। आगे परोक्षरूप में 
वर्णन है-( नैगुत: ) अत्यन्त गुप्त अर्थों का प्रकाशक यह 


षड (छा 2 फ)।5%६७2७७ (५४४०० 


हु 
ः्य 
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5॥ उत्तराचिंक सप्तमोज्ध्याय: : 559 फिचछ, 0 

हर] आचार्य ( रणाय ) रमणीय सुख के लिए ( घषष्टि सहस्रा ) साठ: 
। हजार अर्थात्‌ असंख्येय ( बसूनि ) ऐश्वर्यों को ( धूनवत्‌ ) कंपाता 

2 अर्थात्‌ प्रदान करता है, (पक वृक्ष न) पक्के फलों वाले वृक्ष 

)॥ 

! 


करता छे।॥२॥। 
यहाँ उपमालंकार हे।॥२॥॥ 
भावार्थ :-विद्यातीर्थ गुरुकुल में निवास करता छुआ आचार्य 
जैसे शिष्यों को विशाल ज्ञानराशि प्रदान करता है, जैसे ही 
असंख्य सदूगुणों का ऐेश्वर्य भी प्रेम से देता है।।२॥। 


को कंपाकर जैसे बाग का माली किसी को असंख्य फल प्रदान ] 


दस्प्सुडट 


33%.2:7 


अब नास्तिक शत्रुओं के पराजय के लिए तथा राष्ट्र में 
परमात्मा के प्रचार के लिए. राजा का विपय वर्णित करते हैं। 
११०६७. महीमे अस्य चृष नाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने 

वा वधत्रे। अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्यापामित्राँ 
आयाछितो अल ॥३॥ 

पदार्थ :-( अस्य ) इस सोम अर्थात्‌ वीररस के भण्डार राजा 
की (इसमे) ये ( वृषनाम ) वर्षक गुण बाली, ( शूषे ) बलवान 
(मही ) विशाल भुजाएं हें, जो (मांश्चत्वे था) घोड़ों से होने 
वाले संग्राम में ( पृशने या ) अथवा परस्पर स्पर्श जिसमें होता है 
ऐसे मल्लयुद्ध में ( बथ्चत्रे ) शन्नुओं का बध करने बाली हैं। बह 
चीर राजा ( निगुतः > किले, खाई आदि में छिपे हुए शत्रुओं को 
( अस्वापयत्‌ ) सुला देता है, अर्थात्‌ धराशायी कर देता है 
( सस्‍्वेहयत्‌ ता) और मित्रों पर स्नेह करता है। आगे प्रत्यक्षरूप से 
वर्णन हे-हे सोम, शास्तिप्रिय प्रजाध्यक्ष! आप (इतः ) इस राष्ट्र 
से ( अभिन्नान्‌ ) द्रोहकारी रिपुओं को ( अप अच्च ) दूर कर दो 
( अचित्त: ) अविवेकी, अधार्मिक नास्तिकों को ( अप अच) | 
दूर कर दो। इस प्रकार राष्ट्र में परमेश्वर के प्रचार के लिए 
ल्ेदप्रचार के लिए कटिबद्ध होओ॥।३॥। 

भावार्थ :-सभी बोर राष्ट्रवासी शत्रुओं को नचप्ट करने वाले ( 
तथा परमात्मा की पूजा करने वाले तभी होते हें, जब राष्ट्र का 
अध्यक्ष उसमें रुचि ले॥३॥। 


एक 2 7४8)/%६३३७७ |: ऋछजए?)०/७7 


#&578&745॥%# 36 दशक ४४9५ 


९ 


है े#ॉफउट्रटडर 


##७7४/ऐरए 2) /च््प्श््य्ट्ध्प्प्थ्य्म्ल्-न्नछा कत्ाक् १-27 


ह। 


860 : सामबेद 


(२२) 

ऋषि: -जबन्धु: सुबन्धु: भश्रुतवन्धुर्थिप्रबन्धुएझन गौपायमा 
लौपायना जा। देखवता-अग्नि:॥ छन्द:ः-द्विपदा विराटपक्िः॥ 
स्वर:-पऊ्चञम:॥ 

प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४४८ क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा के विषय में व्याख्या की जा चुकी छहै। यहाँ परमात्मा, राजा 
ओर आचार्य तीनों का जिपय हे। 
११९०७. अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो 

इक सर 
चवरूशथध्य:॥ ९ ॥ 

पदार्थ :-हे ( अस्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌, राजन्‌ जा विद्दन्‌ 
आचार्य! आप (नः) हमारे ( अच्तम: ) निकटतम (उत्त ) और 
६ त्राता ) अपराधों से रक्षा करने बाले, तथा ( शिव: ) मंगलकारी, 
( वरूथ्य: ) और चबरणीय (€ भुव: > होओ।।१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा, राजा और आचार्य का संरक्षण पाकर 
लोग दोषों से मुक्त, निरफ्राध, मिश्छल, निष्पाप, विद्वान, ब्रह्मज्ञ 
ओर सदाचारी हो जाते हैं।१॥। 


आगे पुनः उसी लिपय को कहा गया हे। न फिर 

२११०८. वसुरग्निर्वसुअ्रवा अच्छा नक्षि झ्युमत्तमो रखिं 
कँ 
दा:॥र॥ 

पदार्थ :-( अग्नि: ) अग्रनायक परमात्मा, राजा वा विद्वान्‌ 
आचार्य (बसुः ) सदगुणों का निवासक, और ( चबसुअवाः ) 
विद्यादि धनों से कीर्तिमान्‌ है। हे ( परमात्मन्‌ ) राजन्‌ वा आचार्य! 
आप (९ अच्छ ) हमारे अभिमुख (९ नक्षि ) प्राप्त होओ। ९ झ्युमत्तम: ) 
अत्यधिक त्तेजस्त्री आप ( रयिम्‌ ) विविध दिव्य ओर भौतिक 
घन (दा; ) दो॥२।। 

भावार्थ :-परमात्मा, राजा और आचार्य के गुण-कर्मों को 
देखकर उनसे लोगों को लाभ प्राप्त करना योग्य है॥२।॥। 


आगे पुन: वही विपय है। है है कि 

4 कक के 428 छ 

२९०९. त॑ क्या शोचिष्ठ दोदिव: सुम्नाय नूनमीमहे 
सखिभ्य:॥ ४8 ॥ 


घ्स््ड 


री 5 ॥ ) ७7 ५७ / अ॥ 


कल्त्ा (जा 2. 
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या 


ऊत्तराचिक सप्तमोड ध्याय: : 86] 
पदार्थ :-हे ( शोचिष्ठ ) अत्यधिक पवित्र ओर अतिशय 


प्ित्रकर्ता, ( दीदिव: ) सत्य के प्रकाशक परमात्मन्‌, राजन्‌ वा 
आचार्या (त्त त्वा) उन आपसे हम (नूनम्‌) निश्चय ही 
( सरिबभ्य: ) साथियों के ( सुम्नाय ) सुख के लिए ( ईमहे ) 
चयाचना करते हैें।३॥। 


भावार्थ :-जो स्वयं पवित्र हदय बाला और सत्य का । 


समर्थक हे वही दूसरों को वैसा बना सकता हँ।।३॥। 


(२३०) 

ऋषि:- भुवन्न आप्त्य:; साधनों वा भौवन:॥ देवता- 
'विश्वेदेवा:॥ छन्‍्दः-द्विपदा त्रिप्टुप॥ स्वर:-शैवत:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४५२ क्रमांक पर अध्यात्म विपय में 
ओर राष्ट्र के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ पमिन्‍न अर्थ 
4408 कमा: जाता  है। के शकीर | है 4 अर 
१६११०.इमा नु क॑ भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवा: ॥ १ ॥ 

पदार्थ :-हम (इन्द्र: चर) हमारा जीवात्मा (चिश्वे चर 
देवा: ) और मन बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय रूप अन्य 
देज मिलकर (नु कम ) शीघ्र ही ( इमा भुवना ) इन सब सूर्य 
चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पत्ति, भूमि आदि भुवनों को ( सीषधाम ) 
सिद्ध करें, अर्थात्‌ उनके बिपय में झ्ञान प्राप्त कर तथा साधनों 
का प्रयोग करके उन्हें अपने अनुकूल करें॥१५॥। 

भावार्थ :-विद्वानों को चाहिए कि सब भूगोल और खगोल 
की विद्याएं जानकर अन्य लोकों से होने वाले सब लाभों को 
प्राप्त करें त्था उनसे सम्भावित हानियों को दूर करें।।१॥ 


अगले मन्त्र में अध्यात्म निषय तथा राष्ट्र का बिपय चर्णित है। 
ृ 
११११. यज्ञ क्व नस्तन्वं अर प्रजां चादित्यरिन्द्रः सह 
सीषधातु॥२॥ 


पदार्थ :-( इन्द्र: ) हमारा जीवात्मा ( आदित्यै: सह ) सूर्य के 
समान ज्ञानसाधक मन चबुद्धि सहित ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर, 
अथचा (इन्द्र: ) राष्ट्र का राजा ( आदित्य: सह ) विद्वानों के 
साथ मिलकर (न: ) हमारे (यज्ञ चर) यज्ञ को ( तन्‍्वं चव ) शरीर 
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को ( प्रजां चर) ओर सनन्‍्तत्ति वा राष्ट्र की प्रजा को ( सीषधातु ) 
सिद्ध करे।॥३॥। 

यहाँ श्लेपालंकार छेै।२॥ 

भावार्थ :-जीवबात्मा मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग 
करके सब कुछ सिद्ध कर सकता छै। उसी प्रकार विद्वान 
प्रजाजन, राजा ओर राज्याधिकारी मिलकर पुरुषार्थ से सब 
यज्ञ-सुख , देहसुख्ख, सन्‍ततिसुख ओर प्रजासुख सिद्ध कर सकते 
हैं।।२॥। 


आगे फिर उसी विषय में कहा गया है। 
२९२२. आदित्येरिन्द्र: सगणो मरुद्धिरस्मभ्यं भेषजा 


करत्‌॥३॥ 

पदार्थ :-( इन्द्र: ) जीवात्मा ( आदित्य: ) मन-बुद्धिसहित 
ज्ञानेन्द्रियों और ( मरूरच्द्धिः ) प्राणों के ( सगण: ) गण से युक्‍त 
होकर, अथचा ( इन्द्रः) राजा ( आदित्य: ) सूर्यसम प्रकाशक 
बआ्ाह्यणों और ( मरूदिद्विः ) योद्धा सैनिकों के ( सगण: ) गण से 
युक्त होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हम मनुष्यों के लिए ( भेषजा ) 
ओऔषपध ( करत्‌ ) करे।।३॥। 

यहाँ श्लेषालंकार है।।३॥ 

भावार्थ :-मनुष्य के शरीर वा राष्ट्र में जो कुछ भी कपष्ट 
होता है उसका शरीर में स्थित जीवात्मा, मन, चुद्धि, प्राण आदि 
जा राष्ट्र में स्थित राज्याधिकारी ब्राह्मण और वीर सैनिक युक्ति । 
से प्रतीकार करें।।३॥। 


(२४) 
ऋषि:--वामदेव:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-द्विपदा विराद॥ - 
स्वरः-पठ्चम:॥ 
प्रथमा ऋचा पूर्वार्चिक में ४४८६ क्रमांक पर परमात्मा की 
स्तुति के चिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ गुरु-शिष्य का 
ओर राजा-प्रजा का विषय चर्णित है। 
१५९५३. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमायथ जिप्राय गाथ्थ गायत 


यं जुजोषते॥१५॥ [ 
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पदार्थ :--छ शिप्यो वा हे ग्रजाजनो! ( वः ) तुम ( चुत्नहन्तमाय 9 
दोषों जा शज्नुओं के अतिशय बविनाशक, (जिप्राय ) बिद्ठान्‌ 
( इन्द्राय ») आचार्य वा राजा के लिए (गाथम ) गुणबर्णनपरक 
स्तोत्र ( प्र गायत ) भलीभाति गाओ, ( चम्‌ ) जिस स्तोतन्न को, बह 
€ जुजोषते ) प्रीति के साथ सेवन करे।।१॥ 

भावार्थ :-शिष्यों को गुरुओं के और ग्रजाजनों को राजा के 
गुणों का कीर्तन करके उनसे यथायोग्य विद्या, विनय, राष्ट्र का 
उत्थान आदि लाभ प्राप्त करने चाहिएं।॥१॥। 


टछ्वितीय ऋछचचा पूर्वार्चिक में ४४५ क्रमांक पर परमात्मा के 
जिपय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ गुरु-शिष्य का और 
राजा-प्रजा का विपय चर्णित है। नेक हे 
१११४. अर्चनल्यर्क मरुत: स्वर्का आ स्तोभति श्रुत्तो 

युवा स इन्द्र:॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) गुरु और शिष्य के पक्ष में। ( स्वर्का: ) 
शुभ बेदमन्त्रों का पाठ करने वाले (मरुतः ) प्राणायाम के 
अभ्यासी शिष्य ( अर्कम्‌ ) पूजनीय आचार्यदेव का ( अर्चन्ति ) 
सत्कार करते हैं। ( श्रुत्ः ) प्रसिद्ध, (युत्रा) युवा के तुल्य 
सक्रिय ( सः इन्द्र:) बह आचार्य, उन्हें (आ स्तोभति) बिद्या 
आदि के प्रदान द्वारा सहारा देता है। 

( द्वितीय ) राजा और प्रजा के पक्ष में। ( स्वर्का: ) सूर्यसम 
अतितेजस्वी ( मरूतः ) राष्ट्रवासी मनुष्य ( अर्कम्‌ ) तेजस्नी राजा 
का ( अर्चन्ति ) सत्कार करते हैं। ( श्रुत: ) सबके द्वारा जिसके 
गुण सुने गये हैं ऐसा ( युवा ) युवक ( सः इन्द्र: ) वह वीर राजा, 
उनकी ( आ स्तोभत्ति ) शरण देकर रक्षा करता है।२।। 

यहाँ श्लेपालंकार है।।२॥ 

भावार्थ :-शिष्यों से सत्कार किया गया आचार्य और 
ग्रजाजनों से सत्कार किया गया राजा पूर्णरूप से उनका हित 
करता है।२॥। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ४८४८४ क्रमांक पर परमात्मा के 
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पिपय में व्याख्यात हो चुकी हें। यहां गुरु-शिष्य का और 
राजा-प्रजा का लिपस वर्णित 'है। जा अर 0 बत्याह 
२९९७. उप प्रक्षे मधुमतति क्षियन्त:ः पुष्येम रखि शरीमहे 
त्तइन्द्र॥३॥ 

पदार्थ :-छे (इन्द्र ) विद्वन्‌ू आचार्य जा परमैश्वर्सशाली बीर 
श्रेष्ठ राजन] हम (त्ते) आपको ( धीमहे ) आचार्य के पद व्म 
राजा के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। (त्तव) आपके ( मध्युमत्ति ) 
मधुर ९ प्रक्षे) ज्ञान के झरने में बा ऐश्वर्य के झरने में (उप 
क्षियन्त: > निवास करते छुए, हम (रखिम्‌ ) विद्याधन को वा 
सुवर्ण, वस्त, आभूषण आदि धन को (९ पुष्येम ) पुप्ट रूप से 
प्राप्त करें।३।॥। 

भावार्थ :-आचार्य के पद पर था राजा के पद पर यदि 
सुयोग्य चिट्ठान्‌ पुरुष प्रतिप्ठापित किया जाए तो वह सब शिप्यों 
वा प्रजाजनों को विद्वानू जा धनपति कर सकता हे॥३। 


ड्ञ6ति सप्तमोड्ध्याय: , चतुर्थप्रषाठकस्य प्रथमोड<र्ध:॥ 


/ 
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॥ अथाष्टमोउध्याय: 
! अतुर्थप्रपाठकस्य द्वितीयो<र्ध: 
॥ (३) 


| ऋषषि:--१-३ लृषगणो वसिप्ठ:; ४-१२ असित: काश्यपो 
देवलो जा॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्दः-१-३ त्रिष्टप: 
५ ४-१२ गायत्री॥ स्वरः--३-३ धैवत:; ४-१२ पषद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ५२४ क्रमांक पर परमात्मा के 
विपय में च्याख्या की जा चूकी है। यहाँ आचार्य ओर शिप्य का 
विषय कहा जा रहा है। 
ष श्र २.३ (008) अंक के 0 
२१९१६. प्र काव्यमुशनेब ब्ुवाणो देवो देवानां जनिमा 
5 हे, इ ३ दे जे हे ५220] 
! विवक्ति। महिब्रत: शुत्तिबन्धु: पावक: पदा 
२३३ श्क भ्येति पर कर, 
॥ बराहो आ रेभनू॥२॥ 
| पदार्थ :-( उशना डइब ) मनुष्यों के हितकांक्षी परमेश्वर के 
समान अर्थात्‌ जेसे परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में बेदकाव्य का 
| छपदेश किया था जैसे ही ( काव्यम्‌ ) बेदकाज्य को ( प्र ब्रुबाणः ) 
छात्रों के लिए उपदेश करता छुआ ( देव: ) दिव्य गुणों से युक्त 
सोम अर्थात्‌ विद्यासस का भण्डार आचार्य (देवानाम्‌ ) जगत्‌ के 
दिव्य यदार्थ सूर्य, चन्द्र, बिद्युत्‌, नक्षत्र, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, 
नदी, समुद्र आदियों के ( जनिम्‌ ) जन्म की ( विवक्त् ) व्याख्या 
: करता हे अर्थात्‌ कैसे उन पदार्थों की उत्पत्ति हुई, उन पदार्थों में 
क्‍या गुण हैं, क्‍या उनका उपयोग है, आदि बातें शिष्यों को 
बतलाता हे। ( महिब्नतः ) महान्‌ व्रतों और महान्‌ कर्मों चाला, 
( शुत्तिबन्धु: ) पब्रित्र परमेश्वर जिसका जन्धु है ऐसा, ( पावकः ) 
पत्रित्नता देने बाला ( वराह: ) जलवर्पी बादल के समान विद्यावर्षी 
आचार्य ( पदा ) शास्त्रों के सुबन्त एवं तिडून्‍त पदों का ( रेभन्‌ ) 
उच्चारण करता हुआ ( अभ्येति ) पढ़ाने के लिए आता है।।१॥। 
यहाँ उपमालंकार है।॥१॥! 
भावार्थ :-सब शास्त्रों में पारंगत, सुयोग्य आचार्य शास्त्र के 
गृढ् तत्त्व का भी इस प्रकार उपदेश करता है जिससे विद्यार्थियों 
.. की बुद्धि में बह विषय हस्तामलकवत््‌ स्पष्ट हो जाता है। स्वयं 
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पल्ित्न, दुससे को पकित्र करने बात्ता, परमेश्यर का सखा वह 
आचार्य छात्रों का वन्दनीय होता छे।।१।। 


कैसे शिष्य कैसे आचार्य के पास विद्या पढ़ने के लिए जाते 


यह अगले मन्त्र मं कहा गया ह€। 
रे २ ३२5 इैरठ 


११५७. प्र हंसासस्तृपत्ता वग्नुमच्छामादस्त लृषगणा 
अयासु:। अज्लीषिणं पवमान सखायो दुर्मर्ष वाणं 


प्र जदन्ति साकम्‌॥२॥ 

यदार्थ :-( तृपला ) शीघ्रकारी , ( यृषगणाः: ) धार्मिक गणवाले , 
( हंसासः ) हंसों के समान नीरक्षीर विवेकी, निर्मल हृदय चाले 
छात्र ( अमात्‌ ) विद्याबल प्राप्त करने के हेतु से ( बग्नुम्‌ अच्छ ) 
चाचस्पति आचार्य के प्रति ( अस्तम्‌ ) गुरुकुलरूप घर में 
( अयासु: ) जाते हें। ( सखाय ) सहाध्यायी वे (साक्रम) एक 
साथ मिलकर ( अड्भोषिणम्‌ ) वेदों का आघधोष करने वाले, 
( पवमानम्‌ ) हृदयों को पवित्र करने वाले, (दुर्मर्पम्‌) दुर्धर्ष, 
(वाणम्‌ ) सेवनीय आचार्य को ( प्रवदन्ति ) पढ़ाने के लिए 
निवेदन करते हैं।२॥॥ 

यहां 'हंसास:ः' में लुप्तोपमा है। वाणीवाचक “वग्नु! शब्द 
लक्षणावृत्ति से “वाचस्पति' अर्थ को लक्षित करता हे, जिसमें 
चाणी पर अधिकार का अतिशय व्यड्ग्य है।२॥ 

भावार्थ :-सुयोग्य गुरुजन सुयोग्य शिण्यों को जब पा 
तभी दोनों यशस्वी होते हैं।।२॥। 


लेते हैं 


अगले मन्त्र में आचार्य शिष्यों को यह उपदेश दे रहा है कि 

चन्द्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है। 
१५९९८. स योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रीडन्तं मिमते 
न गाव:। परीणसं कूृण्णुते तिग्मश्वूड्रो दिवा 


कम ऑओ %*े 


हरिदृशे नक्तमृञ्ध:॥8॥ 
पदार्थ :-( सः ) वह सोम चन्द्रमा ( उरूगायस्यथ ) विस्तीर्ण 
ग्रहोपग्रहों में जिसका प्रकाश पहुँचता है ऐसे सूर्य के ( जूतिम्‌ ) 
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छः जेगवान्‌ किरणसमूह को (योजते ) अपने साथ जोछता है। 
.. (चुथा ) अनायास ( क्रीडन्तम्‌) भूमि ओर सूर्य के चारों ओर 
| क्रीड़ा करने लाले उस चन्द्रमा को (गाबः) सूर्यकरणें (न 
। मिमते ) सम्पूर्ण रूप में व्याप्त नहीं करती, किन्तु जितने भाग में 
| सूर्यक्किरणें पछुंचती हैं चन्द्रमा का उतना ही भाग प्रकाशित होता 
8 ! तो भी कभी-कभी (तिग्मम्पुड्र) तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य 
॥([ चन्द्रमा को ( परीणसम्‌) परि व्याप्त ( कृप्पुते ) कर लेता हे, तब 
४ पूर्णिमा में अन्द्रमा पूर्णतः: प्रकाशित हो जाता है। बह चन्द्रमा 
/. (दिवा) दिन में ( हारि:) हरा-काला सा ( ददुशे ) दिखाई देता 
॥( है, ( नकतम्‌ ) राज्ि में ( ऋजः ) शुभ्र।३।। 
भावार्थ :-पृथिवी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चन्द्रमा 
चुश्चिल्ी के चारों ओर घूमता-घूमता पृथित्री के साथ-साथ सर्च 
की भी परिक्रमा करता है। चन्द्रमा सूर्य को किरणों से प्रकाशित 
होता है। चन्द्रमा की जितनी कलाओं पर सूर्य-किरणें पहुंचती हें 
उत्तनी ही कलाएं प्रकाशित दीखती हें। प्रतिपदा को एक कला, 
द्वितोया को दो कलाएं, तृतीया को त्तीन कलाएं, अष्टमी को 
आठ कलाएं, और पूर्णमासी को सब कलाएं प्रकाशित होती हें। 
अमाचस्या को चन्द्रमा पर कहीं भी सूर्य किरणों के न पहुंचने से 
सारा ही चन्द्र-मण्डल अन्धकार से ढका रहता है। यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि सूर्य-किरणें हमेशा चन्द्रमा के एक गोलार्ध पर 
ही पछ॒तती हें, अत: दूसरे गोलार्थ में सदा अन्धेरा ही रहता हे। 
गुरुओं को चाहिए कि चन्द्रमा के प्रकाशित होने का यह नियम 
तथा भूगोल और खगोल सम्बन्धी अन्य भी नियम शिप्यों को 
» उपदेश करते रहे।।३।। 


अगले मन्त्र में गुरुओं का वर्णन है। 
5 5 कि, 5 5०» ५ शाइचार्वन्तो श्च्जः ४3 


१९१९. प्र स्वानासो र न श्रवस्यव:। 


सोमासो राये अक्रमु:॥'४ड॥ 
पदार्थ :-( सोमास: ) विद्वान्‌ गुरु लोग ( रथा: इच ) रथों के 
.. समान ( सवानास: ) शब्द करने वाले, ओर (€ अर्वन्त: इब ) 
.. आक्रमणकारी योद्धाओं के समान ( श्रवस्थवः ) कीर्ति के इच्छुक 
कि हुए (राये ) विद्या रूप ऐेश्वर्य के लिए अर्थात्‌ राष्ट्र में 
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ध्ट्ः अनन्त +_% “2 पिन साफ कलम आन 3 अल पर 
विद्या-रूप ऐश्वर्य उत्पन्न करने के लिए (प्र अक्रमु:) उद्योग 
करते हें।४।॥। 

यहाँ उपमालंकार हे।४।। 

भावार्थ :-जैसे सझुक पर चलते हुए रथ शब्द करते हैं जैसे 
छी गुरुजन पढ़ाते समय भाषण करते हैं। जैसे ग्रुद्ध करने में 
छद॒भट योद्धागण विजय की कीर्ति चाहते हैं, बेसे छी गुरु लोग 
राष्ट्र में सुयोग्य विद्वानों को उत्पन्न करके उससे प्राप्त होने बाली 
कीर्ति की कामना करते हैं।।४।॥। 


अगले मन्त्र में पुनः गुरुओं का ही बविंपय है। 
१५२०. हिन्वानासों रथाइल दधन्विरे गभस्त्यो:॥ 


भरासः कारिणामिव॥५॥ 

पदार्थ :-( इब ) जैसे ( हिन्वानास: ) चलते हुए ( रथाः:) 
रथ, ओर (इ्व ) जैसे ( कारिणाम्‌ ) भारवाहक कर्मचारियों के 
( भरासः ) भार ( गभस्त्यो: ) बाहुओं से (दधन्विरे ) धारण 
किये जाते हैं। वैसे ही ( सोमासः ) विद्वान्‌ गुरुजन राजा द्वारा और 
गृहस्थ प्रजाजनों द्वारा धन आदि के दान से (दधन्विरे ) धारण 
किये जाते हैें। यहाँ ( 'सोमास:' ) पद पूर्वमन्त्र से लगाया गया 
है।॥५॥। 

यहाँ उपमालंकार हे।।५।॥। 

भावार्थ :-जैसे मार्ग पर चलते हुए रथ घोडों की लगाम के 
नियन्त्रण द्वारा बाहुओं से धारण किये जाते हें ओर जैसे सिर पर 
भार ढोते हुए श्रमिक उस भार को बाहुओं से धारण किये रखते 
हैं, लैसे ही विद्वान्‌ गुरुनन राजकीय सहायता द्वारा धारण किये 
जाने चाहिएं।।५॥। 


आगे फिर गुरुओं का ही पा है। हे 
श है ः दि ्‌ 54 ५ हा 
११५२९. राजानो न प्रशस्तिभि: सोमासो गोभिरण्जते। 
झा है झ््ष 
चज्ञा १० | सप्त धातुभि:ः ॥६॥ 

पदार्थ :-( राजन: न) राजा लोग जैसे ( ग्रशस्तिभिः ) 
विजय-प्रशस्तियों से भासित होते हैं, ( यज्ञ: न) मानसयज्ञ जैसे 
( सप्त धातृभि: ) मन, जुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय इन सात होताओं से 
भासित होता है, अथवा (यज्ञ: न) अग्निष्टोम यज्ञ जेसे (सप्त 
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॥ 


| 
रा घातृभिः ) सप्त होताओं से शोभित होता है वैसे ही ( सोमासः ) 
। छिट्दानू गुरुलोग (गोमि: ) ज्ञान-रश्मियों से वा जेद-चाणियों से 


छत्तराचिक अप्टमोड ध्याय: : 8४69 कि 
से 


( अज्जते ) भासित होते हैं।६।॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।६।। 

भावार्थ :--राजा लोग जैसे प्रशस्ति-गीतों से शोभित होते हैं 
यज्ञ जैसे ऋत्विजों से शोभित होता है। वैसे ही गुरुलोग जिद्या, 
। ब्र्मसक्षात्कार, तेज, तप, प्रेम, क्षमा और मधुर व्यवहार से शोभा 
. पाते हें।॥६॥। 


सातनी ऋचा पूर्बार्चिक में ४८५ क्रमांक पर आनन्दरस के 
विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ गुरुओं का वर्णन है। 
५० ००40] 4 4 2५ ६४ ५+ उ ४ पे ज्णा रे बेर 
११२२. परि स्वानास इन्दवो मंदाय बह॑णा गिरा। 
मथधो अर्षन्ति धारया॥छ॥ 
पदार्थ :-( स्वानास: ) पढ़ाने के समय शुद्धोच्चारण या 
भाषण करने वाले (इन्दयः ) तेजस्वी, विद्यारस से भिगोने वाले 
गुरुलोग ( मदाय ) शिष्यों के आनन्द के लिए ( बहँणा ) विरोधियों 
के सिद्धान्तों का खण्डन करने वाली (गिरा ) वाणी से (मथो ) 
मधुर ज्ञानस को (थारया) धारा के साथ (परि अर्पन्ति) 
शिष्यों को चारों ओर प्राप्त होते हैें।॥७।। 
भावार्थ :-शिप्यों के प्रति अगाध प्रेम से परिप्लुत विद्वान्‌ 
गुरु लोग उनके हित के लिए उन्हें ज्ञानधारा से सींचते हैं।।७।। 


अगले न में फिर गुरु-शिष्य क्का लिपय बह यु 
:5 खाद] ६2% ५ + है जहर ५ श्रे 
११२३. आपानासों विवस्वतों जिन्बन्त उषसो भगम्‌। 
ञ्ल ह॥ 
सूरा अण्व जि तन्‍वते॥८॥ 

पदार्थ :-( आपानास: ) ज्ञानरस के कुएं के तुल्य, € सूरा: ) 
सूर्य के समान तेजस्वी गुरु लोग ( विवस्वतः ) अन्धकार को डूर 
| करने वाले सूर्य की, तथा ( उषस: ) उषा की ( भगम्‌) शोभा 
| को ( जिन्वन्त: ) शिष्यों के हदयों में प्रेरित करते हुए ( अण्वम ) 
॥ सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बिज्ञान को ( बितन्वते ) शिष्य की बुद्धि में 
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फैला देते हैं।॥८। 

भावार्थ :-जैसे उघा ओर सूर्य रात्रि के अंधेरे को चीरकर 
आूमि पर प्रकाश फैलाते हैं, जैसे ही गुरुजन शिपष्यों के अज्ञानरूप 
अन्धकार को दूर करके सूक्ष्म से सूक्ष्म विजञान को उनके सम्मुख 


इस्तामलकचत्‌ कर देते हैं ओर विद्या की ज्योति से उनके आत्मा 
को चमका देते हैं।॥८॥॥ 


आगे फिर वही विषय कहा गया हैं। 
५९२४. अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति क्लारब:] 


चृष्णो हरस: आयजब:॥९॥ 

पदार्थ :-( प्रत्ता: ) पुरातन अर्थात्‌ ज्ञान एवं आयु में वृद्ध, 
(कारवः ) मौखिक एवं व्यावहारिक विद्याओं के शिल्पकार, 
( आयब: ) कर्मयोगी गुरुलोग ( वृष्ण: ) सुखवर्षी ज्ञान को ( हरसे ) 
शिष्यों के अन्‍न्तरात्मा में लाने के लिए ( मतीनाम्‌) शिष्यों की 
बुद्धियों के (द्वारा ) द्वारों को ( अप ऋण्बन्ति > खोल देते हैं।।९।॥। 

भावार्थ :-गुरुओं को चाहिए कि जे शिष्यों की बुद्धियों के 
बन्द द्वारों को खोलकर उन्हें गम्भीर ज्ञान के ग्रहण करने योग्य 
'करके पण्डित बना दें।९॥। 


आगे फिर गुरु-शिष्य का विपय हे। 
२९२७. समीच्षीनास आशत होतारः सप्तजानयः। 


'परदमेकस्य पिप्रत:॥९०॥ 

पदार्थ :-( समीच्षीनास: ) भली-भांति पढ़ाने आदि कर्म में 
तत्पर, ( सप्तजानयः: ) आऑग्नि की सात ज्वालाएं जिन्हें पत्नी के 
समान प्रिय हैं अर्थात्‌ जो अग्निहोत्री हैं ऐसे ( होतारः ) विद्यायज्ञ 
के होता के समान विद्वान्‌ गुरुलोग ( एकस्य ) एक परमेश्वर के 
(पदम्‌) स्वरूप को ( पिप्रतः 9 छात्रों के अन्तः्करण में भरते 
हुए ( आशत ) विद्यागृह में कार्यरत रहते हैं। 

अग्नि की सात ज्वालाएं मु० उप० १।२॥४ में प्रोक्त “काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता , सुधूम्रवर्णा, स्फुलिड्लिनी और विश्वरुची ' 


॥९००४७)/७७६७४/७ / ८ कर ((क हिल: 
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उत्तराचिंक अप्टमोड्ध्याय: : 877 न आय माय 8 के अर 
समझनी चाहिए।।१२०॥। 
भावार्थ :-गुरु-शिष्य आपस में मिलकर बिद्या-बज्ञ को 
सिद्ध करें, ओर लिविश्व विद्याओं के पढने-पढ़ाने के साथ ब्ह्य 
के स्वरूप को भी साक्षात्‌ करें तथा करायें।१०॥। 


अगले मन्त्र में गुरु के बताये मार्ग द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार 
का वर्णन है। मु 
१९२६४. नाभा नाझि न आ ददे चअक्षुषा सूर्य दुशे। 

कवेरपत्यमा डुहे॥११॥ 

पदार्थ :-मैं गुरु द्वारा निर्दिष्ट उपाय से (नाभा) केन्द्रभूत 
अन्तरात्मा में (न:) अपने (नाभिम्‌) केन्द्रभूत परमात्मा को 
( आ ददे) ग्रहण करता हूं, (चअक्षुषा) अन्दर की आंख से 
( सूर्यम्‌ ) सूर्यसम प्रभावान्‌ उस परमात्मा को (दृशे ) देखने के 
लिए समर्थ होता हूं। ( कबे: ) कवि सोम परमात्मा की ( अपत्यम्‌ ) 
सनन्‍्तान बेदकाव्य को ( आ चूहे) दुहता हूं।॥११!॥ 

भावार्थ ;:-आचाार्य द्वारा वेद दुहने की कला को सीखकर जो 
केदा्थों को दुहते हैं और वेदप्रतिपाद्य परमेश्वर की आराधना 
करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है।।३१॥ 


आगे पुनः परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन हे। 
११२७, अभि प्रिय दिवस्पदमध्वर्युभिगुहा हितम। 


सूर: पश्यति चक्षसा॥१५२॥ 

पदार्थ :-( प्रियम्‌ ) प्रिय, (दिवः ) चुलोक के ( पदम ) 
प्रतिष्ठापक, ( गुहा हितम्‌) गुफा में निहित अर्थात्‌ गुह्य सोम 
सासक परमात्मा को ( अध्वर्युकरि: ) योग-यज्ञ के अध्वर्यु-रूप 
योगप्रशिक्षक गुरुओं के द्वारा शिक्षा दिया हुआ € सूरः ) विद्वान्‌ 
उपासक (€चक्षस्रा ) अन्तर्दुष्टि से ( अभि पश्यत्ति ) साक्षात्कार 
कर लेता है।॥१२॥। 

भावार्थ :--सुयोग्य योगप्रशिक्षक गुरुओं से योग का अभ्यास 
करके उपासक जन चर्म-चक्षुओं से अदृश्य , सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
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की अनुभृति पाने में समर्थ हो जाते हैं।।१२।। ॒ 


(२) $ 
ऋषि:-- १-९ असित: काशु्यपो देवलो जा; १०-१२ 
भुगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भार्गवो। वा। देवता-पवमान: सोम:॥ 
छन्य :-गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥] 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों का विषय वर्णित हे। 


११५२८. असुग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नतस्य सुश्रिय:। 


'विदाना अस्य योजना॥१॥ 

पदार्थ :-( सुझ्मियः ) उत्तम श्री बाले, (इन्दवः ) तेजस्वी, 
ज्ञानरस से भिगोने वाले चि6ट्दानू गुरु लोग ( ऋतस्य पथा ) सत्य 
के मार्ग से ( घार्मन्‌ ) धर्म में ( असुग्रम्‌ ) तत्पर होते है, क्योंकि 
जे ( अस्य ) इस धर्ममार्ग की योजना क्रियान्वयन-पयद्धतियों को 
( बिदाना: ) जानते हैं॥१॥। 

भावार्थ :-विद्वान्‌ लोग स्वयं भी सत्य और धर्म के मार्ग में 
चलें तथा योजनाएं बनाकर दूसरों को भी उस मार्ग पर चलाएं।।१।। 


कर शी मसििपतन-नी २४-०-० 


3 ।जनान 2टाहय. 23३ अपन्‍बल>-४६ ५ ॥ ८ ८। 


अगले मन्त्र में पुन विद्वान का विपय है। 
२११२९. प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते। 


हविहवि:घु बन्द्य:॥२॥ 

पदार्थ :-( अग्रिय: ) अगुआ श्रेष्ठ, (ह॒विःयु) हवि देने 
चालों में (हवि: ) उत्कृष्ट हवि देने वाला, ( वन्द्यः ) वनन्‍्दनीय 
सोम अर्थात्‌ ज्ञान के उत्पादक विद्वान्‌ ( मही: आप: ) महान्‌ कर्मों 
को (विग्राहते ) आलोडित करता है अर्थात्‌ ज्ञान के अनुकूल 
कर्मों का आचरण करता है। उसके पास से (मथधो:ः ) मधुर 
ज्ञानरस की (घारा) धारा (प्र) प्रवाहित होती है।।२॥। 

भावार्थ :-वही विद्वान्‌ प्रशंसनीय है जो ज्ञान के अनुकूल 
कर्म भी करता है और सबके लिए ज्ञान की मथ्चुर घाराएं जहाता 


है।।२।। 


«... ५४॥८०७४४६ घ्डू ४ 


ञ जब 


२८ ६५. ०.०० /०८-. 


अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि कैसा गुरु क्या करता है। 
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१ ३) २ 0 औ] अत की ९! दर ३९.२ 
१५३०. प्र युजा वाचयो अग्रियो जृषो अचिक्रदद्वने। 

5 

सद्मात्ि सत्यो अध्वर:॥३॥ 

पदार्थ :-( अग्रियः ) श्रेष्ठ, ( बूषा ) ज्ञान की वर्षा करने 

चाला, ( सत्यः ) सत्यनिष्ठ, ( अध्यर: ) यज्ञमय जीवन चाला 
विद्वान्‌ गुरु ( बने ) जंगल में ( सद्य अभि ) गुरुकुल रूप घर में 
( जाच: युजा) वाणी के योग से (35) निश्चय ही (€घ्र - 
अचिक्रदत्‌ ) शिष्यों को कर्तव्यों का उपदेश करता छे।।३॥। 
१ भावार्थ :-पर्वतों के एकान्त में नदियों के संगम पर 
गुरुकुलों का संचालन करते छुए सत्यनिष्ठ गुरु शिप्यों को 
पढ़ाकर विद्वान्‌ कर्तव्यपरायण ओर सदाचारी करें।३॥। 


<#<-4/5 (62). 
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२५३५. परि यत्काव्या नुम्णा पुनानो अर्थतति। 
स्वरवाजी सिषासति॥४॥ 

यदार्थ :-( कवि: ) क्रान्तद्रष्टा, चुद्धिमानू, कविहदय, विद्वान 
आचार्य ( नृम्णा ) बलों को € पुनानः ) पवितन्न करता हुआ ( यत्‌ ) 
जब (९ काव्या ) वेदादि काब्यों की ( परि अर्थति ) ज्याख्या करता 
है, तब (वाजी) बलवान्‌ ओर चिज्ञानवान्‌ वह शिष्यों को 
( स्व: ) आनन्द ( सिषासति ) प्रदान करना चाहता हे।४।॥। 

भावार्थ :-बिद्वान्‌ आचार्य की बेदादिशास्त्रों की व्याख्या 
शिष्यों को परमानन्द देने वाली और उनकी ज्ञानवृद्धि करने वाली 
होती है।॥४।॥। 


& / # >>... ५।।॥ १३५ सऋू 7 ज न ही 76. 3 जन. ७ ४६८ 2५ 


आगे फिर गुरु-शिष्य का ही विषय है। 
३९३२. पवमानो अधि स्पृथधों विशो राजेव सीदति। 


यदीमृण्वन्ति वेधसः:॥५॥ 
पदार्थ :-( यत्‌ ) जब (ईम्‌) इस आचार्य को ( वेश्वसः ) 
अन्य विद्दान्‌ गुरु (ऋण्वन्ति ) प्राप्त होते हैं, तब यह (विश: ) 
-। प्रजाओं को (राजा इज) जैसे राजा जैसे ( पवबमानः ) पवित्र 
ह॥ आचरण जाला करता हुआ ( स्पृथः ) विद्यायज्ञ में विष्न डालने 


७:४*६६६ 022८८: ५ ७५.०--८/ पथ. 
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. चाले स्पर्धलुओं को ( अभि सीदति ) दूर कर देता है।।५।। 
् यहाँ उपमालंकार है।।५।। 
) भावार्थ :-आचार्य दूसरे सुयोग्य गुरुजनों की सहायता से ही 
] का को चिद्वानू और पवित्र हृदय वाला करने में समर्थ होता 
है [।५ || 


| आगे पुन: वही विषय है। 


गे १५३३. अव्या बारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति। 
।' 


रेभो चनुष्यते मती॥८६॥ 
पदार्थ :-८€ प्रिय: ) प्रिय, (हारि: ) चित्त को हरने बाला या 
| डोपों को दूर करने वाला आचार्य ( अव्या: वारे) पृथिवरी के चुने 
हुए स्थान पर € बनेषु ) एकान्त जंगलों में ( परि सीदत्ति ) स्थित 
| होता है। (रेभ: ) विद्या का उपदेष्टा वह (मती) मति से 
.. (€ बनुष्यते ) विद्या के विघ्नों को नष्ट करता है।।६।॥। 
भावार्थ :-विद्यारूप यज्ञ के लिए बन का एकान्‍्त प्रदेश ही 
.. चुनना चाहिए, जहाँ विद्या में विध्न डालने वाले नगरों के 
। प्रलोभन न हों।।६।॥। 


! 

.. अगले मन्त्र में फिर गुरु-शिष्य का विषय है। 

५ श्रके कर 

. ११३४. स वायुमिन्द्रमश्विना साक मवदेन गच्छति। 


। रणा यो अस्य धर्मणा॥७॥ 

_. पदार्थ :-(थः ) जो शिष्य ( अस्य ) इस सोम के अर्थात्‌ 

! विद्याप्रेक् आचार्य के ( धर्मणा ) नियम से (रण ) चलता है, 

. ( सः ) वह शिष्य ( मदेन साकम्‌) उत्साह के साथ (९ जायुम्‌ ) 

/ 'प्राणविद्या वा पवनविद्या को ( इन्द्रम्‌) आत्मविद्या वा विद्युदू-विद्या 

को और ( अशड्िवना ) मन-बुद्धि की विद्या वा सूर्य-चन्द्र की 

: विद्या को (गच्छति ) प्राप्त कर लेता है।9॥॥ 

.. भावार्थ :-शिष्यों को चाहिए कि समर्पणभाब से गुरुओं के 
संरक्षण में रहते हुए सब चविद्याएं पढ़कर वायु, बिजली आदि के 

« प्रयोग से यान, यन्त्र आदि चलाएं, सब भूगोल-खगोल का ज्ञान 

. प्राप्त करें और आध्यात्मिक सिद्धियां पाएं।॥७॥| 
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अब जाना तथा बद्यूनन्द ज्त प््ययू 'वर्णित करते हैं। 

११३५८. आ मित्रे वरुणे भगे मधो: पबन्त ऊर्मय:। 
विदाना अस्य शक्मभिः ॥८ ॥ 

पदार्थ :-( मधो: ) मधुर ज्ञान-रस का ब्रह्मानन्द-रस की 
( ऊर्मय: ) तरंगें ( मित्रे ) मिन्नभूत जीवात्मा में, ( चरुणे ) दोषनिवारक 
मन में, और ( भगे ) सेवनीय प्राण में (आ पदवन्ते) आतो हैं। 
( लिदाना: ) उन तरंगों को प्राप्त करने वाले लोग ( अस्य ) इस 
मधुर ज्ञान बा ब्रह्मानन्द की ( शक्मभिः ) शक्तियों से युक्त हो 
जाते हैं।।८।। 

भावार्थ :-ज्ञान व ब्रह्मानन्द की तरंगों से शरीर में स्थित सब 
कुछ मन, युद्धि, प्राण, इन्द्रियां आदि और रोम-रोम तरंगित हो 
जाता छहे।।८।। 


आगे पुन; ज्ञान और बह्यानन्द का ही विषय है। विक 

१९३६७. अस्मभ्य रोदसी रचि मध्यों वाजस्य सातये। 
अ्रवो वसूनि सडिजितम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे ( रोदसी ) आत्मा और मन! तुम दोनों ( मध्यः ) 
मधुर सोम की अर्थात्‌ ज्ञानस और आनन्दरस की (€सातये ) 
प्राप्ति के लिए ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( रयिम्‌) भौतिक 
चांदी, सोना आदि धन, ( श्रव: ) यश चा शास्वश्॒वण, और 
( वसूनि ) आध्यात्मिक धारणा, ध्यान, समाधि, योगसिद्धि, 
'विवेकख्याति आदि धन € सजब्जितम्‌) जीतो।।९॥। 

भावार्थ :-ज्ञान वा ब्रह्मानन्द में मन लगाने के लिए पहले 
धन, धर्म आदि का उपार्जन अपेक्षित होता है।।९॥ 


दसवीं ऋचा पूर्वार्चिक में ४९८ क्रमांक पर परमात्मा के 
विषय में व्यार्यात हो चुकी है। यहाँ जगदीश्वर और आचार्य को 
सम्बोधन किया जा रहा हे। 
न 3 04 ४ आरके कर व? 
११३७. आ ते दक्ष मयोभुवं॑ बह्लिमदा वृणीमहे। 
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पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥९०॥ 
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पदार्थ :-हे पयमान सोम अर्थात्‌ पविञ्रतादायक , विद्या-सदगुणों 
आदि के प्रेरक जगदीश्वर वा आचार्य! हम (त्ते) आपके 
( मयोभुवम्‌ ) सुख्बजनक, ( वह्लिम्‌) जीवनरथ को आगे जाने 
चाले, ( पान्‍्तम्‌ ) रक्षक , ( पुरुस्पृहम्‌ ) बछुत चाहने योग्य ( दक्षम्‌ ) 
बिद्यायल, धर्मबल ओऔर सच्चरित्रता के बल को ( अद्य ) आज 
€ आ वृणीमहे ) पाना चाहते हों।।३०॥। 

भावार्थ :-परमात्मा और आचार्य से ग्रहण किये गए विद्या, 
धर्म, तप, तेज, ब्रह्मवर्चसू, सच्चरित्रता आदि के बल शिष्यों का 
कल्याण करने वाले होते हैं।॥१०॥। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विषय हे। 
१२१३८. आ मन्द्रमा चरेण्यमा विप्रमा मनीधिणम्‌। 


'पान्तमा युरुस्पृहम्‌॥ १२॥ 
घदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ झान-रस वा ब्रह्मानन्द-रस के प्रेरक 
परमात्मन्‌ू वा आचार्य! हम ९ मन्द्रम) आनन्दप्रदायक आपको 
( आ) वरते हैं, ( वरेण्यम्‌) वरणीय आपको ( आ) बरते हैं 
( विप्रम्‌ ) विशेष रूप से धन-धान्य-विद्या-आरोग्य आदि से पूर्ण 
करने वाले आपको (आ) बरते हैं, ( मनीषिणाम्‌ ) मनीषी 
आपको ( आ) बरते हैं, ( पान्तम्‌ ) विध्न, विपत्ति, अविद्या आदि 
से रक्षा करने वाले ओर ( पुरुस्पृहम ) बहुत स्पृषहणीय आपको 
( आ) बरते हैं। [यहाँ आ की बार-बार आवृत्ति की गयी है। 
उसके साथ “बृणीमहे' पद पूर्बमन्त्र से आ जाता है॥११॥ 
भावार्थ :--असंख्य गुणों से विभूषित, शुभ गुण-कर्म-स्वभाव 
चाले, विपत्तियों को दूर करने वाले, सम्पत्तिप्रदाता, विद्या-आनन्द 
आदि प्राप्त कराने वाले, सरस सोम-नामक परमात्मा और 
आचार्य को बर कर, उपासना और सत्कार करके अपरिमित 
लाभ सबको प्राप्त करने चाहिएं।।११॥। 


आगे फिर परमात्मा और आचार्य का विषय वर्णित है। 
हू पर *$ ्ड ६५ 
१९३९ आ रखिमा सुच्षेजुनमा सुक्रतो तनूष्वा। 
हक शी हुई 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥१२॥ 
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पदार्थ :-हे € सुक्रतो ) शुभ ज्ञान वाले क्या शुभकर्मो बाले 
'परमात्मनू ओर आचार्य! आप (आ?) हमारे पास आओ। हम 
आपसे (रचयिम) धन (आ?) पाना चाहते हैं, ( सुचेतुनम ) 
उत्कृष्ट ज्ञान ( आ) पाना चाहते हैं। ( तनूषु ) शरीरों के छित के 
लिए, हम आपको ( आ ) पाना चाहते हैं। ( पान्तम्‌ ) रक्षा करने 
वाले तथा ( पुरुस्पृहम्‌ ) स्पृ्णीय आपको ( आ) पाना चाहते 
हैं।॥१२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा ओर आचार्य का सेवन करके सबको 
धन, ज्ञान, जागरूकता, स्वास्थ्य आदि की सम्पत्ति प्राप्त करनी 
चाहिए।॥।१२।। 


(३) 

ऋषि: -भरद्वाजो बार्हस्पत्थ:॥ देवता-वैश्यानर:॥ छन्‍्द:- 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-शेवत:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६७ क्रमांक पर परमात्मा के विषय 
२२४० मघ दिजों अत पाया बे रस 
२५४०. | दिवो अरत्तिं पृथिव्या वैश्वानरमृुत आ 

क््र्क दे है 53 $ मिले 5&8/ 53, ३ 3 है, केरेके 
जातमश्निम। कर्वि सम्राजमतिथि जनानमासन्नः 
6 सजा । 
पात्र जनयन्त देखा:॥९॥ 

पदार्थ :-८९ मूर्धानम्‌ ) मूर्धा के समान सर्वोपरि विराजमान 
(दिवः ) सूर्य के और (९ पृथिव्या:) पृथित्री के ( अरतिम्‌ ) 
स्वामी , ( लैश्बानरम्‌ ) सबके नेता, ( ऋते ) यज्ञ में ( आ जातम्‌ ) 
सर्वत्र प्रसिद्ध, ( कविम्‌ ) वेदकाव्य के कवि, ( सम्राजम्‌ ) ब्रह्माण्ड 
के राजराजेश्वर, ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( अतिथिम्‌ ) अतिथि 
के समान पूज्य, (नः ) हमारे ( यात्रम्‌) पालनकर्ता ( अग्निम्‌ ) 
अग्रनायक परमेश्वर को (€ वेवा: ) विद्दानू उपासक जन ( आसन्‌ ) 
मुख से प्रणब-जप आदि करके ( जनयन्त ) अन्तरात्मा में प्रकट 
करते हैं।।१।॥। 

भावार्थ :-सबके बन्दनीय, सब शुभ गुण-कर्म-स्वभावों से 
युक्त, विश्व के सम्राट्‌ परमात्मा को जानकर, उसकी स्तुति और 
उपासना करके मनुष्यों को अपनी ओर दूसरों की उन्नति सिद्ध 


करनी चाहिए।॥।१५॥। 
? 22 9 202६ 8५8 रे 
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अगले मन्त्र में परमात्मा और मोक्ष का विषय वर्णित है। 


११४१९. त्वां बिश्वे अमृत जायमानं शिशुं न देवा अभि 
सं नवन्ते। तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर 
हे 4. 2५. 3. 
अत्तपित्रोरदीदे :॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( अमृत ) अमर परमात्मन्‌! ( जायमानम्‌ त्वाम्‌ ) 
अन्तरात्मा में प्रकट होते हुए आपकी ( जायमानं शिशुं न9 पैदा 
होते हुए शिशु के समान (चिश्वे देवा: ) सब चिद्दानू ऊपासक 
लोग € अभि सं नवन्ते ) स्तुति करते हैं। ( तब कऋ्रतुभि: ) आपके 
'कर्तृत्वों से, उपासक जन ( अमृतत्वम्‌ ) मोक्ष को ( आयन ) 
प्राप्त कर लेते हें, ( यत्त्‌ ) क्‍योंकि हे ( बैश्वानर ) सब मनुष्यों 
को धर्मकार्यों में प्रवृत्त करने बाले परमात्मन! आप ( पित्रो: ) 
माता-पिता के समान विद्यमाम झआ्ावापृथ्चिवरी में ( अदीदे: ) दीप्त 
हो, प्रख्यात हो।२॥। 
यहाँ उपमालंकार है।॥२।। 
भावार्थ :-जैसे घर में शिशु उत्पन्न होने पर सब गृहवासी 
हर्ष मनाते हैं, लैसे ही गुह्म परमात्मा के हृदय में प्रकट होने पर 
साधक जन प्रसन्न होते हैं। मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हुए लोग 
परमात्मा को ही व्यवस्था से मोक्ष पाते हैं। विद्वानू भक््तजन 
आकाश में और भूमि पर सब जगह परमेश्वर की ही विभूति 
देखते हैं।॥२॥। 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा का विषय हैं। 
55 के आह यम ला 


२५५४२. नाभि यज्ञानां सदन रयीणां महामाहावमभणभि 
२ कक रर र्‌ रे 


स॑ नवन्त। जैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु 
जनयन्त देजा:॥३॥ 

पदार्थ :-(€ यज्ञानाम्‌) पूजा-कर्मों के (नाभिम्‌) केन्द्र, 

( रयीणाम्‌ ) धनों के ( सदनम्‌ ) सदन, €( महाम्‌ ) महान्‌ तेजों के 

( आहावम्‌ ) कूप परमात्मा को, लोग ( अभि सं नवन्त ) चारों 

ओर भलीभांति स्तुति करते हैं। ( अध्बराणाम्‌ ) हिंसारहित ज्यवहारों 

के (प्थ्यम्‌) रथी, ( यज्ञस्थ ) परोपकार रूप यज्ञ के ( केतुम ) 


(7० 
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| हर 
ख् ध्वज के समान स्थित, ( बैश्वानरम्‌ ) सबके नेता परमात्मा को 
| ( देजा: ) विद्वान्‌ उपासक ( जनयन्त ) अपने अन्‍्तरात्मा में प्रकट 


करते हैं।।३।॥। 

भावार्थ :-विविध गुणों के भण्डार जगदीश्वर की पूजा 
करके योगाभ्यास द्वारा उसका साक्षात्कार अपने अन्‍्तरात्मा में 
सबको करना चाहिए।[३।। 


>> 


६9८ 
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(४) 
ऋषि:-यजत आत्रेय:॥ देवता-मित्रावरूणौ॥ छन्‍्दः- 
गायत्री॥ स्वर:-पघदूज:॥ ! 
प्रथम मन्त्र सें सित्र-वरुण नाम से परमात्मा और जीवात्मा 
का विषय वर्णित है। * 


॥ 

। रण $र 

। ११५४३. प्र चो सिन्नाय गायत वरुणाय वियपा गिरा। ! 

शै कर ५ 

रे सहिक्षत्रावृत जहत॥आ शा ; 

१३ पदार्थ :-हे मनुष्यो! (बः ) तुम (जिपा) बुद्धिपूर्ण (गिरा) 
| 


चाणी से (मित्राय ) विपत्ति से ज्ण करने वाले परमात्मा के 
लिए, और ( वरुणाय ) वरण करने योग्य जीवात्मा के लिए 


2 का ८>- 


< ( गायत ) गाओ, अर्थात्‌ उनका गुणगान करो। हे (महिक्षत्रो ) : 
हर | महान्‌ बल बाले परमात्मा और जीवात्मा! तुम दोनों का ( ऋतम्‌) 
न ते सत्य ज्ञान ओर सत्य कर्म ( बृहत्‌ ) महान्‌ हे॥१॥ दर 
५ भावार्थ :-जीवात्मा परमात्मा के साथ मित्रता स्थापित करके | 
श| महान्‌ सत्यज्ञानों को पा सकता है और महान्‌ सत्यकर्मों को कर : 
0) |... सकता है।।१५॥॥। ! 
छठ, | 
| अगले मन्त्र में पुन: उसी जिपय का कथन है। 
| | प्र 'भ दर आय १२४ श्र / 
सै १५४४. सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरूणएच। / 
॥ ३७२ आर | आर |; 
| देवा देवेषु प्रशस्ता॥२॥ | 
;2 पदार्थ :-(या) जो (सम्राजा ) सम्राद्‌ और (घृतयोनी) 
कु तैज के घर (मित्र: कच वरूण: चअऋाय) परमात्मा और जीवात्मा 


4 (उभा ) दोनों (देवा) प्रकाशक और (९ देवेषु ) प्रकाश करने 3 
५... वाले अग्नि, सूर्य, बिजली आदि के बीच ( प्रशस्ता ) प्रशस्त है, 

भर ९ ५॥५/ '०।7४७१ ७ 226 पे ३२ ॥९ करता टस। &% 4९७९६: ३० [४४०॥/ पं 
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उनके लिए ( गायत ) गुण-गान करो। [गायत' यद पूर्व मन्ञ से 
| यहाँ लाया गया छे]!२॥ 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर बिश्वन्रह्मयाण्ड का सम्राट हे चैसे ही 
जीवात्मा शरीर का सम्राद है। दोनों के प्रकाश को पाकर मनुष्य 
को महान्‌ बनना योग्य है॥२॥। 


आगे फिर उसी लिषय का बर्णन है। 
रा ] 3907 हर पे कद न 
२५४५. ता नः ज्ञक्तं पार्थिवस्थ महो रायो दिव्यस्य। 
श्ट्र कर । का कर 
समहि चां क्षत्र देवेघु॥३॥ 
पदार्थ :-(स्वा) वे तुम दोनों मित्र-वरुण अर्थात्‌ परमात्मा 
ओर जीवात्मा ( पार्थिवस्य ) सांसारिक ( दिव्यस्य ) तथा 
आध्यात्मिक ( महः ) महान्‌ ( राय: ) धन को (न: ) हमारे लिए 
( शक्तम्‌ ) देने में समर्थ होओ। ९ देवेषु ) सूर्य, चन्द्रमा, बिजली 
आदियों में तथा प्रकाशक मन, बुद्धि, प्राण आदियों में ( चाम्‌ ) 
तुम्हारा ( महि ) महान ९ क्षत्रम्‌) बल, निहित है।।३।। 
भावार्थ :-परमात्मा और जीवात्मा की सहायता से न केवल 
लौकिक, किन्तु पारमार्थिक दिव्य धन भी प्राप्त किया जा 
सकता है। शरीर में स्थित मन, चुद्धि आदि आत्मा और परमात्मा 
दोनों के बल से और सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि परमात्मा के ही बल 


, से बलवान बने छुए हैं। अत: हम भी उन दोनों के बल को क्‍यों 


न ॒ प्राप्त करें।३॥। 


(प) 

ऋषि: -मधुच्छन्दा लैश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-घडजः॥ 

अगले मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर का आह्वान किया गया है। 
२१५४८. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमें त्वायव:। 

अण्वीभिस्तना पूतास: ॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशाली परमात्मन्‌) हे ( चित्रभानो ) 

अद्भुत दीप्ति वाले! आप ( आयाहि ) आओ इसे ये ( सुताः ) 


| हमारे पुत्र ( त्वायव:) आपकी कामना कर रहे हैं, और 
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( अण्वीशि: ) सृक्ष्म धार्मिक वृत्तियों के कारण, ( त्ना ) धन से 
( पूत्तास्त: ) पवित्र हैं।।१।॥। 

भावार्थ :-हमें ओर हमारी सन्‍्तानों को परमेश्वर का उपासक 
ओर पवित्र लक्ष्मी वाला होना चाहिए। पाप से कमाया गया 
धन-धन नहीं, किन्तु साक्षात्‌ पाप ही होता छे॥॥१॥। 


अगले मन्त्र में फिर वही विषय है। 
१५४७. इन्द्रा याहि धियेषितो बिप्रजूत: सुताबतः 


उप ब्रह्याणि बाघत:॥२॥ 

यवार्थ :-हे ९ इन्द्र ) परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌! ( घिया इपित: ) 
ध्यान द्वारा प्रेरित, ( बिप्रजूत: ) मेधावी जीवात्मा से स्तुति किये 
गये आप ( सुत्तावतः ) पुत्रवान्‌, ( बाघतः ) अध्यात्मयज्ञ के 
जाहक मेरे ( ह्रह्माण्गि ) स्तोत्रों के (उप आ गहि) समीप 
आओ ओ।।२॥। 

भावार्थ :-परिवार में पत्नी, पुत्र, पोत्र आदि सहित सबको 
प्रातःसायम्‌ ध्यानपूर्वक परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए।।२।। 


अगले मन्त्र में फिर उसी विपय का वर्णन है। 
पर के ३ कहे 


१५१४८. इन्द्रा याहि तूतुजान उप जत्रह्माणि हरिव:। 
सुते दश्षिष्व नश्चन:॥३॥ 
पदार्थ :-छे (हरिवः ) परस्पर आकर्षण वाले सूर्य, चन्द्र, 
पुथिबी आदि लोकों के स्वामी ( इन्द्र ) जगदीश्बर! आप ( तूतुजानः ) 
शीघ्रता करते छुए, हमारे ( ब्रह्माणि ) स्तोत्रों के (उप आ याहि ) 
समीप आओ। ( नः ) हमारे ( सुते ) पुत्र आदि सन्‍्तान में ( अनः ) 


उपासना से मिलने वाला आनन्द-रस ( दशघ्िष्व ) धारण कराओ॥॥३॥। 


5८ ह ८ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि सपरिवार परमेश्वरोपासना 
का आनन्द-रस प्रतिदिन प्राप्त करके दैनिक कार्यों में प्रवृत्त 
हों।।३॥। 
(६) 
ऋषधि : - भारद्वाजोी बाहस्पत्य:॥ देवता--इन्द्राग्नी॥ 
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'छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:--घदज:॥ 

प्रथम मन्त्र में भौतिक अग्नि के वर्णन द्वारा परमात्मा की 
१५४९, तमीडिष्व यो अच्थिषा वना विश्वा परिष्वजत। 

कृष्णा कृणोति जिह्या ॥१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! तू (त्तम्‌) उस अग्नि के (ईडिप्व) 
गुणों का वर्णन कर, (यः ) जो ( अआर्थिषा ) दीप्ति से (विश्वा 
जाना ) सब जनों का ('परिष्वजत्‌ > आलिंगन करता है, ओर 
€ जिह्नया ) ज्वाला से, उन वनों को (कृष्णा ) काले ( करोति ) 
करता है॥५॥ 

भावार्थ :-जो यह भीतिक अग्नि विशाल वनों को जलाता 
हुआ उन्‍हें कृष्ण वर्ण बाला तथा घास, वनस्पति आदि के 


अंकुरित होने योग्य करता है वह सब महिमा परमेश्वर की ही 
है।१५॥॥ 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि अग्नि में परमेश्वर की 
ही दी हुई ज्योति है। है 
्रर मत्यें: 
२१९७०. य इचब्छ आबनिवासति सुम्ममिन्द्रस्य । 


540 0 5 “3 के 
झुम्नाय सुतरा आपः॥२॥ 


पदार्थ :-( य : मर्त्य: ) जो मनुष्य ( इब्छे ) अग्नि के प्रदीप्त 
होने पर ( इन्द्राय ) परमात्मा के ( सुम्नम्‌ ) सुखदायक दान की 
( आ विवासति ) प्रशंसा करता है, वह ( झुम्नाय ) तेज और 
यश के लिए ( अप: ) विकट भी कर्मों को ( सुतरा: ) आसानी 
से सिद्ध होने वाला कर लेता है।॥२।। 

भावार्थ :-प्रंज्जलित अग्नि में उसकी अपनी ज्योति नहीं है, 
प्रत्युत परमात्मा की ही है, ऐसा जो मानता है वह परमात्मा का 
आराधक होता हुआ तेजस्वी और यशस्वी बनता है। पर जो 
भौतिकवादी होता है बह भौतिक पदार्थों में ही रमता छुआ भोगों 
से ही भोगा जाता है।।२॥। 


अगले भन्त्र में परमेश्वर द्वारा रचित वायु ओर बिजली का 


५५ एक ०५७ ७ बालक 
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४. किपय हे। के रे 

है 5 पे हरे * २०० ९ रेड कहे 

.. १६१०९. ता नो वाजवतीरिंष आशून्‌ पिपृतमर्वत:। 

| १२३ एन्‍्द्रमग्नि ३२ | 
| एन्द्रमग्नि चर वोढले॥३॥ । 


पदार्थ :-हे इन्द्र-अग्नि अर्थात्‌ बायु और बिजली (त्ता) ये 
:.. तुम दोनों ( वाजवतीः ) बलसहित ( इच: ) अभीष्ट अन्न-धनादि 
.. को, और ९ आशून्‌) शीघ्रगामी (€ अर्वतः ) भूमि, जल एवं 
.. अत्तरिक्ष में चलने वाले यानों तथा यन्‍्त्रों को ( 'पिपृत्तम्‌ ) प्रदान ) 
... करो। (इन्द्रम्‌ू) जायु को ( अग्नि च) और बिजली को, हम 
. (वोढबे) पदार्थों को ढोने के लिए यान आदियों में (आ) 


$ 
.. प्रयुक्त करें।३॥। ऊु 
| भावार्थ :-परमेश्वर का ही वह महत्त्व है कि उसने ऐसे - 
| चायु और बिजली रचे हैं, जिनसे बहुत से कार्य सिद्ध किये जा. 
सकते हैं।३॥॥ ९ 
_ 
| पट 
। (७) न्‍्ट 
( ऋषि: -सिकतानिवावरी! देवता-पवमान: सोम: 77 
.. छन्‍्द:-जगती॥ स्वरः--निषाद:॥ का 
| प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चक में ५०७ क्रमांक पर ध््‌ 
| जीवात्मा और परमात्मा की मिन्नता के विषय में हो चुकी है। १) 
.. यहाँ सोम ओपधि के रस का विषय वर्णित करते हैं। (६ 
3 रे ई, कन्क  33 के रत है सख्युर्न है 
| ११०२. श्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्थ निष्कृतं सखा सख्युर्न.* 
| गम्ताति ३शर न पर ! ५ हि हा 
! प्र मिनाति सड्डिरम। मर्यइव युवतिभि: समर्षति. 
£॥| 5] 5 ३५ ५२ के 28 87 डर |] | 
| सोम: कलशे शतयामना पथा॥५॥ ! 
। 


॥| पदार्थ :-( इन्दु: ) सोम ओषधि का रस ( इन्द्रस्थ ) यजमान 
.. के (निष्कृतम्‌) घर में (प्र उठ अयासोीत्‌ ) पहुंचता है। ( सखा ) 
. मिन्नतुल्य सोमरस ( सख्यु: ) अपने मित्र यजमान के ( संगिरम ) 

यज्ञ को (न प्रमिनाति ) भंग नहीं करता, प्रत्युत सिद्ध करता है। 
.. ( सोम: ) सोमरस ( शत्तयामनापथा ) दशापविन्न नामक छन्‍्नी की 
सौ छिद्रों वाले मार्ग से छनकर ( कलशे ) द्रोणकलश में ( समर्षति ) 
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जल की लहरियों के साथ मिला हे, ( मर्य: डइब य्ुवतिभिः ) जैस् 


0०८ 


च्ग् 


न्ण्छ 


ममुष्य घर की युवतियों के साथ ( समर्षति ) मिलता अर्थात्‌ . 


यथायोग्य व्यवहार करता छै॥9॥ 

यहाँ उपमालंकार छे॥१॥॥ 

भावार्थ :-जेसे सोम ओपधि का रस सोमयाग को सिद्ध 
करता है, चैसे ही मनुष्यों को व्यवहार-यज्ञ और उपासना-यज्ञ 
सिद्ध करना चाहिए।॥१॥। 


आगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के लिए मनुष्यों को प्रेरणा 


दी गयी हे। क हु 
२९५३. प्र जो शियो मन्द्रयुवो विपन्युव: पनस्युत्र 
२ केक २ 
'संवरणेष्त्क्रमु:। हरिं क्रीडन्तमभ्यनूषत स्तुभोडभि 
क्र व २ 


धेनव: पयसेदशिश्रयु:॥२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ( जः ) तुम्हारी ( मन्द्रयुव: ) आनन्दप्रद 
परमेश्वर की कामना करने वाली, ९ पनस्युत्रः ) दूसरों के प्रति 
उत्कृष्ट व्यवहार करने की इच्छुक , ( विपन्युव: ) विशेष स्तुतिशील 
('घिय: ) चुद्धियां ( संचरणेषु ) उपासना-यज्ञों में (प्र अक्रमुः) 
उपासना आरम्भ करें। ( क्रीडन्तम्‌ ) जगत्‌ की खेलें खेलते हुए, 
(हरिम्‌) छृदयहारी परमात्मा की (स्तुभः ) अर्चना करने वाले 
जन ( अभ्यनूषत ) पूजा करें। परमात्मा की दी हुई ( घेनवः ) गीएं 
(पयसा इत्‌) दूध से ( अशिश्रयु: ) सब की सेवा करती रहें, 
अथवा ( धेनवः ) वेदवाणियां ( पयसा ड्त्‌ ) प्रतिपाद्य आर्थ रूप 
दूध से ( अशिश्रयु:) सबकी सेवा करती रहें।।२।॥। 

भावार्थ :-खगोल में बहुत से सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि 
लोक जो इधर-उधर घृम रहे हैं वह मानो जगदीश्वर गेंदों से 
क्रीडा कर रहा है। वही खिलाड़ी अपने खेल से सब जड्-चेतन-रूप 
जगत्‌ का संचालन कर रहा है। इस कारण हम क्‍यों न उसकी 
अर्चना और जन्दना करें॥२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
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४| उत्तराधिक अप्ठमोड ध्याय: 


5 अर हि ओ 6 08 7 
.. ११५७४, आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दों पवस्व 
| ५.2 ६.4 के «4 र्‌ जे २जे रख छेश्र 
धर पवमान ऊर्मिणा। या नो दोहते पत्रिरहन्नसश्चुषी 


| १ पर ३ ३ धमत्सवीर्यम 
। 


क्षुमद्वाजवलन्म ॥३॥ 


| । पदार्थ :-हे ( इन्दो ) त्तेजस्वी, आनन्द-रस से भिगोने वाले 


( पवमान ) पवित्रतादायक, (सोम ) रस के भण्डार, जगत्सष्टा 


॥ परमात्मन्‌! आप ( नः ) हमारे लिए ( संयतम्‌ ) सुबद्ध , ( पिप्युपीम्‌ ) 
)५ अतिशय समृद्ध ( इपम्‌ ) अभीष्ट सम्पत्ति को € ऊर्मिणा ) तरंग 


रूप मे (पवसस्‍्व ) प्रवाहित कीजिए, (या) जो सम्पत्ति 
( असशएसयुषी ) बिना प्रतिबन्ध के (नः) हमारे लिए ( अहन्‌ ) 
दिन में (त्रिः) तीन बार अर्थात्‌ सोमयाग के तीनों सवनों में 
( क्षुमत्‌ ) निवासगृह से युक्त, ( चाजबत्‌ ) अन्न, घन, विज्ञान से 
युक्त, ( मधुमत्‌ ) मघुर € सुवीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ वीरता से युक्त फल 
को (९ दोहते ) दुह्े, प्रदान करे।।३॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर को कृपा से हम पुरुषार्थी लोग 
अधिकाधिक भौतिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त करें।३।। 


६६८.) 
अद्दषि :-पुरुहन्मा॥ देवतता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-जाहईत: प्रगाथ 
( २ बहती , २ सतोबृहती )॥ स्वर:-९१ मध्यमः, २ यज्चम:॥ 
प्रथम ऊदचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४३ क्रमांक पर 
परमेश्वर के महत्त्व के थिपय में की गयी थी। यहाँ फिर वही 
'विषय प्रदर्शित किया जा रहा है। सके 
१५५७. न किए कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम] 
चजैर्जिश्वगू्तमृभ्वसमघधूएं 
इन्द्र न यज्ञविश्वगू्तमृभ्वसमथ्ृृष्ठ घृष्णुमोजसा॥९॥ 
पदार्थ :-( त्तम्‌) उस प्रसिद्ध (इन्द्रमू) जगदीश्वर के 
(कर्मणा ) कर्म में (न किः ) कोई नहीं ( नशन्‌ ) प्राप्त कर 
सकता है, अर्थात्‌ कोई भी उसकी कर्म में बराबरी नहीं कर 
सकता है, (यः ) जिस जगदीश्वर ने ( सदाबृधम्‌ ) सदा बढ़ते 
रहने वाले इस ब्रह्माण्ड को (चकार ) उत्पन्न किया है। (न) 


३! नहीं ( विश्वर्गूतम्‌ ) सर्वोन्‍्नत, ( ऋभ्वसम्‌ ) अत्यक्षिक भासमान 


(५. 


कै १ ॥४५८ ७ (६7०८८७७७& ४८०४ ।५६ फातत:-२:८/॥९ (७ ७७:४१४०१४ 
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( अश्रष्टम्‌ू ) अपराजित, ( ओजसा ) प्रताप से ९ ध्षृष्णुम्‌ ) दूसरों 
को पराजित करने वाले उस जगदीश्वर की ( यज्ञजै:) जगत्‌ के 
उत्पादन, धारण, पालन आदि यज्ञों में (नशत्‌ ) कोई बराबरी कर 
सकता है।॥॥१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा के तुल्य कर्म करने जाला और परमात्मा 
के चुल्य यज्ञ करने बाला संसार में न कोई हुआ है, न है, न 
भविष्य में होगा।।१।॥। 


अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वर की महिमा वर्णित करते हें। 
ब#१३२४६३ ८७४२ कद 


२५७६. अषाढमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरूरुत्जय:। सं 


शेनतों जायमाने अनोनबुर्खाब:ः क्षामीरनोनय्ु:॥२॥ 
पदार्थ :-( अषाढम्‌ ) किसी से भी परास्त न होने वाले, 
( उग्मम्‌ ) पापियों के लिए ग्रचण्ड, ( पृतनासु ) काम, क्रोध आदि 
की सेनाओं को ( सासहिम्‌ ) पुन:-पुनः पराजय देने वाले, उस 
परमेश्वर को [कर्मणा मन कि: नशत्‌ न यज्मै:] कर्म और यज्ञ में 
कोई बराबरी नहीं कर सकता, ( यस्मिन्‌ ) जिसकी अधीनता में 
( उरूज्ञय: ) बहुत वेगवाली ( महीः ) पृथिवी, चन्द्र आदि लोकों 
में स्थित भूमियां हैं, जिसके ( जायमाने ) जगत्‌ की उत्पत्ति के 
अनन्तर प्रसिद्धि प्राप्त करने पर ( घेनवः ) वेदवाणियों ने (सम्‌ 
अनोनबु: ) प्रंशसा की, (द्याव: ) सूर्यो ने, और ( क्षामीः: ) 
भूमिवासिनी प्रजाओं ने (सम्‌ अनोनलबुः: ) प्रशंसा की। [इस 
पदार्थ में “कर्मणा न कि: नशत्‌ न यक्षै:” ये शब्द पूर्व मन्त्र से 
लाये गये हैं।]॥२॥। 
भावार्थ :-्रह्माण्ड में अनेक सौरमण्डल हैं, जिनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ सूर्य हैं। वे सब लोक ओऔर मानव्री प्रजाएं सर्वविजेता 
परमात्मा की ही महिमा को गाते हैं।।२॥ 


(९) 
ऋषि: -पर्वत्तनारदी शिखण्डिन्यावप्सरसौ काश्यपौ या॥ 
देवता-पत्रमान: सोम:॥ छन्द:-उच्णिक््‌॥ स्वर:-ऋषचभ:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५६८ क्रमांक पर 
परमात्मा की उपासना के विषय में की जा चुकी है। यहां अपने 
अन्तरात्मा का विषय वर्णित करते हैं। 


4८८22: (७-२ 
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ह है 
॥ १ ] 
(७४५ 


ड् श्के पता 9 कर, पे ह 
३११७७, सखाय आ नि षोदत पुनानाय प्र गायत। 
२ क्ष्शे कदर हू श्र ३३२ 
शिशु न यज्ञ: परि भूषत अये॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( सखायः > साथियो! तुम ( आ निषीदतत्त ) 
आकर बेठो, ( पुनानाय ) मन, बुद्धि आदि को पत्रिन्न करने वाले 


, अपने अन्तरात्मा के लिए (प्र गायत ) उद्बोधन-गीत गाओं। 
और (श्िये) शोभा के लिए उस सोम नामक अन्तरात्मा को 


, (यज्ञैः) देवपूजा, संगतिकरण, दान आदियों से (परि भूषत) 


अलंकृत करो, ( शिशुं न) जैसे शिशु को सुरम्य वस्त्र, आभूषण 


आदियों से अलंकृत करते हैं।१॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।।१॥॥ 

भावार्थ :-जीवात्मा में महान्‌ शक्ति निहित है। उद्वोधन-गीतों 
से उस शक्ति को जगाना चाहिए और नवीन-नबीन गुणों से तथा 
यज्ञ-भावनाओं से उसे अलंकृत करना चाहिए।॥।१५॥। 


आगे पुन: उसी विषय का वर्णन है। 
8. २ अेबइ२7 2 9 ीर १ २ 
११०८. समी चत्स न मातृभि: सृजता गयसाधनम्‌। 
् हु । 55 है के कक हू 
देवाव्यां३ मदमभि 'ह्विशवसम्‌॥ र॥ 
पदार्थ :-हे साभियो! तुम ( गयसाधनम्‌ ) शरीर-रूप घर के 
'परिष्कर्ता, ( देबाव्यम्‌) प्रकाशक मन, बुद्धि व ज्ञानेन्द्रियों के 
रक्षक, ( मदम्‌ ) ब्रह्मानन्द का अनुभव करने वाले, ( द्विशवसम्‌ ) 
आत्मिक और शारीरिक दो प्रकार के बल से युक्त (ई) इस 
सोम नामक जीवात्मा को (मातृझ्ि: ) माताओं के समान 
हितकारिणी श्रद्धाओं से ( अभि स॑ सृजत ) चारों ओर से संयुक्त 
करो, (बत्सं न) जैसे बछड़े को (मातृति: ) गायों से संयुक्त 
करते हैं।२॥। 
इस मस्‍्त्र में उपमालंकार है।।२॥। 
भावार्थ :-विविध गुणों से विभूषित भी आत्मा में माता के 
समान हित करने वाली श्रद्धा यदि नहीं है, तो बह कुछ नहीं 
कर सकता। गाय से संयुक्त किया हुआ बछड़ा जैसे उसका दूध 
पीकर युष्ट हो जाता है, जैसे ही श्रद्धा से संयुक्त जीवात्मा 
बअह्मयानन्द के पान से परिपुष्ट होता है।२॥। 


शपसे ५ ०।फछ्ी।62&##७-आरूफ ।ए५ फहटलए;५२००॥॥८ २ फहााक४> 9१८८ 
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अगले मन्त्र में फिर वही विपय है। 
१९०९. युनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय जीतये। 


यथा मित्राय वरूणाय शनन्‍्तमम्‌ू॥३॥ 

पदार्थ :-डे साभ्ियो! तुम ( दक्षसाधनम्‌ ) दक्षता के साधक 
सोम नामक जीवात्मा को ( पुनात ) पवित्र करो, ( यथा ) जिससे, 
वह ( शर्धाय ) उत्साह के लिए, ओर ( चीतये ) प्रगति के लिए. 
हो अर्थात्‌ उत्साहित होकर प्रगति कर सके, ओर (यथा) 
जिससे ( मित्नाय ) मित्र सन के लिए और ( वरूणाय ) दोपनिवारक 
प्राण के लिए ( शन्तमम्‌ ) शान्तिकारक हो।३॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा के पवित्र हो जाने पर शरीरस्थ मन, 
चुद्धि, प्राण आदि सब पवित्र हो जाते हैं।।३॥ 


(१०) 

ऋषि:--अग्नयो थधिष्णया ऐश्वरा:॥ देबता-पवमान: सोम:॥ 

छन्‍्द:-द्विपदा विराट्पर्धि:॥ स्वर:-पज्चम:ः॥ 
केक रर इ्श्र छ्र 8२वें श्र 
१९१६०, प्र वाज्यक्षा: सहस्त्रधारस्तिर: पवित्र वि वारस- 
व्यम्‌॥१॥ 

पदार्थ :-( वाजी ) वलवान्‌ ( सहस्रधार: ) अनन्त धाराओं 
जाला पवमान सोम अर्थात्‌ पवित्न करने वाला ज्ञानरस ( यवित्रम्‌ ) 
पवित्र मन को (तिरः:) पार करके ( अव्यम्‌) अविनश्वर 
( वारम्‌ ) दोषनिवारक जीवात्मा के प्रति (प्र वि अक्षाः ) उत्तम 
प्रकार से विविध रूप में क्षरित हो रहा है।॥१॥ 

भावार्थ :-आचार्य से प्रवाहित होता हुआ विज्ञानरस मन के 
माध्यम से जीवात्मा में प्रविष्ट होकर उसे पवित्र और बिद्दवान्‌ बना 
देता है।।३२॥ 


अगले मन में में फिर उसी जिषय को कहा गया हैे। 
१९६१. स वाज्यक्षा: सहस्नरेता अद्धिम्मृजानो गोशि 


श्रीणान:॥२॥ 
पदार्थ :-( वाजी ) वेगवान्‌, ( सहस्तनरेता: ) सहस्र लीर्य जाला 


3 ॥७५ ९!य७)/७८७७४७२४९७ (९६४ च्टत॥५$०४ टी १(०॥/ 
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( अद्धरि: ) शुभकर्मो से ( मृजान; ) जीवात्मा को अलकृत करता 
हुआ, (गोभि: ) विद्ेक के प्रकाशों से ( श्रीणान: ) जीवात्मा 
को परिपक्व करता हुआ (सः ) वह सोम अर्थात्‌ ज्ञान-रस 
€ अक्षा: ) आचार्य के पास से क्षरित होता है॥॥२॥। 
भावार्थ :-आचार्य के पास से जो ज्ञान-रस्र शिष्य द्वारा प्राप्त 
किया जाता है बह उसके कर्मो को शुद्ध करता है और उसके 
अन्तरात्मा को परिपक्व करता है।।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर वही विपय वर्णित है। 
११९६२. प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नुभिर्येमानो अद्विभि 


सतः:॥३॥ 

पदार्थ :-हे (सोम ) ज्ञानरस! (नृभिः:) नेता गुरुओं से 
( येमानः ) नियन्त्रित किया जाता हुआ, ( अद्विभि: ) अखण्डित 
पाण्डित्यों से ( सुतः ) प्रेरित किया गया, तू ( इन्द्स्य ) जीवात्मा 
के (कुछ्षा ) गर्भ में (प्र याहि ) उत्तम प्रकार से पहुंच।।३।। 

भावार्थ :-विद्वान्‌ू, नियमपरायण गुरु लोग जब छात्रों को 
पढ़ाते हैं तब उन छात्रों के अन्तरात्मा में विशुद्ध ज्ञान-रस का 
ग्रवाह सुगमता से प्रकट हो जाता है।।३।। 


(९९१9 
ऋषि:- भृगुर्वारुणिर्जमदगिनिर्भार्गवों ना। देवता- पवमान 
सोम:॥ छन्‍्द:-गायज्नजी॥ स्वरः-घडज:॥ 
इस सम्पूर्ण सूकत में एक वाक्य में विद्वानों से प्राप्त कराये 
जाते हुए त्रह्मानन्द्‌ का वर्णन है। रे 
५ 
११६३. ये सोमासः परावति ये अर्वोवति सुन्बिरे। 
के शयेणावत्ति 
ये बादः गबतति॥१॥ 
झु्रक 
श्श्द्ड. ये आजीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌। 
येचा जनेघु 'पठ्चसु॥२॥ 
के शैरठ 302 सह 25 मे सुवीर्यम्‌। 
श्श्घ५ ते नो चृष्ठि दिवस्परि पवन्‍्तामा ॥ 
५ 6 5 


स्वाना देवास इन्दव:॥३॥ 


3) ॥ ०१०२ /७)।७४८७६३४४५ ।९५ ४ टय78॥/९#ऐ)07०४ 


रे 
१४ 
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(00 हक 2८ आरक:2 अपर लि आकर. 020047 85% अलिसकिलन्ब मामा अप िकलिक 
पदार्थ :--( ये सोमास: ) जो ज्ञान-प्रेरक बिद्ठानू लोग ( पराबवत्ति ) 
परा विद्या के विषय में, ओर (ये ) जो ( अर्वावत्ति ) अपरा विद्या 
के जिपय में, (ये बा) और जो ( अदः ) इस ( शर्यणावति 2 
शरीर-विद्या के विपय में (सुन्विरे) ज्ञान देते हैं, (ये) जो 
विद्वान लोग ( पस्त्यानाम्‌ ) प्रजाओं के (मध्ये ) अन्दर, (ये या) 
और ( पज्चसु जनेषु ) यजमान, तज्रह्मा, अध्वर्यु, होता ओर उद्गाता 
इन पांच जानों में ( सुन्विरे ) ज्ञान देते हें, ( ते वे स्वाना: ) पढ़ाने 
जाले ( इन्दव: ) ज्ञान-रस से भिगोने वाले (देवास: ) विद्वान्‌ 
लोग ( न: ) हमारे लिए ( दिव: परि ) झुतिमय परमात्मा के पास 
से ( बृष्टिम्‌ ) आनन्द्रस की वर्षा को, ओर ( सुवीर्यम्‌ ) सुतीर्य 
से युक्‍त आध्यात्मिक धन को ( आ पवन्‍्ताम्‌ ) प्रवाहित करें।१-३॥॥। 
भाचार्थ :--आप्त विद्वान्‌ू लोग भिन्‍न-भिन्‍न लोगों को उन-उन 
से सम्बद्ध विद्याओं में निष्णात करके ओर ब्रह्मानन्द प्रदान 
करके सुयोग्य बनाते हैं, इसलिए उनका सबको सत्कार करना 
चाहिए।।१२-३।। 


>>.) ७०८४ 3 ४-7 (3 / -।' 


कला (७४-+ &.- 


(१५२) 

अहृषि:--वत्स: काण्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर: -पद्जः॥ 

प्रथमा जदश्चा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ८ क्रमांक पर परमात्मा 
के विषय में की जा चुकी है। यहाँ भी उसी विषय को 
दर्शाते हैं। अ 
१९६८. आ ते बत्सो मनो यमत्‌ परमाच्च्थित्‌ सथस्थात] 

पक ह। 4३ ३र 
अग्ने त्वां कामये गिरा॥श॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रमायक, सर्वज्ञ, तेजस्वी परमात्मन! 
में (गिरा ) स्तुति-वाणी से ( त्वाम्‌ कामये ) तुझे चाहता हूँ। (ते 
जबत्सः ) तेरा पुन्न तुझे पाने के लिए ( परमात्‌ चित) सुदूर भी 
( सघस्थात्‌ ) लोक से ( मन: ) अपने मन को ( आयमत्‌ ) लौटा 
लाया हे।१॥ 

भावार्थ :-समीप जा दूर जहाँ कहीं भी मेसा मन चला गया 
है वहाँ से उसे लोटाकर परमात्मा में ही केन्द्रित करता हूँ॥१।। 


५७१७६ :?/9७)/५४७६४७४४५% (ला श।(५9९छ०ो?०)१०॥छ 
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ऊउत्तराजिक अप्टमोष्घध्याय: : 89॥ _छ्णछ, 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए उसका आद्वान 
किया गया हे। 
बे शठ कर्ज ६0 ४ आबद, ( कृ है रे कर 
१६१६७. पुरुत्रा हि सदृडडासि दिशो विश्वा अनु प्रभु:। 
समत्सु त्वा हवामहे॥२॥ 
पदार्थ :-हे अग्नि अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी परमात्मन्‌! आप 
( युरुत्रा ) सभी के प्रति ( सदृडः) समदर्शी ( असि ) हो। ( विश्वा: 
दिश: अनु ) सब दिशाओं में अर्थात्‌ सब क्षेत्रों में ( प्रभु: ) समर्थ 
हो। हम ( समत्सु ) आन्तरिक तथा बाह्य देवासुरसंग्रामों में (त््वा ) 
आपको (९ हवामहे ) पुकारते हैं।॥२॥। 
भावार्थ :-जो पक्षपात से रहित, सब बातों में समर्थ परमेश्वर 
जविपत्ति के समय शव्ति-प्रदान द्वारा रक्षा करता छै उसमें सबको 
ध्यान लगाना चाहिए।।२।॥। 


ख्य्न््द्ःचत्ाण०/८त। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का आह्वान है। 

११६८, समत्स्वग्निमवसे बाजयन्तो हवामहे। 
(305 "पे 48 के, 
वाजेषु चित्रराधसम्‌॥३॥ 

पदार्थ :-( समत्सु ) देवासुरसंग्रामों में (वाजयन्तः ) बल की 
कामना करते हुए, हम (अवसे ) रक्षा के लिए ( अग्निम ) 
अग्रनायक जगदीश्वर को ( हवामहे ) पुकारते हैं। ( चित्रराधसम्‌ ) 
अद्भुत धन चाले उसे ( वाजेषु ) धनप्राप्ति के निमित्त ( हवामहे ) 
हम पुकारते हैं।३॥ 

भावार्थ :-परमेश्यर बल देकर ही लोगों की रक्षा करता है। ्् 
अद्भुत दिव्य एवं भोतिक धनों का स्वामी वह पुरुपार्थियों को ही । 

॥ 


८४९०3: 0 22: 7/93//6620: 


घन देता छै॥३॥। 


( १३) 
अइृधि:-नुमेध:॥ देवता-ड्न्द्र:॥ छन्द:--१-२ 'ककुलबुष्णिक्‌ , 
३ पुरठष्णिक््‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
प्रशथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४०५ क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा के जिप्य में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ क्षात्रधर्म के 
शिक्षक आचार्य को कह रहे हैं। 


हि 
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0 
क्ष] 
5॥ 


| 
0 


२९६९. त्वं न इन्द्रा भर ओजो न॒म्णं शतक्रतो विचर्षणे। 
ञा चीरं पृतनासहम]॥ श्॥ 

पदार्थ :-हे ( शतक्रतो ) बहुत बुद्धिमान्‌, ( विच्र्षणे ) शिष्यों 
पर दृष्टि रखने वाले, (इन्द् ) क्षात्रधर्म के शिक्षक आचार्य! 
( त्वम) आप (नः ) हमें ( ओज: ) उत्साह और ( नृम्णम्‌ ) बल 
( आ भर) प्रदान कीजिए। साथ ही ( पृतनासहम्‌ ) शत्रु सेनाओं 
को हराने वाला (वीरम्‌) वीर क्षत्रिय योद्धा (आ?) प्रदान 
कीजिए।।१॥। 

भावार्थ :-उस-उस विद्या में निष्णात गुरु ही ब्राह्मण, 


| । | अन्निय, ला जैश्य सष्ट्‌ के लिए उत्पन्न करता है।॥१५॥ 


आचार्य से प्रार्थना करके अब परमात्मा की स्तुति तथा 'उससे 
प्रार्थना करते हैं। 9 शक रे 5५ ४ करे कड़े 
२२५७०, त्वे हि नः पिता जसो त्वे माता शतक्रतो लभूविथ। 

अथा ते सुम्तमीमहे ॥२॥ 

पदार्थ :-हे (चस्ो) निवासप्रदाता, ( शतक्रतो ) सेकडों 
कर्मों को करने वाले परमेश! (त्वं हि) आप ही (नः ) हमारे 
(पिता ) पिता और ( त्वम्‌) आप ही ( माता ) माता ( लभूविथ ) 
हो। ( अथ ) इसलिए, हम (त्ते) आपसे ( सुम्नम्‌ ) सुख ९ ईमहे ) 
मांगते छैं।।२॥। 

मावार्थ :-परमेश्वर एक ही होता हुआ सबका पिता के 


! समान पालनकर्ता और माता के समान स्नेह देने वाला जा 


चरित्र-निर्माता है। वह माता-पिता के तुल्य सबको सुख देता 
है।।२।॥। 


अगले प्फ्ा रा पुन: परमात्मा से खर्थना है। 
२५१७९. त्वां शुष्मिन्‌ पुरुह्त वाजयन्तमुप ब्लुबे सहस्क़त। 
स नो रास्व सुबीर्यम्‌॥३ ॥ 
पदार्थ :-हे ( शुष्मिन्‌) बलवान्‌ ( यपुरुहूत > बहुतों से पुकारे 


“/४. ४४5१७ ००. ० /..जा | 


एलतशीपिलना तन 
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गय, ( सहस्कृत ) बलप्रदाता जगदीश्वर। ( बाजयन्तं त््वाम्‌ ) दूसरों 
को बल देना चाहने वाले आपसे, में ( उपन्नुवे ) प्रार्थना करता हूँ। 
( सः ) वह आप (८नः ) हमें ( सुबीर्यम ) उत्कृष्ट बीरता से युक्‍त 
सनन्‍्तान ( रास्व ) दीजिए।।।३॥। 

भावार्थ :-हम ओर हमारी सन्‍्तानें बलवान्‌ होकर, शत्रुओं 
को हराकर, अपना चअक्रवर्ती राज्य संस्थापित करके धर्म से 
प्रजाओं कला पातन करें।।३।। 


[कक 
अहृषि:-अजच्रि:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप॥ स्वर:- 
गान्धार:॥ 

प्रथम ऋचा को व्याख्या पूर्वार्चक में ३४५ क्रमांक पर 
परमात्मा ओर राजा के विषय में की गयी थी। यहाँ परमात्मा 
और आचार्य का बिपय दर्शाया जा रहा है। 


+ क्र है रे 
श्श्छ२. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्विव- | 


२०३ १5.२ क्के (यु रे 
राधस्तन्नो विदद्ठस उभयाहस्त्या भरा१५॥ 
पदार्थ :-छे (चित्र ) अद्भुत, ( अद्विब: ) अविनष्ट गुणों 
साले (विददवसो ) प्राप्त ऐश्वर्य चाले (इन्द्र ) जगदीश्बर वा 
आचार्य! ( त्वादातम्‌ ) आपसे शोधित ( यत्‌ राध: ) जो आत्मबल, 
धर्म, विद्या आदि का धन (मे) मेरे पास (इह) यहाँ (न 
अस्ति ) नहीं है, (तत्‌ ) वह घन, आप (उभयाहस्ति ) जैसे 
दोनों हाथों से किसी को दिया जाता है बेसे (न:) हमें आ 
€ भर ) दीजिए॥।१॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर और आचार्य की कृपा से शुद्ध से दिव्य 
ओर भीतिक धन के हम अधिपति हो जाएं।।१।। 


अगले मन्त्र में फिर परमेश्वर और आचार्य का विषय हे। 
54 श्र 5 नह: के रर 
११७३, यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र छ्युक्षं तदा भर। 
हे शहे 4 दम 03.4 श्र | 303 ७ | 
'विद्याम त्तस्य ते वयमकूपारस्य दावन:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमेश्वर्यवानू जगदीश्वर वा आचार्य! 


॥([ 
। 
| 
। 


बा कं ढ0 7 चु ओ 


5... 


कं 


्स्ध्द 


4 टाल हे 
ः (यत्‌ ) जिसे, आप ( वरेण्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( मन्यसे ) 
| मानते हो ( तत्‌ ) उस (दयुक्षम्‌ ) धर्म और विद्या के प्रकाश के 
- निवासक अपने दान को (आ भर) हमे प्राप्त कराओ। (ते) 
ओं' | आपके ( अकृपारस्य ) जिसका भरना या संग्रह करना बुरा नहीं 

! है ऐसे ( तस्य ) उस ( दावन: ) दान को ( वयम्‌ ) हम ( विद्याम ) 
पा लेखें।२।॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर ओर आचार्य का जो सदगुण, विद्या, 
५ अर्म, सदाचार आदि का दान है उसे पाकर हम अपने आपको 
. उन्नत करें॥२॥। 
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अगले मन्त्र में फिर वही विपय 
१९७४. यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुत बहता 


त्तेन दृढा चिवद्विब आ चाजं दर्षि सातये॥३॥ 
यदार्थ :-हछे (इन्द्र ) परमात्मन्‌ वा आचार्य! (यत्‌ ते) 
,. आपका (प्र राध्यम्‌ ) प्रसन्‍न करने योग्य ( बृहत्‌ मनः ) विशाल 
शक्ति चाला मन (€ दिक्षु ) दिशाओं में ( श्रुतम्‌ ) प्रसिद्ध ( अस्ति ) 
हे, ( तेन ) उस मन से, हे ( अद्विबः ) अविनष्ट बल वाले! आप 
(दृढा चित्‌ ) कठिन और दुष्प्राप्प भी (वाजम्‌) धर्म, विद्या 
आदि के धन के (सातये ) हमें प्राप्त कराने के लिए 
! ( आदर्षि ) लाओ।।३॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर और आचार्य सत्पात्र जनों को धर्ममार्ग 
की सुशिक्षा देकर, जिद्या आदि का दान करके, पुरुषार्थ की 
प्रेरणा कर परमैश्वर्यवान्‌ बनाते हैं।।३॥ 


डत्यप्टमोड ध्याय: , चतुर्थप्रषाठक्कश्च समाप्त:॥ 


६७, 


न्प्ज्ट, 


सड्2 
<६<२23-८८ 
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अथ नवमोऊ5ध्याय: 


पज्चमप्रपाठकस्य प्रथमोड्<र्ध: 


(१) 
ऋचषि:-प्रतर्दनो देवोदासिः॥ देवता-पवमान: सोमः॥ 
छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः:-थेवत:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा के आविर्भान का चर्णन है। 


२१७७. शिशु जज्ञानं हर्यत मृजन्ति शुम्भन्ति बिपग्रं मरूतो 
गणेन। कविर्गा्णि: काव्येन कवि: सन्त्सोम: 


'पवित्रमत्येति रेभनू॥ १॥ 

पदार्थ :-( शिशुं जज्ञानम्‌ ) यैदा होते हुए शिशु के समान 
अन्तरात्मा में प्रकट होते छुए ( हर्यतम्‌ ) उस प्रिय सोम परमात्मा 
को, उपासक जन (मृजन्ति) स्तोत्रों से अलंकृत करते हैं। 
(जिप्रम्‌) विशेष रूप से पूर्णता प्रदान करने वाले उस मेघायी 
परमात्मा को ( मरुतः ) प्राण (गणेन) अपने तरंगसमूह से 
( शुम्भन्ति ) शोभित करते हैं (गीर्मि: ) प्रेरक वाणियों से 
( कवि: ) दिव्य सन्देश देने लाला और ९ काब्येन ) बेदकाब्य से 
(कवि: ) काव्यकार ( सन्‌ ) होता छुआ (सोम: ) सन्मार्गप्रेरक 
परमेश्वर ( रेभन्‌ ) उपदेश देता हुआ (€ पवित्रम्‌ अत्थेति ) पवित्र 
हृदय को लांधकर अन्तरात्मा में पहुंचता है।।१॥ 

यहाँ “शिशु जज्ञानम्‌' में लुप्तोपमालंकार हे।।१५॥ 

भावार्थ :-अपने अन्‍्तरात्मा में परमेश्वर को प्रकट करके 
भक्तिभाव से परिपूर्ण स्तोत्रों द्वारा उसे अधिकाब्चिक अलंकृत 
ओर प्रसादित करना चाहिए।।१॥ 


आअगल मन्त्र म॑ परमात्मा के गुण-कमा का वर्णन 
११७६. ऋषधिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षा: सहस्त्रनीथ: पदवी: 
कवीनाम। तृतीय धाम महिष: सिषासन्त्सोमो 
'विराजमनु राजति च्टुप्‌॥२॥ 
पदार्थ :-(य: ) जो ( ऋषिमना: ) ऋषि स्वभाववाला 


|] 


#९ | 


है, 
०9 ८ 


न्ख्य्नःःड प्रताप 
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ध््श्र्ट 


. ( ऋषिकृत ) उपासकों को ऋषि बनाने चाला, (९ स्वर्षा: ) 
. आननन्‍्दप्रदाता, ( सहस्नीथः ) सहस्रनीतियों चाला, ( ऋचीनाम ) 
. क्रान्तदर्शियों को ( पदवीः ) उच्च पद प्राप्त कराने बाला है, बह 
! (महिषः ) महान, ( स्तुप्‌) सबका आधारस्तम्भ रूप (सोमः ) 
जगदीश्वर ( तृतीयं धाम ) मुक्ति पद को (सिषासन्‌ ) देना 
.. चाहता हुआ (विराजम्‌ ) विशेष तेज से युक्त मनुष्य को 
॥ ( अनुराजत्ति ) अनुरंजित करता है॥२॥। 
)0 भावार्थ :-जो परमेश्वर को ऋषिपद प्राप्त कराकर मोक्ष 
| देता है उसकी उपासना करके सब सौभाग्यवानू होवबें।२॥ 
| 
| 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का वर्णन हे। 
> अर ३९ 78 कै जित 5 २ मोजिन्दु: कक द्रैप्स 
१५९७७, चअमूषच्छयेन: शक्कुनों विभृत्वा गोबिन्दुद्रेप्स 
१३; 3: 4 श्र ३२ 
आयुधानि बिश्रत्‌। अपामूर्सि सच्ममान: समुद्र 
तुरीय॑ धाम महिषो विवक्ति॥३॥ 
चदार्थ :-( चअमूषत्‌ ) ्ावापृश््िवी में स्थित, ( श्येनः ) प्रशंसनीय 
कर्मों वाला, ( शकुन: ) शक्तिशाली ( विभृत्वा ) विशेष रूप से 
भरण-पोषण करने लाला, (गोविन्चु:) गायों और भूमियों को 
प्राप्त कराने जाला, ( द्रप्स:) आनन्दरस से भरपूर, ( आयुधानि 
बिश्रत्‌ ) शस्त्रास्प्रों के धारण करने वाले सेनापति के समान 
दण्ड देने की शक्ति से युक्त, ( अपाम्‌ ऊर्मिम्‌) जलों के 
घारणकर्ता (समुद्रम्‌ ) समुद्र वा अन्तरिक्ष को ( सचमानः ) 
आश्रयस्थान बनाता हुआ अर्थात्‌ उनमें विद्यमान रहता हुआ, 
(महिघः ) सहास्‌ बद्द सोम नामक जगत्पति परमेश्वर ( तुरीय॑ 
धाम ) पुरुपार्थचतुप्टय में चौथे मोक्ष का ( बिबक्ति ) उपदेश 
करता हे। 
यहाँ यह शंका होती है कि पूर्वमन्त्र में मोक्ष को तृतीय धाम 
कहा गया है और इस मन्त्र में चतुर्थ धाम, यह कैसे संगत है? 
इसका उत्तर है कि “प्रकृतिलोक, जीवात्मलोक, मोक्षलोक' इस 
चर्गोकरण के अनुसार मोक्ष तृतीय धाम हे ओर “धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष' इस वर्गीकरण में चतुर्थ धाम। अत: दोनों संगत हैं।३॥। 
भावार्थ :-सर्वान्तर्यामी , सर्वशक्तिमान्‌ सज्जनों की उन्नति 
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: करने वाले, दुप्टों को दण्ड देने बाले जगदीश्वर, का अनुभव : 

पर 

) 


शर्ट 
 ऐ ॥| करके सय दुःखों से मुक्ति पानी चाहिए।।३।॥ 


कि ॥ (२) 


| ऋषि:-असित: काश्यपो देवलो वा। देवता-पतवमान: 
] (,. सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घद्धज:॥ 
के सर ३.२ कक 339 कम. । हक 
२९७८. एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्थय काममक्षरन्‌। 
8 क्क्‌ रु 
चवर्धन्तो अस्य चीर्यम॥१॥ 
पदार्थ :-( एते ) ये (सोमा: ) ब्रह्मानन्दरस ( अस्य ) इस 
( इन्द्रस्थ ) जीवात्मा के ( चीर्यम्‌ ) बल को ( वर्धन्तः ) बढ़ाते हुए 
( प्रियम्‌ ) प्रिय ( क्रामम्‌ ) अभ्युद्य एवं निःश्रेयस्त॒ को प्राप्ति रूप 
मसनोरथ को ( अभि अक्षरन) पूर्ण करते हैं।।१॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि वे उपासना से ब्रह्मानन्द 
'पाकर अभ्युद्य एवं निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त करें।।१।॥। 


आगे फिर ब्रह्मानन्द का ही विपय है 
२१५७९. पुनानासएचमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना। 
ते नो धत्त सुबीर्यम्‌॥२॥ 


यदार्थ :-( युनानासः ) पबिच्नता देते हुए, ( चअमूषद: ) आत्मा 
एवं युद्धिरूप कटोरों 7ं स्थित और ( वायुम्‌ ) गतिशील मन में 
तथा ( अश्चिना ) प्राण-अपान में ( गच्छन्त: ) जाते हुए (त्ते) वे 
तुम सोम अर्थात्‌ ब्रद्मानन्द-रस (नः ) हमें € सुवीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ 
चीर्ययुक्त दिव्यधन (€ थध्त्त ) प्रदान करो।।२॥॥ 

भावार्थ :-नब्रह्मानन्द को प्राप्त हो जाने पर मन तथा बुद्धि 
की पवित्रता, प्राण-अपान की कार्यक्षमता और आध्यात्मिक धन 
स्वयं ही उपासक के पास दोड़े चले आते हें।॥२॥॥ 


अगले मन्त्र में सोम परमात्मा को सम्दयोधन है। 
१५८०. इन्द्रस्थ सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय। 
देवानां योनिमासदम्‌॥३॥ 
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पदार्थ :-छे ( सोम ) रसागार 'परमात्मनू! ( इन्द्रस्थ ) जीवात्मा 
की ( राधसे ) एंश्वर्य प्राप्ति ओर सिरिद्धि प्राप्ति के लिए ( पुनानः ) 
पविन्नता देते हुए आप ( देवानाम्‌ योनिमस्‌ ) दिव्य सुक्तजनों के 
घर अर्थात्‌ मोक्षनोक को ( आ सदम्‌) प्राप्त कराने के लिए 
( हार्दि ) सबके प्रति सीहार्द को (चोदव ) हमारे अन्तर प्रेरित 
करो।।३॥। 

भावार्थ :--जन साधारण से विद्वेप करने बाले लोग मोक्ष पाने 
में समर्थ नहीं होते।।३।॥। 


आअगले मन्त्र में जीवात्मा का विपय ॥ मं पर 
२५१८९. मजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतय:। 


अनु जिप्रा अमादिषु:॥४॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) कर्मानुसार मानव-शरीर में भेजे गए 
जीवात्मन्‌! (दश क्षिपः ) दस प्राण (त््वा) तुझे (मृजन्ति ) 
अलंकृत करते हैं। ( सप्त घीतय: ) मन, बुद्धि ओर पांच ज्ञानेन्द्रियां 
ये सात ज्ञान-साधन, तुझे ('हिन्वन्ति ) तृप्त करते हें। ( 'किप्रा: ) 
मेधावी बिद्दज्जन, तुझे ( अनु अमादिपषु: ) साथ-साथ उत्साहित 
करते हें।४॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा को परमेश्वर ने सब परमोत्कृप्ट साधनों 
वे साथ शरीर में प्रविष्ट किया है। अत: वहाँ निवास करते छुए्‌ 
उसे पूर्ण उन्नति करनी चाहिए।।४॥ 


अब जगदीश्वर को सम्बोधन करते हें! 
58 6 3 कह र्‌ 8] रर हे 


१५१८२. देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सजानमति 
सं गोभिरवासयामसि॥५॥ 
पदार्थ :-हे स्रोम अर्थात्‌ जगत्स्रष्टा परमेश्वर! (€मेष्य: ) 
सीचने बाली आनन्द-धाराएं ( अति सुजानम्‌ ) छोड़ते हुए, ( कम्‌ ) 
'सुखस्वरूप ( त्वा) तुझे ( देवेभ्य: ) आत्मा, मन बुद्धि आदि के 
( मदाय ) हर्ष के लिए हम (गोशिः ) स्तुति चाणियों से 
( संबासयामसि ) संछादित करते हैं।।५।॥। 
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प्रा भावार्थ :-जगत्पत्ति परमेश्वर उपासकों को आनन्द को 
| धाराओं से सींचता छुआ और उनके आत्मा, मन, बुद्धि आदि को 

तृप्त करता छुआ उनका डपकार करता हे।।५।। 


अगले मन्त्र में जीवात्मा का लिपय चर्णित है। 
हि कॉरकओ है श्र अज ६43 
ऐ! २११८३. पुनान: कलशेोष्वा वस्व्राण्यरुषो हरि:। 
309 0 8] रे 
॥ परि गव्यान्यव्यत॥६॥ 
| पदार्थ :-( अरूष; ) आरोचमान अर्थात्‌ तेजस्नी (हरि: ) 
| 
॥|। 


जीचात्मा ( कलशेषु ) देहरूप कलशों में ( आ ) आकर ( 'पुनान: ) 
. मन आदि को पवित्र करता छुआ ( गव्यानि ) सूर्य के समान 
डज्ज्वल ( चस्त्राणि ) गुण-कर्म-स्वभाव रूप बस्त्रों को परि 
 ( अव्यत्त ) धारण करता है।।६॥। 
भावार्थ :-तभी देहभारी का जन्म सफल होता है जब वह 
व्यवहार में अत्यन्त उज्ज्वल गुण, कर्म और स्वभाव को प्रकट 
करता है।।६॥। 


अब परमात्मा को सम्बोधन करते हैं। 
मर के 34 र्‌ बे रउ ले रच ६०१3. 
११८४. मघोन आ पवस्व नो जहि बिश्वा अप द्विष:। 
२ ह हि की ७९ २ 
इन्दो सखायमा बविश॥७छ॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्दो ) त्तजस्वी बा आनन्दरस से भिगोने वाले 
परमात्मन! आप ( मघोनः ) दानी ( नः ) हम लोगों के पास ( आ 
'पवस्व ) आओ, ( विश्वा: ) सब ( द्विप: ) द्वेप-वृत्तियों को ( अप 
'जहि ) मार भगाओ। ( सखायम्‌ ) अपने सखा जीवात्मा में (आ 
। 'चिश ) प्रन्रिप्ट होजो।।७॥ 
भावार्थ :-तभी परमेश्वर की पृजा सफल है यदि उपासक 


4 < कक 8. 
( सब टद्वपभावों को अपने अन्दर से निकालकर सबके साथ मित्र 
के समान व्यवहार क्वरे।७।॥। 


/' 
| 


अगले ता में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
है कं; २ केश र्र जयमिन्द्रपीत॑ ज्क। 
१६१८७. नचक्षसं त्वा लयमिन्द्रपीत्त स्व्र्विदम। 
है ३० बे फ्ः ६. ६ ६ 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌॥८॥ 
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हु पदार्थ :-ह सोम अर्थात्‌ जगत्‌ को पैदा करने जाले, रस कक 


अण्डार परमाल्मन्‌! ( नृच्क्षसम्‌ ) मनुष्यों के द्रष्टा, ( इन्द्रपीत्तम ) 
उपासक जीवात्माओं से तनन्‍्मय होकर पिये गये, ९ स्वर्विदम्‌ ) 
दिव्य प्रकाश जा मोक्षमुख प्राप्त कराने वाले (त्वा) आपको 
( बयम्‌ > हम आपके उपासक, पुकार रहे हैं। हम आपसे 
( प्रजाम्‌ ) सदगुण रूप सन्‍्तान ओर ( इषम्‌ ) अभीष्ट आनन्द रस 
की धारा (€ भक्षीमहि ) प्राप्त करें।८।॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर का बार-बार ध्यान करके उपासक 
दिव्य आनन्द-रस को और मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो 
जाता हे।।2॥। 


आगे फ़िर च्टी विपय है। हि, ड़ कु 
हू के धर रे ड़ 
१५८६. बृष्ठिं दि: परि स्त्रव झुम्नं पृथिव्या अधि। 
५ उड़े, छः 
सहो न: सोम पृत्सु धा:॥९॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) सब सुखों के प्रेरक परमात्मन्‌! आप 
(दिवः ) दिव्य आनन्द्मय कोश से ( वृष्टिम्‌ ) आनन्द की वर्षा 
( परिस्रव ) बरसाओ, ( पृथिव्या: अधि ) पृथिनी पर ( झुम्मम ) 
यश ओर तेज ( परिस्रव ) बहाओ। ( नः ) हमारी ( पृत्सु ) सेनाओं 
में (सह: ) साहस और बल ( धा:ः ) भारण कराओ।॥।९॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर जेसे अन्तरिक्ष से जल धाराएं बरसाता 
हे वैसे छी अपने आनन्द के कोश से आनन्द की धाराएं वरसाए 
जैसे वह पृथ्चिवरी में स्वर्ण आदि धन स्थापित करता है, वैसे ही 
राष्ट्र में कीर्ति और तेजस्विता स्थापित करे। जैसे बह् राष्ट्र की « 
सेनाओं में साहस प्रेरित करता हे, वैसे ही हमारी सत्म, अहिंसा 
आदि की दिव्य सेनाओं में बल ओर जवेग धारण करायें।।९॥। 
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(५२२) 
ऋषि:-असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान 
सोम:॥ छन्‍्द्‌:-गायत्री॥ स्वर:-बद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का वर्णन किया गया हे।। 


२९८७. सोम: पुनानो अर्पति सहस्त्रधारों अत्यवि:। 
चायोरिन्‍्द्रस्य 'निष्कृतम्‌ा श्वा 


20 20020 
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पदार्थ :-(€ पुनान: ) पवित्र करता छुआ, ( सहस्रध्यार: ) अनन्त 
आानन्द-शाराओं बाला, ( सोम: ) रस का भण्डार परमेश्वर 
( अत्यवि: ) पृथिबी को अर्थात्‌ पार्थििवतत्त्वप्रधान अन्नमय कोश 
को अतिक्रान्त करके ( वायो: ) प्राण के या गतिशील मन के 
ओर (इन्द्रस्य ) बुद्धि बा जीवात्मा के (निष्कृतम्‌) घर में, 
आर्थात्‌ प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एव॑ 
आनन्दमय कोश में ( अर्थत्ति ) पहुँचता है।।१॥। 

भाजार्थ :-उपासक जब स्थूल शरीर से मन को हटाकर 
प्राण, मन बुद्धि और जीवात्मा में परमात्मा को प्रतिष्ठापित कर 
॥। लेता है तब उसके आनन्दरस की धार में मग्न हुआ वह 


ह्बनरन> 


पघरमानन्द का अनुभव करता छे।॥१॥। 


२१५८८. पलसानमकलस्यलो विप्रमभि प्र गायता 
सुष्वाएं देवबीतये॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( अवस्यवः ) रक्षा चाहने वाले मनुष्यो! तुम 
( देववीतये ) दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए ( पवमानम्‌ ) पवित्र 
करने बाले, (जिप्रम्‌) विशेष रूप से तृप्ति देने बाले वा पूर्ण 
करने वाले, ( सुष्वाणम्‌ >) आनन्द-रस को अभिपुत करने वाले 
परमात्मा को ( अभि) लक्ष्य करके (प्र गायत ) उत्कृष्ट गान 
गाओ।।२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा का गुणगान करने ओर ध्यान करने से 
उपासक लोग रक्षा, पविन्नता, तृप्ति, पूर्णता और आनन्द प्राप्त 
करते हैं।२॥। 


८ ०-८ 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रसों का वर्णन है 
२९१८९, पवन्ते वाजसातये सोमा:। सहस्त्रपाजस: 
गृणाना देववीतये॥३॥ 
पदार्थ :-( सहस्रपाजसः ) सहस्रों बलों बाले ( सोमाः ) 


परमानन्दु-रस (गृणानाः ) स्तुति किये जाते हुए ( बाजसातये ) 
बल देने के लिए, और ( देवयीतये ) दिव्यगुण उत्पन्न करने के 


५ 
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रू 
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लिए ( पबवन्ते ) प्रवाहित हो रहे हें। टू 


भावार्थ :-परब्रह्म के पास से परमानन्द प्राप्त करके उपासक 
जन ब्रह्मचनल से युक्त ओर दिव्य गुणों बाले हो जाते हैं।३।। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है। 
२९९०, उत्त नो बाजसातये पवस्व बृहतीरिष:। 


झुमदिन्दो सुनीर्यम॥४॥ 

पदार्थ :-( उत्त ) अब, हे (इन्दो) रस से भिगोने चाले 
'परमेश्वर! आप ( वाजसातये ) आत्मबल तथा मनोबल के प्रदानार्थ 
(न: ) हमारे लिए (€ बहती: ) महान्‌ ( इष: ) अभीष्ट आनन्दरस 
की धाराओं को, तथा (€ झछ्युमत्‌ ) तेज से युक्‍त ओर ( सुवीर्यम्‌ ) 
श्रेप्ठ नीर्य से युक्त ऐश्वर्य को € पवसस्‍्व ) प्रवाहित करो।।४।॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर ही आत्मबल, आनन्द, त्तेज और शक्ति 
का दिव्य स्रोत है।४।। 


अब आनन्‍्दु-रसों का वर्णन करते हैं। की 

११९९, अत्या हियाना न हेतृभिरसग्र बाजसातये। 
रे 
वि वारमव्यमाशव: एण॥ 

पदार्थ :-( व्यजसातये ) संग्राम के लिए ( हेतृश्मिः ) प्रेरक 
योद्धाओं से ( हियानाः ) प्रेरित किये जाते हुए ( अत्या: न) घोड़ों 
ज्के समान (हेतुभिः ) प्रेरक योगाभ्यासों से ( हियाना: ) प्रेरित 
किये जाते हुए ( आशव:ः ) वेगगामी सोम अर्थात्‌ परमानन्दरस 
( वाजसातये ) बल देने के लिए ( बारम्‌ ) दोषनिवारक , ( अव्यम्‌ ) 
अविनश्वर जीवात्मा के प्रति (वि असृग्रम्‌) छोडे जा रहे 
हैं।।५॥। 

यहाँ शिलप्टोपमा अलंकार है।॥५।॥। 

भावार्थ :-शीघक्रगामी बलवान्‌ थोड़े जेसे युद्ध में विजय के 
साधन बनते हैं, वैसे ही योगाभ्यास से उत्पन्न किये गये परम 
आनन्द बल-प्रदान में कारण बनते हैं।।५॥। 


आनन्द्रस क्‍या करें यह अगले मन्त्र में कहा गया हे। 
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) । | 
८50 उत्तराचिक सयथमोड ध्याय: : १03 _ 5७, है 
के | हे पे  , सहस्त्रिणं 0:43 पद आज 8 २ किल्क थ््‌ 

-. १९९२. ते नः सहस्त्रिणं रथिं पवन्तामा सुवरीर्यम | 


33% ७ 878३8 ४98६ 
स्वाना देवास इन्दव:॥६॥ा 

पदार्थ :-( ते ) वे पूर्वोक्त € स्वानाः ) अभिषयुत किये जाते 
हुए, (देवास: ) स्वयं तेजस्ती तथा दूसरों को तेजस्वी बनाने 
चाले, ( इन्दवः ) रस से भिगोने बाले सोम अर्थात्‌ परमानन्द-रस 
(नः ) हमारे लिए ( सहस्िणम्‌ ) सहस्रसंख्यक , ( सुव्रीर्यम ) 
सुवीर्ययुक्त (रचिम्‌ ) अहिसा, सत्य, भूतदया, माधुर्य, न्याय, 
उदारता आदि धन को ( आ पवचन्ताम्‌) लायें।।६।॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से मिले हुए परमानन्द 
अमन्‍्त दिव्यगुणसम्पदा को प्राप्त कराते हैें।६॥। 


॥ अगले म्त में परमसानन्द की श्राप्ति का वर्णन है। 
एृ उप नमी 5६2 80 का] र्ड इ्ए२ 
| ११९३. वाओआा उभि वत्स न मातर:। 
डरे २ श्र 
| 'दथन्विरे गभस्त्यो:॥७॥ 


:--+> < 


पदार्थ :-( बाशआ: ) रंभाती हुई (मातर: ) गायें (वत्सं न) 
जैसे बछडे की ओर जाती हैं, चैसे ही ( बाशआ: ) उपदेश देते हुए 
।! ( इन्दव: ) रस से भिगोने वाले ब्रद्यानन्द-रस ( चत्सम्‌ अभि) 
| प्रिय डपासक की ओर ( अर्पन्ति ) जाते हैं, ओर (गभस्त्यो: ) 
| याहुओं में ( दधन्विरे ) धारण किये जाते हें-अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द-रसों 
/ | की प्राप्ति होने पर उपासक भुजाओं से कर्म करने में संलग्न हो 
॥ जाता है।॥७॥। 
| यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है।।७।॥। 
भावार्थ :-ब्रह्मानन्द भी सत्कर्मों के बिना शोभा नहीं पाते।।७|। 


7, 
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की) 


अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 
है ५ 8 मम | ९ सर बे 5 
| ११९४७. जुु्ठ इन्द्राय मत्सर: पतवमान: 'कनिक्रदत 
का या 
| 'विश्वा अप द्विषो जहि॥८॥ 
पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ प्रेरक परमात्मन! ( इन्द्राय ) जीवात्मा 


| के लिए (जुष्ट: ) प्रिय, ( मत्सर:) आनन्दजनक, ( घयमान: ) 
] 'पवित्ञता देते हुए, ( कनिक्रदत्‌ ) उपदेश करते हुए आप ( जिश्वाः 


रेस २ प७॥/०६७७२७८७ एफ -१३॥९ करत ०८ण 
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द्विष: ) सब ट्वेपवृत्तियों को वा द्वेप करने वाली काम, क्रोध आदि 
की सेनाओं को ( अप जहि ) विनप्ट कर दो।॥८॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से अनन्‍्तरात्मा में पवित्रता 
और आनन्द उत्पन्त होते हैं तथा द्वेपबृत्तियां अपने आप नष्ट शो 
जाती हें।८।। 


अब ग्रह्मानन्द की प्राप्ति का फल बर्णित करते हैं। 
है ५ इऊँ३ हे श्र स्वर्बृश रे 
२५९५७. अपध्नन्तो अराव्ण: पवमानाः ४। 
ृ रु 
योनाबृतस्य सीदत॥९॥ 
पदार्थ :-हे परमानन्द-रसो! ( अराग्ण: ) अदान के भाबों 
को ( अपध्नन्तः ) जिनप्ट करते हुए, ( पत्रमानाः ) पविद्नता देते 
हुए, ( स्वर्दूश: ) अन्तःप्रकाश को दिखाने जाले तुम ( ऋतस्य 
योनौ ) सत्य के मन्दिर जीवात्मा में ( सीदत ) बैडो॥९|॥। 
भावार्थ :-ब्रह्मानन्द जब अन्तयत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता हेः 
तब सब स्वार्थवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, परार्थ-भावना उत्पन्न 
होती है और पवितन्नता तथा अन्तःप्रकाश चारों और स्फुरित होने 
लगते हैं।९॥॥ 


(४) 
ऋषि: - असित: काश्यपो देवलो बा॥ देवता-परवमान: 
सोम:॥ छन्‍्द:ः-गायज्री। स्वरः-पदडज:॥ 


प्रारम्भ में अद्यानन्द-रसों का वर्णन करते हैं। 
० डर 


३ 8. 8९ 7 
१९९६. सोमा असुग्रमिन्दव: सुता ऋतस्यथ धारया। 
इन्द्राय सशुमत्तमाः ॥१॥ 

पदार्थ :-( सुताः ) रिसाये हुए, ( इन्दवः ) भिगोने वाले, 
( मधुमत्तमा: ) अतिशय मधुर ( सोमसा: ) परमानन्द-रस ( ऋतस्य ) 
सत्य की ( घारया ) धारा के साथ ( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए 
(असुग्रम ) छोड़े जा रहे हैं।।१॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मानन्द में डूबा हुआ ही मनुष्य उसकी मधुरता 
को अनुभव कर सकता है॥१॥। 
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पं 
॥ ) 
0 उत्तराजह्विक नवमोड ध्याय: : 905 शक, १ 
ष्ट अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि स्तोता लोग किस प्रकार ( 
॥ क्या करते हैं। है 
|| के श्र 5 ह ३ वरठ का |] 
| ११९७. अभि विप्रा अनूषत गावो चत्स न धेनवः। ऐढ 
कु ज् श्र ५ 

॥| इन्द्र सोमस्यथ पीतये॥२॥ । 

पदार्थ :-(विग्रा: ) घुद्धिमान्‌ स्तोताजन (सोमस्य) 


।! बद्यानन्द-रस के ( पीतये ) पान के लिए ( इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा को 
( अभि अनूषत ) युलाते हैं, ( धेनव: ) तृप्ति प्रदान करने बाली 
९! ( गाव: ) गाएं, अपना दूध पिलाने के लिए (बत्सं न) जैसे 
7. बछड़े को बुलाती हैं।२॥। 

यहाँ उपमालंकार है।॥२॥। 

भावार्थ :-जैसे बछला अपनी माता गाय का दूध पीकर तृप्त 
हो जाता है वैसे ही उपासक लोग परमात्मा के आनन्द-रस को 
पीकर परम तृप्ति पाते हैं।२।। 


अगले मन्त्र में यह तर्गन हल कि पल य निवास करता है। 
2 र |. 9) 
११९८. मदच्युत्केति सादने सिन्धोरूर्मा बिपश्चिता 
र सेकए श्र ३ 
सोमो गौरी अधि भ्ित्त:॥३॥ 
पदार्थ :-( मदच्युत्‌ ) आनन्द को परिख्रुत करने बाला परमेश्वर 
| ( सादने ) जीवात्मा-रूप सदन में ( क्षेत्ि) भिवास करता है। 
| 


( विपश्चित्‌ ) और बुद्धिमान्‌ जीवात्मा ( सिन्धो: ) रसागार परमेश्वर 
रूप सिन्धु की (ऊर्मी ) आनन्द की लहर में ( क्लेति ) निवास 
करता है अर्थात्‌ उसमें झूला झूलने का आनन्द लेता है। ( सोम: ) 
जह रखागार परमात्मा (गौरी ) शुभ्र वेदबाणी में ( अधि भ्रितः ) 

| स्थित है, वर्णित है।।३॥ 
भावार्थ :-वेद जिसकी महिमा को गाते-गाते नहीं थकले 
। उस आनन्द-सागर परमेश्वर की तरंगों में झूला झुलता हुआ जीव 
| कृतकृत्य हो जाता है।।३।॥। 
| 
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क्लक््ज 


अब परमात्मा की महिमा का वर्णन है] 
हैः ६६% डे 4 3 
११९९. दिवो नाभा विचक्षणोउ्ल्या बारे महीयते। 
६९ किक 32 है| 


॥ सोमो यः सुक्रतु: कबि: ॥४॥ 
₹ ॥00५०8)/%७३१७ / ला क7॥१छए?0०॥ 
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पदार्थ :-( विद्यक्षणः ) सर्वद्रष्टा ( सोम: ) परमेश्वर, ( यः 2 
जो ( सुक्रतु:) शुभकर्म करने वाला, ओर (कवि: ) जगत्रूप 
दृश्य काव्य का तथा जेदरूप श्रव्य काव्य का कवि हे, वह 
( दिव: ) तेजस्वी जीवात्मा के (नाभा) केन्द्र भूत प्राण में और 
( अब्या बारे) प्रकृति के याल के समान विद्यमान अर्थात्‌ प्रकृति 
से भिकले हुए व्यक्त जगत्‌ में ( महीयते ) महिमा प्राप्त करता 
है।। 

अथर्व० १०.८.३१ में कहा गया है कि “*अबि नाम की एक 
देवता है जो ऋहत से परिवृत है, उसी के रूप से ये वृक्ष हरे और 
हरित माला को धारण करने वाले बने हुए हैं।'” इस प्रमाण से 
अधि शब्द प्रकृतिबाचक होता है।।ड।। 

भावार्थ :-जड्चेतनरूप सब जगत्‌ में अन्तर्यामी रूप से 
विद्यमान, सर्वज्ञ सब कर्मों को करने वाला जगदीश्बर सर्वज्न 
कीर्ति प्राप्त किये हुए है।४।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का वर्णन है। 
शृ रर क्रेज ६] ड़ अरब 5 मय 
२२००, यः सोम: कलशेष्बा अन्तः पवित्र आहितः। 
उतमिन्दु: परि घस्वजे॥५॥ 

पदार्थ :-( यः सोम: ) जो जगत्‌ को रचने वाला , सर्बान्तर्यामी , 
रस का भण्डार, परम आह्लादक परमेश्वर ( कलशेषु ) बहुत सी 
कलाओं से युक्त शरीरों में (आ) निहित है, और ( अन्‍्तः 
पवित्रे ) पवित्र हृदय के अन्दर भी ( आहितः ) विद्यमान ड्ै 
( त्तम्‌) उस परमेश्वर को ( इन्दु: ) तेजस्वी जीवात्मा ( परिषस्वजे ) 
आलिंगन करता है।॥५॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की शरण का सहारा लेना जीवात्मा को 
परमसानन्दायक होता है।॥।५॥।॥। 


अब परमात्मा की कृपा का वर्णन करते हें। 
र्ड 35 8 अरे बेर शः कर 
२२०३९, प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्थाधि विष्टपि। 
रच ९ कोश जे १ 
जिन्वन्‌ कोशं मधुए्आुतम्‌॥८॥ 
पदार्थ :-(इन्दु:) रस का भण्डार परमाल्मा अपने 
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है > उन: ण नम |] 


( मधुश्चुत्तम ) मधुस्रावी (कोशम्‌ ) आनन्द-रस के कोश को 

( समुद्रस्य ) जीवात्मा रूप समुद्र के ( विष्टपि अधि) धरातल 

। पर ( जिन्वन्‌ ) प्रेरित करता हुआ (वाचम्‌ ) उपदेश रूप वाणी 
को (प्र इ्ष्यति ) देता है।।६।। 

यहाँ शब्दशक्तिमूलक ध्वनि से यह ध्वनित डोता है कि जैसे 

«. चन्द्रमा (इन्दु ) समुद्र के धरातल पर अपने चांदमीरूप मधुस्रावी 
(कोश को प्रेरित करता है।।६॥। 

| भावार्थ :--उपासकों को जगदीश्वर निरन्तर आनन्द-रस की 

| धाराओं से सींचता रहता है और उन्हें दिव्य सन्देश देता रहता 


सदर ज््स्य्ल्ः 5 7& 


: 
है।।६ ।। ४ हे! 

| 
अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि परमात्मा स्तोता का कैसे _ 

'छपकार करता हैे। 

एर घ्् निनर्पतिलसामन्त चर 5353. न है ३ 2. 
। १२०२. नित्यस्तोत्रो ४ धाम ६ 
॥ ६ | श्र ३ २ 
॥| 'हिन्बानो मानुषा युजा॥७॥ टी 


पदार्थ :-( नित्यस्तोत्र: ) सन्ध्योपासना रूप नित्यकर्म द्वारा 

| स्तुति करने योग्य, ( वनस्पत्तिः ) त्ेजों का अधिपति सोम परमात्मा, 
(मानुयषा युजा ) मनुष्य स्त्री-पुरुषों के ( अन्त: ) अन्तःकरण में ४: 

( सबर्दुधाम्‌ ) आनन्द-रस को दुहने वाली ( घेनाम्‌ ) दिव्यवाणी हक 

५... को (€ हिन्वान: ) प्रेरित करता रहता है।७।। 9). 
। यहाँ “दुधाम्‌' कहने से घेना ( चाणी) में गोत्व का आरोप (६ 
ष्थ 


स्य 
| 


व्यड्ड्य है।॥9। 
भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना का यही लाभ हे कि दिव्य 
आनन्द और शुभकर्मों में उत्साह प्राप्त होता है।।७।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
१२०३. आ पवमान धारया रवि सहस्त्रवर्चसम।॥ 
अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌॥८॥ 
पदार्थ :-हे ( पवमान ) पवित्ञता देने चाले ( इन्दो ) रस से 


भिगोने वाले परमात्मन्‌! आप ( अस्मे ) हम में ( सहस्नअ-वर्जसम ) 
अनन्त ब्रह्मवर्चस से युक्‍त, ( स्वाभुवम्‌ ) अतिशय व्यापक € रयिम्‌ ) 


हर 
( 
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रा. डिव्य आनन्द रूप धन को ( धारय ) स्थापित करो।।८।॥। 
ध्ष। भावार्थ :--परमेश्वर के उपासक आयुप्मान्‌ तेजस्वी , बद्यवर्चस्जी , 
| दिव्य आनन्द से युक्त चिट्दानू और श्रीमान्‌ बनते हें।८।। 


/ अब परमात्मा से होने बाली आनन्द-वर्षा का वर्णन करते हैं। 
! २९२०४. अभि प्रिया दिव: कऋविर्विप्र: स॒ धारया सुतः। 


सोमो हिन्वे परावति॥९॥ 

पदार्थ :-( दिवः ) तेजस्वी जीवात्मा के ( प्रिया ) प्रिय धाम 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोशों को 
( अभि ) अभिलक्षित करके ( धारया ) धारारूप से ९ सुतः ) 
अभिपुत किया गया (कवि: ) क्रान्तद्र॒प्टा, ( चिप्र:) विशेष रूप 
से पूर्णता देने बाला (स सोम: ) वह रसागार परमेश्वर क्रमश: 
( परावत्ति ) सबसे परे स्थित आनन्दमय कोश में (हिन्वे ) 
पहुंचता है।।९॥। 

भावार्थ :-रस के भण्डार परमेश्वर में से अभिषुत की गयी 
आन-न्‍द-रस की थाराएं जीवात्मा को पूर्णरूप से आप्लाबित कर 
देती हैं।।९।। 


(५) 
। । ऋषि:-उच्थ्य:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
9 स्वर:-पडज:॥ 
4,॥| प्रारम्भ 'में उपासक की स्तोत्रगान की पद्धति का वर्णन है। 


_.. २२०५. उत्ते शुष्मास ईरते फिन्शोरूसेरिय स्वचे:। 
80) वॉाणस्य चोदया पव्चिम्‌॥१॥ 
| पदार्थ :-हे भक्ति को सिद्ध करने वाले उपासक! (ते) तेरे 
.._. (शुष्पास: ) बलवान्‌ स्तोत्रसमूह ( उदीरते ) उठ रहे हैं। उनकी 
, (सिन्धोः ऊर्मे: इब ) समुद्र की लहर जैसी ( सस्‍्वनः ) गीत की 
.. ध्वनि है। तू (वाणस्य ) वीणादण्ड की (पब्ित्नम्‌) तन्‍्त्री को 
. (चआओदय ) प्रेरित कर, अर्थात्‌ वीणा-वादन के साथ प्रभु भक्ति 
के स्तोन्न तरंगित कर।।॥५।॥। 
भावार्थ :-मथ्ुुर गीतों के साथ जब सितार, मंजीरे आदि 


9 २०७)/%७४७१॥६ हा क्ा(७छर१०७०॥ 
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चाजे त्ञाल-मेल पूर्वक बजाये जाते है त्तब अपूर्य भवित का प्रबाह 
उत्तरंगित होता है।।१॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा के आबिभ्भांव का वर्णन हे। 
६. २७७४४७९१४२ ४८.४ 2] 5: शेश्र 
२२०६. प्रसते त उदीरते तिस्त्रो वाचों मखस्युव:। 
श्ड 3 2२4] १ अद 
यदव्य ऐपि सानलथि॥२॥ 
पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ रस के भण्डार परमात्मन्‌! (ते 
प्रसवे ) ध्यान द्वारा आपका आविर्भाव होने पर ( मखस्युजः ) 
छपासना-यज्ञ की पूर्ति चाहने बाले उपासक लोग ( तिस्र: बात: ) 
ऋण, यजु:, साम रूप तीनों वाणियों को ( उदीरते ) उच्चारित 
करते हें, (यत्‌ ) जबकि, आप (€ अव्ये सानचि) जीवात्मा के 
उन्नत थाम में (एपि) पहुंचले हो।॥॥२।। 
भावार्थ :-सबके अन्तरात्मा में पहले से ही विद्यमान 
परमात्मा को ध्यान द्वारा और बेदमन्त्रों के गान द्वारा प्रकट करना 
चाहिए।।२॥। 


अगले मन्त्र में यह कथन हे कि कैसे परमेश्वर का किस 
प्रकार साक्षात्कार करना चाहिए। 


१२२०७, अव्या बारे: परि प्रिय हरि हिन्वन्त्यद्रिभि:। 


'पत्रमान मधुश्चुतम्‌॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रियम्‌ 9) उपासकों के प्यारे, (हरिम्‌ ) दुःखों को 
हरने वाले, ( पत्रमानम्‌ ) हृदय को पवित्र करने वाले, ( मधुझुचुतम ) 
आनन्द को परिसखुत करने वाले सोम परमात्मा को, उपासक जन 
€ अव्या: बारे: ) चित्तभूमि के विक्षेप का निवारण करने चाले 
उपायों से, और (€ अद्विभि: ) ध्यान रूप सिल बट्टों से 
( परिहिन्वन्ति ) अपने आत्मा में प्रेपित्त करते हैं अर्थात्‌ उसका 
साक्षात्कार करते हैं॥३।॥। 

भावार्थ :-बयोग के विध्नरूप व्याधि, स्त्यान, संशय आदि 
तथा दु:ख, दौर्मनस्य आदि का निवारण करके ध्यान द्वारा 
परमात्मा का साक्षात्कार करके सबको आननन्‍्द-रस की धारा में 
समान करना चाहिए॥३॥। 
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अब परमश्यर सत्र प्राथना करते ह। 


९२०८. आ पवस्थ मदिन्तम पत्रित्र ध्लारया कवे। 
जा के आए के 
अवकस्क योनिमासदम्‌॥ ४॥ 

ग्रदार्थ :-हे ( मदिन्तम ) सबसे अधिक आनन्ददायक , ( कबे ) 
क्रान्तद्रष्ण सोम अर्थात्‌ रसागार परमात्मन! आप ( अर्कस्य ) 
अर्चना करने वाले जीवात्मा के ( योनिम्‌ ) घर अर्थात्‌ आनन्दमय 
कोश में ( आसदम्‌ ) आसन जमाने के लिए € पवित्रम्‌ ) पवित्र 
रूप में ( धारय ) आनन्‍्द-घारा के साथ (पदस्थ) प्रवाहित 
होओ।।४॥। 

भावार्थ :-परमात्मा से निकलकर बहती हुई आनन्द-ध्यारा 
को प्राप्त करके जीवात्मा कृतार्थ हो जाता छेै।४॥॥ 


अगले मन्त्र में फिर परमेश्वर से प्रार्थना 
१२०९. स पवस्व मदिन्तम गोभिरज्जानो अक्तुमि:। 


'एन्द्रस्थ जठर बिश॥५॥ 
पदार्थ :-हे ( मदिन्तम ) सबसे बढ़कर आनन्ददाता जगदीश्बर! 
आप ( अक्तुभि: ) प्रकाशक ( गोभि: ) अध्यात्मप्रकाश की किरणों 
से ( अज्जान: ) प्रकाश देते हुए ( आ 'पवस्च ) आओ। ( इन्द्रस्थ ) 
जीवात्मा के ( जठरम्‌) अन्दर ( आ विश ) प्रविष्ट हो जाओ।॥५॥। 


किक 


भावार्थ :-परमात्मा को प्राप्त करके जीवात्मा प्रकाशमय हो 
«जाता है॥५॥। 
को (६) 
पह ऋषि:--अमहीयु:॥ देवता-पबमानः सोम:॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ 
| स्वर:-पद्धज:॥ 


प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में ४९५ क्रमांक पर परमात्मा को 
सम्बोधन करके व्याख्या की गयी भी। यहाँ चीर मनुष्य को 
सम्बोधन हे। 


२48 


) रे एप श्‌ रे 

5 १२१०. अया चौती परि स्त्रत यस्त इन्दो मर्देष्वा। 

१ । अवाहन्नवतीर्नच॥१५॥ 

मु | पदार्थ :-हे (इन्दो ) तेज से प्रदीप्त वीर! तू ( अया बीती ) 
0) 
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इस रीति से ( परि स्रज ) व्यवहार कर कि ( यः ) जो मनुष्य (ते 
मदेखु आ) तेरे लीरताजनित उत्साहों के सम्पर्क में आए, बह 
(नवनवत्ती: ) नव्बे-नव्ये योद्धाओं के नी व्यूहों को ( अवाहन्‌ ) 
मार गिराए।१।॥। 

भायार्थ :-जीर सेनापति अपनी सेना के योद्धाओं को इस 
प्रकार उत्साहित करे कि ले शत्रु योद्धाओं के सेकडों भी ब्यूहों 
को क्षण भर में छिनन-भिन्‍न कर दें। आन्तरिक देजासुरसंग्राम का 
सेनापति जीवात्मा भी आन्तरिक शरत्रुओं को नष्ट करने के लिए 
ऐसा ही करे।।१॥ 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना तथा बीर मनुष्य को 
उद्योधन हे। 


२२१९. पुर: सद्य इत्थाथिये दिवोदासाय शंबरम। 


अध त्यं तुर्वश चयबदुम॥२॥ 

यदार्थ :-हे इन्दु अर्थात्‌ तेज से प्रदीप्त परमात्मनू वा 
जीरजन! तुम (९ इस्थाधिये ) सत्यकर्मों वाले, (दिवोदासाय 3) 
विद्या और धर्म के प्रकाश के दाता मनुष्य के हितार्थ ( सद्य: ) 
शीघ्र ही (शंबरम ) शान्ति में विध्न डालने वाले शत्रु को 
( अध ) ओर (९ त्यम्‌ ) उस (तुर्वशम्‌ ) हिंसा करने के इच्छुक 
शत्रु को तथा (यबुम्‌) धर्म के फैलने में रुकावट डालने बाले 
शत्रु को, और ( पुर: ) उनकी नगरियों को ( अवाहन्‌ ) नष्ड- भ्रष्ट 
कर दो [यहाँ 'अजाहन्‌' पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है।]॥॥२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से और बीरों के शीर्यकर्म से 
सुख, शान्ति, धर्म-कर्म आदि में रुकावट डालने वाले शन्रुओं 
की सदा ही पराजय और धार्मिक जनों का उत्कर्ष करना 
चवाहिए।।२।॥। 

यहाँ सायणाचार्य के मत में दिवोदास नाम का कोई राजा था 
और चदु, तुर्वश तथा शम्बर उसके विरोधी राजा थे, जिन्हें 
सोमरस पीकर मस्त हुए इन्द्र ने दिवोदास के हित के लिए वश 
में कर लिया था। किन्तु यह संगत नहीं है, क्‍योंकि सृष्टि के 
आदि में प्रकट छुए वेद में परवर्ती राजाओं आदि का इतिहास 
नहीं हो सकता, यह सुधी जमों को निश्चय मानना चाहिए। 

अगले मन्त्र में परमेश्वर तथा वीर मनुष्य को सम्बोधन है। 
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२१२५२. परि णो द्न्दो हिरण्यवत्‌। 
40800 है| प्र 2] 
क्षरा सहस्त्रिणीरिष:॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्दो ) सम्पत्ति की वर्षा करने वाले परमात्मन्‌ 
वा बीर मनुष्य! ( अश्वजवित्‌ ) प्राणबल या अश्ब प्राप्त कराने 
चाले आप ( न: ) हमारे लिए ( अश्वम्‌ ) प्राणबल बा अश्यसमूह 


. ( परिक्षर ) चारों ओर से बरसाओ। ( गोमब्‌ ) वाणी के बल से 


युक्त वा धेनुओं से युक्त तथा ( हिरण्यवत्‌ ) ज्योति से युक्त बा 
सुबर्ण से युक्त ( सहस्निणी: ) सहस्र संख्या बाली ( इष: ) अभीष्ट 
सम्पदाएं ( परिक्षर ) चारों ओर से बरसाओ।!३।॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा से सब दिव्य तथा भौतिक 
सम्पदाएं प्राप्त की जा सकती हें। साथ ही जो वीर होते हैं उन्हें 
ही सम्पदाएं हस्तगत होती हें और जे अन्यों को भी उन्हें प्रदान 
करते हों।।३॥। 


(७) 
ऋषि: --अमहीयु:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द: -गायत्री॥ 
स्वरः-निबाद: ॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५१० क्रमांक पर 
परमात्मा के पक्ष में की जा चुकी है। यहाँ बीररस करा विपय 
दर्शाते हैं। 
२५२१३. अपधघ्नन्‌ पजते मृथोड्प सोमो अराव्य: 


'गच्छ ्रिन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥१॥ 

पदार्थ :-( सोम ) जगाया छुआ जीर रस (€इन्द्रस्थ ) जीवात्मा 
के (निष्कृतम्‌ ) संस्कृत किये हुए मनरूप घर में (गच्छन ) 
जाता हुआ, ( मृुथः ) संग्रामकारियों को ( अपघ्मन्‌ ) हिंसित 
करता हुआ, और ( अराब्ण: ) अदानशील कृपण शरज्नुओं को 
( अपि ) विनप्ट करता हुआ (€ पवत्ते ) प्रवाहित होता है।।३॥। 

भावार्थ :-वीर रखस्र में डूबा हुआ मानव सब आतन्तरिक तथा 
बाह्य शन्नुओं को विनप्ट कर सकता है।१।। 

अगले मन्‍्त्र में परमात्मा तथा बीर मनुष्य से प्रार्थना की गयी है। 
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| १२५४. महों नो राय आ भर पवमान जही मृथ:। 
| रास्वेन्दो वीरबद्यश:॥२॥ 

/ पदार्थ :-हे ( पत्रमान ) फ्रियाशील 'परमात्मन्‌ बा जीर मनुष्या 
आप (नः ) हमारे लिए (महः शय: ) महान्‌ क्षनों को (आ 

भर ) लाओ, ( मृधः ) हिंसक शजन्नुओं को ('जहि ) विनष्ट करो। 

| हे (इन्दो) तेज से प्रदीप्त परमात्मन्‌ था वीर मनुष्य! आप 
|. (चीरवत्‌ यशः ) बीरों जैसा यश (रास्व ) हमें प्रदान करो। 8२॥। 
] भावार्थ :-संसार में परमात्मा की कृपा को प्राप्त वीर 'मनुष्य 
|, ही धन, धान्य ओर कीर्ति के सुख्यों को भोगने तथा भुगाने से 
। ओर श्तुओं को जीतने में समर्थ होते छैं॥२।। 


कप के कै हु ६ ३ 5 5 
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| १२१५७. न त्वा शर्त चर न छतो राधो दित्सन्तमा मिनन। 
हि रे 


हरकत २: के ३२३ 
। यत्पुनानो मखस्यसे॥३॥ 


। अगले मन्त्र में दानवीर परमात्मा तथा दानी मनुष्य को 


पदार्थ :-हे दानवीर परमात्मन्‌ जा दानी मनुष्य! ( चत्‌ ) जब 
( पुनान: ) हमें पवित्र करते हुए आप € मखस्यसे ) दानयज्ञ करने 
का संकल्प करते हो, तब (राष््र:) घन ( दित्सन्तम्‌ ) दान 
| करना चाहते हुए (त््वा) आपको (शतं च न) सौ भी ( हुतः ) 
॥ हमारे कुटिल भाव वा कुटिल जन (न आमिनन्‌ 2) दान के मार्ग 
: से विचलित नहीं कर सकते।। 
भावार्थ :--जगदोश्वर उन्हीं को अपने दान का पात्र बनाता 
: है जो कुटिल नहीं हैं। दानबीर लोगों को चाहिए कि वे बाधक 
, खविध्नों के बार-बार प्रहार होने पर भी अपने दान के ब्रत को न 
. छोड़ें।8॥ 
(८) 
जदषि:-निश्चुत्ि: काश्यप:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ 
छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घड्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४९३ क्रमांक पर परमात्मा के पक्ष 


में ज्याख्यात की गयी थी। यहाँ भी चही बिषय है। 
९ 
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5 8 है 6४३ हमे, 0 सूर्यममरोचय: कप. 
२९२९६. अया पवसस्‍्व धारया यया 24 
'हिन्वानो मानुषीरप: ॥54॥| 

पदार्थ :-हे पवमान सोम अर्थात्‌ पविन्नतादायक जगद्रचयिता 
परमात्मन्‌! आप ( अया ) इस ( धारया ) प्रकाश की धारा से, 
हमें (पवस्ल ) पवित्र कोजिए, (यया 9) जिस प्रकाश-धारा से, * 
आपने ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( अरोचयः ) चमकाया है। आप ही | 
( मानुदी: अपः ) मलुष्यों से प्राप्त करने योग्य आनन्द-रसों को 
( हिन्वानः ) प्रेरित करो।॥॥१॥ । 

भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा से हम सूर्य के समान तेजस्वी : 
और पविन्न होकर ब्रह्मानन्द के भागी जनें।१॥) र 


नमी 7८९ 


अगले मन्त्र में परमात्मा के कर्तत्व का वर्णन है। | 
श्र्के वे रे वे श्र क्र डर । 
१२५७. अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावर्धि। । 
३5 डे श्र 
अन्‍्तरिक्षेण यातवे॥२॥ 
पदार्थ :-( सूर: ) प्रेरक ( प्मानः ) क्रियाशील सोम परमेश्वर । 
ने ( अन्तरिक्षेण ) आकाशमार्ग से ( यातवे ) यात्रा करने के लिए 
(मनौ अधि ) मनुष्य के अन्दर ( एतशम्‌ ) प्राण रूप अश्व को 
( अयुक्‍त ) नियुक्त किया हुआ है।॥२॥। 
भावार्थ :-परमात्मा के साथ योग करके ओर प्राणसिर्द्धि 
प्राप्त करके मनुष्य आकाशमार्ग से जाना-आना कर सकते 
हैं।॥२॥। 


आगे फिर परमेश्वर का कर्तृत्व चर्णित है। 
एड वि हि 5) 7 
२२९१८. उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे। 
0 हक  ॥ मे हा 203 ( 
इन्दुरिन्द्र इति चुवनू॥३ ॥ 
पदार्थ :-( उत ) और हे मनुष्य! तू ( इन्दुः ) तेज से प्रदीष्त 
है, (इन्द्र) शन्नुविदारक है (इति झुवन्‌) यह कहते हुए 
(सूरः ) प्रेरक परमेश्वर से (यातलरे ) व्यवहार करने के लिए 
(रथे ) शरीररूप रथ में ( त्या:) उन परम उपयोगी (हरितः ) 


' हा ४ 20॥ 58 १०१७३ ५५६५, "(५ 
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५७ 
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उत्तराचखिक नवमोऊ ध्याय: : 95 3 पा किस दाम ता 3005 हा 


सन, बुद्धि, प्राण 'सहित जानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय रूप थघोडियों को 
( अयुक्‍त ) मियुक्त किया हुआ है।॥३।॥॥ 

भावार्थ :-मनुण्य का शरीर-रूप रथ परमेश्वर की महान्‌ 
निर्माण-कला को सूचित करता है।॥३॥। 


है 292) 
ऋषि: --जसिष्ठ:॥ देवता-आअग्नि:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-धिवत:॥ 
प्रारंभ में पुरोहित के गुणों का वर्णन करते हें। ही 
३, २ क्र 


२२२१९. अग्नि वो देवमग्निभि: सजोषा यजिएं दूतमध्वरे 
कृण्ुध्वम। यो मर्त्यघु निश्वुविक्रत्तावा त्तपुर्मूर्धा 


घृताज्न पावक्र:॥१॥ 

पदार्थ :-हछे मनुष्यो! जो ( अग्निभिः सजोया: ) गार्हपत्य, 
आहवनीय आदि अमग्नियों से प्रीति रखने बाला अर्थात्‌ उनका 
ज्ञानी हो, उस ( यजिष्ठम्‌ ) यज्ञ के अतिशय साथक, ( अग्निम्‌ ) 
अग्रगण्य ( देवम्‌ ) विद्वानू को (वः ) तुम लोग € अध्यरे ) यज्ञ में 
€ दूत्तम्‌ ) दूत के समान माध्यम अर्थात्‌ पुरोहित ( कृप्णुध्वम्‌ ) 
बनाओ, (यः ) जो दिद्दान्‌ ( मर्त्येषु ) मनुप्यों में €निश्चुनिः ) 
अत्यन्त स्थिर मत्ति वाला, ( ऋतावा ) सत्यनिप्ठ, ( तपुर्मूर्धा ) 
परिपक्व मस्तिष्क वाला (घृताननः ) घी-दूध आदि सात्त्विक 
पौष्टिक पदार्थ खाने वाला ओर (पावकः ) पविन्नकर्ता हो॥१॥। 

भावार्थ :-सुयोग्य ही किसी मनुष्य को अध्यात्म यज्ञ तथा 
बाह्य यज्ञ में पुरोहित रूप से करना चाहिए।।१।। 


अगले मन्त्र में विद्दानू का विषय है। 
0 3: 2 20 + ६ 3 रर हा २ छल २ 2: 30 
१२२०. प्रोथदश्वो न यवसेडविष्यन्‌ यदा मह: 
्े डे २२ ३ २ रे 
संचरणाहउयस्थात। आदस्यथ चातो अनु चाति 
३.१ २२ | इक दे हब हरे 
शोचिरध सम ते चब्नजन कृष्णमस्ति॥२॥ 
पदार्थ :-( अश्वः न) घोड़ा जैसे (यदा) जब (९ महः 
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६०४०० +-+- न: 


संवरणात्‌ ) विशाल घुड्साल से (च्यस्थात्‌ ) छूटता है, तब 
( अविष्यन्‌ ) खाना चाहता हुआ (चयवसे ) घास पाने के छेतु 
(प्रोथत्‌ » हिनहिनाता हे, जैसे छी जो अग्नि अर्थात्‌ विद्वान 
स्मातक (यदा ) जब (€ संवरणातू्‌ ) गुरुकुल के नियन्त्रण से 
( व्यस्थात्‌ ) छूटता है तब ( चबसे ) मानव-समाज में ( प्रोथत्‌ » 
सूर्णता लाता है। ( आत्‌ ) उसके अनन्तर (जात: ) समाज का 
वातावरण ( अस्य ) इस विद्वान्‌ स्नातक की (शोचिः ) दीप्ति के 
अर्थात्‌ प्रभाव के ( अनु वाति) पीछे-पीछे चलता है। आगे 
प्रत्यक्ष रूप में कहते हें-( अध ) उसके बाद, हे चिद्दानू स्नातक! 
(ते) तेरा (ब्लजनम्‌) चलाना-फिरना आदि व्यापार (कृष्णम्‌ 
अस्ति ) आकर्षक हो जाता है।२।॥। 

यहाँ श्लिप्टोपमालंकार छै।२॥॥ 

भावार्थ :-जिसका समावर्तन संस्कार हो चुका है ऐसा 
विद्वान्‌ स्नातक गुरुकुल से बाहर आकर समाज में विद्या और 
सच्चरित्र का प्रसार करे।।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर विद्वान का ही विपय है। 


8] ५ आई पल 


१२२९ उद्यस्य ते नवजातस्थ बृष्णोडग्ने अरन्त्यजरा 
श रे 
हइध्ाना:। अच्छा आ्यमरूषो धूम एबि स॑ दूतो 
अग्न ईयसे हि देवान्‌॥ झा 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक विद्वन! (यस्य) जिस 
(नवजातस्य ) नवस्नातक, ( वृष्ण: ) थविद्या, सुख्र आदि की बर्पा 
करने वाले (त्ते) आपकी ( अजरा: ) नप्ट न होने बाली 
( इधाना: ) जाज्वल्यमान दोप्तियां (उत्त्‌ चरिन्त) उठती हैं 
( सः ) वह ( अरुष: ) तेजस्वी € धूम: ) अविद्या, भ्रष्टाचार दुःख 
आदि को कंपया देने वाले आप (च्याम्‌ अच्छ ) विद्या आदि के 
ग्रकाश को लक्ष्य करके (एपि) कर्म करते हो। हे € अग्ने ) 
बिन! ( दूत्त: ) दूत के समान आचरण करने वाले आप (९ देवान्‌ ) 
प्रजाजनों से ( सम्‌ ईयसे हि) मिलते-जुलते हो।।३।। 
भावार्थ :-नवस्नातक गुरुकुल से बाहर जाकर अपने तेज 
के प्रभाव को फैलाकर, अज्ञान, दुराचार आदि को कंपा कर 
जन-समाज को उन्नत करे।॥३॥। 
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उत्तराचिक मवमोड ध्याय: : 97 कै 
(१०) 
ऋषि: -सुक्क्ष.॥ देवता-हन्द्र:॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः- पड॒ज:॥ 
प्रथम ऋचा को व्याख्या पूर्वार्चक में ११९ क्रमांक पर 
परमात्मा ओर राजा के ल्लिपय में की जा चुकी है। यहाँ जीवात्मा 
का विषय कहते हैं। 
5 पद 3. &वे> 27 9. 285: न 
१२२२. तमिन्द्रं वाजयामसि महे चृत्राय हन्तवे। 
54 श्र कक र है 
स वृषा वृषभो भुव्रत॥१॥ 


आदि रूप शज्नु का ( हन्तवे ) बध करने के लिए ( तम्‌ ) अपने 
शरीर में अधिप्ठाता रूप से थविद्यमान उस ( इन्द्रम ) शत्रुविदारक 


0 पदार्थ :-( महे ) बड़े ( बुत्राय ) विध्म, थिद्रोह, उपद्रय, पाप 
॥ 
| 


| 


ऐ, 


हम 


| 
हि, 


जीवात्मा को, हम ( बाजयामसि ) बलवान्‌ करते हैं। (चूषा ) 
बलवान्‌ (सः ) चह जीवात्मा ( चृषभः ) सुख-सम्पदा की बर्षा 
करने वाला ( भुवत्‌ ) होबे ॥५॥ 

भावार्थ :--अपने अन्तरात्मा को उत्साहित करके सभी बाह्य 
और आन्तरिक शत्रु जीते जा सकते हैं॥१।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा, जीवात्मा और राजा का जिषय 
वर्णित करते हैं। ॒ थे 
२१२२३. ड्न्द्र स दामने क््त्त आजिब्त न चले स्ह््द ॥ 

झ्युम्नी झइलोकी स सोम्यः॥२॥ 

पदार्थ :-( सः इन्द्र:) वह परमेश्बर, जीवात्मा या राजा 
€ दामने ) दान के लिए ( कृत: ) प्रेरित हो। ( ओजिष्ठ: ) अत्यधिक 
ओजस्वी (सः ) वह (बले) बल प्राप्ति के निमित्त (हितः ) 
हमारा हितकारी हो। (सः ) बह ( झुम्नी ) तेजस्वी, ( इलोकी ) 
यशस्वी, और € सोम्य: ) शान्तिसम्पादक हो।॥२।॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर से प्रार्थना करके, जीवात्मा को उत्साहित 
करके और राजा को उद्बोधन देकर हम प्राप्त दान वाले, बली, 
तेजस्ली, यशस्वी तथा शान्तिमान्‌ होकें।॥।२।। 


अगले मन्त्र में फिर उसी विषय में कहा गया है। 


| 
अं 
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है 
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च्ज<- जप ापापपपापपघ558"+5+) 3 ० 
॥ छ्र्ठ छह श्रके १५२ ३ श्र गन 
.. १२२४. गिरा बच्चो न सम्भृत: सबलो अनपच्युत:। ( 
' डे २० के आह श्र पक 
) चचक्ष उद्यो अस्तृत्त:॥छे॥ ५ 


चदार्थ :-( गिरा) निर्घोष से (वज्ञः: न) जैसे विद्युदूबज 
संयुक्त होता है, वैसे ही (गिरा) चेद॒वाणी वा प्रभावशालिनी । 
जाणी से ( सम्भूत: ) संयुक्त, ( सबल:ः ) बलवान्‌ ( अनपच्युतः 2 
अविचलित, (उग्र: ) प्रचण्ड, ( अस्तृत:) अहिंसित इन्द्र आर्थात्‌ .. 
परमेश्वर, जीवात्मा था राजा (चबक्षे ) जगत्‌ के भार को, शरीर ) ( 
को भार को जा राष्ट्र के भार को बहन करता है।।३॥ 

यहाँ उपमालंकार है।।३।। 

भावार्थ :--जिसकी वाणियों का प्रभाव वजञ्जनिर्घोष के समान 
होता है वह बलियों में चली, दुष्टों के प्रति प्रचण्छ, किसी से 
जीता न जा सकने वाला, शज्नुओं को जीतने वाला जो परमेश्वर 
जीवात्मा और राजा है उसे सहायक पाकर सब लोग जीवन-संग्राम 
में विजयी होवें॥३।॥। 


७. 


| 
( 
0 
॥ 


(११) 
ऋषिः:--उच्चथ्य:॥ देखवता-पवमानः सोम:॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ 
स्वर:-परदुज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४९९ क्रमांक पर 
झ्ान-यज्ञ के विपय में की गयी थी। यहाँ उपासना-यज्ञ का 
चर्णन करते हैं। 


१२२५. अध्ययों अद्विभि सुतं सोम पवित्र आ नया 


पुनाहीन्द्राय पातवे॥१॥ 
पदार्थ :-हे ( अध्वर्यो ) उपासना-यज्ञ के सञ्चालक उपासक! 
तू € अद्विभि: ) ध्यानरूप सिलबटूटों से ( सुतम्‌) अभिषुत किये 
गये ( सोमम्‌ ) भक्तिरस को ( पवित्रे ) हृदय में ( आनय ) ला 
और ( इन्द्राय पातने ) परमात्मा के पान के लिए, उसे € पुनीहि 2 
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पवित्र कर॥१॥ 

|| भावार्थ :-छल, छिद्र, आडम्बर आदि से रहित पवित्र 
:.. भक्तिर्स से ही परमेश्वर तृप्त होता है।।१॥। 

9 
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| जऊत्तराचिक नवमोड5्ध्याय: : 9]9 


| अगली मन्त्र में आनन्द-रस का विषय हैं। 
३ रठ मशथोरव्याशत 
. १२२६. तब त्य इन्दो अन्धसो देवा धोव्याशता 


(| 'पतबमानस्य मरूत:॥२॥ 

|| पदार्थ :--हे ( इन्दो ) आनन्द-रस से भिगोने लाले परमात्मन्‌! 

.. ( त्ञव ) आपके ( मधो: ) मधुर, ( पवमानस्य ) पवित्र करने वाले 

५ ( अन्धसः ) आनन्द-रस का (तत्ये) वे ( मरूुतः ) प्रशस्त प्राण 

॥ वाले (€ देवा: ) दिव्यगुणी बिद्दानू लोग (थ्याशत ) उपभोग करते 
हैं।।२।॥। 

। भावार्थ :-प्राणायाम आदि योगाभ्यास से जिन्होंने अपने सब 
दोपों को जला डाला हे ऐसे विद्दान्‌ू जन ही ब्रद्मानन्द-रस के 

अधिकारी होते हें।।२।। 


| अगले पा में फिर बह्यानन्द-रुस का चिपय है। 
4. 3 ह<-॥ शृ के न 
२१२२७. दिल: पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्िणे। 
। है है 

है| सुनोता मध्ुमत्तमम्‌॥३ (| 

पदार्थ :-हे उपासको! तुम (दिव: ) प्रकाशमान परमात्मा 
के पास से € पीयूषम्‌ ) अमृतरूप, (€ उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट, 
€ मप्ुमत्तमम्‌ > अतिशय मधुर ( सोमम्‌ ) आनन्द-रस को ( वज़िणे 
" इन्द्राय ) वीर जीबात्मा के लिए ( सुनोत ) अभिषुत करो।।३॥ 
। भावार्थ :-अमृतरूप, अत्यन्त मधुर, अह्यानन्द की महिमा 
। जानकर भला कौन उसकी आकाक्षा महीं करेगा।।३॥। 


(१२) 

ऋषि: -कवि:॥ देवता-पवमानः: स्रोम:॥ छन्‍्द:-जगती॥ 
स्वर:- निषाद :॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५७८ क्रमांक पर 
परमात्मा के जिषय में की जा चुकी है। यहाँ पुनः उसी विपय 
गा! प्किि जे डे 3३ के 9 ३ ३ 

ृ हे ६. हू 

२२२८. धर्ता दिवः पवले कृत्थ्यो रसो दक्षो देवानाम- 
ह है सूजानों ३ हि 
नुमायो नृमिः । हरि सूृजानों आअत्यो न 

व पिन इभू के ९ पार ३०२ 
नृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्ला॥१॥ 
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कीटाली 920 : सामचेद ] 
पदार्थ :-( दिव; ) कर्तव्य-अकर्तव्य के प्रकाश का (धर्ता) ' 
| दाता, ( कृत्व्य: ) कर्मपरायण , ( रस: ) रसीला, ( देवानाम्‌ ) प्रकाशक थे 
| सूर्य, चन्द्र, अग्नि, चिद्युत्‌, नक्षत्र आदियों को (दक्ष: ) बल देने | 
णों । चाला, ( नृत्ि: ) मनुष्यों से ( अनुमाद्यः ) आराधनीय सोम परमेश्वर 
( पते ) सव जड़ चेतन रूप जगत्‌ को पवित्र करता है। आगे 
प्रत्यक्षयत्‌ वर्णन है- ( हरि: ) समुद्र में स्थित जलों को सूर्यकिरणों . 
द्वारा हरकर आकाश में ले जाने वाले आप, हे परमात्मन्‌! ) 
€ सत्वभि: 9) अपने बलों से ( सृजानः ) बादलों से बर्पा करते छ्ुए 2 
( नदीषु ) नदियों में (ल्यूथा ) अनायास ही ( याजांसि ) वेगों को ) 
( कृणुषे ) उत्पन्न करते हो, ( सृजान: अत्य: न) जैसे जोड़ा | 
जाता छुआ घोड़ा रथ आदि में वेगों को उत्पन्न करता है।।१॥। 
यहाँ श्लिप्टोपमा अलंकार है।।१॥ 
भावार्थ :--जड चेतन रूप जगत्‌ में जो कुछ भी बल, ज्ेग, 
विवेक, प्रकाश आदि है वह सब परमात्मा से ही उत्पन्न छुआ ! 


है।१॥॥ रे 
(६ 
अगले मन्त्र में परमात्मा के कृत्य चर्णित हें। |) 
२१२२९. शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्यो: स्वा३: सिषासन्‌ * 
े 

। | रथिरो गविष्टिषु। इन्द्रस्थ शुष्ममीरयन्त- : 
| 'पस्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभि:॥२॥ र 
ः] । 'पदार्थ :--वह सोम परमेश्वर ( गभस्त्यो: ) आकाश व भूमि ५ 
रूप हाथों में (आयुधा ) जलों को ( धत्ते >) धारण करता है, « 

| ( शूरः न) जैसे शूरवीर मनुष्य ( गभस्त्यो: ) हाथों में ( आयुधा ) 
छत शस्त्रास््नों को ( धत्ते> धारण करता है। ( रथिर: ) रथारोही | 
5... सेमापति के समान (गविष्टिषु ) देवासुरसंग्रामों में (स्वः) ) 
के विजय-सुख को (सिषासन्‌ ) देना चाहता हुआ, (इन्त्रस्य) 
4 जीवात्मा के ( शुष्मम्‌) बल को ( ईरयन्‌) उन्नत करता हुआ, | 
| ( हिन्वान: ) वृद्धि प्रदान करता हुआ (९ इन्दु: ) तेजस्वी परमेश्वर [ 

५... ( अपस्थुभिः ) कर्मप्रिय, ( मनीषिभि: ) बुद्धिमान्‌ स्तोताओं द्वारा 

२३ ( अज्यते ) अन्तरात्मा में प्रकट किया जाता है।।२॥। 


यहाँ श्लिष्टोपमा अलंकार है, “रथिर:' में लुप्तोपमा है।।२।॥। 


3 
। 
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छत्तराचिक नवमोड्ध्याय: : 92॥ _ चअिजछ 
भावार्थ :-प्रकाशप्रदाता, चृष्टिप्रदाता, चिंजयप्रदाता, बलप्रदाता 
ओर चृद्धिप्रदाता परमेश्वर भला किसका बनन्‍्दनीय नहीं है॥२।॥। 


अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ह ह! 
१२३०. इन्द्रस्थ सोम प्रमान ऊर्मिणा तथिष्यमाणो 
्े ३३३१३ श्र 
जतरेष्वा विश। प्र न: पिनव बिद्युद प्रेव रोदसी 
'धिया नो वाजाँ उप माहि शाएबलः॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) रस के भण्डार परमात्मन! ( ऊर्मिणा ) 
आनन्द-तरंग बेह साथ ( पवमान: ) प्रवाहित होते हुए 
( त्तविष्यमाण: ) वृद्धि करना चाहते हुए, आप (€ इन्द्रस्य ) जीवाल्पा 
के ( जठरेबु ) अन्दर ( आबिश ) प्रवेश करो। आप (न: ) हमारे 
लिए ( रोदसी ) चआआवापृर्थिवी के मुल्य बाणी और बुद्धि को 
( प्रपिन्त ) दुहों, अर्थात्‌ उनसे होने वाले लाभ प्राप्त कराओ 
(विद्युत्‌ अभ्रा इब ) बिजली जैसे बादलों को दुहती है। ( घिया ) 
चुद्धि और कर्म से (न:) हमारे लिए (शाश्वत: ) बहुत से 
( बाजान्‌ ) बल, विज्ञान, ऐशवर्य आदि का € उपमाहि ) उपहार 
दो।३।॥। 
भावार्थ :-उपासना रूप कर्तव्यपालन से प्रसन्न हुआ परमेश्वर 
जीवात्मा को आनन्द की तरंगों में स्वान कराकर कृतार्थ करता हे 
ओर सब प्रकार की सम्पदा उपहार में देता छै।३॥ 


ल्ल्च्य्न्ः४जी))८१०,:%४/८१४॥ 


। 


(९.३४) 
ऋषि: -देवातिथि: काण्य:॥ देवता-न्द्र:॥ छन्‍्दः--बाहत: 
प्रगाथ: ( ९ बहती, २ सत्तोबरहती )॥ स्वर:-९ मध्यम:, २ 
प्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २७९ क्रमांक पर 
परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ परमात्मा वा राजा 
दोनों का विषय कहा जा रहा है। 


१२३१, यदिन्द्र प्रागपागुदरग्न्यग्जा हूयसे नृभि:ः। 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेजसि प्रशर्ध तुर्वशे॥९॥ 
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पदार्थ :-( यत्‌ ) क्‍योंकि, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर्यवन्‌ शन्नुविदारक 
'परमात्मन्‌ या राजन! आप ( प्राक्‌) पूर्व दिशा में, ( अपाक ) 
पश्चिम दिशा में (उदक्‌ ) उत्तर दिशा में, (न्‍्यकू जा) ओर 
दक्षिण दिशा में ( नृत्ि: ) पुरुपार्थो जनों से ( हूयसे ) भक्ति-प्रदान 
द्वारा या करादि-प्रदान द्वारा सत्कार किये जाते हो, इसलिए 
( जुपूत: ) उपासक जनों से वा प्रजाजनों से प्रेरित आप ( सिमा ) 
सर्वत्र ( पुरु ) बचुत अधिक ( आनये ) मानव-समाज में ( असि ) 
"“उपकारक होते हो। हे € प्रशर्ध ) प्रकृष्ट रूप से शज्रुओं का घर्षण 


. करने चाले परमात्मन्‌ वा राजन! आप ( तुर्वशे ) हिंसकों को चश 
, में करने बाले वीर मनुष्य के ( असि ) सहायक होते हो।॥१॥। 


भावार्थ :-जेसे जगदीश्वर सब धार्मिक जनों का सहायक 
ओर रक्षक होता है, वेसे दी राजा का यह कर्तव्य है कि बह सब 
राज्याभिकारियों का तथा प्रजाजनों का सहायक ओऔर रक्षक 
होजे।१॥। 

सायणाचार्य ने इस मन्त्र की व्याख्या में लिखा है कि अनु 
नाम का एक राजा था, जिसका राजर्षि पुत्र आनव है और तुर्वश 
भी 'एक राजा का नाम है। यह उसकी व्याख्या काल्पनिक होने 


से नथा योगार्थशैली के बिरुद्ध होने के कारण संगत नहीं है। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विषय कहा गया 
9%2 4 


२१२३२. यद्दवा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे 
सचा। कण्वासस्त्वा स्तोमेभिन्रेह्नवाहस इन्द्रा 
सर ३ २ 
चयच्छन्त्या गह्ठि॥२॥ 
पदार्थ :--( यद्‌ बा ) और, हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यशाली परमात्मन्‌ 
वा वीर राजन! आप ८ रूमे ) स्तोता या उपदेशक को, ( रुशमे ) 
हिंसकों के छिंसक को, ( श्यावके ) कर्मयोगी को, और (€कृपे ) 
दीनों पर दयालु या समर्थ मनुष्य को ( सचा ) एक साथ ही 
(मादयसे ) तृप्ति प्रदान करते हो। हे (इन्द्र ) परमात्मन्‌ या 
राजन! ( ब्रह्मयवाहसः ) स्तुति करने वाले वा ज्ञान देने वाले 
( कण्वास: ) मेधावी जन ( स्तोमेभि: ) स्तोन्नों से बा उद्बोधन-गीतों 


से (त्वा) आपको ( आ यच्छन्ति ) वश में कर लेते हैं आप 


( आगहि ) छमारे पास आओ।।२।॥। 


ज4 2.0 कच्टत ) ४२ (१ / 7९ 
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भाषार्थ :-परमेश्वर ओर राजा उन्हीं के सहायक होते हैं जो 

। योगाभ्यासी , दूसरों को उपदेश देने वाले, कर्मशूर, दीयों पर दयालु 

| ओर शक्तिशाली होते हें॥२॥। 

| सायणाचार्य ने इस मन्त्र की व्याख्या में रूप, रुशम, श्यावक 
ओर कृप चामक चार राजा स्थीकार किये हैं ओर 'कण्जास:' से 
कण्वगोनल्ी ऋषि लिये हैं। चह असंगत है. क्योंकि सृष्टि के 
आदि में प्रकट हुए चेदों में परवर्ती ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख 
नहीं हो सकता। 


-28), ०८0//0| 


-““ 


नल 


>्- 


(१५४) 
ऋषि:-भर्ग : प्रागाथ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छतन्‍्द:-चाहत: 
प्रगाथ: (५ बृहतती, २ सत्तोबृहती )॥ स्वर:--५ मध्यमः, २ 
पज्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चक में २९० क्रमांक पर 
परमात्मा ओर राजा के विषय में की गयी थी। यहाँ आचार्य का 
विपय कहा गया है। 


झ्ले ५4 के र ई है! अचय जि श््‌ श्र 
२१२३३. उभय शूणवच्छ न इन्द्र अर्वागिद बच:। 
सत्नाच्या मसघवानत्सो मपीतये पधिया शबिएट ञा 
र 
गमत॥श ॥ 
पदार्थ :-( इन्त्र: ) विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य (न: 
अर्वाक्‌ ) हमारे अभिमुख होकर ( इृदम्‌ ) इस हम से 'खुनाए जाते 
हुए ( उभय॑ बच: ) पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों ग्रकार के 
पढ़ाए हुए शास्त्र-बचनों को ( शुणवत्‌ ) सुने। ( मघवान्‌ ) विद्यादान 
देने बाला, ( शविष्ठ: ) विद्या ओर चरित्र से बलवान्‌ बह आचार्य 
( सत्राच््या ) सत्य का अनुसरण करने बाली (घिया ) चुद्धि वा 
क्रिया से ( सोमपीतये ) हमें ज्ञानरस जा ब्रह्मानन्द्रस पिलाने क्के 
लिए ( आगमत्‌ ) हमारे पास आये।१)। 
भावार्थ :-गुरुओं को चाहिए कि प्रेम से छात्रों को पढ़ायें 
ओर प्रतिदिन पढ़ाये हुए पाठ को अगले दिन सुनें, जिससे इसकी 
परीक्षा हो सक्के कि छात्रों ने यह पाठ याद कर लिया या नहीं। 
सिखाये हुए योगाज़ों की भी समय-समय पर परीक्षा लें, जिससे 
छात्र समाधि में ब्रह्मानन्द को प्राप्ति के योग्य हो सकें।२।। 


९२/४५४ 
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की 
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>> 


२२३४, ले छि£. स्वराज वृषभ सतमोजसा शिषणे 
निष्टतक्षतु:। उतोपमानां प्रथमो नि घषीदसि 


सोमकामं हि ते मन:॥२॥ 

पदार्थ :-( तं हि स्वराजम्‌ ) विद्या के सूर्य उस आचार्य को, 
(तं वृषभम्‌ ) विद्या के जर्पषक उस आचार्य को ( घधिषणे ) विद्या 
तथा बाणी ने (निष्टतक्षतु: ) संस्कृत किया हुआ हे। अब प्रत्यक्ष 
रूप में कहते उत ) और , हे आचरार्यवर! आप (ऊउपमानाम्‌ ) 
। उपमानों के मध्य ( प्रथम: ) श्रेप्ठ होकर ( निषीदसि ) स्थित हो। 
(ते मनः ) आपका मन ( सोमकामं हि) ज्ञानरस के प्रदान का 
इच्छुक है।।२।। 

भावयार्थ :-बही आचार्य श्रेष्ठ जिसका चिंझा-लैभव ओर 
बाणी-वैभव दोनों ही उत्कृष्ट हों।र।। 


ब्ट््््य 


की 


(१५५) 
अहुषि:--निश्चवचि: काश्यप:॥ देवता-पबमान: सोमः॥ 
छनन्‍्द:--गायत्री। स्वरः-पड्ज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४८३ क्रमांक पर परमात्मा के 
विपय में व्याख्यात की गयी थी। यहाँ भी प्रकारान्तर से उसी 
पविपय का 'निरूपण 'क्िया जा रहा हे। 

4 

२२३५. पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद:। 

+ और. ! 
बायुमा रीह धर्मणा॥१५॥ 
पदार्थ :-हे सोम! हे रसमय परमात्मन्‌! ( देव: ) आनन्दायक 
आप ( आयुषक्क ) आयु भर ( पवस्व ) आननन्‍्द-रस को प्रवाहित 
करते रहो। (ते) आपका (मद: ) आनन्द (इन्द्रम्‌) जीवात्मा 
को (गच्छतु ) प्राप्त हो। आप ( घर्मणा ) अपने गुण-कर्म-स्वभाव 
व्के साथ ( चायुम्‌ ) हमारे गतिशील मन पर ( आरोह ) सवार हो 
द जाओ, अज्िप्राय यह है कि मन को अपने प्रभाव से प्रभावित 


कर | करो।॥।॥१५॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर के उपासकों के आत्मा, मन, बुद्धि 


25 
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आदि परम आमन्द के प्रवाह से परिप्लुत हो जाते है॥१॥ 


न््त्र्प्त्तण2 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का विपय है। 
श्र | ६४ २ बेर रे १.4 ३० 2) 
१२३६. पत्रमान नि त्तोशसे रसि सोम अ्रवाय्यम्‌ 
ड्न्दो समुद्रमा चिशा॥र॥ 
पदार्थ :-छे ( पवमान ) पवितन्नतादायक (सोम ) रसागार 
परमात्मन्‌! आप ( अ्रवाय्यम्‌ ) कीर्ति उत्पन्न करने वाले ( रचिम्‌ ) 
आध्यात्मिक तथा भोतिक ऐश्वर्य को (नित्तोशसे ) देते हो। हे 
( इन्दो ) उपासकों को चन्द्रमा के समान आह्ाद देने वाले 
परमेश्वर! आप ( समुद्रम्‌) जीवात्मा-रूप समुद्र में ( आविश ) 
प्रवेश करो।॥३२।॥। 
भावार्थ :-जेसे चन्द्रमा अपने आकर्षण से समुद्र के जल को 
ऊपर उठाता हे, चैसे परमेश्वर अपने चुम्बकीय आकर्षण से 
जीवात्मा को उन्‍नत करता है।।२॥। 


)! 


तृतीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४९२ क्रमांक पर 
परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ एक साथ परमात्मा 
ओर आचार्य दोनों का विपय वर्णित करते हैं। 
0 षृ २ 0१५) ५] रे झरे 
१५२३७. अपधघ्नन्‌ पवसे मृथ: क्रतुवित्सोम मत्सर:। 
चले दर 
नुदस्वादेवयु जनम॥३॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) आनन्दरस के भण्डार परमात्मन्‌ या 
विद्यारस के भण्डार आचार्य! ( क्रतुवित्‌ ) विज्ञानों और कर्मों को 
प्राप्त कराने वाले, ( मत्सर: ) आनन्ददाता आप ( मृथ्चः ) हिंसावृत्तियों 
को ( अपघ्नन्‌ ) बविनप्ट करते हुए ( पवसे ) मनुष्यों वा विद्यार्थियों )/ 
के अन्तःकरण को पवित्र करते हो। आप ( अदेवयुम्‌ ) दिव्यगुणों | 
को प्राप्त नल करना चाहने वाले ( जनम) मनुष्य को या विद्यार्थी ( 


45 (7४४ ७.2८&7४१)/ ( ६(०८्ड- 


७2६ 


5-2 चल 


को ( नुदस्व ) उनकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करो।।३।॥। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर येद द्वारा दिव्य गुणों की प्राप्ति का 
सन्देश देकर, योगाभ्यासियों को ब्रह्मासन्द प्रदान करके फृत्तार्थ 
करता है चैसे ही आचार्य छात्रों को क्रियात्मक ज्ञान सहित 


हल 926 :सामलेद्‌ 


आध्यात्मिक एबं भोतिक जिविधक्ष ब्ियाएं सिखाकर, उनमे दिल्य 
गुण उत्पन्न करके उन्हें सुयोग्य बनाए।॥३।। 


(१६७) 

ऋदषि:--अम्बरीप: , ऋहजिएला च।॥ देवता-पवमान: सोमः॥ 
छन्‍्द :-अनुष्टुप॥ स्वरः-गान्धार:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५४९ क्रमांक पर परमात्मा को 
सम्बोधित की गयी थी। यहाँ पर परमात्मा, राजा और आचार्य से 
प्रार्थना है। 

कक ६ कश्२ 22434. 8 5 
१२३८. अभी नो बाजसातमं रखिमर्ष शतस्पृहम। 
| 4५३ 83१ ५२ है ७5 १७ ने 352) 
इन्दो सहस्त्रभर्णसं तुविद्युम्मं बिभासहम्‌॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्रो) आनन्दरस तथा बविद्यारस से भिगोने 
बाले तेजस्ली परमात्मन्‌, राजन्‌ वा आचार्य! आप ( बाजसातमम्‌ ) 
अतिशय बल के प्रदाता, ( शतस्पृहम्‌ ) सैकड़ों मनुष्यों से चाहने 
योग्य, ( सहस्नरभर्णसम्‌ ) सहस्रों गुणों को धारण कराने वाले 
अथवा सहसी्रों जनों के पोषक, ९ तुविद्युम्मम्‌ ) बहुत यश देने 
चाले, ( विभासहम्‌ ) शतन्नुओं के तेज को अभिश्चत करने जाले 
( रयिम्‌ ) आध्यात्मिक क्षन को, सुवर्ण आदि धन को जा 
विद्याधन को ( नः ) हम उपासकों , प्रजाजनों वा छात्रों को ( अभि 
अर्प ) प्राप्त कराओ॥५॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर से त्रह्मानन्द का धन, राजा से सुबर्ण 
आदि धन ओर आचार्य से विद्याधन प्राप्त करके ही उपासक, 
प्रजाजन ओर विद्यार्थी कृतकृत्य होते हैं।।१५॥ 


अगले मन्त्र में फिर वही विपय है। 
3325 #: कर के 5550 मदद] दंसोर्वसो वह ९ 4२ 
१२३९. वयं ते अस्य राधसो वसोर्वसो पुरुस्पृष्ठ:। 
हू है है श्र के जर रु 
नि नेदिछतमा इष: स्यथाम सुम्ने ते अश्निगो॥२॥ 
पदार्थ :-डहे ( वस्रो ) नियास देने वाले परमात्मन्‌, राजन्‌ वा 
आचार्य! ( बयम्‌ ) हम प्रार्थी लोग ( ते) आपके ( अस्य ) 
( वसो: ) निवासक, ( पुरुस्पृदः ) अतिशय चाहने योग्य, €( इषः 2 
अभीष्ट ( राधस: ) आध्यात्मिक ऐश्वर्य, सुवर्ण आदि ऐश्वर्य का 


> 222 ३७७० 


। 
हा 
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लिययाधन के ( नि) अत्यधिक ( नेद्िप्ठतमा: ) निकटतम (स्थाम) : 
होवें। और, हे ( अश्लिगो ) बेरोक गति बाले 'परमात्मन्‌, राजन्‌ बा है] 
आचार्य! हम ( ते) आपके अर्थात्‌ आपसे दिये छुए ( सुम्ने ) सुख |) 
से € स्वाम ) होयें।२॥ ) 
भावार्थ :-परमात्मा से आध्यात्मिक घन, राजा से भौतिक ॥|। 
घन ओर आचार्य से बिद्या-धन पाकर सब लोगों को सुखी होना ्‌ 
योग्य है।।२।। ) | 


भ्््् 


अगले मन्त्र में ब्रद्यानन्द-रस्ष वा ज्ञान-रस का पिंपय है। 
१२४०, परि स्यथ स्थानों अक्षरडिन्दुर्व्ये मबच्युतत:। 
६५ 684 के अध्वरे रत ४ है १३ प्र ३२ 
धारा य ऊघ्वो अध्वरे आजा न याति गव्ययु:॥३॥ 
पदार्थ :-( स्यः ) बह ( स्वान: ) अभिषपुत किया जाता छुआ, 
( मदच्युत: ) उत्साह देने के लिए निकला छुआ ९ इन्दु: ) भिगोनेवाला 
आनन्द-रस वा ज्ञानरस ( आब्ये) अव्यय अर्थात्‌ अविनश्वर 
जीवात्मा में ( परि अक्षरत्त्‌ ) परमात्मा के पास थे वा आचार्य के 
पास से क्षरित हुआ है, (थ: ) जो ( ऊर्ध्व: ) उत्कृष्ट आनन्द-रस 
वा ज्ञान-रस ( गव्ययु: ) प्रकाश देने का इच्छुक होकर € अध्यरे ) 
उपासना-सज्ञ जा विंद्या-यज्ञ में ( भ्राजा धारा न) मानो प्रदीप्त 
धारा के स्राथ (याति ) प्रवाहित हो रहा है।।३।। 
यहां उत्प्रेक्षा अलंकार हे॥३॥। 
भावार्थ :-परमेश्वरोपासना-यज्ञ से परमानन्द-रस को और 
विद्या-यज्ञ से ज्ञान-रस को प्राप्त करके लोग दिव्य प्रकाश 
पाकर कृतार्थ होवें।३॥। 


/257२६४०५6 |/%3॥ ५. #द्ए?/ (६:७४ 


(१७) 
ऋषि:-अग्नयो 'शिष्ण्या ऐश्वरा:॥ देवता-घवमान:ः सोम: ॥ 
छन्‍्द:-द्विपदा विरादपक्षिः॥ स्वर:-पउ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४२९ क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ पर फिर परमात्मा 
का विषय कहते हैं। ( 
श्र ३३ २३२ ३२ देलाना र शश 
१२४१. पवस्ल सोम महान्त्समुद्र: पिता देवानां विश्वाभि 
र्र 
धघधाम॥१॥ 


अर) ३७)/ लिए 2608: एलए०(56 


ज्फेस्डजड 


८-० 


द 356; 


ष७ 


हल 


गत 


कली 928 : सामनेद 
हि 


पदार्थ :-ह ( सोम ) आनन्द्रुसख के 'भण्डार परमात्मन! आप 
( महान्‌ समुद्र: ) विशाल बादल हो, ( देवानामस्‌ ) दिव्यगुणों के 
(पिता ) उत्पादक और पालक हो! आप (विश्वा धाम अभि) 
सब हुदय-थामों को लक्ष्य करके ( पवसस्‍्व ) बरसो।॥१॥। 

यहाँ सोम परमात्मा में मेघत्व ( समुद्रत्व ) का आरोप होने से 
रूपक अलंकार हे।॥१॥। 

भावार्थ :-जैसे बादल भूमि पर बरस कर वनस्पति आदि 
को उत्पन्न करता है चवेसे ही परमेश्वर आनन्दवर्पा करके 
दिव्यगुणों को सृजता छे॥१॥। 


अब परमात्मा से प्रार्थना करते हें। 
२२४२. शुक्र: पव्रस्व बेवेभ्यः सोम दिखे पृथिव्य शं 


अ प्रजाभ्य:॥२॥ 

यदार्थ :-हे ( सोम ) जगत्म्रष्टा परमात्मन्‌! ( शुक्र: > तेजस्वी 
और पवित्र आप ( देवेभ्य: ) दिव्य गुणों से युक्त जनों के लिए 
( पवसस्‍्व ) तेज और पवित्रता को प्रवाहित करो। € दिखे) सूर्य के 
लिए, ( पृथिव्ये ) भूलोक के लिए, और ( प्रजाभ्य: ) प्रजाननों के 
लिए (शम्‌ ) कल्याणकारी होओ॥।२॥॥ 

भावार्थ :-यथाशक्ति परमात्मा के गुणों को अपने आत्मा में 
घारण करके हम तेज, पविन्नता और शान्ति प्राप्त कर सकते 
हैं।२।। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का विषय हे। 
३:३४ 


२१२४३. दिवो धर्तासि शुक्र पीयूष: सत्ये विध्चर्मन्‌ चाजी 
जे 
पत्रस्व॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ जगत्‌ के स्रपष्ण परमात्मन्‌! आप 
(दिव: ) खगोल में विद्यमान लोकलोकान्तरों के ( धर्ता ) धारण 
करने वाले, (शुक्रः) तेजस्वी एवं पवित्र और ९ पीयूष: ) 
आनन्दरसमय € असि ) हो। ( बाजी 9) बलवान्‌ आप (९ विधर्मन्‌ ) 
विशेष धर्मों से युक्त ( सत्ये ) मुझ सत्य चरित्र जाले उपासक के 
अन्दर ( पतस्व ) बहो।॥।३।। 


॥९०५))/2/ हल व कप कर 
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भावार्थ :-तेजस्वी , पवित्र और आननन्‍्दवान्‌ परमेश्वर अपने 
ऊपासकों को भी तेजस्वी, पवित्र ओर आनन्दयुक्त कर देता 
है।।३॥। 


(१२८) 
जदृषि:-उशना: काव्य:॥ देखवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर: -पड्ज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वा््चिक में ५ क्रमांक पर परमात्मा 
की स्तुति के विपय में की जा चुकी है। यहाँ परमात्मा और राजा 
दोनों का जिपय दर्शाते हैं। 


१२४४, प्रेष्ठं तो अतिथि स्तुषे मित्रमित्र प्रियम॥ 


अग्ने रथं न वेद्यम॥९॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जग के नेता परमात्मन्‌ जा राष्ट्र के 
नेता राजन! ( प्रेष्ठम्‌ ) अतिशय प्रिय, ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के 
समान सत्कार-योग्य, ( मित्रम्‌ इब ) मित्र के समान ( प्रियम ) 
तृप्ति प्रदाता और (रथं न> के समान ९ चेद्यम्‌) प्राप्तब्य (वः ) 
आपकी , में ( स्तुषे ) स्तुति करता हूँ अर्थात्‌ आपके गुणों का 
वर्णन करता हूं॥१॥ 

यहाँ उपमालंकार है॥१॥। 

भावार्थ :-जैसे लोग परमात्मा की पूजा करें चैसे ही राजा 
का भी सत्कार करें और जेसे परमात्मा लोगों को तृप्ति देता है 
चैसे ही राजा भी ग्रजाओं को तुप्त करे।।१॥ 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विषय वर्णित है। 
५ ६ 5-६. * 7 आप लक व की 0 3 जल अलय। कर 
१२४७, कविमिक प्रशंस्यं य॑ं देवास इति द्विता। 
नि मर्त्यैष्वाद धु ॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( कविम्‌ इच ) 
कवि के समान ( प्रशंस्थम्‌ ) प्रशंसनीय ( यम्‌ ) जिस अग्नि 
अर्थात्‌ अग्रनायक परमात्मा को ( देवास: इति ) दिव्य गुणों वाले 
योग-प्रशिक्षक था योगी लोग ( द्विता ) पालनार्थ तथा शत्रुओं से 
रक्षार्थ इन दो प्रयोजनों के लिए € मर्त्येषु ) योगाभ्यासी मनुष्यों 'में 


3) 


20) ऐएट)५७ #[ 


जाओ ८५ 
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४ । स्तुषे ) स्तुति करता हूँ। यहाँ “स्तुपे” पद पूर्व मन्त्र से लाया 
|... गया है।] 
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( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। ( कविम्‌ इच ) कवि के समान 
( प्रशंस्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( यम्‌ >) जिस अग्नि अर्थात्‌ अग्रनायक 
राजा को ( देवास: इति ) दिव्य गुणों वाले पुरोहित लोग (९ द्विता ) 
ग्रजा के पालमार्थ तथा शज्नुओं से रक्षार्थ दोनों कर्मों के लिए 
( मर्ल्येषु ) प्रजाजनों के जीच (नि आदशध्ु: ) राजगद्दी पर स्थित 
करते हैं-उसकी में ( स्‍्तुषे ») गुण वर्णन-रूप स्तुति करता छूँ।।२।। 

भावार्थ :-जैसे ब्रह्माण्ड का सम्राट परमेश्वर लोगों को 
पालता ओऔर उनके शत्रुओं को पराजित करता हे वैसे ही बह्दी 
राष्ट्र में राजा होने योग्य हे जो प्रजाओं की पालना तथा शज्नुओं 
का पराजय कर सकता हो।।२॥। 


ख्द्नत- ८०ा के... 


अगले मन्त्र में परमात्मा और राजा से प्रार्थना की गयी है। 
१२४६, त्वे यविष्ठ दाशुषो नें: पाहि शुण्णुह्दी गिरः 


रक्षा त्ताकमुत्त त्मना॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( यविष्ठ ) सबसे 
अधिक युवा अर्थात्‌ युवा के समान शक्ति सम्पन्त परमात्मन! 
( त्वम्‌ ) आप (९दाशुषः ) आत्मसमर्पण करने वाले (नून्‌ ) 
'उपासक जनों की (पाहि ) पालना कीजिए, उनकी (गिरः ) 
स्तुति-बाणियों को ( श्वूणुहि ) सुनिए, (उत्त) और (९ त्पना ) 
अपने आप ( त्ोकम्‌ ) उनकी सद्विचार-रूप सन्‍्तान की (रक्ष) 
रक्षा कीजिए। 

€ द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे (यविष्ठ ) अतिशय युवक 
राजन! ( ल्‍्वम्‌ ) आप (९ दाशुषः ) विद्या के दाता वा धन के दाता 
( नून्‌ ) पुरुषों की ( पाहि ) रक्षा कीजिए। ( उत्त >) और ( त्मना ) 
स्वयम्‌ ( त्तोकम्‌ ) युद्ध में मृत सेनिकों की सन्‍तान की (९ रक्ष) 
'पालना कीजिए।॥३!। 

भावार्थ :-जगदीश्वर अपने उपासकों को पालता है और 
उनकी रक्षा करता है। उसी प्रकार राजा को दो कर्म अवश्य 
करने चाहिए-एक विद्वानों का पालन और उनका उपदेश सुनना 


रू 
। 
9525 ाइ लाए 


) 


|| 


४२६७----४४-७२५७४//<८ट७--२४४.०/६३७ ( / रूस ॥ ॥९ «न्वस्ा ७१ )। / (०/(/(#नद्धन- 


9 /५280०८- 2 आग... ९ प्ञ 
्ल्लनच > रस 


29४ 
ञ् हट न 


)॥ न पर >रजच+ ८ह%0८७०-७० €(<(एख्ल्य्य ->शअ्ड्ञ 


उत्तराचिक नचमोऊध्याय: : 93] _जु, 
और दूसरा युद्ध में सारे गये सैनिकों के सनन्‍्तान, पत्नी आदि का 
पालन।।३।॥। 
(2255) 

ऋषि: --नुमेघ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-उष्णिकू॥ स्वर:-शऋहपभ:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३९३ क्रमांक पर 
परमात्मा के जिपय में की जा चुकी है। यहाँ फिर उसी विपय 
का वर्णन करते हैं। दम 
१२४७, एन्द्र नो गध्चि प्रिय सत्राजिदगोह्। 

गिरिर्न लिश्वतः पृथु पत्तिदिव: ॥९॥ 

पदार्थ :-हछे (प्रिय) तृप्तिप्रदाता, ( सत्राजित ) एक साथ 
सब शज्नुओं को जीत लेने चाले, ( अगोह्य ) न छिपाये जा सकने 
, योग्य अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाशमान € इन्द्र ) परमात्मन! आप (गिरिः 
न) बादल के समान ( सर्वतः ) सब ओर ८ पृथु: ) प्रख्यात और 
( दिव: पत्ति: ) तेजस्वी सूर्य के वा जीवात्मा के स्वामी हो॥१॥ 

यहाँ उपमालंकार है।।१॥। 

भावार्थ :-यद्यपि परमेश्वर चर्मचक्षु से दिखाई नहीं देता तो 
भी वह सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित, तुप्तिप्रदायक, सर्वविजेता , 
सुख आदि की चर्पा करने के कारण बादल के समान प्रसिद्धि-प्राप्त 
और सब जड्-चेतन जगत्‌ का अधिपत्ति है।।१॥। 


अगले मन्त्र में पुनः परमात्मा का 'लिपय है। है 

१२४८, अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी। 
इन्द्रासि सुन्बततो चृधः पतिर्दिय:॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( सत्य ) सत्य गुण-कर्म-स्वभाव चाले, ( सोमपाः ) 
शान्ति के रक्षक जगदीश्वर! आपने (हि) निश्चय ही (उसे 
रोदसी ) द्यावापृधिवी दोनों को ( अभिवभूथ ) तिरस्क्ृत किया 
हुआ है। हे ( इन्द्र ) सर्बान्तर्यामिन्‌! आप ( सुन्वत्त: ) शान्ति-स्थापना 
का (यज्ञ ) करने वाले को (चृध: ) बढ़ाने वाले और ( दिव: ) 
तेजस्वी जन के ( पतिः ) रक्षक ( असि ) हो!॥३॥। 
भावार्थ :-संसार में जो शन्ति की स्थापना के लिए यत्न 
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करते हें उन्हीं का परमेश्वर सख्या होता कै।२।॥॥ 


अगले मन्त्र में परमेश्वर और राजा के जीरकर्मों का वर्णन 
करते 
९२४५९. त्वे हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि। 


के रठ 


हन्ता उस्योर्मनोवुध: पतिर्दिवः॥३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमलीर जगदीश्वर या राजना (त्वं 
हि) आप निश्चय ही (शश्वत्तीनाम्‌) बहुत सी ९ पुराम्‌ ) 


ल्ल्ल्ल्च्राःल्ज0काण०८२९/० 


क्र 


शज्नु-नगरियों को (दर्ता) भेदन करने जाले, (उस्यो: ) हिंसक ॥ 


शत्रु के (हन्ता) विनाशक, ( मनो: ) सननशील शास्तिप्रिय 
मनुष्य के (चृध: ) बढाने वाले ओर (दिवः ) तेजस्वी जन के 
€ पत्ति: ) रक्षक ( असि 9 हो।।३॥॥ 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर दुप्टों का भछ्जक और सज्जनों 
का रक्षक होता है चैसे ही राजा को भी होना चाहिए।।३।। 


(२०) 
ऋषि: -जेता माधुच्छन्दस:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर:-गास्धार: ॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्थिक में ३५९ क्रमांक पर 
परमेश्वर, राजा, सेनापति और सूर्य के विपय में की जा चुकी 
। यहाँ जीवात्मा का विषय कहते हैं 
१२७०. पुरा भिन्दुर्युना कविरमितोजा_ अजायता 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वद्धी पुरुष्ठत:॥१॥ 
गदार्थ :-( इन्द्र: ) यह देहघारी जीवात्मा ( पुराम्‌) शब्ु-नगरियों 
का ( भिन्लु: ) भेदन करने वाला, ( युवा ) योवन-सम्पन्त, ( कवि: 2 
क्रान्तदर्शी, ( अमितौजा: ) अपरिमित बल चाला, (विश्वस्थ ) 
सब (८ कर्मणः ) क्रियाकाण्ड का (धर्ता) धारण करने चाला, 
( बज्ी ) शास्त्रास्त्रों को धारण करने जाला, और ( पुरूष्ठुतः ) 
बहु-स्तुत ( अजायत ) हुआ है।॥१॥। 
भावार्थ :-जीवात्मा में अपूर्न शवितत निहित दै। अपनी शक्ति 
को पहचानकर वह महान्‌ से महान्‌ कर्मों को कर सकता है।१॥ 
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अगले मन्त्र में परमेश्यर ओर जीवात्मा को सम्बोधन है। 
00 के ७३ ९२ 
१२०१. त्वं बलस्य गोमतोडपावरद्रिवों बिलम। 
र्‌ छ रु के ८] 
त्थां देवा अबिश्युषस्तुज्यमानास आविषु:॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( अद्विवः ) अविनशएवर परमेश्वर था जीवात्मनू! 
( त्वम्‌ ) तुम ( गोमतत: ) जिसने सत्तगगुण के प्रकाश को बन्द 
कर रखा एहँ ऐसे ( बलस्य ) आच्छादक तमोगुण की (बिलम्‌ ) 
| गुफा को ( अपाब: ) तोड़कर खोल देते हो। ( तुज्यमानास: ) 
हिंसा किये जाते हुए (देवा: ) प्रकाशक मन, चुद्धि सहित 
॥' | ज्ञानेन्द्रियां बा बिद्दानू लोग ( अनिभ्युषप: ) भयभीत न होते हुए 
| (त््वाम्‌) तुझ परमात्मा ला जीवात्मा की ( आबिषुः ) शरण में 
। जाते हें।२॥। 
॥ भावार्थ :-मन में त्तमोगुण की अधिकता हो जाने से जय 
. सत्त्वगुण निर्बल हो जाता है तब तमोगुण प्रकाश को रोक लेता 
है। बह आवरण परमात्मा की प्रेरणा से और जीवात्मा के पुरुषार्थ 
से तोड़ा जा सकता हे।२॥। 


)| 


&म २. #॥+>- है ९४७7४ + ४ 


आगे फिर परमात्मा और जीवात्मा का विषय है। 
१२०२. इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमैरनूषत। 


२ रे र २ 

सहस्त्र यस्थ रातय उत वा सन्ति भूयसी:॥ ३ ॥ 
पदार्थ :-( ओजसा ) बल वा प्रताप से ( ईशानम्‌ ) जगत्‌ के 
जा शरीर के शासक (९ इन्द्रम्‌ू) परमेश्वर वा जीवात्मा की, सब 
लोग ( स्तोमैः ) उनके गुणवर्णन करने वाले स्तोत्रों से ( अभि 
अनूषत ) स्तुति करते हैं, ( यस्य ) जिस परमेश्वर था जीवात्मा 
के ( सहस्रम्‌ ) हजार (उत्त बा) अथवा ( भूयसी: ) उससे भी 

अधिक ( रातयः ) दान ( सन्ति) हैं॥३।॥। 
भावार्थ :-सबको योग्य है कि परमेश्वर की उपासना करके 
और जीवात्मा को उद्बोधन देकर उनके दानों को प्राप्त करें।।३॥। 


इत्ति नवमसोउ्ध्यायः , यठ्चमप्रपाठकस्य प्रथ्ममो्र्श:॥ 


४:0०+5५५&८८८८.-<-न- 5 ४२प्4 घतज9 5४ ऊ# ताज ७५ ३)8 ४5६ / / ध्व्चा/ श वन्टल्‍फतव//22न्‍ चना 7४०  +» 


9१ ॥(५ ?फ७)।७७७#३४७४ (९७२ ५/॥॥९१९ फेल /०४/४ 


#१407%।६४ -/ »८७%!६ ४ ६६४७-०७. ४२ >>- *०-१7)॥ ४ '/(९७/ )६ प--- :५७८७४ « 


अथ दशमोऊध्यायः 


'पज्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोडर्ध: 


(६२५) 
जहृपि:-पराशर:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-घिवत:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५२९ क्रमांक पर 
परमात्मा और मेथ के विपय में की जा चुकी है। यहाँ फिर 
परमात्मा का ही बिपय वर्णित करते हैं 
२२५३. अक्रान्त्समुद्र: प्रथमे विधर्मल्‌ जनयन्‌ प्रजा 
भुवनस्य गोपा:। लृधा पवित्रे अधि सानो अव्ये 


बृहत्सोमो वावृथ्ले स्वानो अद्वि:॥१॥ 

पदार्थ :-इसी सोम परमात्मा के शासन में (समुद्र: ) सूर्य 
( परमे ) उच्च, ( विधर्मणि ) विशेष धारणकर्ता चुलोक में ( अक्रान्‌ ) 
अपनी घुरी पर घूमता हे, जो सूर्य ( प्रजा: जनयन्‌ ) प्रजाओं को 
उत्पन्न करता हुआ ( भुवनस्य ) सौरमण्डल का (€ गोपा: ) रक्षक 
है। ( पवित्रे ) अन्तरिक्ष में और ( अब्ये सानी अधि ) पृथ्चिवी के 
डब्नत प्रदेश में ( चूषा ) वर्षा करने बाला, ( स्वान: ) भूमि आदि 
लोकों को उनकी अपनी-अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर 
प्रेरित करता हुआ ( अद्वि:) अविनश्वर (सोम: ) जगत्खप्टा 
€ जृहत्‌ ) बहुत अधिक ( वादुधे ) महिमा को प्राप्त हुआ है॥२॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर ही अपनी महिमा से सूर्य को और 
उसके चारों ओर भूमि, चन्द्रमा आदि ग्रह-उपग्महों को घुमा रहा 


है।१५॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा का कर्म चर्णित है। 
हर कि न २५ देव छू हए र छेशए रर 
४२८४. मत्सि जायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा 
7 5३ ३ २७० 50 | २ जेरड 
'पूयमान:। सत्सि शर्थों मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि 
| की. 5 
चयावापृधिती देख सोम॥२॥ 


#* कैफ ननखस््ा: 
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पदार्थ :-हे ( देव ) आनन्ददायक, ( सोम ) संसार के रचयिता 
परमात्मन्‌! आप (न: ) हमारी (ड्डष्टये ) अभीष्ट-सिद्धि के 
लिए, और ( राधसे ) एश्वर्य के लिए ( वायुम्‌ ) पवन को 
( मत्सि ) हर्षित करते हो, ( पूथसान: ) प्राप्त किये जाते हुए आप 
( मित्रावरुणा ) प्राण-अपान को ( मत्सि ) हर्षित करते हो 
( मारुतं शर्ध: ) सैनिकों के बल को ( मत्सि) हर्पित करते हो, 
( देवान्‌ ) थिट्ठान्‌ जनों को ( मत्सि ) हर्षित करते हो, ( च्ायापृथिय्री ) 
आकाश ओर भूमि को ( मत्सि) हर्षित करते हों। [२॥॥ 

भावार्थ :-जो यह प्रकृति में सूर्य, चन्द्र, पथन, भूमि आदियों 
में, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य आदियों में ओर शरीर में 
जीवात्मा, मन, बुद्धि, प्राण आदियों में हर्ष, स्फूर्ति ओर कर्मनिष्ठा 
दिखायी देते हें वह सब परमात्मा द्वारा ही को हुई है।॥२।। 


तृतीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५४२ क्रमांक पर 
परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ भी उसी विषय का 
चर्णन करते हैं। 


१२५५. महत्तत्सोमो सहिषश्चकारापां चद्॒भोंडवृणीस 
अर 4 5 कक क्र ९ ५] से 
देवान्‌। अदधादिन्द्रे पतरमान ओजोडजनयत्‌ सू्चे 
ज्योतिरि्दु ॥३ ॥ 
पदार्थ :-( महिषः ) महान्‌ ( सोमः ) जगत्‌ का रचयिता 
परमेश्वर ( त्त्‌ ») उस आगे चर्णित किये गये ( महत्‌ ) महत्त्वपूर्ण 
कर्म को (चअकार ) करता है (यत्‌) कि ( अपाम्‌ ) जल आदि 
पदार्थों में भी (गर्भ: ) गर्भरूप से विद्यमान वह ( देवान ) सूर्य , 
चन्द्र, वायु, विद्युत्‌ आदियों को वा प्राण, मन, चक्षु, ओन्र आदियों 
को ( अवृणीत्त ) रक्षणीय रूप में बरता है। ( पवमान: ) उससे 
कर्मशूर ने (इन्द्रे) प्राण, पवन वा मन में ( ओज:ः ) बल 
( अदधात्‌ ) स्थापित किया हे, (इन्द्र:) उस ज्योत्तिप्मानू्‌ ने 
(सूर्य ) सूर्य में (ज्योति:) ज्योति को ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न 
किया है।।३॥। 
भावार्थ :-परमात्मा के महान्‌ कर्म बड़े ही आश्चर्यजनक 
हैं। प्राण में सांस की शक्ति, पवन में गति, मन में संकल्प , सूर्य 
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में दीप्ति, चांद में चांदनी, नदियों में प्रवाह , पछाडों में दुढ़ता बही ( 
स्थापित करता हछै।३।॥। ] 

(२) | 


ऋषि: -शयन:शो प:॥ देजता-पवमान: सोमस:॥ 
छन्‍्द: -गायत्री॥ स्वर:-पदज:॥ * 

प्रथम मन्त्र में जीवात्मा की गति वर्णित है 
१२५७६. एप देजो अमर्तस्य: पर्णबीरिव दीयते। 


अभि द्रोणान्यासदम्‌॥१५॥ 

चदार्थ :-( एप: ) यह ( अमर्त्य: ) अमर, ( देव: ) कर्मफलों 
को भोगने बाला जीवात्मा रूप स्रोम, कर्मो के अनुसार ( द्रोणानि ) 
देहरूप द्रोण कलशों में ( अभि आसदम्‌) बेठने के लिए 
( पर्णबी: इब ) पक्षी के समान (दीयते ) उड़कर जाता हेै।१॥। 

यहाँ उपमालंकार है।॥।१॥। 

भावार्थ :-पक्षी जैसे उड़ता हुआ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर 
जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा पहले शरीर को छोड़कर 
कर्मफल भोगने के लिए माता के गर्भ में दूसरे शरीर को प्राप्त 
करता छे॥१॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा द्वारा कर्मफल दिये जाने का चर्णन हे। 
केश फर परदे २३३ है 5 ३2 ५३ श्र 
२१२५७, एप विप्रेरभिष्ठतोड्पो देजो लि गाहते। 
दथधद्रल्ानि दाशुषे ॥२॥ 
पदार्थ :-( विप्रैः ) विद्वान्‌ उपासकों से ( अभिष्टुत: ) अभिमुख 
होकर स्तुति किया गया (एषः ) यह (देव: ) कर्मफलप्रदाता 
परमेश्वर ( अपः ) मनुष्यों से किये गये कर्मों का ( विगाहते ) 
आलोडन अर्थात्‌ निरीक्षण करता है, और ( दाशुषे ) आत्मसमर्पणकर्ता 
शुभकर्मकारी मनुप्य को ( रत्लानि) रमणीय फल (दश्चत ) 
प्रदान करता है॥२।॥। 
भावार्थ :-न्यायकारी परमेश्वर शुभकर्मों का शुभ फल ओर 
अशुभ कर्मों का अशुभ फल कर्म करने वाले को देता है।।२।। 
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प्रगल मन्त्र म॑ जावात्मा का तचत्रिपय है। 
९२५८. एप विश्वानि वार्या शूरो यन्नित्र सत्वभि:। 


'पव्रमान: सिषासत्ति॥३॥ 

पदार्थ :-( पवमान: ) अपने को पत्रिन्न करता हुआ (एप: ) 
यह जीवात्मा ( सत्वभि: ) अपने पुरुपार्थों से विश्वानि सब 
( वार्या ) बरणीय वस्तुओं को ( सिपासत्ति) प्राप्त करना चाहता 
है, ( यन्‌ इव ) जैसे चलता छुआ ( शूरः ) कोई शूरबीर ( विश्वानि 
चार्या ) सब प्राप्तब्य स्थानों को प्राप्त कर लेता है।।३।॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।३॥॥ 

भावार्थ :-मनुप्य अपने पुरुपार्थ से सब अभीष्टों को पा 
सकता हे।३।॥। 


आगे फ़िर जीवात्मा के लिपय का वर्णन हे। 

१२७०९. एप देचो रथर्यति पवमानो दिशस्यति। 
बच पे २ 
आदबिष्कृणोत्ति वग्वनुम्‌॥'४॥ 

पदार्थ :-( एब: ) यह (देव: ) कर्मफलों का भोक्‍ता जीव, 
कर्मफल भोगने के लिए ( रथर्यतति ) शरीररूप रथ की इच्छा 
करता है। ( पवमानः ) शरीररूप रथ में जाता छुआ यह 
(दिशस्थति ) मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियों को दिशा-निर्देश 
करता है, ओर ( बग्वनुम्‌) व्यक्त वाणी को ( आविपष्कृणोत्ति ) 
प्रकट करता अर्थात्‌ उच्चारण करता है।४।। 

भावार्थ :-जीवात्मा मानव-देह पाकर ज्ञान का संचय, सत्कर्मो 
का आचरण आर व्यक्त वाणी से दूसरों को उपदेश यदि करता 

तो उसका मनुष्य-जन्म पाना सफल हो जाता हेै।।४॥। 


२१२६०. एप देवो विपन्युभि: पंवमान ऋतायुभि:। 


हरिवाजाय मृज्यत्ते॥५॥ 
पदार्थ :-( एप: ) यह (देव: ) विजय की इच्छा बाला, 
( पवमान: ) पुरुषार्थी , ( हरि: ) कर्मफलभोग के लिए एक शरीर 
से दूसरी शरीर में ले जाया गया जीवात्मा ( ऋ्तायुमि: ) सत्य 


_7-0०/८१॥ 
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आचरण याले ( विपन्युकि: ) परमात्म-स्तोता विद्वानों द्वारा ( चाजाय ) 

बल देने के लिए ( मृज्यते ) शुद्ध किया जाता हे।॥५॥। 
भावार्थ :-मानब-शरीर को प्राप्त जीवात्मा सत्याचारी 

परमात्म-स्तोत्ताओं की संगति करके स्वयं को उन्नत करे।५॥ 
आगे फिर उसी जीवात्मा का विषय ह 


२१२६९. एप देवो विपा कृतोउति छरांसि धावत्ति। 


'पवमानो अदाभ्यः॥६॥ 

पवार्थ :-( एप: ) यह (विपा) मंधावी विद्वान्‌ के द्वारा 
( कृतः ) संस्कृत किया हुआ ( पवमानः ) पुरुपार्थी, अत्तएब 
( अदाभ्य: 2) किसी से पराजित न किया जा सकने बाला 
(देव: ) तेउास्थी जीयात्मा (द्वरांसि) कुटिल फर्मों को या 
कुटिल शज्चुओं को ( अति ) दूर करके ( धावत्ति ) आगे बढता 
है।।६।। 

भावार्थ :-विद्ठानू आचार्य के द्वारा जब मनुष्य का आत्मा 
संस्कृत किया जाता है तब मनुष्य बलवान्‌ होकर, सभी बाधाओं 
को पराजित करके समाज में अग्रगण्य हो जाता है।६।॥। 


आगे फिर वही सिपय हे। 
ब्रज 8 ष्ृ रे के ६ तू व श्र 
२९२६२. एप दियं वि धावति तिरो रजांसि धारया। 
परवान: कनिक्रदत्‌॥७ ॥ 
पदार्थ :-( एघ: ) यह ( पवमानः ) पुरुपार्भी जीवात्मा 
( कनिक्रदत्‌ ) स्तोतन्रगान को ध्वनित करता छुआ (रजांसि) 
रजोगुणों को ('तिर: ) लांचबकर ( धारया ) सत्त्वगुण की धारा से 
(दिवम्‌ ) तेजस्वी परमात्मा के प्रति (वि धावति ) बलेग से जाता 
है।।9।॥ 
भावार्थ :-रजोगुण ओर त़मोंगुण को दबाकर सत्त्वगुण को 
प्रचल करके ही जीवात्मा परमात्मा को पाता है।।७।। 


आगे फिर जीवजात्मा का लिपय टे 
२२६३. एघ दिख व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तुतः 
'पव्मान: स्वध्वरः:॥८॥ 
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पदार्थ :-( एप: ) यह ( स्वध्यर: ) शुभ उपासना-रूप यज्ञ 
४] | का कर्ता, ( अस्तृत्त: ) विध्नों से अहिंसित ( पवमान: 2 पुरुषार्थी 
| जीवात्मा ( रजांसि ) रजोगुणों और तमोगुणों को (त्तिर: ) तिरस्कृत 
) ॥ करके (दिवम्‌ ) तेजस्वी परमात्मा को ( च्यासरत्‌ ) जेग से प्राप्त 
॥ कर लेता है।।८॥॥ 

॥ भावार्थ :-मनुष्य को विध्न तभी मार्ग से छिगाते हैं जब वह 
॥ रजोगुण और तमोगुण से दया रहता है।८॥॥ 


्‌ 
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गर नवमी ऋचा पहले ७५८ क्रमांक पर गरमात्मा के विषय में 

॥ व्याख्यात हो जुकी श्र यहाँ पके ड्वितीय जन्म का विषय है। 

१२८४. एप प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्य: सुत्त:। 

हरि: पवित्र अआर्पत्ति॥९॥ 
पदार्थ :-९ प्रत्तेन जन्मना ) आचार्य से प्राप्त श्रेष्ठ जन्म से 

( देवेभ्य: ) दिव्य गुणों के प्रसारार्थ ( सुत्त: ) उत्पन्न किया हुआ 

( एवः ) यह ( हरि: ) दीनों का दुःख हरने वाला 'मनुष्य ( पवित्रे ) 

पविन्न कर्म में ( अर्पति ) संलग्न होता है। 

आचार्य जब बालक का उपनयन संस्कार करता है तब उसे 
अपने गर्भ में धारण करता है। तीम रात्रियों तक उसे गर्भ में रखे 
|. रहता है। जब बह जन्म लेता है अर्थात्‌ स्तातक बनता है तब 

/. उसे देखने के लिए चारों ओर से 'विद्वान्‌ू लोग एकत्र होते हैं 

| (अथ० ११॥५॥३) आचार्य विद्या से विद्यार्थी को दूसरा जन्म देता 

है, वही श्रेष्ठ जन्म है, माता-पिता तो शरीर को ही जन्‍म देते हैं। 

(आप० १॥६।१।१४-१८)। इस द्वितीय जन्म में सावित्री (गायत्री ) 

माता होती है और आचार्य पिता (मनु० २।९७०) इत्यादि प्रमाणों 

के आधार पर आचार्य और सावित्री के द्वारा जो द्वितीय जन्म 
| प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ है।॥९॥॥ 

। भावार्थ :-प्रथम जन्म माता-पिता से प्राप्त होता है, वह 
मुख्य रूप से शरीर का जन्म होता है। दूसरा विद्या और सदाचार 
का जन्म आचार्य तथा सावित्री से होता है। द्वितीय जन्म प्राप्त 
करके मनुष्य पवित्र आचरण चाला हो जाता है। द्वितीय जन्म से 


ही वह द्विज और उस जन्‍म की प्राप्ति के बिना शूद्र कहलाता 
छः 
है ।!९॥॥ 
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आगे फिर उसी विपय का वर्णन हा चले ग 
दर 
१२६५. एप उ स्थ पुरुत्नतो जज्ञानो जनयज्निष:। 


थारया पबते सुत्त:॥२०॥ 

पदार्थ :-( एव: उ ) यह ( स्यः ) वह (९ पुरुक्नतः > अद्यचर्याश्रम 
में बहुत बह्लनत पालन करने वाला, ( जज्ञानः ) आचार्य से जन्म 
ग्रहण करता हुआ छात्र (सुतः ) उत्पन्न होकर अर्थात्‌ स्नातक 
बनकर (इपः ) प्राप्त विद्याएं ( जनयन्‌ ) दूसरों को पढ़ाता हुआ 
| ( घारया ) वाणी से (पवते ) करे।॥१०॥॥ 
!' | भावार्थ :-आचार्य के मुख से सब विद्याएं पढ़कर छात्र 
2, पवित्र आचरण वाला द्विज होकर स्नातक बना हुआ दूसरों को 
। प्री सब विद्याएं पढ़ाता हुआ उन्हें पवित्र आचरण वाला करे।३२०॥। 


-+ं + जन है १४२ ५१ / 34% ५ 


(७38) 
ऋषि:--असितः काश्यपो देवलो जा॥ देवता-पतवमानः 
सोम:॥ छन्‍्द:-गायज्री॥ स्वर:-पषद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में मुक्ति के विषय का वर्णन हे। 
श २ 
२२६८. एप घिया चात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभि:। 
कक 5 / 
गच्छन्निन्द्रस्थ 'निष्कृतम्‌॥ शा 
पदार्थ :-( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( निष्कृतम्‌ 9 परम धाम 
'को ( गच्छन्‌ ) जाता हुआ ( एप: ) यह सोम 'जीवात्मा ( अण्व्या ) 
> | (घिया ) ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा (यात्ति ) लक्ष्य को पा लेता 
है, जैसे ( शूरः ) कोई शूर मनुष्य ( आशुभि: ) वेगवान्‌ ( रथैः ) 
थों द्वारा लक्ष्य को पाता है॥१॥ 
यहाँ लुप्तोपमालंकार है।॥१५॥॥ 
भावार्थ :-मुक्ति की प्राप्ति में ऋतम्भरा प्रज्ञा परम सहायक 
है।॥१५॥॥ 


९ आगे फिर वही विषय हेै। 
पर २२६७. एव पुरू स्ियायते बृहते देवतातये। 
यत्रामृतास आशत॥२॥ 
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से पदार्थ :-( एप: ) यछ सोम जीवात्मा ( बुहते ) महान 

| ( देवतातये ) मोक्ष पद के लाभार्थ ( पुरु ) बहुत अधिक ( घियायते ) :; 
| ऋतम्भरा प्रज्ञा को पाना चाहता है, (यत्र) जिस मोक्षपद में ६ 
४ ॥ ( अमृत्तास: ) पूर्ज अमर जीबात्माएं ( आशते ) विद्यमान हैं।२॥। | 
।' भावार्थ :-मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की अभिलापा 


किन 


योगाभ्यास तथा सदाचार की अपेक्षा होती छै॥२॥। 


आगे मन्त्र में आत्मशुद्धि का _लिपय हे। 
5] हँ दे 
/ १२६८. एत॑ मृजन्ति पज्यमसुप द्रोणेष्वायव:ः प्रच्क्राण 
महीरिष:॥ ३॥ 
पदार्थ :-( मही: ) महान, (इ्ष: ) ज्ञान ओर कर्म 
सम्पत्तियों को ( प्रचक्राणम्‌) अधिकाधिक संचित किये हुए 
( म्ज्यम्‌ ) शुद्ध करने योग्य ( एतम्‌ ) इस जीवात्मा को ( आयब: ) 
मनुष्य ( द्रोणेषु ) उपासना-रस के क़ुण्डों में (उपमृजन्ति) 
शोचते हैं।॥३।। 
भावार्थ :-जीवात्मा जब अविद्या, पाप आदियों से लिप्त हो 


जाता है तब उसकी शुद्धि के लिए परमेश्वर की उपासना 
अपेक्षित होती है।।३॥॥ 
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आगे फिर वही बविपय है। 
१३२६९. एप हितो वि चीयतेउन्त: शुन्ध्यावता पथा। 


यदी तुज्जन्ति भूर्णय: पड 

पदार्थ :-( यदि ) यदि ( भूर्णयः ) ज्ञान आदि से भरे हुए 
मनुष्य ( तुज्जन्ति ) स्वयं को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं 
तो इस ( शुन्ध्यावता पथा ) शुद्धियुक्त मार्ग से ( अन्तः हितः 
अन्तर्मुख किया हुआ (एव: ) यह सोम जीवात्मा (जि नीयते 
विशेषरूप से मोक्ष की ओर ले जाया जाता है।ड।॥। 

भावार्थ :-अहंकार का परित्याग करके परमात्मा के प्रत्ति 
आत्मसमर्पण से मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है।४।॥ 
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अगले मन्त्र में जीवात्मा का बर्णन करते हैं। 4 
4 
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हे ५.3 ३९ २ 
। १२७०, एप, रूविसिभिरीयते, चाजी शुश्रेमिरशुमिः । 
५ पत्ति: सिन्धूनां भवनाणडा॥ 
| पदार्थ :-वाजी बलवान ( एघ:) यह सोम जीवात्मा 
| | (सिन्घूनाम्‌ ) शरीरस्थ रक्तवाहिनी नाडियों का ( पत्ति: ) स्वामी 
, ( भवन ) होता छुआ ( रूक्मिशिः ) तेजस्वी (शुश्रेमि: ) स्वच्छ 
| ( अंशुभि: ) मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदियों से ( ईयत्ते ) कार्य 
॥ करता हे॥५॥। 
), भावार्थ :-शरीर के अधिपष्ठाता जीवात्मा को शरीरस्थ मन, 
४ चुछ्धि, आदि तथा बाह्य साथनों को प्रयुक्त करके सदा ही उन्नति 
करनी चाहिए।।७५॥। 


अगले मन्त्र में सांड का बर्णन करते हुए देहधारी जीवात्मा 
हे क्या है दर झ् श्ज्र्ज ष्ृ ३ ६] बे है त 
१२७१. एब श्युड्भाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ लृषा। 

नृम्णा दधान ओजसा॥द॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) सांड के पक्ष में। ( ओजसा ) ग्रबलता के 
साथ ( नृम्णा ) बलों को ( दधान: ) धारण करता चुआ (शएप:) 
यह (यूथ्य: ) गोओं के समूह में रहने वाला (चूषा) सांड 
( श्वृद्भाणि ) सींगों को (दोश्चुबत्‌ ) कंपाता हुआ ( शिशीते ) 
पर्वत, खम्भे आदि पर तेज कर रहा है। 

( द्वितीय ) मनुष्य के पक्ष में। ( ओजसा ) बल से (नुम्णा ) 
धन को ( दधान: ) कमाता हुआ ( एप: ) यह ( यूश्य: ) सामाजिक 
तथा (जृषा ) अन्यों पर सुख की वर्षा करने बाला मानव 
( दोधुवत्‌ ) दोपों को कंपाता हुआ ( श्ृद्भाणि ) धर्म, अर्थ, काम 
मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का (शिशीते ) अभ्यास करता है।।६।॥। 

यहाँ श्लेप है, प्रथम अर्थ में स्वभावोक्ति अलंकार है।।६।॥ 

भावार्थ :-जेसे बलवान्‌ सांड स्वभाव के अनुसार सिर को 
॥ कंपाता हुआ अपने सींगों को पर्वत आदि पर तीक्ष्ण करता है, 
(| वैसे ही बलवान्‌ मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तीक्षण 
| करे।६ !। 
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गगले मन्त्र में यह वर्णन है कि कैसे जीवाल्मा कहाँ 
परमात्मा का अनुभव करता ह। 
१२७२. एब वसूनि पिब्दन: परुषा य्भ्चियों अति। 


अब शादेषु गच्छत्ति॥७॥ 

पदार्थ ;:-( पिब्दन: > जो स्वयं उपासना रस का स्वाद लेता 
हुआ उसे दूसरों को भी देता है ऐसा (एप: ) यह जीवात्मा 
( परुषा ) कठोर परिणाम वाले (चसूनि) भोतिक धनों को 
( अति ययिवान्‌ ) छोड़कर ( शादेषु ) शाद्वलस्थलों में ( अवच्छति ) 
परमात्मा का अनुभव करता है।।७॥। 

भावार्थ :-घास आदि से हरे-भरे रमणीक प्रदेशों में परमात्मा 
की विभूति का दर्शन सुगम होता है। कहा भी हे-पर्वतों व्के 
एकान्त में, नदियों के संगम पर ध्यान द्वारा सर्वझ परमेश्वर 
प्रकट होता है।॥७॥ (स्राम० १५४३) 


अगले मन्त्र में फिर देहधारी जीवात्मा का विषय है। 

२१२७३. एतमु त्यं दश क्षिपो हरिं हिन्वन्ति यातवे। 
स्वायुधं मदिन्तमम्‌॥८॥ 

पदार्थ :-( एतम्‌ उ ) इस ९ त्यम्‌ ) उस ९ स्वायुधम्‌ ) उत्तम 
शस्त्रास्त्रों से युक्त ( मदिन्तमम्‌) अतिशय उत्साहयुकत (हरिम ) 
मनुष्य को (दश क्षिप: ) दस प्रेरक ग्राण वा दस प्रेरक इन्द्रियां 
( यातवे ) गति करने के लिए अर्थात्‌ ज्ञानसम्पादन तथा पुरुपार्थ 
करने के लिए ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं।।८॥॥ 

भावार्थ :-जैसे चाबुकें घोड़े को चलने के लिए प्रेरित करती 
हैं लैसे ही दस प्राण वा दस इन्द्रियां देहधारी जीवात्मा को कर्म 
करने के लिए प्रेरित करती हैं॥८॥। 
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))॥। (४) 

॥ ऋषि:--राहुगण:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्द:-गायत्री। 
:(. स्वर:-घदजः॥ 

| प्रथम मन्त्र में जीवात्मा का जिषय वर्णित किया गया है। 
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भ ,. १२७४, एब ऊ स्थ चूषा रथोउव्या चवारेभिरव्यत्त। 
|| 
2 'गच्छन्वाज सहस्त्रिणम्‌॥१॥ 


पतदार्थ :-( सहमस्मिणम्‌ ) सहस्र ऐश्लर्यो से युक्त (वाजम्‌ ) 
लल को (गच्छन्‌ ) प्राप्त करता हुआ (एप: उठ) यह (स्‍्थः ) 
है) बह ( चूपा ) सुस्ययर्पी ( रथ: ) गतिशील सोम जीवात्मा ( अच्या: 
| चारेभिः ) रक्षा करने वाली जगन्माता के दोष-निद्वारक उपायों से 
*.. ( अव्यत) रक्षा किया जाता हे॥१॥ 
भावार्थ :-जगन्माता की उपासना से मनुष्य के दोष दूर होते 
हें और उसमें सद्गुण आ जाते हें।॥१।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के दर्शन का विपय है। 
२२७५७, एतं त्रितस्य योषणों हरिं हिन्वन्त्यद्रिभि:ः। 


इन्दुमिन्द्राय पीतये॥२॥ 

पदार्थ :-( त्रितस्य 9) धारणावत्ती बुद्धि से बहुत अधिक बढ़े 
हुए उपासक की ( योषणः ) ध्यानवृत्तियां ( एतम ) इस (हरिम ) 
दोपहर्ता ( इन्दुमू ) रसनिधि परमेश्वर को ( इन्द्राय पीतये ) जीवात्मा 
द्वारा पिये जाने के लिए (€ आद्रिभि: ) प्रण-जप आदि रूप 
सिल-बट्टों से ( हिन्बन्ति ) प्रेरित करती हैं।।२।। 

भावार्थ :-योगाभ्यास द्वारा मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार 
करने में समर्थ हो सकता है॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा की कृपा का वर्णन है। 
२१२७६, एप स्यथ मानुषीष्या झु्येनो न चिक्षु सीदति। 


गच्छ जारो न चयोषितम्‌॥३॥ 
घदार्थ :-( योपषितम्‌ ) पत्नी के पास ( गच्छन्‌ ) प्रेम से जाते 
छुए ( जार: न) पति के समान ( गच्छन्‌ ) धार्मिक प्रजा के पास 
प्रेम से जाता हुआ ( एप: स्यः) यह वह सोम अर्थात्‌ रसागार 
परमेश्वर ( झयेन: न) सूर्य के समान (९ मानुषीषु चिक्षु ) मानवी 
प्रजाओं में ( आसीदति ) स्थित है।।३॥। 
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श्‌] चहाँ उपसालकार है।।३॥। 


भावषार्थ :-पत्ति जैसे पत्नी से स्नेह करता हे चैसे ही 
परमेश्वर धार्मिक ग्रजा से स्नेह करता है। जैसे आकाश में स्थित 
सूर्य सब प्रजाओं को भौतिक प्रकाश देकर अनुगृहीत करता हे 
वैसे छी परमेश्वर दिव्य प्रकाश देकर।।३॥। 


अगले मन्त्र में चन्द्रमा के बर्णन द्वारा जीवात्मा का वर्णन 
हा! हं। ३९: स् 5 ३ पर 
२२७७, एय स्य मद्यो रसोड्व चअष्टे दिव: शिशु: । 

र्ड ३ शचे १२ 
य  इन्दुर्वारभाविशत्‌॥४॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) चन्द्र के पक्ष में। ग्रहण से मोक्ष के बाद 
के चन्द्रमा का वर्णन करते हैं (एप: स्य: ) यह वह ( मद्य: ) 
मोददायी , ( रस: ) चांदनी का रस बरसाने वाला, ( दिव: शिशु: ) 
आकाश के शिशु के समान विद्यमान चन्द्रमा (अब चअष्टे) 
पूर्णत: प्रकाशित हो गया है, (य: इन्दु:) जो चन्द्रमा पहले 
€ वारम्‌ ) सूर्य और चन्द्रमा के मध्य पृथिवी व्के आ जाने से 
आवरण में ( आविशत्‌ ) प्रविष्ट हो गया था। 

(द्वितीय ) जीवात्मा के पक्ष में। (एब: स्यः) यह च् 
( मद्य: ) आनन्दित करने योग्य, ( रसः ) रस पीने वाला (दिवः: 
शिशु: ) तेजस्वी परमात्मा को पुनत्र के समान प्रिय जीवात्मा 
( अवचप्टे ) परमात्मा का दर्शन कर रहा है, (यः इन्दु:) जो 
जीवात्मा, पहले ( बारम्‌) परमात्मा के दर्शन को रोकने चाले 
भोग्य जगत्‌ के प्रति ( आविशत्‌ ) आकृष्ट था।ड। 

यहाँ श्लेपालंकार हैं। दिव: शिशु:' में लुप्तोपमा है। “रसः' 
की रसवर्षक या रसपायी में लक्षणा है।।४।। 

भावार्थ :-चन्द्रग्रहण पूर्णमासी को ही होता है। ग्रहणकाल में 
चन्द्रमा अंशत: या पूर्णतः: अम्धकार से ढक जाता है। धीरे-धीरे 
उसका मोक्ष होता हे। पूर्ण मोक्ष के पश्चात्‌ बह पहले के समान 
पूर्ण चन्द्रमा के रूप में भासित होने लगता है। यह विज्ञानसम्मत 
. प्राकृतिक घटना हे, पौराणिक राहु-केतु का बृत्तान्त काल्पनिक 
। ही है। चैसे ही जीवात्मा भी भोग्य जगत्‌ के प्रति आकृष्ट होकर 
उससे ग्रसा जाता है। उससे मोक्ष के अनस्तर ही बह परमात्मा का 
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)। 
॥ 


७०): 


ध्श््ज 
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] है ञ 
5 | 5 946 : सामचेद ) 
रा. साक्षात्‌ कर पाता हे।४।। € 
५१ रे 
| अगले मन्त्र में जीवात्मा का शरीर में जन्म वर्णित है। ! 
| १२७८. एबं स्थ पीतये सुतो हरिर्षति धर्णसि | 
॥| (| क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌॥५॥ / 

॥ पदार्थ :-( एपः स्थः ) यह चह्ठ ( धर्णसि: ) देह को धारण ., 
५ करने जाला (हरि: ) जीवात्मा ( पीतये ) कर्मफलों का स्वाद लेने : 


के लिए ( सुत: ) उत्पन्न किया हुआ ( क्रन्दन्‌ ) क्रन्दन करता 
५ छुआ (९ प्रियं योनिम्‌ अभि ) जन्म में कारणभूत प्रिय माता-पिता 
की ओर (९ अर्धपति ) जाता है।५॥। 

भावार्थ :-साता के गर्भ में दस महीने तक लेटा रहा शिशु 
बाहर निकल कर कर्मफलों का भोग करता हुआ और श्रेष्ठ : 
नवीन कर्म करता छुआ उन्‍नति करे।एण।। 


* 
ज्ज्टी 


श्स्ल्ा 


अब देह में स्थित जीवात्मा के साधनों का वर्णन करते हैं। 
१२७९. एते॑ त्व॑ं हरितो दश मर्मुज्यन्ते अपस्युचः 


याभिर्मदाय शुम्भते॥६ ॥ 


यदार्थ :-( एतं कत््यम्‌) इस उस देहधारी जीवात्मा को 

( अपस्युव: ) ज्ञान और कर्म के उपार्जनज की इच्छुक (दश - 
हरितः ) दस इन्द्रियां ( मर्मुज्यन्त ) अतिशय अलंकृत करती हैं, , 
( याभि:ः ) जिन दस इन्द्रियों से वह ( मदाय ) सुखभोगार्थ ( शुम्भते ) ४] 
शोभित होता हे।छं।॥। न 
! 

। 


भावार्थ :--यदि शरीर में ज्ञान प्राप्त करने बाला और कर्म 
करने वाला जीवात्मा मन, बुद्धि एवं ग्राणों सहित ज्ञानेन्द्रिय और - 
कर्मेन्द्रिय रूप साधनों को न प्राप्त करे तो कैसे सफल हो : 
सकता है।६।। 


;। 
है | 
ऋषि:-प्रियमेश्व:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ ' 
स्वर:-घडज: ॥ द् 
ग्रथम मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा का विषय वर्णित है। 


00822 % (हर (६ 
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३२८०, एप वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्मनसस्पतति:। 
अव्य बार थि धावत्ति॥२॥ 

)] पदार्थ :-( बाजी ) चलवान्‌ ओर (नृत्िः हितः ) मनुष्यों 

( ड्ारा अन्तन्‍्करण में धारण किया गया (विश्ववित्‌) सर्वज्ञ, 
सर्वान्तरयामी, ( मनसः पति: ) मन का अधीश्वर ( एप: ) यह 

| स्रोम परमेश्वर ( अव्यम्‌) अविनश्वर, ( बारम्‌) वरणीय जीवात्मा 

' के पास (वि धावतति) शीघ्रता से पहुँचता हे।!१॥ 

# | भावार्थ :-जैसे पिता प्यारे पुत्र के पास पहुंचता है, लैसे ही 

| परमात्मा जीवात्मा के पास प्रेम से पहुंचता छै।।१॥॥ 


आगे चद्यानन्दरस, का चिपय चर्णित है। आओ 

१२८१. एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्य: सुत्त:। 
विश्वा धामान्याविशन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(देवभ्य: ) शरीर में स्थित आत्मा, मन, बुद्धि, 
प्राण आदियों के लिए (सुतः ) अभिषुत किया गया € एप: 
सोम: ) यह ब्रह्मानन्द-रस ( पचित्रे ) पवित्र अन्तरात्मा में ( अक्षरत्‌ ) 
द टपका है, और (विश्वा धामानि) सब अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय आदि कोशों में ( आविशन्‌ ) व्याप्त हो रहा है।।२॥ 

भावार्थ :-अन्तरात्मा के पवित्र होने पर ही ब्रह्मानन्दरस का 
| अनुभव होता है।।२॥। 


। अगले मन्त्र में जीवात्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का बिपय 
ही! का पे! ३ 9 ३१२ 

१२८२. एप देव: शुभायत्तेड्थि यनाकमर्त्य:। 
की 
॥ पदार्थ :-€ अमर्त्य:) अमरणशील, (चृत्नहा ) बिघ्मों का 
॥| 'विनाशक, ( देववीतम्‌ ) दिव्यगुणों को अत्यधिक प्राप्त करने 
जाला ( एब देव: ) यह स्तोता जीव ( योनौ अधि ) परमात्मारूप 
| घर में ( शुभायते ) शोभित होता है।।३॥। 
|! 
2 
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अकबर नल मजा लीड डी आपसी मय ड नवअ जमकर अकाल शक न 
भावार्थ :-जैसे गृहस्वामी की घर से शोभा होती ह वस हो 
जीबात्मा की परमात्मा को प्राप्त करने से शोभा होती छै।।३॥॥ 


अगले मन्त्र में जीवात्मा का कर्तव्य वर्णित हे। 
जेरठ छ्ले शृ र |9%6 8 जज 5 २३२ 
२२८३. एप चृषा कनिक्रदहशभिरजामिभिर्य॑त:। 
है ऐ] दर 
अभि टद्रोणानि धावति॥४॥ 
पदार्थ :-( वृषा ) चलवानू और (दशभमि: जामिमि: ) दस 
अंगुलियों से अर्थात्‌ अंगुलियों के समान आपस में सम्बद्ध दस 
चयम-नियमों से ( यतः ) नियस्त्रित छुआ € एपः ) यह सोम जीवात्मा 
( द्रोणानि अभि ) सांसारिक भोगों के प्रति ( धावतति ) दौड़े।।४॥। 
भावार्थ :-सांसारिक मोगों में अति आसक्ति उचित नहीं 
है।।४।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा का कर्तृत्व ओर महत्त्व वर्णित किया 
गया है। ह ही 
१२८४, एव प्र पवमानो अधि चछावि। 
थे ० है. हर ५ 
पवित्रे मत्सरों मदः:॥५॥ २ 
चदार्थ :-( एप: ) इस ( पवमान: ) क्रियाशील सोम परमात्मा : 
ने (छथि अधि ) झुलोक में ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( अरोचयत्‌) : 
चमकाया है, और (मद: ) आनन्दमय यह परमात्मा (पवित्रे), 
सवित्र अत्तरात्मा में ( मत्सरः ) आनन्दजनक होता हे।।५॥। 
भावार्थ :-बाहरी जगत में सूर्य, चाँद, तारावलि आदि में और , 
अन्दर के जगत्‌ मन, मस्तिष्क आदि में जो कर्तृत्व और महत्त्व | 
दिखायी देता हे वह सब परमात्मा का ही हे।॥५॥। ) 
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आगे फिर डसी विपय का वर्णन हैे। । 

३्ु सूर्चण ते २३ [07% ६! ॥ 

२१२८५. एव सूर्यण हासते संबसानो विवस्वता। | 
पत्तिवाचनो ५ हे श्र 

अदाभ्य:॥६5॥ । 

पदार्थ :-( संवसानः ) सबको अपने तेज से आच्छादित 

करता छुआ (एप: ) यह सोम परमेश्वर ( लिवस्‍्वता ) अन्धकार 


सात 


४0५७७) /८ 
5 न्ज्च्न्डे 


र ऊत्तराचिंक दशमोज्ध्याय: : 949 कप 
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] 

जन को दूर करने बाले ( सूर्येण ) सूर्य के साथ (हासते ) स्पर्धा 

(. करता है। ओर ( अदाभ्य: ) जिसे दबाया या पराजित नहीं किया 


५ हर सकता ऐसा यह (वाच:ः पति: ) वाणी का भी स्वामी 
है।।६।। 

॥ ॥ भावार्थ :-परमेश्वर सूर्य, बिजली आदि से भी अधिक 
8 


| तेजस्वी ओर वाचस्पत्तियों का भी मूर्धन्य हे।।६।। 


(८६) 
॥| ऋषि:-नृमेध:॥ देवत्ता-पथ्षमान: सोम:॥ छन्‍्द: -गायत्री॥ 
). स्वर:-घद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विपय है। 


२२८६. एव कविरभिष्ठृत्त: पवित्रे अधि तोशते। 


पुनानो घ्नन्नप द्विष:॥९॥ 

पदार्थ :-( अभिष्टुत: ) स्तुति किया हुआ ( कवि: ) मेधानरी , 
; क्रान्तद्रष्टा (एप: ) यह सोम परमेश्वर ( पुनान: ) अन्तःकरण 
| को पबिन्र करता हुआ ('द्विष: ) द्वेषवृत्तियों को ( अपघ्नन्‌ ) मार 
| भगाता हुआ (यवित्रे अधि) पवित्र अन्तरात्मा में € तोशते) 
ग्रदीप्त होता है॥१॥॥ 

भावार्थ :--मलिन दर्पण में जेसे प्रतिथिम्ब भासित नहीं होता 
वैसे ही मलिन अन्तरात्मा में परमेश्वर प्रकाशित नहीं होता।।१।॥। 


आगे पुनः वही विषय है। 
१२८७. एब इन्द्राय वायचे स्वर्जित्‌ परि पिच्यते। 


पवित्रे दक्षसाधन:॥२॥ 
पदार्थ :-( स्वर्जित्‌ ) परमानन्द का विजेता, ( दक्षसाधन: ) 
जबलदायक ( एप: ) यह सोम परमेश्वर ( इन्द्राय ) मन के हितार्थ 
द और (९ वायवे ) प्राण के हितार्थ ( यबित्रे ) पवित्र अन्‍न्तरात्मा में 
(| (परि घिच्यते ) चारों ओर से सींचा जा रहा है॥॥२।। 
भावार्थ :--उपासक के अनन्‍्तरात्मा में परमात्मा के प्रकट हो 
जाने पर मन, बुद्धि, प्राणय आदि सभी बलवान हो जाते हैं।२॥। 


आगे फिर परमात्मा का ही बविपय है। 


(गोरे 2) ली त्त्य्य्प्य्थय्ब्थ्ध्य्थ्न्ल््झन्छएणकत्कर-2-्ज्च्स्स्छ 
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१२८८. एथ नुभिर्तथि नीयते दियो मूर्धा चूबा सुतः । 
सोमो वनेघु चिशएचवित॥ झ॥ 
पदार्थ :-( दिच: मूर्धा ) तेज का शिरोमणि, ( यूषा ) सुख 
की वर्षा करने वाला, ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, ( जनेषु ) 
'एकान्त जंगलों में ( नृतिः ) उपासक मनुष्यों से ८ सुतः: ) ध्यान 
द्वारा ग्रकट किया गया (एप: ) यह (सोम: ) रसमय परमेश्वर 
'उनके द्वारा (वि नीयते ) विशेष रूप से जीवन में लाया जाता डै।३।! 


भावार्थ :-उपासक लोग परमात्मा का साक्षात्कार करके उसे 
अपने जीवन का अंग बना लें॥३।॥। 


आगे फिर पुनः परमात्मा का विषय वर्णित है। 
२८९. एप गव्युरक्षिक्रदत्‌ पतमानो हिरण्ययु:। 


इन्दु: सत्राजिदस्तुत: ॥४॥ 

पदार्थ :-( एव: ) यह ( गव्यु: ) उपासकों को बेद-चाणियाँ 
प्राप्त करना चाहता हुआ, ( हिरण्ययु: >) यश ओर ज्योति प्राप्त 
कराना चाहता हुआ, ( सत्राजित्‌ ) एक साथ सब काम, क्रोध 
आदि शत्रुओं को जीत लेने वाला ( पवमानः ) पबित्नताकारक , 
( इन्दु: ) आनन्दरस से भिगोने वाला तेजस्वी परमेश्वर 
( अचिक्रदत्‌ ) हमें अपने समीप बुला रहा है।।४॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर स्रदा ही उपासकों के साथ मित्रता 
स्थापित करने के लिए उद्यत रहता है।४॥। 


आगे फिर वही जिपय है। 

१२९०. एप शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरि:। 
'पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥५॥ 

पदार्थ :-( एव: ) यह ( शुध्मी ) बलवान, ( चृषा ) आनन्दवर्पक 
( हरिः ) पापों को हरने बाला ( इन्दु: ) रसमय परमेश्वर ( इन्द्रम्‌ ) 
जीवात्मा को (आ पुनानः ) चारों ओर से पवित्र करता हुआ 
( अन्तरिश्षे ) मनोमय कोश में ( असिष्यदत्‌ ) प्रवाहित हो रहा 
हैं।।५।। 


॥७९००४)/%६६३४४७ | हट ((9१४ए)५९०॥ 
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भावार्थ :-जैसे अन्तरिक्ष में स्थित चन्द्रमा चोदनी के रस को 


प्रसारित करता हे चैसे ही हृदय-प्रदेश में स्थित परमेश्वर 
आनन्द-रस को प्रवाहित करता है!।५।॥। 


आगे पुनः परमात्मा का वर्णन है। 


है रस 3 ६] 
2९9५ पूघ शुष्म्यदा भय; सोम: पुनानों अर्षति। 
देवालीरघशंसहा॥८६॥ 

पदार्थ :-( एव: ) यह ( शुष्मी ) बलवान्‌ ( अदाभ्यः ) दबाया 
या हराया न जा सकने बाला, ( देवाबीः ) दिव्यगुणों का रक्षक, 
( अधघशंसहा ) पापप्रशंसक भावों को नप्ठ करने बाला ( सोम: ) 
प्रेरक परमेश्वर ( पुनान:ः ) पवित्रता देता छुआ (९ अर्पत्ति > सक्रिय 
है।।६॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके सभी मनुष्य 
पवित्र हृदय जाले हों।६।। 


(७) 

ऋषि:--राहुगण:॥ देवत्ता-पवमान: सोम:॥ छत्दः-गायत्री॥ 
स्वर:-घड्ज:॥ 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा की उपासना का फल बताया गया है। 

श्क्र जाई २ ३ कार और ऑन पैर ३ 8 20% ५ 
१२९२. स॒ सुत: पीतये वृषा सोमः पत्रित्रे अर्धति। 
विध्नन्‌ रक्षासि देवयु: ॥१५॥ 

पदार्थ :-( पीतये ) रसास्वादन करने के लिए ( सुतः ) 
उपासना किया गया (सः ) वह (चृषा ) आनन्द की वर्षा करने 
बाला ( सोम: ) रसमय परमेश्वर ( यपवित्रे ) पविन्न अन्तरात्मा में 
( अर्पति ) पहुँच रहा है। ( देवयु: ) दिव्यगुण प्रदान करना चाहता 
छुआ वह ( रक्षांसि ) पापों को ( विघ्नन्‌) विशेष रूप से नष्ट 
कर रहा है।।१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से अन्तरात्मा में दिव्यगुण 
आते हैं ओर दोप नप्ट होते हैं।।१॥ 


ड] बि+#स्ट्रद्र-डड:डज/5६5६०२8७०५5। ७ १८०१०/ ९७० 
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! अब कैसा परमेश्वर क्‍या करता छुआ कहाँ जाता छे यछ 
॥ कद हैं। शी कर बे खजर क्र धर्णसि र 
| १२९३. सर घवित्रे विच्क्षणों हरिरर्षति | 
))] आमि योनि कनिक्रदत्‌॥ र॥ 

पदार्थ :-( स॒ः ) वह ( चिचक्षण: ) विशेष द्र॒ष्टा, ( घर्णसि: ) 
दिव्य गुण-कर्म-स्वभाबों का धारण करने वाला, ( हरिः ) पाप 
हरने वाला परमेश्वर ( कनिक्रदत्‌ ) उपदेश देता हुआ ( योनिम्‌ 
अभि ) अपने निवासगृहभूत जीवात्मा को लक्ष्य करके € पवित्रे ) 
पवित्र हृदय में € अर्चति ) पहुंचता है।।२॥। 

भावार्थ :-पवित्रात्मा लोग ही परमेश्वर की प्राप्ति के 
अधिकारी होते हें॥२॥ 


>.>-ज_्_ 0 7-६२) ५7 ५2/.3। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि परमेश्वर किसे शुद्ध 
करता हे। ही) ५ 
१२९४, स चवाजी रोचन दिल: पवमानो वि धावत्ति। 

है| रर है 
रक्षोहा चारमव्ययम्‌॥३ ॥| 

पदार्थ :-( सः ) व ( बाजी ) बलवान्‌, ( रक्षोहा ) पापनाशक 
( पवमसान: ) पवित्रता देने वाला सोम परमेश्वर (दिवः ) झुलोक 
के ( रोचनम्‌ ) दीप्त पिण्ड सूर्य को, और ( अव्ययम्‌ ) अविनश्वर 
( वारम्‌ ) दोपनिवारक जीवात्मा को ( चविधावत्ति ) विविध रूप 
से शुद्ध करता है।।३।॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर यदि शुद्धिकर्ता न हो तो सब जगह 
मलिनता का साम्राज्य छा जाए।३॥। 


मे प्न्तचरता क्‍््क्‍क्‍आजी१)/ ०३/क्‍ीस्‍फकलना २७४४ 
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अगले मन्त्र में परमेश्वर का उपकार वर्णित है। 
! क्र के 83 कक, 
२२९५. स त्रितस्याध्वि सानयि पवमानो अरोचयत।॥ 
| के -। है है 
जामिभिः सूर्य सह॥ड॥ 
पदार्थ :-( सः ) उस ( पजमानः ) क्रियाशील और पविन्नकर्ता 
परमेश्थर ने (त्रितस्थ ) तृतीय लोक दो के (सानबि अधि) : 
शिखर पर ( जामिभि: सह ) बन्धुभूत नक्षत्रों के साथ (सूर्यम्‌) [ 


०ाऋण 5 ५५ >> 


सी 


३ ॥॥५| '९प७)॥७८७६७-॥८९४ | 7 7॥॥९५0४छ४ऐ०)९९०/५ 
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सूर्य को ( अरोच्ययत्‌ ) चमकाया है।।४।। 

भावार्थ :-परमेश्वर झुलोक में सूर्य और त्ञाराबलि को 
अमकाता है ओर बिना ही आधार के घारण करता हे यह उसका 
'ठपकार कोन नहां मानेगा?॥॥४।। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा का ब्षिपय हें 
१२९६. स वृत्रहा यृषा सुतो वरिवोलिददाभ्य:। 
सोमो बाजमिवासरत॥ण॥ 


पदार्थ :-( स॒ः ) वष्ट ( वृत्रहा ) विष्ननाशक , ( लूपा ) सुखबवर्पी 
( चारिवोचित्‌ ) ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला, ( अदाभ्य: ) अपराजेय 
( सुततः ) उपासना किया गया ( सोम: ) रस का खज़ाना परमेश्वर 
( असरत्‌ ) उपासकों को प्राप्त होता हे, ( वाजम्‌ डच ) जैसे कोर्ड 
ल्रीर युद्ध क्षेत्र को प्राप्त होता है।५॥ 

यहाँ उपमालंकार है।।५॥। 

भावार्थ :-जैसे कोई वीर सेनापत्ति युद्धभूमि में पहुँच कर 
अपने पक्ष के योद्धाओं को विजय दिलाता है, बैसे छी परमेश्वर 
उपासकों के पास पहुँचकर उन्हें विजयोपहार देता है।।५॥ 


अगले मन्त्र में जीवात्मा का _विपय है। ट 
१२९७. स देव: कविनेषितो३5मि द्रोणानि धावति। 
र रे 
इन्दुरिन्द्राय मसंहयन्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-( कविना ) मेधावी गुरु से ( ड्षितः ) प्रेरित ( सः ) 
चह (देव: ) स्तुतिकर्ता (इन्दु:) तेजस्त्री जीवात्मा (इन्द्राय ) 
परमात्मा को (मंहयन्‌ ) आत्मसमर्पण करता हुआ (€ द्रोणानि 
अभि ) लक्ष्यों की ओर ( विधावति ) जेग से दौड़ता है।।६।। 
भावार्थ :-परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण करने से जीवात्मा 
में कोई बिलक्षण शक्तित उत्पन्न हो जाती है, जिससे चह सल 
विध्नों को दूर फेंकता छुआ लक्ष्य तक जा पहुँचता है।।६॥। 


(«) 
ऋषधि:-पवितन्नो जवसिष्ठो बोभौ जा। देवता-पावमान्य 
ध्येतृस्तुति:॥ छन्‍्दः-अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धार:। 


| 


४ज्र४८१०.7/-३॥' 
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9 '( हे के पर 
डी ग्रथम मन्त्र में चेद के अध्ययन का फल चर्णित है। 
शा 

८. १२९८. यः पावसानीरश्येत्यूषिभि: सम्भूत रसम। 


“री 


४2225 


| 


सर्व स॒ पूतमशनाति स्वदिते मातरिश्वमा॥१॥ 
पदार्थ :-( यः ) जो मनुष्य ( ऋषिभि: संभुतं रसम्‌ ) लेद के 
रएस्थ को जानने बाले ऋषियों ने जिनके रस का आस्थादन 
किया है ऐसी (पायमानी: ) पवमान देवता बाली ऋचाओं का 
( अध्येति ) अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन करता है (सः) बह 
( मातरिशएवना ) वायु से ( स्वदितम्‌ ) स्वादु बनाये गये ( सर्वम ) 
सब € पूतम्‌ ) पत्रित्र भोज्य पदार्थ को ( अश्नाति ) खाता है।।२॥ 
यहाँ पावचमानी ऋचाओं का अध्ययन सब पब्ित्र भोज्य 
पदार्थों के आस्थादन के समान तुप्तिकारी होता हे इस प्रकार 
ऊपमा में पर्यवसान होने के कारण निदर्शना अलंकार हे।।१॥। 
भावार्थ :-वेदिक ऋचाओं के अर्थक्ञानपूर्वक अध्ययन से 
ओर उसके अनुकूल आचरण से अध्ययन करने वालों का महान्‌ 
कल्याण होता है।॥।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर वेदाध्ययन का फल कहा गया है। 


२१२९९. पाजसानीर्यो अध्येत्युषिभि: सम्भूत रसम। 


तस्में सरस्वती बजुहे क्षीरं सर्थिर्मझदकम्‌ू॥२॥ 
पदार्थ :-( यः ) जो मनुष्य ( ऋषिभि: संभूतं रसम्‌ ) वेद के 
रहस्य जानने बाले ऋषियों ने जिनके रस का आस्वादन किया छे 
एसी ( पावमानी: ) पवमान देखता बाली ऋचाओं को ( अध्येति ) 
अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन करता है ( तस्मे ) उस मनुष्य के लिए 
€ सरस्वती 9 लेदमाता ( क्षीरम्‌ ) दूध, ( सर्पि: ) थी, ( मधु ) शहद 
और ( उदकम्‌ ) स्वच्छ जल (चुह्टे ) स्वयं दुह देती हैं। 
खेद में अन्यत्न भी कहा गया हे-मैंने बरदान्नी वेदमाता की 
स्तुति की है, आप लोग भी उसका अध्ययन-स्तवन करो, क्‍योंकि 
चह द्विजों को पवित्र करने बाली है। यह मुझ लेदाध्येता को आयु, 
प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, घन, ज्द्यवर्चसू देकर मेरे आत्मलोक 
अह्लोक में निवास करने लगी है। (अथ० १९.७१.-३१)॥२॥। 
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॥| | 
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भावार्थ :-लेड का अध्ययन करके ओर उसके अनुकूल 
हर आचरण करके जो पृुरुषार्थी होता ऐै बह सब सम्पदाओं को 
प्राप्त कर सकता छै॥२।॥। 


|| आगे फिर जेद के अध्ययन का ही फल वर्णित 

| ३३००. पावमानी: स्वस्त्थयनीः सुदुघा हि घृतझुचआुत्त: 

/र ६ 

॥ ऋषिशि: संभृतो रसो ब्राह्मणेष्बमृते हित्तम॥३॥ 
ऐ पदार्थ :-( पावयमानीः: ) पवमान देवतावाली ऋचाएं (हि) 


निश्चय ही (९ स्वस्त्ययनी: ) कल्याण प्राप्त कराने बाली 
€ सुदुघा: ) मधुर दूध देने चाली, ओर (घृतशएचुतः ) थी चुआने 
बाली होती हैं। इनके अध्ययन से ( ऋषिभि: ) लेदरहस्यवेत्ता 
ऋषिंजन ( रस: ) आनन्द-रस का ( संभूतः ) आस्वादन करते हें 
ओर ( ब्राह्मणेषु ) बेदपाठी ब्राह्मणों को ( अमृतम्‌ ) दुःखमोक्षरूप 
अमृतत्व € हित्तम्‌) प्राप्त होता है।।३॥॥ 

यहाँ “सुदुघा:' और “घृतश्चुत:” इन शब्दों के अर्थ से 
पावमानी ऋचाएं दुधारू गायें हैं यह व्यड्म्यार्थ निकलता है।।३।॥। 

भावार्थ :-चेदों के अध्ययन से कर्मयोगी होकर लोग सब 
लोकिक और आध्यात्मिक सम्यदा प्राप्त कर लेते हैं।।३॥॥ 


१45 //0 फ्र3 ए.ध700/८६०/३४टदर०२ ॥<८--> ४7५0: 


अगले मन्त्र में बेदाध्ययन से हमें क्‍या प्राप्त छो यह आकांक्षा हो 
व्यक्त की गयी हे। है 2 
१३०१. यावमानीर्दधन्तु न इम लोकमथों असुम। 6 


(6 


'कामान्त्समर्धयन्तु नो डेवीदेजे: समाहता:॥ड॥ 

पदार्थ :-( पावमानी: ) पवमान देवता वाली ऋचाएं (न: ) 
हमारे (इमं लोकम्‌) इहलोक को ( अथ उ) और ( अमुम ) 
परलोक को (€ दधन्तु ) सहारा लगायें। ( देवै: ) बेदवेत्ता विद्वानों 
द्वारा ( समाहत्ता: ) पढ़ायी गयी वे ( देवी: ) अर्थप्रकाशक ऋचाएं 
( नः ) हमारे ( कामान्‌ ) मनोरथों को ( समर्द््धयन्तु ) पूर्ण करें।४।॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि ले चेदों के अध्ययन से 
स्फूर्ति और सत्प्रेरणा प्राप्त कर इस लोक को, परलोक को और 
सब मनोरथों को समृद्ध करें।४।॥ 


-७ 
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अगले मन्त्र में फिर लेदाध्ययन हमें क्‍या प्राप्त कराये यह 
कहा गया हे। 
5] पतलित्रेणार्मान 2236 8 और 
२३०२. य्रेन देवा: पवित्रेणात्मान पुनते सदा। 
९ 2२ 53:८९ ह2 अड शा 
सेन सहस्त्रधारेण पावमानी: पुनन्‍्तु न:॥७॥ 
पदार्थ :-( देवा: ) दिव्यगुणों से युक्त चिद्दानू लोग (येन 
पविन्नेण ) जिस पव्िन्न ब्रह्मानन्द से ( आत्मानम्‌ ) अपने आत्मा 
को ( सदा ) हमेशा € पुनत्ते ) पत्रित्र करते हैं, ( तेन सहस्रधारेण ) 


| : उस हजार धाराओं से चहने वाले दिव्य आनन्द से ( पावमानी: ) 


पवमान देवता चाली ऋचाएं (न: ) हमें ( पुनन्तु ) पवित्र करें।५।॥। 
भावार्थ :-पायमानी ऋचाओं के गान से ओऔर उनमें वर्णित 


रसमय परमात्मा में ध्यान लगाने से कोई अद्वितीय दिव्य आननन्‍्दरस 


का प्रवाह बहता छुआ उपासकों के चित्तों को पविन्न कर जाता दे॥५।॥। 


आगे लेदाध्ययन का फल, वर्णित करते हैं। के 
२३०३. पावमानी: स्वस्त्थयनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनमा॥ 

पुण्यॉश्च भक्षान्भक्षयत्यमृतत्ये चर गच्छति॥&5॥ 
पदार्थ :-( पावमानी: ) पवमान देखता बाली ऋचाए 
( स्वस्त्ययनी: ) कल्याण करने वाली हैं। ( ताभि: ) उन ऋचाओं 
से वेदों का अध्ययन करने वाला ( नान्दनम्‌ ) आनन्द के धाम 
मोक्ष को (गच्छत्ति ) पा लेता है, € पुण्यान्‌ चर) ओर पुण्यों से 
| € भक्षान्‌ ) भोगों को ( भक्षयत्ति ) भोगता है, ( अमृतत्वं 


- चय) और अमृतस्वरूप को (गच्छत्ति ) प्राप्त कर लेता है। 


मोक्षघ्राम का वर्णन वेद में इस प्रकार से किया गया 
है-“जहाँ आनन्द हैं, मोद हैं, तृप्तियां हैं, प्रमोद हैं, जहाँ मनोरथ 
करने वाले के मनोरथ पूर्ण होते हैं, उस मोक्षधाम में ले जाकर 
मुझे अमर कर दो। हे इन्दु! छे रसागार सोम परमात्मन्‌! मुझ 
आत्मा के लिए तुम आनन्द को चुआओ?” (ऋ० ९।११३।११ )॥६।। 

भावार्थ :-पावमानी ऋचाओं के अर्थज्ञानपूर्वक गान से ओर 
तदनुकूल आचरण करने से अभ्युद्य और निःश्रेयस की प्राप्ति 
छोती छहै।।६।॥। 


>>.3/ जज 
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(५०%) 
ऋचषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-अगिनि:॥ छन्‍्वः-न्रिष्दुप्‌॥ 
स्वर:-घैवत:॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा की प्राप्ति का विषय वर्णित है। 


हे ४2 पर कक प्र रु पेरओके पा । ॥ 
१३०४. आअगरन्म महा नमसा यविए्ठ यो दीदाय समिस्द्ध:ः ८ 


स्वे दुरोणे। चित्रभानु रोदसी अन्तरूवी स्वाहुतं 
ले ३ ६४९ र्‌ 
'विश्वतः प्रत्यज्चम॥ ५॥ 
पदार्थ :-( य: ) जो अग्रनेता परमेश्वर ( स्व ) अपने ( दुरोणे ) 
बद्याण्ठरूप और जीवात्मारूप घर में ( समिच्द्ः ) प्रदीप्त छुआ 
(दीदाय ) भासित होता है, उस (यविष्ठम्‌ ) सर्वाधिक युवा, 
( चित्रभानुम्‌ ) अद्धुत्त प्रकाश वाले, (उर्बी रोदसी ) बिस्तीर्ण 
झाबरापृ््रिजी के € अन्त:) अन्दर ( स्वाहुतम्‌ ) जिसने अपनी 
आहुति दी हुई है ऐसे, ( खिश्वत: प्रत्यज्चयम्‌ ) सब जगह व्याप्त 
परमेश्वर को (महा नमसा ) महान्‌ नमस्कार के साथ, हम 
( अगन्म ) प्राप्त होते हैं।।१॥ 
भावार्थ :-जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वे आकाश-पृथियी में सर्वत्र 
परमात्मा की ही चिभूति को देखते हैं।।१॥॥ 


अगले मन्त्र में यह कहा गया है कि परमेश्वर हमें किस 
तरह उपकृत करे। 
रमेश श्र (६१ ६ न हे रे 0 का 
१३०७, स मह्ला विश्वा दुरितानि साह्तानग्नि पते दम 
5] हे न्‍्छु ३७०३१. २ 
आ जातवेदा:। स॒ नो रक्षिषद्‌ छुरिताद- 
3 । है 40 28 हक को 2 कक ५ 
'वद्यादस्मान्‌ गुणत उत्त नो मघोन:॥२॥ 
पदार्थ :-( मह्ता ) सहिसा से (जिश्वा ) सब ८ दुरितानि) 
पाप, दुःख, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदियों को ८ साह्धान्‌ ) नष्ट कर देने 
वाला, ( जातवेदाः ) सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी ( अग्नि: ) अग्रनायक 
परमेश्वर ( दमे ) अन्तरात्मा-रूप घर में (आ स्तबवे) प्रतिष्छा 
पाता है। ( सः ) बह परमेश्वर ( नः ) हमें ( अवद्यात्‌ ) निनदनीय 
( बुरितात्‌ ) पाप से ( रक्षिपत्‌ ) बचाये। ( गृणतः ) अर्चना करने 


;7५7८5०.:-७/८ 
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वाले ( अस्मान्‌) छम स्तोताओं को (छत) और (न: ) हमारे 
| € मघोनः ) धनिक पुत्र, पौज्र, पत्नी आदि की (९ रक्षिषत्‌ ) रक्षा 
करे।।२।। 

भावार्थ :-परमात्मा का ध्यान कर, उससे शुभ प्रेरणा पाकर 
उम ओऔर हमारे सम्बन्धी जन सब दुर्गुण, दुर्ब्यसम, दुःख आदि 
को दूर कर देवें।।२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति करते हुए उससे प्रार्थना 

की गयी है। 

१३०६. त्व॑ वरूण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति 
मतिभिर्वसिष्ठा:। से वसु सुषणनानि सनन्‍्तु यूय 
पात स्वस्तिभि: सदा नः॥इ३॥ 

| पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌! € त्वम्‌) आप 

(वरुण: ) पापों के निवारक (उत्त ) और (मित्र: ) विपत्ति से 
चचाने वाले मित्र हो। ( वसिष्ठा: ) अतिशय विद्या के ऐश्वर्य से 
युक्त विद्वानू उपासक लोग ८ मत्तिभिः ) स्तुतियों से ९ त््वाम्‌) 
आपको ( चर्धन्ति ) बढ़ाते हें, अर्थात्‌ जन-जन में प्रसारित करते 
हैं। ( त्वे ) आपमें विद्यमान ( बसु ) ऐश्वर्य ( सुषणनानि ) सुप्राप्य 

( सन्‍्तु ) होवें। (यूयम्‌ ) आप (९ स्वस्तिभि: ) योग-क्षेमों द्वारा 

३ ( सदा ) हमेशा (नः ) हमारी ( पात ) रक्षा करते रहो।॥।३।। 

भावार्थ :-जो कुछ भी ऐश्वर्य हमारे हाथ में छे वह सब 
परमात्मा द्वारा प्रदत्त ही हे।३॥। 


(९०) 
ऋचषि:-वत्स: कराण्य:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-षद्धज :॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विषय वर्णित है। 


१३०७. महाँ इन्द्रो थ ओजसा पर्जन्यों वृष्टिमॉइव। 
स्तोमैवत्सस्थ चादुधे॥ १ ॥ 


पदार्थ :-( यः इन्द्र: ) जो परमैश्वर्यशाली जगदीश्वर ( चृष्टिमान्‌ 


0७2 2 आप (७३ य७ 


न्न्ब्या 
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पर्जन्य: ड़ब ) चुप्टिजल से परिपूर्ण मेघ के समान ( ओजसा ) 
बल से € महान्‌ ) महान्‌ है, वह ( यत्सस्थ ) अपने पुत्र मानव की 
( सस्‍्तोमे: ) प्रशस्तियों से (चाबुधे ) बढ़ता हे।॥१॥। 

यहाँ उपमसालंकार है।।१॥। 

भावार्थ :-जैसे पुत्र की प्रशस्तियों से पिता प्रशस्त होता हे 
चैसे ही पहले से ही बादल के समान महान्‌ भी परमेश्वर मानव 
की प्रशस्तियों से और अधिक महान्‌ हो जाता है।।१।। 


37%“ धहू 


4॥ 


| 


आगे पुनः उसी विषय को कहते हैं। 


२९३०८. कण्वा इन्द्र चदच्छल स्लोपसज्नस्थ साधनम। 
जामि ब्लरुवबत आयुधा॥२॥ 
पदार्थ :-( यत्‌ ) जब ( कण्वाः ) मेधावी स्तोता लोग ( इन्द्रम ) 
'विघ्ननाशक , परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा को (स्तोमे: ) स्तोत्रों से 
( यज्ञस्य 9) अपने १०० वर्ष चलने वाले जीवन-यज्ञ का ( साधनम्‌ ) 
साधक (अक्रत ) बना लेते हैं, तब ये ( आयुधा) रक्षा के 
साधन'भूत शस्त्रास्त्रों को (जामि) अनावश्यक ( ब्लुवते ) कहमसे 
लगते हैं अर्थात्‌ जीवन-यज्ञ को तो परमात्मा ने ही सिद्ध कर 
दिया, इन संगृहीत किये हुए शस्त्रास्त्रों से क्या लाभ? इस प्रकार 
हथियारों को व्यर्थ बताने लगते हैं।२॥। 
भावार्थ :-परमात्मा के प्रति आत्म-समर्पण करके उसका 
रक्षण सबको प्राप्त करना चाहिए।॥२॥। 


अगले मन्त्र में सत्य का विषय है। 
7३०8 5क श्र्द्ठे है (9 4 ० के 28 : 


१३०९. प्रजामृतस्य पिप्रत: प्र यद्धरन्त वह्नय:। 
'विप्रा ऋतस्य वाहसा॥३॥ 
यदार्थ :-( यत्‌ ) जब ( चह्ूय:ः ) अ्रह्मयज्ञ को वहन करने 
चाल उपासक लोग (८ पिपग्रतः ) पालनकर्ता, ( ऋतस्य ) सत्य के 
| € प्रजाम्‌ ) उत्पादक परमेश्वर को ( प्रभरनन्‍्त ) अत्तरात्मा में 
5 धारण कर लेते हें, तब थे (विप्राः ) विद्दानू जन ( ऋतस्यथ ) 
2! सत्य के ( वाहसा ) प्रचारक हो जाते हैं।।३॥॥ 
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६४ भावार्थ :-सत्यज्ञान और सत्यकर्म के आदर्श रूप परमात्मा 

४! का अनुभव करके ओर अपने जीवन में सत्य को लाकर ही 
| 


सत्य का प्रचार आसानों सर हां सकता ४।।॥३॥। 


(१५१) 
ऋषि: --शतं चैस्वानसा:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द :- 
गायत्री॥ स्वरः:-बद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की धाराओं का बर्णन हे। 


२३१०. पवमानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्रा असुक्षत। 


जीरा अजिरशोचिष:॥१५॥ 

पदार्थ :-( पवसानस्य ) अन्‍्तरात्मा को पवित्र करने वाले 
(जिघ्नत: ) दोषों को विनप्ट करने वाले, ( हरे: ) चित्ताकर्पक 
परमात्मा की ( चअन्द्रा:) आनन्ददायिनी ( अजिरशोचिष:ः: ) अक्षय 
प्रकाश बाली ( जीरा: ) शीघ्लगामिनी आनन्द-धाराएं ( असृक्षत ) 
छूट रही हैं।॥१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की आनन्द-धाराओं में डुबकी लगाकर 
स्तोता जन निर्मल अन्तः्करण चाले होकर कृतकृत्य हो जाते छो॥१॥ 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणों का वर्णन है। 
१३११९. पवमानो रथीतमः शुभ्रभि: शुभ्रशस्तम:। 


हरिएचन्द्रो मरुद्ण:॥२॥ 

पदार्थ :-( पवमसानः ) पविजञ्ञकर्ता जगत्स्प्टा परमेश्वर 
( रथीतम: ) रश्ियों में श्रेष्ठ, (शुल्लेभि: ) शुश्र गुण-कर्मों से 
( शुभ्रशस्तम: ) अतिशय निर्मल यश वाला, ( हरिश्चन्द्र: ) मनोहर 
आह्लाद देने बाला, और € मरूद्गणः ) प्राण-रूप या पवन-रूप 
गणों बाला हे।।२।॥। 

भावार्थ :-सूर्य, चांद, पत्रन, बिजली आदि और मानवशरीर 
जिसके बनाये छुए रथ हैं, ऐसे अत्यन्त यशस्वी, परमानन्ददायक , 
प्राण आदि को चलाने वाले परमेश्वर का ज्ञान सबको पाना 
पा ॥२।॥॥ 
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अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते रते है 
९३१२. पकमान व्यएनुहि रश्मिभिर्वाजसातम:ः 
बथ्चस्स्तोत्रे सुजीर्यम्‌॥३॥ 


पदार्थ :-हे ( प्रवमान ) पब्ित्रकर्ता सोम परमात्मन! 
( वाजसातमः ) अत्यधिक चल को देने वाले आप ( स्तोत्रे ) मुझ 
'उपासक को (९ सुवीर्यम ) सुबीर्य से युक्त गुण-समृह ( बधत ) 
प्रदान करते हुए ( रश्मितिः ) तेज की किरणों के साथ € व्यशनुहि ) 
प्राप्त होओ।। 

भावार्थ :-जगदीश्बर का स्तोता उससे तेज, बल, वीर्य, 
सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, उदारता आदि प्राप्त करके अतिशय 
कीर्तिशाली हो जाता है।३।। 


(१२) 
ऋषि: -सप्तर्षय:॥ देखता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-९ ,२ 
आहत: प्रगाथ: (१ बृहती, २ सतोबृहती ); ३ द्विपदा- 
'विराट्पज्धि:॥ स्वर:--१ मध्यम:, २, ३ पउ्चमः॥ 
प्रथम ऋचा कोी व्याख्या पूर्वार्चिक में ५१२ क्रमांक पर 
सोमरस के पक्ष में और भक्तिरस के विषय में की जा चुकी हे। 
यहाँ ब्रह्मानन्द-रस का विषय वर्णित करते हें। 
54 20. ३ केरजु ह हृ 3.05 के करे 
१३१३. परीतों घिझचता सुतं सोमो य उत्तम हवि:। 
ह। ु पा । क्ले ५ शेड व अर के 
दथन्वाों यो नर्यो अप्स्वा३5न्तरा सुषातर 
५ 
सोममद्रिमि:॥९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (इतः ) इस रसमय परमात्मा-रूप 
सोम में से ( सुत्तम्‌ ) निकले हुए आनन्द-रस को ( परि सिज्चत ) 
चारों ओर बरसाओ, (यः सोमः ) जो रस का भण्डार परमात्मा 
( उत्तमं हलिः ) सबसे अधिक उत्कृष्ट ग्राह्म बस्तु हे, ( चर्य: ) 
मनुष्यों का हित करने बाला ( य: ) जो सोम परमात्मा ( दधन्वान्‌ ) 
'उपासकों को सहारा देने वाला होता है, और जिस (सोमम्‌ ) 
रसनिशधि परमात्मा को, उपासक ( अद्विभि: ) ध्यानरूप सिलबटटों 
से (अप्सु अन्तः) प्राणों के अन्दर (आ सुपाव) अभिपुत 
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करता है।१॥। 
भावार्थ :-उपासकों को चाहिए कि परब्रह्म के पास से 
परमानन्द प्राप्त करके उसे दूसरों के लिए भी बरसायें॥१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा को सम्बोधन किया गया है। 
१३९५४. नून पुनानोडविभिः: परि स्त्रवादब्ध: सुरभिन्तरः 
सुते जित्वाप्सू मदामों अन्धसा श्रीणन्तो 


गोभिरुत्तरम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे सोम! हे रसनिधि परमात्मन! ( नूनम्‌ ) निश्चय 
ही ( अविभि: ) अपनी रक्षाओं से ( पुनानः ) हमें पवित्र करते 
हुए, ( अदब्ध: ) किसी से न हराये जा सकने वाले, ( सुरभिन्तरः 2 
अतिशय सौरभमय आप (परि खत ) आनन्द-रस को प्रवाहित 
करो। ( अन्धसा ) आनन्द-रस के साथ ९ अप्सु ) हमारे कर्मों में 
( सुते च्षित्‌) आपके परिस्तुत होने पर € उत्तरम्‌ ) अत्यन्त उत्कृष्ट 
( त्वा ) आपको (गोमि: ) आत्मा, मन, एवं बुद्धि से ( श्रीणन्तः 2 
पकाते हुए अर्थात्‌ ध्याते हुए, हम ( मदाम: ) मुदित होते हैं।२।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा में ध्यान से रक्षा, पवित्रता, सद्मुणों की 
सुगन्थ और परमानन्द प्राप्त होते हें।२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के ध्यान का लि हे। श 
$ 4 शृ श्र ५ 5 + हे 
२९३५७. परि स्वानश्चक्षसे देवमादन: कऋरतुरिन्दुर्थि- 
५ 
अक्षण:॥३॥ 
पदार्थ :-( देवमादन: ) विद्वानों को आनन्दित करने चाला, 
€ क्रतु: ) कर्ममय अर्थात्‌ जगद्धारण के कर्मों का कर्ता, 
(विचक्षण: ) विशेष रूप से सबका द्र॒ष्टा, ( इन्दुः) तेजस्थवी 
ओर रस से भिगोने वाला परमेश्वर ( अक्षसे ) दर्शनार्थ, अर्थात्‌ 
साक्षात्कार के लिए (परि स्वान: ) हमसे ध्यान किया जाता 
है।३।॥। 
भावार्थ :-परमात्मा का साक्षात्कार करके हम भी उसके 
समान दूसरों को आनन्दित करने जाले, कर्मयोगी, विवेकदृष्टि से 
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सम्पन्न, त्तेजस्ती ओर परोपकारी बर्नं।३॥ 


(४३) 
ऋषि: -चसुर्भारद्वाज:॥ देवता-पवमान: सोस:॥ छन्‍्दवः-- 


_. जगती। स्वर:-निषाद:॥ 


प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में परमात्मा के विपय में 


| की जा चुकी हे। यहाँ सोम ओपषधि का विपय और जीवात्मा का 


'बिपय वर्णित किया जा रहा है। हक 
२३१५६. असाबि सोमो अरूषो बूषा हरी राजेब दस्मो 
अभि गा अचिक्रदत। पुनानो वारमत्येष्यव्ययं 
झयेनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) सोमीपधि के पक्ष में। ( अरूप: ) चमकीले , 
( वृषा ) रसवर्षक, (हरि: ) हरे रंग के (सोम: ) ओपषचघिराज 
सोम में से ( असावि ) मैंने रस निकाला है। ( दस्मः ) दर्शनीय 
यह, मानो (गा: अभि) गाय के दूध में मिलने के लिए 
( अचिक्रदत्‌ ) बोल रहा है, (राजा इब ) जैसे कोई राजा 
( दस्म: 2 शत्रुओं का विनाशक होता हुआ (गा: अभि) शत्रुओं 
की भूमियों पर आक्रमण करके ( अचिक्रदत्‌ ) जयघोष करता 
है। हे ओपछघिराज सोम! € पुनान: ) शुद्ध किये जाते हुए तुम 
( अच्ययं चारम्‌ अत्येषि ) भेड के बालों से बनी हुई दशापब्रिन्न 
नामक छन्‍नी में से छनकर पार होते हो। देखो, यह ओपचिराज 
सोम (घृतवन्तम्‌ ) घृतयुक्त (योनिम्‌ ) यज्ञगृह में ( आसदत्त्‌ ) 
आया है, (श्येन: न) जैसे वायु (घृतबन्तम्‌) जल-कणों से 
युक्‍त ( योनिम्‌ ) अन्तरिक्ष में ( आसदत्‌ ) आता है। 
( द्वितीय ) 'जीवात्मा के यक्ष में। (सोम) प्रेरक जीवात्मा 
( असावि ) ऐश्वर्यवान्‌ किया गया है। ( अरूषः: ) ज्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशमान, ( जृषा ) ज्ञानवर्षक, ( हरि: ) देहरूप रथ 
को चलाने वाला, (दस्मः ) शत्रुओं का विनाशक यह आत्मा 
(गा; अभि ) इन्द्रियों को लक्ष्य करके (€ अचिक्रदत ) 
कर्तज्य-अकर्तव्य का उपदेश करे, ( राजा इब ) जैसे कोई राजा 
( गाः अभि ) प्रजाओं को लक्ष्य करके ( अचिक्रद॒त्‌ ) राजनियमों 
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की घोषणा करता है। हे जीवात्मन! तू ( पुनान: ) स्वय का 
पवित्र करता छुआ (चारम्‌ अत्ति ) रुकाबट पालने जाल सलिध्नां « 
को पार करके ( अव्ययम्‌ ) अधिनश्वर परमात्मा को (एपि) , 
प्राप्त कर। ( श्येच: न योनिम्‌ ) बाज पक्षी जेसे उड़ान भरने व्के 
लिए अन्तरिक्ष को प्राप्त करता हे, जैसे ही यह आत्मा ( घृतवन्तम्‌ ) 
त्तेजस्थी ( योनिम्‌ ) जगत्‌ के कारण परमात्मा को ( आसदत्‌ ) 
प्राप्त करें।।१२॥॥ 

चहाँ श्लेप और ए्लप्टोपमा अलंकार हैं। प्रथम व्याख्या में 
“अभि गा अचिक्रदत्‌' में व्यडण्योस्प्रेक्षा है।।१॥॥ 

भावार्थ :-जैसे पक्षी उड़कर एक स्थान से दुसरे स्थान को 
पहुंच जाते हैं वैसे छी मनुष्य उन्‍नति करके परमात्मा को प्राप्त 
करे।।१॥। 


“75 


अगले मन्त्र में पुन: सोम साम से सोम ओपधि और जीवात्मा 
का वर्णन है। 
पर्जन्य ्े के पर्णिनो ६3 ्े 
२३९७. धर: पिता महिषस्य पर्णिनों नाभा 'पृथिव्या 
है है ले के उठ 
गिरिषु क्षय दथे। स्वसार आपो अभि गा 
क्वै २३ 4 £| क्र 
उदासरस्त्स ग्रावभिर्वसते बीते अध्वरे॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) सोम ओपषधि के पक्ष में। ( महिषस्य ) 
महान्‌, ( पर्णिन: ) पत्तों या डंठलों वाले इस ओपघिराज सोम का 
( पर्जन्य: ) बादल (पिता) पिता है। यह सोम ( पृथिव्याः 
नाभा ) भूमि के केन्द्रस्थलों में ओर (गिरिषु) पर्वतों पर : 
( क्षयम्‌ ) निवास को ( दघे ) धारण करता है। बादल से ( स्वसारः !। 
आप: ) बहनों के समान साथ-साथ चलने वाली जल-धाराएं , 
(गा: अभि) भूमि-प्रदेशें की ओर (उब्‌ आ सरन्‌ ) ऊपर से ] 
आती हैं। इस प्रकार ( अध्यरे ) जर्पारूप यज्ञ के ९ चीते ) प्रवृत्त | 
होने पर वे जल (गा: ) भूमियों को (ग्रावभिः ) प्राणों से (सं | 
/ 
ज््र 
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वसत ) आच्छादित कर देते हें। 

अथर्ववेद में भी कहा गया कि वर्षा के साथ भूमि पर प्राण 
बरसता है-प्राणोी अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण पृश्िवी महीम्‌ 
(अथ० १५४५) ॥॥२॥ 


!ै' 
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( द्वितीय ) जीवात्मा के पक्ष में। ( महिपस्य ) महत्त्वशाली, 
( पर्णिन: ) ज्ञान-कर्म रूप पंखों वाले इस सोम नामक जीवात्मा 
का ( पिता ) देह में जन्मदाता और पालनकर्ता ( पर्जन्य: ) मेघवत्‌ 
सुखवर्पक परमात्मा है। यह आत्मा ( पृथिव्या: ) पार्थिव शरीर क्के 
( नाभा ) केन्द्रभूत हृदय में, ओर (गिरिषु ) पर्वत के समान 
उन्नत मस्तिष्क-प्रकोष्ठों में ( क्षयं ) निवास को (दथ्ये) धारण 
करता हे। ( स्वसार: ) शरीर में रखी हुई ( आप: ) ज्ञानवाहक 
तन्तु-नाडियाँ ( गा: अभि ) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों की ओर 


, ( उदासरन्‌ ) ऊपर से आती हैं, ओर ( अध्वरे ) ज्ञान-यज्ञ तथा 


कर्म-यज्ञ के ( चीते ) प्रवृत्त होने पर (ग्रावभिः ) ग्राह्मय बिपयों 
व्के साथ € संबसत्ते ) मिलती हैं, जिससे मन सहित ज्ञानेस्दियों से 
ज्ञान का ग्रहण और मनसहित कर्मेन्द्रियों से कर्म संपन्न होता छै॥२॥ 
यहाँ श्लेपालंकार है।।२।॥। 
भावार्थ :-वर्षा से जो भूमि पर सोम आदि ओपधियां उत्पन्न 
होती हैं और प्राण बरसता है तथा शरीर में जो जीवात्मा मन 


सहित ज्ञानेन्द्रियों बा कर्मेन्द्रियों से ज्ञान ग्रहण करता वा कर्म 


करता है वह सब जगदीश्वर के ही कर्तृत्व को प्रकट करता है। 
अगले मन्त्र में जीवात्मा को उद्बोधन दिया गया है। 
१३१८. कंविवेधस्या पर्यषि माहिनमत्यों न मृष्ठो अभि 
चाजमर्षसि। अपसेधन्‌ जुरिता सोम नो मूड चुता 
वसान: परि यासि 'निर्णिजम्‌॥३ ॥ 
पदार्थ :-हछे सोम! छे शान्तिप्रिय जीवात्मन्‌! ( कविः ) मेधावी 


तू (चेथस्या ) महान्‌ कार्य को करने की इच्छा से ( माहिनम्‌ ) 


महान्‌ परमात्मा की ( पर्येषि ) उपासना कर। ( मृष्ट: ) ब्लुश से 
रगड़कर साफ किये गये € अत्य: न) थोड़े के समान ( मृष्टः ) 


(| यम, नियम आदि से शोधित तू, विजयप्राप्ति के लिए ( वाजम्‌ 


अभि ) देवासुरसंग्राम में ( अर्धसि ) जा। हे (सोम ) जीवात्मन्‌! 
( दुरिता ) दुर्गुण, दुर्व्स्सस आदियों को ( अपसेधन्‌ ) दूर करता 
छुआ तू (नः ) हमें ( मु ) सुखी कर, और (घुता) तेजों को 
( बसान: ) धारण करता हुआ तू (निर्णिजम्‌ ) शुद्ध रूप को 


न्ग्प्नन्ट४ीती(2% ०:7०/०॥ 
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( परियासि ) प्राप्त कर सोम ओपकशि के पक्ष में भी अर्थयोजना 
करनी चाहिए। स्लोम ओपकि का रस ( माहिनम्‌ ) महान्‌ द्रोणफलश 
पें जाता छै, शुद्ध किया जाकर ( वाजम्‌ ) यज्ञ में ले जाया जाता 
है, पान करने पर ( दुरितानि ) दुर्लिचारों को दुर करके सद्दिचारों 
को उत्तेजित करता है ओर (घृत्ता) जलों के साथ मिलता 
है।।३।। 

इस मन्त्र में उपसमालंकार हे।।३॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की उपासना, 
देवासुरसंग्राम में विजय, दुरितों के ध्वंस, पगृण्यकर्मो की समृद्धि 
ओर तेज को धारण करके योग-क्षेम को सिद्ध करें।।३।॥। 


---_- 7... या 7 ६७४ ८) / ॥॥ 
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(१४) 
ऋषि: --नुमेध:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-ब्राहत: प्रगाथ: ( १२ 
बुहती , २ सतोबृहती )॥ स्वरः- १ मध्यमः, २ पझ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २६७ क्रमांक पर : 
परमात्मा के विपय में की गयी थी। यहाँ भी वही निषय वर्णित है। प 


५३१५९. श्रायन्तइन सूर्य 'विश्वेविन्द्रस्य भक्षत। बसूनि | 


जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः:॥१॥ 
पदार्थ :-( आ्रायस्त: इब ) भोजन आदि को पकाते हुए 
मअनुप्य जैसे (सूर्यम) सूर्य का उपयोग करते हैं, अर्थात्‌ सौर - 


“ 
// 


चूल्हा बनाकर उस पर भोजन मकाते हैं, वैसे ही तुम ९ इन्द्रस्य ) / 
ऐेश्वर्यशाली परमात्मा के, अर्थात्‌ परमात्मा से उत्पन्त किये छुए 
(विश्वा इत्‌ वसूनि ) जल, अग्नि, बिजली, वायु, ओपधी आदि 
सभी घधनों को ( भक्षत ) यथायोग्य सेवन करो। ( जात: ) वह 
प्रसिद्ध परमात्मा ( ओजसा ) अपने प्रताप से ( जनिमानि ) सभी 
उत्पन्न वस्तुओं को धारण करता है। हम उसका ( प्रति दीधिमः 
ध्यान करते हैं, ( भागं न) जैसे कोई अपने प्राप्तव्य दायभाग का 
ध्यान करता है॥॥१॥। 
यहाँ उपमालंकार हे।॥२॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य हमारे लिए, प्राणों का स्रोत हे जैसे ही 

परमेश्वर से रचे हुए सभी पदार्थ अत्यधिक हित्तकर हैं। उनका 


“बल्द्स्व3४१ | / /2॥ 04: 
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यशायोग्य ऊपयोग सबको करता चाहिए।।१२॥। 


अगले मन्त्र म॑ मनुष्य को परमात्मोपासना की प्रेरणा दी गयी हे। 
१३२०. अलर्षिरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्गा इन्द्रस्य 


रातय:। यो अस्य कामं विधतो न रोपत्ति मनो 
दानाय चोदयनू॥२॥ 
पदार्थ :-हे मानव! तू ( अलर्पिरातिम्‌ ) शोभास्पद दान बाले, 
( बसुदाम्‌ ) धन के दाता इन्द्रमामक परमेएलर्यवान्‌ परमात्मा की 
(उप स्तुहि ) समीपता से स्तुति कर। (€ इन्द्रस्थ ) परमेश्यर्यशाली 
परमात्मा की ( रात्यः ) दान-परम्पराएं € भद्वाः) कल्याण करने 
चाली होती हैं। ( मनः ) अपने मन को ( दानाय ) देने के लिए 
( चओोदयन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( सः ) वह इन्द्र परमात्मा ( विधतः ) 
पूजा करने बाले ( अस्य ) एस उपासक के ( कामम्‌ ) मनोरथ 
को (न रोचति ) असफल नहीं करता अर्थात्‌ उसका अभीष्ट 
डसे देता ही है।॥२॥। 
भावार्थ :-जो जिसके हित के लिए होता हे बह उसे 
जगदीश्वर देता है।२। 


(१५) 
ऋषि:- भर्ग : प्रागाथ:॥ देवता--इन्द्र:-॥ छन्‍्दः-बाहतः 
प्रगाथ: ( १ बहती, २ सतोबुहती )॥ स्वर:-१५ मध्यम: , २ 
पछ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक २७४ क्रमांक पर परमात्मा और राजा 
को सम्योधित की गयी थी। यहाँ जगदीश्वर और आचार्य से 
प्रार्थना हे। ह स्‍ 
२३२२९. यत इन्द्र भयामहे ततो नो आभय कृधि। 
डक ० 2 ॥ है 3 है.) 9 शत. हि 
मधवउछगिध तब त्तन्न ऊतये वि द्विषो लि 
मृधो जहि॥९५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमेश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर वा चिद्या के 
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॥ 


पऐेश्वर्य से चुक्‍त आचार्यवर! हम (यत: ) जिस अज्ञान, माप, 
दुर्ब्यस्नन, चोर, बाघ आदि से ( भयामहे ) डरते हैं ( ततः ) उससे 
(न: ) हमें ( अभयम्‌ ) निर्भयता ( कृधि ) प्रदान करो। हे ( मघवन्‌ ) 
निर्भयतारूप धन के धनी! (शग्धि) हमें शक्ति दो। (तब) 
आपका ( त्तत्‌) वह अभयदान (नः ) हमारी (ऊतये ) रक्षा के 
लिए होबे। आप (द्विपः ) द्वेपवृत्तियों को (जि) विनष्ट कर दो, 
(मृधः ) हिंसावृत्तियों को था काम, क्रोध आदियों को (जि 
जहि ) विनप्ट कर दो।।१॥। 

भावार्थ :-जेसे जगदीशएबचर अपने उपासकों को मिर्भय करता 
है, बैसे ही आचार्य को भी चाहिए कि वह विद्या पढ़ाने के 
साथ-साथ निर्भयता आदि गुण भी विद्यार्थियों के अन्दर उत्पन्न 
करे।। १।॥। 


(8(०) 


ःथ्ध्र् 
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|। | । 


अगले मन्त्र में फिर जगदीश्बर और आचार्य को सम्बोधन है। 
र्‌ 


१३२२. तत्व हि राधसस्पते राधसो सह: क्षयस्थासि 
'विघतो। ते सवा जय मघबन्निन्द्र गिर्वण: सुतावन्तो 
हवामहे ॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (राधसः पते ) सकल ऋदच्धि-सिद्धियों के 

अधीश्वर जगदीश जया आचार्यवर! (त्वं हि) आप ९€महत्तः 2 

महान्‌ ( क्षयस्थ ) निवासक, (राधसः ) विद्या, तप, तेजस्विता 

आदि रूप धम के ( जिधर्ता ) विशेष रूप से धारण करने वाले 

( असि ) हो। हे ( मधघवन्‌ ) विद्या आदि के दानी, (गिर्बणः ) 

चबाचस्पति (इन्द्र ) अविद्या आदि के विदारक जगदीश्वर जा 

आचार्य ( सुतावन्‍्तः ) श्रद्धार्स का उपहार लिये हुए ( बयम ) 
हम उपासक जा विद्यार्थी ( त्वा) आपको ( हवामहे ) पुकार रहे 
हैं।।२।। 

भावार्थ :-जेसे जगदीश्वर सब गुणों का अधिपति हे, बसे 
ही आचार्य बहदी हो सकता है जो विद्वानू, वाणी पर अधिकार 
रखने चाला, तपस्वी, जितेन्द्रिय और शिक्षणकला में कुशल 
हो।॥२।। 
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(१६) 
अहषि:- भरद्वाज:॥ देवता-प्रवमान: सोमः॥ छनन्‍्द: गायत्री॥ 


स्वर:-घडज:॥ 

प्रथम मन्त्र में परमेश्बर के गुणों का बर्णन करके उससे 
प्रार्थना की गयी _है। 4 है 
३३२३. त्वं सोमासि धारयु्म॑न्द्र ओजिप्लो अध्वरे। 

पवस्व मंहयद्रथि: ॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) जगत्‌ के रचयिता रसनिश्चि परमात्मनू! 
( त्वम्‌ ) आप ( धारयु: ) आनन्द-घाराओं को देने के इच्छुक, 
( मन्द्र: ) तृप्त करने चाले, और ( ओजिष्ठ: ) सबसे अधिक 
ओजस्जी ( असि ) हो। (मंहयद्वयि: ) जिनका धन वृद्धि प्रदान 
करने वाला जा कीर्ति देने बाला है ऐसे आप ( अध्वरे ) 
जीवन-यज्ञ में ( पवसस्‍्व ) हमें पवित्र करते हो।॥१॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्य परमात्मा की आराध्षना करके पुण्य, 
धन, आनन्द और सनन्‍्तुष्टि को अपने जीवन में प्राप्त करें।१॥ 


अगले मन्त्र में यह वर्णन है कि आराधना किया गया 
परमेश्न रा इरा आर रलक- 
१३२४. त्वं सुतों मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तम:। 

ड्न्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥२॥ 

पदार्थ :-हे परमात्मन्‌! (इन्दु:) तेजस्वी (त्वमू) आप 
( सुत: > आराधना किये हुए ( मदिन्तमः ) अतिशय प्रसन्न, 
( दथन्वयान्‌ ) धारणकर्ता, ( मत्सरिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द देने 
चाले, € सत्राजित्‌ ) एक साथ उपासक के सब काम, क्रोध आदि 
रिपुओं को जीत लेने वाले ओर ( अस्तृत्त: ) स्वयं सदा अहिंसित 
होते हो।।२।॥। 

भावार्थ :-सच्चे हृदय से की गयी परमेश्वर की उपासना 
चहुत से फलों को देने बाली होती हे।।२।। 


>६२-८<2-32:222:.23--2] 
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अब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 
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पथ 


४€+ ५-८ 


०४ 
ब्््् 


(६4 


3 6 लव. है अधिझिए स्यर्ये कर्क रर श्‌ रे 
२१३२५. त्तें सुष्ताणो अट्विभिरण्यर्ष करनिक्रदत। 
29% ५5] 
झुमन्त शुष्ममा भर॥इ३॥ 


पदार्थ :-हे पथलित्र करने बाले, रस के 'भण्डार परमेश्वर! 
€ अद्विभि: ) प्रणल-जप रूप सिलबटूटों से ( सुष्याण: ) अभिषुत 
किये जाते हुए ( त््वम) आप ( कमिक्रदत ) पुनः पुनः उपदेश 
करते हुए ( अभ्यर्ष ) हमें प्राप्त होओ, और € झ्युमन्‍्तम्‌ ) तेज से 
युक्त ( शुष्मम्‌ ) आत्म-बल ( आ भर ) प्रदान करो।।३॥। 

भावार्थ :--ठपासक यदि परमात्मा के पास से कर्तव्य-अकर्तव्य 
का उपदेश, त्तेजस्विता ओर आत्मबल नहीं प्राप्त कर पाता त्तो 
उसकी उपासना में कोई न्लुटि है ऐसा समझना चाहिए।।३।। 


286 


न्न्ट्> 


८2 - 


455 > 


(१७) 

ऋषि: -मनुराप्सव:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छतन्‍्दः- 
'उष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५७१५ क्रमांक 'पर 
ब्रह्मानन्द-रस के जिपय में की गयी थी। यहाँ भी उसी विषय 
का वर्णन करते कि 
२३२६. 'पवस्व देवबीतय ड्न्दो धाराभिरोजसा। 

आ कलश सधुमानत्सोम नः सद:॥१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्दो) रस के भिगोने वाले परमेश्वर! 
( देववीतये ) दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए ( धाराभि: ) आनन्द 
की धाराओं के साथ ( ओजसा ) वेगपूर्वक ( पवस्व ) हमारे 
अन्तःकरण में बहो। हे (सोम) रस के भण्डार! € मधुमान्‌ ) 
सधुर आप (नः) हमारे ( कलशम्‌) जीवात्मारूप कलश में 
( आ सद: ) आकर स्थित होबो॥१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा के ध्यान में मग्ल योगी लोग परमात्मा 
सके पास से अपनी मनोभूमि में झरते हुए आनन्द-रस के झरने | 
का साक्षात्‌ अनुभव करते हैं।१॥। । 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा के आनन्दरसों का वर्णन है। | 


जम ! 
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२३२७. तब द्र्प्सा उछदगुत इन्द्र मदाय चादुधु:। 


त्वां देवासों अमृताय के पपु:॥२॥ 
पदार्थ ;-डे सोम! हे रसागार परमेश्वर! (त्तव) आपके 
( द्रप्सा: ) बेग से बहने बाले आनन्द-रस (€ उदप्रुत: ) अन्तःकरण 
में ततरंगें उठाने चाले होते हैं। थे € इन्द्रमू ) जीवात्मा को ( मदाय ) 
तृप्तिलाभ के लिए ( वादृधु: ) बढ़ाते है। ( देवास: ) चि6द्दानू लोग , 
( कम ) सुन्दर, सर्वोपरि विराजमान सुखस्वरूप ( त्वाम्‌) आपको |! 
गन 2 अमर पद की प्राप्ति के लिए. € पपु: ) पान करते 
॥२॥। 
भावार्थ :-परमेश्वररूप हिमालय से निकली हुर्ड आनन्द-रस 
की नदी में ही स्नान करके योगी लोग मोक्ष-पद्‌ के अधिकारी 
होते हैं, भोतिक गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों में स्तान 


33 & <“-22/ 3 ४777० ४/8 |॥ 
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करके नहीं ॥॥२॥। | 
अगले मन्त्र में फिर उसी विषय का वर्णन है। ) 
१३२८. आ नः सुतास इन्दतः पुनाना ध्वावता रखिम पर 
वृष्टिद्यावों रीत्याप: स्वर्वथिद:॥३॥ 0, 

पदार्थ :-हे (सुतास:) अभिषुत किये हुए (इन्दव ध-क 


& 


है: विस] 
9 


अह्यानन्द-रसो! ( पुनाना: ) पवित्र करते हुए तुम (नः ) हमें 
( रविम्‌ ) सदगुणों का ऐश्वर्य (आ धाचत्त ) प्राप्त कराओ। 
( रीत्याप: ) येग से प्रवाहित होने वाले तब्द्मानन्दो! तुम ( वृष्टिद्याव: ) 
मस्तिष्क से विज्ञान की बृुष्टि करने चाले, और (€स्वर्विद: ) 
दिव्य प्रकाश प्राप्त करने बाला हो।३।॥। 

भावार्थ :-ब्रद्मानन्द द्वारा अन्तरात्मा के प्रकाशित और पचित्र 
हो जाने पर मस्तिप्क-भूमि भी उपजाऊ होकर विविध ज्ञान-विज्ञान 
आदि को उत्पन्न करती हुई योगी को उपकृत करती है।।३॥। 
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( 68) 


. 


बे कफ, न््रप 


(१८ 2) 
ऋषि:--अम्बरीष ऋजिएजा ञञ॥ देवता-पवमान: सोम:॥ 
छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५२ क्रमांक पर 
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ञ््सं जीवात्मा की शुद्धि के विषय में की गयी थी। यहाँ गुरु-शिष्य 


का विषय कहते हें। 
२१३२९. परि थे हेत॑ हरि जश्लुं पुनन्ति बारेण। 


यो देजान्विश्जा इत्परि मदेन सह गच्छति॥५॥ 
गदार्थ :-९ हर्यतम्‌ ) प्रिय, (हरिम्‌ ) विद्या ग्रहण करने के 
शील बाले, (बश्नुम्‌) अज्ञान आदि दोषों से धूसर आत्मा बाले 
€ त्यम्‌ ) उस विद्यार्थी को, गुरुजन ( चारेण ) दोष-निवारक यम 
नियम आदि से (परि पुनन्ति ) परिशुद्ध करते (यः) जो 
चिदच्यार्थी ( मदेन सह ) उत्साह के साथ (विश्वान्‌ इत्‌ देबान) 
सभी विद्वान्‌ गुरुजनों के पास (परिगच्छति ) पहुंचता है।१॥। 
भावार्थ :-गुरुओं का यह कर्तव्य हे कि बे प्यारे विद्यार्थियों 
के दोपों को निवारण करके उन्हें 'विद्दान्‌ू और प्रशस्त चरित्र 
वाला बनायें।१॥। 


३० के. 


८ कक धकन कल 


है... 


>> 


अगले मन्त्र में फिर गुरु-शिष्य का विषय है। 
३३३०. द्विर्य पञ्च स्वयशसं सखायो अद्विसंहतम। 


श्र 
पप्रियमिन्द्रस्य क्राम्यं प्रस्यापयन्त साथ: ॥२॥ 

पदार्थ :-( स्वयशसम्‌ ) अपनी कीर्ति से युक्त, ( अद्विसंहतम ) 
पर्वत के समान दृढ़ अज्लों वाले, (इन्द्रस्य प्रियम्‌ ) कुलपति 
आचार्य के प्रिय, (क्राम्यम्‌ ) अन्यों से भी चाहे जाने वाले 
(यम ) जिस विद्यार्थी को (द्विः: पड्च ) दो पंजे अर्थात्‌ (दस 
2 सखाय: ) सहयोगी विद्वान्‌ गुरु लोग € ऊर्मयः > जल की तरंगों 
के समान होकर ८ प्र स्तापयन्ते ) ज्ञान-नदी में सस्‍्तान कराते हैं 
“5, बह प्रशस्त होता है॥२।॥ 

यहाँ “ऊर्मयः” में लुप्तोपमालंकार है।।२।। 

भावार्थ :-चार बलेद और छह बेदांग ये दस विद्याएं हें। 
प्रत्येक चिद्या के लिए एक-एक गुरु हो तो दस गुरु हो जाते हैं। 
चेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्‍्द और ज्योतिष से 
है छह चिद्याएं ग्रहण करनी चाहिएं, उनके प्रतिपादक जर्तमान ग्रन्थ 
नहीं, क्योंकि मनुष्यप्रणीत उन उत्तरबर्ती ग्रन्थों का संकेत बेदों में 
नहीं हो सकता।।२॥। 


प्र 
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अगले मन्त्र में गुरुनन कह रहे हैं। 
१३३३९. इन्द्राय सोम पातके चृत्रध्ते परि पिच्यसे। 


नरे क्ष दक्षिणावते जीराय सदनासदे॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) ज्ञानरस! तू (९ चृत्रघ्मे ) ब्रतपालन द्वारा 
दोषों को विनष्ट करने जाले, (नरे) पुरुपार्थी , ( दक्षिणावत्ते ) 
गुरुदक्षिणा देने वाले, ( वीराय ) शूरवीर, ( सदनासदे ) गुरुकुलरूप 
सदन में निवास करने बाले ( इन्द्राय ) बिजली के समान तीजक्र 
बुद्धि वाले विद्यार्थी के ( पात्तजे ) पान के लिए ( परि घिच्यसे ) 
प्रवाहित किया जा रहा है।३।। 

भावार्थ :--विद्यार्थियों को चाहिए कि वे स्वेच्छा से बत्रतपालक , 
तपस्ली , शूर, आश्रम-पद्धति से गुरुकुल में ही निवास करने 
चाले और समावर्तन के समय गुरु दक्षिणा देने वाले हों।॥३॥ 


(१९) 
ऋषि: --अग्नयो घिष्णया ऐश्वरा:॥ देबता-पवसान: सोम:॥ 
छन्‍्द:-द्विपदा विराटपद्लिए॥ स्वर:-पड्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४३० क्रमांक पर 
परमेश्वर और राजा के विपय में की जा चुकी हे। यहाँ 
गुरु-शिष्य का विपय वर्णित हो। 


२१३३२. पवस्व सोम जे चक्षायाश्वो न निक्तो खाजी 


धनाय॥२॥ 
पदार्थ :-हे (सोम ) विद्यारस के भण्डार आचार्य। आप 
शिष्य के €महे दक्षाय) महान्‌ उत्साह के लिए (पवस्व) 
ज्ञानधारा को ग्रवाहित करो, जिससे बह आपका शिष्य ( अश्यः 
न) सूर्य के समान (निक्‍त: ) शुद्ध, और (चाजी ) विद्यावान्‌ 
चेगवान्‌ तथा कर्मनिष्ठ होकर ( घनाय ) धन उपार्जन करने के 
योग्य हो सके।॥१॥ 
यहाँ उपमालंकार है।।२।। 
भावार्थ :-शिक्षा का एक यह भी प्रयोजन है कि शिष्य 
'लिट्दानू, बलवान्‌ चर्चस्वी और शुद्ध हृदय वाला होकर धन कमाने 
में समर्थ हो सके।॥॥१।॥। 


0(६/-7१९३० ४६ (#ज्् 6॥8.&22/६ (०००८६ 


५ १ 
नी), के 
५ 0 


छत 974 : सामलेद 
आगे फिर उसी विपय का वर्णन है। 
१९३३३. प्र त्ते सोतारो रस मदाय पुनन्ति सोम॑ महे 


झुम्नाय॥र ॥ 
पवार्थ :-हे विद्यार्थी! ( सोतार: ) द्वितीय जन्म देने वाले गुरु 
लोग ९ सोम रसम्‌ ) ज्ञान-रस को (ते) तेरे ( मदाय ) आनन्द के 
लिए ओर ९ महे झुम्नाय ) महान्‌ यश के लिए (प्र पुनन्ति ) 
अभली- भांति पवित्र कर रहे हैं।।२॥। 
भावार्थ :-परोपकारक, पवित्र, निर्दोप विद्या से ही मनुष्य 


, आनन्दवान्‌ ओर यशस्वत्री होता है। 


अगले मन्त्र में समावर्तन संस्कार का वर्णन है। मर ञ 
४३ 5 
१६३३४. शिशु जज्ञान हरिं मृजन्ति पवित्रे सोम देवेभ्य 


इन्दुम॥8३॥ 

पदार्थ :-( शिशुं जज्ञानम्‌ ) नवस्नतातक के रूप में आचार्य 
के गर्भ से द्वितीय जन्म प्राप्त करते हुए, ( हरिम्‌ ) जिसके दोष 
हर लिये गये हैं। ऐसे ९ इन्दुम्‌ ) तेजस्वी ( सोमम्‌ ) समावर्तन 
संस्कार के लिए सतान किये हुए, विद्या पढ़े हुए ब्रह्मचारी को 
(पवित्रे ) कुशों के आसन पर जबैठाकर ( देवेभ्य: ) माता, पिता 


। आदि को सौंपने के लिए ९ मृजन्ति ) अलंकार धारण कराते हें। 


समावर्तन संस्कार के समय ब्रह्मचारी के अलंकार-धारण के 


] जिपय में पारस्करगृछ्मसूत्र २६. २४-२६ और महर्षिदयानन्दप्रणीत 


संस्कारविधि ग्रन्थ देखना चाहिए। उनके अनुसार उस समय 
अहछायचारी नये वस्ज, उपवस्त्र, फूलमाला, आभूपण आदि धारण 
करता है॥३॥। 

भावार्थ :-ब्नताचारी, विद्यालंकार, वेदालंकार, आयसुर्वेदालंकार 
आदि बने हुए ब्रह्मचारी को आचार्य फूलमाला, आभूषण आदि से 
अलंकृत करके समावर्तन संस्कार करके द्विज बनाकर माता-पिता 


3) को लौटा देखे।।३॥। 


(२० ) 
ऋण्ि:-अमहीय :॥ देवत्ता-पवमान: सोमः॥ 
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छनन्‍्द:-गायत्री ॥ स्वर:-पडज:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्थक में ४८७ क्रमांक पर 
परमात्मा की प्राप्ति के विषय में और उत्तराचिक में छ६२ 
क्रमांक पर जीवात्मा तथा राजा के विषय में की जा चुकी है। 
यहाँ परमात्मा ओर चन्द्रमा का विपय वर्णित करते हैं। 


१३३५. उपो षु जातमप्तुर गोभिर्भूं परिष्कृतम। 


इन्दुं देवा अयासिषु:॥९१॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( सुजातम्‌ ) सुग्रसिद्ध , 
( अप्तुरम्‌ ) व्यापक चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि लोकों को बेग 
से चलाने वाले, (गोभिः ) चवेद-वाणियों से ( भड्जम्‌) काम, 
क्रोध आदि रिपुओं के भंजक, ( परिष्कृतम्‌) गुणों से अलंकृत ., 
( इन्दुम्‌ ) तेज से दीप्त बा आनन्द-रसों से भिगोने बाले परमात्मा 
को ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग वा आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण आदि बल 
की प्राप्ति के लिए (उप अयासिघु: ) प्राप्त करते हें। 

( द्वितीया ) चन्द्रमा के पक्ष में ( सुजातम्‌ ) पृथिवी के सुपुत्र, 
( अष्तुरम ) अन्तरिक्ष में पृथिजी और सूर्य के चारों ओर दौड़ने 
वाले, ( गोभि: भड्डम्‌) कहीं भूमियों में दराद पड़े हुए, और 
कहीं ( परिष्कृतम्‌ ) परिपष्कृत आर्थात्‌ समतल (इन्दुम्‌) चन्धमा 
को (देवा: ) सूर्य-किरणें ( अयासिघु: ) प्रकाशित करने के 
लिए प्राप्त करती हैं।।१॥ 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।॥१॥। 

भावार्थ :-जैसे सब जड़ पदार्थ और चेतन प्राणी जगदीश्वर 
के आश्रय से रहते हैं, चैसे ही हमारे और लोक के मंगल, बुध 
पृथ्चिय्ी, चन्द्रमा आदि ग्रह-डपग्रह सूर्य के आश्रय से रहते हैं 
और सूर्य भी जगदीश्वर के अधीन है॥१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा का लिपय है। ५ 
३ अपक डे ) 33 रू संशिश्वरीरिय १ 
१३३६. तमिद्दर्धन्तु नो गिरो वत्सं । 
हर र्र हल 
'य इन्द्रस्थ हद सनि:॥२॥ 
पदार्थ :-( त्तम्‌ इत्‌ ) उस सोम अर्थात्‌ शान्तिदायक परमात्मा 
को (नः गिरः ) हमारी जाणियां (सं वर्धन्तु) बढ़ायें, प्रचारित 
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'करें। ( शिश्वरी: ) समृद्ध दूध बाली दुधारूु गायें ( बत्सम्‌ इब ) 
वैसे अपने बछले को दूध से बढ़ाती छहें। केसे परमात्मा को? 
(यः ) जो सोम परमात्मा €इन्द्रस्य ) जीवात्मा के ( हव॑ सनिः ) 
झुदय में रहने बाला छहे।२।॥। 

यहाँ उपमालंकार है।२।। 

भावार्थ :-चिद्दान्‌ धार्मिक जनों को चाहिए कि थे अपने 
उपदेशों से जनता में परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्त करें, 
जिससे सर्वश्र आस्तिकता और धार्मिकता का वातावरण उत्पन्न 
हो।।२।॥। 


आअगल मन्त्र हि पर परमात्मा सर प्राथना करत हा 
३३३७. अर्पा न: सोम शं गये धुक्षस्त्र पिप्युषीमिषम। 


'वर्धा समुद्रमुक्थ्य॥३॥ 

पदार्थ :-डे ( सोम ) जगत्‌ के रचयिता शाल्तिप्रिय परमात्मन! 
आप (न) हमारी (गये) सारी धरती को ( शम्‌) सुख-शान्ति 
( अर्थ ) प्राप्त कराओ, हमें ( पिप्युषीम्‌ ) समृद्ध ( इषम्‌ ) अभोप्ट 
सम्पदा ( घुक्ष्व ) प्रदान करो। हे ( उक्थ्य ) स्तुतियोग्य! ( समुद्रम्‌ ) 
सदगुणों के समुद्र जीवात्मा को अथवा उसमें विद्यमान आनन्द 
के समुद्र को (वर्ध) बढाओ। जेसे सोम चन्द्रमा जलों के 
'पारावार समुद्र को बढ़ता है, यहा यहाँ ध्यनित होता है॥३॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से ओर मनुष्यों के प्रयत्न से 
सारी धरती सुख , शान्ति तथा प्रचुर सम्पदा ग्राप्त करे और उसके 
निवासी आपस में प्रेम का व्यवहार करें।।३॥। 


(२१) 
ऋषि: -जत्रिशोक: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 


सस्‍्वर:-चडद्धज: ॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १३३ क्रमांक पर अध्यात्म पक्ष में 
व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ अध्यात्म विषय ओर राष्ट्र का विषय 
वर्णित करते हैं। 
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१३३८. आ घा ये अग्निममिन्धते स्तृणन्ति जहिरानुषक्‌। 
यचेषामिन्द्रो युवा सखा॥२॥ 


पदार्थ :-(स्ेषाम्‌) जिन उपासकों का वा प्रजाजनों का 
( युवा ) युवक ( इन्द्रः) वीर परमेश्वर वा वीर राजा ( सखा) 
सहायक हो जाता हे, और (ये घ) जो ( अग्निम्‌ ) ईश्वर-भक्ति 
वा राष्ट्-भक्ति की अग्नि को ( आ इन्धते ) अपने अन्तःफकरण 
में प्रदीप्त कर लेते हें, ये ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ( बर्हि: ) ब्रह्मयज्ञ 
जा राष्ट्र यज्ञ को ( स्तृणन्ति ) फेलाते हैं।।१।॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर को ही उपास्य 
रूप में वरण करें। प्रजाजनों को चाहिए कि युवा तथा राष्ट्र की 
रक्षा में समर्थ मनुष्य को ही राजा रूप में स्वीकार करें और स्वयं 
राष्ट्रभक्त हों।१॥॥ 


आगे फिर वही विषय हे। हर 
र॒ 5 
२३३९. लजृहन्निदिध्म एपां भूरि शस्त्र पृथु: स्वरूः 


येषामिन्द्रो युवा सखा॥२॥ 

पदार्थ :-(€ येषाम्‌ ) जिन मनुष्यों का (युवा ) युवा ( इन्द्र: ) 
लीर परमेश्वर वा वीर राजा (सखा ) सहायक हो जाता हे 
( एबासम्‌ ) उनका ( बृहन्‌ इत्‌) सहान्‌ की (डृध्म:) प्रताप, 
( भूरि ) बहुत (शस्त्रम्‌) स्तोत्र वा शस्त्रासत्र, और ( पृथुः:) 
विशाल ( स्वरू: ) यज्ञ होता है।।२॥। 

भावार्थ :-परमेश्बर के उपासक तथा श्रेष्ठ राजा को 
राजसिंहासन पर बैठाने बाले लोग यशस्वी, विजयी यज्ञपरायण 
बन जाते हैं।॥२॥। 


अगले मन्त्र में भी उसी विषय का चर्णन है। 
३४२ के र२०छ9रड सह 


२३४०, अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजति सत्वभि:। 
येषामिन्द्रो युवा सखा॥३॥ 
पदार्थ :-( ग्रेघाम्‌ू ) जिन लोगों का (युवा) युवा ( इन्द्र: ) 
जीर परमेश्वर वा चीर राजा (सखा) सहायक हो जाता है, 


स्स्य्द्ध>ज्सााड्ू८च०सय &४<55४६००६७ ( > स्य (7. व) 7//2///-<ल्र ४ 5... 7४ दर ४२ ० ८ 


22 05 ९४७) ५5४) ७ 


398 कर 226 री ५ 


222 4 978 : सामबेद 


आफिन कजललजल ज्लेो--+कफफफ्जज--+ जज्--+-+++नन:्फकफकजछसकसराे्-++/+घ-घघ+ाः 
उनका (शूरः ) शूर जीवात्मा वा शूर सेनापति ( अयुच्धः इत ) 
स्वयं दूसरों से युद्ध न किये जा सकने चाला होकर ( युधा ) 
देवासुरसंग्राम से ( बृतम्‌ ) घिरे हुए काम-क्रोध आदि पडरिपुजर्ग 
को वा मानव शजन्नुदल को (€ सत्वप्मि: ) अपने पराक्रमों से (आ 
अजत्ति ) मार कर दूर फेक देता है।॥३।। 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्बवर को सर्रा बरण करके योगसाधक 
लोग योगमार्ग में आये हुए सब विध्नों का निवारण कर देते हें, 
वैसे ही जीर मनुष्य को राजा या सेनापति के पद पर अभिषिजत 
करके प्रजाजन सब शत्रुओं को विनष्ट कर देते हें।।३॥॥ 


(२२) 
ऋषि: -गोतमो राहुगण:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-उच्णिक्‌ा। 
स्वर:-जहषभः ता 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३८९ क्रमांक पर 
परमेश्वर के विषय में की गयी थी। यहाँ परमात्मा और राजा का 
'विषय वर्णित करते हैं।।२॥। 


हे औ डे 3 कर मर्ताय 


१३४९१. य एक डद्धिदयते बसु दाशुबे। 


ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रों अद्भं॥१॥ 

पदार्थ :-८९ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। (यः एक इत्‌) जो 
एक ही है, और (दाशुषे ) आत्मसमर्पण करने बाले € मर्ताय ) 
ममुष्य को ( बसु ) श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव रूप ऐश्वर्य ( बिदयते ) 
विशेष रूप देता है। ( अद्भज) हे भाई! वह ( ईशान: ) सबका 
शासक (९ अप्रतिष्कुतः ) किसी से ग्रतीकार न किया गया ( इन्द्र: 2) 
इन्द्र नामक परमेश्वर है। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। ( यः एक: इत्‌ ) जो अकेला ही, 
सब शत्रुओं को (विदयते ) लिनष्ट कर सके, और (दाशुषे ) 
कर देने वाले ९ मततार्य ) प्रजाजन को ( बसु ) ऐश्वर्य ( विदयतसे ) 
ग्रदान करे, और जो ( ईशान: ) शासन में समर्थ तथा ( अप्रतिष्कुत्त: ) 
न लड्खड़ाने वाला हो, अद्भ हे भाई! चही ८ इन्द्र: ) राजा बनाया 
जाना चाहिए।।१५।॥। 

इस मन्त्र में श्लेषालंकार है।।१॥॥ 


रे ५७०७० 7 
0 5) 


२० 


/7:०/० 


ज्न्च्य्ना्टटप्फिट 
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0 उत्तराचिक दशमोडज्धघ्याय: : 979 मा 550 28056 वी ॥ 
विजय. | 


ष््य भावार्थ :--पापाण आदि की मूर्ति परमेश्वर नहीं हे प्रत्युत जो 
भ/ एक, निराकार, स्तोताओं को ऐश्वर्य देने वाला सर्वाधीश्वर हे 5 
| जही परमेश्वर नाम से कहा जाता है। इसी प्रकार प्रजाओं द्वारा 
बही नर राजा रूप में चुना जाना चाहिए जो अकेला भी अनेक ॥ 
| शच्चुओं को हरा सके ओर अपनी प्रजाओं का रज्जन करे। १॥॥ 


!' 
। आगे फिर लही लविपय वर्णित है। 


$.] ह-॥ शृ 8 के जल 2 ३४५ एयर का? आर 
| १३४२. यश्चिद्ध्धि त्वा बहुभ्य आ सुताबों आबविवासतति। 
)५ छू पर 3२ हक 0 २ तर 
! उग्च॑ त्त्‌ पत्यते शत्र इन्द्रो अद्भ॥र॥ 

पदार्थ :-(€ प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे परमात्मनू। 
( बहुभ्यःआ ) बहुतों में से (य: चित्त हि) जो ( सुतावान ) 
अद्धारस को चहाने चाले होकर ( त्वा ) आपकी ( आ विवासति ) 
पूजा करता हे वह (तत्‌) अद्वितीय (उग्र॑ शव: ) प्रचण्ड 
आत्मबल ( पत्यते) प्राप्त कर लेता है। ( अज्ग) हे यरमात्मन! 
लह आप (इन्द्र: ) इन्द्र नाम जाले हो। 

( द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे राजन! (यः चित्‌ हि) जो 
श्रजाजन ( बहुभ्य: ) बहुतों में से ( आ ) लाकर, चुनकर ( सुतावान्‌ ) 
आपका अभिषेक करके (त्तवा) आपको (आ 'िवासत्ति) 
सत्कृत करता है, वह (त्त्‌) अद्वितीय, (उग्र॑ शव: ) प्रचण्ड 
बल (९ पत्त्यते ) प्राप्त कर लेता है। € अड्भ) हे राजन्‌! वह आप 
( इन्द्र: ) इन्द्र नाम से कहे जाते हो।।२।। 

यहाँ श्लेषालंकार है।।२॥ 

भावार्थ :--जैसे परमेश्वर अपने स्तोताओं को आत्मबल देता 
है, चैसे ही राष्ट्र में राजा भी प्रजाजनों में आत्मविश्वास उत्पन्त 
क्‍ करे।।२।। 


२ 
! आगे फिर अत 5 लिपय है। पु 

4203. रृ 4. # 
!। १३४४३. कदा $ पदा क्षुम्पमिव् स्फुरत। 
। आप के कद २३ ३8३9 
॥| कदा नः शुभ्रजद््‌ गिर इन्द्रो अड्भगार३॥ 
पदार्थ :-( अद्भ) हे भद्र! (इन्द्र) वीर परमेश्वर वा वीर 
. राजा आप ( कदा ) कब ( अराधसम्‌ ) समाज-सेबा न करने 
|| वाले स्वार्थपरायण ( मर्तम्‌) मनुष्य को (यदा) पैर से ( क्षुम्पम्‌ 
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७-0 % ७० 


॥ 


| 
है। 


न ९११ ))/2 
हक ९७७३7 //2£ 


280... निकाल 220. 5 कलश. ले. शक 980 : सामचेद | 
डब) खुस्भ के समान ( स्फुरत्‌) विचलित कर दोगे, ( कदा) ५ 
कब (नः) हमें (गिर:) अपनी सम्देश-बाणियां (शुश्रवत्‌ ) 
सुनाओगे।३॥। ]! 

यहाँ उपमालंकार है।।३।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के समान राजा भी दुष्टों को दण्छित ) 
करे और सज्जनों की बाणियां सुने तथा अपनी रमणीय , उपदेशप्रद 
वाणियां उन्हें सुनाये।॥३।। 


४07 ८॥ 


बकजििरल्‍ल्य्थ 


2 


(२३) 

ऋषिः-मशथ्रुच्छन्दा बैश्वामित्र:॥ देवता--इन्द्रः॥ छन्‍्द:- 
अनुष्टुप्‌॥ स्घर:-गान्धार:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्बार्चिक में ३४२ क्रमांक घर ? 
परमेश्वर की अर्चना के विपय में हो चुकी है। यहाँ भी उसी .- 
विषय का वर्णन करते हैं। हे न 5 
३३४४. गायन्ति त्वा गायत्रिणोउर्चन्त्यर्कमर्किण:। 

्े डिक बी री आर 
तअटयााणस्त्वा शतक्रत उद्धंशमितर औमिरे॥ शा 

यदार्थ :-हे (शतक्रतो ) असंख्यात कर्मों वा प्रज्ञाओं वाले 
जगदीश्वर! ( त्वा ) गाये जाने योग्य आपकी ( गायत्रिण: 2) जिन्होंने 
चेदों के गायत्री आदि प्रशस्त छन्दों का अध्ययन किया हुआ .हे 
ऐसे धार्मिक ईश्वरोपासक ल्लोग ( गायन्ति ) सामवेद आदि के 
गान द्वारा प्रशंसा करते हैं। ( अर्किणः ) वेदमन्त्र जिनके ज्ञान के 
साधन हैं ऐसे लोग ( अर्कम्‌ ) सब जनों के पूजनीय आपकी 
( अर्चन्ति ) चित्य पूजा करते हैं। ( बअरह्माणः ) वेदार्थों को जानकर 
तदनुसार कर्म करने वाले चिद्ठान्‌ू लोग ( त्वा ) जगत्‌ सके रचयिता £ 
आपको (उद्येमिरे ) अपने प्रति उद्यमवबान्‌ करते हैं, ( वंशम्‌ ( 
इब ) जैसे उत्कृष्ट गुणों और शिक्षाओं से लोग अपने कुल को 
( उद्‌ येमिरे ) उद्यमी बनाते हैं।॥१॥। 

यहाँ उपमालंकार है।॥१।॥। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि जे परमेश्वर का ही 
गान और पूजन करें, क्‍योंकि उसके तुल्य या उससे अधिक 
अन्य कोई नहीं है।।१५॥ 


छगबैफन:-- 


३७ 


७2)६.& ( / 'स॑(।॥॥/५ व्य्टत: 


ब्त्ख्न्टर| 


अगले मन्त्र में परमेश्वर के सहायक होने का वर्णन है। 


(७४ ॥ ९५ ४७५७७, (७3२३ ७५७४ 
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उत्तराचिक दशमोड्ध्याय: ; 98॥ छल | 


श्र ३ २ 


१५३४५. यत्सानो: सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कर्त्तम। 


तदिन्द्रो अर्थ ओअतति यूथेन जृष्पणिरेजति॥२॥ 
पदार्थ :-मनुष्य ( यत्‌ ) जब ( सानो: सानु ) एक शिखर से 
| दूसरे उच्चतर शिखर पर, अर्थात्‌ एक लक्ष्य को पार करके उससे 
ऊंचे दूसरे लक्ष्य पर ( आरुहः) चढ़कर पहुंच जाता है, और 
( भूरि) बहुत से ९ कर्त्वम्‌ ) करने योग्य कार्य को € अस्पष्ट ) है 
करता है, ( तत्‌ ) तब (इन्द्र: ) विध्नविनाशक परमेश्वर, उसके ॥| 
( अर्थम्‌ ) उद्देश्य को ( चेतति ) जान लेता है, और (९ बृष्णि: ) । 
, बल, सुख , आदि को बरसाने वाला होता छुआ ( यूथेन ) गुणसमूह | 
के साथ ( एजति ) उसे प्राप्त होता है।।२॥॥ पे 
भावार्थ :-प्रगति के पथ पर जाते हुए मनुप्य का जगदीश्वर 
परम सहायक हो जाता है।॥२॥। 
अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की गयी हैे। ८ 
। डे श्ठ 37 «रा और पर डर | 
२१३४६. युडछवा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा। ! 
के १९ रर, प्‌ 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति चऋरा३॥ पु 
यदार्थ :-हे (सोमपा:) सौम्य गुणों के रक्षक (इन्द्र ) | 
'परमात्मन्‌! जैसे आप ( केशिना ) सूर्य-किरणों से युक्त, ( बृषणा ) * 
चलवान्‌ ( ऋक्ष्यप्रा ) अपनी-अपनी भ्रमण-कक्षा में वेग से गति है 
करते हुए (हरी) परस्पर आकर्षण से युक्‍त चन्द्रमा और थ 
भूमण्डल को, आपस में जोड़्ते हो, वैसे ही ( केशिना ) जीवात्मा र 
के प्रकाश से युक्त, ( कक्ष्यप्रा ) अपने-अपने विषय की कक्षा 
। में चलते हुए ( हरी ) ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों को ( युड्छ्न ) 
परस्पर सहयोग जाला करो। ( अथ ) इस प्रकार (नः ) हमारी 
( गिराम्‌ ) सब प्रार्थना-वाणियों कौ ( उपश्रुतिम्‌ ) सुनवाई (चर) । 
'करो।।॥३॥। | 
यहाँ श्लिष्ट बाचकलुप्तोपमा अलंकार है।॥३।। । 
भावार्थ :-जैसे भूलोक और चन्द्रलोक एक-दूसरे के साथ 
सामंजस्य से वर्तमान हुए सूर्य का परिभ्रमण करते हैं, वैसे ही 
८, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां आपस के सहयोग से मनुष्य का 
४, जीवन संचालित करती हैं।।३।। 
 इत्ति दशमोजध्यायः , -्प७्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोडर्थ: समाप्त:॥ 
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हू 
४] १ ( 
अथैकादशोजध्यायः टि 
घष्ठप्रपाठकस्य प्रथमो<र्थ: 
(६९) 


ऋषि:-मेधात्तिथि: काण्व:॥ देवता-१ इशध्म: समिद्धो 
वाग्नि:; २ तनूनपात्‌; ३ नराशंस:; ४ इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-घड्‌ज:॥ 

हक ३ ६2 «कर ६4 2 03 +$ | 
१५३४७. सुषमिद्धों न आ वह देवाँ अग्ने हविष्मते। 
१5% (६ 
होत: चावदा यहश्षि च्ञ॥५१॥ 

घदार्थ :-डहो ( अग्ने ) आग्रनायक लेजस्वी परमेश्यर! ०५ 
( सुसमिद्धः ) अन्तरात्मा में भली भांति प्रदीप्त किये हुए आप -- 
( न: ) हम उपासकों के लिए, और (ह॒विष्मते ) दूसरे 
आत्मसमर्पणकर्ता के लिए (९ देवान्‌ ) दिव्यगुणों को (आ चह) प्‌ 
प्राप्त कराओ। ( होत्तः ) हे सुख-प्रदाता! ( पायक ) हे पत्िन्नकर्ता 
आप ८€यक्षि क्) हमारे साथ संगम भी करो॥१५॥ 


भावार्थ :--अपने अन्तरात्मा में 'परमात्माग्नि को प्रदीष्त 
करके सब लोग दिव्यगुणी होवें।।१॥ 


(4 कंयस्चजिड 


)// 


आगे तनूनपात्‌ परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है 
१३४८. मधुमन्तं तनूनापद्यज्ञ देखेषु नः कवे। 


अद्या कृणुह्यूतये॥२॥ 

पदार्थ :--हे ( तनूनपात्‌ ) देहभारियों को उठाने वाले, ( कबे ) 
दूरदर्शी प्रज्ञा बाले परमात्मन्‌! आप ( अदह्य ) आज ( ऊतये ) रक्षा 
व्के लिए ( नः ) हमारे ( देवेषु ) विद्वामों में ( यज्ञम्‌ ) त्याग-भावना 
को ( कृण्पुहि ) उत्पन्न करो॥२॥। 

भावार्थ :-राष्ट्रवासियों का जीवन यदि यज्ञमय वा त्यागपूर्ण 
हे तो राष्ट्र उन्‍नति की सबसे ऊंची पैढ़ी पर पहुँच सकता 

॥२॥। 
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अगले मन्त्र में परमेश्वर कह रहा है। 
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हर ही! के 004 8 57] 3.२. 4, १०.६ अर 
१३४९. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ ऊप हछूये। 
मधुजिह्ल हविष्कृतम॥ ड्डे॥ 
पदार्थ :-( मधुजिह्वम्‌ ) जिसकी जिह्ा में मधु हे ऐसे अर्थात्‌ 
मधुरभाषी, ( हविष्कृतम्‌ ) आत्मसमर्पण करने वाले, ( इह ) यहाँ 
( प्रियम्‌ ) मेरे प्रिय, ( नराशंसम्‌ ) मनुष्यों से प्रशंसनीय जीवात्मा 
को ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस पारस्परिक मिलनरूप यज्ञ में, में 
( उपहृये ) अपने समीप बुलाता हूं।३।। 
भावार्थ :-जीवबात्मा जब आत्मसमर्पण कर देता छै त्तव 
परमात्मा स्वयं ही उसे अपने समीप ले आता हे।।३।॥। 


न आह 

१३५०, अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईडित आ चह। 
६ झ् हर 
असि होता मनुर्हितः ॥४॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌! ( ईडितः ) पूजा 
किये हुए, आप ( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त हम विद्वान्‌ उपासकों 
को, आगामी जन्‍म में ( सुखतमे ) सबसे अधिक सुखदायी 
( रथे ) मानवदेह-रूप रथ में (आ बह) जीबनयात्रा कराओ। 
आप (होता ) कर्मफलों के दाता, और (९ मुनर्हितः ) मनुष्यों के 
लिए छित्तकारी ( असि ) हो।॥४।। 

भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित 
छुआ मनुष्य आगामी जन्म में भी कर्मों के अनुसार मानव योनि 
प्राप्त करता है।।४।॥॥ 


(२) 
ऋचथि:-खससिष्ठ:॥ देवता-आदित्य:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
सस्‍्वर:-चघदज:॥ 
प्रथम पन्न इसे निष्पाप पीते की प्रशंसा की गयी हे। 
२३५१. यदद्य सूर उदिततेडनागा मित्रो अयमा। 
सुवाति सविता भग:ः॥ श्॥ 
पदार्थ :-( यत््‌ ) यदि ( अछा ) आज ( सूरे उदिते ) सूर्य के 
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€5: 
उदय होने पर, मनुष्य ( अन्ागाः ) निष्पाप होता है तो ( मिन्नः ) 
सबका मित्र, ( आअर्यमा ) न्‍यायकारो, न्‍्यायानुसार कर्मफलों का 
दाता, ( भग: ) भजनीय ( सवित्ता ) प्रेरक परमेश्वर, उसे, दिनभर 
( सुवात्ति ) सत्कर्मों में प्रेरित करता रहता है।।१।॥। 

भावार्थ :-दिन के आरम्भ में यदि श्रेष्ठ विचार रहते हैं तो 
पसी आशा होती है कि परमेश्वर की कृपा से सारा दिन निर्मल 
च्यतीत होगा।।३॥। 


नप्ज्गी ०5 


अगले मन्त्र में उपासक विद्वान्‌ू जनों को सम्बोधन 
$+ 
श्रणर सुप्राबीरस्तु स क्षय: प्र नु यामन्त्सुदानज: 


कल 


ये नो अंहोडतिपिप्रति॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( सुदानवः ) शुभ दान बाले उपासक डिद्धान्‌ 
जनो! (ये) जो आप लोग ( नः ) हमारे ( अंह: ) पाप था अपराध 
को ( अतिपिप्रति ) दूर करते हो, उन आप लोगों के € यामन्‌ ) 
आगमन होने पर ( सः ) वह ( क्षय: ) हमारा निवासगृह (९ सुप्रात्री: 2 
भली भांति प्रकृष्ट रूप से रक्षित (नु) शीघ्र ही (प्र अस्तु 2 
प्रबल रूप से होजे।॥२।॥। 

भावार्थ :-कर्तव्य और अकर्त्तव्य के उपदेशक उपासक 
विद्वान्‌ जनों के समागम से लोग किसी भी पापकर्म में प्रवृत्त न 
होते छुए पुण्यशाली होते हें।र।॥। 


न मा मजे 


अगले मन्त्र में जगन्माता अदिति और विद्वान जनों का वर्णन है। ' 
१३५३, उत स्वराजो अदितिरदब्ध्स्य न्तस्य ये। ।॒ 


सहो राजान ईशते॥३॥ 
पदार्थ :-( उत) ओर ( स्वराज: ) स्वराज्यसम्पन्न उपासक | 
विद्वान्‌ू जन तथा ( अदिति: ) अखण्डनीय जगन्माता, (ये) जो 
( अदब्यस्य ) अदूट € ब्रतस्य ) संकल्प तथा कर्म के ( राजानः ) 
राजा हैं, वे ( महः ) महान्‌ ऐश्वर्य के ( ईशते ) स्वामी होते हैं | 
अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्वर्य देने की क्षमता रखते हैं।।३।॥। 
440 भावार्थ :-जो लोग परमात्मा की तथा चरित्रवान्‌ विद्वानों की 
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सगगति करते हे वे परभंश्वर्यवान्‌ हो जाते हैं।३।॥। 


(३) 
ऋषि: -प्रगाथ: काण्य:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द्र:-गायत्री॥ 
स्वर:-घषदज़:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १९४ क्रमांक पर 
परमात्मा ओर राजा क्के विपय में की गयी भी। यहाँ जीवात्मा को 
प्रोदबोधन हे। 
है २ है ० ज इ्र 
१३५४. उत्त्वा मन्दन्तु सोमा: कृष्णुष्व राधो अद्विव:। 
3 न्‍्ज 
अब ब्ह्मद्धिषो जहि॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( अद्विव: ) अविदारणीय बल बाले इन्द्र जीबात्मन! 
( त्ता) तुझे ( सोमा: ) बीर रस ( मदन्तु उ) उत्साहित करें। तू 
( राधः ) दिव्य ऐश्वर्य तथा सफलता को (€ कृण्णुष्व ) उत्पन्न 
कर। ( अह्मद्धिषः > ब्रह्मद्रेपी भावों को ( अवजहि ) विनष्ट कर 
दे।।५॥॥ 
भावार्थ :-अपने आत्म-बल को पहचान कर मनुष्य को 
महान्‌ कर्म करने चाहिएं और बविब्नों को पराजित करना चाहिए।।१॥। 


आगे फिर जीवात्मा को उदबोधन है। 
१३७५. पदा 'प॒णीनराधसो नि बाधस्व महाँ असिा। 


न हि त्वा कझुच न प्रति॥२॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र जीवात्मन्‌! तू ( अराघधसः ) दूसरों के कार्यों 
को सिद्ध न करने वाले ( पणीन्‌) स्वार्थभायों को ( पदा) जैसे 
पेर की ठोकर मार कर किसी को दूर 'फेंक देते हैं, लैसे (नि 
बाधस्व ) दूर फेंक दे, तू ( महान्‌ ) महान्‌ (असि) है (तथा) 
तुझे (कश्च न) कोई भी (प्रति नहि) प्रतिरुद्ध नहीं कर 
सकता है, अर्थात्‌ तेरे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता है।।२॥ 

यहां “पदा” में लुप्तोपमालंकार है।२॥। 

भावार्थ :-जैसे कोई पैर की छोकर मार कर मार्ग की 
रुकावट को दूर फंक देता है, बैसे ही जीवात्मा को चाहिए कि 
'विष्नरूप आन्तरिक शकज्नुओं को दूर कर दे।॥२।॥। 
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| छात्र जावात्मा परमात्मा की स्तुति करता ह। 
३२३०६. त्वमीशिषे सूुतानामिन्द्र त्लमसुृतानाम। 


त्थ राजा जनानामू॥२३२॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जगत्‌ के रचथिता परमात्मन्‌! ( त्वम्‌ ) 
आप ( सुतानाम्‌ ) उत्पन्न प्राणियों और पदार्थों के ( ईशिपे) 
स्वामी हो, ( त्वम्‌) आप ही ( असुत्तानाम ) जो अभी उत्पन्न 
नहीं हुए, किन्तु भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, उन प्राणियों 
और पदार्थों के भी स्थामी हो। ( त्वम्‌) आप ही ( जनानाम्‌ ) 

मनुष्यों के ( राजा) राजा हो।॥३।॥। 
भावार्थ :-जीवात्मा के अन्दर जो महान्‌ शक्ति निहित हे 
| चह परमात्मा की ही दी हुर्ई हे, इस कारण परमात्मा की स्तुति 
से यहाँ जीब अपने अभिमान को दूर कर रहा है।।३॥ 


(४) 
ऋचषि:-पराशर:॥ देवता-पजमानः सोम:॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-थैवत्त:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा का विषय च्है। 
षृ कि कक१ कुक २ ीआदो। र्र ३ 
१९३०७. आ जागृविर्विप्र ऋत॑ मतीनां सोम: पुनलानों 
है 3 5.4 


असदच्चमूषु। सपन्ति यथ॑ मिथुनासों निकामा 
अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ता:॥१॥ 


पदार्थ :-( जागृति: ) जागरूक, (विप्र:) विशेष रूप से 
पूर्णता प्रदान करने वाला, ( मततीनाम्‌ ) चुद्धियों के ( ऋततम्‌ ) 
व्यापार को ( घुनानः ) पवित्र करने बाला, ( सोमः ) सत्कर्मों की 
प्रेरणा देने वाला परमेश्वर ( चअमूषु ) आत्मा, मन, ग्राण, आदि में 
वा सूर्य, चन्द्र, भूमण्डल आदि लोकों में ( आ असदत्‌ ) नियामक 
रूप से स्थित है, (यम्‌) जिस परमेश्वर को ( निक्कामा: ) 
| निरन्तर पाने की लौ लगाये हुए, ( रथिरास: ) उत्कृष्ट शरीर-रथ 
| बाले, ( सुहस्ता: ) सिद्धहस्त ( अध्वर्यव: ) उपासना-यज्ञ के 
| इच्छुक ( मिथुनासः ) स्त्री-पुरुष (सपन्ति) प्राप्त कर लेते 
(9) 2 हैं।।१॥। 


भावार्थ :-शरीर और बाह्य जगत्‌ का जो संचालन करता है 
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उस जगदीश्यर की सबको भली-भांति उपासना करनी चाहिए।।१।। 


अगसे मन्त्र म॑ परमात्मा की महिसा का वर्णन है। 
२१३७८. स॒ घुनान उप सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसी 
ली घ आजब:। प्रिया चिह्यस्य प्रियसास ऊती 


सतो धन कारिणे न प्र यंसत॥२॥ 

पदार्थ :-( सः ) बह्द सोम अर्थात्‌ जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर 
( उभे रोदसी ) झ्यावापृथ्चिवी दोनों को अर्थात्‌ पृथिबी को और 
झुलोकवर्ती अन्य ग्रहोपग्रहों को ( पुनान: ) पवित्र करता हुआ, 
तथा (सूरे उप) सूर्य की नियन्त्रण कक्षा में (दधान: ) धारण 
करता हुआ ( आ पप्राः ) सूर्य के प्रकाश से आपूर्ण करता है। 
( सः ) बह उन द्यावापृभ्षित्रियों को (लि आय: अय ) विस्पष्ट भी 
करता है। ( सत्त: ) विद्यमान ( यस्य ) जिस सोम परमेश्बर के रचे 
हुए (प्रिया ) प्रिय लगने वाले, ( प्रियसास: ) प्रिय अभीष्ट को 
देने बाले पदार्थ (ऊती) सबकी रक्षार्थ होते हें, वह हमें 
( धनम्‌ ) धन ९ प्र यंसत्‌ ) प्रदान करे, ( कारिणे न) जेसे कर्म 
करने वाले सेवक को चेतन दिया जाता है।।३॥। 

यहाँ डपमालंकार है। “प्रिया, प्रिय' में छेकानुप्रास है।।२॥। 

भावार्थ :-इस त्रद्माण्ड में झुलोक-पृथिवीलोक के धारण 
आदि की जो भी व्यवस्था दिखाई देती है बह सब परमात्मा द्वारा 
ही की गयी है। जैसे सेवक को वेतन दिया जाता है, बैसे ही 
स्तोता को परमात्मा पुरुषार्थ और ऐश्वर्य देता है।२॥। 


अगले मन्त्र में उपासक अपनी कामना प्रकट कर रहा है। 

२३८९. स बर्थिता वर्धनः पूयमान: सोमो मीढवाँ अभि 

नो ज्योतिषाबित। अत्र नः पूर्व पितर पदज्ञाः 
स्ललियों अभि गा अद्रिमिष्णन्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-( चर्धिता ) बढ़ाने वाला, ( वर्धन: ) स्वयं बढ़ा हुआ 


अर्थात्‌ महिमा को प्राप्त, ( पूयमानः ) उपासकों से प्राप्त किया 
जाता हुआ, € मीढजान्‌ ) सुख सींचने वाला, ( सोम: ) जगत्‌ का 
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« रचर्थिता परमेश्वर ( ज्योतिषा ) ज्योति के द्वारा (न) हमारी 
( अभि आवाीत ) रक्षा करे, (यत्र ) जिसके आश्रय में विद्यमान 
( पदज्ञा: ) मोक्षपद के ज्ञाता, (नः ) हमारे ( यूर्वे पितरः ) श्रेष्ठ 
पितृजन (गा: अभि) दिव्य प्रकाश की किरणों को प्राप्त करने 
क्के लिए, ( अद्विम) पर्वत के समान रुकावट डालने वाले 
त्तमोजाल को ( ड्ष्णन्‌ ) दूर कर देते तथा (€ स्वर्निदः ) मोक्ष 
को आनन्द को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं।।३॥। 

भावार्थ :-ज्योतिर्मय परमात्मा की उपासना से मनुष्य भी 
ज्योतिष्सान्‌ होकर मोक्ष पा लेते हें।॥३॥। 


(५) 
ऋचधि:-प्रगाथो घौर: काणव:॥ देवत्ता-इन्द्रः॥ छत्दर 
बार्हत: प्रगाथ: ( श्यूहती, २ सत्तोबृहती )॥ स्वर:-१५ मध्यम: , 
२ पउ्चमः॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४२ क्रमांक पर 
परमेश्वर की उपासना के विषय में की जा चुकी है। यहाँ भी 
जही जिषय वर्णित है। 


२३६०. सा चिदन्यद्धि शंसत सख्तयायो मा रिषणएयत। 


रर के है 


इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सच्या सुते मुहरुक्था ऋ 


शसत्त॥२९॥ 

पदार्थ :-हे ( सखाय ) साथियो! तुम ( अन्यत्‌ ) परमेश्वर 
के अत्तिरिक्‍्त सूर्य, चांद, वृक्ष, स्थाणु, प्रतिमा आदि को (मा 
रे 'चित्‌ ) कभी मत ( विशंसत ) पूजो, ( मा रिषण्यत्‌ ) अपृज्यों की 

/ पूजा से हानिग्रस्त मत होओ। (सुते ) श्रद्धारस के अभिपुत होने 
पर ( सचा ) साथ मिलकर (€वृषणम्‌ ) आनन्द की वर्षा करने 
जाले ( इन्द्रम्‌ इत्‌) परमैश्वर्यशाली परमेश्वर की ही ९ स्तोत ) 
स्घुति करो, और ( मुहुः महु: ) बार-बार ( उक्था कऋ्य) स्तोन्नों का 
( शंस्त ) कीर्तन करो।॥।१॥॥ 

भावार्थ :-एक सर्वक्ष, सर्वान्तर्थामी, न्‍्यायकारी परमेश्वर की 


8) ही पूजा सबको करनी चाहिए। वेदों में इन्द्र, मिन्न, वरुण, आदि 
5. बहुत से नामों से एक ही परमेश्वर का प्रतिपादन हुआ है।॥१॥। 
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2| १३६१. अकवक्रक्षिणं त्ृषभं यथा जुबं गां न चर्षणीसहम। 
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2:28 स्डजजण 453 5। केश मंहिछ्ठमुभयाविनम| पर, 
'विद्वेषणं संबननमुभयद्भूर घुभयाविनम्‌॥२ ॥ 
॥॥ पदार्थ :-( अवक्रक्षिणम्‌ ) सूर्य आदि लोकों को आकर्षण 
' द्वारा धारण करने वाले, (वृषभ यथा ) वर्षा करने वाले यादर 
| के समान (जुबम्‌ ) डउपासकों के पास पहुंचने वाले, अर्थात्‌ 
५८ बादल जैसे बर्षाजल के द्वारा भूमि पर पहुंचता है वैसे ही आमन्द 
/ के उपहारों के साथ उपासक को पास पहुंचने वाले, (गां न) 
॥ बिजली के समान ( चर्षणीसहम्‌ ) दुर्जनों को तिरस्कृत करने 
। चाले, (विद्वेषणम्‌ ) द्वेप से रहित, ( संवननम्‌ ) स्तोताओं से 
भजनीय , ( उभयद्भरम्‌ ) झ्ुलोक- भूलोक दोनों को रचयिता 
( मंहिप्ठम्‌ ) सबसे बजे दानी, ( उभयाविनम्‌ ) निग्रह और अनुग्रह 
दोनों गुणों से युक्त इन्द्र परमात्मा क्री (स्तोत्त ) स्तुति करो। 
(यहाँ 'स्तोत' यह पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है]॥२॥। 
यहाँ उपमालंकार है।॥२॥। 
भावार्थ :-आकाश में बिना ही आधार के आकर्षण रूप 
छोर से लोक-लोकान्तरों को धारण करने चाले, सज्जनों को 
उत्साहित करने बाले, दुर्जनों को दण्डित करने बाले, जगत्त्‌ के 
रचयिता, परमेश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर की सबको भली-भांति ऊपासना 
करनी चाहिए।।२।॥। 


->क- 


* 


बर्थ: 


(05७) 
ऋचषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-ब्ाहँत: 
प्रगाथः ( ५ बहती, २ सततोबृहती )॥ स्वर:-१ मध्यम:, २ 
मज्यम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २५१ क्रमांक पर स्तोत्रों 
के विपय में की गयी थी। यहाँ स्तोताओं का जबिपय चर्णित है। 
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) २३६२. उद्‌ त्ये मधुमत्तमा गिर: स्तोमास ईरते। 
| सज्ञाजितो धनसा अकखस्ितोतयो चाजयन्तो 
रथाइच॥१५॥ 


(4. 
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पदार्थ :-( सत्राजित: ) सत्य को जीतने बाले, ( धनसाः ) 
भौतिक और आध्यात्मिक धन की प्राप्ति तथा दान करने वाले 
( ल्‍्थे ) ले ( मध्चुमत्तमा: ) अतिशय मधुर व्यवहार चाले, ( स्तोमास: 9 
स्तोता (गिर: ) विद्वान लोग ( रथा: इब ) बिमान यानों के समान 
( उदीरते उछ) ऊपर जाते हैं अर्थात्‌ उच्यमी होते हैं।।१॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।१५॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के उपासक मन, वाणी ओर कर्म से 
सच्चे, परोपकारी, मधुर, बलवान्‌ ओर पुरुपार्थी होकर अपनी 
ओर दूसरों की उन्नति करते हैं।।१।॥। 


अगले मन्त्र में स्तोताओं की उपलब्धि वर्णित करते हें 
१३६३. कण्वाइव भुगव सूर्याइत्र विश्वमिन्द्धीतमाशता 
इन्द्र स्तोमेभिमहयन्त आयब:ः प्रियमेंधासो 


अस्वरन्‌॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रियमेधास: ) जिन्हें मेधा प्रिय है ऐसे ( आयब: ) 
मनुष्य (इन्द्रमू) परमेश्वर की (महयन्तः ) पूजा करते हुए 
( स्तोसेभि: ) स्राम के स्तोत्रों से ( अस्वरन्‌ ) उसकी स्तुति करते 
हैं। उसके अनन्तर ले (कण्वा:ः डब ) मेथायी ब्रह्म वर्चस्वी 
बाह्मणों के समान, ओर ( सूर्या: इब ) सूर्यों के समान ( भूगव: ) 
तेजस्वी होते हुए (विश्वम्‌ इत्‌) सभी (€ धीतम) सोचे हाए 
अभीष्ट को ( आशत्‌ ) प्राप्त कर लेते हें।॥२।॥। 

यहां उपमालंकार हे।।२।। 

भावार्थ :-परमात्मा के उपासक लोग त्तेजस्विता और 
आत्मविश्वास प्राप्त करके पुरुपार्थ करते हुए सब अभीष्ट को 
पा लेते हें।२।॥। 

(७) 

ऋषि: -ज्यरूणस्त्रसदस्यू ॥ देवता-पजमान: सोम:॥ 
छनन्‍्द :-पिपीलिकामध्या अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 

अ्थम ऋचा पूर्वार्चिक में ४२८ क्रमांक पर अपने अन्तरात्मा 
ओर चीर पुरुष के प्रोत्साहन के थिपय में व्याख्यात हो चुकी हे। 
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यहाँ परमात्मा का विषय कहते है। 
१३८४. 'पर्यू घु प्र भन्त वाजसातये परि सृत्राणि सक्षणि:। 


झश 
'द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे॥५॥ 

पदार्थ :-हे पब्रमान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने बाले जगत्स्रष्टा 
परमात्मन! आप (चाजसातये ) बल देने के लिए हमें (सु) 
भली-भांति ( परि प्र धन्‍्व ) चारों ओर से प्राप्त होओ। ( सक्षणि: ) 
किष्नों के बिनाशक आप ( कृत्राणि ) जीवनमार्ग जा योगमार्ग में 
आये हुए विघ्नों पर ( परि प्र धन्‍्व ) चारों ओर से आक्रमण कर 
दो। ( ऋणयाः ) हमारे ऋषिन्नदण-देवऋण-पितुऋण को तथा 
अन्य ऋणों को चुकवाने बाले आप ( द्विषः ) द्वेपवृत्तियों को 
( त्तरध्ये ) परास्त करने के लिए (न: ईरसे ) हमें प्राप्त होओ। 

तैत्तिरीय संहिता में त्तीन ऋण गिनाते हुए कहा गया हे कि 
उत्पन्न होता हुआ ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणी होता है। ऋषियों 
के प्रति ब्रह्मचर्य से, देवों के प्रति यज्ञ से और पितृजनों के प्रति 
प्रजा से। जब वह आचार्याधीन ब्रह्मचर्यवास करता है, यज्ञ करता 
है, ओर पुत्रवान्‌ हो जाता है तब क्रमश: इन ऋणों से छूट जाता 
है।।१९॥ (तै० सं० ६.३.१०.५) 

भावार्थ :-मनुष्य दूसरों को सहायता का उपयोग करके 
उनके प्रति ऋणी हो जाता हे। माता-पिता, गुरुजन, समाज, राप्ट्‌ 
तथा अन्यों के प्रति उसके जो ऋण होते हैं उन्हें परमेश्वर की 
प्रेरणा से बह उपकार स्मरण पूर्वक सश्चन्यवाद चुका देता हेै।१॥ 


अगले मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति की गयी 
१३६५. अजीजनो हि पव्रमान सच बिधारे शक्मना पय: 


गोजीरया रहमाण: पुरन्ध्या॥२॥ 
पदार्थ :-हे (पवमान ) पवित्रकर्ता, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर! 
आपने ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( अजीजनः हि) उत्पन्न किया है 
ओर ( शक्त्मना ) अपनी शक्ति से ( बिधारे ) विधारक अनन्‍्तरिक्ष 
में ( पयः ) मेघ-जल को ( अजीजन:ः ) उत्पन्न किया है। आप 
€ गोजीरया ) भूमण्डल के जीवन की इच्छा से ( पुरन्ध्या ) बहुत 
अधिक प्रज्ञा तथा क्रिया द्वारा ( रंहमाणः ) शीघ्रकारी होते हो॥।२।॥। 
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शत भावार्थ :-ब्रह्याण्ड में स्थित सूर्य, विद्युत, नक्षज, बादल 
जे] आदि सब विलक्षण जसस्‍्तुएं परमात्मा ने ही रची हे, इनके निर्माण 
'.. में किसी मनुष्य का सामर्थ्य नहीं हे। वह सबकी हितकामना से 
ि । चुद्धिपूर्तवक चेप्टा करता है।।२॥॥ 


१४] 
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तृतीय ऋष्या पूर्वार्चिक में ४३२ क्रमांक पर परमात्मा, जीलात्मा 
और राजा को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ परमात्मा के बिंपय 
में व्याख्या की जा रही है 


१३६६. अनु हि त्वा सुतं सोम मवबामसि महे समयराज्य 


वाजाोँ अभि पव्रमान प्र गाहसे ॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( सोम ) ऋष्याण्ड के सम्राट जगदीश्यर! ( महे ) 
सहान्‌ ( समर्यराज्ये ) देवासुरसंग्राम से प्राप्त आन्तरिक साम्राज्य 
में, कृम (सुत्त त्वा) हृदय में प्रकट हुए आपको ( अनु) लक्ष्य 
करके ( मदामसि हि) सुदित होते हें। हे ( पवमान ) पवित्न 
करने वाले परमात्मन! आप (जाजान) बलों में (अभि प्र 
गाहसे ) अवगाहन करते हो, अतः हमें बल दो, यह भाव हे।।३॥। 

भावार्थ, :-अपने अन्‍्तरात्मा में छिपे हुए परमात्मा को प्रकट 
करके आत्मबल ओर परम आनन्द प्राप्त किया जा सकता 
है।।३॥। 


(८) 

'ऋषि:--अग्नयो शिप्ण्या ऐश्वरा:॥ देवता-पवमानः सोम:॥ 
छनन्‍्द:-द्विपदा विराटपकछ्धिद॥ स्वर॒:-पड्चमः॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४२७ क्रमांक पर 
परमात्मा के विपय में की जा चुकी हे। यहाँ ब्रह्मानन्द का विपय 
कहते हैं। 
१३६७. परि प्र थन्‍्लेन्द्राथ सोम स्वादुर्मित्राय यूष्णे 

सगाय ॥ १ ॥ 

यदार्थ :-हे ( सोम ) ब्रह्मानन्द रस! ९ स्वायुः ) मधुर स्वाद 
जाला तू ( मित्राय ) मित्र, ( पूष्णे ) पोषणकर्ता, ( भगाय ) सेवनीय 
( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए (परि प्र धन्य ) प्रवाहित हो।!१॥॥ 


ल्ध्ज्ज 


१५७7९)/ 
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भावार्थ :-परमेश्वर के पास से प्रवाहित हुए परमानन्दरस 4 
का पान करके जीवात्मा में एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो है। 
जाती है।।१॥। ) 
) 
अगले मन्त्र में पुनः ब्रह्मानन्द का लिपय है ॥ 

5 अल. | 2 

१३६८. एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्थ दिव्य ५।क्‍ 
पीयूष :॥२॥ ) 


'पदार्थ :-हे सोम! हे ज्रद्मानन्द! ( सः ) वह ( शुक्र: ) पतरित्न, 
( दिव्य: ) अलोकिक, (पीयूष: ) पान करने योग्य तू (एच) 
सचमुकच्च ( अमृताय ) हमारी अमरपद की प्राप्ति के लिए ओर 
( महे ) महान ( क्षयाय ) निवासक धर्म, अर्थ तथा काम की 
ग्राप्ति के लिए € अर्प ) प्रवाहित हो।२१॥ 

भावार्थ :-ब्नत्लानन्द रस के पान से मनुप्य धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष को सिद्ध कर सकता है।॥।२॥। 


व्यय 


आगे फिर उसी बविपय में कहा गया हैे। 
१३६९. इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय बिशएजे 
च देवा:॥३॥ 


४ मिं (८८. स्तन [/ ८८270) 2//०/ 


हि 

पदार्थ :-हे ( सोम ) ब्रह्मानन्द रस! ( सुतस्य ) परमात्मा के 2 
पास से प्रवाहित हुए (त्ते) तुझे (क्रत्ने) कर्म करने के लिए (्‌ 
ओर ( बलाय ) वल की प्राप्ति के लिए (इन्द्र:) जीवबात्मा ४ 
( पेयात्‌ ) पान करे, (विश्वे चर देवा: ) ओर अन्य सब प्रकाशक ८ 


मन, युद्धि, झानेन्द्रियाँ आदि भी पान करें।।३।॥। 
भावार्थ :-ब्रद्मानन्द-रस के पान से मनुप्य आत्मबली ओर 


“जे 


) 
श कर्मयोगी होता हे॥॥३।॥। ४" 
)॥ (९) ( 
42! ऋषि: -हिरण्यस्तूप:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः-- 
] जगत्ती॥ स्वर: निषाद:॥ 


प्रारम्भ सें परमात्मा की उपासना का लिपय वर्णित करते हैं। 


| 
४ 
2220 20200 23003 323. 


//त 


/॥ जी 994 : सामबेद ) ] 
... ५३७०. सूर्यस्थेत्र रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरास: प्रसूतः हु 
| साकमीरते। तन्‍्तु, तते परि सर्गास आशवो १ 
)॥ नेन्द्रादुल पवले धाम कि चनाश॥ ] 
)! पदार्थ :-( सूर्चस्य ) सूर्य की (रश्मय: इब ) किरणों व्फे ॥। 


समान ( द्वावयित्नवः ) द्रवित करने वाले, ( मत्सरास: ) तृप्ति देन 
बाल, ( आशव: ) ब्ेगगामी, ( प्रसूत: ) प्रेरित ( सर्गासः ) हमारे 
भक्तिरस-प्रवाह ( साकम्‌ ) एक साथ ( ततम्‌ ) सर्वतन्न फैले छुए. 
( तन्तुम्‌) मणियों में सूत्र के समान व्याप्त इन्द्र परमात्मा का 
( परि ईरते) चारों ओर से प्राप्त हो रहे हैं, क्‍योंकि (इन्द्रात्‌ 
ऋहते ) परमात्मा के अतिरिक्त (कि चअन धाम ) कोई भी ज्योत्ति 
(न पवत्ते ) पत्िित्रता नहीं देती हे।9॥ 

यहाँ छपमालंकार है।१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की ही उपासना ओऔर कृपा से मनुष्य का 
अन्तःफकरण पवित्र होता है।।१।॥ 


अगले मन्त्र नर में परमात्मा की उपासना का फल वर्णित है। 
कर 


के है 
२५३७९, उपो मतिः पच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चओदते 
अन्तरासनि। पवमान: सन्‍्तनि: सुन्वतामिव 


मधुमान्‌ द्र॒प्स: परि वारमर्षति॥२॥ 

पदार्थ :-( मत्ति: ) बुद्धि ( उपपृच्यते उ) प्राप्त हो रही हे, 
( मध ) साधुर्य ( सिच्यते ) सींचा जा रहा है, ( आसनि अन्त: ) 
मुख के अन्दर ( मन्द्राजनी ) आनन्दजनक् शब्दों ओऑंकार, व्याहति, 
गायत्री आदि को प्रेरित करने वाली जिला ( चोदते ) स्तघुति-मन्त्रों 
को प्रेरित कर रही है। ( पतव्रमान: ) बहता हुआ अथवा अन्तःकरण 
को पवित्र करता छुआ ( सन्‍्तनि:) भली-भांति फैलने बाला, 
€ सधुमान्‌ ) मधुर ( द्रप्स: ) ब्रह्मानन्द-रस ( बारम ) दोप-निवारक 
अन्तरात्मा को ( परि अर्पत्ति ) प्राप्त हो रहा है, ( सुन्बताम्‌ इज ) 
जैसे यजमानों की ( पवमानः ) गुरुकुल निवास से स्वयं को 
पवित्र करती हुई, ( मधुमान्‌ ) मधुर ज्ञान से वा मधुर व्यवहार से 


200 20200 38033, 
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ब्ज्फि 


युक्त ( सन्तनि: ) सनन्‍्तान स्नातक होकर ( वारम्‌ ) जन-समाज 
को (परि अधेति ) प्राप्त करतो है।।२॥। 

यहाँ श्लिप्टोपमालंकार हैं। ऊत्तरार्भभत कारण से पूर्वार्घगत 
कार्य का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास है। प्‌, म्‌, न्‌, तू, स्‌ की 
अलग-अलग आवृत्ति में वृत्यनुप्रास है। “च्चते” की आवृत्ति में 
चमक हे। शान्तरस है।।२॥। 

भावार्थ :--डउपासक के अन्तरात्मा में ब्रद्यानन्द-रस का 
धघाराप्रवाह होने पर बिलक्षण मत्ति ओर बिलक्षण माधुर्य अनुभूत 
होता है।२।। 

आगे फिर वही खिपय है। हे 
२३७२ उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो दैवस्य देवीरूप 

२ क दर्ज 3. कं २ के 


यन्ति निष्कृतम्‌। अत्यक्रमीदर्जुनं वारमव्ययमत्क 


न 'निक्त परि सोमो अव्यत॥३॥ 

पदार्थ :-( उक्षा ) प्राणरूप बैल (मिमेति ) डकरा रहा है, 
€ घेनव: ) इन्द्रिरूप गायें ( प्रत्ति चन्ति ) बाह्य विपयों से लौट रही 
हैं। ( देवी: ) दिव्यगुणों बाली मनोकृत्तियां (देवस्य ) प्रकाशक 
जीवात्मा को (निष्कृतम्‌) आश्रय को (उप चन्ति) प्राप्त कर 
रही हैं। यह सब क्‍यों हो रहा है? क्योंकि ( सोम: ) जीवात्मा ने 
( अति ) विध्नों का अतिक्रमण करके ( अर्जुनम्‌ ) श्वेत, निर्मल , 
( अव्ययम्‌ ) अचधिनश्वर ( वारम्‌ ) वरणीय परमात्मा की ओर 
( अक्रमीत्‌ ) पग बढ़ाये हैं, ओर (€ निक्‍तम्‌ ) शुद्ध ( अत्क न) 
कवच के समान, उसे (परि अव्यत ) चारों ओर धारण कर 
लिया है।।३॥। 

चतुर्थ चरण में उपमालंकार हे, उत्तरार्धमत कारण से पूर्बार्धगत 
कार्य का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास भी है।३॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के प्राप्त हों जाने पर जीव कबचघारी 
व्के समान रक्षित हो जाता है।।३।॥ 


(१०) 
ऋतषि:-चवशिष्ठ:॥ देवता-आअग्निः॥ छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌॥ 
स्वर: -गान्धार:॥ 


| 


5 
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प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ७३ क्रमांक पर परमात्मा के जिंपय ( 
में ब्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ जीवात्मा और बिजली का विपय धर 
वर्णित करते हैं । 

३ न्‍उठ ३ 44% बक ६ ३२ 36६ पे 
१३७३. अग्नि नरो दीथितिभिररण्योहईस्तच्युतं जनयत | 
६५ झ, 5 है 3 
प्रशस्तम। चूरेदूशं गृहपतिमथव्युम्‌॥ श् 

पदार्थ :-( प्रथम ) जीवात्मा के पक्ष में। हे मनुप्यो! ( नर३ ) 
पोरुपवान्‌ तुम ( अरण्यो: ) क्रियाशील मन ओर बुद्धि की / 
( दीधितिभि: ) क्रियाओं से अर्थात्‌ मन द्वारा कृत संकल्पों से 
और बुद्धि द्वारा कृत निशचयों से ( अग्निम्‌ ) शरीर के नेता 
जीवात्मा को ( हस्तच्युतम्‌ ) हाथों से शत्रुओं को पराजित करने 
बाला, ( प्रशस्तम्‌ ) प्रशंसा का पात्र, ( दृरेदुशम ) दूरदर्शी, ( गृहपत्तिस्‌ ) 
देह सदन का पालनकर्ता, ओर ( अथव्युम्‌ ) विचलित न होने 
बाला ( जनयत ) करो। 

(द्वितीय ) बिजली के पश्ष में। हे मनुष्यो! ( नरः ) विद्युत-लिद्या 
की उन्‍नति करने वाले तुम ( दीधितिभि: ) सूर्य-किरणों के द्वारा 
( अरण्यो: ) बिजली उत्पन्न करने वाले यन्त्रों के ( हस्तच्युतम्‌ ) 
संघर्पण-पूर्वक ९ प्रशस्तम्‌ ) उत्कृष्ट, ( दूरेदृश्मू ) दूर तक प्रकाश 
करने वाले, ( गृहपतिम्‌ ) घरों के रक्षक, ( अथब्युम्‌ ) गतिशीतल 
( अग्निम्‌ ) बिजली रूप अग्नि को ( जनयत ) उत्पन्न करो।]१॥। 

यहाँ शएलेपालंकार है।।१२।। 

भावार्थ :-मसुष्यों को चाहिए कि संकल्प के साधन मन 
को और निश्चय के साधन बुद्धि को प्रयुक्‍त्त कर अपने आत्मा 
को जगायें ओर चिद्युतू-बिद्या के विशेषज्ञ शिल्पियों को चाहिए 
कि सूर्य-किरणों द्वारा यन्त्रों को चलाकर, बिजली उत्पन्न करके 
घर आदि में प्रकाश करें, बिजली के तारों ट्वारा दूर समाचार भेजें 
तथा विमान आदि यानों को चलायें।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर जीवात्मा और बिजली का विषय हैे। 
रे ३ रउ हे चसचो ६५5 4-8 थ ५७५४4 2 वी मक | 
१४७४, तमग्निमस्ते वसचो न्यूण्वन्त्सुप्रतिच क्षमवस्े 
१9३ के हे यो हि 5 हक 
कुतश्चित। दक्षाय्यों यो दम आस नित्य:॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) जीवात्मा के पक्ष में। ( चसव: ) अपने 
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23] 
अन्दर अप्छ गुण-कर्म-स्वभायों को निवास कराने वाले मोक्ष पथ 
सके पश्चिक लोग ( कुत्तश्चित्‌ ) जहाँ कहीं से भी ( अबसे ) शज्नु 
से अपनी रक्षा के लिए ( त्तम्‌ ) उस ( सुप्रतिचक्षम्‌ ) श्रेष्ठ द्रष्टा 
( अग्निम्‌ ) जीवात्मा को (अस्ते) मोक्ष-धाम में (न्यूण्बन) 
भेजते (य: ) जा (उक्षाय्य:) बल बढ़ाने बाला, (नित्य: ) 
नित्य, अचिनाशी जीवात्मा, मुक्ति से पूर्व ( दमे ) शरीर रूप घर 
में ( आस ) था। 

( द्वितीय ) बिजली के पक्ष में। (वसब: ) विद्युतू-विद्या में 
निवास किये हुए शिल्पी लोग ( कुत्तश्चित्‌ ) किसी भी भय से 
( अबसे ) रक्षा के लिए ( त्तम्‌ ) उस ( सुप्रतित्रक्षम्‌ ) शुभ प्रकाश 
करने वाले ( अग्निम्‌) बिजलीरूप अग्मि को ( अस्ते ) प्रत्येक 
निवासगृह में (न्‍्यूण्वन्‌ ) पहुंचाते हें। (यः) जो (दक्षाय्य: ) 
बलवान (€ नित्य: ) बिजली रूप अग्नि (उमे) कारखाने में 
( आस ) था।।२॥। 

यहाँ श्लेपालंकार है।।२॥। 

भावार्थ :-राष्ट्र में जैसे प्रजाजनों को अभ्युदय और नि:श्रेयस 
का पथ्चिक होना चाहिए, वैसे ही शिल्पियों को चाहिए कि 
थिजली पैदा करके प्रकाश के लिए ओर यन्त्र आदि को चलाने 
त्के लिए तारों द्वारा ऊसे घर-घर में लगा दें।२।॥। 


अगले मन्त्र में फिर वही विपय हे। 
5... ६5 8: 4 2 क “सर्म्या र् 
१३७५. प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोडजस्त्रया सूर्म्या चयविष्ठा 


हि डे ६३7६ 
त्वां शश्जन्त उप यन्ति चबाजा:॥३8३॥ 


पदार्थ :-हे ( यविष्ठ ) अतिशय योवनयुकत ( अग्ने ) जीवात्मन्‌ 
वा चिद्युत्‌! ( प्रेष्द्कः ) प्रदीप्त किया गया तू ( अजस्रया ) अक्षीण 
( सूर्म्या ) तेजस्विता के साथ (नः पुर: ) हमारे आगे ( दीविहि ) 
चमक, ( त्वाम्‌ ) तुझे ( शश्वन्त: ) बहुत से ( वाजा: ) बल ( उप 
अन्ति ) प्राप्त हैं।।३॥ 

भावार्थ :-जीवात्मा में बिजली के समान बडी भारी शक्त्ति 


-[ निहित है। उसका उपयोग करके मनुष्य को तेजस्वी, प्रतापी 


अग्रगन्ता और महान्‌ होना उचित है।।३॥। 
'आक 9)/% 0३७ (हर ए०/३ 
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ले (९९) ॥ 
रा ऋषि: -सारपंराज्ञी॥ देवत्ता-सूर्य :॥ छन्‍्द:-गायजञज्ञी॥ « 
स्वर:-पद्धज:॥ 
रे | प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ६३० क्रमांक पर सूर्य । 


भूगोल, परमाल्मा, जीवात्मा तथा स्वोता इन पांचों पक्षों में की जा 


चुका हैं। यहा चन्द्रमा ओऔर सूर्य का सम्बन्ध लर्णन करत ह। 
६ ३ जे: र 


! २१३७६. आय गौ: पृश्टिनरक्रमीदसदन्मातर पुर:। 


१0 'पित्तरं ऋर प्रयन्त्स्त:॥९॥ 

चदार्थ :-( अयम्‌ ) यह ( पृषश्टिन: ) रंगीला ( गो: ) गतिमय 
चअम्द्रलोक ( आ अक्रमीत्‌ ) उदित छुआ है।, जो € पुर: ) पश्चिम 
की पूर्व की ओर (मात्तरम्‌ ) माता पृथिन्री के चारों ओर 
€ असदत्‌ ) गति करता हे ओर (पितरम्‌ ) पितृस्थानीय (स्व: 
अआ) सूर्य की भी ९ प्रयन) परिक्रमा करता है।१॥। 

भावार्थ :-चन्द्रमा पृथिवी से अलग हुआ पिण्ड है ऐसा 
वैज्ञानिक लोग मानते हैं। इसलिए पृश्चिवी चन्द्रमा की माता है। 
सूर्य के प्रभाव से ही वह पिण्ड पृथित्री से अलग छुआ, इस 
दुष्टि से सूर्य चन्द्रमा का पिता है। चन्द्रमा पृुथिवोी की परिक्रमा 
करता-करता पृथित्री के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता 
हे ऐसा खगोलशास्त्रकेत्ताओं का निरीक्षण है।।१॥ 


<.__ 


ट्वितीया ऋचचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ६३१ क्रमांक पर सूर्य 
ओर परमात्मा के विंपय में की जा चुकी है यहाँ प्राणरूप सूर्य 
का वर्णन करते हैं। ग 
३१३७७, अन्तशचरत्ति रोचनास्थ प्राणादपानती। 

व्यख्यन्महिषों दिवम॥ २ 

पदार्थ :-९( अस्य ) इस ग्राणरूप सूर्य की € रोचना ) दीप्ति 
अर्थात्‌ प्रभावशक्ति ( ग्राणाब्‌ अपानत्ती ) प्राणन-क्रिया के पश्चात्‌ 
अपान की क्रिया करती हुई ( अन्त: ) शरीर के अन्दर ( चरति 2 
'विचरण करती है। ( महिषः ) महान्‌, प्राण ( दिवम्‌ ) शरीर के ए 
मूर्धा को भी ( च्यख्यत्त्‌ ) प्रकाशित करता है।।२।॥। 

भावार्थ :-जैसे बाह्य सौर जगत्‌ में सूर्य ग्रह-उपग्रहों को 


5 वन 99) ६७७४७) (कहरए0०/७ 
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धारण करता है। वैसे ही मानव शरीर में जीवात्मासछित प्राण 
सन, बुद्धि मस्तिष्क, इन्द्रियों आदि को धारण करता है॥२॥। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ६३२ क्रमांक पर सूर्य ओर परमात्मा 
के ही लिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ प्राण का लिपय 
वर्णित हे। है मे 
२३७८. त्रिशद्धास थि राजति बाक्पतड्भाय धीयत्ते। 
3 ले आकर श्र है न के 
प्रति बस्तोरह झ्युम्रि:॥३॥ 
पदार्थ :-चह प्राण ( त्रिंशद्‌ धाम ) दिन रात के तीसों मुदरर्तो 
में (जि राजति ) शरीर में विराजमान रहता हे अर्थात्‌ ज्जाग्रत्‌ 
अबस्था, स्वप्न अवस्था ओर सुपघुप्त अवस्था तीनों में सक्रिय 
रहता हे, जैसा कि श्रुति है-'प्राण अन्य सबके सो जाने पर भी 


खड़ा जागता रहता हैं?! (अथ० १६।४२५) इस ( पतड्ढाय ) 


श्यास-उच्छूनास की गति से पक्षी के समान चेष्टा करने वाले 
प्राण के लिए, अर्थात्‌ प्राणायाम सके काल में (बाक्‌ ) बाणी 
( धीयते ) रोक ली जाती है, क्‍योंकि प्राणायाम करते हुए भाषण 
सम्भव नहीं हे। ( प्रति वस्तो: ) प्रतिदिन ( अह ) निश्चय ही 
€ झुभि: ) दोप्त-सूर्स-किरणों से यह प्राण बलवान्‌ होता है।३॥ 

भावार्थ :-दिन रात शरीर को धारण करता हुआ यह ग्राण 
प्राणियों का महान्‌ उपकार करता हे॥॥३॥। 


इत्यैकादशो5ध्याय: , षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमो<5र्ध:॥ 
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अथ द्वादशोड्ध्याय: 


'षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयो<र्ध: 


७९ 

ऋषि:-१५, २, ४ गोतमो राहुगणा:; ३ चसिष्ठ:॥ 
देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ स्वरः:-पद्धज:॥ 

प्रथम मन्त्र में परसेश्वरोपासना का ब्िपय कहते हें। 
१३७९, उपप्रयन्तो अध्वर मन्त्र वोचेमाग्नये। 

आरे अस्मे ऋ्य श्ुण्बत्ते॥१ ॥ 

पदार्थ :-( अध्वरम्‌ ) हिंसारहित ब्रह्मयमज्ञ था देवयज्ञ में 
( उपप्रयन्त: ) जाते हुए हम € आरे ) दूर ( अस्मे व) ओर हमारे 
समीप (€ शृण्वत्ते ) प्रार्थना-बचनों को सुनने वाले ( अग्नये ) 
अग्रननायक जगदीश्वर के लिए ( मन्त्रमू ) वेदमन्त्र को ( वोचेम 2 
उच्चारण करें।।५॥ 

भावार्थ :-बह्ययज्ञ जा देवयज्ञ करते हुए मनुष्य 
'मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभावों का ध्यान 
किया करें और उससे शिक्षा-ग्रहण किया करें।॥१॥। 


आगे पुनः उसी बिपय का कथन है। 
श श्र कलश नर पक के के दे, 
१३८०. यः स्नीहितीयु पूर्व्य: संजग्मानासु क्ृष्टिषु। 
है े 
अरक्षद्दाशुषे गयम॥२॥ 
पदार्थ :-( पूर्व्य: ) पूर्वजों से साक्षात्कार किया गया (यः) 
जो अग्रनायक परमेश्वर ( स्नीहितीयु ) बध करने बाली ( क्ृष्टिषु ) 
शत्रु-प्रजाओं के ( संजग्मानासु ) मुठभेड करने पर ( दाशुबे ) 
आत्मसमर्पण करने चाले उपासक के लिए (गयम्‌ ) आश्रय को 
( अरक्षत्‌ ) सुरक्षित करता छै, उस [अग्नये अग्रनायक परमेश्वर 
| वे लिए, हम ( मन्त्र चोच्षेम ) जेदमन्त्रों का उच्चारण करें]॥२॥। 
( भावार्थ :-परमेश्वरोपासक के मार्ग से सब विघध्न नष्ट हो 
श्शु जाते हैं, परमेश्वर उसे अपना सुरक्षित आश्रय और दिव्य सम्पदाएं 
प्रदान करता है॥रा। 
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अगले मन्त्र मे उपासक अपनी आकांक्षा प्रकट कर रहा €। 
२३८९, स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षत्‌ शन्तम:। 


उत्तास्मानू पात्वंहस:॥३॥ 
पदार्थ :-(सः ) वह ( शन्तमः ) अतिशय शान्तिदायक्त 
( अग्नि: ) अग्रनायक' परमेश्वर (नः ) हमारे ( अमात्यम्‌ ) साथ 
रहने चाले (जेब: ) ज्ञान की वा दिव्य धन की रक्षतु रक्षा करे 
( उत्त ) ओर ( अंहस: ) पाप से (नः ) हमें ( पातु ) बचाये।।३॥। 
भावार्थ :-परमात्मा में चिश्वास से दिव्य गुण रक्षित होते 
और गाप नप्ट छो जाते हैं।8॥ 


आअगल मन्त्र म॑ उपासक क्‍या कहें यह वर्णन 
२१३८२. उतत ब्लुवन्तु जन्तव उदग्निर्दत्रहाजनि। 
धनज्जयो रणेरणे॥४॥ 


पदार्थ :-( उत्त ) और ( जन्तवः ) द्वितीय जन्म ग्रहण किये 
हुए द्विज उपासक ( ब्लुबन्तु ) हर्प के साथ कहें कि यह € चृत्रह्य ) 
विव्नविनाशक ( अग्नि: ) अग्रमायक परमेश्वर ( उब्‌ अजनि)3 
हमार हृदय म प्रादुर्भूत हो गया हे, जो (रणे-रणे) प्रत्येक 
देवासुरसंग्राम में ( घनज्जय: ) दिव्य घन प्राप्त कराने वाला है।ड॥ 

भावार्थ :-आनन्‍्तरिक और वाद्य देवासुरसंग्राम मे 
परमेश्वर-चिश्वासियों की विजय होती है और बिजय से उन्हें 
दिव्य तथा भौतिक धन प्राप्त होते हैं।।४।॥। 
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(२) 
ऋषि: - भरद्वाजो बाह॑स्पत्मय:॥ देवता-अग्नि:/॥ उन्‍्द:-- 
गायत्री॥ स्वर:-घड्ज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २५ क्रमांक पर परमात्मा को 
सम्बोधित की गयी हे। यहाँ अपने अन्‍न्तरात्मा को सम्बोधन है। 
२१३८३. अग्ने युडस॒छ्वा हि ये तवाधासो देज साधव:;। 


ए्२ ३ 
अर चवहन्त्याशव:॥१॥ 
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6 
५५४] पदार्थ हे ( देव ) ज्ञान से प्रकाशमान, ( आअग्ने ) देह के 
८ | अधिष्टाता मेरे अन्तरात्मन! (ये त्तज) जो तुम्हारे ( साधव: ) 
ि | भले ( आशब: ) शीघत्लगामी ( आश्वास: ) मन, चुद्धि, प्राण 
! इन्द्रिय रूप घोड़े ( अरम्‌) पर्याप्त रूप से ( चहन्ति ) देह-रथ 
( को चलाते हैं, उन्हें ( युद्छ्व ) कार्य में तत्पर करो॥१॥। 
झावार्थ :-मनुष्य का आत्मा यदि सावधान नहीं हे तो उसके 


॥ सन, इन्द्रिय आदि बोलडे क्ुमार्गगामी हो जाते है॥१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हें। 
५० डे हैः है ६7 4 4 क्र ६0 अत] 
१९३८४. अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि जीतये। 
आ चदेवान्त्सोमपीतये॥२॥ 

क्‍ चदार्थ :-हे अग्ने! हे परमात्मन्‌! आप (न: अच्छ ) हमारी 
ओर ( आयाहि ) आओ, ( वीतये ) प्रगति के लिए ( प्रयांसि ) 
शान्तरसों को ( अभि बह ) प्राप्त कराओ, ( देवान्‌ ) विद्वानों को 
( सोसपीतये ) जीर रस के पान के लिए ( आ ) ग्रेरित करो॥२।। 

भावार्थ :-संसार में सब लोग जीर होकर शान्ति का प्रसार 
करें।।२।। 


इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करके अब फिर जीवात्मा को 
| उद्बोधन देते हैं। 
२३८५. उठरने भारत द्युमदजस्नेण दविद्युतत। 


शोचा दि भाहाजर॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( भारत ) शरीर का भरण-पोषण करमे बाले, 
( अजर ) अबिनाशी ( अग्ने ) जीवात्मन्‌! तुम ( झुमत्‌ ) शोभनीय 
रूप से ( अजस्रेण ) अभिच्छिन्न तेज से ( दविद्युतत्‌ ) अतिशय 
चमकते हुए ( उत्त्‌ शोच् ) उत्साहित होओ, (जि भाहि ) विशेष 
यशस्वी होआओ॥।॥३।॥। 
|, भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा जागरूक होकर मन, बुद्धि 
९ ॥| आदि का अधिपष्ठातृत्व करता छुआ तेजस्वी, त्रह्मवर्चस्वी होता 
3. हुआ अपनी कीर्ति फैलाये।३॥॥ 
5 आ 
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(३) 

ऋदषि:-प्रजापति: देखत्ता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:-- 
अनुष्टुप्‌॥ स्वर: -गान्धार:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५०३ क्रमांक पर ओर उत्तरा्चिक में 
७७४ क्रमांक में व्याख्याता हो चुकी है। यहाँ उससे पिन्‍्न 
व्याख्या प्रस्तुत है। 

सर छ र 5 कस गए क्र 

२३८४. प्र सुन्चानायान्धसो मर्ता न वष्ट तद्बच:। 
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अप श्वानमराधस हता मर न भूगव:॥१॥ 

पदार्थ :-( अन्धस: ) ब्रह्मानन्द-रूप सोमरस को ( सुन्बानाय ) 
अपने आत्मा के अन्दर प्रखुत करने वाले मनुष्य के लिए € प्र) 
प्रशंसात्मक वचन कहो, (मर्त: ) उससे भिन्‍न साधारण मनुष्य 
( तत्‌ू च्रत्च: ) उस प्रशंसात्मक बच्चन का (न चष्ट ) अधिकारी 
नहीं हे। हे राज्याधिकारियो! तुम ( अशधसम्‌ ) परमेश्वर की 
आराधना न करने वाले, ( शबानम्‌ ) श्वान के समान लोभ आदि 
में आसक्‍त, केवल पेट भरने में लगे हुए मनुष्य को ( अपहत्त ) 
विनष्ट कर दो, ( भूरावः ) सूर्य-किरणें ( मर्ं न) जैसे व्याप्त 
अन्धकार को विनप्ट करती हैं॥॥१॥॥ 

यहाँ उपमालंकार हे।१॥ 

भावार्थ :-राज्याधिकारियों को चाहिए कि जो न परमेश्चर 
की आराधना करता है, न दीन जनों की सेवा करता है, केवल 
स्वार्थ-साथन में लगा हुआ पशुओं से भी अधिक निकृष्ट जीवन 
बिंताता है, उसे यथायोग्य दंडित करें।।१॥ 


अब उपासक कहता है। हर 
२ के इज रर ३8२ आओण्यी झर्र 
१३८७, आ जामिरत्के आव्यत भुजे न पत्र ः। 
६] मे ३ श्र ए 
सर|्जारों न योषणां बरो न ऑओनिमासदम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ :-( जामि: ) हमारा बन्धु परमेश्वर, हमारे द्वारा ( अत्के 3 
अन्तरात्मा में ( अव्यत ) लाया जा रहा है, (न) जैसे ( पुत्र: ) पुत्र 
( ओण्यो: ) माता-पिता की € भुजे ) भुजा में लाया जाता है। बह 
(सरत्‌ ) हमारी ओर आ रहा है, ( जार: न ) जैसे सूर्य (योषणाम्‌ ) 
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राज्नि के प्रति ( सरत््‌ ) आता है, और (चर: भ ) जेसे बर, कन्या 
से खिंवाह करके ( योनिम्‌ ) घर में ( आसदम्‌ ) रहने के छिए 
( सरत्‌ ) आता हं।र।। 

यहाँ ठपमालंकार है॥।२॥। 

भावार्थ :-पुत्र के समान, पत्नी के समान और घर के 
समान प्रिय परमेश्वर का प्रेम ओर श्रद्धा से ध्यान करके 
स्तोता-जन परम तृप्ति तथा आनन्द पाते हें।२॥। 


अगले मन्त्र म परमश्चर का महत्त्व वर्णित छ।॥ 
१९३८८. स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी। 


हरिः पवित्रे अव्यत चेशा न योनिमासदम्‌॥३॥ 
पदार्थ :-( स॒ः ) वह ( बीर: ) काम, क्रोध आदि शत्रुओं को 
'कम्पायमान करने बाला वीर सोम परमेश्वर ( वक्षसाधन: ) बल 
का साधक हे, (यः ) जो (रोदसी ) झुलोक और भूलोक को 
(लस्तम्भ ) थामे हुए है। (वेधा: न) सूर्य के समान वह 
(हरि: ) पापहर्ता परमेश्वर ( योनिम्‌ ) आत्मा-रूप घछर से 
( आसदम्‌ ) बैठने के लिए (यवित्रे) पविन्र अन्तश्करण में 
( अव्यत ) आता हे।॥।३।॥। 
यहाँ उपमालंकार है।।३।। 
भावार्थ :-जो बलवान्‌ जगदीश्वर सब संसार को धारण 
करता है उसकी उपासना से सीमित शक्ति लाला भी मनुष्य 
क्‍ महान्‌ शबितवाला और शत्रुओं को हराने में समर्थ हो जाता 
है।।३॥। 


(४) 
ऋषषि:-सोभरि: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-काकुभः 
प्रगाथ: ( १ ककुलुण्णिक्‌ , २ सतोबहती )॥ स्वर:--९ ऋपभ: 
| २ पड्चमः॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३९९ क्रमांक पर परमात्मा के 
'बिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जीवात्मा का विषय वर्णित 
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हु ९८३ श्र है! कर 
३१३८९. अभ्रातृव्यों अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनाद्सि। 
युथेदापित्वमिच्छसे ॥१॥ 
पदार्थ :-हे जीवात्मन्‌! ( सनात्‌ ) सदा ( जनुषा ) शरीधारणरूप 
आन्म से तू ( अश्चातृव्य: ) न शन्नुओं बाला, ( अचा ) न नेता बाला 
ओर ( अनापि: ) न किसी का बन्धु ( असि) है, (युधा इत्‌) 
युद्ध से ही ( आपित्वम्‌ ) किसी को बन्धु वा किसी को शर्रनु 
( इच्छसे ) मानने लगता है॥।१॥ 
भावार्थ :-जय शिशु माता के गर्भ से जन्म लेता है तब न 
उसका कोई शश्रु, न नेता, न ही बन्धु होता हे। बड़ा होकर 
सासारिक चबासनाओं से वासित चह युद्ध आदि से किसी को 
शत्रु, किसी को नेता ओर किसी को बन्‍्धु बना लेता है। युद्ध, 
बिद्वप आदि छोडकर उसे सबके साथ मित्रता करके आपस में 
शान्ति के साथ रहना चाहिए।।१५॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा को संबोधन है। च 
१३९०. न की रेवन्त सख्याय पिन्दसे पीयन्ति ते सुराश्व:! 
यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित्पितेज हूयसे॥२॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र! हे सर्वान्तर्यामी जगदीश्बर! आप ( रेबन्तम्‌ ) 
जिसके पास केवल धन हे, दान, परोपकार आदि नहीं है ऐसे 
मनुष्य को € सख्याय ) मित्रता के लिए (न कि: ) कभी नहीं 
( बिन्दसे ) पाते हो। (ते) वे केवल घन वाले लोग ( सुराश्बः ) 
मदिर-पान द्वारा प्रमत्त हुओं के समान धन के मद से प्रमत्त हुए 
( पीयन्ति ) हिंसा करते हें, सताते हैं। ( यदा ) जब, आप धनवान 
को ( नदनुम्‌ ) स्तोत्र नाद गुंजाने वाला स्तोता ( कृण्योषि ) बनाते 
हो तब ( समूहसि ) उसे उत्तम स्थिति प्राप्त करा देते हो, ( आत्‌ 
इत्‌ ) उसके अनन्तर उससे आप (पिता डइब ) पिता के समान 
( हयसे ) चुलाये जाते हो॥२। 
यहाँ उपमालंकार है॥२।। 
भावार्थ :-धन पाकर जो लोग ऐश्वर्य के मद में मस्त 
नास्तिक होकर न सत्पात्रों में धन का दान करते हैं, न धर्माचार 
का सेवन करते हैं, न परमेश्वर को उपासते हैं, उनका धन धन 
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८. नहीं, किन्तु उनके लिए मौत ही सिद्ध होता हे॥२।। ; 
हि ह 


(| 
| (५) 

ऋधि:-मेशातिशिमे ध्यात्तिथी काण्बयौ॥ देवता-इन्द्र:॥ 
' छन्‍्द : -लृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्थिक में र४ण क्रमांक पर 
| अध्यात्म और अधिराष्ट्र रूप में की जा चुकी हे। यहाँ सूर्य के 

अर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा प्रकाशित करते हें 
५; | 

२३९१. आ त्वा सहस्त्रमा शत्तं युक्ता रथे हिरण्यये। 


अह्ययुजो हरय इन्द्र केशिनो जहन्तु सोमपीतये॥९॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) जगदीश्वर! ( हिरण्यये ) ज्योतिर्मय 
( रथे ) चेगवान्‌ सूर्यमण्छल में ( युक्‍्ता: ) नियुक्त, ( अझहायुजः ) 
बडे-बड़े ग्रह-उपग्रहों से जुड़ने वाली, ( केशिन: ) प्रकाशमान 
ओर प्रकाशक ( सहस्रम्‌ ) हजार ( हरयः ) किरणें ( सोमपीतये ) 
परमानन्द-रस के पान के लिए (त््वा) तुझ जगदीश्वर को 
( आवहन्तु ) हमारे समीप लायें, (शत सहस्रम्‌) सी हजार 
किरणें तुझे हमारे समीप लायें-सूर्य और सूर्य की किरणें दर्शकों 
के सामने परमात्मा की ही महिमा को प्रकाशित करती हैं, इस 
अभिप्राय से यह कहा गया है।१॥ 
भावार्थ :-आअग्नि, वायु, सूर्य, तारे, यादल, नदी, समुद्र 
आदियों में विद्यमान विभूति को देखकर उनके निर्माता जगदीशबर 
में श्रद्धा करके विद्वान लोग उसकी उपासना से परम आनन्द का 
अनुभव करते हैं।१।॥ 


जनाओन-+ ९ 


अगले मन्त्र में उपासक को सम्बोधन किया गया हैं। 
२१३९२. आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या। शितिपुष्ठा 


वहत्ा मध्यो अन्धसो विवक्षणस्यथ पीतये॥२॥ 

पदार्थ :-छहे उपासक! ( हिरण्यये ) सुनहरे (रथे) रथ में 

( मयूरशेप्या ) मोर के रंग के अर्थात्‌ हरे-काले रंग के, और 
( शिततिपृष्ठा: ) श्वेत पीठ बाले (हरी) उत्कृष्ट घोड़े (त्वा) 
के (विवक्षणस्थ ) जगत्‌ के भार को वहन करने वाले जगदीश्बर 


५ ९7२४०६०६ 3६24 हप-त+ 55 +०७३-०--८४घ+७- ७ / / “१०-५४९५८०॥॥६ ४७ / _/ 'फ्तय 46 ॥॥ /१४#६79४) । / /<///>्बस्ट्-- ९ ७-० 


२प््न््ट्ट्र 


०. &2>5:>: $। 


>> 


आम न. हो 2 लकी पी 


उत्तराचिंक द्वादशो 5 ध्याय: : 007 ०] 


सके (मध्य: ) मधुर ( अन्धस: ) आनन्द-रस के ( पीतये ) पान 
ज्के लिए ( आ बहतताम ) सार्वजनिक ऊउपासना-गृह सें पछुचायें।।२।। 

भावार्थ :-उपासक लोग रथ में श्रेप्ठ घोड़ों को जोतकर 
छपासना-भवन में जाकर परमेश्वर को उपासना करके आनन्द 
प्राप्त करें।॥२।॥। 


आगे फिर उपासक को सम्बोधन हे। 
२१३९३. पिला त्वाइस्य गिर्वण: सुतस्य पूर्वपाडव। 


रे 450, लिएचारुम॑दाय 
परिष्कृतस्य रसिन इयमास 
पत्यते॥३॥ 
पदार्थ :-हे (गिर्वणः ) वबाणियों से परमात्मा का भझन 
करने वाले उपासक! तू (९ परिष्कृततस्थ ) स्वभावजत: संस्कृत 
( रसिन: ) रसीले ( अस्य ) इस (सुतस्य ) अभियपुत किये गए 
बअह्यानन्द-रस का (पिल ) पान कर। किस प्रकार? € पूर्वपा 
डुब ) सूर्य से पहले भूमिप्ठ जल को पीने वाले वायु के समान 
अर्थात्‌ जैसे बायु नदी, समुद्र आदि के जल को पीता है, वैसे हो 
तू ब्रह्मानन्द-रस को पी। ( इचम्‌ ) या ( चारूः ) रमणीय € आसुत्ति: ) 
बअद्यानन्द-रस की धारा ( मदाय ) उत्साह-प्रदान के लिए ( पत्यते 3 
समर्थ है।।३॥। 
यहाँ उपमालंकार है।।३॥। 
भावार्थ :-मनुप्यों को चाहिए कि उपासना में मग्न होकर 
अद्यानन्द-रस का पान करें।३॥। 


(६) 
ऋषि:-१ ऋजिश्या; २ ऊर्धश्वंसद्या। देवता-पवमान: 
सोमः॥ छन्‍्द:-काकुभः प्रगाथ: (१ कक्कुबुष्णिकू, २ 
सतोबृहती )॥ स्वर:-५ ऋषभ:; २ पउ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५८० क्रमांक पर 
परमेश्वर की आराधना के विषय में को गयी भी। यहाँ ब्रह्मानन्द 
का लिषय वर्णित करते हैं। 


हक 
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१३९४. आ सोता पारि घिज्चताश्वं न स्तोममप्तुर । 

328०२ छ् हक १ ४९३४३ * 

रजस्तुरम। वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌॥ १५॥ । 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (स्तोमम्‌ ) स्तुति करने योग्य, 

€ अप्तुरम्‌ ) प्राणों में गत्ति देने वाले, ( रजस्तुरम्‌ ) पृथियी, सूर्य । 
आदि लोकों को गति देने बाले, ( बनप्रक्षम्‌ ) जंगलों को बर्षा-जल 
से सींचने वाले, ( उदप्रुतम्‌ ) जलों को बहाने बाले सोम-नामक 


करो ओर उसे ( अश्यं न) बादल के समान ( परि सिज्जत ) 
चारों ओर बरसाओ।।१॥। 

यहाँ उपमालंकार है।॥१॥ 

भावार्थ :-जैसे बादल भूमि को जल से सौंचता है बेसे ही 
छपासकों को चाहिए कि ब्स्यानन्द से अपने तथा दूसरों के 
आत्मा को पुनः-पुनः से सीचे।॥१॥। 


अगले मन्त्र में फिर अ्रह्मानन्द का विपय हे। 
53 5 ६ ५ 


जे 
१३९०. सहस्वधारं वृषभ पयोदुह प्रिय देवाय जन्मने। 
ऋतेन य ऋतजातो विवादृधे राजा देव ऋषत॑ 


बलहतत॥२॥ 

पदार्थ :-( ऋतजातः ) सत्य में प्रसिद्ध (यः) जो सोम 
जगदीश्वर ( ऋतेन ) सत्य द्वारा (वि वाबवृुथे ) विशेष रूप से 
महिमा में बढ रहा है, ओर जो (राजा) विश्व का सम्राद्‌ 
( देव: ) प्रकाशक, ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप तथा (बहत ) महान्‌ 
हे, उस ( सहस्रधारम्‌ ) सहस्र धाराओं वाले, ( वृषभम्‌ ) मनोरथ 
पूर्ण करने बाले, ( पयोदुहम्‌ ) आनन्द्रूप दूध को दुहने वाले 
( प्रियम्‌ ) तृप्तिप्रदाता जगदीश्वर को (देवाय जन्‍्मने) दिव्य 
जन्म पाने के लिए ( आसोत ) दुहो अर्थात्‌ उससे आनन्द रस 
प्राप्त करो ओर उसे (परिसिज्यत ) चारों ओर सींचो। यहाँ 
'आसोत, परिसिज्चत” पद पूर्वभन्त्र से लाये गये हैं।।२॥॥ 
भावार्थ :-आननन्‍द रस के भण्डार परमात्मा से आनन्द-रस 
-. परिखुत करके मनुष्यों को अपना आत्मा पवित्र करना चाहिए॥२। 
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(७) 

अऋद्यपि:- भरद्वाजो जाह॑स्पत्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-- 
गायज्री॥ स्वर:-पडज:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४ क्रमांक पर परमात्मा 
के विपय में को गयी थी। यहाँ आचार्य का लिघय कहते हैं। 
१३९६. अग्निर्वुत्राणि जड्धूनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया। 

समिदच्दधः शुक्र आहुत्त:॥५॥ 

पदार्थ :-( विपन्यया ) शिष्यों के विनय व्यवहार से 
( समिद्द्ध: ) प्रोत्साहित, ( शुक्र: ) पत्ित्र हृदय बाला, ( आहुतः ) 
शिप्यों से आत्मसमर्पण किया हुआ ( अग्नि: ) विद्या से प्रकाशित 
आचार्य ( द्रविणस्य॒ु: ) शिष्यों को चिद्याधम देने का उच्छुक झोता 
छुआ, उनके ( चुत्राणि ) दोपों को ( जडखनत्‌ ) अतिशय रूप से 
नष्ट करे।२॥ 

भावार्थ :-गुरुओं का यह कर्तव्य है कि जे विद्या देने के 
साथ-साथ शिप्यों के दोषों को भी दूर करें।।१।॥। 


आगे फिर आचार्य का विषय वर्णित करते हैं। 


२३९७. गर्भे मातु: पितुष्यिता लिदिद्युतानो अक्षरे। 


सीदन्नृतस्य योनिमा॥२॥ 

पदार्थ :-जो ( मातुः: ) माता सावित्री के (गर्भ ) गर्भ में 
स्थित हो चुका हे, जो (पितुः ) मेरे पिता का भी (पिता) 
द्वितीय जन्म देने बाला है, जो (अक्षरे) अक्षर परब्रद्म में 
( जिदिद्युतान: ) विशेष रूप से प्रकाशमान है, ओर जो ( ऋतस्य ) 
सत्य ज्ञान के ( योनिम्‌ ) कारणभूत वेद के ( आसीदन्‌ ) निकट 
स्थित है, वह ( अग्नि: ) विद्या से प्रकाशित आचार्य, मेरे 
€ चृत्राणि ) दोषों को (जड्घखनत) अतिशय रूप से नष्ट करे। 
[यहाँ अग्नि:, चृत्राणि, जदूबनत्‌ पद पूर्वमन्त्र से लाये गये 
हैं ]।२।। 

भावार्थ :-जो स्वयं साविन्नी और आचार्य के गर्भ में रहकर 
टद्विज हो चुका हे बही बिट्ठानू सच्चरित्र आचार्य शिष्यों को विद्दान्‌ 
जमाने तथा उनके दोषों को दूर करने में समर्थ होता हे।॥२।॥। 
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अगले मन्त्र में भी आचार्य का ही विपय हे। 
पक के कह 


२३९८. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे। 
अग्न यद्दीवयरद्धिनि॥३॥ 

पदार्थ :-हे (विचर्षणे ) शिष्यों का हित-अहित देखने 
चाले , ( जातवेद: ) उत्पन्न पदार्थों बा विद्याओं के ज्ञाता ( अग्ने 9 
आचार्यबर! आप, ( प्रजावत्‌ ) उत्पन्न सृष्टि के विज्ञान से युक्त 
( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान को ( आभर ) हमें प्रदान करो, (यत्‌) जो 
(दिवि) हमारे त्तेजस्वी आत्मा में (दीडयत्‌) चमके।।३॥। 

भावार्थ :-गुरु लोग विद्यार्थियों को सृप्टिविज्ञान, पदार्थविज्ञान 
भूगोल-खगोल आदि के खिज्ञान ओर शिल्पचिज्ञान के साथ 
बद्यविज्ञान भी सिखायें।।३।। 


९००. 4 ००22002:-222 कं: $0. 


(८) 
ऋषि: --वसिष्ठ:॥ देवता--पतमानः स्लोम:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः:--घैवत:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५२६ क्रमांक पर 
जीवात्मा-परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ सूर्य के 
वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा प्रकाशित करते हैं। 


२३९९. अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेशि: समपृतक्त 
रसम्‌। सुतः पवित्र पर्यति रेभन्‌ सदा 
पशुमन्ति होता॥१॥ 

पदार्थ :-( अस्य ) इस पवमान सोम अर्थात्‌ पविन्नतादायक 
अन्तर्यामी जगदीश्वर की ( प्रेषा ) प्रेरणा से, और (हेमना ) | 
ज्योति से ( पूयमानः ) पवित्र किया जाता छुआ ९ देव: ) प्रकाशक | 

जा तापमय सूर्य ( देवेधिः )' प्रकाशक वा सनन्‍्तापक किरणों द्वारा ४ 

(रसम्‌ ) भूमि के जल से ( समपृक्‍्त ) सम्पर्क करता है। (सुतः ) / 

भाप बनकर ऊपर प्रेरित किया हुआ तथा मेघ के आकार को | 

प्राप्त हुआ बह जल (रेभन्‌ ) विद्युदगर्जता करता छुआ ( पवित्रम्‌ ) 
अन्तरिक्ष में (पर्येति ) परिभ्रमण करता है, ( इब ) जैसे ( होता ) पे 
होता नामक ऋत्विज्‌ (मिता ) निर्माण किये हुए ( पशुमन्ति ) ( 


00७०७ ४ ५ हर 
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चेनुओं युक्त ( सच्य ) गो-सदनों में, गोदुग्ध पाने के लिए 
( पर्योत्ति ) चक्कर काटा करता है।।१॥ 

यहाँ उपमालंकार है।।१।॥। 

भावार्थ :-जो यह सूर्य अपने ताप से भूमि पर स्थित जल 
को भाष बनाकर अत्तरिक्ष में बादलों को रचता ओर बरसाता है 
जचह सब परमेश्वर की ही महिमा है।।॥१५॥ 


अगले मन्त्र में मानव को उद्योधन दिया गया है 
४४००. शद्रा वस्मा समन्‍याई वसानो महान 


क्ष्क इर 


कविनिवच्चनानि शंसन। आ वच्यस्व अम्वो 


'पूयमानो विचक्षणो जागृनिर्देलवीतौ॥२॥ 


पदार्थ :-हे मानव! ( समन्‍्या ) संग्राम के योग्य, € भद्गा ) 
उत्तम (चस्त्रा ) वस्त्रों को ( वसान: ) पहनता हुआ, ( महान्‌ ) 
महान्‌ ( कबिः ) विद्वान्‌ू ( निबचत्ननानि) स्तोन्नों का ( शसन्‌) 
कीर्तन करता हुआ, ( चअम्बो: ) आत्मा और मन में ( पूयमानः ) 
पवित्र किया जाता हुआ, (विचक्षण: ) दुरद्रप्टा, ( देवतीतौ ) 
परमात्मा की पूजा में ( जागृत्रि:) जागरूक तू € आवच्यस्व ) 
चारों ओर प्रशंसा प्राप्त कर।२।।॥ 

भावार्थ :-विघ्नों और जिपदाओं से भरे होने के कारण 
संग्राम-तुल्य जीवन में मनुष्य दृदय में चवीर-भाव रखकर, वीरोचित 
लेशभूषा आदि धारण कर, जीरोचित कार्यों को करता हुआ, 
जागरूक , पवित्र सन वाला परमेश्वर का पूजक होता हुआ 
यशस्वी बने।॥२॥। 


अगले मन्त्र में विद्वान्‌ू को कहा गया हे। 
हद कै 8 टए 5 क््जे है ओह मे जअओ ४९: जग, 
२४०९. समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां 
रु है हा ६4 ् 
क्षेत्रों अस्मे। अभि स्वर धन्वा 'पूयमानो यू 
पात्त स्वस्तिमि: सदा: सः ॥३ ॥ 
पदार्थ :-हे जिद्दन्‌! ( क्षैत: ) भूमि के निवासी, ( यशसाम्‌ ) 


हे 
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१0॥2 : सामबेद 


यशस्थियां के मध्य (€ यशस्तर: ) अत्यक्षिक यशस्थी, ( प्रिय: ) 
सबके प्रिय आप ( अस्मे ) हमारे लिए ( आब्ये सामी ) राष्ट्र भूमि 
के उच्चपद पर (€ संमृज्यते उ) अलंकृत वा अभिपिक्त किये जा 
रहे हो। ( पूयमान: ) पब्िन्न किये जाते छुणए आप (€ धनन्‍्ब 9) 
अन्तरिक्ष को ( अभि स्वर ) जयघोपों से गुंजा दो। हे विद्वानों! 
(यूयम्‌ > आप लाग (९ स्वस्तिभि: ) कल्याणों से (नः) हम * 
राष्ट्रवासियों की ( सदा) हमेशा ( पातत ) रक्षा करते रहो।॥३।। 

भावार्थ :-राष्ट्र में पवित्र आचरण वाले विद्वानों को ही उच्च 
'पदों पर प्रतिप्छित करना चाहिए॥३॥। 


--++<7६ ्‌कनूबत ६४०८१ / ४ 


(९) 

ऋषि: -त्तिरश्ची :॥ 'देवता-इन्द्र:॥ छम्द:-अनुष्टुप॥ा 
स्वर:-गान्धार:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३५० क्रमांक पर 
अध्यात्म विषय में की गयी थी। यहाँ परमेश्वर, आचार्य और 
राजा का बिषय वर्णित करते हैं। 
श्४ड०२. णएतो उ््विन्द स्तवाम शुद्ध शुब्द्धेन साम्ना। 

शुब्द्वैरुक्थ्ाबृध्वांस के ३ ह। कर शुर्द्वैराशीर्वा न्‌ र 
द्ररुक्थेचाचृध्वांस शुद्ध ममत्तु॥१॥ 

पदार्थ :-छहे साथियो! ( एत उ) आओ, (नु) शीघ्र ही, तुम 
और हम मिलकर ( शुद्धेन साम्ता) शुद्ध स्तोन्न से (शुद्धम ) 
शुद्ध ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा, आचार्य वा राजा के ( स्तवाम ) गुणों 
का बर्णन करें। ( शुब्ध्े: उकथे: ) शुद्ध स्तोत्रों वा चेदपाठों से 
( वावृध्वांसम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त प्रत्येक स्तोता, शिष्य का प्रजाजन 
को ( आशीर्बान ) आशीर्बादों जा गोदुग्धों का असिपति बह 
परमात्मा, आचार्य या राजा (शुद्धेः ) शुद्ध आशीर्चादों या शुद्ध 
गोदुग्धों से ( ममत्तु ) आनन्दित करे।१।॥। 

भावार्थ :-स्तुति किये गये परमेश्वर, आचार्य और राजा 
स्तोताओं को आशीर्वाद देकर और दूध, घी आदि ऐश्वर्य देकर 
बढ़ाते हैं।१॥। 
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अगले मन्त्र में भी परमेश्वर, आचार्य और राजा का ही बिपय है। 


॥ 222. 03/05/0030) 02038 


'फ्रा5>्अध््द्दा 


उत्तराचिंक द्वादशो उष्याय: : ]03 ज्स््ड्छ 


रु + ए ३२ मय कम है 2 
२४०३, इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्ध: शुब्द्धाभिरूतिभि:। 
3की.]॥१5९ कर 24 08% 
शुद्धो रयि नि धारय शुद्धो ममसर्द्धि सोम्य॥२॥ 
) पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर, आचार्य जा राजन! ( शुब्द्धः ) 
। शुद्ध आप ( नः ) हमारे पास ( आ गहि ) आओ  ( शुद्ध: ) शुद्ध 
, आप (शुद्धाभिः ) शुद्ध ( ऊत्तिभि: ) रक्षाओं के साथ आओ। 
( शुद्धः ) शुद्ध आप, हमें (रबिम्‌) आध्यात्मिक वा भोतिक 
, एश्यर्य (नि धारय ) प्राप्त कराओ। (शुद्ध: ) शुद्ध आप, हे 
| , ( सोम्य ) सोम्य परमेश्वर, आचार्य वा राजन! € अआस्मान ) हमें 
. ( ममस्द्रि ) आनन्दित करो।।२।॥। 
भावार्थ :-जो स्वयं ज्ञान, शरीर, मन, वचन ओर कर्म से 
शुद्ध है वही दूसरों को शुद्ध कर सकता है॥२।॥। 


आगे फिर चह़ी विषय कहा गया है। 
| १४०४. इन्द्र शुब्धों हि नो रवि शुद्धों रत्नानि दाशुषे। 


शुब्ध्रो वृत्राणि जिघ्ससे शुद्धों वाजं सिषाससि॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जगदीश्वर, आचार्य वा राजन! ( शुद्ध 
, हि) शुद्ध आप ( नः ) हमें ( रखिम्‌ ) विद्या, धन, धान्य, आरोग्य 
आदि का ऐश्वर्य देते हो। (शुद्ध: ) पत्रित्र आप (बाशुषे ) 
आत्मसमर्पण करने वाले वा परोपकार करने वाले को ( रत्लानि ) 
अहिसा, सत्य आदि रत्नों को वा भोतिक रत्नों को देते हो। 
॥ ( शुद्ध: ) शुद्ध आप (९ चृत्राण्गि) विध्त, दोष जा शज्नुओं को 
| € जिघ्नसे ) नप्ट करते हो। ( शुब्ध: ) शुद्ध आप ( चाजम्‌) चल 


| ( सिपाससि ) देना चाहते हो।।३।॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर, आचार्य और राजा ज्ञान, कर्म और 
। चरिन्न से शुद्ध होते हुए ही विद्या, सत्य, अहिंसा, आरोग्य, धन 
बल आदि देने और विघ्न, दोष, शत्रु आदि का विनाश करने में 
समर्थ होते है॥३।॥। 


(२९०) 
जषि:-सुतम्भर आत्रेय:॥ देखता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ 
हा +पषद्धज:॥ 
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प्रथम मन्त्र में परमात्मा की स्तुति का बिपय हे। 


२४०५७. आग्नले स्तोम॑ मनामहे सिश्चमद्य दिविस्पूश:। ! 


देवस्य द्रतविणस्थव:॥९५॥ 
पदार्थ :-( द्रविणस्थव: ) धन और बल की कामना याले 
डम ( अद्य ) आज (दिविस्पुशः ) तेज में प्रवेश कराने बाले, 
( देवस्य ) तेजस्वी ( आअग्ने: ) अग्रमायक परमात्मा के ( सिश्नषम्‌ ) - 
स्वभाव-सिद्ध (स्तोमम्‌) गुण-समूह का ( ममनामहे ) बार-बार : 
गान करते हें।१॥। ) 
भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से और उसके गुणगान से 
मनुष्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा आत्मबल प्राप्त कर लेता है।।१॥। 


कु 
है] 
ग् 044 5 सामलेद | 
| 


अमले मन्त्र में यह कथन है कि परमेश्वर हमारे लिए क्‍या करे। : 
१४०६८. अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्ला। ! 
स यक्षद्‌ देैव्यं जनम्‌॥२॥ | 
पदार्थ :-( अग्नि: ) अग्रनायक परमेश्वर ( न: ) हमारी ( गिरः ) 
स्तुति वा प्रार्था की वाणियों को (जुषघत ) स्वीकार करे, 
(यः ) जो परमेश्वर (मानुषेयु ) मनुष्यों में (होता) उनके 
जीवन-यज्ञ का होता बनकर ( आ ) निवास कर रहा हैं। (सः ) 
वह ( दैव्यम्‌ ) दिव्य गुणों में निष्णात ( जनम्‌ ) बिद्दानू जन को 
(यक्षत्‌ ) हमें प्रदान करे।॥२।। 
भावार्थ :-जिस राष्ट्र में दिव्य गुणों से युक्त बिद्दान्‌ मनुष्य 
होते हैं चह् राष्ट्र अत्यन्त उन्नत होता हे॥२॥। है 


अगले मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति को गयी हैं। ) 
१४०७, त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्य:। 

त्वया यज्ञ थि त्न्वत्ते॥३॥ । 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रवायक तेजस्वी परमात्मन! आप 

( सप्रथा: ) यशस्वी, ( जुष्ट: ) प्रिय, ( होता ) सुखप्रदाता, ओर 

( वरेण्य: ) सबसे बरण करने योग्य ( असि 2) हो। उपासक लोग 

हा ( त्वया ) आपकी सहायता से ( यज्ञम्‌ ) जीवन-यज्ञ को ( वित्तन्वत्ते 


४%0॥0०.४०७)/%८३७४॥७ (पट कक (कहर ऐ0९९(६ 


2४ 7७० 730४ '/४ ६७6 ॥९ ए ०७ २७४७८४४८ ब्"चछ 


न 


| रपकापक 0५ ४ 2७४५ ४ (४०००७ 
#' 
7 उत्तराचिक द्वादशोड ध्यास: : 05 न या जि मल 
फैलाते हैं।।३।॥॥ 

भावार्थ :-मनुष्य अपने जीवन रूप यज्ञ को परम यशस्वरी 
'परमेश्वर के सहयोग से ही पूर्ण कर सकते हें।३।। 


(529 8) 
ऋषि:-वसिप्ठ:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-थैवत:॥ा 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ५२८ क्रमांक पर परमात्मा के 
विपय में व्याख्यात हो चुको हे। यहाँ राजा और जीवात्मा का 
विपय कहते हैं। हू 
२४०८. अभि त्रिपृष्ठ चृूषणं चवयोधामज्लैषिणमवावशंत 
वाणी:। बना जसानो वरूणो न सिन्धुर्वि रल्नधा 
दयते बार्याण्ि॥२॥ 
पदार्थ :-(€ प्रथम ) राजा के पक्ष में। ( बाणी: ) प्रजाओं की 
जाणियाँ (प्रिपृष्ठम्‌ ) प्रजा, सभा-समिति और सेना इन तीन 
पुप्छों बाले, ( चृषभम्‌ ) बलवान्‌ वा सुखवर्षी, ( बयोधाम्‌ ) अन्न 
प्रदान करने चाले, ( अड्भीषिणम्‌ ) राज्य के सब अंगों में व्याप्त 
होने बाले राजा को ( अभि अवावशन्त ) प्रशंसित करती हैं। 
(बना; ) जंगलों को ( बसानः ) आच्छादित करते हुए ( वरूण: 
न) अग्नि के समान (चना ) तेजों को ( वस्रान: ) धारण करता 
हुआ बह राजा (€ सिन्धु: ) समुद्र के समान ( रत्नधा: ) रत्नों को 
धारण करने वाला होता छुआ ( वार्याणि ) वरणीय रत्नों अर्थात्‌ 
रमणीय ऐश्वयों को (वि दयते ) विशेष रूप से प्रजाओं को 
प्रदान करता है। 
( द्वितीय ) जीवात्मा के पक्ष में। (वाणी: ) बेदवबाणियां 
( त्रिपृष्ठम्‌ ) ज्ञान, कर्म , उपासना रूप तीन पृष्ठों बाले, ( चृषणम्‌ ) 
बलवान्‌ था बल बरसाने बाले, ( बयोधाम्‌ ) आयु को धारण 
करने वाले, ( आअद्भोषिणम्‌ ) ईश-स्तुति करने वाले जीवात्मा की 
हा अभि अवावशन्त ) स्तुति करती हें अर्थात्‌ महत्ता वर्णन करती 
हैं, “तू विद्वान्‌ है, वर्चस्वी हे, शरीर-रक्षक हे। श्रेष्ठों से मिल, 


>॥५० ०४)/%४७४0७ हक १कछए000/७ 
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कक्ष ]06 : सामयेद 
बराबर वालों से आगे बढ (अथ० २॥१५।४) ”। आदि मन्त्रों से 
आत्मा को उद्वोधन देती हैं। (वरूण: न) सूर्य के समान 
( बना ) तेजों को ( वसान: ) धारण करता हुआ, ९ सिन्ध्ु: ) रत्नों 
के खजाने समुद्र के समान € रत्तथधाः ) रमणीय सदगुण रूप रत्नों 
को थारण करने बाला बह सोम जीबात्मा ( बार्याणि ) निवारण 
करने योग्य बिध्त आदियों को (विदयते ) थिशेष रूप से विनप्ट 
कर देता है। 

यहाँ श्लेप, श्लिप्टोपमा आर लुप्तोपमा अलंकार हैं।।१॥ 

भावार्थ :-जो राजा प्रजाओं का अनुरज्जन करता हे प्रजा भी 
उसके गुणगान करती हें। जैसे ही जो देहधारी जीवबात्मा अपनी 
शक्ति को पहचानकर अपने तेजों से सब आन्तरिक ओर बाह्य 
कबिध्नों का उन्मूलन करता है बह सर्वन्न बविजयलाभ करता 
हे।१॥। 


अगले मन्त्र में राजा आर जीवात्मा को उद्बोधन दत ह। 
5 


३४०९. शूरग्रासः सर्ववीर 'सहावान्‌ जेता पवस्थज सनिता 
धनानि। त्तिग्मायुध: छ्ि्िप्रधन्वया समत्स्वषाढ: 


साह्वान्‌ पृतनास शत्रून्‌॥ श्॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) राजा के पक्ष में। हे सोम अर्थात्‌ वीर 
राजन! (शूरग्राम: ) शूर योद्धा-गण चाले, ( सर्ववीरा: ) सब वीर 
प्रजाओं चबाले, ( सहावान्‌ ) सहनशील, (जेता ) विजयशील, 
€ धनानि ) ऐश्वर्यो के (सनिता ) दाता, ( तिम्मायुधथ: ) तीक्ष्ण 
शस्त्रास्त्रों चाले, ( क्षिप्रधन्वा ) शीघ्र धनुप वाले, ( समत्सु ) युद्धों 
में ( अपाछ: ) परास्त न होने वाले, ( पृतनासु ) शत्चु-सेनाओं में 
( शत्रून्‌) शन्नुओं को ( साह्वान्‌) पराजित करने वाले आप 
( पवसस्‍्व ) पराक्रम दिखाओ। 

( द्वितीय ) जीवात्मा के पक्ष में। हे सोम जीवात्मनू! ( शूरग्रामः ) 
शुूर प्राण-गण चाला, €सर्वबीरः ) जिसके मन, बुद्धि आदि सब 
वीर हैं ऐसा , ( सहाबान्‌ ) उत्साही , ( जेता ) बिजयशील , ( घनानि ) 
सदगुणरूप ऐश्वर्यों को ( सनिता ) प्राप्त करने जाला, ( तिग्मायुध: ) 
तीक्ष्ण शत्रुदाहक तेजों चाला, ( क्षिप्रधन्वा ) वेग से चलने वाले 
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उत्तराचिक द्वादशो 5ध्याय: : 087 कि 
प्रणवय-जप रूप धनुप वाला, ( समत्सु ) आन्तरिक दवासुर संग्रामों 
में ( अषाढ: ) पराजित न होने वाला, ९ पृतनासु ) काम, क्रोध 
आदि की सेनाओं में ( शत्रून ) शत्रुओं को ( साह्वान्‌ ) पराजित 
करने वाला तू ( पजस्व ) क्रियाशील हो अथवा स्वयं को पव्ित्न 
रख।।२।। 

यहाँ श्लेपालंकार है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर 
अलंकार भी हे। ऐसे विलक्षण गुणों से सुशोभित भी तू यदि 
विक्रम नहीं दिखाता, क्रियाशील नहीं होता अथवा पत्निन्न आचरण 
नहीं रखता तो ये गुण भारस्वरूप ही होंगे यह आशय है।२।॥। 

भावार्थ :-देह में मनुष्य का आत्मा ओर राष्ट्र में राजा यदि 
शत्रुओं को पराजित करके योगक्षेम करते हैं तो देह ओर राष्ट्र का 
स्वराज्य अक्षुण्ण रहता ह्लै।॥२।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा ओर राजा से प्रार्थना की गयी | 
१४९१०, उरूगव्यूतिरभयानि कूण्वन्त्समीचीने आ 'पवस्वा 
पुरन्‍्धी। अप: सिषासन्नुषस: स्वा३गां: सं चिक्रदो 
२ शृ 

सहो अस्मभ्य चाजान॥३ ॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे स्रोम अर्थात्‌ 
सर्बान्तर्यामी परमात्मन्‌! ( उरुगव्यूत्ति: ) बिस्तीर्ण मार्ग या कार्यक्षेत्र 
बाले, सबको ( अभयानि ) निर्भय (कृण्वन्‌ ) करने वाले आप 
( समीच्ीने > आपस में संगति रखने वाले € पुरन्धी ) चझुलोक तथा 
भूलोक को और देहपुरी के धारणकर्ता प्राण-अपान को (आ 
'पजस्व ) पवित्र करो। ( अप: ) जलों को, ( उषस:ः ) उषाओं को 
( स्व: ) सूर्य को और ९ गा: ) भूमियों को ( सिषासन्‌ ) देने वाले 
आप (€ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए (मह:ः वाजान) महान्‌ अन्न, 
धन, बल आदि को (सं चिक्रद: ) चुलाते हो, प्रदान करते हो। 
(द्वितीय ) राजा के पक्ष में। हे सोम अर्थात्‌ प्रजापालक 
राजन! ( उरुगव्यूतिः ) राष्ट्र में यातायात के लिए चोौड़े मार्ग 
बनवाने वाले, और उन मार्गों पर ( अभयानि ) निर्भयता ( कृण्वन्‌ ) 
करने वाले आप ( समीचीने ) भली-भाँत्ति कार्य में तत्पर ( पुरन्धी ) 
स्त्री-पुरुषों को ( आ पवस्व ) सहायता के लिए प्राप्त होओ। 
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> जज 


आप ( अप; ) नदी, प्रपात आदि के जलों को, ( उबसः ) 
बिजलियों को, (स्व: ) सूर्य, को, और (गा:) भूमियों को 
( सिघासन्‌ ) उपयोग में लाने की योजनाएं बनाते हुए ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हम प्रजाओं के लिए (महः: वाजान्‌ ) महान्‌, अन्न, धन आदि 
( संचिक्रदः ) बुलाओ, प्राप्त कराओ।३।। 

यहाँ शलेघालंकार है।।३।॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर ने हमारे लिए भूमि, जल, वायु बिजली, 
सूर्य-किरणें आदि पदार्थ बिना मूल्य के दिये हुए हैं। राजा का 
कर्तव्य दे कि उनका शिल्पकार्यों में उपयोग करके राष्ट्रवासियों 
को सुखी करे।३।। 


4५४६०, 


2-35 37277 


3, 


््र 


५३७./ 


६१२) 
अऋद्यपि:-जुसे शयुरुमे शौ॥ देचता-डइन्द्र:॥ छन्‍्द:-बाहतः 
प्रगाथ: ( ९ बहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:-५ मध्यम: २ 
पऊड्चमम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४८ क्रमांक पर 
परमात्मा और राजा के विपय में की गयी थी। यहाँ एक-साथ 
परमात्मा, राजा ओर आचार्य का विषय वर्णित करते हैं। 


१४१५९. त्लमिन्द्र यशा अस्यृूजीषी शवसस्पतति:। त्वं 
कत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुर्वनुत्तश्चर्षणीध्षत्ति: ॥१॥ 


पदार्थ :-हे ९ इन्द्र ) परमात्मनू, राजन्‌ व आचार्य! ( त्वम्‌ ) 
आप (चजशा: ) यशस्वी, (ऋजीषी ) सरल नीति वाले, और 
( शवस: पति: ) आत्मबल, देहबल जा बिद्याबल के स्वामी 
( असि ) हो। (एक: इत्‌) अद्वितीय ही ( त्वम्‌) आप ( पुरू) 
बहुत से ( अप्रतीनि ) अगप्रत्तिद्दन्द्दी अज्ञान, पाप, दुःख, दुर्व्यसन 
आदि को (हंसि) विनप्ट करते हो। हे परमात्मनू, राजन्‌ वा 
आचार्य! आप (€ अनुत्त: ) किसी से प्रेरित किये बिना, स्वतः ही 
६ चर्षणी धृततिः ) मनुष्यों को धारण करने बाले होते हो।॥२।॥। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर संसार का उपकार करने बाले 
अपने कार्यो से यशस्त्री होता हुआ सरल नीति से सब दोष | 
दुःख, दुर्व्यसलन आदि को नष्ट करता हे वेसे ही राजा और गुरु 
को करना चाहिए।।१२॥। 
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अगल दी प्में पुनः परमात्मा, राजा और आार्य को कहते हैं। 
१४१२. ततमु त्वा नूनमसुर प्रच्चेतसं राधो भागमिवेमहे। महीव 
5 0 १२ ५ कि 5 5 ने 
क्ृत्ति: शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्नवन्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( असुर ) प्रशस्त प्राणों वाले वा दोयों को दूर 
करने वाले परमात्मन्‌ू, राजनू बा आचार्य! ( प्रच्चेतसम्‌ ) प्रकृष्ट 
चित्त चाले (त्तम्‌ उ त््या) उन प्रसिद्ध आपसे ( नूनम्‌ ) निश्चय 
ही, हम ( राध:ः ) दिव्य और भौतिक ऐश्वर्य वा विद्या आदि धन 
(इंमहे ) मांगते हैं, ( भागम्‌ इच ) जेसे पूत्र पिता से दायभाग 
मागता है। हे (इन्द्र ) परमैश्लर्यवान्‌ परमात्मन्‌ राजन्‌ वा आचार्य! 
( त्ते > आपकी ( क्ृत्ति: ) कीर्ति ओर ( शरणा 2 शरण ( महीचर ) 
महती पघृशियी के समान चिशाल है। ( त्ते ) आपके (९ सुम्ना ) सुख 
( नः ) हमें ( अश्नवन्‌ ) प्राप्त हों। 
यहाँ उपमालंकार है।॥।२॥ 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर यशस्वरी, शरणप्रदाता, सुखदाता , 
दोष दूर करने जाला, प्राणदाता और धनदाता है बैसे ही राजा और 
आचार्य को होना चाहिए।॥२!। 


2 ८2॥ 


५६ नकल स्- 


(४ 


8] 
(२, 


23९८८ 


(१५३) 0, 

जषि:-सोभरि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-काकु भः पु 
अ्रगाथ: ( ९ ककुबुष्णिक्‌ , २ सतोबहती )॥ स्वरः- १ ऋषभ:; )) 

२ पउठ्चयम:॥ 9) 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १३२ क्रमांक पर (6 

परमात्मा और राजा के विषय में की गयी थी। यहाँ आचार्य का 
हे किट 
विषय वर्णित करते हैं। 7 


शृ है 82:६६: श्र ड 
|... १४१३. यजिए्ठ त्वा चदृमहे देव देवत्रा होतारममर्त्यम। 
हे 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम॥ श्॥ 
पदार्थ :-हे अग्नि अर्थात्‌ तेजस्वी विट्न्‌! ( यजिष्ठम ) 
अतिशय परमेश्वरपूजक वा पंचमहायज्ञों को करने वाले, ( देवत्रा 
देवस्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक चिद्दानों में भी विशिष्ट विद्वान्‌ ( होतारम्‌ ) 
सुख- प्रदाता, ( अमर्त्यम्‌ ) यश: शरीर से अमर, ( अस्य यज्ञस्थ ) 
इस चिच्या-यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) सुकर्ता (त्वा) आपको, हम 3 
विद्यार्थी ( चवृमहे ) आचार्य रूप में बरण करते हैं।१।॥। /) 
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| भावार्थ :-आस्तिक, याज्िक, चरिजबान शिक्षण-कला म॑ 
| व्कुशल विद्वान्‌ मनुष्य को ही पढ़ाने के काम में लगाना चाहिए।।१।॥। 
थे अगले मन्त्र में एक साथ परमात्मा, राजा और आचार्य तीनों 
| । का विपय है। 


है ५. | कह हर है 54 श्र 
| १४९४. अपा नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निमु ्रेष्ठणोचिषम। 

करे कक कद हे े २ शैश्ड ३ क हे 

स नो मित्रस्य वरूणस्य सो अपामा सुम्न॑ यक्षतते 

५ कप 

दिवलि॥२॥ 
पदार्थ :-( अपाम ) उत्कृष्ट प्राणों बा उत्कृष्ट कर्मों को 
(नपातम्‌ ) अधःपतित न करने चाले, (€ सुभगाम ) अत्यधिक 
यशस्वी , ( सुदीदितिम्‌ ) उत्कृष्ट तेज देने वाले, ( श्रेष्शशोच्चिपम्‌ ) 
उत्तम तेज से युक्त ( अग्निम्‌ उ)> मार्गदर्शक परमात्मा, राजा ना 
आचार्य को, हम € बबृमहे > वरण करते हैं। ( सः ) वह परमात्मा 
राजा वा आचार्य ( मित्रस्य ) सूर्य वा प्राण के, ( बरुणस्य ) वायु, 
बिजली वा अपान के (सः) वह परमात्मा राजा ला आचार्य 
( अपाम्‌ ) जलों के, व्याप्त ल्लोकों के चा प्राणों के ९ सुम्नम ) 
सुख जा सुखदायक ज्ञान को (न: ) हमारे (दिवि) तेेजोमय 
जीवात्मा में (आ यक्षते ) प्राप्त कराये। [यहाँ “ववृमहे' पद पूर्व 
मन्त्र से लाया गया है]॥२॥ 
भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर सबकी उन्नति करने जाला, 
। यशस्वी, तेजस्वी, तेज देने जाला, सुखदाता और ज्ञानप्रदाता है। 


( ५४) 
ऋषि:-शुनः शेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्दः- 
गायत्री॥ स्वरः:-घपद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से जगदीश्वर की ३ कुति च्ठै। 
है] 


४ ५55 शक र 
3 १४९५८. अमग्ने पृत्सु मत्वैमचा वाजेषु य॑ जुना:। 


(४/॥ दत हि हे 
80 | सर यन्‍्ता शश्वतीरिष:॥५॥ 
3 :-डे ( अग्ने ) अग्ननायक, तेजस्वी, सर्वान्तर्यामी 


१४७२ ९३ / _>3।' 
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पदार्थ 
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जगदीश्वर! आप ( य॑ मर्त्यम्‌ ) जिस ममृष्य की ( पृत्सु ) देवासुरसंग्रामों 
में ( अबा: ) रक्षा करा, (यम्‌ ) आर जिसे ९ बाजेपु ) आत्मिक 
शारीरिक तथा सामाजिक बल को प्राप्ति के लिए ( जुनाः ) 
प्रेरित करो, ( सः ) बह ( शश्यती: ) बहुत सी ( डष: ) अध्यात्म 
सम्पदाओं को ( यन्ता ) प्राप्त कर ले।।१५॥ 

भावार्थ :-मनुषण्य को बिजय के ल्लिए और ऐहिक तथा 
पारलोकिक समृस्दि के लिए अपने पुरुपार्थ के अतिरिक्त परमात्मा 
की कृपा भी अपेक्षित होती हे।]१।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्बर की कृपा का फल वर्णित है 
९४९६. न किरस्य सहत्त्य पर्यता कयस्य चित्‌। 


ने 
जाजो अस्ति अश्रवाय्य:॥२॥ 
पदार्थ :>हे (सहन्त्य ) शब्मुओं को त्तिरस्कृत करने वाले 
अग्रणी परमात्मन! ( कझस्य चित्त्‌ ) युद्ध विद्या के ज्ञाता ( अस्य ) 
इस आपके स्तोता को (€ पर्येता ) घेरने बाला जा उस पर 
आक्रमण करने बाला ( न किः ) कोई नहीं होता, प्रत्युत ( बाज: ) 
युद्ध € श्रवाय्य: ) उसका यश फैलाने वाला ( भवत्ति) होता 
'है।।२।॥। 
भावार्थ :-जिस पर जगदीएबर कृपा करता है उसे युद्ध में 
कोई भी हरा नहीं सकता, अपितु वह बविजयश्री को प्राप्त करता 
॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। 
ृ र्रु 'विश्वच्र्षणिरवर्द्िरस्तु आर कर है; 3227 4 
१४१७. स बाज 'विश्वचर्षणिरज॑द्धिरस्तु ततरुता। 
'विप्रेभिरस्तु सनिता॥३॥ 

पदार्थ :-( विश्वचर्षणि: ) सब मनुष्यों पर अनुग्रह करने 
बाला (सः ) वह अग्रणी जगदीश्वर € अर्वद्धि: ) आक्रमणकारी 
क्षत्रिय योद्धाओं द्वारा (वाजम्‌ ) संग्राम को ( तरूता ) पार कराने 
चाला ( अस्तु ) होवे। और, (जिप्रेभि: ) मेघाबी ब्राह्मणों द्वारा 
( सनिता ) ज्ञान आदि को देने वाला ( अस्तु ) होले।३॥। 

भावार्थ :--निराकार परमेश्वर ब्राह्मणों व्के माध्यम से ज्ञान 
का दान, क्षत्रियों के माध्यम से रक्षा, लेश्या के माध्यम से पोषक 
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(0] छ- 
क्र पदार्थों का दान करता छुआ मनुप्यों का उपकार करता छै।३॥॥ 


॥ की. 


९ 27 


(१५) 

ऋचषि:-नोधा:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप॥ 
स्वर:-धेवत:॥ 

प्रथम ऋचा की चज्याख्या पूर्वार्चिक में ५३८ क्रमांक पर सोम 
आओपकलि ओर परमात्मा की प्राप्ति के जिपय में की जा चुकी हे 
यहाँ परमात्मा की ही प्राप्ति का विपय भिन्‍न प्रकार से चर्णित 
१४१८. साकसुक्षो मर्जबन्त स्वसारों दश धीरस्य धीतयो 

अनुत्री:। हारि: पर्यद्रवज्जा: सूर्यस्य द्रोणं ननश्षे 
ता है 
अत्यो न बाजी॥१॥ 

पदार्थ :-( धीरस्य ) ध्यान में संलग्म जीब्ात्मा को ( साकस॒क्षः ) 
क्‍ एक साथ ज्ञान से सींचने वाली, ( सस्‍्वसारः ) बहिनों के समान 
प्रिय, € धनुज्य: ) तृप्ति प्रदान करने चाली ( दश ) दस ९ धीतयः: > 
चार जेद और छह वचेदांग रूप प्रज्ञाएं ( मर्जयन्त ) शुद्ध करती हें। 
तब ( सूर्यस्यथ ) सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रकाशक परमात्मा 
का (जाः) पुत्र (हरि: ) जीवात्मा (€ पर्यद्रजत्‌ ) परमात्मा को 
पाने के लिए सक्रिय हो जाता है, और ( अत्य: न) घोड़े के 
समान ( बाजी ) वेगवान्‌ वह (€ द्रोणम्‌ ) प्राप्तत्य उस अपने पिता 
'परमात्मा को (ननक्षे ) पा लेता छेै।।१५॥। 

यहाँ डपमालंकार है। द्वितीय चरण में ध्रकार का और चतुर्थ 
सें नकार का अनुप्रास है॥१।। 

भावार्थ :-वेद-वेदांगें को आचार्य से भलीभांति पढ़कर ज्ञानी 
ओऔर अत्यन्त निर्मल अन्तःकरण वाला जीव अभ्युदय और 
नि:श्रेयस प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।॥१॥। 


>> 
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अगले मन्त्र में फिर परमात्मा की प्राप्ति का बिपय हे। 
को 2२ कफ श्र 200 श्र पक 
४४९९. सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानों वृषा दधन्वे पुरुवारो 
 ि । २खूए पर के हू (िष्केत हे 5 
अद्द्धि।। मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते 
डे शी कक 
कलश उस्त्रियाभि:॥२॥ 
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पदार्थ :-( वाचशान: ) माँ को चाहता छुआ ( शिशु: ) शिशु 
( मातृभि: न) जेसे माताओं से धरारण किया जाता है, बेसे ही 
( बाबशान: ) परमात्मा को चाहता हुआ, ( बूषघा ) उसे अपने प्रेम 
से सींचने वाला, ( पुरुवार: ) बहुत-से सद्‌गुणों को बरने बाला 
सोस जीवात्मा ( अरदिद्विः) परमात्मा के पास से आयी हुई 
आनन्द-धाराओ से (सं दध्चन्वे ) भली-भाँति धारण किया जाता 
है ओर ( मर्य: न) मर्त्य पुरुष जैसे ( योपाम्‌ अभि) पत्नी के 
प्रति प्रेम से जाता हे, वैसे ही (निष्कृतम्‌ अभि) श्रेप्ठ 
गुण-कर्म-स्वभावों से अलंकृत परमात्मा के प्रति (चयन) जाता 
हुआ बह ( कलशे ) आनन्द की कछ्ाओं से परिपूर्ण मोक्षधाम में 
( संगच्छते ) संगत हो जाता है।।२॥ 

यहाँ उपमालंकार छे।२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के प्रत्ति उत्कट प्रेम और उत्कट श्रद्धा 
उसकी प्राप्ति में बड़े कारण बनते हें॥२।। 


अगले मन्त्र में आनन्द-पग्राप्ति का खर्णन है। 
६64 के २2 रब 
१४२०. ऊत प्र पिप्य ऊधरघध्न्याया इन्दुर्धाराभि सचते 


अड्डे, में. श्क्ने धरे 
सुमेधा:। मूर्धानं गाव: पयसा अमृष्वभि श्रीणन्ति 


वसुभिर्न निक्‍ते:॥३॥ 

पदार्थ :-(उत ) और, जीवात्मा-रूपी बछडे को देखकर 
( अध्य्याया: ) जगन्मातारूपिणी दुधारु गाय का ( ऊधः ) ऊधस्‌ 
( प्र पिप्ये ) आनन्दरूप दूध से जब बढ़ जाता है, तब ( सुमेधा: ) 
उत्कृष्ट मेधा बाला ( हइन्चु: ) जीवात्मा-रूपी बछडा ( धाराभिः ) 
आनन्द की थारों से (सचते ) संयुक्त हो जाता है। (गाबः ) 
ज्ञानेन्द्रिय-रूप गौए ( पयसा ) ज्ञान रूप दूध से ( मूर्धानम्‌ ) शरीर 
के प्रधान जीवात्मा को ( चमूपु ) ग्राण-रूप पतीलों में ( अभि 
श्रीणन्ति ) परिपक्व करती हैं ( न ) जैसे ( निक्‍सेः ) शुद्ध ( चसुभिः ) 
सूर्यकिरणों से फल आदि पकते हें।॥३॥। 
यहाँ उपमा और निगरणरूप अतिशयोक्ति अलंकार हे।।३।॥। 
भावार्थ :-जैसे बछडा अपनी माँ गाय का दूध यौता है, चेसे 
डी उपासक जगन्माता के आनन्द-रस का पान करता है।॥३॥। 
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(१८) 
ऋष्षषि:-सेधातिथि: काण्य:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बार्हतः 
प्रगाथ: ( ९ बृहती, २ सत्तोबृहती )॥ स्थवर:-५ मध्यम:; २ 
चघजडूचम:ः॥ 
प्रथम ऋहचा पूर्वार्चिक में २३९ क्रमांक पर परमात्मा ओर 
राजा के बिपय में ज्याख्यात हो चुकी है। यहाँ परमेश्वर से 
प्रार्थना कर रहे हैं। 
श्रे ््ष्ट ५ मे । 3 + | 5.3 क् £॥ हर 
२१४२१, पिला सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमत:। 
5 40 लक कही में 5 ५ ड् ।; 
आपिनों ल्ोधि सधमाहे वृधे३5स्मां अवन्तु ते 
डर 
शस्ियः:॥१५॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) विध्नों के विनाशक सर्वान्तर्यामी जगदीश्बर! 
आप ( रसिनः ) रसीले (सुतस्य ) प्रकट हुए मेरे प्रेमरस का 
( पिज ) पान करो, ( गोमत: ) गाय आदि के एऐश्वर्यो से युक्त 
(न: ) हम लोगों को (मभत्स्व ) आनन्दित करो। ( सबमादे ) 
सहयात्रा में (चृथे ) बढ़ाने के लिए ( आपि: ) बन्धु बने हुए 
आप (न: ) हमें ( छोधि ) बोध दो। (ते ) आपके ( घधिय: ) प्रज्ञा 
ओर कर्म ( अस्मान्‌ ) हम ऊपासकों की € अवन्‍न्तु ) रक्षा करें।१॥। 
भावार्थ :-यदि हम परमात्मा से स्नेह करते हैं तो वह भी 
हमसे स्नेह करता हे ओऔर सदबुद्धि, सत्कर्म आदि देकर हमारा 
उपकार करता छे।।१॥ 


अगले मन्त्र में फिर परमेश्वर से प्रार्थना हे। 
, (कर 8९ ध वन के 5 कक कह श्र 2३ 22% 
२४२२. भूयाम ते सुमतौ वाजिनो बये मा न स्तरभिमातये। 
डे अस्मा ज्त्राडि ३९१२ 5 00 8 ये 2 २ एक है ३ २ 
अरवतादशिष्टिमसिरा न: सुम्नेषु 
यामय॥र ॥ 
यदार्थ :-हे इन्द्र जगदीएवर! ( बयम्‌ ) आपके उपासक हम 
( चाजिन्‌ ) चलवान्‌ होते हुए (ते) आपकी ८९ सुमती ) सुमति में 
( भूयाम ) होवें, अर्थात्‌ आपसे मिलने वाली सुमति के पात्र यने। 
आप (€ नः ) हमें ( अभिमातयण ) अभिमान को ( मा स्तः ) वशीभूत 
मत होने दो। ( अस्मान्‌ ) हम स्तोताओं की ( चित्राभि: > अद्भुत 
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( अभिष्टिमभि: ) अभीष्र आध्यात्मिक और भीतिक सम्पत्तियों से 
( अचतात्‌ ) रक्षा करो। साथ ही (नः) हमें ( सुम्नेषु ) दिव्य 
आनन्दों में ( आ यामय ) रमाओ॥।२॥। 

भावार्थ :-मनुप्य सुमति को पाकर ओर अभिमान को दूर 
करके जगदीश्बर से रक्षा किया जाकर सुखी होता है।।२॥। 


(९६७) 

न्रहषि:-रेणुर्वैश्वामित्र :॥ देवता-पयमान: सोमः॥ छन्‍्व:- 
जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५६० क्रमांक पर स्तोता 
के लिपय में हो चुकी है। यहाँ सोमयाग का फल चर्णित है 
१४२३. त्रिरस्सै सप्त थ्रेनवरो बुबुहिरि सत्यामाशिरं परमे 

व्योमनि। चत्वायन्या भुवनानि 'िर्णिज चारूणि 
चक्रे यदृत्तैरवर्धत ॥१॥ 

यदार्थ :-( परमे ) उत्कृष्ट, ( ब्योमनि ) विशेषरूप से रक्षक 
स्रोमयाग में ( अस्मै ) इस यागकर्ता के लिए. (सप्त धेनव: ) 
गायज्र्यादि सात छन्‍्दों बाली बेदबाणी रूप गौएं ( ज्नि:) दिन में 
तीन बार अर्थात्‌ प्रात: सवन, माध्यन्दिन-सवन ओर सायं-सवन 
में ( सत्याम्‌ आशिरम्‌ ) सत्यरूप दुध (९ जुचुह्रि ) दुहती हैं। बह 
यागकर्ता ( यत्त्‌ ) जब (ऋहतैः ) सत्य के ग्रहण द्वारा ( अवर्धत्त ) 
वृद्धि प्राप्त करता है, तब (निर्णिजे ) आत्मशोधन के लिए 
( चत्वारि ) चार, ( चारूणि ) सुरम्य ( अन्या भुवनानि ) अन्य 
लोकों-चब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास को €चअक्रे ) अपने 
लिए निर्धारित कर लेता है अर्थात्‌ याग के काल में गृहस्थ होता 
है उसके बाद बानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम में भी प्रविष्ट होता 
है।।१॥। 

भावार्थ :-याग आत्मशुद्धि ओर सत्य के अनुष्ठानार्थ होते 
हैं। जीवन में सत्य को अपनाकर ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास 
पर्यन्त आश्रमों का पालन करके अपने ओर दूसरों के दुःख दृर 
करने चाहिएं।।३॥। 


€7-3 + कताए १५७८१ / 
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थराग परमात्मा के उपासक का जविपय है 


श्डर४ड, स भक्षमाणो अमृतस्य आरुण उभे झावा 
काव्येना वि शश्रथे। तेजिष्ठा अपो सहना परि 
व्यत यदी देवस्य भ्रवस्ग सदो लिदु:॥२॥ 
पदार्थ :-( सः ) वह परमेश्वर का उपासक ( अआारूणः: ) 
सुन्दर ( अम्ृतस्य ) उपासनाजन्य दिव्य आनन्द का € भक्षमाणः ) 
सेवन करता हुआ ( काव्येन ) बेदकाब्य द्वारा (उसे दावा) 
दीप्यमान दोनों अभ्युदय और नि:श्रेयस वा ज्ञान ओर कर्म को 
('वचिशश्रथे ) विश्लेषणपूर्वक जान लेता हे। साथ ही ( 'मंहना ) 
अपने महत्त्व से ( त्तेजिप्ठा: अप: ) अतिशय तेजस्वी कर्मों को 
( परि च्यत) कारण कर लेता हे अर्थात्‌ जीवन बा अद्गञ या 
लेता है (यदि ) जिन्हें ( सदः ) शिप्यभाव से आचार्य से समीप 
पहुँचने वाले विद्यार्थी ( देवस्य ) ज्ञान के प्रकाशक आचार्य के 
( अश्रबसा ) उपदेश श्रवण से ( विदु: ) जाना करते हैं।२।॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की उपासना का यह फल होता है कि 
उपासक कर्तव्य-अफर्तव्य का विलेचन करके प्रशस्त कर्मों का 
ही आचरण करता है, निन्दित का नहीं।।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के तेज का विपय 
१४२७. ते अस्य सन्‍्तु केतवोडमृत्यवोउदाभ्यासो जनुषी 
>> 
डउभे अनु। येभिर्तुम्णा अर देव्या क्ष पुनत 


आदिद्राजानं मनना अगृभ्णतू॥३॥ 

पदार्थ :-( अस्य ) इस सोम परमात्मा की (त्ते) बे प्रसिद्ध 
( अमृत्ववः ) अमरणशील था न मारने बाली, € अदाभ्यासः ) 
पराजित न को जा सकने वाली ( केतव:ः ) तेज की किरणें ( उप्मे 
जनुपी ) दोनों जन्मों को अर्थात्‌ इस जन्म तथा अगले जन्म को 
€ अनु सन्‍्तु ) अनुगृहीत करें, ( येभि: ) जिन तेज की किरणों से 
( मनना: ) सननशील उपासक अपने (नृम्गा चर) देह-वल से 
किये जाने योग्य कर्मो को ( देब्या कर) और आत्म-बल से किये 
जाने योग्य कर्मों को ( पुनते ) पब्िित्र कर लेते हैं। ( आत्‌ इत्‌ ) 
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उत्तराचिंक द्वादशो 5 ध्याय: : 027 कि 


भर उसका अनन्तर ही (राजानम्‌ ) लेजस्थी परमेश्वर को 
€ अगुभ्णत ) ग्रहण कर पाते हैं।8॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा के तेजों का ध्यान करने तथा उन्हें 
धारण करने से यह लोक, परलोक और सब कर्म शुद्ध हो जाते 
है तेथा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।।३॥। 


( ९८०) 
अऋष्षि:-कुत्स:। देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-थधेवत:॥ 
प्रथम मन्त्र मे उपासक को प्रेरित किया गया है। 


१४२६८. अभि चायुं वीत्यर्षा गृणानो३5थभि मित्रावरूणा 
पूयमान:। अभी नर धीजबकन रश्चेष्ठामभीन्द्र 


लूषण वजबाहुम्‌॥२॥ 

पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ शान्तिमयम डयासक! ( गृणानः 2) 
परमात्मा की स्घुति करता छुआ तू (जीती) चेग से ( वायुम्‌ ) 
सतिशील मन को ( अभि अर्ष ) परमात्मा के प्रति प्रेरित कर। 
( पूयमान: ) पवित्र किया जाता हुआ तू ( पमिन्नावरूणा ) प्राण-अपान 
को ( अभि अर्ष ) परमात्मा के प्रत्ति प्रेरित कर, ( धीजबनम्‌ ) 
ध्यान में चेगबान्‌, ( रथेप्ठाम्‌) देह-रथ में स्थित (नरम) नेता 
जावात्मा को ( अभि अर्प ) परमात्मा के प्रति प्रेरित कर। और 
(वृषणम्‌ ) सुखबवर्पक, ( वज्बाहुम ) शस्त्नास्त्रधारी सेनापति के 
समान शख्ुआओं के बिनाश में समर्थ (इन्द्रम) परमेश्वर के 
( अभि अर्प ) अपनी ओर प्रेरित कर।।१॥ 

भावार्थ :-मनुष्य जब अपने मन, बुद्धि, प्राण-अपान, ओर 
जीवात्मा को परमात्मा की ओर प्रेरित करता है तय परमात्मा झट 
स्वयं ही उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है॥१॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी 
है 
१५४२७. अभि ल॒तस्त्रा सुबसनान्यर्षामि घेनू: सुदुघा 
पूयमान:। अभि चन्द्रा भर्त्तवे नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ 


रथिनो देव सोम॥२॥ 
पदार्थ :-हे (देव ) दानादि गुणों से युक्त ( सोम ) जगत्पति 


५ ड) ७८०४७ 


रा 
8, ७2 


भ्फिफ्िचा तर /२४६०७६॥७ ( १ ऋुच।64 बबन्‍्यला०७) 8//२:रलत ४-२» 


स्ट्य्द्य्ड्र 


के 


हु 9, 
कक 028 : स्रामबेद १५ 
र्ठ्ट 


है अल न 24033 43433. आन न 
'परमात्मन! आप हमारे लिए ( सुबसनानि ) सुन्दरता से धारण दि 
करने योग्य € वस्त्रा ) वस्त्र ( अभि अर्ष ) प्रदान करो, ( पूयमान: 2) 
मन में विद्यमान काम, क्रोध आदि से पृथक्‌ करके पवित्र रूप 
में दर्शन किये जाते हुए आप ( सुदुध्षा: ) दुधारु ( धेनू: ) धेनुएं 
( अभि अर्ष ) प्रदान करो। ( न: ) हमारे € भर्तजे ) भरण-पोपण | 
को लिए ( चअन्द्रा) चांदी ओर ९ हिरण्या ) सुवर्ण (अभि अर्प ) 
प्रदान करो। साथ ही ( रथिनः ) रथ में जुड़ने वाले ( अश्वान्‌ ) 
घोड़े ( अभि अर्ष ) प्रदान करो।२॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों के समाज में कोई वस्त्रहीन, गोडुग्थह्दीन, 
धनछीन ओर वाहनहीन न रहे, ग्रत्युत सभी श्रीमान्‌ और गुणवान्‌ 
फोलें।।२।। 


अगले लत में फिर परमात्मा से टार्थना करते की 
33 ९: कक ९; श्ड ५ ३ 
२४२८. अभी नो अर्प दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा 
8 $ 3 47 बे उठ £| /+ अे.। छल ९ रे उैफ रर 3 ४. 
पूयमान:। अभि ये द्रविणमश्नवामाशध्यार्षेय 
५ बेर 
जमदग्निवन्ञ:॥३॥ 
पदार्थ :-हे स्रोम जगदीश्वर! आप (नः) हमें (दिव्या 
चसूनि ) सत्य, अहिंसा आदि दिव्य 'ऐश्वर्य ( अभि अर्ष ) प्राप्त 
कराओ, ( पूयसान: ) मन में विद्यमान काम, क्रोध आदि से 
पृथक्‌ करके विशुद्ध रूप में दर्शान किये जाते छुए आप 
(विश्वा ) सच ( पार्थिवा ) पार्थिव धन ( अभि अर्ष) प्राप्त 
कराओ। हम (चेन) जिसके द्वारा ( द्रविणम्‌ ) दिव्यज्ञान 
( अभ्यश्नवाम ) प्राप्त कर सकें, वह ( आर्पेयम्‌ ) आर्प चक्षु 
( जमदग्निवत्‌ ) जैसे प्रज्वलित अग्नि वाले अग्निहोन्नी को आप 
देते हो वैसे ही (नः) हमें भी ( अभि अर्ष ) प्रदान करो॥8।॥। 
यहाँ उपमालंकार है।३।॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा से हम समस्त भोतिक और 
दिव्य धन तथा आर्प चकश्षु प्राप्त कर लें, जिससे सब सत्य ज्ञान 
ओर गृूढू रहस्य भी हमारे सम्मुख हस्तामलकबत्‌ स्पष्ट हो 
जाएं।।३॥। 
(१९) 
ऋषि: -लूमेधयुरूमे धौ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-९१, २ 
अनुष्टुपू; ३ बृहती। स्वर:ः--९, २ गान्धार:; हे मध्यम:॥ 
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| त्तराचिक द्वादशो उध्याय: ; 029 श्य्ज्ज 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६०१ क्रमांक घर 'परमेश्बर के 
लिषय में व्याख्यात की गयी थरी। यहाँ भी वही विपय प्रकारान्तर 
से दर्शाया जा रहा है। 
) नर 350 5 
१९४२९. यज्जायथा अपूत्य 'मघवन्‌ चृत्रहत्याय। 
दे है. 5३ आए पक 0. एज है जे अ श्र 
तत्पृथिबरीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उत्तो दिवम॥१५॥ 
पदार्थ :-हे ( अपूर्व्य ) स्वयम्भू, ( मघवन्‌ ) ऐड्चर्यशाली इन्द्र 
जगदीश्वर! ( यत्‌ ) क्योंकि, आप ( वृत्रहत्याय ) चिघ्नों के घिनाश 
को लिए ( जायथाः: ) समर्थ हो, ( तत्‌ ) इसी कारण, आप 
।, ( पृथित्रीम्‌ ) भूमण्ठल को ( अप्रथय: ) फेला सके हो, (उत्त छ ) 
ओर ( त्तत्‌ ) इसी कारण ( दिवम्‌ ) सूर्य को ( अस्तभ्ना: ) स्थिर 
कर सके हो।१॥। 
भावार्थ :-जो बविध्नों को विनष्ट करने में समर्थ होता है चही 
। हाथ में लिये छुए कार्यों में सफल होता है।।१॥॥ 


अगले मन्ना में जगदीश्वर 5 लक महिमा का पथ है। 
१४३०. तत्ते यज्ञो अजायत तदके उत हस्कृति:। 
हट! ्स | ९ रा औ हरि केरड ७७ ७5 २ 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र जगदीश्वर! क्योंकि आप विध्नों के विनाश 
में समर्थ हो ( त्त्‌) इसी कारण ( ते ) आपका (९ यज्ञः ) सृष्टिरूप 
यज्ञ ( अजायत ) उत्पन्न हो सका है। (त्तत्‌) इसी कारण 
( अर्क: ) सूर्य (उत्त) और ( हस्कृति: ) बिजली का अट्टहास 
उत्पन्त हो सका है। ( त्त्‌ ) इसी कारण (विश्वम्‌) सब कुछ 
( यत््‌ जाततम ) जो पैदा हो चुका है। (यत्‌ च जन्त्वमू) और जो 
भविष्य में पेदा होना है, उसे आप ( अभिभू: असि ) अपनी 
महिमा से तिरस्कृत किये हुए हो॥२॥। 
भावार्थ :-विघ्नों के विनाश में समर्थ होने से ही परमेश्वर 
सूर्य, चन्द्र, बिजली, नक्षत्र आदि से युक्‍त इस सब जगत्‌ को 
चनासे और धारण करने में सफल होता है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में उपास्थ-उपासक का विफय है। 
है, पर के 4 


१४३१. आमासु 'पक्‍वमैरय ञा सूर्य रोहयो दिवि। घर्म 
न साम॑ तपता सुबृक्तिभिजुष्ें गिर्णसे बहत्‌॥३॥ 


५ एल 7 79)॥५2६४३2१% [आटा 4॥९9 फट 
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#>-- 2 प्त० ब, 


श्र पदार्थ :-छे उन्द्र जगदीशएवर! आपने ( अमासु ) अपरिपक्व 
5; आओपशियों में ( पक्‍वम्‌ ) पका फल, अथवा ( अमासु ) अपरिपक्थ 
गायों में ( पक्‍चम्‌ ) पका दूध ( ऐरय: ) प्रेरित किया (दिखि) 
आकाश में ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( आरोहय: ) चढ़ाया है। हे 
मनुष्यो! तुम (गिर्बणसे ) ब्रारणियों से संभजनीय इन्द्र जगदीश्वर 
के लिए ( जुष्टम ) प्रिय ( बृूहत्‌ ) महान्‌ ( सामन्‌) स्तोत्र को 
( धर्मम्‌ न) अग्नि के समान (त्तपत ) परिपक्व ओर प्रकाशित 
करो।।३।॥। 

यहाँ डपमालंकार हैं।।३।। 

भावार्थ :-तपस्या से पका हुआ हो स्तोत्र परमात्मा के चित्त 
को आकृप्ट करता है और फलदायक होता है॥8॥। 


५ 
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(२०) 
अऋद्षषि: -अगस्त्य:॥ देवता--इन्द्र:॥ छनन्‍्द:-९ स्कन्धोग्रीजी 
बल्रुहती; २, ३ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:- ९५ मसध्यमः; २, ३ गान्धार:॥ 
प्रथम मन्त्र में अह्यानन्द्‌ का विषय वर्णित है। 


२१४३२. मत्स्यपायि ते महः पात्रस्थेव हरियो मत्सरो मद:। 


कूषा ते चृष्ण इन्दुर्वबाजी सहस्त्ररसातम:॥१५॥ 

पदार्थ :-हे ( हरिव: ) ऋक्‌ और साम चाले उन्द्र जगदीश्वर! 
आप (€ मत्तसि ) आनन्दित करते हो। ( महः पात्रस्थय इब ) रस से 
भरे हुए बडे घट आदिपात्र के तुल्य (त्ते> आपका (मद: ) 
उत्साहित करने बाला € मत्सर: ) आनन्द-रूप सोमरस ( अपायि ) 
मैंने पी लिया है। अब अपने अन्तरात्मा को कहते हें-हे मेरे 
अन्तरात्मन्‌! ( चृष्णे ) बलबान्‌ ( ते) तेरे लिए यह € जृषा ) ओरों 
'पर सुख जर्पा करने बाला ( बाजी ) बलबान्‌ ( इन्दु: ) आनन्दस्ूप 
सोमरस ( सहससातम: ) असंख्य लाभ पहुंचाने बाला है।।१।। 

यहाँ उपमालंकार हे॥॥१॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर जल से पूर्ण कलश के समान आनन्द-रस 
से परिपूर्ण है। उसका आनन्द-रस पान करकं स्तोता का आत्मा 
'कृतार्थ हो जाता है।॥१॥। 


स््क्््त्ल्त्््ज्ल््ड 


अगले मन्त्र में फिर ब्रह्मानन्द के विपय का ही चर्णन हे 


2 


पे ॥१५॥ :2/:७)/७८६७२७ ०७ ९४7१ ॥(५०५३५७७) (३ ९६१४ 
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| जप 
ध्ज्छ 


उत्तराचिंक द्वादशो उ ध्याय; : ]03] क्षज, 


१४३३. आ नस्ते गन्तु मत्सरों खूषा मदो लरेण्य:। 
आय, है श्‌ डे बी ६ ५५४ 
सहावों इन्द्र सानसि: पृत्तनाषाडमर्त्य:॥२॥ 
पदार्थ :-हे € इन्द्र ) परमैश्बर्यशाली जगदीश्बर (ते ) आपका 
( वृधा ) मनोरथ पूर्ण करने बाला, (मद: ) उत्साहित करने 
वाला, ( वरेण्य: ) चरणीय, ( सहावान्‌ ) बलवानू्‌ ( सानसिः ) 
संभजनीय, ( घृतनाषाट ) शत्रु सेनाओं को पराजित करने बाला, 
( अमर्त्य: ) अक्षय ( मत्सर: ) आनन्द-रूप स्रोम ( चः ) हमें ( आ 
गन्तु ) प्राप्त होवे।।२।। 
भावार्थ :-रसमय परमेश्वर से परमानन्द-रस पाकर मनुष्यों 
को शूरतापूर्वक आन्तरिक तथा याह्य सब शजन्नुओं का उन्मूलन 
करके निष्कण्णटक स्वराज्य स्थापित करना चाहिए।।२।। 


अब परमात्मा की शूरता चर्णित करते हैं। 
श्ठ 3 कुडरआर हा 
१४३४. त्वं हि शूर: सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌। 
50 20 232 _ परेड: कक 9 २ जे 3 हक 
सहाबवान्‌ दस्युमब्रतमोष: पात्र न शोचिषा॥३॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र! हे शन्नुओं को विदीर्ण करने बाले जगदीश्चर' 
( त्वं हि) आप निश्चय ही (शूरः) शूरबीर तथा (€ सनित्ता ) 
उत्साह देने वाले हो। ( मनुष: ) मनुष्य के ( रथमस ) प्रगति के रथ 
को ( चोदय: ) आगे प्रेरित करते हो। ( सहावान्‌ ) बलवबान्‌ू, आप 
( अव्नतम्‌ ) बअतहीन और कर्महीन को तथा दस्युमू हिंसक 
स्वभाव को और हिंसक मनुष्य को ( शोचिया ) ग्रदीप्त अग्निज्वाला 
से (पत्र न) मिट्टी के घड़े आदि के समान ( ओष: ) संत्तप्त 
कर देते हो॥8॥। 
यहाँ उपमालंकार है॥३!। 
भावार्थ :--जो परमेश्वर सज्जनों को पुरस्कार और दुष्टों को 
दण्ड देता है उससे डरकर दुर्जनों को दुष्टता छोड देनी चाहिए 
ओर सत्कर्मों में उत्साह दिखाना चाहिए।।३।। 


इति द्वावशोड्ध्याय: , षप्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोउर्ध:॥ 


ऊपर. | आओ 
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धर 


७/८ 


अथ त्रयोदशोऊध्याय: 


|| । 

| 

| घष्ठप्रपाठकस्य तृतीयोडर्ध: 

| (१२) 

/ ऋषि: -कविर्भार्गव:॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्‍्दः- 
॥ गायत्री॥ स्वरः-घद्धज:॥ 

| प्रथम मन्त्र में जगत्स्रप्टा परमेश्वर से प्रार्थना की गयी 


॥ २४३५७. पवस्व वष्टिमा सु नोडपामूर्मि दिवस्परि। 


श ० 
अयक्ष्मा बृहततीरिष:॥५॥ 

पद्धार्थ :-हे सोम हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वरा आप (दिव: 
परि ) उच्च आत्मलोक से (नः ) हमारे लिए ( अपाम्‌ ऊर्मिम ) 
दिव्य धाराओं की तरंगरूप ( चृष्टिम्‌ ) चर्षा को (सु आ पबस्व ) 
भली-भाँति चारों ओर से प्रवाहित करो, साथ ही ( अयधछ्मा: ) 
नीरोग अर्थात्‌ बासना आदि से रहित (बहती: इप: ) उच्च 
महत्त्वाकांक्षाओं को ( आ प्रसव ) हमारे अन्दर उत्पन्न करो॥१॥। 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर अन्तरिक्ष से वर्षा तथा भूमि पर 
आरोग्यकारी अन्न उत्पन्न करता हे वैसे ही वह हमारे अन्दर 
आनन्द की वर्षा और उच्च महत्त्वाकांक्षाओं को जन्म दे।॥१।। 


आगे फिर उसी विपय में कहा गया है। 
0९४२: बे 7 श्र 


२९४३६. त्या पत्रस्त धारया यया गाव इहागमन्‌। 
हि कह + मे कक 


जन्यास उप नो गृहम॥र॥ 

पदार्थ :-हे तेज के भ्राम परमात्मन! आप (तया धारया)9 
उस त्तेज की धारा से ( पवसस्‍्व ) हमें पवित्र करो, ( यया) जिस 
थ्रारा से ( इह ) यहाँ ( नः गृहम्‌ ) हमारे हृदय-सदन में ( जन्यासः ) 
ऊत्तरोत्तर जन्म लेने वाली ( गावः ) तेज की किरणें ( उपागमन्‌ ) 
उपस्थित हो जाएं।।२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के पास से प्रवाहित होते हुए तेज उसके 
स्तोताओं को तेजस्वी बना देते हैं।॥२॥। 
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आगे फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं 
१४३७. घृत्त पवस्वा धारया यज्ञेषु देवचीतम:। 


अस्मभ्यं वृष्टिमा पव॥३इ॥ 

पदार्थ :-हे जगत्पति। ( यज्ञेषु ) उपासनारूप यज्ञों में 
( देवबीतम: ) अतिशय दिव्य गुणों को प्राप्त कराने चाले आप 
( घारया ) धारा रूप में ( घृत्तम्‌ ) स्नेह तथा दीप्ति को ( पतस्व ) 
हमारे लिए प्रेरित करो। ( अस्मम्यम्‌ ) हम उपासकों को लिए 
( वृष्टिम्‌ ) आनन्दवर्पा को ( आ पव ) रिमझिम वरसाओ।।३॥। 

भावार्थ :-उपासना किया हुआ जगदीश्वर उपासक के लिए 
अपने प्रेम, आनन्द और अक्षयतेज को प्रदान करता है।।३॥ 


आगे पुन: उसी चलिपय में कहते 
श्ड३८. स न ज्ज्ज व्याइव्ययं पवित्र धाव धारया। 


देवास: शुणवक्षिकम॥४॥ 

पदार्थ :-हे भक्‍तवत्सल देवा (सः) चह प्रसिद्ध आप 
(नः ) हमें (ऊर्जे) बल ओर प्राणशक्ति देने के लिए हमारे 
€ पवित्रम्‌ ) पवित्र ( अव्ययम्‌ ) अविनाशी अनन्‍्तरात्मा को ( धारया ) 
आनन्द की धारा के साथ (जि धाव) शीक्षता से प्राप्त होजो। 
( देवास: ) विंद्ठानू उपासक लोग (हि) अवश्य € कम्‌ ) सुख स 
( श्वूणवन्‌ ) आपके सन्देशों को सुनें।।४।। 

भावार्थ :-जगदीश्वर की मैत्री में निवास करते हुए स्तोता 
जन बल, प्राणशक्तित, आनन्द ओर दिव्य सन्देश प्राप्त करके 
घार्मिक जीवन व्यतीत करते हेँ॥४।। 


अगले मन्त्र में यह चर्णन है कि उपासना किया हुआ 
'जगदीश्वर क्‍या करता है। 
डर 8 5 मी 
१४३९. पत्रमानो असिष्यदद्रक्षांस्थपजड्डनत] 
१३ और कि 2 
प्रत्नवद्रोच्नयन्नुत्च:॥५॥ 
पदार्थ :-( पजमानः ) पब्रिन्नतादायक आनन्दवर्पी जगदीश्वर 
(रक्षांसि ) काम, क्रोध आदि रिपुओं को ओर पापों को 
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| क्या 034 : सामबेद 


( अपजडूनत्‌ ) नष्ट करता छुआ ( प्रत्तनवत्‌ ) पुरातन अग्नि 
समान (€ रुचआः ) तेजों को (रोचयन्‌ ) प्रदीत्त करता छुआ 
( असिष्यदत्‌ ) बह रहा हे।५।। 

यहां उपमालंकार है॥५॥ 

भावार्थ :-परमेश्बर की कृपा से उपासक के अन्तश्करण से 
चासनाएं क्षीण हो जाती हें, तेज दमकते हैं ओर हृदय कालिमा से 
रहित पवित्र छो जाता है।५।॥। 


कक 


जे 


(२) 
ऋतषि:--भरद्वाजो बजार्हस्पत्य:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द्रः:-१-३ | 
अनुप्टुप; ४ बृहती॥ स्वरः:-१-३ गान्धार:; ४ मध्यम:ः॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३५२ क्रमांक पर 
परमात्मा और आचार्य के विषय में की जा चुकी हे यहाँ 
जगदीश्यर की उपासना का लिपय दर्शाते हैं। 
54 ् हैं कप है हर र कदर सह 
९४४०. प्रत्यस्से पिपीषते विश्वानि विदुषे भरा 
है| श्के ५ हर बे बिरछ 
अरड्भञमाय जग्मयेडपश्चादध्वने भर:॥५॥ 
पदार्थ :-छे मानव (नरः ) पुरुषार्थी तू (पिपीषते) तेरे 
अश्रद्धास को पान करने के इच्छुक, ( विश्वानि बिदुषे) सब 
जानने योग्य विपयों को जानने वाले, ( अरड्भमाय ) पर्याप्त देने. 
बाले, ( जग्मये ) क्रियाशील, ( अपश्चा-वध्वने ) पीछे पग न 
रखने वाले ( असम ) इस इन्द्र जगदीश्बर के लिए ( ग्रतिभर ) 
श्रद्धा का उपहार प्रदान कर।।१५।॥। ॥| 
भावार्थ :-परमात्मा में श्रद्धा रखता हुआ मनुष्य कभी जीवन 
में पतन को प्राप्त नहीं करता॥१ ॥॥ 


अगले मन्त्र में मनुष्यों को परमात्मा की उपासना के लिए 
प्रेरित किया गया है। 
है को पे कक 38 ४ व व, ६५ बहस 
९४४९. एमेन॑ प्रत्येतततन सोमेभि: सोसपातमम॥ 
दर अमत्रेभिजऋईजीषिण मिन्‍्द्रे बि१२० के ओर 
अमत्रेभिन्ननजीषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः॥२॥ । 
पदार्थ :-हछे मनुष्यो! तुम ( सोमपातमम्‌ ) तुम्हारे श्रद्धाससस को... 
अतिशय पान करने वाले ( एनम्‌ प्रति ) इस परमात्मा के प्रति | 


तप )७५०३४)/४#४/(७/ 00282 ७९९६ 


ज-+-+७+ ४००३७ '/ ((7 ५७४ ९०... ५-२७ ४ 


उत्तराचिक च्योदशो 5 ध्याय : : ।035 अं शलच्डेस | 
न (इंम्‌ू) सब ओर से (€ सोमेभि: ) श्रद्धारसों के साथ ( खतन ) दि 
॥ पहुंचो। ( ऋजीधिणम्‌ ) सरल धार्मिक जनों के पास पहुँचने का ४ 
॥| जिसका स्वभाव है ऐसे (९ इन्द्रम्‌ू प्रति) जगदीश्बर के प्रति / 
। ( अमत्रेभि: ) महान्‌, € सुतेमिः ) अभिपुत किये हुए, ( इन्दुभिः ) | 
/ मभिगो देने चाले श्रद्धारसों के साथ ( छतन ) पहुँचो।।र।। |] 
|! भावार्थ :-परमात्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धारस को ग्रबाह से +$ 
मनुष्य का जीवन उज्ज्वल हो जाता हे।२।॥। )॥ 
॥। अगले मन्त्र में परमात्मा की उपासना का फल वर्णित है। 
| ६2-30 2 2200 2१. कक रे श्र 
। १४४२. यदी सुतेभिरिन्दुभि: सोमेशि: प्रतिभूषथ। 
चेदा विश्वस्थ मेधिरो धृषत्तन्तमिदेषते॥३॥ | 

पदार्थ :-हे उपासको! (यदि ) यदि ( सुतेभिः: ) अभिपुत |. 
॥ किये हुए, (इन्दुमिः ) सराबोर कर देने वाले (सोसेमि: ) ८: 
॥ श्रद्धारसों से, तुम इन्द्र परमात्मा को ( प्रतिभूषथ ) अलंकृत करते ६ < 
| हो, तो (मेथिर: ) मेधावी वह इन्द्र (जिएवस्य ) तुम्हारे सब 0) 
| मनोरथों को (चेद ) जान जाता है और ( ध्ृषत्‌ ) विध्नों को प्र 
|। रास्त करता हुआ (त॑ तम्‌ ) उस-उस मनोरथ को (इत्त्‌) के 


७0 

अवश्य ही ( आ इषत्ते ) पूर्ण करता है।।३।! ८ 

भावार्थ ;:-परमेश्वर में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य अभीष्ट की ध्क् 

पूर्ति में समर्भ हो जाता है।३॥। 29/2 
अगले मन्त्र में पुन: परमात्मोपासना का विषय है। 


922 
5 8] ३ स्उठ 2, ६8] (428 कै ३ 3] 5 । 
१४४३. अस्माअस्मा इदन्धसोड्ध्वर्यों प्र भरा सुतम्‌। 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्धत्तोडभिशस्तेरवस्वरत॥< ॥ ) 
पवार्थ :-हछे ( अध्वर्यो ) उपासना-यज्ञ के इच्छुक! ( अस्मे : 
अस्मै इत्‌ ) इसी इन्द्र जगदीश्वर को लिए ( अन्धसः ) श्रद्धारूप 
सोम के € सुतम्‌ ) रस को (प्र भर ) लाओ। वह इन्द्र जगदीश्बर 
( कुवित्‌ ) बहुत अधिक ( समस्य ) सब ( जेन्यस्थ ) जीते जाने ९ ६ 
योग्य ( शर्धत्त: ) घहिंसक शत्रुओं से की जाने वाली ( अभिशस्ते:) 
हिंसा वा निन्‍दा से ( अवस्घरत्‌ ) उद्धार कर देये।।डा। 
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) । | क्र्ट्टकँ 036 : सामचेद 
घ भावार्थ :-पसरमेश्वर में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य की कोई भी 
रे - हिंसा नहीं कर सकता, न ही उसे अपयश का पात्र बना सकता 
] है।।ड।। 
(३) 

ऋषि: --असितः काश्यपो देललो वा॥ देवता-पवबमान: 
सोम:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-पडज:॥ 

प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को प्रेरणा दी गयी हे 


एडडड, जभ्रते नु स्वतवसेउरूणाय दिविस्पुशे। 


सोमाय गाधथमर्नत॥१॥ 
पदार्थ :-छे मनुष्यो! घुम (बभ्जे ) घारण-पोषण करने 
चाले, ( स्वतवसे ) निज चल वाले, ( अरुणाय > तेज से जगमगाने 
चाले ( दिविस्पूशे ) जीवात्मा में स्द्गुणों का स्पर्श कराने बाले 
सो माय ) रसनिधि, जगत्सष्टा, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर के लिए 
( गाथम्‌ ) गाने योग्य स्तोन्र को ( आर्चत 2 गाओ।।१।। 
भावार्थ :-जो अपने ही बल से, न कि दूसरे के द्वारा प्रदत्त 
बल से, बलवान्‌ है, उस तेजस्वी परमात्मा की आराधना करके 
मनुष्य बल्लजान्‌ ओर तैजस्वी बनें।१॥॥ 


आगे फिर मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। 
९४४५. हस्तच्युतेभिरद्रिभि: सुत॑ सोम पुनीतन। 


मधाना धावता मश्लछु॥२॥ 

पदार्थ :-हे उपासको! ( हस्तच्युतेभि: ) हाथ रहित ( अद्विभि: ) 
हृदय और मस्तिप्क रूप सिल-बटूटों से ( सुतम्‌ ) अभिपुत्त किये 
गये ( सोमम्‌) श्रद्धासस को (€ पुनीतन ) पवित्र करो। (मधौ) 
अपने मधुर श्रद्धारस में ( मधु ) परमात्मा से प्राप्त मधुर आनन्द-रस 
को ( आधावत ) मिला दो।२॥। 

यहां “मथा, सथधु” ओर “थाया, धाव! में छेकानुप्रास अलंकार 
है।।२॥। 

भावार्थ :-जय योगी लोगों को ब्रह्मानन्द-रस की अनुभूति 
हो जाती है तभी उनकी परब्रह्म में श्रद्धा सफल होती है।२।। 
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ँ ०) 
| मल है १) के 
] उत्तराचिंक ज््योदशो प्रध्याय: : 7037 श्व्ण्ओ हि 
आगे फिर मनुष्यों को प्रेरित किया गया है। चद 
३२१७-३३. १९ ड़ मन्म्पि | ये 
॥ १४४६. नमसेदुप सीदत द श्रीणीतना है 
/ इन्दुमिन्द्रे डधातन॥३॥ | 
|! पदार्थ :-हे साथियों! ज्ुम ( नमसा इत ) नमस्कार के साथ के हि 
॥| ही (छठप सीदत ) परमात्मा की उपासना करो। उस सात्त्विक . 
| नमस्कार को (उध्ना इत्‌) रजोगुण से उत्पन्न कर्म के साथ )) 
! मिलाकर ( अभि श्रीणीतन ) परिपक्व करो। ( इन्दुम ) परमात्मा 
। की पास से ग्रस्नुत हुए आनन्द-रस को (इन्द्रे) जीवात्मा में 
| (दधातन ) धारण कर लो।॥३॥। 


यहाँ एक कर्ता कारक के साथ उपसीदत श्रीणीतन और 
दधातन इन अनेक क्रियाओं का योग होने से दीपक अलंकार हे। 
दकार आदि का अनुप्रास है। गोदुग्न सात्त्यिक होता छे, दही 
खट्टा होने से राजस। अतः: दथि से यहाँ कर्म सूचित होता 
है।।३।॥। 

भावार्थ :--केवल उपासना से अभीष्ट सिद्धि नहीं होती, 
उसके साथ कर्मयोग भी अपेक्षित होता है।।३॥। 


अब परमात्मा से प्रार्थना करते हा ९३३ हुई 
ए४डड७., अमित्रहा विचर्षणि: पत्रस्त॒ सोम शे गजे। 
देवेभ्यो अनुकामकृत॥४ ॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) जगदीश्वर! ( अमित्रहा ) काम, क्रोध 
आलस्य आदि शज्नुओं के विनाशक, € विहक्र्षण्: ) विशेष द्रप्टा, 
( देवेभ्य: ) बिट्वानों के लिए ( अनुकामकृत्‌ ) अभीष्ट सिद्ध ॥ 
करने वाले आप (गवे) स्तोता के लिए (शम्‌) शान्तिदायक 
होते हुए ( पत्रस्त्र) आनन्द प्रवाहित करो।॥ड।। 
भावार्थ :-आराधना किया गया परमेश्वर उपासक के दुःख, 
] डुर्गुण, दुर्ब्य्सस आदि को विनप्ट करके उसे सद्गुण देकर उसके 
लिए सुख, शान्ति और दिज्य आनन्द प्रवाहित करता हे।४॥ 4 
ऐए 


न्प्न्प्बटपप्न्न्य्ट्य्य 


५८-८८". ८ ८ 


रस 


“कक 


॥| 
॥ 
। अब परमात्मा को कहते हैं। 
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२५४४८. इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि चिच्यसे। 
मनश्चिन्मनसत्पति:॥५॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) रसागार परमेश! ( मनश्चित्‌ ) मन को 
चेतना बाले, ( मनसः पति: ) मन के अधीश्वर, आप ( इन्द्राय ) 
जीवात्मा को ( पातवे ) पान के लिए, ओर ( मदाय ) उत्साह के 
लिए ( परिषिच्यसे ) जीवात्मा में सींचे जा रहे हो।॥॥५॥। 
भावार्थ :-परमात्मा के ध्यान से प्राप्त छुआ आनन्दरस मन, 
बुद्धि, प्राण आदि को चेतनामव करता हुआ उपासक को 
( जागरूक किये रखता हे।॥५।। 


अगले सन्त प्में परमात्मा ञे ,रार्थना को गयी है। 
९४४९. पवमान सुवीर्य रयि सोम रिरीहि णः। 
इन्द्विन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 

पदार्थ :-हे (घवमान ) पवित्नतादायक, (इन्दो) रस से 
सरायोर करने वाले (सोम ) आनन्द-रस के भण्डार जगदीश! 
आप (न: युजा) हमारे सहायक (९ इन्द्रेण ) मन द्वारा (नः) 
हमारे लिए (सुवीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ बीरता से युक्त (रचिम्‌ ) ऐश्वर्य 
(रिरीहि ) प्राप्त कराओ।।६।॥ 

भावार्थ :-परमात्मा, जीवात्मा और मन की मित्रता से ही 
। मनुष्य चरम उन्नति करने में समर्थ होता है।।६॥। 


(४) 
| ऋषि:-सुकक्ष:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-गायत्री॥ स्वर:- पद्धज:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १२५ क्रमांक पर परमात्मा को 
सम्बोधन की गयी थी। परमात्मा का प्रचार भी उननत्त राष्ट्र में ही 
हो सकता है, इसलिए यहाँ राष्ट्रोन्नति के निम्ित्त राजा का विपय 

चर्णित करते हैं। ३२ 35५४) के श्र 
: १४००. उब्‌ घेदभि श्रुतामधं वृषभ नर्यापसम। 

हे २ 
अस्तारमेधि सूर्य॥१॥ 

पदार्थ :-हडे (सूर्य ) सूर्य के समान प्रतापी बोर! आप 
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उत्तराजिक ज्योदशोड ध्याय: : 059 हु 


( श्रुतामघम्‌ ) प्रसिद्ध धनों वाले, ( बृषभम्‌ ) बलवान्‌ ( नर्यापसम्‌ ) 
मनुष्यों के ह्ितकारक कमो को करने वाले, ( अस्तारम ) दुःख, 
दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि को परे फेंक देने वाले प्रजाजन को (घ 
इत्‌ ) डी ( अभि ) लक्ष्य करके ( उदेषि ) राजा रूप में राष्ट्रगगन 
में उदित होते हो।॥१॥॥ 
भालार्थ :-जिसके राज्य में सुयोग्य प्रजाएँ हैं बही राजा 
सुयोग्य माना जाता है।।१॥ 


४“ 8/ ५] 


अगले मन्त्र में राजा वा सेनापति की शूरता का वर्णन हैं। 


१९४७९. नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्योजसा। 


अहिं अर वृत्रहावधीत्‌॥२॥ 

पदार्थ :-( यः ) जो वीर ( बाह्वदोजसा ) बाहुबल से (नव 
नवतिं सुर: ) नव्वे-नव्ये शत्नु योद्धाओं के नो व्यूों को ( बिभेद ) 
तोड़ देता है, और जो (चृत्रहा ) शज्ुहन्ता वीर (अहिं छल) 
'मार-काट करने वाले शज्नुद्ल को भी ( अवधीत्‌ ) विध्वस्त कर 
देता है, वही राजा या सेनापति बनने योग्य है।।२।॥। 

भावार्थ :--उसी मनुष्य को राजा के पद पर वा सेनापति के 
पद पर अभिषिक्‍त करना चाहिए जो अकेला होता हआ भी बहुत 
से शजन्नरुओं के छबके छुड़ा सके॥२।। 


अगले मन्त्र में यह कहते हैं कि राजा प्रजाओं को लिए. क्‍या 
करे। 
हु] 7९% 


१४०२. स न इन्द्र: शिव: सखाशएवावद्रोमदह्मजमत। 


उरुधारेव दोहते॥३॥ 
पदार्थ :-( सः ) वह (नः ) हमारा (शिवः ) मंगलकारी, 
( सखा ) मित्र ( इन्द्र: ) वीर राजा ( अश्नावत्‌ ) घोड़ों से युक्‍त, 
( गोमत्‌ ) गायों से यूक्‍त ( यत्रमत्‌ ) जी आदि अन्‍्नों से युक्त घन 
को ( दोहते ) हमारे लिए दुह कर दे, ( उरुधारा डब ) जैसे धारों 


नव ्य्य्ट 


स्किन 


25:2५---7%८८ 


०“: 


| चाली दुधारु गाय दूध देती है।।३॥। 

| यहाँ उपमालंकार है।॥।३।। 

| भावार्थ :-वही राजा होने योग्य है जो प्रजाजनों को धन, 
५ धान्‍्य, गाय, घोड़े आदि सम्पदाओं से समृद्ध कर सके, क्योंकि 


समृद्ध लोग ही आध्यात्म-मार्ग पर चलना चाहते हैं।३।॥। 


या पु ए ८००७)//# पु 00 | सर ५५ | 
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(५७) 
ऋषि: --विशभ्राट्‌ सोर्य:॥ देवता-सूर्य :॥ छन्‍्द:-जगती॥ 
स्वर: -सिणाद :॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ६२८ क्रमांक पर 
परमात्मा के विपय में की जा चुकी है। यहाँ सूर्य के वर्णन द्वारा 
परमात्मा की महिमा का प्रकाशन हे। 


१४५३. जिशभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्य मध्वायुर्व धद्यज्ञ- 
48 २ / 3 80] श्र है; ] रा श९छर 5क ५ ओह 
परतावबिहुतम्‌। बातजूतो यो अभिरक्षति त्मना 
प्रजा: पिपर्ति बह॒धा वि राजति॥९५॥ 
पदार्थ :-( विश्वाद ) विशेष रूप से भ्राजमान सूर्य ( यज्ञपत्ती ) 
यजमान को ( अविह्ठुतम ) अकुटिल ( आयुः ) आयु ( दथ्षत्‌ ) 
प्रदान करता हुआ ( बृहत्‌ ) विशाल ( सोम्यम्‌ ) सोम आदि 
ओपशियों के रस से युक्‍त (मश्लु) जल को (पिबतु ) पिये, 
( वातजूत: ) सूत्रात्मक प्राण के द्वारा प्रेरित (यः) जो सूर्य 
( त्मना ) अपने-आप (अभि रक्षति) सम्पूर्ण सौरमण्छडल को 
रक्षा करता छे, ( प्रजा: ) जड-चेतन-रूप प्रजाओं को ( पिपर्ति ) 
पालित-पूरित करता है ओर (चहुधा) अनेक रूपों में (कि 
राजति ) बिराजमान होता है, क्योंकि प्रत्येक मास में नवीन-नवीन 
रूप धारण करता हे॥श।। 
भावार्थ :-यह जगदीश्वर की डी महिमा है कि उसने बर्षा 
करने वाला, चह्ुत उपकार करने वाला त्तेज का गोला सूर्यलोक 
रचा हे।१। 


अगले मन्त्र में सूर्य की ज्योति का वर्णन करके परमात्मा की 
महिमा प्रकाशित की गयी हैं। 

डे ८ 

ए४डण४, विशआाड्‌ बृहत्सुभूुतं वाजसातमं धर्म दिबो धरुणे 


58 5 % 2 5] 


सत्यमर्पित्तम्‌। अमिनत्रहा चवृत्रहा दस्य॒ुहन्तमं 


ज्योत्तिजझे असुरहा सपत्नहा॥२॥ 
पदार्थ :-देखो, ( विशभ्राट्‌ ) देदीप्यमान, ( बूहत्‌) विशाल 


४५5 )/2/# 908 जी (६५ 2200 ९०:३७७ ७) (७॥। 
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( सुभृतम्‌ ) अत्यन्त पुप्ट, (वाजसातमम्‌ ) अन्न को बल की 
अतिशय देने चाली, ( सत्यम्‌) सत्य नियमों वाली, € धर्मन्‌) 
ग्रहोपग्रहों के धारणकर्ता ( दिव: धरूणे ) झ्ुलोक के स्तम्भरूप 
सूर्य में ( अर्पितम्‌ ) अर्पित, ( अमित्रह्ा ) रोग आदि शज्नुओं को 
नप्ट करने बाली, (चृत्रहा) अन्धथकार की विनाशक 
( दस्युहन्तमम्‌ ) चोर आदि दस्युओं को दूर करने वाली, ( असुरहा ) 
अप्रशस्त दुर्भिक्ष आदि को विनप्ट करने बाली, ( सपत्नहा ) एक 
साथ आक्रमण करने वाले रोग-कृमियों की बिनाशक ( ज्योतिः ) 
सूर्य की ज्योति ( जज्ञे) प्रादुर्भूत हुई है।।२॥। 

यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। “हा” का चार बार प्रयोग होने 
के कारण दृत्त्यनुप्रास हे। 'तमं' और “ज्रहा' के दो-दो बार प्रयोग 
में छेकानुप्रास है।।२।। 

भावार्थ :-रात्नि के घोर अन्थकार को विध्वस्त करती हुई सूर्य 
को ज्योति परमात्मा की आभा की ओर संकेत करती है।२।॥। 


अगले मन्त्र में फिर सूर्य की ज्योति का वर्णन है। 
१४णएण, इद श्रेष्ठ ज्योतिषा ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्ध- 
'जिदुच्यते बृहत। विश्वभाड्‌ भ्राजो महि सूयो 
न? खेर घ स्के ५45 के, 5 53 
दृश उरू पप्रथे सह ओजो अच्युत्तम॥३॥ 
पदार्थ :-( इदम्‌ ) यह सामने दिखायी देती हूर्ड, ( श्रेष्ठम्‌ ) 
श्रेप्ठ, ( ज्योतिषां ज्योतिः ) ज्योतियों की ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशक 
ग्रह-उपग्रह तथा अग्नि-विद्युतू, आदि को भी प्रकाशित करने 
बाली, ( ऊत्तमम्‌ ) उत्कृष्टतम (बृहत्‌ ) विस्तीर्ण सूर्य-ज्योत्ति 
( विश्वजित्‌ ) सबको जीतने वाली और ( धनजित्‌ ) धनों को 
जीतने वाली ( उच्यते ) कही जाती है। ( विश्वआद ) सम्पूर्ण 
सोरमण्डल का प्रकाशक, ( भ्राज: ) देदीप्यमान ( सूर्य: ) सूर्य 
( दृशे ) देखने के लिए ( महि ) महान्‌, ( उरू ) विस्तीर्ण, ( सहः ) 
अन्थकार को तिरस्कृत करने वाले, ( अच्युत्तम्‌ ) अन्य ज्योतियों 


पिजीाउ* 


4005... 


.. 
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व्ध्य््््स्ज््क्ज््ल्ः्डऊर 


से तिरस्कृत न होने वाले ( ओज: ) त्तेज को ( पप्रथे ) फेला रहा है॥३॥॥ 
यहाँ भी स्वभावोक्ति अलंकार है।।३।। ) 
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(६०) 
अऋदषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छम्द:--बाहँतः प्रगाथः 
( ९ खुहती, २ सतोथुहती )॥ स्वर:-£५ मध्यम:; २ पउ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २०९ क्रमांक पर परमात्मा और 
आचार्य को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ परमात्मा से प्रार्थना 
करते ह€। 


(८4. 3.4 


१४५६. इन्द्र क्रतु स आ भर पिता पत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पूरुहूत यामसनि जीवा 


ज्योतिरशीमहि ॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( इन्द ) विध्नविनाशक, विश्ववेत्ता, सर्वकारी , 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मन्‌! आप (नः) हमें € क्रतुम) प्रज्ञा और 
कर्म को ( आ भर) प्रदान करो, (यथा ) जिस प्रकार ( पित्ता ) 
पिता ( पुत्नेभ्य: ) सन्‍्तानों को प्रदान करता है। हे ९ पुरुद्दत ) 
चबहुतों से पुकारे जाने वाले जगदीश्वर! आप € अस्मिन्‌ यामनि ) 
इस संसार-मार्ग में (न: ) हमें (शिक्ष ) कर्तज्य-अकर्तव्य की 
शिक्षा दो। ( जीवा) जीवन से अनुप्राणित हम, आपके पास से 
( ज्योतिः ) दिव्य ज्योति को ( अशीमहि ) प्राप्त करें।३॥। 

यहाँ उपसालंकार है।।१। 

भावार्थ :-जैसे माता, पिता और आचार्य मनुष्य के शिक्षक 
हैं, वेसे ही परमेश्वर भी हे। वह अन्‍्तरात्मा में प्रविष्ट छुआ सदा 
ही सत्य-असत्य का उपदेश करता रहता हे।।१॥ 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा से प्रार्थना है। 
५ 
९४०५७, मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो३ माशिवासोडज 
क्रमु:। स्‍्वया वय॑ प्रवत: शश्वत्तीरपोडति 


शूरतरामसि॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) जगदीश! (मा) न तो (€ अज्ञाता: ) 
अज्ञात ( लुजनाः: ) बलवानू वा युद्ध करने वाले (९ दुराध्यः ) बुरे 
मनसूने बाँधने जाले शत्रु और (मा) न ही € अश्विासः ) 
अभद्र परिचित लोग (न: ) हमें ( अवक्रमु:) पददलित 


0 


2220४<८॥॥ 
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कर सके। हे ( शूर ) जीर जगदीश्चर! ( त्वया ) आपकी सहायता 
से ( प्रवत्त: ) उत्कृष्ट आचरण चाले ( बयम्‌ ) हम आपके उपासक 
( शश्वती: ) बहुत सी ( अपः ) नदियों को अर्थात्‌ नदियों के 
समान उमडने वाली बाधाओं को ( अति सरामसि) पार कर 


। लेचें।॥२।॥। 


भावार्थ :-जेसे शत्रु लोग. लैसे ही सम्बन्धी जन भी कभी-कभी 
पाप आदि कर्मों में लिप्त करते हैं और विघध्न भी धर्ममार्ग 


/ | बाधक होते हैं। परमेश्वर से बल पाकर उन सब को हम लाँब 


जाएँ।।१।॥। 


(७) 
ऋदचषि:- भर्ग : प्रागाथ:॥ देवता-ड्न्द्र:॥ छक्‍्द:-बाहीत: 


, प्रगाथ: (१९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:-१५ मध्यम:; २ 


पज्चम: ॥ 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। 
९ 


२१४५८, अद्याद्या एवःश्व इन्द्र त्रास्व परे चर नः। विश्वा 
चनो जरि्त्त्सत्पते अहा दिया नबतें च रक्षिष:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) विध्ननाशक परमात्मम्‌! आप ( अडा 
अद्य ) आज-आज, ( एब:-शव: ) कल-कल, (परे ज्) और 
अगले दिनों में भी (न: ) हमारी (त्रास्थ) रक्षा करो। हे 
( सत्पते ) सज्जनों के पालक! ( विश्वा चर अहा ) सभी दिनों में 
( जरितृन्‌ न: ) हम स्तोताओं की (दिवा नकत॑ च) दिन-रात 
( रक्षिष: ) रक्षा करते हो।।५॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों के जीवन में कुसंग आदि के कारण नीचे 
गिरने के बहुत से अवसर आते हैं। परमेश्वर पर अदृट विश्वास 
उन अवसरों पर उनकी रक्षा करता है॥॥१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणकर्मों का वर्णन है। 
केक रर के 


२४०९, ग्रभड़ी शूरो मसघवजा तुबीमघ: सम्मिश्लो वीर्याय 


कम। उभा त्ते बाहू बृषणा शतक्रतो नि या 
चज मिमिक्षतु: ॥२॥ 


! 

) 
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पदार्थ ठ. जगदीश्वर! आप प्रभद्जी दुष्टों ओर दुर्गुणों के 
तीज़ भंजक, (शूरः ) बीर, ( मघवा ) एऐश्वर्यवान्‌ू, ( तुबीमधघः 2 ५ 
बहुत दामी, और ( वीर्याय ) हमें बल प्रदान करने के लिए 
( कम्‌ ) निश्चय ही ( सम्मिश्ल: ) हम से मिलने बाले, हमारे 
साथ सखित्व स्थापित करने वाले हो। हे ( शतक्रतो ) बहुत प्रज्ञा 
तथा बहुत कर्मो वाले! ( उभा ) दोनों ( बूषणा ) वर्षा करने बालें 
वायू और सूर्य (त्ते) आपकी (वाह) वाहुएं (या) जो ) 
( वज़म्‌ ) जल को (नि मिमिक्षतु: ) निरन्तर सींचा करती 
हैं।।२॥। 

यहाँ जर्षक बायु ओर सूर्य में बाहुओं के आरोप के कारण 
रूपक अलंकार हे॥२॥। 

भावार्थ :-जैसे कोई बाछुबारी मनुष्य बाछहुओं में डा आदि 
पकड़कर भूमि पर जल सींचता हे, लेसे छी जगदीश्बर जायु और 
सूर्य रूप बाहुओं में मेघ रूप घड़े को लेकर बर्पाजल भूमि पर 
बरसाता है।॥२।॥। 


नं 


| 
पट 


(०) 
ऋषि: -वसिष्ठ :॥ देवता-सरस्वान॥ छन्‍्दः-गायत्री॥ 
स्वर:-पडज: 
प्रथम मन्त्र में गृहस्थ के कर्तव्य के रूप में परमात्मा कौ 
पूजा का चर्णन है। 
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२९४६०. जनीयन्तो न्‍्वग्रनः पुत्रीयन्त सुदाननव:। 


४४ 


सरस्वन्तं हवामहे॥१॥ 

पदार्थ :-( अग्रव: ) पुरुपार्थी , ( जनीयन्तः ) पत्नी को चाहने 
चाले, ( पुत्रीयन्त: ) पुत्र-पुत्री को चाहने चाले, ( सुदानवः 2 
उत्कृष्ट दान करने बाले हम गृहस्थ लोग (९ सरस्वन्तम्‌ ) 
आनन्द्रसमय परमात्मा को (तनु) शीघ्र ही (हवामहे ) पृकारते 
हैं।।३॥। 

भावार्थ :-ब्रह्मचारी लोग स्नातक होकर बिदुपी, सच्चरित्र 
गुणवती कन्या से विवाह करके, प्रशस्त सनन्‍्तान उत्पन्न करके 


220 05000 2 32223, 
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थे पंचमछायज्ञ आदि गुृहम्थ के कर्तव्यों को पालन करते हुए 
न्‍ परमात्मा की उपासना करें॥१॥ 


(९) 
अद्यपि:- भरद्वाजो बार्हस्पत्य:॥ देवता-सरस्वती॥ छन्‍्द:- 
. गायत्नी॥ स्वर:-पदडज:॥ 
अगले मन्त्र में जेदबाणी का विषय हा < 
१४६१. उत्त नः प्रिया प्रियासू सप्तस्वसा सुजुष्टा। 


सरस्वत्ती स्तोम्या भूत्‌॥१॥ 

पदार्थ :-( उत्त) और ( प्रियासु प्रिया ) प्यारी माताओं में 
ल्‍ अत्यधिक प्रिय, ( सप्तस्वसा ) गायत्री, उप्णिक्‌, अजनुप्टुप्‌, बृहती , 
पंक्ति, त्रिपष्ठुपूु, जगती रूप सात बहिनों वाली, (€ सुजुष्टा ) बेदज 
महर्पषियों द्वारा भली-भाँति सेवित ( सरस्वती ) ज्ञानमयी बेदमात्ता 
(नः ) हमारी (९ स्तोम्या ) स्वुतिपात्र अर्थात्‌ अध्ययन-अध्यापन 
की पाज (€ भूत्‌ ) छोजे।॥१॥। 

भावार्थ :-वेदों का अध्ययन करके, उनसे सब चिद्याएं तथा 
परमात्मा की उपासना का प्रकार जानकर अभ्युदय और नि:श्रेयस 
सिद्ध करने चाहिएँ।।१॥ 


(१५०) 

ऋदणि:--१५ घखथिश्वामित्र:, २ मसेशातिशि:, ३ शत 
'लैखानसा:॥ देवता-९५ सविता, २ ब्रह्मणस्पत्ति:, ३ अग्नि:॥ 
छन्‍्द : -गायत्री॥ स्वर:-घद्धज: ॥ 

प्रथम मन्त्र में सबिता परमेश्वर की उपासना का जिपय 
वर्णित हे। 
१४६२. तत्सवितुर्वरेण्य भर्गों देवस्य घीमहि। 

'धियो यो नः प्रचोदयात॥ ५ 

पदार्थ :-ऋचा में त्तीन याद हें। प्रत्येक लेद से एक-एक 
पाद दुहा गया है। (मनु० २७७ ) मनु के इस वचन के आधार 

पर प्रत्येक पाद का पृथक्‌ अर्थ देखते हैं। ९. ( सवितु:) सकल 


हु न पच॥03७२०9)/%80य/५७ कह ट0०॥७ 
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जं जगत्‌ की उत्पत्ति करने बाले, सब शुभगुणों के प्रेरक परमात्मा दि 
ऊ का ( त़्त्‌ ) वह प्रसिद्ध तेज ( वरेण्यम्‌ ) जरणोय हे। २. (देवस्य ) - 
|| दाता, प्रकाशमान और प्रकाशक उस परमात्मा के € भर्ग: ) तेज « 


] को, हम ( धीमहि ) धारण करें वा ध्यावें। ३. (यः ) जो सविता 
प्रभु ( चः: ) हमारे ( धियः ) प्रज्ञाओं और कर्मो को ( प्रचोदयात्‌ ) 
| सन्मार्ग पर प्रेरित करे।।३१॥ 

भावार्थ :-सकल जगत्‌ के ख्रष्टा, सूर्य के समान सब के 
॥ अन्तःकरण को प्रकाशित करने बाले, सर्वान्तर्यामी परमेश्नर के 
१ तेजों के ध्यान और धारण करने से बह उपासक की चुद्धियों 
ओर क्रियाओं को सम्मार्ग में प्रेरित करके उसे सुखी करता 
है।।१।॥ 


' हा 


_+५००० 4 
न्ल््जि तर 


द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में १३९ क्रमांक पर जगदीश्बर को 

सम्बोधित की गयी थी। यहाँ आचार्य को कहते हें। 
३२ के ६49 ॥ १: कम. रे 
५४८६३. सोमानां स्वरणं कृष्णुहि अरहमणस्पत्ते। 
ऋक्षीवन्त स औशिज:॥२॥ 

पदार्थ :-हे (बह्बह्मण: पते) वेदों के प्रकाण्ड पण्छित 
आचार्य! ( यः ) जो मैं ( औशिज: ) बहुत अधिक बेदाध्ययन का 
इच्छुक हूँ उस मुझ को, आप ( सोमानाम्‌ ) ज्ञानों का ( स्वरणम ) 
प्राप्तकर्ता, ओर ( कक्षीवन्तम्‌ ) कटिबद्ध ( कृप्पुहि ) कर दो।।२॥। 

भावार्थ :-गुरुओं का यह कर्तव्य है कि जे शिप्यों को 
'विद्वानू और कर्मयोगी बनायें। पुरुषार्थहीन विद्वत्ता कुछ काम नहीं 
आती है।।२॥। 


४/६57२६३४०48 |/०४3॥| ९६.८६7९८/ (७६८५ 


८४८८: 


- चेक ट: 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ६२७ क्रमांक पर परमात्मा और 
'विद्वानू राजा को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ आचार्य को कहते 
के ५7% दे 2३ कम २ 39028 सुवोजमिष 
५४डघड, अग्न आयूंषि पत्रस आ सुवोर्जमिषं क्न नः। 

्‌ हे 

॥| आरे बाधस्व बुच्छुनाम॥ झा 
| पदार्थ :-हे ( अग्ने ) चरित्र को ऊँचा उठाने चाले आचार्यबर! 
«.. आप शिप्यों के ( आयूंषि) जीवनों को (पचसे ) पवित्र करते | 


९५१॥७५३०७)/७६७३७,/ जहा आ(9हए0०॥३ 


० « कल 
जज 
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हो। ( नः ) हम शिष्यों के लिए ( ऊर्जम्‌ ) आत्मवल या चरित्र-बल, 
( इषं चर) और अभीष्ठ चिद्या ( आसुत्र ) प्रदान करो। ( दुच्छुनाम्‌ ) 
दुर्गति करने वाली अविद्या को ( आरे ) दूर ( बाधस्व ) बाधित 
कर दो।।३।। 
भावार्थ :-श्रेष्ठ आचार्य को प्राप्त कर विद्यार्थी पवित्रात्मा 
ओर चिट्दान्‌ू होकर समावर्तन को अनन्तर घर आकर राप्ट्र को 
उन्नत करें।३।॥ 


(१५) 
ऋषि: -यजत आजत्रेय:॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्‍्द:-- 
गायत्री॥ स्वर:-पदज:॥ 
प्रथम ऋचा उत्तरा्चिक में १५४५० क्रमांक पर परमात्मा और 
जीवात्मा के विषय में व्याख्यात की जा चुकी है। यहाँ ब्राह्मण 
और क्षत्रिय से प्रार्थना करते हैं। पक 
१७४६५. ता नः शक्ते पार्शिवस्थ महो रायो दिव्यस्य। 
कि २ श्र 
महि जा क्षेत्र देवेघु॥१॥ 
पदार्थ :-हे मित्र-वरुणो अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रियो! (त्ता) के 
छुम दोनों (न: ) हमें ( पार्थिवस्थ ) भोतिक, ओर (िव्यस्य ) 
आध्यात्मिक ( महः ) महान्‌ ( राय: ) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए 
( शकतम्‌ ) समर्थ बनाओ। (९ देचेबु ) विद्वानों में ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
का (महि) महानू (९ क्षत्रम्‌) शज्रुजन्य प्रहार से जा अविद्या 
दुर्वष्यमघन आदि दोप से ज्राण करने का सामर्थ्य है।।१॥। 
भावार्थ :-जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर श्रेष्ठ चिद्या 
अेष्ठ धर्म आदि के प्रदान द्वारा और शत्रुओं से रक्षा द्वारा 
उपकारक होते हैं वह राष्ट्र अत्यधिक उन्‍नत हो जाता है।।१।। 


अगले मन्त्र में पुन: ब्राह्मण-क्षन्निय का विपय वर्णित है! 
१४८६८ ऋतमृत्तेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते। 
अइुहा देवौ चर्धेत्ते॥२॥ 


पदार्थ :-ये मित्र-वरुण अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय ( ऋतम ) 
राष्ट्रट्यज्ञ की € ऋतेन ) सत्य ब्रह्मचनल वा सत्य क्षाज्रबल से 
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बन ९ &:- 
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( सपन्‍ता ) सेता करते हुए ( इधिरम्‌ ) प्रेरक ( दक्षम ) उत्साह 
ष् को ( आशाते ) प्राप्त करते हें। ( अद्ठुहा) आपस में द्वरोह न 
| करने वाले (देवौ) ब्रह्मवर्चस वा क्षात्र सेज से प्रकाशमान, 
,... दानादि गुणों से युक्‍त ये ( बर्धेते ) वृद्धि प्राप्त करते हैं।॥२॥। 
भावार्थ :-आपस में द्रो्ठड न करते हुए, अपितु सहयोग करते 
हुए ब्राह्मण ओर क्षत्रिय अरद्यवल ओर क्षात्रबल का उपयोग करके 
! | स्वयं बढ़ते हुए राष्ट्र को भी बढ़ाते हें।र।॥ 


४-7५) /अ। 


नबी (5. 


१ अगले मन्त्र में ब्राह्मण-क्षत्रियों का उपकार वर्णित किया गया है। 
केक २ 


॥। ... १४८६७. चृष्टिद्याजा रीत्यापेषस्पती दानुसत्याः 
। बृहन्तं गर्तमाशात्ते॥३॥ 

पदार्थ :-( यृष्टिद्यावा ) वर्षकामेष्टि द्वारा अन्तरिक्ष से वर्षा 
कराने वाले, ( रीत्यापा ) नहर आदि में जल प्रवाहित कराने 
बाले, ( दानुमत्या: ) लाभकारिणी (ड्ष:) घन, अन्न, विद्या 
आदि की सम्पदा को (पती) स्वामी मितन्न-वरुण अर्थात्त्‌ 
ब्राह्मण-क्षत्रिय ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ९ गर्तम्‌) राष्ट्ररूप रथ को 
( आशात्ते ) चलाते हैं।।३॥। 

भावार्थ :-राप्ट्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर जब ज्ञान-विज्ञान 
के उत्कर्ष से वर्षा, नदियों पर बाँध का निर्माण, नहरों का 
निर्माण, धान्य-समृद्धि, भूगर्भ से सोने आदि धातुओं की प्राप्ति 
शिल्पविद्या से भूयान, जलयान, अन्तरिक्षयान आदि का आविष्कार 
इत्यादि कर्मों को कराते हें तब राष्ट्र समृद्धि के शिखर पर पहुँच 
जाता है।।३॥। 
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(१२) 
ऋषि: -मध्ुच्छन्दा वैश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ सस्‍्वर:-घडज:॥ 
ग्रथम मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमात्मा, सूर्य, प्राण आदि ग्रहण 
किये गये हैंत 
१39/९:२६४३४३ रर ये 9 0 है? ! 


२४६८. युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चअरन्तं परि तस्थुष:। 
रोचन्ते रोचना दिवि॥१॥ 
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पद्धार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। जो ग्ोगी लिट्दान्‌ 
लोग (€ ब्रध्नम्‌ ) महान्‌, ( अरुषम्‌ ) तेजस्वी , अहिसक , करुणामय, 
( त्तस्थुष: ) सब स्थावर पदाथों वा दुढ्ल स्वभाव बाले मनुष्यों में 
€ परिचरन्तम्‌ ) व्याप्त इन्द्र परमेश्वर का ( युब्जन्ति ) अपने 
साथ योग करते हें, वे ( रोचना ) दीप्तिमान्‌ होते छुए (दिवि) 
प्रकाशमय मोक्षधाम में ( रोचचन्ते ) शोभा पाते हैं। 

( द्वितीय ) सूर्य के पक्ष में। जो पृथिवी, चन्द्रमा, मंगल, बुश्न. 
बृहस्पति आदि लोक ( ब्रघ्तम्‌ ) महान्‌, ( अरुषम्‌ ) आरोचमान 
( त्तस्थुष: ) सब स्थायर पदार्थों या मनुष्यों को ( परिचरन्तम ) 
अपनी किरणों से व्याप्त करते हुए इन्द्र नामक सूर्य को 
( युज्जन्ति ) वे ( रोच्नना ) दीप्तिमान्‌ होते हुए ( दिवि) आकाश 
में ( रोचन्ते ) चमकले हें। 

( तृत्तीय ) प्राण के पक्ष में। जो उपासक लोग ( ब्रध्नम्‌) सब 
अंगों की वृद्धि करने वाले, महान्‌ ( अरुषम्‌ ) क्षति न पहुंचाने 
बाले, ( तस्थुष: ) शरीर में स्थित सब अंगों को ( परिचरन्तम्‌ ) 
प्राप्त होने वाले इन्दु नामक प्राण को ( युञ्जन्ति ) प्राणायाम को 
रीति से अपने अन्दर जोड़्ते हैं, वे ( रोचना ) चमकने वाले नक्षत्र 
जैसे (दिवि) आकाश में प्रकाशित होते हैं, चैसे ही ( रोचसस्‍्ते) 
तेजस्वी होते हैं।। 

( चतुर्थ ) शिल्प के विपय में। जो शिल्पशास्त्र के ज्ञाता 
विद्वान्‌ लोग ( ऋध्नम्‌ ) महान्‌, ( तस्थुषः ) स्थावर वनोपधि आदि 
को वा मनुष्यों को ( परिचरन्तम्‌ ) प्राप्त होने वाले इन्द्र नामक 
पार्थिव अग्नि, विद्युत, वायु वा सूर्य को ( युज्जन्ति ) भूयान, 
जलयान तथा किमानों में और अन्त्र-कलाओं में जोडुते हें, बे 
( दिलि ) आकाश में ( रोचअना ) चमकने बाले नक्षत्रों के समान 
( रोचन्ते ) यशस्त्री होते हैं।।१॥॥ 

इस मन्त्र में श्लेपालंकार है, तृतीय, चतुर्थ व्याख्यानों में 
'लुप्तोपमा भी है।।१।॥॥ 

भावार्थ :-जैसे योगियों को अपने आत्मा में परमेश्वर के 
योग से परमात्मा का प्रकाश प्राप्त होता हे, ओर शरीर के अंगों 
में प्राण के योग से प्राणसिद्धि प्राप्त होती है, वैसे ही सूर्य -किरणों 
के योग से हमारे सौर मण्डल के सब ग्रह-उपग्रहों को भौतिक 
'प्रकाश प्राप्त होता है और शिल्फपियों को यान आदि में अग्नि, 
जायु, बिजली, सूर्य क॑ योग से यश प्राप्त होता है।॥१॥ 
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अगले मन्त्र में दा हरियों का रथ में जाहना चर्णित हे। 
२४६९. युझ्जन्त्यस्थ काम्या हरी विपक्षसा रथे। 


शोणा धृष्णू नृबाहसता॥आर॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) प्राण-अपान के जिपय में। बिद्वानू योगी 
लोग (€ अस्य ) इस इन्द्र नामक जीवात्मा के ( रथे ) शरीररूप रथ 
में ( काम्या ) चाहने योग्य, ( विपक्षसा ) प्राणक्रिया और अपानक्रिया 
रूप विशिष्ट पंखों वाले, ( शोणा ) गतिशील, ( धृष्णू ) चतुर, 
( नुवाहसा ) मनुष्य-देह को वहन करने चाले ( हरी ) प्राण--अपान 
रूप दो घोड़ों को ( युब्जन्ति ) प्राणायाम की विधि से ऊपयोग में 
लाते हें। 

( द्वितीय ) शिल्प के विषय में। शिल्पी लोग ( अस्य ) इस 
सूर्य या चिंजली रूप अग्नि के ( काम्या ) कमनीय, ( विपक्षसा ) 
परस्पर विरुद्ध गुण वाले, ( शोणा ) गतिशील, ( ध्रृष्णू ) घर्पणशील , 
€ नृवाहसा ) मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने 
चाले (हरी ) ऋणात्मक विद्युत्‌ तथा धनात्मक वचिद्युत्‌ रूप दो 
शोड़ों को ( युञ्जन्ति 9 भूयान, जलयान तथा बिमानों में जोड़ते 
हैं।।२।। 

भावार्थ :-जैसे प्राणायाम का अभ्यास करने बाले विद्ठान्‌ 
लोग प्राण-अपान रूप घोड़ोों को नियुक्त करके शरीर-रथ को 
चलाते हैं लैसे ही शिल्पी लोग ऋण और थम चिद्युत्‌ को यान 


| आदि तथा घर आदि में लगाकर याज्ना और प्रकाश किया 


करें।।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा सूर्य ओर प्राण का उपकार बर्णित हे 
९४७०, केतुं क्ृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। 


२४३६९ २ 
समुषदर्दिरजायथा:॥ ३॥ 
घदार्थ :-हे इन्द्र आर्थात्‌ परमात्मन्‌ सूर्य वा प्राण! तुम 
( अकेतवे ) प्रज्ञान-हीन ओर कर्म-हीन के लिए ( केतुम ) प्रज्ञान 
ओर कर्म को ( कृण्वन्‌) उत्पन्त करते हुए ( उषरिद्धि: ) उपाओं 
के साथ ( सम्‌ अजायथा: ) प्रकट होते हो। हे ( मर्चा: ) मनुष्यो! 
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भावार्थ :-परमेश्बर के समान, सूर्य के समान ओर प्राण को टि 
खमान मनुष्य भी यदि ज्ञानहीनों में ज्ञान, कर्महीनों में कर्म और 

रूपहीनों में रूप का जिस्तार करें तभी उनका जम्म सफल 

है।।३।। ॥ 


( १३) 
ऋषि: -उशना:॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:-त्रिप्टुप॥ 
स्वर:-थैवत:॥ 
प्रथम मन्त्र में आनन्द्रस के प्रवाह का वर्णन है। 
२१४७९. अय॑ सोम इन्द्र तुभ्य॑ सुनते तुभ्य पजते त्वमस्य 
ररा परण 
पाहि। त्वं ह य॑ अकृषे त्वं वयूघ इन्दु मदाय 
युज्याय सोमम्‌॥ श्वा 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जीवात्मन! ( अं सोमः ) यह ब्रह्मानन्द-रस 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए ( सुन्वे ) अभिषुत हो रहा है, € तुभ्यम्‌ ) तेरे 
लिए ( पवते ) प्रवाहित हो रहा है। ( त्वम्‌ अस्यथ पाहि ) तू इसका 
पान कर, (यम्‌ ) जिस (€इन्दुमू ) भिगोने वाले € सोमम्‌) 
बअध्यानन्द-रस को € मदाय ) उत्साह के लिए, ( युज्याय ) और 
ब्रह्म के साथ मैन्नी के लिए ( त्वं ह) तूने ही (चअक्ृषे ) ब्रह्म के 
पास से उत्पन्न किया छे, और ( त्वम्‌ ) तूने छो ( बबृषे ) उसके 
पास से अपने ऊपर उसकी वर्षा की है।॥१॥ 
भावार्थ :-परमात्मा के साथ अपने आत्मा का योग करते 
हुए योगी लोग उसके पास से गरमानन्द प्राप्त करके कृतार्थ हो 
जाते हैं।।१॥ 


॥5 ४० ४ ७,५८६६7९१२/ ( (५७५5-०८ &-- 
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अगले मन्त्र में परमात्मा को मैत्री का फल बर्णित 
५४७२, स डे रथों न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये 
वसूनि। आदी विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्धाता 
वन ऊर्ध्वा सबन्त॥२ ॥ 
पदार्थ :-( सः ईम्‌ ) वह यह ( भुरिषाद ) बहुत-से विध्नों 
को परास्त करने वाला, ( मह: ) महान्‌ सोम नामक जीवात्मा 
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( पुरूणि बसूनि ) बछुत से ऐश्वर्यों को ( स्रातये ) प्राप्त करन के 
लिए, ( रथ: न) रथ को समान ( अयोज़ि ) परमात्मा के साथ 
जुड़ गया हे। ( आत ईम्‌ ) तदननन्‍्तर ही (विशया ) सब ( जाता ) 
बलवान्‌ बने हुए ( नहुष्याणि ) मनुष्य के मन, बुद्धि आदि 
(स्वर्पाता ) प्रकाश की प्राप्ति छो जाने पर (चने) तेज में 
( ऊर्ध्वा ) ऊर्ध्वगामी होकर ( नवन्त ) क्रियाशील हो गये हैं।।२॥। 

यहाँ उपमालंकार छे॥२।॥ 

भावार्थ :-जैसे रथ जब बिजली रूप अग्नि के साथ जुड़ 
जाता हे तब तुरन्त सक्रिय हो जाता है, वेसे ही परमात्मा की 
मित्नता में जुड़ा हुआ जीवात्मा स्वयं पुरुषार्थी होकर मन, बुद्धि 
आदि को भी सक्रिय कर देता है।।२॥। 


अगले मन्त्र में मनुष्य को प्रेरित किया गया है। 
े 
१४७३. शुष्मी शर्धोा न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या 
५ डे 
अथा जिद। आपो न मक्षू सुमति भचा न; 


सहस्त्राप्सा: पृतनाषाण्‌ न यज्ञ:॥३॥ 

पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ शान्तिप्रिय मानव! ( शुष्मी ) बलवान्‌ 
तू (मरुतां शर्ध: न) पवनों के गण के समान (पञस्व) 
क्रियाशील बन। (दिव्या विट्‌) दिव्य गुणों वाली विदुषी प्रजा 
(यथा ) जैसे ( अनभिशस्ता ) अनिन्दित होती है वेपे ही तू 
अनिन्दित हो। ( आप नः ) नदियों के समान (€ मक्षू:ः ) शीघ्र 
(न: ) हमारे लिए ( सुमति: ) परोपकार की मति वाला ( भत्र ) 
बन। ( सहस्लाप्सा: ) सहस्र रूपों वाले ( पृतनाषाद ) न सेनाओं 
को पराजित करने वाले सेनापति के समान ( यज्ञ: ) आत्म-बलिदान 
करने बाला बन।।३॥। 

यहाँ मालोपमा अलंकार है।॥३॥। 

भावार्थ :-मनुष्य यदि पवनों के समान बलवान्‌ विद्ठानों के 
समान प्रशस्त, नदियों के समान परोपकारी और सेनापतियों के 
समान आत्म-बलिदान करने वाले हों तो निश्चित ही राष्ट्र 
सर्वोन्नत हो जाए।।३।॥। 
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(१४) 
'जऋद्पि:- भरद्वाजो जराह॑स्पत्य:॥ देवता-अगिनि:॥ छन्‍्द:- ९२ 
वर्धमाना गायत्री; २, ३ गासत्रनी॥ स्वर:-घड़ज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्थिक में २ क्रमांक पर परमात्मा 
ओऔर सूर्य के विपय में की जा चुकी है। यहाँ परमेश्वर के 
गुण-कर्मो का वर्णन करते हैं। 
श४छ४, त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित्तः। 


देवेशिमानुषे जने॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्ननेता, ज्ञानी, सर्वान्तर्यामी, त्तेजस्थी , 
पापों को दग्ध करने वाले परमेश्वर! ( त्वम्‌) सर्वोपकारी आप 
( यज्ञानाम्‌ ) देवपूजा, संगतिकरण , दान रूप व्यवहारों के ( होता ) 
दाता हो, और € विश्वेषाम्‌ ) सब जो ( हित्त: ) छित्तकर्ता हो। साथ 
हो ( मानुषे जने ) मानव-समाज में (देवेमि: ) सदाचारी बिद्वानों 
द्वारा [उपासना किये जाते हो]॥॥१॥। 
भावार्थ :-जगदीश्वर हमारा पिता होकर हमें सब व्यवहार 
सिखाता है, न्‍्यायकारी और दयालु होकर सब का हित करता है, 
इस कारण सब लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए।॥१॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना करते हें। 
टू हि | हर । छ्् 00 $ के. ३२ 
५४७५७, स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्लाभिर्यजा मह:। 
हे हल रे ५4०. ६4 
आ देवान्‌ वक्षि यक्षि चञ॥२॥ 
पदार्थ :-हे अग्ने! हे सब के अग्रननेता परमात्मन्‌! ( सः ) चह 
आप (९ मन्द्राभि: ) आनन्दायिनी (जिल्लाभिः ) वेदवाणियों से 
( अध्वरे ) जीवन-यज्ञ में (नः ) हमें ( महः ) त्तेज ( यज ) प्राप्त 
कराओ, ओर (९ देवान्‌ ) दिव्यगुणों को ( आबक्षि ) लाआं, ( यक्षि 
जा) ओर हमारे साथ संगति करो।॥२॥। 
भावार्थ :-जगत्पिता परमेश्वर व्ही यह बड़ी भारी कृपा है 
कि उसने हमारे लिए बेदवबाणी प्रदान की हे, जिससे हमें अपने 
कर्तव्य का योध होता हे तथा जिससे हम तेज, पुरुपार्थ आदि 
की प्रेरणा पाते हैं।।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के ऊपकार का बर्णन है। 


पहला ५७ (( 


३७६ 
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जज छइ5 हाजुक आई 0 232 83055? 
२४७६. चेत्था हि लेधो अध्यन: पथछच देबाउ्जसा। 
कर "०३ है 
अग्ने अज्ेषु सुक्रतो॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( चेध: ) जगत्‌ के विधाता, ( देव) सब को 
प्रकाशित करने चाले, ( सुक्रतो ) शुभ प्रजा और शुभ कर्मों बाले, 
( अग्ने ) अग्रनायक, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी परमात्मन्‌! आप (हि) 
निश्चय ही ( यज्लेघु ) जीवनयज्ञों में ( अज्जसा) शीज्र या 
सरलतापूर्वक , हमारे लिए ( अध्वनः ) अभ्युदय के मार्गों को 
(वेत्थ ) जानते तथा जनाते हो।।३।। 
भावार्थ :-जगदीश्वर हमें घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 
सार्गो को जनाकर छमारा परम मित्र होता है।३।॥। 


(१९५) 

ऋषि: --विश्वामित्र:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्नी॥ 
सस्‍्जर:-पड्ज:॥ 

प्रथम मन्त्र में परमेश्वर का वर्णन है। 

ह+ ६, कह र्र झ््र रु छेश ४५ 
१४७७, होता देवो अमर्त्य: पुरस्तादेति मायया। 
विद्थानि प्रजोदयन॥ शा 

पदार्थ :-€ होता ) कार्यसिद्धि को देने बाला, ( देव: ) दिव्य 
गुणों चाला, € अमर्त्य: ) अमर अग्निनामक परमेश्वर ( विदथानि ) 
ज्ञानों, कमों और उच्च विचारों को ( प्रचोदयन्‌ ) अन्‍्तरात्मा में 
प्रेरित करता हुआ ( मायया ) ऋतम्भरा प्रज्ञा के साथ (९ पुरस्तात्‌ ) 
सम्मुख ( एति ) आता हे॥१२॥। 

भावार्थ :-योगाभ्यास द्वारा योगी लोग योगसिद्धि पाकर 
परमात्मा को बिलकुल सामने देखते हैं।।१॥। 


आगे फिर वही लिपय हे। 
| हू बेर के श्ृ डे 
२४७८, वाजी चाजेषु धीयत्तेड्ध्वरेषु प्र णीयते। 
ढ़ ३२ के | की डे 
बिप्रो यज्ञस्यथय साधन:॥र॥ा 
चघदार्थ :-( बाजी ) बलवानू अग्नि नामक परमेश्वर ( वाजेयु ) 
देवासुरसग्रामों में ( धीयते ) अन्तरात्मा में धारण किया जाता 
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ऊत्तराचिक ज्योदशोड ध्याय: : ।055 कि 


ओर ( अध्वरेषु ) हिसारहित व्यवहारों में ( प्रणीयते ) आगे लाया 
जाता है। चह (जिप्र:) विशेष पूर्णता प्रदान करने बाला तथा 
( यज्ञस्य साधन: ) जीवन-यज्ञ को सफल करने वाला है॥२॥। 

भावार्थ :-जो परमेश्वर सब को सिद्धि देने बाला है उसकी 
सब लोगों को मनोयोगपूर्वक आराधना करनी चाहिए।॥२॥। 


अगल मन्त्र म परमेश्वर क्‍या करता यह कटदछ्ठत्त | [०8 । 
९४७९. धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दब्े। 


छ२३ ६६ रे 
दक्षस्य पितरं तना॥३॥ 

पदार्थ :-( वरेण्य: ) बरणीय ओर श्रेप्ठ बढ़ अग्नि नामक 
परमात्मा, अपने उपासक को (तना छघिया) विस्तृत बुद्धि के 
दान द्वारा ( दक्षस्थ ) मनोबल का (पित्तरम्‌ ) पिता ( चक्र ) चना 
देता है। साथ ही ९ भूतानाम्‌ ) उत्पन्न प्रशस्त जनों में (गर्भम) 

सदगुणों के गर्भ को ( आ दधे ) स्थापित करता छे।॥३॥। 

भावार्थ :-उपासना किया छुआ जगदीश्वर उपासक का 
सखा बनकर उसके बल, थिज्ञान और अध्यात्म-थघन को बढ़ाता 


है।।३।। 


(५१६) 
ऋषि: -हर्यतः प्रागाथ:॥ देवता--अग्निरह॑बींपि वा। छम्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-यदधज:ः॥ 
प्रारम्भ में उपास्य उपासक का बिपय वर्णन करते 


२१४८०. आ सूुत्ते सिज्चत श्ियं रोदस्योरभिश्रियम। 


रसा दधीत चृषभम्‌॥१५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (सुते ) भक्तिरस के उमड़ने पर 
( रोडस्यो: ) झ्ुलोक और भूलोक के ( अभिश्चियम्‌ ) 
शोभा-सम्पादक, ( श्रियम्‌ ) आश्रय लेने योग्य अग्नि-नामक 
जगदीश्वर को ( आ 'सिजझ्चत ) भक्तिरस से नहलाओ। (रसा ) 
जगदीश्वर से निकली हुई आनन्दरस की नदी € वृषभम ) तुम्हारे 
ज्ञानसिकत जीवात्मा को ( दधीत ) बल और पुष्टि प्रदान करे।।१।। 
यहाँ “स्ियम्‌” की पुनरुक्ति में यमक अलंकार है।।१॥। 
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भावार्थ :-जब परमेशचर के उपासक उसके प्रत्ति भक्तिरस 
की नदी प्रवाहित करते हैं तब परमेश्वर उनके प्रति आनन्द-रस 
। क्री नदी बहाता हे।३॥। 
पे 


आगे फिर उसी विपय में कहा गया हे। 


२४८ ९. ते जानत स्वमोक्‍यां३ स॑ वत्सासो न मातुमि:। 


पमिथो नसन्‍त जामिशि:॥२॥ 

पदार्थ :-( से) वे परमेश्यर के उपासक (९ स्वम्‌) अपने 
( ओक्यम्‌ ) हृदय-सदन में विद्यमान परमात्मागम्नि को ( जानत ) 
पास्य रूप में जानते हें। और फिर उस परमेश्वर को उपासने 
को लिए (मिथ: ) आपस में ( जामिभिः ) माँ-वहिन आदि के 
साथ (सं चसन्‍्त ) मिलकर चेठते हैं, ( बत्सास: न) जेसे बछडे 
( मातृुभि: ) अपनी माताओं गोौओं के साथ (सं नसन्‍्त ) मिलते 
है।॥२॥॥ 

यहाँ उपमालंकार है।२।। 

भावार्थ :-जैसे बछडे प्रेम से गौओं के साथ रहते हैं, बैसे ही 
चर के बालक से लेकर चूढ़े तक सब लोग आपस में एक साथ 
लेलकर परमात्मा की उपासना किया करें।२॥। 


आगे फिर बची विपय है। 
२४८२. उप स्प्रक्वेषु लप्सत: कृण्वते धरुणं दिचि। 


इन्द्र अग्ना नमः: स्‍सवः:॥३॥ 

पदार्थ :-डपासक लोग ( स्रक्‍्वेषु ) आत्मसमर्पण होने पर 
( बप्सत: ) समीप आकर पापों को खा लेने बाले परमात्मा का 
(दिलयि) अपने आत्मा में ( धरुणम्‌ ) धारण ( क्ण्वत्ते ) करते 
हैं। और ये (इन्द्रे) परमैश्वर्यशशाली, विध्नविदारक ( अग्ना ) 
अग्रनायक परमात्मा में ( नमः ) नमस्कार समर्पित करके ( स्व: ) 
ग्रकाश को पा लेते हैं।॥३॥। 

भावार्थ :-ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने आत्मा में धारण 
करके, श्रद्धा से नमस्कार करके उपासकों को परम ज्योति प्राप्त 
करनी योग्य है॥३॥। 


। 
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उत्तराचिंक ज़्योदशो उध्याय: ; ॥057 किम 
(१७) 
ऋषि:--बुहद्विंव आथर्यण:॥ देवतता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्दुप॥ 
स्वर:-धैवत:॥ 
प्रारम्भ में इन्द्र परमात्मा की महिमा वर्णित करते हैं। 
२४८३. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यत्तो जज्ञ उग्रस्त्लेषनम्ण:। 


संद्यो जज्ञानों नि रिणाति शात्रूननु य॑ं विश्वे 
मदन्त्यूमा:॥१॥ 
पदार्थ :-( त्त्‌ इत्‌ ) वह ब्रह्म ही ( भुवनेयु ) सूर्य, नक्षत्र 
आदि लोकलोकान्तरों में ( ज्येष्ठम्‌ ) ज्येष्ठ ( आस ) है, ( यतः ) 
जिससे (उग्र; ) प्रचण्ड, ( त्वेपनृम्पः ) प्रदीप्त ज्योतिरूप धन 
चाला अथवा प्रदीप्त चल वाला सूर्य ( शचून्‌ ) अन्धथकार, मल्िनता, 
रोग आदि शत्रुओं को (नि रिणाति ) विनप्ट करता छे, ( यम 
अनु ) जिसकी अनुकूलता से (वचिछएवे ) सब (ऊमा:) रक्षक 
पृथिवी, मंगल, बुध, चन्द्रमा आदि ( मदन्ति ) प्रकाश और प्राण 
को प्राप्त करते हैं।।१॥। 
भावार्थ :-ज्येष्ठ ब्रह्म ही सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, मंगल, बुध 
ब्ुहस्पति, तारामण्डल आदि लोक-लोकान्तरों का निर्माण करके 
इस अद्याण्ड का संचालन कर रहा है॥।१॥॥ 


अगले मन्त्र में जगदीश्यर का प्रताप वर्णित है 
१४८४, बावृधान: शवसा भूर्योजा: श॒त्रुर्दासाय भियसं 
दधाति। अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त 
5 ३ 3 का 30] 
प्रभूता मदेघु॥२॥ 
पदार्थ :-( शवसा ) बल से (वादृधानः ) अतिशय बढा 
छुआ, (९ भूर्योजाः ) बहुत प्रतापी, ( शत्रु: ) दुष्टों का ब्रिनाश करने 
जाला इन्द्र परमेश्वर ( दासाय ) यज्ञ आदि सत्कर्मों का विध्वंस 
करने वाले को (भियसम्‌ ) भय (दथधात्ति) देता है। हे इन्द्र 
परमात्मन्‌! ( अव्यनच्च ) निर्जीब ( व्यनत्‌ ज) और सजीव जगत्‌ 
( सस्नि ) आपसे ही संस्नात होता अर्थात्‌ शुद्ध किया जाता है। हे 
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देखा (त्ते) आपकं द्वारा उल्पन्न € मदेषु ) आननन्‍्दों में ( प्रभुता) 
प्रकृष्ट रूप से धारण और पुष्ट किये गये सब प्राणी ( सन्‍्नवन्त ) 
आपकी स्तुति करते हैं।।२॥॥ 

भावार्थ :-अनन्त बल वाले जगदीश्वर से दुष्ट लोग भय 
खाते हैं और सज्जन उससे पालित-पोषित होकर श्रद्धा से उसको 
आरम्बार स्तुति करते हों।।२॥। 


अगले मन्त्र में जगदीश्बर का प्रभाव वर्णन करते हुए उससे 
प्रार्शना की गयी हे। 
है 
१४८५. त्जे ऋतुमपि वृज्जन्ति चिएवे द्वियदेते त्रिर्भव- 


छ रक्रठ 
न्त्यूमा:। स्थादो: स्वादीय: स्वादुना सजा समदः 
सु मधथ्चु मधुनामि योधी:॥३॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र जगदीश्वर! (यत्‌ एते ) जो ये ( ऊमाः ) 
रक्षक माता, पिता, अतिथि, संनन्‍्यासी आदि लोग (द्विः) दो बार, 
या (त्रि:) तीन बार ( भवन्ति ) जन्म लेते हैं, वे ( त्वे ) आपमें 
ही ( क्रतुम ) किये जाते हुए सब कर्म को ( अपि चृज्जन्ति ) 
समर्पित करते हैं। आप (९ स्वादुना ) मेरे स्वादु आनन्द के साथ 
( स्वादोः स्वादीय: ) अपने स्वादुतर आनन्द को ( संसूज ) मिला 
दो। ( अद: ) इस ( सुमघधु ) अति मधुर अपने रस को ( मध्ुना ) 
मेरे मधुर जीवन को साथ ( अभियोधी: ) मिला दो।।३।॥। 

यहाँ स्वादो:, स्वादी, स्वादु में दृत्त्यनुप्रास है, द, स और थ 
की आवृत्ति में भी वही अनुप्रास है। “मधु, मधु” में छेकानुप्रास 
है।।३।॥। 

भावार्थ :-एक जन्म माता-पिता से और दूसरा जन्म आचार्य 
से पाकर मनुष्य छ्विज बनता है, और जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करके सन्‍्तान उत्पन्न करता है, वह इसका तृतीय जन्म होता हे, 
क्योंकि 'पिता स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेता है! (सिरू० ३४) 
यह शास्त्र का वचन हे। जो भी द्विज या त्रिज महापुरुष होते हें 
वे परमात्मा में ही अपना सर्वस्व अआर्थित कर देते हैं और परमात्मा 
उनके लिए अत्यन्त मधुर अपना आनन्द-रस बरसाता है।३।॥। 
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(१८) 
ऋषि: -गृत्समद :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- ९५ अध्टि:; २, 
३ अतिशकक्‍वरी॥ स्वरः:--१५ मध्यम:; २-३ पउ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४५७ क्रमांक पर 
सूर्य-चन्द्र और गुरू-शिष्य के जिषय में की गयी थी। यहाँ 
'छपास्य-उपासक का बिपय दर्शाते हें। 


१४८६. त्रिकद्र॒ुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्‌ 
'सोममपिबद्धिष्णुना सुतं यथावशम्‌। स॒ ईं ममाद 


२३ दही 


हि कर्म कर्तजे महासमुरु सेन सश्चद्देजों देव 

378. मै. श्र ेए ५4% 

सत्य इन्दु: सत्यमिन्द्रम्‌॥१॥ 

पदार्थ :-( त्रिकद्द॒ुकेषु ) तीन ऋग्‌, यजु:, स्राम रूप साथनों 
वाले उपासना-यज्ञों में (महिषः ) महान्‌ जीवात्मा ( किष्प्पुना) 
सर्वव्यापक परमात्मा से (सुतम्‌) चुआए हुए, ( यवाशिरम ) 
योगाभ्यास से परिपक्व, ( तुविशुष्मम्‌ ) बहुत बलदायक € सोमम्‌ ) 
अह्यानन्द-रस को ( यथावशम्‌ ) यथेच्छ ( अपिबत्‌) पीता है। 
( सः > वजह नभ्रक्मानन्द-रस (महाम) महान्‌, ( उरुम्‌ ) चिस्तृत 
ज्ञान वाले (ईम्‌) इस जीवात्मा को (महि कर्म) महान्‌ कर्म 
( कर्तवे ) करने के लिए ( ममाद ) उत्साहित करता है। (सः ) 
चह ( देवः ) प्रकाशक, ( सत्य ) सत्य, (इन्दुः) उपासक को 
भिगोने बाला ब्रद्मानन्द-रस ( देवम्‌ ) दिव्य गुण-युक्‍त, ( सत्यम्‌ ) 
सत्य के प्रेमी ( एनम्‌ इन्द्रमू) इस जीवात्मा को (सश्चत्‌) 

निरन्तर प्राप्त होता रहता है।।१५॥ 
भावार्थ :-वेदमन्त्रों के गान पूर्वक मनुष्य जब परमात्मा को 
ध्याता है तब परमात्मा के पास से धारा-प्रवाह में बहता हुआ 
परमानन्द-रस उसके आत्मा को निरन्तर नहलाता रहता है।।१॥ 


अगले मन्त्र में फिर उपास्य-ठपासक का विषय है। 
१४८७, साक जात: क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
साक खृद्धो लीये सासहि्मृथो बिचर्षणि:। 
झ्के 
दाता राध स्तुबते क्ाम्य बसु प्रचेतन सेन 
[आल 5 2] सर पक तक 2 श्र 
सश्चदेवों देवे सत्य इन्दु: सत्यमिन्द्रम्‌॥२॥ 


030९७ 


९९३६ रु] 


श्््य्य्प्<न्लल्च्यनः 7५८१ ०:-०/० 


! 
पु 


93|( ७ व 0.2/ 


2 


सं -3/3(/290:4 ६९ 


हाल ]060 : सामयेद 


पदार्थ :-हे इन्द्र झगदीश्वर! आप ( क्रतुना ) कर्म ओर प्रज्ञा 
को ( साकम्‌) साथ, और ( ओजसा ) वल के ( सराकम ) साथ 
(जात: ) प्रसिद्ध हो। इसी कारण आप (चववक्षिथ ) जगत्‌ के 
भार को वहन कर रहे हो। आप ( वीर्य: साकम ) पराक्रमों के 
साथ (वृद्ध: ) प्रबुद्ध, ( मृथः सासहिः) हिंसकों को परास्त 
करने बाले, ( बिचर्षणि: ) पुण्यकर्ताओं और अपुण्यकर्ताओं को 
विवेक पूर्वक देखने वाले हो। हे ( प्रचेतन ) उत्कृष्टरूप से चेताने 
बाले! आप ( स्तुब॒ते ) स्तुतिकर्ता जन के लिए ( राध: > सफलता, 
और ( काम्यं बसु ) अभीष्ट ऐश्वर्य के (दात्ता) देने वाले हो। 
(सः: ) वह (देव: ) दिव्यगुणों वाला, ( सत्यः ) सत्य का प्रेमी 
(इन्दु: ) तेजस्वी स्तोता ( एबम ) इस ( देवम्‌ ) दिव्य गुणों वाले, 
( सत्यम्‌ ) सत्य गुण, कर्म, स्वभाव बाले ९ इन्द्रम्‌ ) 'परमैश्वर्यवान्‌ 
आप जगदीश्वर को ( सश्चत्‌ ) प्राप्त कर लेवे॥२।। 

भावार्थ :-जो ज्ञान, कर्म, बल ओऔर पराक्रम में सर्वाधिक है 
आओर सदाचारी स्तोता के उत्तम मनोरथों को पूर्ण करने वाला है 
उस जगदीश्वर को ध्याकर और पाकर सब मनुष्य पूर्ण मनोरथों 
जाले हों॥२॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा की महिमा और उपासक का विषय 
वर्णित हे। 
2 35क (5 पत्विपीमाँ ३ ५ ५। | कृबिं $8050,९.. २५०४३ 
२१४८८. आअध त्विपीमाँ अभ्योजसा कृचि युधाभवदा 
श्र क. देह: व करे हक ४ ५ 5 04, 
रोदसी अपुणदस्य मज्मना प्र वावृधे। अधत्तान्यं 
३२.३ .र के. दे कट के करे सैन 25] चेयं 
जदठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सैन सश्चद्देवों देय 
पल ऐप ५9 4३ पर 
सत्य इन्दु: सत्यमिन्द्रम॥३॥ 
पदार्थ :-( अध ) और (९ त्विषीमान्‌ ) प्रशस्त तेज वाला वह 
इन्द्र जगदीश्वर ( ओजसा ) बल से ( युधा ) युद्ध द्वारा ( क्रिजिम्‌ ) 
हिंसक जन को ( अभि अभवत्‌) परास्त कर देता डे। वही 
( रोदसी ) झुलोक और भूलोक को (आ घृणत्‌) जल, तेज 
आदि ऐेश्वरयों से भरपूर करता हे। ( अस्य ) इस इन्द्र जगदीश्वर 
को ( मज्मना ) बल से, यह सब जगत (प्र यावृधे ) प्रवुद्ध होता 
है। बह जगदीश्वर ( अन्यम्‌ ) किसी को अर्थात्‌ दुष्टाचारी को 
(जठरे ) भूकम्प आदि से भूमि को फाडुकर उसके पेट में 
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८ (अछत्त ) डाल देता छे, और (ईम्‌) कोई अर्थात्‌ सदाचारी 
७ मनुष्य (प्र अरिच्यत ) इसकी महिमा से बढ़ता हैे। (स: ) बह 
( देव: ) दिव्यगुणी, ( सत्य: ) सत्य का प्रेमी (इन्दु:) तेजस्थी 
) डपासक ( देवम्‌ ) प्रकाश देने चाले, ( सत्यम्‌ ) सत्य गुण, कर्म, 
|/ स्वभाव वाले ( एनम्‌ इन्द्रमू) इस परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्बर को 

, ( सश्चत्‌ ) प्राप्त करें। हे जगदीशएवर! आप उस उपासक को 
॥॥ ( प्रय्ेतय ) प्रश्ानयुक्त करो।॥३।॥। 

ऐ भावार्थ :--जो सज्जनों को पीछित करते हैं उन्हें जो जगत्‌ 
0 का ख्रष्टा, अपरिमित बल वाला, न जीता जा सकने बाला 
द 'जगदीश्वर यथायोग्य दण्डित करता है उसकी सब लोग श्रद्धा 
| ओर प्रेम से उपासना करके अपने अभीष्टों को पूर्ण करें।॥३।। 


ड्त्ति त्रयोदशोड्ध्याय: , पप्ठप्रपाठकस्य तृतीयोडर्ध: समाप्त:॥ 
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अथ चतुर्दशोड5्ध्यायः ( 


सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध: 


(१) 
ऋचषषि:-प्रियमेघ:॥ देवता-इन्द्र:॥ 'छन्‍्दः--गायत्री। स्वरः:-- पदड्ज:॥ 
प्रथमा खहचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १६८ क्रमांक पर : 
परमात्मा और राजा के बविपय में की जा चुकी है। यहाँ जीवात्मा 
'विपय लेते हैं। 
हक तर 
२१४८९. अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्य यथा विदे। 


सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌॥१॥ 

पदार्थ :-हे मित्र! तू ( गोपतिम्‌ ) इन्द्रियों के स्वामी , ( सत्यस्य 
सुनुम्‌ ) सत्यस्वरूप परमात्मा के पुत्र, ( सत्पत्तिम्‌) श्रेष्ठ विचारों 
के रक्षक इन्द्र नामक जीवात्मा को (अभि) लक्ष्य करके (प्र 
अर्च ) चद्ुत अधिक उद्बोधन-वाक्यों का उच्चारण कर, ( यथा ) 
जिससे जह ८जिदे ) बोध प्राप्त कर ले॥१॥। 

भावार्थ :-मनुण्य का अपना आत्मा आदि तीत्र उद्वोधन 
प्राप्त कर ले तो जगत्‌ में उसके लिए कूछ भी दुर्लभ न हो।॥१॥। 


अगले मन्त्र में जीयात्मा के अधिष्ठान देह का बर्णन हे। 
१४९०, आ हरयः ससृज़िरेडरुपीरधि बर्हिषि। 


चत्राभि संनवामहे॥२॥ 

पदार्थ :-( बहिंषि अधि ) यज्ञ रूप इस देह में ( अरुपी: ) 
यज्ञ को न हिंसित करने वाले (हरय: ) मन और प्राणसह्चित 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप बोडे ( आ सस्ुजिरे ) आकर जुडे हुए 

(यत्र ) जिस देह-यज्ञ में स्थित इन्द्र जीवात्मा को, हम ( अभि 
संनवामहे ) संस्तुत करते हैं, उद्बोधन देते हैं॥२॥। 

भावार्थ :-जो लोग शरौर को यज्ञस्थल, उसमें स्थित इन्द्रियों 
'को ऋत्विजू ओर जीवात्मा को यजमान मानकर पवित्र जीवन 
चिताते हैं थे सफल होते है।॥२॥। 
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| अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि आत्मा ज्ञान कैसे प्राप्त 
करता हे। रे 

| हरे हर है आशिर 3 कक जार | 

१४९१, डुन्द्राथ गाज आशिर बुबु॒ढ़े वज्चिणे मधु। ॥ 
पल] ३ ३२ ) 

/ यत्सीमुपहरे जिदत्‌॥३॥ । 
पदार्थ :-( चज़िणे ) चवीर्यवान्‌ ( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए ५ 

( गाय: ) सन ओर युद्धि सहित इन्द्रिय रूप धेनुएं (मथ्लु ) मधुर हि 

( आशिरम्‌ ) ज्ञानरूप दूध को (बुबुढ्ढे ) डुहती हैं, (यत््‌) जिस )) 


27 ->टे “ 


शान-दुग्ध को वह इन्द्र जीवात्मा ( सीम्‌ ) सब ओर से ( उपहरे ) 
अपने समीप (विदत्‌ ) लाता है।।३।। 

भावार्थ :-परमात्मा ने जीवात्मा को मन, बुद्धि, इन्द्रियकूप 
श्रेप्ठ साधन प्रदान किये हैं, जिनसे वह सारा ज्ञान अर्जित कर 
सकता है॥३॥। 


(२) 
ऋषि:-नूसे शपुरुमेधौ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-जबाहंत: 
प्रगाथ: ( ९ जृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः--९ मध्यम:; २ 
'पडछ्ञम: ॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २६९ क्रमांक पर 
परमेश्वर के बिपय में की गयी थी। यहाँ विध्न दूर करने क्के 
लिए परमात्मा ओर राजा से प्रार्थना करते हें। 
र्‌ है ६ 339१57२#चच कर 2 नर «२ २क 
१९४९२. आ नो विश्वास हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत। उप 
२ २ डे 4 ५] के छ 
ब्ह्याणि सवनानि बृजहन्‌ परमज्या 
जदचच्यीषम॥ १॥ 
पदार्थ :-हे राष्ट्रवासी जनो! तुम ( निश्वासु समत्सु >) सब 
देवासुरसंग्रामों में (नः ) हम प्रजाजनों के ( हब्यम्‌ ) आह्वान करने 
औओग्य ( इन्द्रम्‌) परमात्मा वा राजा को ( आभूषत ) स्वागत-गानों 
से अलंकृत करो। हे ( चृत्रहन्‌ ) विघ्न-विदारक, पाप-दल के 
विध्जंसक, ( ऋचीषम ) स्तोताओं को मान देने वाले परमात्मन्‌ 
या राजन! ( परमज्या: ) प्रबल आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को 
.. किनष्ट करने चाले आ, हमारे (ब्रह्माणि) ब्रह्म यज्ञों में, तथा 
(€ सबनानि ) सोमयाग के प्रातः सबन, माध्यन्दिन-सवन और 
सायं-सबनों में (उप) आओ।।१॥। 


|! 
ना 


(बट: 


22 ट््व््ड्डडज 9 /द5छ५5 ॥ ६७ ०८६०:०0/ ९०० 
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भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर नास्तिक पापियों को दण्ड देकर 
और घर्मात्मा आस्तिक लोगों से मित्रता करके भार्भिकता का 
पोषण करता है, जैसे ही राजा भी करे। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का वर्णन है। 
९४९३. त्व दाता प्रथमा राधसामस्यसि सत्य ईशानकूता। 
तुबिद्युम्नस्य युज्या लृणीमहे फुस्थ शवसो मह:॥र॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र अर्थात्‌ परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ला राजन! 
( त्वम्‌) आप ( राधसाम्‌ ) ऐश्वर्यों के ( प्रथमः ) श्रेष्ठ ( दाता ) 
दाता, ( सत्य: ) सत्य के प्रेमी और ( ईशानकृत्‌ ) निर्धनों को भी 
धन स्वामी बना देने बाले ( असि) हो। (९ तुविद्युम्नस्य ) बहुत 


श्रनी था यशस्वरी, ( शवस: पुत्रस्य ) बल क्के पुत्र अर्थात्‌ अति : 


बाली, ( महः ) महान्‌ आपके ( युज्या ) मित्रभाव को, सहयोग 
को (वृणीमहे ) हम चरते हैं।२।॥। 

भावार्थ :-परमदानी, अतिशक्तिशाली परमात्मा और राजा 
की मैत्री को स्वीकार करके निर्घन भी धनवान्‌, कुछ करने में 
असमर्थ भी बहुत कार्य कर सकने वाले, सेवक भी स्वामी और 
निन्दित भी यशस्त्री हो जाते हैं।२।॥॥ 


(३) 
ऋदणि: -उ्यकृणाअसदस्यू ॥ देवता-पवमान: सोमः॥ 
छन्‍्द :-ऊर्ध्चा बृहती॥ स्वर:-मध्यमः॥ 
प्रथम मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रस का चर्णन है। 


7७४ 2) स्ल(१/7७-८ ९ब्यछ2222२एपो ७0४ ह९(ए ०५ ए--च्प्स्थ् सन 


६3 / ॥॥ 


-ज्--ते ८) 


। कलल्क के लत हजेले 2९8 पर बता 2६००० ७ 7५.0 


के दें, शक ५3३ ७०६५ १% | 5 362६ 
१४९४. प्रत्न॑ पीयूष पूर्व्य यबदुकक्‍्थ्यं महो गाहाद्ििव आ ' 


23 श्र 
'निरधुक्षत। इन्द्रमभि जायमान समस्वरन्‌]॥ शा 
चदार्थ :-( यत्‌) जो ( प्रत्तम्‌ 9) सनातन, (९ पूर्व्यम्‌ ) पूर्वजों से 
अनुभूत, और ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय है, उस ९ पीयूषम्‌) पान 
करने योग्य ब्रह्मानन्द-रूप अमृत को ( महः ) महान्‌, ( गाहात्‌ ) 
गहन (दिवः ) प्रकाशमय परमेश्वर से ( आ निरधुक्षत ) उपासक 
लोग दुहकर प्राप्त कर लेते हैं। ( इन्द्रम्‌ अभि ) जीवात्मा के प्रत्ति 


6 २ / 2 
।। 


कक 5 


| 


ऊत्तराचिक चतुर्दशो5 ध्याय: : ]065 जज, 


( जायमानम्‌ ) उत्पन्न होते छुए उसकी (ते) वे उपासक लगन 
( समस्वरन्‌ ) भली-भांति स्तुति करते हैं।।१॥॥ 

भावार्थ :-परन्रह्म के पास से जीबात्मा के प्रति प्रवाहित 
होते हुए आनन्द-रस का उपासक लोग स्वागतगानपूर्वक अभिनन्दन 
करते हैं।१॥। 


आगे पुनः वही विपय हेै। 
६5 
१४९७, आर्दी केचित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या 


अभ्यनूषत। दिलों न बार सविता व्यूर्णुत्ते॥२॥ 

पदार्थ :-( आत्‌ ) जब परकब्रद्य के पास से बहता हुआ 
अह्यानन्द-रस जीवात्मा को प्राप्त होने लगता हे उसको अचन्तर 
इस ब्रह्मानन्द के ( आप्यम्‌ ) अपने साथ बन्धुत्व को ( पश्यमानास: ) 
देखते हुए, ( वसुरुच: ) अग्नि, बिजली और आवित्य के समान 
कान्तिबाले तेजस्वी ( केचित्‌ ) कोई ( दिव्या: ) दीप्तिमान्‌ ब्रह्म 
का साक्षात्कार करने में निपुण उपासक ( ईम ) इस ब्रह्मानन्द-रस 
की ( अभ्यनूषत ) स्तुति करते हैं। (सविता ) सूर्य (दिवः न 
चारम्‌ ) जैसे आकाश के शिशु चन्द्रमा को अपने प्रकाश से 
( व्यूप्पुते >) आच्छादित करता है, वैसे ही (सविता) रस का 
प्रजाहक सोम परमेश्वर उन उपासकों को ( व्यूर्णुते ) आनन्द्‌-रस 
से आच्छादित करता है॥२॥। 

- ध्रध ॥79|/ 8 )उ॑ धघ& ०१॥४५०%बालमू्‌॥२॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा स्तान करता हे 
चबैसे छी परमात्मा के आनन्द-रस से जीव।॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर की महिमा चर्णित है। 


45 0 8 22% 0 ५ 0 4 डे ६३६५ करे के रे ३ 
१४९६. अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च्व विश्वा 
(आर के, 


भुवनाभि मज्मना। यूथे न निष्ठा वृषभो वि 


राजसि॥ ३॥ 
पदार्थ :-( अध ) और, हे ( घबमाम ) क्रियाशील घरमात्मन्‌! 


॥0७-3)/2## 0७ (९ (हर 


+2.०/-.|।१ 


2 % ए 
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. आप (यत्‌ ) जब (इसमे रोदसी ) एन झुलोक और भूलोक को 
(इमा चव ) तथा एन ( विश्वा भुवना ) सब भुवनों को ( मज्मना ) 
बल से ( अभि ) अभिभृत करते हो, तब (यूथे न) जैसे गौओं 
के झुण्छ में (निष्ठा: ) स्थित ( वृषभाः ) सांड शोभा पाता दे; 
बैसे ही आप (विराजसि ) शोभते छो।।३।॥। 

यहाँ उपमालंकार छै।३॥। 

भावार्थ :-जैसे गोओं के झुण्ड में चृषभ अपने महत्त्व के 
कारण पृथक शोभा पाता हे, लेसे ही ब्रह्माण्ड के लोक-लोकान्तरों 
को मध्य जगत्स्रष्टा परमेश्वर सर्वाधिक महिमा के कारण पृथक 
भासित होता है।।३॥॥ 


(४) 
ऋषि: -शुनःशेप आजीगर्तति:॥ देवता-अग्नि:-॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ सस्‍्वर:-यड्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २८ क्रमांक पर परमेश्वर को 
सम्बोधित की गयी भी। यहाँ जगदीश्वर और आचार्य को 
सम्बोधन हैे। 
३२केसस्‍्ठ शृ २३९ 


१४९७, इममू घषु त्वलमस्माक सर्नि गायत्रं नव्यासमा 


अग्ने देवेषु प्र जोच्च:॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जगदीशवर वा आचार्य! (त्वम्‌ उ) 
आप ८ इमाम्‌ ) इस ( अस्माक॑ सनिम्‌ ) हमें बहुत बोध देने वाले 
( गायत्रम्‌ ) गायत्री आदि छन्‍्दों से युक्त बेदज्ञान को जा गायत्र 
नामक स्राम को (९वेवेयु ) दिव्य गुणों वाले सत्पात्रों में (सु 
प्रयोचा: > भली-भाँति उपदेश करते हो॥॥१॥॥ 

भावार्थ :-जैसे सृप्टि के आदि में जगदीश्वर अग्नि, बायु, 
आदित्य, अंगिरा नामक ऋषियों के हृदय में चारों येदों को प्रेरित 
करता हे, सेसे ही गुरु लोग आजकल के सत्पात्र शिष्यों को 
लेदज्ञान का उपदेश करें।॥१॥ 


अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वर और आचार्य को कहा गया है। 


कप ५००23)/2ब१७ कफ एज: 
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२९४९८. विभक्तासि चित्रभानों सिन्धोरूर्मा उपाक आ। 
3क्‍ ३ ६२ 
सद्यो वाशुषे क्षरसि॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। हे ( चित्रभानो ) 
अद्भुत तेज बाले नामक परमात्मन! आप (विभकक्‍ता अस्ि) 
अपने त्तेज को अन्य सूर्य आदि पदा्ों में बांटने बाले हो। आप 
( सिन्धो: ) समुद्र बा नदी की (ऊर्मोी ) लहर में विद्यमान हो। 
आप (उपाके ) सबके समीप ( आ) विराजमान हो। आप 
( दाशुषे ) आत्मसमर्पणकर्ता उपासक के लिए ( क्षरसि ) आमनम्द 
को बरसाते हो॥२।। 
यहाँ शएलेपालंकार है।।२।॥ 
भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर सब वस्तुएं अपनी ग्रजाओं में 
बांटते हैं, बसे ही गुरु लोग सब बिद्याएं अपने शिष्यों में 
बयांटें(0२॥। 


आगे जगदीश्वर और आचार्य से प्रार्थना करते हैं। 
हि 2 छे चाजेयु केश्र 
१४९९, आ नो भज परमेष्वा वाजेबु मध्यमेषु। 
२ हर र्‌ ह %$ %, 
'शिक्षा चस्वो अन्तमस्य॥३॥ 
यदार्थ :-डे अग्ने! हे विद्वन्‌ परमात्मन्‌ जा आचार्य! आप 
( परमेषु ) परा-विद्या से उत्पन्न होने वाले उच्च (€वाजेषु ) 
विज्ञानों में (न: आ भज ) हमें भागी बनाओ, € मध्यमेषु ) अपरा 
विद्या से उत्पन्न होने वाले मध्यम (चाजेषु) विज्ञानों में (आ 
भज ) भागी बनाओ, ओर ( अन्तमस्य ) आपके समीप चिद्यमान 
( वस्त्र: ) सकल एऐश्वर्य का भी ( शिक्ष ) दान करो।।३।। 
भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा से तथा योग्य गुरुओं की 
शिक्षा से सब लोग “परा विद्या वह है जिससे उस अविनश्वर 
परब्रह्म की प्राप्ति होती है “(मु० २।५)!' इस लक्षण वाली पर 
विद्या को, “अपरा विद्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद, अथर्ववेद, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त छन्द, ज्योतिष (मु० २५)' इस 
लक्षण वाली अपरा विद्या को, और सकल चांदी, स्रोमा, मणि, 
मोत्तो आदि धन को प्राप्त करें॥३॥ 
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जे न (५) 

गे ऋषि:-वत्स: काण्व:॥ देवता-डइन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
.।. स्‍्वर:-घडजर॥ा 

| ग्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १५२ क्रमांक पर व्याख्यात हो 


(| चुकी है। यहाँ । मनुष्य अपनी उपलब्धि का जर्णन कर रहा है। 
| 


३१५००. अहमिन्द्रि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। 


अह सूर्यड्बाजनि॥ श्‌॥ 

पदार्थ :-( अहम्‌ ) मैंने ( इत्‌ हि) निश्चय ही ( पितु: परि ) 
'पालनकर्ता पिता, आचार्य वा परमेश्वर से ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान 
और सत्य आचरण की (९ मेधाम्‌ ) बुद्धि को (जग्राह ) ग्रहण कर 
क्‍ लिया है। ( अहम ) सत्यज्ञान वा सत्य आचरण को प्राप्त मं 

सूर्य: इब ) सूर्य के समान सर्वोन्नत, प्रकाशवान्‌ ओर प्रकाशक 

( अजनि ) हो गया हूँ॥१॥।। 

यहाँ उपमालंकार हे॥।१॥ 

भावार्थ :-जो माता, पिता था आचार्य के पास से तथा 
परमेश्वर की प्रेरणा से सब विद्याओं और सदाचार को सीखकर 
उनका यथायोग्य सत्कार तथा पूजन करते हैं और दूसरों को 
विद्याएं तथा सदाचार सिखाते हैं जे प्रशंसित होते हें।।१॥। 
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अगले मन्त्र में फिर वही विपय हैं। 
२७०१२, अहं प्रत्नेन जन्मना गिर: शुम्भामि कण्वजत्‌। 


२क्र ॥ 
चनेन्द्र: शुष्पमिद दक्े॥र२॥/ । 
पदार्थ :-( अहम्‌ ) मैं महत्त्वाकांक्षी ( जन्मना प्रत्नेन ) जन्मना 
आचार्य के पास से प्राप्त श्रेष्ठ जन्म से ( कण्वचत्त्‌ ) मेथावी 
पविद्वान्‌ के समान (गिरः ) अपनी वाणियों को ( शुम्भामि ) सत्य ॥ 
भाषण से अलंकृत करता हूं, (येन) जिससे (इन्द्र: ) मेरा 
डा ( शुष्मम्‌ इत्‌ ) बल को ही (दघे ) धारण करता 
है।।२।। 
भावार्थ :--आचार्य और सावित्री के पास से द्वित्तीय जन्म 
ग्रहण कर, टद्विज होकर जो मन, वाणी और कर्म से सत्य ही 
अनुष्ठान करता है वह पवित्र आत्मा वाला और सबल आत्मा 
४५ बाला होकर सबसे सत्कार पाता है।।२॥। 


5 | (3 


अजच३५ एज 2 99)/%७श॥७) ० टाक(कहर 0९०६ 


* ७ ४२४७ ६-..०:.३..२००५ 7८८०० २०.....00.. “>ध्मत्ज 


उत्तराजिक चतुर्दशोष्ध्याय: : 069 किम 


अगले मन्त्र में स्तोता अपना अभिष्राय प्रकट कर रहा है। 

२५०२. ये त्वामिन्द्र न सुष्टुलुऋषयो थे च तुष्सुचु:। 
54 है 
ममेद्‌ वर्धस्ज सुष्टुत: ॥३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) परमैश्वर्यवानू, दोषहन्ता, सर्वान्तर्यामी 
जगदीश्वर! (ये) जो निरीश्वरवादी लोग (त््वाम्‌ू) आपकी (न 
तुष्टुबु: ) स्तुति नहीं करते (ये चर ऋघय:) और जो 
तत्त्यदर्शी , वेदार्थवेत्ना, आपके स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले 
'चिद्दानू जन ( तुष्टुलु: ) महिमा-वर्णन द्वारा आपकी स्तुति करते हे 
वे अपनी इच्छा के अनुसार भले ही ज्ययहार करें, किन्तु ( मम ) 
मेरे स्तोजन्न से ( सुष्टुतः ) भलीभांति आराधना किये गये आप, मेरे 
अन्तरात्मा में ( वर्धस्त्र इत्त ) अवश्य चृद्धि को प्राप्त छोओ।॥३॥। 

भावार्थ :-कोई लोग कहते हें कि परमेश्वर नाम की कोई 
बस्चु हे ही नहीं, यदि छै भी तो वह उपेक्षा योग्य है। भले ही जे 
उसकी स्तुति न करें। मेरी जीवन-नौका का तो वही कर्णचार हे 
इसलिए मैं बार-बार उसका वन्दन करता हूं और अभिनन्दन 
करता हूं॥३॥। 


(६) 

अदृषि:- अग्निस्तापस:॥ देवता-लिश्वेदेला:॥ छक्‍्दः:- 
अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार:॥ 

अथम मन्त्र में अग्नि नाम से जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी हे। 
१७५०३. अग्ने विश्वेभिरग्निभिजोंथि जह्य सहस्कृत। 

[रे 0९% १ रे ह। कर 
देबन्रा य आयुषु तेभिनों महया गिरः:॥५॥ 

पदार्थ :-( हे सहस्कृत ) ध्यान-बल से प्रकट किये गये 
€ अग्ने ) विश्ववन्य परमात्मन्‌! आप ( विश्वेशि: ) सब 
( अग्निभिः ) तेजों के साथ ( ब्नह्म ) हमारे अन्तरात्मा को ( जोषि ) 
प्राप्त होओ। (ये) जो तेज (देबत्रा) प्रकाशक बिजली, सूर्य 
आदियों में हैं, और (ये) जो त्तेज ( आयुषु ) मनुष्यों में हैं 
( तेभि: ) उनसे (न: ) हमारी (गिर: ) वाणियों को (महया) 
'मसहिमामय करो।।१५॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा ने जो अग्नियां रची हैं उनसे तेज के 
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क। तत्त्व को लेकर हम अपने वाणी, मन, बुद्धि, आत्मा आदि को 
श] तेजस्वी बनायें।!१।। 


4 


अगले मन्त्र में पुन: वही विषय हे। स्‍ 
१७५०४. प्र स विश्वेभिरग्निभिरग्नि: स यस्य वाजिन:। 


त्तनये तोके अस्मदा सम्यड्- बाजे: परीवृतः॥२॥ 
पदार्थ :-( अग्नि: ) अग्नि नाम से प्रसिद्ध जगदीश्बर ( सः ) 
४ वह है ( यस्य ) जिसके रचे हुए ( वाजिन: ) बलवान्‌ मन, बुद्धि, 
प्राण, आदि और सूर्य, चन्द्र आदि हैं। (सः ) वह ( बविश्वेभि: 
आअग्निभि: 9) अपनी रची हुई आग, बिजली, सूर्य आदि सय 
। अग्नियों के कारण ( प्र) प्रशंसनीय बना हुआ है। ( बाजै: ) बलों 
से ( परीवृत: ) घिरा हुआ वह ( अस्मत्‌ ) हम में ओर (तोके 
. तनये ) हमारे पुत्र, पौत्र आदियों में ( सम्यडर) भली-भाँति ( आ ) 
आये।।२॥। 
भावार्थ :--न केवल हम, प्रत्युत हमारी भावी सन्‍्ततियां भी 
अध्यात्म मार्ग की पशथ्चिक होवें।२।॥ 


>>जममन ९ -री, ३८०5 


८3 ध्थ्बस्ल्न्य्य पा ७० 


आगे फिर उसी विषय को कहा गया है। 

२८०५. त्व॑ नो अग्ने उग्निभिन्रह्ा यज्ञ च्य॒ वर्धय। 
त्वे नो देवतातये रायो दानाय लओोदय॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक, ज्योतिप्रदायक , सर्वान्तयांमी , 
सर्वज्ञ जगदीश्वर! ( त्वम्‌ ) सर्वशक्तिमानू आप ( अग्निभिः:) 
अपनी ज्योतियों से ( नः ) हमारे ( ब्रह्म ) जीवात्मा को (यज्ञ च ) 
आर हमारे द्वारा किये जाने वाले उपासना, मानवसेवा आदि यज्ञ 
'को ( चर्धय ) बढाओ। ( आप देवतातये ) राष्ट्रोत्थानरूप यज्ञ की 
पूर्ति के लिए ( नः ) हमें ( रायः ) विद्या, सुवर्ण, धान्य आदि घन 
" के (दानाय ) दान के लिए ( ओदय ) प्रेरित करो।।३॥। 
] भावार्थ :-परमात्मा के त्तेज से तेजस्वी होकर हम परमात्मा 
के समान परोपकार-यक्ष में संलग्न होनें और विद्या, धन, थान्य 
. आदि का दान करते हुए समाज को उन्‍नत करें।३॥॥ 
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(७) € 

ऋषणि:-ज्यरुणत्रसदस्यू॥ देवता-पवमान: सोमः:॥ 
छन्‍्द:-ऊर्ध्वा बृहती॥ स्वर:-मध्यम:॥ 

प्रथम मन्त्र में सोम नाम से जगत्पति से प्रार्थना की गयी 


१५०६. त्वे सोम प्रथमा चृक्तनर्हिषो महे वाजाय अ्रवसे 


थियं दधु:। स॒त्व॑ं नो वीर वीर्याय चोदय॥९१॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) जगत्‌ के उत्पादक, शुभ गुण-कर्म-स्वभाव 
के प्रेरक, सबको आह्ाद देने वाले परमात्मन्‌! ( प्रथमा: ) श्रेष्ठ 
( वृक्तबरहिष: ) उपासना-यज्ञ में कुशाओं का आसन बिछाये हुए 
'यजमान ( महे वाजाय ) महान्‌ बल के लिए और ( श्रवसे ) यश 
के लिए, (वे) आप में (थिय॑ं दध्ु:) ध्यान लगाते हैं। (सः 
त्वम्‌ ) वह सब श्रेष्ठ जनों से ध्यान किये गये आप (न: ) हम 
ध्यानकर्ताओं को ( वीर्याय ) वीर कर्म के लिए ( चऔओदय ) प्रेरित 
कीोजिए।।११। 
भावार्थ :-परमात्मा के ध्यानकर्ता लोग बली होकर शुभ 
लोकहितकारी कर्मों को करते हुए यशस्व्री होते हैं।।१॥। 


अगले मन्त्र में जगत्पति के उपकारों का चर्णन हे। 
१७०७, अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं न कं चिज्जन- 


पानमक्षितम] शर्याभिरन भरमाणों गभस्त्यो:॥२॥ 
पदार्थ :-हे सोम नामक जगत्पति परमात्मन्‌! ( श्रवसता ) 
यश से प्रसिद्ध आप ( अक्षितम्‌ उत्सं न) अक्षय जल-स्रोत के 
समान ( अक्षितं जनपानम्‌ ) मनुष्यों से पान करने योग्य अक्षय 
आनन्द-रस को (€ अभ्यभि हि) उपासकों के प्रति ( ततर्दिथ ) 
बहाते हो। ओर ( गभस्त्यो: ) बाहुओं की ( शर्याभि: न ) अंगुलियों 
से जैसे कोई मनुष्य किसी वस्तु को पकड़्ता है वैसे ही आपने 
( गभस्त्यो: ) द्यावापूथिबी की ( शर्याभि: ) किरणों से ( भरमाणः ) 
लोक लोकान्तरों को धारण किया हुआ है।॥२॥ 
इस्र मन्त्र में श्लिष्टोपमालंकार है।।२।। 
भावार्थ :-जैसे स्रोत से बहता हुआ जलप्रवाह भूभाग को 
आप्लावित कर देता है, वैसे ही परमात्मा के पास से बहता हुआ 
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आनन्द-रस उपासकों के अन्तःकरण को आप्लाबित करता छे। 


और जैसे बाहुओं की अंगुलियों से कोई किसी पदार्थ को थारण 
करता हे, जैसे छी जगदीश्यर झ्याबापृथथिवी में ब्याप्त सूर्य-रश्मियों 
से विभिन्‍न लोकों को धारण करता है।२।॥। 


अगले मन्त्र में फिर उसी विपय में वर्णन ड्द्‌ा दे दस्त 
हक बने ष्ृ ज्के पे बटर हू अाध्श् 
२९७०८, अजीजनो अमृत मर्त्याय कमृतस्य | 
रा ्ड ६४ २क३२ के ६ कक ५ 
चारुण:। सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( अमृत ) अमर सोम जगदीश्यर! आपने ( मर्त्यायर 
मनुष्य के लिए ( ऋतस्य धर्मन्‌ ) जल वा सत्यनियम के धारणकर्ता 
आकाश में (चारुण: ) कल्याणकारी, ( अमृतस्य > अमृतमय 


बादल वा सूर्य के ( कम्‌) सुखकारी जल था प्रकाश को 


( अजीजन: ) उत्पन्न किया है। साथ हो ( वाजम्‌ अच्छ ) बल 
ग्राप्त कराने के लिए ( सनिष्यदत्‌ ) प्रवृत्त होते हुए. आप ( सदा ) 
हमेशा ( असरः ) थ्वार्मिक उपासकों को प्राप्त होते हो।॥३॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर का हमारे प्रति कितना ऊपकार हे कि 
चह हमारे लिए आकाश में जल बरसाने वाले बादल को ओर 
सेज के खजाने सूर्य को स्थापित करता है और वही सब 
विपदाओं तथा चविध्नों से मुकावला करने के लिए हमें मनोबल 
भी देता हे॥२।। 


(८) 
ऋषि: -विश्वमना वैयशव:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-- 
उष्णिक॥। स्वर:-ऋचषभः॥ 
प्रथम ऋचा में पूर्वार्चिक में ३८६ क्रमांक पर इन्द्र शब्द से 
परमात्मा का ग्रहण किया गया था। यहाँ जीवात्मा का ग्रहण 
करते हैं। 
६8 8 ऋ 2] कल दिक्र के इर रर 
२००९, एन्दुमिन्द्राय सिज्चत पिबाति सोम्यं मश्तु। 
प्र राधांसि चओोवयत्ते मसहित्वना ॥श्॥ 
पदार्थ :-हे साथियो! तुम ( इन्द्राय ) अपने अन्तरात्मा को 


4 के ( इन्द्रमू) सराबोर करने वाले ब्रह्मानन्द-रस को (आ 
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'सिउ्चत ) प्रवाहित करों। वह अन्‍्तरात्मा ( सोम्यम्‌ ) शान्तिकारी 
( मधु ) उस मधुर ब्रह्मानन्द-रस को ( पिबाति ) पीये। पीया छुआ 
'लह बअ्ह्मयानन्द-रस ( महित्वना ) अपनी महिमा से ( राधांसि ) 
ऐश्वर्यों को ( प्रचोदयतते ) प्रेरित करे।॥१॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के पास से बहता छुआ आननन्‍्द-रस 
जीवात्मा से पान किये जाने पर बहुत कल्याणकारी होता है।।१॥। 


५११ ० 


१४ छ ) 
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न्न्प््र 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर की स्तुति है। 
२०१०. उपो हरीणां पति राध:ः पृछ्चन्तमत्रवम्‌॥ 


नून श्रुधि स्तुबतो अश्व्यस्य॥२॥ 
पदार्थ :--( हरीणाम्‌ ) आकर्षण कं गुण से एक-दूसरे को 
साथ बंधे हुए सूर्य, भूमण्डल, मंगल, बुध, चन्द्र, नक्षत्र आदियों के 
अथवा ज्ञान और कर्म का आहरण करने वाली ज्ञानेन्द्रियों और 
कर्मेन्द्रियों के ( पतिम्‌ ) स्वामी, ( राध: ) ऐश्वर्य को ( पृथ्चन्तम्‌ ) 
प्रदान करने वाले इन्द्र परमात्मा के (उप) समीप होकर, में 
( अन्लवम्‌ ) स्तुतिवचन बोलता हूं। हे इन्द्र परमात्मन्‌! ( स्तुब॒तः ) 
स्तुति करने बाले, ( अश्व्यस्य ) इन्द्रिय-रूपी घोड़ों को सम्मार्ग 
पर चलाने जाले मुझ उपासक के, उस प्रार्थना-वचन को, आप 
( नूनम्‌ ) अवश्य € श्रुधि ) सुनो, पूर्ण करो॥।२॥। 
भावार्थ :--आपस में आकर्षण-बल से बिना आधार के 
आकाश में स्थित लोकलोकान्तरों का और शरीर में यथास्थान 
स्थित अंग-प्रत्यंगों का एवं मन, बुद्धि, प्राण तथा इन्द्रियों का जो 
व्यवस्थापक है उस परमात्मा की सब लोग जितेन्द्रिय होकर 
पुनः-पुनः: भलीभांति स्तुति करें।२॥। 
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अगले मन्त्र में इन्द्र परमात्मा की महिमा का वर्णन हे। 
१०५११, न ह्याइड्ग पुरा च न जज्ञे बीरतरस्त्वत। 
न की राया नेवधथा न भन्दना॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( अज्भ ) प्रिय परमेश्वर! ( पुरा नव न) पहले भी 


3 ( त्वत्‌ ) आपकी अपेक्षा ( बीरतर: ) अधिक वीर (न जज्ञे ) कोई 
उत्पन्त नहीं हुआ, [अब नहीं है, और भविष्य में नहीं होगा 
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इसका ज्ञो कहना ही क्‍्या।] (न कि:ः) न हो € भच्चना ) 
कल्याण में आपसे अधिक कोई उत्पन्न हुआ है वा होगा।।३॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर से अधिक वीर, धनी, कर्मण्य, रक्षक 
ओऔर कल्याणकारी अन्य कोई भी न हुआ, न हे, न होगा। 
इसलिए अपने सुख और शान्ति के लिए उसी की बन्दना सब 
को करनी चाहिए॥।३।। 


(५9 
ऋषि: -प्रियमेश आइड्विरस:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-- 
निय्युदुण्णिक्॥ स्वरः-ऋहषभ:॥ 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा की महिमा वर्णित है। 


२७१२. नं व ओदतीनां नर्द योयुवतीनाम॥ 


पति वो अध्न्यानां छ्लेनूनामियुध्यसि॥*९॥ 
यदार्थ :-हे मनुष्यो! ( बः ) तुम ( ओदत्तीनाम ) प्रकाश से 
आप्लुत करने वाली उषाओं के (नदम्‌) प्रकाशक जगदीश्वर . 
की, ( योयुवततीनाम्‌ ) स्वयं को अन्यों के साथ मिलाने बाली 
नदियों के ( नदम्‌ ) कल-कल नाद कराने वाले जगदीश्वर की, 
और ( जः ) तुम्हारी ( अध्न्यानाम्‌ ) न मारी जाने योग्य € थेनूनाम ) 
गायों के ( पत्तिम्‌) रक्षक इन्द्र जगदीश्वर की स्तुति करो। हे इन्द्र 
जगदीश्वर! आप अधार्मिक शज्नुओं पर ( इषुध्यसि ) बाण चलाते [| 
हो, अर्थात्‌ उन्हें दण्डित करते हो॥१॥। ; 
यहाँ “नद” की आवृत्ति में यमक अलंकार है और '“तीनों- 
की आवृत्ति में छेकानुप्रास। नकार की आवृत्ति में लृत्त्यनुप्रास * 
है।।१५॥।॥ / 
भावार्थ :-परमेश्वर की उषाओं को चमकाने वाला, सूर्य को ' 
प्रदीप्त करने वाला, बिजलियों को विद्योतित करने वाला, पवन ; 
को चलाने वाला, नदियों में कल-कल निनाद कराने चाला, : 
घेनुओं में दुध उत्पन्न करने बाला और दुष्टों का दलन करने 
बाला है।१॥ 


(१५०) 

ऋषधि:-जबसिष्ठ:॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द:-बार्हतः प्रगाथ: ; 

( १ बृहत्ती, २ सत्तोबृहती )॥ स्वरः--१ मध्यमः; २ पउ्चम:॥ 
] 
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प्रथम ज़चा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५ क्रमांक पर 


परमेश्वर की उपासना के विषय में की जा चुकी है। यहाँ 


अग्निहोन्न क्वा विपय कहते हैं! रू है 
श् रे पड 4 रू कं ५ कु; 
१०१३. देवो वो द्रलिणोदा: पूर्णा विवष्लासिक्मम। उद्धा 
चे क्ले 4 पुराघ्लाण किसे ह 
सिज्यध्वमुप वा पृणध्यमा देव ओहत्ते॥१॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( द्रविणोदाः ) आरोग्यरूप घन वा बल 


| देने वाला, (देवः) प्रकाश से परिपूर्ण और प्रकाश देने बाला 


यज्ञाग्नि (व: ) तुम्हारी (पूर्णाम्‌) केसर, कस्तूरी आदि से 
मिश्रित थी से पूर्ण, ( आसिच्मम्‌ ) सींचने वाली खुबा को 
( विवष्टु ) ग्रहण करे। तुम ( उत्सिज्चध्वं वा ) सुगन्धित द्रव्यों से 
मिश्रित घृत की आइहतियों से उस अग्नि को सींचों ( उपपृणध्वं 
चा) ओर आहत्ति देन से खाली सुत्रा को फिर घृत से भरो। 
( आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही ( देलः ) प्रदीप्त यज्ञाग्गि (वः ) तुम 
अग्निहोत्रियों को ( ओहते ) यज्ञ के लाभ प्राप्त करायेगा।।१॥। 

भावार्थ :-बारम्बार आहुति देने से यज्ञाग्नि आरोग्य, दीप्ति 
आदि लाभों से याज्ञिकों का उपकार करता हुआ परमेश्वर की 
उपासना में भी सहायक होता है।।१।॥ 


अगले मन्त्र में फिर अग्निहोत्र का विषय चर्णित है। 
0 प्ज कर के ९.३ प्रच्चेत्स 7 कि आओ] 
२७१४. त॑ होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्लि देवा अकृण्वत। 
0 दे ही २ आ २९ ३.३ सवीर्येमग्निर्जनाय ३28 श्र | 
दधाति रत्न विधते सु दाशुषे॥२॥ 
पदार्थ :-( प्रचेतसम्‌ ) चेताने वाले (चह्लिम्‌) अग्नि को 
( देवा: ) विद्वानू अग्निहोत्री लोग ( अध्वरस्य ) हिंसारहित यज्ञ 
का ( होतारम्‌ ) निष्पादक ( अकृण्वत ) करते हैं। चह ( अग्नि: ) 
अज्ञाग्नि (विधते ) परमेश्वर-पूजक, ( दाशुषे जनाय ) हवि देने 
वाले अग्निहोत्री को (€ सुवीर्यम्‌ ) सुवीर्य से युक्त ( रत्नम्‌ ) 
आरोग्य आदि रत्त (दधाति ) प्रदान करता है।॥२।। 
भावार्थ :-यज्ञाग्नि में रोग हरने वाले सुगन्धित द्र॒व्यों की जो 
आहुति दी जाती है वह अग्नि-ज्वालाओं द्वारा विच्छिन्न और 
सूक्ष्म की जाकर वायु के माध्यम से इधर-उधर 'फैलकर श्वास 
द्वारा प्राणियों के फेफड़ों में पहुँच कर वहां रक्‍्तवाहिनी पतली-पतली 
केशिकाओं में खून से सम्बद्ध होकर खून में ओषध को प्रमविष्ट 


८-259८4,% %..0?"/>-० ५८ < ०५६ ४.८... ५-०//)/ ८ ०: 


“४706१ .2.7-५०/०॥ 


02] ब्य्न्््य्ब्र्ज्ज्श््ड्डड्ड द्ू8७५85 7० ल। 0: ९३/ (७५०००२००- ७: 


0. 


१५! 5५ 


- ८८#/<-4(६६0 


22023) 232 


जि नी ऑन पट अ>जनड ॥./3 ३ //४७ 7.१ « ६०४) ४-२८ .५..७७.....८ ४२-८८ ६६ ८ 7-७ 


622 076 : सामजेद 

करा देती है ओर खून की मलिनता को हरक़र सांस से बाहर 
मिकाल देती छे। इस प्रकार प्राणियों को स्वास्थ्य देती है। 
अग्निज्वालाओं की दीप्ति, ऊर्ध्वगति, दोष-दाहकता इत्यादि गुणों 
को देखकर यज्ञकर्ता अपने अन्दर भी इन गुणों को धारण करने 
का यत्न करता है। इस प्रकार अग्निद्दोन्न से बाह्य तथा आन्तरिक 
दोनों प्रकार के लाभ छोते हें।२॥। 


(७२९ ४ 
ऋषि: -सो भरिः वक्काण्ब:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-बुहती॥ 
स्वरः-मश्यमः ॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ४७ क्रमांक पर परमेश्वर की पूजा 
क्रो घिपय में व्याख्या हो घुकी हे। यहाँ परमात्मा ओर राजा का 
'विपय चयर्णित करते हें 


२७५९७, अदर्शि गातुवित्तमो यरस्मिन्‌ बतान्यादशधु । उपो 


ज्ु जातेझायस्ण लधैनमस्नि नक्षन्तु नो गिर:॥१॥ 


चदार्थ :-( गातुवित्तम: ) कर्तव्य-मार्ग का अतिशय बोध 
कराने वाले जगदीश्वर वा राजा के ( अदर्शि ) छमने दर्शन किये 
हैं, ( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय में रहते हुए प्रजाजन ( अतानि ) 
अपने-अपने कर्तव्य कर्म ( आदधु: ) करते हैं। (उ सुजातम ) 
मली-भांति अन्‍्तरात्मा में प्रकट छुए अथवा निर्वाचन-पद्धति से 
राजा के पद पर अभिषिकत हुए, ओर ( आर्यस्य चर्धनम्‌ ) श्रेष्ठ 
मनुप्य को यढाने वाले ( अग्निम्‌) अग्रनायक जगदीश्वर वा 
राजा के पास € नः ) हमारे (गिरः ) प्रार्थना-वच्नन ( उप नक्षन्तु ) 
'पहुंचें।।१॥। 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर कर्तव्यमार्ग का योधक, आर्यों को 
प्रोत्साहन देने चाला ओर दुर्जनों को दण्डित करने वाला हे, जैसे 
ही राजा को भी होना चाहिए॥।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विपय हे। 
१७५१६. यस्माद्रेजन्त क्कृष्टयएचर्कृत्यानि क़ृण्वतः 
'सहस्त्रसां मेधसाताबिव त्मनाग्नि धीभिनमस्यत॥र॥ 


इक 


न्‍जाऊ # 


५000७) ३(३ ५७४ £ 
8 वे 


अग्रनायक , जगदीश्बर बा राजा को, आप लोग (६ त््मना) स्वयं 
( धीमि: ) बुद्धियों ओर कर्मा से (सपर्यत ) पूजित वा सत्कृत 
6 करो, ( मेधसातौ डब ) जैसे यज्ञ में ( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि को 
, याज्ञिक जन (धीमिः )> आहति-प्रदान आदि कर्मों से सत्कृत 
,. करते हैं।२॥ 

भावार्थ :--जैसे न्‍्यायकारी परमेश्वर से वैसे ही न्‍्यायकारी 
राजा से दण्ड के भय से पापी लोग कांपें। जेसे सज्जनों को 
'परमेश्वर सछस्र गुण व बल प्रदान करता हे, वैसे ही राजा राष्ट्रभक्तों 
को सहस्र लाभ प्रदान करे। पग्रजाजन भी परमेश्वर क॑ भक्‍त जेसे 
परमेश्वर की पूजा करते हैं वा याज्लिक लोग जैसे यज्ञाग्नि का 
हवियों से सत्कार करते हैं, वैसे ही अपने राजा का सत्कार 
करें।२।॥। 


224 ध्थ 
ु 
ऊत्तराचिक चतुर्दशो5 कु 3 
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ये पदार्थ :-( चर्कू त्यानि ) अतिशय करने योग्य कर्मों को दु 
 (क्ृण्वतः ) करते हुए ( चस्मात्‌) जिस जगदीश्वर जा राजा से धर 
॥| ( क्ृष्टय: ) दुष्ट मनुष्य ( रेजन्त ) भय के मारे कापते हें, उस | 
) | ( सहस्लसाम्‌ ) सहस्र गुणों वा सहस्र पदार्थों के दाता ( अग्निम्‌ ) 
| 
|; 


तृतीय ऋचा की पूर्वार्चिक में ५१ क्रमांक पर परमात्मा की 
महिमा को विषय में व्याख्या की गयी थी। यहाँ परमात्मा और 
राजा दोनों का विषय कहते हें। सह हि 
१५९७, प्र बैजोदासो अग्निर्देत इन्द्रो न मज्मना। अनु 
मातर पृथिवीं वि वादूते तस्थी नाकस्य शर्मणि॥३॥ 
'पदार्थ :-( देवोदास: ) आनन्द का दाता, € देव: ) प्रकाशक 
( अग्नि: ) अग्रनायक जगदीश्वर वा राजा (इन्द्र: न) सूर्य के 
समान (मज्मना ) बल से ( मात्तरं पृथिवीम्‌ ) साता के समान 
पालन करने वाली भूमि को ( अनु विवाबृत्ते >» अनुकूलता से 
पालता है, और ( नाकस्य ) सुख की ( शर्मण्णगि ) रक्षा में ( त्तस्थौ ) 
'उचद्यत रहता है।।३॥। 
यहाँ उपमालंकार है।३॥। 
भावार्थ :--जैसे जगदीश्वर प्रजाओं को योगद्योम प्रदान करता 
है और भूमि का पालन करता है, वैसे ही राजा भी करे।।|३॥॥ 
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है, 
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६922९) 
ऋषि:-शतं बैखानसा:॥ देवत्ता--अग्निउ॥ छन्‍्द:-गायजी॥ 
सस्‍्वर:-घडज :॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ६२७ क्रमांक पर परमात्मा, विद्वान्‌ 
आर राजा को तथा उत्तरीर्चक में श्४ड६४ क्रमांक पर आचार्य को 


सम्बोधित की गयी थी। यहाँ योगिराज को सम्बोधन करते हैं। 
आसबोजमिषं 7 


२०९८. अग्न आयेषि पवस चअ न: 


आरे जाधस्व दुच्छुनाम॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) विद्वानू योगिराज! आप (न: ) हमारे 
लिए ( ऊर्जम्‌ ) प्राणबल ( इष॑ व ) ओर इच्छासिद्धि को ( आसुव ) 
प्रदान करो। ( दुच्छुनाम्‌ ) योगमार्ग में विष्नभूत दुश्चरित्रता को 
( आरे ) दूर ( बाधस्व ) धकेल दो।॥१॥ 

भावार्थ :-सिद्ध योगियों के निर्देशन में योगाभ्यास करने से 
जिज्ञासुओं का जीवन निष्कलंक हो जाता है और वे प्राणसिद्धियों 
को शीकघ्र ही ग्राप्त कर लेते हैं।१॥॥ 


_.....<४२ कहा ४७७ ८2 / छ/० 


अगले मन्त्र प्में यह गया पे ््ि योग-प्रशिक्षक_ कैसा हो। 
३ भर हे ह। हि है 
२१७१९. अग्निऋषि: यपत्रमान: पाउच्चजन्य: पुरोहित: 
ह क्र 
तमीमहे मसहागयम॥२॥ 

पदार्थ :-( अग्नि: ) विद्वान्‌ू योगिराज ( ऋषिः ) परमात्मा का 
द्रष्टा, ( प्रवमानः ) अपने तथा दूसरों के जीवन को पवित्र करने 
चाला, ( पाञड्यजन्यः ) प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रूप 
पंच प्राणों का हितकारी, ( पुरोहितः ) और योग-प्रशिक्षण के 
लिए सम्मुख स्थापित होता है। ( महागयम्‌ ) महाप्राण ( तम्‌ ) उस 
योगिराज से हम (ईमहे ) योगसिद्धि की याचना करते हैं।२।॥। 

भावार्थ :-सिद्ध योगियों के समीप योगाभ्यास करने से 
योगसाधन में तत्पर शिष्यों की योग-साथना सफल होती है।।२॥। 
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ल्ड----5रू 


अगले मन्त्र में यह बताया गया है कि योगपग्रशिक्षक क्‍या करे। 


२५२०. अग्ने पजस्व स्वपा अस्मे चर्च: सुबीर्यम। 


दथद्रयिं मयि पोषम्‌॥३॥ 


;#९६८-+ ९७:५७ २८26: 
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पदार्थ :-हे ( अग्ने ) योगविद्या के पण्छित योगिराज! ( स्वपाः ) 
शुभ कर्मों वाले आप ( अस्मे ) हमारे लिए ( सुनीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ 
लीर्य से युक्त ( वर्च:ः ) योगजन्य तेज ( पत्रस्व ) प्राप्त कराओ, 
और ( मयि ) मुझ योग के जिज्ञासू में (पोषम्‌ ) पोपक ( रखिम्‌ ) 
विवेकख्याति रूप अध्यात्म ऐश्चर्य (दघधत्‌ ) धारण कराओ॥।॥३॥। 

भावार्थ :-योगप्रशिक्षक योगिराज स्वयं शुभकर्मों का कर्ता 
होता हुआ शिष्यों को भी शुभ कर्म करने का उपदेश दे, और 
योगाभ्यास के द्वारा उन मुमुक्षु शिष्यों को वर्चस्तवी तथा विवेकख्थाति 
से सम्पन्न करके मोक्ष का अधिकारी बना दे।।३।। 


(२९३) 
ऋदषि:-वसूयव आत्रेया:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्व॒:--गायत्री॥ 
स्वरः-घडज:॥ 
प्रथम ऋचा में जगदीश्वर और आचार्य से प्रार्थना करते हैं। 
(40.4 8 हज हद वे ९कुर क्श र 
१७५२९. अग्ने पावक रोचक्िषा मन्द्रया देव जिल्बया। 
ञआ देवान्‌ चक्ष्ति यघक्षि अ)॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( पावक ) पविन्नताकारक, (देव ) प्रकाशक 
( अग्ने ) अग्रनायक जगदीश्बर वा विद्वान्‌ आचार्य! आप ( रोचिषा ) 
तेजोमय, ( मन्द्रया ) आनन्द प्रद (जिह्लया ) चेद-वाणी के द्वारा, 
हमारे अन्दर (देवान्‌ ) दिव्य गुण (आ चक्षि) लाओ, (यक्षि 
च्ा ) और हमारे उपासना-यज्ञ वा शिक्षा-यज्ञ को सफल करो।।१॥। 
भावार्थ :-वेदबाणी के माध्यम से परमेश्वर की उपासना 
करने से हृदय पवित्र होता है और गुरुमुख से वेदार्थ का 
अध्ययन करने से शिक्षा सफल होती है।॥१॥। 


आगे फिर उन्हीं से प्रार्थना की गयी हे। 
के २ च् श्र स्वबीशाण, ३ 
२१५२२. त॑ त्वा घृतस्त्रवीमहे चित्रभानो ॥ 
देलों ॥;ु २ 
देवाँ आ वजीतये वह॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( घृत्तस्नों ) विद्या-रस तथा आनन्द-रस को 


बहाने वाले, ( चित्रभानो > अद्भुत तेज जाले जगदीश्वर वा 
आचार्य! ( तम्‌ ) उन प्रसिद्ध ( स्वर्द्शम्‌ ) विवेकरूप प्रकाश को 


५ अत (दल ४०४९ ९८६६६८८२/:५::८व्व््तत- 
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दशने चाले ( त्वा) आपसे, हम (€ ईमहे ) याच्रना करते हैं। आप 
( जीतये ) हमारी प्रगति क॑ लिए ( देजान्‌ ) दिव्य गुणों को ( आा 
जह ) प्राप्त कराओ।॥२।। 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से और आचार्यकूुल में 
निवास से आनन्दरस, विद्या-रस तथा कर्तव्य-अकर्तज्य का 
प्रकाश आओऔर जीबन में प्रगत्ति प्राप्त होती हे।२।। 


आगे फिर उन्हीं के विपय में कहा गया हे। 
2. 38 व] ब२ ३ ५ 3०-84 
१७२३. जीतिहोत्र त्वा कले झुमन्तें समिधीमहि। 
अग्ने जूहन्तमध्वरे ॥३॥ 

पदार्थ :-हे (कवे) क्रान्तदर्शी, अग्ने सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी 
जगदीश्वर या विद्वान्‌ आचार्य! ( वीतिहोन्रम्‌ ) जगत्‌ के उत्पादन 
रूप यज्ञ को वा विद्यायज्ञ को करने वाले, ( झुमन्तम्‌ ) तेजस्वी, 
( जृहन्तम्‌ ) गुणों में महान्‌ (त्वा) आपको, हम ( अध्वरे ) 
'उपासना यज्ञ, जीवन-यज्ञ वा विद्याध्ययन-यज्ञ में ( समिधीमहि ) 
प्रदीप्त करते हैं।।३॥ 

भावार्थ :-जो परमात्मा और आचार्य का सेवन करते हें ले 
विद्वानू, सदाचारी, गुणवान्‌ और कर्मशूर होते छुए अभ्युदय और 
नि:श्रेयस प्राप्त करते हैं।।३।॥ 


(श्ड) 
ऋषि: -गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:--पड्ज:॥ 
प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर से प्रार्थना की गयी है। 
5 3->49७9/5535 ए२ 
१०२४. अवबा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि। 
शृ २ प् र्‌ 
'विश्वासु धीषु वन्द्य॥१॥ 


पदार्थ :-हे ( वन्द्य ) वनन्‍्दनीय ( अग्ने ) अग्रनायक जगदीश्वर! ' 


आप ( गासत्रस्य ) गायत्री आदि छन्‍्दों से युक्‍त बेदज्ञान को 
( प्रभर्मणि ) प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करने में, और (विश्वासु 


धीषु ) सब कर्मों में ( ऊतिभिः )> अपनी रक्षाओं के साथ (नः) : 


हमें अब प्राप्त होओ॥॥१॥। 
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रा 
है] 


५+ 2. 


भावार्थ :-झ्ानप्राप्ति के समय ओर कर्म करते समय जा 
2, आई 


जगदीशएवर को नहीं भूलते जे श्रेप्ठ ज्ञान के अनुकूल श्रेष्ठ कर्म 
ही सदा करते हें।२।॥। 


2.7--20> पथ 
ब््ब्ग 


विधान 


अगले मन्त्र में फिर जगदीश्यर से प्रार्थना हे 
२०७२७. आ नो अग्ने रथि भर सत्रासाहं वरेण्यम। 


'विश्वासु पृत्सु दुष्ठरम॥२॥ 
पदार्थ :-छे ( अग्ने ) अग्रनायक जगदीश्वर! आप (नः) 
हमारे लिए ( सत्रासाहम्‌ ) एक साथ अनेक जिपदाओं को दुर 
करने वाले, ( वरेण्यम्‌, विश्वासु पृत्सु ) सब संग्रामों में ( छुष्टरम्‌ ) 
दुस्तर, अच्छेद्य ( रचिम्‌ ) जीरता रूप ऐेश्वर्य को ( आभर ) 
प्रदान करो।।३।॥। 
भावार्थ :-परमबीर परमेश्वर का ध्यान करके हम जबीरगणों 
में अग्रगण्य होते हुए सब विपदाओं तथा सब आन्तरिक और 
बाह्य शन्नुओं को पराजित कर देखें।२।॥। 
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आगे फिर वही विपय छे। 
५ |! ९ छर पल ढ 2 
१०२६. आ नो अग्ने सुचेतुना रयि विश्वायुपोषसम। 
मार्डीक थेष्ि जीवसे॥३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने ) अग्रनायक जगदीश्वर! आप (न: 
जीवसे ) हमारे जीबन के लिए ( सुचेतुना ) शुभ ज्ञान के स्राथ 
(विश्वायुपोषसम्‌ ) सब मनुष्यों के पोषक, ( मार्डीकम्‌ ) सुखदायक 
( रचिम्‌ ) ऐश्वर्य को ( आशेहि ) प्रदान करो।।३।। 

भावार्थ :-बह ज्ञान ज्ञान नहीं है और बह धन थन नहीं है 
जो दूसरों को उपकार के लिए न हो।॥३॥। 
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(१५) 
ऋषि: -केतुराग्नेथ:घ॥ देवता-आअगिन:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-घदूज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा और राजा का कलिपय हैे। 
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__. १५२७. अग्नि हिन्वन्तु नो शिय: सप्तिमाशुमिवाजिु। 


त्तेन जेष्म धनंधनम्‌॥१॥ 

पदार्थ :-( नः ) हमारी ( थघिय: ) ध्यान-क्रियाएं वा बुद्धियां 
( अग्निम्‌ ) अग्रमायक परमात्मा वा राजा को ( हिन्वन्तु ) प्रेरित 
करें, ( आजिपषु ) युद्धों में ( आशु सप्तिम्‌ इ़च ) जैसे चेगवान्‌ 
थोड़े को प्रेरित करते हैं। ( तेन ) उस परमात्मा जा राजा के द्वारा 
| ( धन धनम्‌ ) प्रत्सेक आध्यात्मिक या भोतिक एऐडशवर्य को, हम 
, € जेब्म ) जीत लेवें।।३।॥। 

यहाँ उपमालंकार छै।।१२।॥। 

भावार्थ :-दिव्य सम्पदाओं ओर भोतिक सम्पदाओं की प्राप्ति 
के लिए परमेश्यर ओर राजा परम सहायक होते हें।॥१॥॥ 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा का विषय है। 
र्के पद 2] ज् ्््र्र 3 कु $ ०६ | रे 
२१५२८. यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या। 
त्ताँंनो हिन्व मधत्तये॥२॥ 
पदार्थ :-हे € अग्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌ या राजन! (त्तज 
'यया ऊत्या सेनया ) जिस रक्षक सेना के द्वारा, हम (गा: अन्त: ) 
प्रकाश की किरणों को अथवा माय आदि सम्पत्तियों को 
( आकरामहेै ) प्राप्त करते हैं (त्तामू ) उस रक्षा को वा सेना को 
( मघत्तये ) ऐश्वर्य के प्रदानार्थ ( न: ) हमारे लिए ( हिन्व ) प्रेरित 
करो।।२।। 
भावार्थ :-राजा की सेना से रक्षित प्रजाएं जैसे भौतिक 
सम्पत्तियां प्राप्त करने में समर्थ होती हैं, चैसे छी परमात्मा के 
रक्षण-सामर्थ्य से रक्षित जन अध्यात्म सम्पत्तियां प्राप्त कर लेते 
हैं।२॥॥ 


आगे पुत्र: परमेश्वर ओर राजा से प्रार्थना हे। 
हैं हे... २ 0 श्र झे १3 हे 
२७५२९. आग्ने स्थूर रथि भर पृथुं गोमन्तमशिविनम्‌। 
रख 5 $ 22, पक खे 
अदड्धि खं चर्तया पतच्चिम्‌॥३॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक 'जगदीश्वर वा राजन! आप 
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उत्तराखिक चतुर्दशों5ध्याय: : 083 जज, 


( गोमन्तम ) अन्तःप्रकाश से युक्त अथवा धेनु, पृथिवी आदि से 
युक्‍त, ( अश्विनम्‌ ) प्राण-सम्पदा से युक्त अथवा श्रेष्ठ थोड़ों से 
युक्त, ( पृथुम्‌ ) अति विशाल, ( स्थूरम्‌ » अति स्थिर, ( रयिम्‌ ) 
'ऐश्वर्य ( आभर ) प्रदान करो। ( खम्‌ ) हृदयाकाश को जा राष्ट्र 
के आकाश को € अड्थ ) तामसिकता हटाकर भमिर्मल कर दो। 
अन्तःशच्ुओं बाह्य शत्रुओं के विध्यंस के लिए ( पचिम्‌ ) पविञ्ञता 
का वा शस्प्रास्मों का (वर्तय ) प्रयोग करो।)३॥! 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्बर आत्तरिक विध्नों जा शत्चुओं को 
विनप्ट करके अन्तरात्मा को पवित्र करता है, बेसे ही राष्ट्र का 
राजा जाह्य उपद्रवकारियों को मप्ट करक॑ राष्ट्र को निष्कण्टक 
'करे।।३।। 


आगे फिर वही विपय हे। 


२५३०. अग्ने नक्षत्रमजरभा सूर्य रोहयो दिवि। 
र धज्ज्योतिर्जनेभ्य क-ओ ! 
द घ्कडपा 


पदार्थ :-( प्रथम ) गरमात्मा के पक्ष में। हे ( अग्ने ) ज्योतिर्मय , 
प्रकाशक , जगनन्‍तायक परमात्मन्‌! ( जनेभ्य: ) उत्पन्त प्राणियों के 
लिए (९ ज्योति: ) प्रकाश ( दथधत्‌ ) प्रदान करते हुए आपने 
€ नक्षत्रम ) गतिमय, अपनी धुरी पर घूमने याले, ( अजरम ) 
सृष्टि के आरम्भ से लेकर अब तक जीर्ण न हुए ( सूर्यम्‌ ) सूर्य 
को (दिवि) आकाश में ( आरोहय: ) चढ़ाया दुआ हे। 

( द्वित्तीय ) राजा के पक्ष में। हे ( अग्ने ) राष्ट्रनायक राजन! 
( जमेभ्य: ) प्रजाओं के लिए (€ ज्योति: ) विद्या का प्रकाश और 
बिजली का प्रकाश ( दधत्‌ ) प्रदान करते हुए आपने ( नक्षत्रम्‌ 
गतिमान्‌ अजरम्‌ ) जीर्णता-रहित ( सूर्यम्‌ ) बिद्या और धर्म के 
सूर्य को (दिवि) राष्ट्र-गगन में ( आरोहय:ः ) चढ़ाया दिया 
है।।४।। 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर आकाश में बस्तुत: ही सूर्य को 
उत्पन्न करता हे, वैसे ही जो राजा राष्ट्र में परा विद्या, अपरा 
विद्या और धर्म का प्रकाश करता है बह भी मानो सूर्य को 
उत्पन्धय करता है।ड।॥ 
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अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और राजा को संबोधन करते हैं 
२१७३९. अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठ: श्रेष्ठ: उपस्थसत्‌। 
जोधा स्तोत्रे लयो दच्मत्‌॥ण॥ 


भावषार्थ :-जैसे जगदीएवर सबका स्ानदाता, प्रियतम, प्रशस्यतम 
सुखसम्पत्तिप्रदाता, आयु देने चाला और जगाने वाला हे यैसे ही 
राष्ट में राजा को होना चाहिए।७।। 


(१६) 

ऋतषि:-विरूप आप्विरस:॥ देवता-आअग्निः॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-परदूज:॥ 

प्रथम चहुचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २७ क्रमांक पर 
परमात्मा ओर सूर्य के पक्ष में की जा चुकी है। यहाँ अग्नि-तत्त्व 
का महत्त्व वर्णित करते ह्ैं। चै पु 
२०५३२. अग्निर्मूध दिव: कऋक्ुत्पतति: पृथिव्या अयम। 

अपां रेत्तासि जिन्नत्ति।१॥ 

पदार्थ :-( अग्नि: ) अग्नि ही, शरीर में ( मूर्धा ) मस्तिप्क 
है, क्‍योंकि मस्तिप्क अग्नि प्रश्चान हैं। यही सूर्य रूप में ( दिल: ) 
झुलोक का € कक्कुत्‌ ) राजा हे। ( अयम्‌ ) यही पार्थिव अग्नि के 
रूप में ( पथिव्या: ) पृथ्चिवी का ( पत्ति: ) पालनकर्वा है। अग्नि 
कही ( अपाम्‌ ) जलों के ( रेतांसि ) सूक्ष्म अवययों को ( जिन्वलति ) 
भूमि से अन्तरिक्ष की ओर और अन्तरिक्ष से भूमि की ओर प्रेरित 
करता है अर्थात्‌ वर्षा में कारण बनता हे।।१।। 

यहाँ एक अग्नि का अनेक रूप में उल्लेख होने के कारण 
विपय भेदनियन्थन डलल्‍्लेखालंकार है।॥११! 

भावार्थ :-अग्नि ही सब चेतन-अचेतन जगत्‌ की स्थिति 
का कारण है। बही आग, बिजली, सूर्य, जाठराग्नि, प्राणाग्नि, 
आडवाग्नि आदि के रूप में अनेक प्रकार से विद्यमान होता छुआ 
हमारा उपकार करता है, जैसा कि श्रुति कहती है-एक॑ 
खुबाग्नियहुधा सममिद्ध:॥१॥॥ (ऋण ८<॥५८॥२)] 


अगले मन्त्र में परमात्माग्नि का विषय है। 
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२५४३. ईशिषे बार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वःपति:। 
स्तोता स्यथाँ तब शर्मणि॥२॥ 

पदार्थ :-छे ( अग्ने ) जगनन्‍नायक, लिएवजन्ध, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, तेजस्वी, दयालु परमेश! ( स्व: पति: ) आनन्द और 
दिव्य प्रकाश के अधिपति आप ( वार्यस्य ) बरणीय, ( चाज्रस्य ) 
दातव्य ऐश्यर्य के (ईशिपे हि ) स्वामी हो। ( शर्मणि ) आपकी 
शरण पाने के हेतु, मैं ( त्तव ) आपके ८ स्तोता ) गुण-कर्म-स्वभावों 
का कीर्सन करने वाला ( स्याम्‌ ) होऊं।।२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभादयों का चिन्तन करते 
से आंशिक रूप में मनुष्य भी बेसा हो सकता है।२।॥! 


आगल मन्धच म॑ परमात्माग्नि च्का बिपय 
१५३४. उठरग्ने शुत्चयस्तव शुक्रा आ्राजन्त ईरते। 
तब ज्योतीष्यर्चय:॥३॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) तेजस्वी परमात्मन! (तब) आपकी 
रची हुई (शुत्ययः ) गवित्र, (शुक्रा: ) प्रदीप्त, ( भ्राजन्तः ) 
'जगमगाने जाली ( अर्चय: > बिजली, सूर्य आदि की प्रभाएं ( तब 
ज्योतीषि ) आपकी ज्योतियों को ( उदीरते ) प्रकट कर रही हैं। 

'डपनिपत्‌ के ऋषि ने भी कहा हे-परमेश्यर की चमक के 
आगे न सूर्य की कुछ चमक है, न चांद-तारों की चमक हे, न 
बिजलियों की चमक है। उसी की चमक से जगत्‌ का यह सब 
कुछ चमक रहा है।३॥ (कठ० ५.१५) 

भावार्थ :-इस ब्रह्माण्ड में आग, बिजली, सूर्य, तारे आदि 
जा भी ज्योतियां हैं जे सब मिलकर भी अ्रछ्य की महान्‌ ज्योति 
की एक किनकी भी प्रकट करने में असमर्थ हें।।३॥। 

ड्त्ति चतुर्दशोड्ध्याय: , सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोडर्ध:॥ 
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8, 


बे (&#ल 25 (० %3/ 


७ 


अथ पज्चदशोड्ध्याय: 


सप्तमप्रपाठकऋस्य हछ्वितीयो<र्श : 


६५५७) 

ऋषदषि:-गोतमसो राहुगण:॥ देवबता-अग्नि:॥ छन्द: -गायत्री॥ 
स्वर:-घडज:॥ 

प्रथम मन्त्र में परमात्मा के विषय में प्रश्न उठाये गये हैं। 

4 ३  आ] राजा २ रेक र२र 
१५८३७. कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्जघ्वर:। 
को ह कंस्मिन्नसि स्लितः ॥श्वा 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जगन्नायक परमेश्वर! ( जनानाम्‌ ) 
उत्पन्न मनुष्यों के मध्य (कः: ते जामि: ) कौन तेरा सहायक 
बन्धु हे? अर्थात्‌ कोई नहीं हे ( कः ) मनुष्यों के मध्य कौन ऐसा 
है ( दाश्वध्वर: ) जिसका यज्ञ त्तेरे लिए कुछ फल देने वाला हो? 
अर्थात्‌ कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने ही लाभ के लिए 
यज्ञ करते हैं, त्तेरे लाभ के लिए नहीं। (कः हु) तू कौन है? 
( ऋकस्मिन्‌ क्षित: असि ) किसके आश्रित हे? अन्तिम दोनों प्रश्नों 
का उत्तर हे-तू ( कः ह ) निश्चय ही कमनीय, सबसे आगे बढ़ा 
हुआ ओर सुस्वस्वरूप है। ( कस्मिन्‌ू असि शित्त: ) भला किसके 
आश्रित हो सकता है, अर्थात्‌ किसी के नहीं, क्‍योंकि तू 
आत्मनिर्भर है॥१॥। 

यहाँ काक़ु बक्रोक्ति अलंकार है, तृतीय प्रश्न में श्लेप है। 
अथवा यह मन्त्र जिसमें उत्तर छिपा हुआ है ऐसी पहेली है।॥।१॥। 

भावार्थ :-सबसे महान्‌ परमेश्वर जगत्‌ के संचालन के लिए 
किसी सहायक बन्‍न्धु की या किसी आश्रयदाता की अपेक्षा नहीं 
करता। न ही किसी के किसी भी कार्य से अपना लाभ चाहता 
है।।२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा के गुणों का बर्णन हे। 
२७५३६. त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रिय: 


सखा सरिशभ्य: ईड्यः ॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने >) जगननायक परमेश्वर! ( त्वम्‌) सबके 


002 0 +७७/०६०४॥ ७ ३५९७७६ 


४० के! की ? किक >> 


न्टस््ट 


८-७... /2---- २२६८ 


«>> 2३००: &« 
*-<- ८ 


उऊत्तराचिंक पबच्चदशोठ ध्याय: : [087 र्जर, 
3222 


हितचिन्तक आप (€ जनानाम्‌ ) उत्पन्त मनुप्यों के ( जामिः) 
सहायक बस्थु, (प्रिय: मित्र:) ओर प्रिय मित्र ( असि) हो। 
( सरिक्षिभ्य: ) जो आपके साथ मित्रता चाहते हैं उनके लिए 
( ईड्य: ) स्लुतियोग्य ( सखा ) मित्र होते हो॥२॥। 

भावार्थ :-परमेश्बर का कोई सहायक नहीं हे, प्रत्युतत 
परमेश्वर ही दूसरों का सहायक बन्थु ओर स्यारा मित्र होता 
है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हें 
कं आ 


१५३७. यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा ऋत॑ 
अग्ने यक्षि स्व दमम॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जगन्नियन्ता परमेश्वर! आप (नः) 
हमारे लिए ( मित्रावरूुणा ) मैत्री का गुण और दोषमिवारण का 
गुण ( यज ) प्रदान करो। ९ देवान्‌ ) अन्य दिव्य गुणों को ( बृहत्‌ 
अऋऋतम्‌ ) और महान्‌ सत्य को ( यज ) प्रदान करो। साथ ही ( स्वं 
'दमम्‌ ) अपने दमन करने के गुण को भी (यक्षि) प्रदान 
करो]।३।। 

भावार्थ :-जो परमेश्वर सब गुणों की निधि है, वह हमें भी 
दिव्य गुण प्रदान करे।।३।॥। 


(२) 

ऋषि: -विश्वामित्र:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:--गायत्री॥ 
स्वर:-पड्ज:॥ 

प्रथम मन्त्र की परमात्मार्नि का बविपय वर्णित ह्है। 
१५३८. ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशत:। 

श्फे आन ञ् ७25५५ 
समग्निरिध्यते लृूघा॥१॥ 

पदार्थ :-( ईडेन्य: ) स्तुति के योग्य, ( नमस्यः ) नमस्कार 
के योग्य, ( त्तमांसि ) तमोगुणों को (पतिरः ) दूर करने बाला 
( दर्शत: ) दर्शनीय , ( वृषा ) सुखों की वर्षा करने बाला ( अग्नि: ) 
जगननायक परमेश्वर € समिध्यत्ते ) अन्तरात्मा में प्रदीप्त होता है।।१॥ 

भावार्थ :-परमेश्बर को अपने आत्मा में प्रदीप्त करके उसके 


४८ 
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नेतृत्थ को पाकर मनुष्यों को अपना जीवन उन्‍नत्त करना चाहिए।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा की उपासना का फल वर्णित द्े। 
& 5 है ५5 लक १5. े 9। 204 <- कक कु. 
२०३९. वृषो अग्नि: समिध्यत्तेहश्जो न देजबाहन:। 
श २ 
ततं हाशिप्यन्त ईडते॥र॥ 
पदार्थ :-( यूध: ) सुखों की जर्पा करने वाला ( अग्नि: ) 
जगनन्‍नायक परमेश्वर ( समिध्यत्ते ) उपासकों द्वारा अपने अन्‍्तरात्मा 
में प्रदीप्त किया जाता छै, जो (देवबाहन: ) विद्वानों के वाहन 
( अश्बः ) न घोड़े क॑ समान ( देववाहनः ) दिव्य गुणों का 
बाहक है। ( तम्‌ ) उस परमेश्वर की ( हृविष्मन्त: ) आत्मसमर्पण 
करने बाले उपासक लोग (ईडते ) आराश्यना करते हैं।२।। 
यहाँ उपमालंकार है॥२।॥। 
भावार्थ :-जैसे रथ में नियुक्त किया हुआ बेगबान्‌ थोडा 
शीघ्र ही मनुष्यों को लक्ष्य पर पहुंचा देता है, जैसे ही योगाभ्यास 
से अपने अन्तरात्मा में नियुक्त परमेश्वर दिव्य गुण प्राप्त करा 
कर उपासकों को शीघ्र ही उन्‍नत कर देता है।।२।। 


आगे फिर परमात्मा का विषय हे। 
बेर २३ न बडे: किस 


है. $३ ६ 
२०७४०. चृषणंं त्वा वयं चृषन्‌ वृषण: समिधीमहि। 
५5 ५ 2 हर ३२ 
अग्ने दीद्यतं बहत॥३॥ 
पदार्थ :-हे € वृषन्‌ ) मनोरथों को पूर्ण करने वाले ( अग्ने ) 
जगन्‍नायक परमेश्वर! ( वृषण:ः ) भक्तिरस वबरसाने वाले ( वयम्‌ ) 
हम उपासक ( वृषणम्‌ ) आनन्दू-रस के वर्षक, ( बहत दीद्यतम्‌ ) 
बहुत देदीप्यमान (त्वा) आपको (समिथधीमहि ) अपने अन्दर 
प्रदीप्त करते हैं।।३॥। 
भावार्थ :-जो परमात्मा को भक्तिरस से भिगोता है, उसे बह 
आनन्द-रस से भिगो देता है।।३॥। 


(३३ 
ऋदचधि:-विस्दप आइ्रिरस:॥ देवता-अश्नि:ः॥ छन्‍्द:ः- 
गायत्री॥ स्वरः--षदडज:॥ 
ग्रथम मन्त्र में परमात्मा का त्तेज बर्णित करते हें। 
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१८०४१. उत्ते बूहन्तो अर्चय: समिधानस्य दीदिय:। 
है आ हक है 
अग्ने शुक्रास ईरते॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( दीदिय: ) सत्य के प्रकाशक, ( अग्ने ) विज्ञानवानू 
जगनन्‍लायक परमात्मन्‌! ( समिधानस्य ) देदीप्यमान (ते) आपकी 
( बृहन्त: ) महान्‌, ( शुक्रास: ) पवित्र ( अर्ज॑यः ) दीप्तियां ( उदधीरते ) 
उठ रही हें।।१॥ 

भावार्थ :-जब उपासक परमात्मा में तन्‍्मय हो जाता हैं तब 
भौतिक अग्नि की ज्वालाओं के समान उसका तेजस्वी रूप 
उसके सामने प्रकट हो जाता हे।॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा को हृबि अर्पित करते हैं। 
२०४२. उप त्वा जुहल्लो३ मम घृताक्षीर्यन्त हर्यत। 


अग्ने हव्या जुषस्व नः:॥२॥ 

'पदार्थ :-हे ( अग्ने ) ज्योतिर्मय परमेश! हे ( हर्यत ) कमनीय! 
( मम ) मुझ स्तोता की (घृत्ताचीः ) स्नेह से आर्द्र था तेज से 
युक्‍त ( जुद्ध: ) वाणियां (त्वा) आपको (उप यचनन्‍्तु) प्राप्त हों। 
आप ( नः ) हमारी ( हज्या ) आत्मसमर्पणरूप हवियों को ( ज़ुघस्व ) 
प्रेम से स्वीकार करो॥२॥। 

भावार्थ :-श्रद्धा और प्रेम से की गयी परमात्मा की स्तुति 
अवश्य 'फलदायक होती हे।।२॥ 


अब परमात्मा के गुणों का सर्णन करते हें 
रू नर ४ है डे ५ ३० ५+ % 
२७५४३. मन्द्र होतारमृत्निज चित्रभानुं विभावसुमा 
के जे श 
अग्निमीडे स उ अवबत्त्‌॥३॥ 

पदार्थ :-( मन्द्रम्‌) आनन्दमय, € होतारम्‌ ) सब यदार्थों के 
दाता, ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं में सामझ्जस्य स्थापित करने वाले 
अथवा प्रत्येक ऋतु में पूजनीय, ( चित्रभानुम ) चहुरंगे सूर्य के 
रचयिता, ( जिभावसुम्‌ ) तेज रूप धन के धनी ( अग्निम्‌ ) 
अग्रनेता जगदीएवर की (ईडे) में स्तुति करता हूं, था उससे 
ब्रार्था करता हं। (सः 3उ) वह मेरी स्तुति वा प्रार्थना को 


3५2.० ८.५ 
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] ( अ्वत्‌ ) सुने॥३।। ( 
भावार्थ :-जो सचब्चिदानन्दस्वरूप. सकलस्‌प्टि का रचयिता, 
सारे ऋतुचक्र को चलाने बाला, त्तेजस्वी परमेश्वर है उसकी सब 
मनुष्यों को प्रेम से चन्‍्दना करनी चाहिए।३॥। 


पन्‍ना पक 


(४) 
अऋदषधि:- भर्ग: प्रागाथ:॥ देखता-अग्नि:॥ छन्‍्दः-बाहत 
ग्रगाथ: ( ९ बहती, २ सत्तोबृहती )॥ स्वर:-५ मध्यम: २ 
पज्चमः॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक के भाष्य में ३६ क्रमांक पर परमेश्वर 
और विद्वान्‌ को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ आचार्य को कहते हैं। 


२०४४, पाहि नो अग्न एकया पाहाइझत दछ्वितीयया। पाहि - 


गीर्मिस्तिसुभिरू्जाँ पत्ते पाहि चतसृभिर्जसो॥९ ॥ ( 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ू आचार्य! आप € एकया ) धर्म 
का उपदेश करने वाली एक वाणी से ( नः ) हमारी पाहि पालना 
करो, (उत) ओऔर ( द्वितीयया ) धर्मानुकूल धन कमाने का 
उपदेश करने वाली दूसरी वाणी से (याहि > हमारी पालना करो। 
हे ( ऊर्जा पते ) ब्लह्मनलों के अधिपति आचार्य! आप ( तिसृभि: 
गीर्मि: ) धर्म, अर्थ और काम का उपदेश करने बाली त्तीन 
बाणियों से ( पाहि ) हमारी पालना करो। हे ( बसो > सदगुणों के 
पमिबासक आचार्य! आप ( चअत्तसृभिः: ) धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष का उपदेश करने वाली चार जाणियों से (पाहि ) हमारी 
पालना करो।।१॥। 
भावार्थ :-आचरार्य का यह कर्तव्य है कि वह शिप्यों को 
धर्म, धर्माविरोधी धन, धर्माविरोधी काम और मोक्ष के उपदेश से 
विद्वानू सदाचारी और मोक्ष का अधिकारी बनाये।॥१॥॥ 


/८/( दम 4... 
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आगे फिर आचार्य को कहा जा रहा है। 
९७४७. पाहि विश्वस्माद्रक्षसों अराव्णः प्र सम वाजेघु 
नोडव। त्वामिद्द्धि चेदिष्ठं देवतातय आर्पि 
सक्षामहे चुधे॥र ॥| 
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पदार्थ :>हे अग्ने! हे बविद्दानू आचार्यी आप ( विंश्वस्मात्‌ ) 
सब ( आराव्ण: ) अदानशील, स्वार्थपरायण ( रक्षसः ) राक्षस-भाव 
से (पाहि ) हमें बचाओ, ( वाजेपषु ) देवासुरसंग्रामों में (नः) 
छझमारी (ग्र अब सम) रक्षा करो। ( त्वाम्‌ इत््‌ हि) आपको ही 
हम (९ देवतातये ) दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए और (९ चृधे) 
आगे बढ़ने के लिए (नेदिष्ठम्‌) सब से अधिक निकट के 
( आपिम्‌ ) बन्धुरूप में (नक्षामहे ) प्राप्त करते हैं।।२॥ 

भावार्थ :--आचार्य का यह कर्तव्य छै कि वह शिष्यों की 
अन्तरात्मा में होने वाले देवासुरसंग्रामों में दिव्यभावों की विजय 
के लिए सहायक हो और स्टवार्थ-वृत्तियों को विनष्ट करके 
परोपकार की जुत्तियां उत्पन्न करे।॥२॥। 


(६4 


त] 


ट् ६ 
2 कट 


॥ 


(५) 
जहषि:-त्रित आप्त्य:॥ देवता--अग्नि:॥ छन्दः-नत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-थैवतत:॥ 
प्रथम ऋचा में परमात्मा का कर्तृत्व वर्णित है। 
मर हे ञ् ५4 8 अं ॥ शत है ६.4 हद, 
१५४८. डनो राजज्नरति: समिद्धों रौद्रों दक्षाय सुघुमाँ 
3 के 
अदर्शि। चिकिद्दि भात्ति भासा बुहतासिक्नीमेति 
रूशतीमपाजन॥ श्॥ 
पदार्थ :-हे ( राजन ) विश्व के राजा, सर्वान्तर्यामी परमात्मन्‌! 
आप (इन: ) सब के स्वामी, € अरत्ति: ) सर्वव्यापक, और 
(समिद्धः ) स्वतः: प्रकाशमान हो। आगे परोक्षरूप में कहते 
हैं-( रौद्र: ) दुप्टों के लिए भयंकर, ( सुघुमान्‌ ) सज्जनों के लिए, 
रसमय बह परमात्मा ( दक्षाय ) बल प्राप्ति के लिए ( अदर्शि ) 
साक्षात्कार किया जाता हे। ( चिक्िित्‌ ) सर्वज्ञ वह ९ बहता ) 
महान्‌ ( भासा ) दीप्ति से (विभाति ) भासित होता है। ( रुशतीम्‌ ) 
चमकीली उषा को ( अपाजन्‌ ) व्यतीत कराता हुआ ( असिक्‍्तनीम्‌ ) 
काली रात्रि को ( एति ) प्राप्त करता हे। इसी प्रकार काली रात्रि 
को ज्यत्तीत कराता छुआ चमकीली उपा को प्राप्त करता हे यह 
भी सूचित होता है। अभिप्राय यह है कि सारा दिन-रात्रि आदि 
का ग्रपंच उसी का किया हुआ है।॥५। 
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हे 


भावार्थ :-दिन , रात , पक्ष , सास , ऋतुएं, ऊत्तराथण , दक्षिणायन, 
थर्ष इत्वादि सारा क्षी काल-विभाग और जल, स्थल, आकाश, 
चांद, सूर्य , तारे इत्यादि सारा देश-विभाग परमेश्वर का छी किया 
छुआ हे, जिसमें बह सम्राट छोकर सब व्यवस्था कर रहा हे।।१॥। 


आगे फिर मरमात्मा क कतुृत्व का अणन ह। 
+ आई 9 204 के. हू 


२९५४७. कृष्णां यदेनीमभि चर्षसाभूज्जनयन्योषां बृहत 


५/ 5 


पपितुर्जाम। ऊर्ध्ब भानुं सूर्यस्य स्तभायन्‌ दियो 


वसुभिररत्तितिं भाति॥२॥ 

पद्धार्थ :-( यत्तू ) जब ( बृहत:ः पितु: ) महान्‌ पालनकर्ता सूर्य 
की (जाम) पुत्री (योपाम्‌ ) उपा-नारी को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न 
करना चाहता हुआ अग्नि परमेश्वर ( एनीम्‌ ) व्याप्त ( क़ृष्णाम्‌ ) 
काली रात्रि को € वर्षसा ) सूर्य के रूप से ( अभिभूत ) तिरस्कृत 
करता है, तब ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( ऊर्ध्वम्‌ ) ऊपर स्थित 
( भानुम्‌ ) प्रकाश-मण्डल को ( स्तभायन्‌ ) थामे हुए ( अरति: ) 
सब का स्वामी वह परमेश्वर ( दिवः ) झुलोक के (वसुझिः ) 
ग्रह, नक्षत्र आदि ज्लोकों से (विभाति ) विशेष रूप से शोभित 
होता हैं।।२॥॥ 

भावार्थ :-भूमि पर और आकाश में व्याप्त काली रात्रि को 
छिनन्‍न-भिन्‍न करके चमकीली उपा को और उसके अनन्तर तीज्न 
प्रकाश वाले सूर्य को उत्पन्न करता हुआ जगदीश्वर महिमा से 
अत्यधिक शोभा पाता है॥२॥। 


अगले मन्त्र में यह चर्णन हें कि परमात्मा ही प्राकृतिक 
घटनाचक्र को संचालित करता 


श्ष्ड८ भद्धो भद्गया सच्ममान आगात्‌ स्वसार जारा 

अभ्येति पश्चात्‌। सुप्रकेतैर्सुभिरग्निर्वितिष्ठन 
रूशद्धिनेणरमि राममस्थात्‌॥३ ॥ 

यदार्थ :-( भद्ग: ) श्रेष्ठ सूर्य ( भद्गया ) श्रेष्ठ दीप्ति से 

( सचमान: ) संयुक्त होता छुआ ( आगात्‌ ) आया है। ( जार: ) 
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रानि को जीण करता हुआ वह ( स्वसारम्‌ ) भली भांति अन्धकार 
को दूर फेंकने वाली उपा के (€ पश्चात्‌ ) पीछे ( अभ्येत्ति > आता 
है। ( अग्नि: ) अग्रनायक जगदीश्वर ( सुप्रकेतै: ) सुप्रकाशमान 
( छुभि: ) तेजों से (विततिप्ठन्‌) व्याप्त होता हुआ ( रुशस्द्रिः 
वर्ण: ) सूर्य के चमकीले रंगों से (शामम्‌) काले अंधेरे को 
€ अभि अस्थात ) दुर करता है।।३॥। 

भावार्थ :-रात्रि के बाद ऊपा, उपा के बाद दिन, दिन के 
याद सन्ध्या, सन्ध्या के बाद फिर रात्रि, रात्रि के बाद फिर उपा 
यह जो चक्र चल रहा है उसका चलाने वाला जगदीश्वर के 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, क्‍योंकि मनुष्य में ऐसा सामर्थ्य 
नहीं है।।३॥। 


(६) 
ऋऋषि:--उशना: काव्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-घडज:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के विपय में प्रश्न उठाया 
गया है। 5 
शण४९, कया ते अग्ने अड्डिर ऊजों नपाडुपस्तुत्तिम। 
२ 
चराय देव मन्यले॥२१॥ 
पदार्थ :-हे € अद्भिरः ) फ्राणप्रिय, ( ऊर्ज: नपात्‌ ) बल और 
प्राणशशक्ति को न गिरने देने वाले, (देव) प्रकाशक ( आअग्ने ) 
जगन्‍नायक परमेश्वर! ( बराय ) वरणीय, श्रेष्ठ ( मन्यवे ) मनन 
करने योग्य वा तेजस्वी (त्ते) आपके लिए (कया) किस रीति 
से, हम ( उपस्तुतिम्‌ ) स्तोत्र को करें? यह प्रश्न है। इसका उत्तर 
है कि वेदोक्त रीति से ही स्तुति करनी चाहिए।।३॥ 
भावार्थ :-सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयालसु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अमादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्बर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्त्ता परमेश्वर की स्तुति जैदिक यद्धत्ति से 
ही करनी चाहिए, न कि साकार मूर्तिपूजा के प्रकार से।१। 


आगे फिर प्रश्न करते हैं। 
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२९५७०. दाशेस कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो 
कद चोच् ड्दं नम:॥र॥ 

पदार्थ :-हे ( सहसः यहो ) बल के पुत्र अर्थात्‌ अत्यन्त 
बाली परमेश्वर! ( कस्य यज्ञस्थ मनसा ) फिस वज्ञ के मन से 
छस आपको ( आशेम ) आत्मसमर्पण करें? (कत्‌ उ) कंसे में 
( डद॑ नमः ) इस नमस्कार को (वोचे ) आपके प्रति कहूं?।।२।॥। 

भावार्थ :--अनेक सकाम यज्ञ और निष्काम यज्ञ प्रचलित हैं 
पर में त्ञो हे जगदीश्वर! आपकी उपासना ही जिसका प्रयोजन 
ऐसे यज्ञ से ही आपको आत्मसमर्पण करता हूं, किसी स्वार्थ को 
मन में रखकर नहीं। कैसे में आपको नमस्कार करूं? कुछ लोग 
साप्ञंग प्रणाम करते हैं, कोई अज्जलि यांधकर प्रणाम करते हें, 
कोड मूर्ति पर सिर नंवाकर प्रणाम करते छें। पर मैं तो चित्त को 
ही तेरे प्रति नंवाता हूं, शरीर के अंगों को नहीं॥२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना है। 
२ कलठ, के रख हा हे 5) 345 र॒ १ 
१९०५९. अधा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षिती:। 
चाजद्रविणसो पिरः ॥३॥ 

पदार्थ :-छहे अग्ने! हे विश्वनायक जगदीश! ( अध ) सब 
(त्वं हि) आप ( नः ) हमारी ( बिश्वा: गिरः ) सब चाणियों को 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए (€ सुक्षित्तीः ) उत्तम निवास देने चाली 
और (८ चाजद्रविणस: ) बल रूप थ्न से युक्त अर्थात्‌ बलवती 
(करः ) कर दो।॥३॥। 

भावार्थ :-श्रद्धा के साथ परमात्मा की उपासना करने से 
ऐसा वाणी का बल पाया जा सकता है जो श्रोत्ताओं के मन पर 
प्रभाव उत्पन्न करे।।३।। 


(७) 
ऋषि: -भर्ग: प्रागाथ:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:-बाहत: 
प्रगाथ: ( ९ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:-१५ मसध्यमः; २ 
पज्चमस:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मारूप अग्नि का आह्वान हे। 


हु, को) 2 908)/%&800७ | टकरा (किडेए रेट) 
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३ 


१७००२, अग्न आ चाह्मग्निभिहांतारं त्वा वृणीमहे। आ 


त्वामनक्तु प्रयता ह॒विष्मती यजिष्ठ बहिरासदे॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रननेता परमात्मन! आप ( अग्निभि: ) 
तेजों के साथ (आ याहि ) आओ। ( होतारम्‌ ) दाता (त्याम्‌) । 
आपको , हम ( वृणीमहे ) भजते हैं। ( चजिष्ठ त्वाम्‌ ) हमारे साथ 
अतिशय संगम करने वाले आपको , हमारी ( हविष्मती ) समर्पणयुक्‍त 
€ प्रयता ) पवित्र प्रज्ञा ( हि: ) इृदयासन पर ( आसवे ) बैठने 
को लिए ( अनक्तु ) प्रकट करे।।१॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर जब स्तोता के अन्‍्तरात्मा में प्रबल 
संकल्प, उत्साह, बीरता और आशावाद की अग्नियों के साथ 
आता है तब स्तोता मार्ग से सब विघ्न हट जाते हैं और 
लक्ष्यप्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है।।१॥। 


प्‌ृ७->_ ">८ 


अब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 
श्णण३, अच्छा हि. त्वा सहस: सूनो अज्ध्िर 
स्तुच्ए्चरन्त्यघ्वरे। ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऊग्नि 
अज्ञेषु पूर्व्यम॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( सहसः सूमो ) बल और साहस के प्रेरक 
( अद्विरः ) प्राणप्रिय परमेश्वर! ( अध्यरे ) उपासना-यज्ञ में ( त्या 
अच्छ ) आपके प्रति (हि) निश्चय ही ( ख़ुच्यः ) मेरी वाणियां 
( चरन्ति ) प्रदत्त हो रही हैं। हम € यज्ञेषु) अपने जीवन-चज्ञों में 
| 'ऊर्ज: नपातम्‌) बल ओऔर प्राणशक्ति को न गिरने देने वाले, 
(घृतकेशम्‌ ) प्रदीप्त तेज वाले, ( पूर्व्यम्‌) सनातन ( आअग्निम ) 
आप अग्रननेता परमात्मा से (ईमहे) बल की याचना करते 
हैं।२॥। 

भावार्थ :-उपासना का यही लाभ है कि उपासक बल के 
रबजाने परमात्मा के पास से अपरिमित चल प्राप्त करके लक्ष्यसिद्धि 
सें सफल हो जाता हे।२॥। 
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व्यय 5 


(८) 
ऋषि: -सुदीतिपुरुमीढी तयोर्वान्यतर:॥ देवता-अग्सि:॥ 


उंकिया 


30 ॥0 7 ०२ 20)/% 840३ ।९कल 2090०; 
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| रु 

८७... छन्‍्द:-बार्दतः प्रभाथ: (१ बहती, २ सत्तोबुहती )॥ स्वरः-$ 
मध्यम:; २ प्चम:॥ | 


प्रथम मन्त्र में परमंश्वर को आत्म-समप्ण करत ह। 
ले 
१८५७४, अच्छा न: शीरशोत्िष गिरो यन्‍्तु दर्शातम। 


अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूनसुं 'पुरुप्रशस्तमूतये॥ ६4॥ 
पदार्थ :-( नः ) हमारी (गिरः ) जाणियां ( शीरशोच्िषम्‌ ) 
व्याप्त तेज वाले, (वर्शतम्‌ ) दर्शनीय अग्रनायक परमात्मा के 
( अच्छ ) प्रति (यच्तु ) प्रवृत्त हों। साथ ही, हमारे (चयज्ञास: » 
उपासना-यज्ञ ( ऊतये ) रक्षा के लिए (नमसा ) नमस्कार के 
साथ ( पुरूवसुम्‌ ) बहुत घन चाले, € पुरुप्रशस्तम्‌ ) बहुत शलाध्य 
उस अग्नि नामक परमात्मा के ( अच्छ ) प्रति ( यन्‍्तु ) पहुंचे।।१॥। 
भावार्थ :-श्रद्धा के साथ नमस्कारपूर्वक की ही गयी 
परमात्मा की उपासना सफल होती हे, बेमन से की गयी 
नहीं।।१५॥। 


आए 


>> 
39027: ०2 


| 


७७१ ।/(2१//२4सल्ल््य (7 2. 


अब परमेश्वर को गुणों का वर्णन छे। हे 
१८८५. आग्नि सू्चु सहसो जातवेदसं दानचाय वार्याणाम। 


र 0 2 


द्विता यो भूदमृतो मत्येष्चा होता मन्द्रतमो 


बविशि॥२॥ 

पदार्थ :-( सहसः सूनुम्‌) बल के प्रेरक, ( जातवेदसम्‌ ) 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, ज्ञान और धन के उत्पादक, ( अग्निम्‌ ) 
अग्रनायक जगदीश्वर की ( चार्याणाम्‌ ) बरणीब सदगुणों और 
श्रेप्ठ ऐश्वर्यों क॑ ( दानाय ) दान के लिए, में स्तुति करता हूँ। 
( मर्व्येपु ) मरणधर्मा प्राणियों के मध्य में ( अमृतः ) अपर और 
(विशि ) मनुप्य-प्रजा में ( मन्द्रतम: ) अतिशय आनन्द प्रदाता 
(होता ) जीवनयक्ष का निष्पादक (यः ) जो अग्नि जगदीश्यर 
(द्विता ) दोनों स्थानों में अर्थात्‌ इहलोक में ओर मोक्षलोक में 
( आ भूत्‌ ) सहायक होता है।।२।॥। 

आायार्थ :--न कंचल इस जीवन में, अपितु जन्म-जन्मान्तरों 
में और मोक्षलोक में भी जो जगदीश्वर हमारे साथ मित्रता का 
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॥ 
है 


हट.) हट 3 ७ -पाशाआाउत 


|| 
| उत्तराजिक पड्चदशोऊ ध्याय: : ॥09 जज 


क्र] निर्बाए करता छह वह बन्दनोय क्‍यों न हो।॥२।॥॥ 
८ 
| 


६ का 


] ऋषि:-चविश्वामित्र:॥ देवता-अग्नलि:॥ छन्द:-गाजत्री॥ 
। स्थ॒र:-पडज:॥ 
0 प्रथम मन्त्र में परमात्मा का वर्णन करते हैं। 


१००६. अदाभ्य: पुरएता विशामग्निर्मानुषीणाम। 


तूर्णी रथ: सदा नवः:॥१॥ 

पदार्थ :-( अग्नि: ) जगन्‍नायक सर्वान्तर्यासी परमेश्वर 
( अदाभ्यः ) किसी से दबाया या पराजित न किया जा सकते 
चाला, आर ( मानुषीणां विशाम्‌ ) मानवी प्रजाओं के ( पुर एता ) 
आग पहुंचने वाला हं। ( रथ: ) इससे रचा छुआ मानव-शरीर रूप 
रथ (९ तूर्णी: ) शीघ्रगामी और (सदा नवः ) सदा स्तुति योग्य 
होता है।।१॥ 

भावार्थ :-जगदीश्वर कैसा विलक्षण शिल्पकार है कि उससे 
रचा हुआ आत्मा से अश्विष्छित मानव-देह-रूप रथ चेतन होता 
हुआ स्वयं ही चलता है, स्वयं ही रुकता है ओर स्वयं ही 
कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक करता हे।१।। 


अगले मन्त्र में यह कहा गया छे कि परमात्मा की स्तुति से 
क्‍या प्राप्त होता 
*: ्द 4 सर _ के कर डे २२३ 5 
१०५७७. अभि  प्रयांसि चाहसा दाएवॉं अश्नोति मर्त्य:। 
श्र चले ० 
क्षय पावकशोचिषः:॥२॥ 

'पदार्थ :-(€ दाएवान्‌ ) आत्मसमर्पण करने बाला ( मर्त्य: ) 
मनुष्य ( बाहसा ) परमेश्वर के प्रति किये गये स्तोत्र से ( प्रयांसि ) 
आनन्द-रसों को (अभि अश्नोति) पा लेता है। साथ ही 
( पावक-शोचिष: ) पविन्नकारी ज्योत्ति बाले उस परमेश्बर के 
( क्षयम्‌ ) सोक्षध्राम को भी प्राप्त कर लेता हे।२॥। 

भावार्थ :-मनुष्य को योग्य है कि तेजस्वी जगदीश्यर को 


स्तुति से स्वयं भी उसके गुणों को धारण करके अभ्युदय त्तथा 
'नि:श्रेयस प्राप्त करे॥२॥ 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के गुण चर्णित हैं। २ 
२५५०८, साह्वान्‌ू विश्वा अभियुज: क्रतुर्देवानाममृक्त:। 


अग्निस्तुविश्रवस्तम:॥ ३ ॥ 

पदार्थ :-( विश्वा: अभियुजः ) सब आक्रमणकारी काम 
! . क्रोध आदियों को (साह्वान) अपने बल से तिरस्कृत करता 
हुआ , ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणों का ( क्रतुः ) उत्पादक , ( अमृक्तः ) 
, किसी से शुद्ध न किया गया अर्थात्‌ स्वतः शुद्ध ( अगिनः ) 
| तेजस्वी परमेश्वर ( तुविश्रवस्तम: ) बहुत अधिक यशस्व्री छै॥३॥ 
| भावार्थ :-अनन्त गुणों से युक्‍त होने के कारण जगदीश्वर 
की कीर्ति सबसे अधिक बढी हुई हे।।३॥॥ 


(१०) 

ऋचषि:-- सोभरि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:- 
| काकुभः प्रगाथः ( ९ कक्कुबुणष्णिक्‌, २ सतोबुहती )॥ स्वर:-१ 
ऋषभ:; २ पद्चम:ः। 

प्रथम तरद्था की व्याख्या पूर्बार्चिक में ११५१५ क्रमांक पर 
चज्ञाग्ि, अतिथि ओर परमात्मा के विपय में को जा चुकी हे। 
यहाँ राष्ट्ररविपयक भद्र की प्रार्थना है। 
१०७०९, भद्गरो नो आअग्निराहुतो भद्गा राति: सुभग भद्रो 


अशध्यर: ॥। भद्रा उत प्रशस्तय:॥९॥ 

पदार्थ :-( आहुतः ) जिसमें आहृति डाली गयी है ऐसी 
| ( अग्नि: ) राष्ट्रियता की अग्नि (नः ) हमारे लिए ९€ भद्र: ) शुभ 
हो। ९ रात्ति: ) राष्ट्र के लिए की गयी दान की क्रिया € भद्रा ) 
शुभ हो। हे ( सुभग ) सौभाग्यवान्‌ राजन! ( अध्वरः ) तुम्हारे और 
हमारे द्वारा किया गया राष्ट्र-यज्ञ ( भद्ग:) शुभ हो। ( उत्त) और 
€ प्रशस्तय: ) राष्ट्र की उन्नति से प्राप्ति प्रशस्तियां ( भद्धाः ) शुभ 
हो।।१२॥। 

(४ भावार्थ :-सब प्रजाजन ओर राजा, मन्त्री आदि राज्याधिकारी 
5 राष्ट्रभक्त होकर मातृभूमि के लिए अपना बलिदान भी करने के 
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उत्तराजिक पज्चदर्शोउ ध्याय : : ॥099 पक आज 20203 2220200 2222 020 0 कक सह प्‌ 
अगले मन्त्र में मनुष्य को उद्वोधन दिया गया है। 4 
३२ $ पीयेर, झूबदूरं अरब लीक १ 8 2 हर < 
१८७६०, भद्ठरं मन: क्ृणुष्त स् येना समत्सु सासहि:। । 
अब स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां बनेमा ते 
अभिष्टये॥ २ ॥ 
पवार्थ :-हे मनुष्य! तू ( चृत्तूर्ये ) जिसमें उपद्रलियों का वध 
किया जाता है ऐसे संग्राम में (मन: ) अपने मन को ( भद्गम ) 
भद्र ( क्ृणुष्य ) बना, ( येत ) जिस मन से, तू ( समत्सु ) युद्धों में 
( सासहि: ) शत्रुओं के छक्‍के छुड़ाने चाला होता है। ( शार्धताम्‌ ) 
उपद्रवी शत्रुओं के ( भूरि) यहत से (स्थिरा ) स्थिर बलों को 
( अवतनुहि ) नीचा दिखा दे। उम (ते) तेरी ( अभिष्टये ) 
अभीष्ट ग्राप्ति के लिए ( चनेम ) मिलकर प्रयत्न करें॥२।। 
भावार्थ :-भद्र मन से ही युद्ध करके सेसा यत्न करना 
चाहिए कि शत्रु भी भद्र हो जाएं, यदि भद्र न हों तो उन्हें 
विश्वह्ित के लिए बांधकर कारागार में डाल दे या उनका ब्य 
कर दे॥२।॥। 


>56 


०9३ ६८८22, 


दि 


3२ ८7-0£/< ६, 


(११२) 
ऋषि: -गोतमो राहुगण:॥ देवता-अग्नि:॥ छत्व:- 
उष्यणिक्‌। स्वर:-ऋषभ:॥ 
! प्रथम ऋचा (यूर्बार्चिक में ९९ क्रमांक पर) परमात्मा, बिद्दान्‌ 
, और राजा को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ आचार्य से प्रार्थना 
करते हैं।। 


। श्ण६घ२. अग्ने चाजस्य गोमत ईशान: सहसो यहो। 
| अस्मे देहि जातवेदों महि श्रंव:॥५॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) छात्रों को उन्नत करने चाले विद्वान्‌ 
आचार्यवर! हे ( सहस: यहो ) आत्मवबल के पुत्र आर्थात्‌ अतिशय 
आत्मबल से युक्‍त! हे ( जातचेद: ) उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता! 
( गोमत: वाजस्य) चेदबाणी से युक्त ऐश्चर्य को ( ईशानः ) 
अधीश्बर आप (आस्मे ) हमारे लिए (महि श्रव: ) महान्‌ 


क्र 
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5. स्मास्न्ज्ञान ओर उससे उत्पन्न यश (€देहि ) प्रदान करो।।१५॥। 
# भावार्थ :-आच्ार्य के पास से विविध विद्याओं का ज्ञान 
पाकर शिष्य विद्वानू और कीर्तिमान्‌ बसें।॥१॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा आचार्य ओर राजा से प्रार्थना करते हैं। 


९५८६२. स इध्ानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा। 

३ ५३ 

रेबदस्मम्य पुर्वणीक दीदिहि॥२॥ 
| ) पदार्थ :-हे ( पुर्वणीक ) चहुत सी सेना वाले परमात्मन्‌, 
“४ आचार्य वा राजन! (ड्रधानः ) प्रकाश देते हुए, (चवसु:) 
४ निवास-प्रदाता, ( कविः ) मेधावी और क्रान्त॒द्रष्टा, ( गिरा ईडेन्य: ) 
चाणी से स्तुति करने योग्य ( अग्नि: ) उन्‍नति कराने बालो 
(सः ) वे आप (€ अस्मभ्यम्‌) हम उपासकों, शिष्यों या प्रजाजनों 
रे के लिए ( रेवत्‌ ) शोभा के साथ ( दीदिंहि ) चमको।॥२।॥। 


भावार्थ :-परमात्मा और आचार्य सदगुणों की सेना से और 
| राजा योद्धाओं की सेना से बढ़ता है तथा अपने उपासकों, शिष्यों 
और प्रजाजनों को बढ़ाता है।।२।॥। 


आगे फिर परमात्मा, आचार्य और राजा से प्रार्थना है। 
५.4 रे रउठ हूँ कक हा 
२५६३. क्षपों राजन्नुत्त त्मनाग्ने वस्तोरुतोषस:। 
; रे ह-॥ रु हि ् 
स तिग्मजम्भ रक्षसों दह प्रति॥३॥ 
पदार्थ :-हे (राजन) सम्राट्‌ (तिग्मजम्भ ) तीध्ष्ण दण्ड 
चाले ( अग्ने ) परमात्मन्‌ू, आचार्य बा राजन! (सः ) जह जिबिन 
- गुणों और कर्मो से सुशोभित आप (८ त्मना ) स्वयम्‌ ( क्षप: ) रात्रि 
में, (बस्तो: ) दिन में, (उत्त) और (उषसः ) उपाकालों में 


दुष्ट लिचारों को ( प्रति वह ) भस्म कर दो॥३॥॥ 

भावार्थ :--जैसे जगदीश्वर दिन-रात जागरूक होकर उपासकों 
के सच्चरित्र की रक्षा करता हुआ उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
(हिंसा आदि के भावों को विनष्ट करता है, जैसे ही आचार्य 
('शिष्यों के लिए और राजा प्रजाओं के लिए करे।।३।॥। 


)%9६ 
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ऋचषि:-गोपबन आजेय:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:- 


आजुष्टुभ: प्रगाथ: ( ९ अनुष्टुप; २-३ गायत्री )॥ स्वर:-१५ 
गान्धार:; २-३ षडजरा॥ 

प्रथम मन्त्र की व्याख्या पूर्वार्चिक में ८७ क्रमांक पर परमात्मा 
को लिपय में को जा चुकी हे। यहाँ यज्ञाग्नि का वर्णन करते हें। 


१०६४. विशोविशो वो अतिथि बाजयन्त: पुरुप्रियम। 
अग्नि वो दुर्य वच स्तुषे शूघस्य मन्मभि:॥२॥ 


पयदार्थ :-हे मित्रो! ( वाजयन्त: ) बल, आरोग्य और आध्यात्मिक 
ऐश्वर्य की कामना करते छुए (वः) तुम (विशः विश: ) 
प्रत्येक मनुष्य के ( अतिथिम ) अतिथि को समान रात्कार करने 
योग्य, ( पुरूप्रियम्‌ ) बहुत प्यारे, (व: ) तुम्हें (दुर्यम्‌) घर के 
समान शरण देने चाले ( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि के प्रति (बच: ) 
वचन को प्रेरित करो। मैं भी ( शूषस्य ) बलवान ज्ञानी परमेश्वर 
के रचे हुए ( मन्मभिः ) वेदमन्त्रों से, यज्ञाग्नि की € स्तुषे ) स्तुति 
करता हूँ।।१५॥॥ 

भावार्थ :-घर में आये हुए अतिथि के समान चज्ञाग्नि को 
आहुति देकर सबको सत्कार करना चाहिए।।१५॥। 


अब यज्ञाग्नि की प्रशंसा करते हैं। मम या 

१०६५. ये जनासो ह॒विष्मन्तो मित्र न । 
प्रशंसन्ति ग्रशस्तिभि:॥२॥ 

पदार्थ :-( सर्पिरासुतिम्‌ ) जिसमें घ्त की आहुत्ति दो जाती 
है ऐसे (यम्‌ ) जिस यज्ञाग्नि की ( हविष्मन्त: ) सुगन्धित, मीठे 
पुष्टिवर्धक , आरोग्यवर्धक, कस्तूरी, केसर, घी, दूध, शक्कर 
शहद, गुद्ूची आदि हव्यों से युक्त ( जनासः ) याज्षिक मनुष्य 
(पमिन्नं न) के समान ( प्रशस्तिभिः ) प्रशस्तियों से ( प्रशंसन्ति ) 
ग्रशंसा करते हैं, उस अग्नि की मैं भी ( स्तुषे ) स्तुति करता हूं 
(यहाँ *स्तुषे" पद पूर्व मन्त्र से लाया गया है।]॥२॥ 

भावार्थ :-आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक मनुष्यों को 
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चाहिए कि ले अग्निहोज से परमात्माम्नि में अपनी आत्मा के 
छोम की प्रेरणा ग्रहण करें।।२॥। 


अगले मन्त्र में यज्ञाग्गि और अन्तरिक्ष का परस्पर विनिमय 
दर्शाया गया है। हे ह 
९०५६६. पन्यांसं जातवेदस यो देवतास्युथत्ता। 
है ् 
हव्यान्यैरयद्‌ दिचि॥३॥ 
पदार्थ :-( यः ) जो वज्ञाग्नि ( देवताति ) यज्ञ में ( उद्यत्ता ) 
डाली गयी ( हव्यानि ) हवियों को ( दिजि ) अन्तरिक्ष में ( ऐरयत्‌ ) 
पहुंचा देता है, उस (पनन्‍्यांसम्‌) अतिशय आदान-प्रदान का 
व्यवहार करने वाले अर्थात्‌ हबि लेकर बदले में आकाश से बर्षा 
४ ॥ देने वाले ( जातवेदसम्‌ ) प्रकाशित यज्ञाग्गि की, मैं ९ स्तुषे ) 
| स्तुति करता हूं। [यहाँ स्तुषे पद पहले से चला आ रहा है।] 
भावार्थ :-वर्षा के लिए. अग्नि में डाली हुई आहुति अग्नि 
द्वारा अलग-अलग सूक्ष्म अवयवों में विभक्‍त होकर गरम वायु 
के साथ ऊपर आकाश में पहुँचती है। तब ऊपर स्थित पवनों में 
गति उत्पन्न हो जाती है, जिससे मेघस्थ जल-वाष्पों से जब 
शीतल पवन टकराते हैं तब जर्षा होती है।।३।॥। 


ह्गरबरीकफीा १७-०० + 7 


है, 


(१३) 
ऋषि: - भा रद्धाजोी बाहई॑स्पत्यो वीतहव्यों जा॥ 
देवत्ता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-जगती॥ स्थर:-निषाद:॥ 
प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर के गुणों का चवर्णन है। 
९२ नस 0 की कर िय क शुचि 378 
१५६७. समिद्धमर्ग्नि समिधा गिरा गृणे शुचि पावकं 
हर २, कर फेर २के .₹ होतारं ३8 हश्रक्९२ 
पुरो अध्वरे श्षुवम। विप्र होतार पुरुवारमद्ुह 
के च्े क्र 
कर्लि सुम्मैरीमहे ने जातवेदसम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-( समिद्धम्‌ ) तेजस्वी ( अश्निम्‌ ) अग्रनायक 
'जगदीश्वर की ( समिधा गिरा) गिरा त्तेजोमयी वाणी से, मैं 
( गृणे ) स्तुति करता हूं। ( शुत्रिम्‌ ) पवित्र, ( पावकम ) पवित्रकर्ता, 
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) 
( पुरः ) सामने ( अध्वरे ) उपासना-यज्ञ में ( श्रुवम्‌ ) स्थिर रूप 
में विद्यमान, ( विप्रम ) विशेष रूप से पूर्णता प्रदान करने चाले, 
( होतारम्‌ ) सुख आदि देने वाले, ( पुरुवारम्‌) बहुत वरणीय 
अथवा बहुत से दोपों का निवारण करने वाले, ( कबिम्‌ ) 
क्रान्तद्रष्टा, मेधावी, ( जातवेदसम्‌ ) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक जगदीश्वर 
से छम ९ सुम्नैः ) सुखकारी स्तोत्रों के द्वारा ( ईघट्टे ) याचना करते 
हैं।१५॥। 

यहाँ विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है।।१॥। 

भावार्थ :-जो तेजस्वी, पवित्र, पवित्रकर्ता, स्थिर, छिद्रों को 
भरने बाला, सदूगुणों का दाता, दुर्गुणों को दूर करने वाला, 
भकक्‍तवत्सल, क्रात्तद्रष्टा, सर्बझ सर्वबान्तर्यामी परमेश्वर है उसका 
श्रद्धा से सबको भजन करना चाहिए और उससे सदगुणों की 
'याचना करनी चाहिए।।॥१॥। 


आगे फिर लही (निन्रय है। है + 2 कद । 8 2 
१५६८ त्वां वूत्तमग्ने अमृत युगेयुगे हव्यवाह दघिरे 
पायुमीड्यम॥ देखासश्च मर्तासशज जागुविं विभुं 
विश्पति नमसा नि बेविरे॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) स्वय॑ प्रकाशमान, जगन्नायक, 
प्रकाशप्रदाता परमात्मन्‌! (दूत्तम्‌) दुःखों को दग्ध करने वाले, 
( अमृतम्‌ ) अमर, (हव्यवाहम्‌ ) दातव्य पदार्थों वा गुणों को 
प्राप्त कराने वाले, ( पायुम्‌) पालनकर्ता, (ईड्यूम्‌) स्तुतियोग्य, 
( जागृत्रिम ) जागरूक, ( विभुम्‌) व्यापक, (विश्पतिम्‌ ) 
प्रजापालक ( त्वाम्‌) आप जगदीश्वर को (देवास: ऊ) विद्वान्‌ 
योगी लोग भी ( मर्तासः चर) और सामान्य मनुष्य भी ( दघिरे ) 
अपने आत्मा में धारण करते हैं, और (नमसा ) नमस्कार के 
साथ (€ निषेविरे क्र) आपके समीप बैठते हैं।२।॥। 
यहाँ विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है, 
अनुप्रास भी है।२॥। 
भावार्थ :-सब गुणों से समृद्ध, परेपकारी परमात्मा को 
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ज्लोलुकर अन्य किसी की परम्रह्म के रूप में उपासना करनी उचित 
नहीं है॥२।॥। 


अगले मन्त्र में गुणकर्मवर्णनपूर्वक परमात्मा से प्रार्थना की 
गयी है 
वात! अर 
२७५६९. विभूषन्नग्न उभयाँ अनु बता दूतो देवानां रजसी 
समीयसे। यत्ते धीति सुमतिमावृणीमहेड्ध सम 


नस्त्रिवरूथ: शिवों भव॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जगत्‌ के मायक, सर्वप्रकाशक परमात्मनू! 
( उभयान्‌ ) पूर्वमन्त्रोक्त विद्वान्‌ योगियों तथा सामान्य मनुष्यों दोनों 
जो ( विभूषन्‌ ) सदगुण आदियों से अलंकृत करते हुए, ( देवानाम्‌ ) 
'बिद्वानों को (दूत: ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कराने जाते 
आप (ब्ता अनु) अपने नियमों का अनुसरण करते हुए 
( रजसी ) द्यावापृथ्िवी को ( समीयसे ) व्याप्त करते हो। €( यत््‌ ) 
क्योंकि (ते) आपकी ( धीत्तिमू) धारणा वा ध्यान को, और 
( सुमतिम्‌ ) सुमति को ( आ चृण्णीमहे ) हम प्राप्त करते हैं 
( अथध ) इसलिए ( ्रिवरूथ: ) पृथिवी, अन्चरिक्ष, थी, तीनों में 
अर के समान निवास्र करने बाले अथवा आध्यात्मिक, आश्विदेबिक 
ओऔर आधिभीतिक तीनों दुःखों को दूर करने वाले आप (न: ) 
हमारे लिए ( शिवः ) मंगलकारी ( भव सम ) होओ।॥३॥॥ 

भावार्थ :-ध्यान किया गया परमेश्यर उपासकों को सुख-शान्ति 
देता है।।३॥ 


( १४) 
ऋदचषि:ः-प्रयोगो भार्गबः; पावको उरगिनर्बाहस्पत्यो जा, 
गृहपतियविष्ठी सहसः सुतौ त्तयोर्बान्यतरो था॥ देवता-अग्नि:।॥। 
छन्द: -गायत्री॥ स्वर:-बद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा (पूर्वार्खिक में १३ क्रमांक पर) परमात्मा की 
महिमा के विषय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ वेद-चाणियों का 
जर्णन करते हैं। 


/ ॥ 
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१०७०. उप त्वा जामयो कमरों देदिशतीहंबिष्कृत: ॥ 
चवायोरनीके अस्थिरन्‌॥१॥ 

पदार्थ :-हे अग्ने! हे प्रकाशमय जगदीश्वर! ( हविष्कृतः ) 
आत्मसमर्पणकर्ता उपासक की ( जामय: ) वहिनों के समान 
हितकारिणी, ( त्वा वेदिशत्ती:) आपके गुणों का निर्देश करती 

( गिर: ) बेदवाणियां ( वायो: ) प्राणप्रिय आपके ( अनीक्े ) 
समीप (उप अस्थिरन ) उपस्थित हो रही हें। 

अन्यत्र कहा भी है-ऋचाएं उसी अविनाशी सर्तोच्च परमेश्वर 
का प्रतिपादन करती जिसमें सब दिव्यगुण अवस्थित हें। 
जिसने उसे नहीं जाना उसे जेद्‌ से क्‍या लाभ? जो जान लेते 
हैं थे मोक्ष पद में समासीन हो जाते छहै।१॥ (अऋह० १॥१६४॥३९) 

भावार्थ :-जो परमेश्यर अग्नि समान स्तोता को हृदय में 
दिव्य ज्योति प्रज्लित कर देता हैं ओर वायु के समान उसे धोंकता 
रहता है उसी की महिमा को सब वेद एक स्वर से गाते हैं।।१॥ 


अगले मन्त्र में अन्तरिक्ष के महत्त्ज द्वारा परमात्मा का महत्त्व 
वर्णित हे। 
१७5६ ए ५५४ है | हत ५ नर 
१०७९, यस्य त्रिधात्ववृतं बर्हिस्तस्थावसन्दिनम। 
आपश्चन्नि दधा 'पदम्‌॥ श्वा 
पदार्थ :-( यस्य ) जिस जगदीश्वर का ( त्रिधातु) वायु 
बिजली ओर सूर्य इन तीनों धातुओं से युक्त, (अवृतम्‌ ) न 
समेटा हुआ अर्थात्‌ विस्तृत ( बर्हि:) अन्तरिक्ष ( असन्दिनम्‌ ) 
खुला हुआ (९ त्तस्थी ) स्थित है, जिस अन्तरिक्ष में ( आप: चित ) 
'मेघ-जल भी ( पदम्‌) स्थिति को (नि दथध ) धारण किये हुए 
हैं। [हे मनुष्यो! उसकी महिमा को तुम जानो]।॥॥२॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर से रचे हुए अन्तरिक्ष आदि की महिमा 
से परमेश्वर की ही महिमा प्रकाशित होती है।॥र।। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर की कृपा का विषय है। 
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१०७२. पद॑ देवस्थ मीलुषो5उनाधूष्ठाभिरूतिभि: । 
|] है. $-श इर 
अद्रा सूर्यड्जओोपदूृक्क॥३॥ 
पदार्थ :-( मीरहुष: ) सुख को सींचने वाले ( देवस्थ ) प्रकाशक 
जगदीश्वर का (पदम्‌) प्राप्तव्य मोक्षपद्‌ ( अनाधृष्टाभिः ) 
अपराजित ( ऊत्तिभिः ) रक्षाओं से युक्त है। और उसकी ( उपदृच्छ ) 
कृपादृष्टि ( सूर्य: डब ) सूर्य के समान ( भद्गा ) शुभ है।३।॥। 
यहाँ उपमालंकार है।।३॥ 
भावार्थ :-परमात्मा की शरण में जाकर मनुष्य उसकी कभी 
क्षीण न हो सकने वाली रक्षा को और अमृतमयी कृपादृष्टि को 
पा लेता है।॥३!। 


डइति पझ्चदशोड5्ध्याय: , सप्तमप्रपाठकस्य द्वित्तीयोऊर्ध:॥ 


! 


>२47२२२२२००००क- 


3 
4 


अथ षोडशोजध्याय: 


सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोडर्ध : 


(५१) 
ऋषि: -मेधातिथि: काण्य:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बाहीतः 
प्रयाथ: ( ९ बहती, २ सत्तोबृहती )॥ स्वर:-५ मध्यम:; २ 
पउ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २८६ क्रमांक पर परमात्मा की 
स्तुति के विषय में ज्याख्यात हो चुकी है। यहाँ गुरु-शिष्य के 
विपय को कहते हैं। 
कं ह.. 4 + 3 के: रे श्के हक कक, 
१०७७३. अभि त्वा पूर्वपीतये इन्द्र स्तोमेमिरायव:। 
हा एृ है है क्छेएशए ६.4 
समीचीनास ऋभज: समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त 
ह-। छ 
पूर्व्यम्‌॥९॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या के ऐश्चर्य से युक्त आचार्य! 
( पूर्वपीतये ) श्रेष्ठ विद्यासस के पान के लिए ( आयब: ) विद्यार्थी 
जन ( स्तोमेमि: ) स्तोज्रों द्वारा ( त्वा) आपसे ( अभि ) अध्यर्थना 
कर रहे हैं। आपके ही निर्देशन में (ऋभवब: ) मेधावी छात्र 
( समीक्षीनास: ) आपस में मिलकर ८ समस्वरन्‌ ) वेदमन्त्रों का 
उच्चारण करते हैं, और ( रूद्राः प्राणवान्‌ ) ब्रह्मचारीगण ( पूर्व्यम्‌ ) 
यूर्व कवियों वा ऋषियों से रचे हुए स्तोत्र आदि काव्य का भी 
( गृणन्त ) गान करते हैं।।१॥ 
भावार्थ :-सुयोग्य ब्रह्मवेत्ता गुरुओं से सुयोग्य शिष्यों द्वारा 
'पढ़ी हुई भौतिक विद्या और ब्रह्मविद्या फलदायक होती है॥१॥। 


आगे फिर गुरुटशिष्य का ही विषय कहते हि कम 
२५७४. अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्य शवों मदे सुतस्य 
'विष्णवि। अद्या तमस्य सहिमानमायवोडनु छुत्रन्ति 

पूर्व था ॥र॥ 
पदार्थ :-( इन्द्र: ) विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य ( अस्य ) 
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ए] इस शिष्य के ( वुष्णयम्‌ ) आत्मिक (श्र: ) यल को (ह्त) ५ 
| निश्चय ही € वावृध्ेे ) बढ़ाता हे। वह शिष्य ( सुतस्य ) प्राप्त 
ज्ञान के ( विष्पाबि ) व्यापक (मे ) आनन्द में चृद्धि को प्राप्त « 
)॥ करता हे। ( अस्य ) इस आचार्य की (त्तम महिमानम्‌) उस * 
सहिसा की ( आयवब: ) मनुष्य ( पूर्चथा ) पूर्व की तरह ( अद्य ) 

| ] आज भी ( अनुष्टुवन्ति ) प्रशंसा करते है।२॥। 

यहाँ उपमालंकार हँ॥र।। 

भावार्थ :-आचारर्य शिप्य का जो आत्मबल बढ़ाता है बह 
उस शिणप्य की अपूर्व निधि होती है॥२॥। 


(२) 
अहद्षि:-विश्वामसित्र:॥ देवता-इन्द्राग्ली॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-पद्धज: ॥ 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा और परमात्मा का बिंपय बर्णित है। 
१५७५८. ग्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविंदों जरितारः 
हू ९+ है पिन ए ५ 
इन्द्राग्गी इष आ बुणे॥१५॥ 
पद्धार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी ) जीवात्मन्‌ और परमात्मन्‌! ( ऊक्थिनः ) - 
गुणों के प्रशंसक, (नीथाबिद: ) नीतिज्ञ ( जरितारः ) स्तोता ८ 
लोग (चाम्‌) आप दोनों की (प्न अर्चन्ति ) भली भांति स्तुति < 
करते हैं। मैं आप दोनों की सहायता से ( ड्ृष: ) आनन्द-रसों और : 
ज्ञान-रसों को ( आयृणे ) ग्रहण करता हूँ॥१॥ 
भावार्थ :-मनुप्य जीवात्मा को उद्बोधम देकर ओर परमात्मा ५ 
की पूजा करके दिव्य ज्ञान तथा आनन्द को पाकर महान्‌ उन्नति / 
क्र सकते हैं।१॥। 


बसपा ४ 6 अनबन) ।८/2//डटखनॉा।ाे  &..: 


>>» ७१६०! 


आगे फिर उसी बिपय में कहते हैं। 
हर वि आल कह 
२५७६. इन्द्राग्नी नवर्ति पुरो दासपत्नीरधूनुतम। 
इ्श झ्र वे 
साकमेकेन कर्मणा॥२॥ 
चदार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी ) जीवात्मन्‌ और परमात्मन! ( एकेन ) - 


अद्वितीय ( कर्मणा ) पुरुषार्थ के ( साकम्‌ ) साथ € दासपत्नी: ) 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूप दास जिनके स्वामी हैं 
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हर ऐसी (नवतिं पुरः) नव्ये शत्नु-नगरियों को पांच उानेन्द्रियों के 
। विप, पांच कर्मेन्द्रियों के विषय ओऔर उन-उनमें आने चाले 
। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य अविरति, श्रास्तिदर्शन, 

गे | अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व ये नी योगमार्ग के विघध्न इस 
| प्रकार नब्ये हो जाते हैं, वे ही नब्ले शत्ु-नगरियां हें, उन्हें तुम 
| दोनों ( अधूनुत्तम ) कंपा डालते हो।।२॥॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की मित्रता पाकर ओर जीवात्मा को 

४७, उद्जोधन देकर योगाभ्यास में संलग्न मनुष्य को सब योग-विघध्नों 

| को दूर करके योगमार्ग में सफलता पाना योग्य है।२।॥। 


आगे फिर जीवात्मा ओर परमात्मा का ही विपय उपदिष्ट हें 
क्‍ १५७७७, इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति ध्लीतय:। 


जचतस्य पशथ्या३ अनु॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी ) जीवात्मनू और परमात्मन्‌! ( धीतयः ) 
: ध्यानकर्ता लोग ( ऋतस्य ) सत्य के ( पथ्याः ) मार्गों का ( अनु ) 
अनुसरण करते हुए ( अपस:ः परि) धर्म कर्मों के पार पहंच 
कर, तुम दोनों को (उप प्र यन्ति ) प्राप्त कर लेते हें।९।। 
भावार्थ :-जीवन में सत्य मार्ग का अनुसरण और परमेश्वर 
की प्राप्ति यह मनुष्य का लक्ष्य है।३।। 


१२५७८ इन्द्राग्नी तबिषाणि बां सथ्यस्थानि प्रयासि ऊा 
क्ले 3 
चुवोरसस्‍्तूर्य हितम॥४॥ 
पदार्थ :-हे ९ इन्द्राग्नी ) जीवात्मनू और परमात्मन्‌! (जाम ) 
तुम दोनों के (त्विषाणि) बल (८ प्रयांसि च) ओर प्रयत्न 
) € सथस्थानि ) साथ-साथ होते हैं। ( चुबो: ) तुम दोनों में ( अप्तूर्यम्‌ ) 
कर्म के अनुप्ठान की शीघ्रता (हितम्‌) निहित है।।४। 
स्‍ भावार्थ :-जीवात्मा और परमात्मा एक-दूसरे के साथी हैं। 
४ परमात्मा की मित्नता में जीवन महान्‌ उन्नति कर सकता है।।४।। 


| 
रा ( ३)) 
ऋषि: -भर्ग: प्रागाथ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-कार्हतः 
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प्रगाथ: (५ बहती, २ सत्ोबृहती )॥ स्वर:-२ मध्यमः; २ 
परचम: ॥ 
प्रथम ऋचा कोी व्याख्या पूर्वार्चिक में २७५३ क्रमांक पर 
परमात्मा और राजा को जिषय में हो चुकी है। यहाँ अपने 
अन्तरात्मा को प्रबोधन हे। 
२०७९, शब्ध्यू३र पु शच्चीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभमि:। 
के के 
भगं न हि त्वा यशस बसुविदमनु शूर 
चराससि॥१॥ 
पदार्थ :-हे ( शच्ीपतते ) प्रज्ञा ओर कर्म के स्वामिन! ( इन्द्र ) 
मेरे अन्तरात्मन्‌! तू (विश्वामि: ) सब ( ऊतिश्ि: ) प्रगतियों से 
(उ सु) भली भांति (शग्धि) सशक्त हो। (हे शूर ) शूरवीर! 
€ भर न) सूर्य के समान ( यशसम्‌) यशस्वी और ( वसुविदम्‌ ) 
ऐश्वर्यों को पाने वाले (त्वा) तेरा, हम ( अनु चरामसि ) सेवन 
करते हैं।।१॥ 
यहाँ उपमालंकार है॥१॥। 
भावार्थ :-अपने आत्मा को ग्रबुद्ध करके ही मनुष्य उन्नति 
कर सकते हैं॥१॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति और उससे प्रार्थना 
१७०८०, पौरो अश्वस्य पुरुकृद्॒जामस्युत्सो देव हिरण्यय:। 
न किर्हिं दान 'परिमर्थिषत्‌ स्व यदायद्यामि तदा 


भर॥र ॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र! हे 'परमेश्वर्यशाली जगदीश्वर! आप 
( अश्जस्य ) सूर्य वा प्राण को ( पौर: ) पूर्ण करने वाले ( गवाम्‌ ) 
सूर्य किरणों, प्रथित्रियों, इन्द्रियों ला थेनुओं की ( चहुकृत ) 
'बहुतायत करने वाले ( असि ) हो। हे ( देव ) दान आदि गुणों से 
युक्त! आप सम्पदाओं के ( हिरण्यय: ) ज्योतिर्मय € उत्स: ) स्रोत 
हो। ( ते) आप में विद्यमान ( दानम्‌ ) दान के गुण को (न क्िः 
'हि ) कोई भी नहीं ( परि मर्थिषत्‌ ) मष्ट कर सकता है। इसलिए 
मैं (यत्‌ यत्‌ ) जो-जो (यामि) आपसे मांगता हूं (त्त्‌) वह 
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_ (आभर ) मुझे प्रदान कर दो!।२॥। 

॥| भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से 
| मनुष्य सारी दिज्य ओर लोकिक सम्पदा प्राप्त कर सकता 
5 हे॥२॥। 


४ (४) 
ऋषधि:-भर्ग: प्रागाथ:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-लाहंँत: 
. प्रमाथः (१९ बृहती, २ सतोबहती )॥ स्वरः-१मध्यम:; २ 
 पज्चम:॥ 
| प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २४० क्रमांक पर परमेश्वर और 
। राजा को सम्बोधित की गयी थ्री। यहाँ योग-साथना में संलग्न 
। कोट स्राधक परमात्मा से प्रार्थना करता है। 
, १५८९. त्वं छोहि चेरवे विदा भर्ग चसुत्तये। 
श्र आम 
उद्दावृषस्व मघबन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्ठये॥२॥ 
पदार्थ :-हे € इन्द्र ) परमैश्वर्यशालिन्‌ परमात्मन्‌! (त्वं हि) 
आप ( चेरवे ) मुझ योगाभ्यासी के लिए ( एहि ) आओ। ( उसुत्तये ) 
योग के ऐश्वर्य का दान करने के इच्छुक मेरे लिए ( भगम ) 
योग का ऐश्वर्य ( विदा: ) प्राप्त कराओ। हे ( मघवन्‌ ) दानी! 
आप ( गविष्टये 2 अध्यात्म प्रकाश की किरणों के इच्छुक मेरे 
| ऊपर ( उब्‌ वाबृषस्व ) अध्यात्म प्रकाश की किरणों को सींच 
। दो। ( अश्बमिष्टये ) प्राणों के इच्छुक मेरे ऊपर ( उद्‌ चायृषस्व ) 
| प्राण-बल की वर्षा कर दो।॥१॥। 
4 भावार्थ :-परमेश्वर के प्रति ध्यान से योगाभ्यासी ममुष्य 
« प्राणों को ऊपर चढ़ाता हुआ त्तरह-तरह के अध्यात्म प्रकाशों को 
॥ ओर विविध योग-सिद्धियों को पा सकता है।।१।। 
| 
| 


आगे फिर परमात्मा को संबोधन है। 
२५७८२. त्वं पुरू सहस्त्राणि शत्तानि अर यूथा दानाय 
संहसे। आ पुरनन्‍्दर जअक्कम लििप्रतवच्चास इन्द्र 
| गायन्तो उजसे॥ २॥ 
पदार्थ :-डे इन्द्र! हे परमैश्वर्यशालिन्‌ परमात्मदेज! ( त्वम्‌) 
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कटटती 42 : स्रामवेद्‌ 


स्ह्टः 
परम दानी आप ( पुरु ) बहुत से ( सहस्नाणि ) छजार 
चा) ओर सी हजार अर्थात्‌ ( यूथा) गौओं के झुण्डों को अर्थात्‌ 
अध्यात्म प्रकाश के समूहों को ( दानाय ) अन्‍्यों को देने के 
लिए, हम योगाभ्यासियों को ( मंहसे ) देते हो। ( विप्रवच्चस: ) 
आुद्धिपूर्जकऊ जचनों बाले, हम ( गायन्त: ) आपकी स्तुति का गान 
करते हुए ( अवसे ) रक्षा के लिए (€ पुरन्दरम्‌ ) जिपत्तिरूप 
सगरियों को तोड-फोड़ देने वाले ८ इन्द्रमू»> वीर आपको (आ 
अआअक्कम ) अपना सखा बना लेते हें।र२।। 

भावार्थ :-निरन्‍्तर योगाभ्यास की साथना से, परमात्मा के 
ध्यान से, प्रणब-जप आदि से अनन्त प्रकाश क॑ समूह खामने 
आले हें, जिनकी चमक से चमत्कृत हुआ साथक परम स्थिति 
को पा लेता हे।२॥। 


(५) 
ऋचषि:-सोभरि: काण्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-जबार्हत: 
प्रगाथ: ( ९ बहती, २ सतोब्रहती 9)॥ स्वर:--१ मध्यम:; २ 
पज्चमः॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४४ क्रमांक पर परमात्मा 
की स्तुति को विषय में की जा चुकी है। यहाँ एक-साथ 
परमात्मा ओर आचार्य दोनों को लक्ष्य करके कहते हैं। 


२५७५८ ३ यो 'बिश्वा उयते बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌। 


मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये॥१॥ 
यदार्थ :-( होता ) ब्रह्माण्ड-यज्ञ वा शिक्षा-यज्ञ का कर्ता, 
( जनानाम्‌ ) मनुष्यों को ( मन्द्रः) आनन्द देने बाला (य:) जो 
परमात्मा वा आचार्य (वचिशएवा वसु ) सब आध्यात्मिक धनों को 
वा विद्या-धनों को (ददात्ति) देता है ( अस्मे अग्नये) ऐसे 
अग्रमवायक परमात्मा या आचार्य के लिए (€ प्रथमानि ) श्रेष्ठ 
( 'मधो: यात्रा न) मधुपूर्ण पात्रों के समान € स्तोमा: ) धन्यवाद 
को वचन (प्र यन्तु ) पहुचें।१॥। 
यहाँ उपमालंकार हे।॥।१॥ 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर पुरुपार्थी को भौतिक और आध्यात्मिक 
घन प्रदान करता हे, वेसे छी आचार्य शिष्यों को चिद्या-धन देता 
है, इसलिए वे दोनों सब के द्वारा अभिनन्दन करने योग्य हैं।।१।॥। 
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'उत्तराचिंक पोछशोडऊ ध्याय: : 3 जफ्पसछ 


' अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा और आचार्य का 0 ल। 

। २७८४७. अएवजं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो मर्मज्यन्ते देवयज:। 
उसे तोके तनये दस्म चिश्पते पर्षि राथो 
कल 22 
मसथघोनाम्‌॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में। ( देवयव: ) दिव्य 

गुणों की कामना वाले ( सुदानव: ) भली-भाँति आत्मसमर्पण 
करने वाले उपासक ( रथ्यम्‌ अश्यं न) रथ को खींचने वाले 
थओडे के समान ( रथ्यम्‌ ) ज्रह्माण्ड-रथ को खींचने बाले परमात्मा 
को ( गीर्भि: ) स्तुति-वाणियों से € मर्मुज्यन्ते) अलंकृत करते हें 
ओर प्रार्थना करते हैं कि हे (उस्म) दर्शनीय (विश्पते ) 
प्रजापति परमात्मन्‌! आप हमारे ( तोके तनये ) सुत्र-पीजों ( छमे ) 
दोनों में ( सघोसाम्‌ ) क्षनियों के ( राध: ) घन को समान ( राध: ) 
अध्यात्म और घन को, भोतिक घन को और सफलता को 
( पर्षि ) सींचो, बहुत रूप में प्रदान करो। 

( द्वितीय ) आचार्य के पक्ष में। ( देवयव: ) अपने पुत्रों को 
विद्वान्‌ बनाना चाहते हुए ( सुदानव: ) उत्तम दानी गृहस्थ लोग 
( रध्यम्‌ू अछ्वे न) रथ को खींचने वाले घोड़े के समान 
( रथ्यम्‌ ) विद्या-रूप रथ को चलाने वाले आचार्य को (ग्ीर्मि: ) 
प्रशंसा-वचनों से € मर्मुज्यन्ते ) अलंकृत करते छें, और कहते हें 
कि हे ( दस्म ) दोषों को दूर करने चाले, ( विश्पते ) शिष्य रूप 
प्रजाओं के पालक आचार्य! आप हमारे ( त्तोके तनये ) पुत्र और 
पोन्न ( उभे ) दोनों में ( मघोनाम्‌ ) विद्या-धन के धनी गुरुजनों के 
( राधः ) विद्यारूप को (पर्षि) सींचो, बहुत रूप में प्रदान 
'करो।।२॥। 

इस मन्त्र में उपमा ओर श्लेष अलंकार हैं।।२॥॥ 

भावार्थ :-परमात्मा ओर आचार्य की कृपा से हमारी सन्तानें 
'परमेश्वर-पृजक , पृरुपार्थी, बिद्यावानू और धार्मिक हों।।२॥॥ 
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(६) 
ऋषि: -शुन:शेप आजीगर्त्ति:॥ देवता-लरूण:॥ छन्‍्दः:- 
गायज्ञी॥ स्वर:-पडद्धज:॥ 
३ परमात्मा, राजा और आचार्य से प्रार्थना करते हैं। 


>> 
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२७५८७. इमं में वरुण श्रुधी हवमछा अऊ् मुऊया 
श्२क हृ श्र 
त्वामवस्युरा चके॥१॥ 
पदार्थ :-हे (वरुण ) दोष-निवारक वरणीय परमात्मन्‌, 
राजन! व आचार्य! ( इमं मे हजम्‌ ) इस मेरी पुकार को ( श्रुधि ) 
सुनो। आर ( अद्य ) आज, मुझे ( मृड्य छत) आनन्दित भी कर 
दो। ( अवस्यु: ) आपको रक्षा का इच्छुक में ( त्वाम्‌ू) आपको 
| चाह रहा हूँ।।१२ ॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए, कि यथायोग्य परमात्मा, राजा 
ओर आचार्य से प्रार्थना करके, अपने दोषों का निवारण करके, 
सद्गुण और सत्कर्मों को स्वीकार करके उन्नति करें।२॥। 


(७) 
ऋषि:-सुकक्ष:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-चड्जः॥ 
आगे पुन: जगदीश्वर, राजा वा आचार्य से प्रार्थना करते हैं। 


२५८६. कया त्व न ऊत्याभि प्र सन्‍्दसे लपषन। 


कया स्तोतृभ्य आ भर॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( चूषन्‌ ) मनोरथों को पूर्ण करने वाले, मार्ग के 
विध्नों को हटाने चाले जगदीश्बर, राजन्‌ वा आचार्य! ( त््वम्‌) 
आप (कया ) सुखदायिनी (ऊत्या) रक्षा द्वारा (नः अभि) 
हमारे अभिमुख होकर (प्र मन्दसे ) हमें भलीभांति आनन्दित 
करते हो। ( कया ) उसी सुखदायिनी रक्षा द्वारा, आप (९ स्तोतुभ्य: ) 
आपके गुण-कर्म-स्वभाव का कीर्तन करने चाले स्तोताओं को 
( आभर ) आनन्द प्रदान करो॥।१॥। 

भावार्थ :-जगदीश्बर, राजा और आचार्य अविद्या, दुःख, 
् ६ दुर्गुण, दुर्व्ससन, शत्रु आदि से यदि हमारी रक्षा करें तो चैयक्तिक 
ओर सामाजिक महान्‌ उन्नति हो सकती है।॥।१॥ 


(८) 
ऋषि:-मेधातिधिः काण्ज:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-बाहईत: 
ग्रगाथ: ( ९ बहती, २ सतोबुहत्ती )। स्वर:--१ मध्यम: २ 
'पठ्चम:॥ 
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ऊत्तराचिंक षोछशो 5 ध्याय: : 85 सपना नमन ०: 
अथम ऋचा पूर्वार्चिक में २४९ क्रमांक पर जगदीश्वर और 
राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ यज्ञ की सफलता 
के लिए जगदीश्वर का आह्वान है। 
5 8 कम लक 4 2 रउ क.३, ५ 8 व 
१६७८७. इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे। इन्द्र समीके 
३९३ ३ २३ ४६२९ ३९३३ 
वनिनो हवामह इन्द्र धनस्यथ सातये॥९॥ 
पदार्थ :-( इन्द्रम्‌ इत््‌ ) जगदीश्वर को ही ( देवतातये ) यज्ञ 
के आरम्भ के लिए, ( इन्द्रम ) जगदीश्बर को छी ( अध्वरे ) यज्ञ 
के ( प्रयत्ति ) प्रवृत्त होने पर, ( इन्द्रमू) जगदीश्बर को ही 
(समीके ) यज्ञ समाप्त होने पर ( इन्द्रमू ) जगदीश्वर को ही 
( थनस्म ) चज्ञषफल को (सातये) प्राप्ति के लिए (बनिन: ) 
भक्ति में तन्‍्मय होकर हम ( हवामहे 2 पुकारते हें।॥१।। 
भावार्थ :-अग्निहोत्र से लेकर अश्बमेथघ पर्यन्त अथवा 
देवपूजा, संगतिकरण और दानरूप जो भी यज्ञ आयोजित किया 


जाता है उसमें सदा परमेश्वर का स्मरण रखने से वह सफल 
होता है। 


ब्ध्व््स्प्प््ट 


ब्ध्व्य्ज्य्ह्टः 5285० 


| 


अगले मन्त्र | जगदीएवर की सद्दिमा चर्णित है। 
२१५८८. इन्द्रो मह्ला रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूर्यमरोच्यत्‌! 
३ 67 ३ ३५४ २९: ३ च् ३ २३ 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास 
इन्दवः:॥२॥ 
पदार्थ :-( इन्द्र: ) जगदीश्बर ने ( मद्ठा ) अपनी महिमा से 
( रोदसी ) द्यावापृथियी को और ( शय: 2 उनके बल को ( यप्रथत्‌ ) 
फैलाया हे। (इन्द्रः) जगदीश्वर ने ही ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को 
( अरोचयत्‌ ) चमकाया है। ( इन्द्रे ) जगदीश्यर के आश्रय में ही 
( विश्वा भुबनानि ) सब लोक ( सेमिरे) नियस्त्रित हैं। ( इन्द्रे ) 
जगदीश्वर के आश्रय में ही ( स्वानास: ) बहते हुए (इन्दव: ) 
जल ( येमिरे ) नियन्त्रित हैं।२।। 
भावार्थ :-ग्रह, उपग्रह, सूर्य, नक्षत्र, नीहारिका आदि सभी 
लोक जमगत्स्रप्टा परमेश्वर की ही महिमा से धारित और नियन्त्रित 
होकर उहरे हुए हैं।॥२॥ 
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। ध्त्यँ 46 :सामबेद 
८ हर 45 -+न्__-नण 3 ५ कम प जप के -५ 


8 (५२ है) 
श्र ऋषिं:-विश्वकर्मा भौवन:॥ देखता-विश्वक्कर्मा। छन्‍्द:- 
ज्िष्टुप॥ स्वर:-धैजत:॥ 
इस एक ऋचा चाले सूक्त में अपने अन्तरात्मा को उद्बोघधन 
॥ दिया गया हैे। 
छ्ृ २ 4६ 20 3५ ले हे कल ्ू 

९५८९. बिश्वकर्मन्‌ू हविषा वावृध्ान: सलर्य सजस्ल 
॥ है डर 55 04 कर 3 55 ५० 5 

तन्वा३ स्वाहिते। मुहान्त्वन्ये अख्ितो जनास 

हे अंक 

इहास्माक मघतज्रा सूरिरस्तु॥२॥ 
पदार्थ :-हे (विशए्वकर्मन्‌ू ) शारीरिक सब कर्मों के कर्त्ता 
"जीव! ( हविषा ) सदगुणों के आधान द्वारा ( वायृधान: ) समृद्ध 
छुआ लू ( स्वयम्‌ ) अपने आप ही ( तन्‍्वम्‌ ) शरीर को ( यजस्व ) 
'यज्ञ-कर्मों में नियुक्त कर, (हि) क्योंकि, बह (ते) तेरी (सवा) 
| अपनी है, उस पर तेरा अधिकार है। ( अभितः ) सब ओर स्थित 
( अच्ये ) दूसरे ( जनासः ) उत्पन्त बाह्य तथा आन्तरिक शर्नु 
€ मुहान्तु ) मोह का प्राप्त हो जाएं। ( मघवा ) ऐश्वर्यशाली 
'जगदीशवर ( डह ) इस जगत्‌ में ( अस्माकम्‌ ) हमारा (€ सूरिः ) 
क (€ अस्तु ) होले।१॥ 
रु भावार्थ :-जीव का यह कर्तव्य है कि वह अपने देह को 
] शुभकर्मों में लगाकर गरमात्मा की पूजा करते हुए अभ्युदय और 
'नि:श्नेयस प्राप्त करे।।१॥। 


(65408, 
ऋषि: -अनानतः पारूच्छेपि:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ 
'छन्द्‌:--अत्यष्टि:॥ स्वर: -गान्शार:॥ 
| ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४६३ क्रमांक पर जीबात्मा के 
“थविपय में की जा चुकी है। यहां परमात्मा का विपय चर्णित करते हें। 


09, 


५१०९०, अया रूच हरिण्या पुनानो 'विश्वा द्वेघांसि तरति 
/| ३५३ औऋर 
सयुग्तभि: सूरो ने ससुगस्बभि:ः। धारा 'पृष्ठस्य 
रोचते पुनानो अरूषो हरि: बिश्वा यद्वूपा 


पे रह सप्तास्थेभिन्नईक्वभि: ्े 
परियास्यृक्‍्वणि: स्थेभिऋवकलमि: ॥१॥ 


3>»+_-_-+न्‍मओिन" / नमी, [% 3 ४ ९) /_ज।,। 
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पदार्थ :-या स्लोम सामक परमेश्चर ( अया ) इस (हरिण्या ) « 
क्रलप्टों का हरने वाली (रूच ) कान्ति से ( पुनानः ) पविन्नता 
देता छुआ ( सयुग्वभिः ) सहयोगी मन, बुद्धि आदियों द्वारा 
'ठपासक के ( विश्वा द्वेषांसि ) सब द्वेपों को ( तरति ) दूर कर 
देता है। कैसे? (सूर: न) सूर्य जेसे (सयुग्वभि:) सहयोगी । 
किरणों द्वारा ( विश्वा द्वेषांसि ) सब अन्धकारों को (€ त़्रति ) दूर 
करता हे। ( पृष्ठस्य ) आनन्द सींचने बाले परमेश्वर की ( धारा ) ) 
पब्चित्रता की रस-धार ( रोचते ) मन को भाती है। हे परमेश्वर! 
( अरुप: ) तेजस्वी, ( हारि: ) दुःखहर्ता आप, उस धारा से ( युनानः ) 
पवित्र करते हो, ( यत्‌ ) जब ( ऋक्‍वशि: ) वेदपाठियों से तथा 
€ सप्तास्थे: ऋदक्‍लमि: ) गासज़्यादि सात छन्‍्दों वाले वेदमन्त्रों से 
गाये जाते हुए आप (विश्वा रूपा) विभिन्‍न रूपों को (परि 
यासि ) प्राप्त करते हो, अर्थात्‌ विभिन्‍न रूपों में वर्णित किये 
जाते हो।।१।॥। 

यहाँ उपमालंकार ओर यमक हे।॥१॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य अन्धकारों को दूर करता है, वैसे ही 
'जगदीश्वर पुरुषार्थी उपासकों के दुःख, दुर्वब्यसन आदि को दूर 
करता है।१॥॥ 


अगले मन्त्र में यह कहा गया हे कि परमात्मा की उपासना 

से जीव क्‍या प्राप्त करता हे। 
१५७९१, प्रात्रीमनु प्रदिश याति चरेकितत्सं रश्मिभिर्यतते 
5 225] 


दर्शातो रथो देच्यो दर्शातो रथ:। अग्मन्नुक्थानि 


पोस्येन्द्र जेन्राय हर्षयन। वज्जएच यद्भवथो 
अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥२॥ 
पदार्थ :-परमेश्बर की मित्नता प्राप्त करके जीव ( चेकितत्‌ ) 
विज्ञानवान्‌ होता छुआ (९ प्रा्चों प्रदिशम्‌ ) प्रकृष्ट दिशा की ओर 
( अनुधावत्ि ) अग्रसर होने लगता है। (दर्शतः ) द्रष्ण बह ( 
( रथः ) रथ के समान जेगवान्‌ होता हुआ ( रश्मिमि: ) तेज की : 
किरणों से (संयतते) संयुक्त हो जाता है। इसका (रथ: ) ४ 
देहरूप रथ ( दैव्य: ) सज्जनों का हित्त करने वाला, और ( दर्शत: ) (६ 


स्च्च्चडिकर ये ॑ाओ-७४६२२ ६5 ( /८. जन (/7५ <ब्ट7:०)॥//7/ ६८-९०? 
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दर्शनीय हो जाता है। शुभगुण प्रेरक, सोम परमात्मा की उपासना 

से € उक्‍्थानि ) प्रशंसनीब ( पौंस्या ) चल ( इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा को 
( अम्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं, और उसे ( जैत्राय ) विजय के लिए 

( हर्बयन्‌ ) उत्साहित करते हैं, (यत्‌ ) क्‍योंकि, हे सद्‌गुणों की 

| प्रेरणा करने वाले जगदीश्वर! आप (बज्ज: चर) और आपका 

| 


ब्जतुल्य दण्ड देने का सामर्थ्य दोनों ( अनपच्युता ) अडिग होते 
| हुए € समत्सु ) देवासुर संग्रामों में ( अनपच्युता ) आअदूट बल बाले 
९! ( भवथ: ) होते हो।।२।। 
१0) भाजार्थ :-परमेश्वर का सरत्रा शन्नुओं से अपराजित होता 
| छुआ सदा ही उत्कर्ष प्राप्त करता है।२।। 


अगले मन्त्र में उपासक की उपलब्धि का चर्णन हे। 
न आय, ृ त्यत्पणीनां >> की ए और ओ देए 0 वह 5 ३ 
१०९२. त्वं ह त्यत्पणीनां बिदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि 
५५ श्र ३९श५ रे धीतिभिद मे ६५ ् २ क्के २ ३ रउ 
स्व आ दम ऋतस्य । परावतो न 
ब्रिधातुभिररुषीभिर्वयों 
साम त्द्यत्रा रणन्ति घीतय:। व्रिधातुभिररुषीभिर्वयो 
'दथ_्ले रोच्रमानों वयो दछ्े ॥३॥ 


पदार्थ :-हे सोम अर्थात्‌ शान्त उपासक! (त्वं ह) तू 
( पणीनां त्यत्‌ बसु ) दुर्विचाररूप दस्युओं से चुरा लिये गए 
सद्विचाररूप धन को ( बिद: ) फिर ग्राप्त कर लेता है। ( मातृभिः ) 
मातारूप बेद-चराणियों से स्वयं को (€ संमर्जयस्ति ) संशोधित बा 
क्‍ अलंकृत कर लेता हे। (स्वे) अपने (उदमे) इन्द्रियों के दमन 
रूप कार्य में (आ) तत्पर रहता हे। ( ऋतस्य ) सत्य की 
( धीतिभि: ) धारणाओं के साथ (दमे) घर में (आ) आता है, 
( यत्र ) जिस घर में ( परावतः ) दूर देश से (न) जैसे ( साम ) 
साम का संगीत सुनाई देता है, चैसे ही ( धीतय: ) स्तुति-बाणियां 
( रणन्ति ) शब्दायमान होती हैं। बह उपासक ( त्रिधातुभिः ) 
पूर्व-पूर्व जिनमें बलवान हैं ऐसे सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से 
.. युक्त ( अरुषीतभि: ) चमकीली दीप्तियों से (बयः ) आनन्द-रस को 
. ( दथ्षे ) अपने अन्दर धारण करता है, और ( रोच्नमानः ) तेजस्वी 
होता हुआ ( वयः ) जीवन को (दथ्े) धारण करता है।।३।। 

यहाँ यमक और उपमालंकार है।।३।। 
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भावार्थ :-परमेश्वर का उपासक अस्तःप्रकाश, जितेन्द्रियता 


ओर आजनन्‍्द-रस प्राप्त करको चिरकाल त्तक प्रसन्त रहता है॥3। है 
(५१) । 
जहषि:-भरद्वाजो बाहस्पत्य:॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-गायत्री॥ 


स्वरः-पडूज:॥ 
अगले एक ऋचा सूक्त में पूपा परमेश्वर से प्रार्थना की गयी 
ै॥ 


थे 


पर 


बे जा हा 
१०७९३. उत नो गोषणि 'पियमश्वसां चाजसामुत। 
बडे २52 केश 
नृवत्कृणुह्यूतये॥ ९ ॥ 
पदार्थ :-छे पूपन! हे पृष्टिप्रदाता जगदीश्वर! आप ( ऊतये ) 
रक्षार्थ (न: ) हमारे लिए ( गोषणिम्‌ ) अन्तःप्रकाश को प्राप्त 
करने वाली, (उत्त) और ( अश्वसाम्‌ ) इन्द्रिय-बलों को प्राप्त 
करने वाली, (उत्त) और (वाजसाम्‌) प्राण-बलों को प्राप्त 
करने वाली, त्था (नृवत्‌) पुरुषार्थयुक्त (थियम्‌) प्रज्ञा को 
€ कृणुहि ) प्रदान करो॥॥१॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर की उपासमा से मनुष्यों को आत्मबल, 
इन्द्रिय-बल, प्राण-बल, प्रज्ञा-जल ओर पुरुषार्थ-बल प्राप्त करना 
योग्य है।।१॥ 


(१२) 

जहषि:-गोतमो राहुगण:॥ देवता-मसरुत:॥ छन्‍्दः--गायत्री॥ 
स्वर:-घडूज:॥ 

आगे एक ऋचा वाले सूक्त में विद्वान्‌ जनों को सम्बोधन है। 
१७९४. शशमानस्य जा नरः स्वेदस्य सत्यशवस:। 

'बिदा ब्जामास्म जेनत: ॥२॥ 

पदार्थ :-हे (नर: ) नेता मरुतो! विद्दान्‌ लोगो! तुम 
( शशमानस्य ) शीघ्रता से प्रयत्न करते हुए, ( स्वेदस्थ ) पसीने 
से तर-बतर शरीर वाले, ( सत्यशवस: ) सत्य बल वाले ( बेनतः 
चा) ओर महत्त्वाकांक्षा से युक्त मनुष्य के ( क्रामस्य ) मनोसथ 
को (जिद ) जानो और पूर्ण करो।॥१॥ 


गे के] रु 3), कक 4 । ४८५ ८७७७३ ७ 
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मावार्थ :>परिश्रम के पसीने से नहाये हुए शरीर चाले, सत्य 
विज्ञान बाले, सत्यवल बाले ओर सत्य कर्म वाले मनुष्य की ही 
महत्त्वाकांक्षाएं सिद्ध होती हें, आलसी की नहीं।।१॥। 


(१३) 
ऋषि: -त्रहजिशएया:। देवता-विएवदेवा:॥ छन्‍्दः-गायतज्नी॥ 
स्वर:-घषड्ज:॥ 
अगले एक ऋचा वाले सूक्त में सम्तान कैसी हों यह बिपय हे। 


२७९५७. ऊप न: सूनवो गिर: शुण्वन्त्वमृतस्यथ ये। 


सुमृुडीका भवन्‍्तु नः॥१॥ा 

पदार्थ :-( य:ः ) जो (नः ) हमारे ( सूनव: ) सन्‍्तान हों, वे 
( अमृतस्थ ) अविनाशी परमेश्वर था नित्य खेद की (गिरः ) 
ब्वाणियों को (उप श्रृण्वन्तु ) आर्थज्ञानपूर्वक गुरुमुख से सुनें। इस 
प्रकार विद्वानू होकर (न: ) हमारे लिए ९ सुमृडीकाः > अति 
सुखकारी ( भवक्‍न्तु ) होवें।१।। 

भावार्थ :-आचारार्य के मुख से सब वेद आदि शास्त्रों को 
पढ़कर सब व्यायहारिक विद्याओं में जो पारंगत हो जाते हैं वे ही 
स्वयं को और समाज को सुखी कर सकते हछें।१॥। 


(एर &-ण्न्-ः)च 2 ० 


मल 


(१४) 
ऋदषि:--वामदेव:॥ देवता-झावापुृथिव्यौ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:ः-खद्धज:॥ 
अब ट्ाबरापृअभिवी के नाम से आत्मा ओर बुद्धि का विषय 
कहते हैं। 
रे के एम 024 कट हे है 2 
१७९६, प्र वां महि छावी अभ्युपस्तुतिं भरामहे। 
ञ् श 
शुच्ी डप प्रशस्तये॥९॥ 
चदार्थ :-हे झ्ावापृथिवी! हे आत्मा और बुद्धि! हम ९ प्रशस्तये 2 
प्रशस्ति प्राप्त करने के लिए (च्यवी ) तेजस्वी, ( शुच्ची ) पवित्र 
(वाम्‌ अधि ) तुम दोनों के प्रति (महि > बहुत अधिक 
(उपस्तुतिम्‌ ) तुम्हारे गुण-कर्मों की प्रशंसा (प्र उप भरामहे ) 


करते हैं॥१५॥। 
22 005 हक ५४७)९ धर] हट 86 
श ५ >_ 
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भावार्थ :-आत्मा ओर बुद्धि दोनों हो अपना-अपना महत्त्व 
रखते हैं। उनसे ऊपकार सब को लेना चाहिए।॥१॥। 


अगले मन्त्र में आत्मा और बुद्धि के आपस के उपकार का 
बर्णन है। हम ॥॒ 
१५९७, पुनाने तन्‍्वा मिथ: स्वेन दक्षेण राजथ:। 
कक ५ हे २३२ 
'ऊह्याथे सनादृतम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-( त्तन्‍्बा ) स्वरूप से (मिथः) एक-दूसरे को 
( पुनाने ) पवित्र करते हुए तुम दोनों आत्मा ओर बुद्धि (स्वेन ) 
अपने (दक्षेण ) बल से ( राजथ: ) शोभित होते हो। ( सनात्‌ ) 
चिरकाल से ( ऋततम्‌ ) सत्य को (ऊछ्याथे ) चरितार्थ करते 
छो।२।। 
भावार्थ :-आत्मा ओर बुद्धि आकाश ओर भूमि के समान 
एक-दूसरे के उपकारक होते हुए मनुप्य को अभ्युदय ओऔर 
निःश्रेयस के मार्ग पर भलीभांति चलाते हैं।।२॥। 


अब दोनों के आश्रय से योगसिद्धि होने का वर्णन करते 
२७५९८. मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम। 


'पारि चज्ञ नि षेदथु:॥३॥ 

पदार्थ :-हे आत्मा ओऔर बुद्धि! ( मही ) महान्‌ तुम दोनों 
( मित्रस्य ) मित्र उपासक की ( साथथ: ) योगसाधना को पूर्ण 
करते हो। ( त्तरन्ती ) योग के विघ्नों को पार करते हुए, ( ऋतम्‌ ) 
सत्य को (पिप्रती ) पूर्ण करते हुए तुम दोनों ( यज्ञम्‌ ) योगी के 
योग-यज्ञ को (परि निषेदशु:) चारों ओर से व्याप्त करते 
हो।।&॥॥ 

भावार्थ :-जीवात्मा के विना चुद्धि और चुद्धि के बिना 
जीवात्मा योग सिद्ध नहीं कर सकते। दोनों आपस में मिलकर ही 
योगयज्ञ की पूर्ति करते हैं।॥३॥। 


(१५) 
ऋषि:-शुन शेप आजीगर्ति:॥ देवता-डइन्द्र:॥ छन्‍्दः- 
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गायत्री॥ स्वर:-पद्धज:॥ 

प्रथम ऋचा (पूर्वार्चिक में १८३ क्रमांक पर) परमेश्वर को 
सम्बोधित की हाय प्ः यहाँ उपासक को सम्योधन करते हैं। 
१८५९९. अयमु त्ते समतसि कपोतडइव गर्भधिम। 

चचस्तच्चिज्न आओहसे॥ १॥ । 

पदार्थ :-छे उपासक! ( अयम्‌ उ ) यह इन्द्र नामक परमेश्वर - 
(ते) तेरा ही है, जिसे तू ( समतसि) भलीभांत्ति प्राप्त करता है। 
कैसे प्राप्त करता है? ( कपोत: इच ) जैसे कबूतर ( गर्भधिम्‌ ) 
नन्हे-नन्हे शिशुओं को धारण करने वाले अपने घोंसले को प्राप्त 
करता हे। ( तत्‌ चित्‌ ) इस (नः ) हमारे ( बच्च: ) बचन पर, हे 
उपासक! तू ( ओहसे ) विज्ञार कर।॥१॥ 

यहाँ उपमसालंकार है॥१॥। 

भावार्थ :-परसेश्वर के साथ अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित 
करके उपासक को परमेश्वर के गुण अपने में धारण करने का 
प्रयत्वत करना चाहिए।॥१५॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर 'की स्तुति है। हे 
५4 3 &3> ५५ ६ 
१६००. स्तोत्र राधानां पते गिर्बाहो वीर यस्य त्ते। 
छू हि 
'विभूतिरस्तु सूनूता ॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( राधानां पते ) ऐश्वयों के स्वामिन्‌ (गिर्वाह: ) 
जेदबाणियों से प्राप्त करने योग्य (जीर) शूरवीर परमात्मनूए 
( यस्य ते ) जिन आपका ( स्तोत्रम्‌ ) स्तुतिकीर्तन सब जगह होता 
है, उन आप की (सूनृता ) सत्य, प्रिया और मधुर बेदवाणी, 
हमारे लिए ( विभूत्तिः ) वैभव देने बाली ( अस्तु ) होबे।।२॥॥ 

भावार्थ :-वेदों को पढ़कर, उनमें विद्यमान सब विद्याओं को 


जानकर सब मनुष्य वेभवशाली और ब्रह्म का साक्षात्कार करने 
वाले होवें।।२॥॥ 


3७ / # -+5... ५।4व706 ध्य ॥ धन /_ 77 ४ नाक ५ ॥ ह€ ८। 7 २५ 


अब परमेश्लर क्को संबोधन करते हैं। 
54 ्‌ चाजे 
१६०१. ऊर्थ्वस्तिष्ठा न ऊतयेउस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो। 
405. ह के ३४. 
समन्येषु ज्लवावहै॥३॥ 
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पदार्थ :-हे ( शतक्रतो ) अनन्त ज्ञानी और अनन्त कर्मों को 
करने बाले इन्द्र परमात्मन्‌! आप ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस दुजासुरसंग्राम 
में (न: ऊतये ) हमारी रक्षा के लिए ( ऊर्ध्व: ) सजग ( तिष्ठ ) 
रहो। ( अन्‍्येषु ) दूसरे अवसरों पर भी, आप और मैं ( संग्रवावहै ) 
आपस में अन्तरंग संलाप किया करें।३॥ 

भावार्थ :-जब-जब बाहरी या आतन्तरिक देबासुर संग्राम 
उपस्थित होते हें त्ब-तवब परमेश्वर-विश्वास को अपने अन्दर 
बलवबान्‌ करके, आत्मोद्बोधन पाकर सब विघ्मों को विफल 
करके विजय पानी चाहिए।।३।। 


(१५६) 
ऋषि: -हर्यत: प्रागाथ:॥ देवता- अग्निहवीणषि या॥ 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:-पद्धूज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ११७ क्रमांक पर पहले 


क्‍ की जा चुकी | है। यहाँ अन्य व्याख्या देते हैं। 
३ 2 


रे 2७३. 7 कि भ २ १०९ औ और 
१६०२. गाव उप चवदावटे मही अज्ञस्य रप्सुदा। 
उ्भा कर्णा 'हिरण्यया ॥१॥ 
पदार्थ :-हछे मानव] उपासना-यज्ञ में तू ( अबटे ) आनन्द-रसों 
के कूप अग्नि परमेश्वर के विपय में (गाव: ) बेंद-वाणियों को 
( उपयद ) समीपता के साथ उच्चारण कर। ( मही ) 'महानू्‌ 
झआावापृश्धिवी ( यज्ञस्य ) पूजनीय परमात्मा की (रप्सु-दा ) कीर्ति 
गान करने वाली हैं, (उभा ) जो दोनों ( कर्णा ) विविध ऐश्वर्यो 
को बिखेरने वाली तथा (हरिण्यया ) ज्योतिर्मय हैं।।१।। 
भावार्थ :-ऐश्वर्यो से परिपूर्ण देदीप्यमान च्यु-लोक और 
पृथिवी-लोक जगदीश्वर की ही महिमा का गान करते हैं।१५।॥। 


अगले मन्त्र में वर्षा वर्णन द्वारा परमात्मा की महिमा दर्शाते 
हैं। 
डे ९ के 5 औ रह, ृ निषिक्त ४24 3] 
१६०३४. अशभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मधु। 
है 445 3 & $. 5 4 ५.4 
अवबटस्य विसर्जने॥२॥ 
पदार्थ :-अग्नि मामक परमात्मा की ही महिमा से € अद्भयः ) 
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बादल ( अभ्यारम्‌ इत्‌ ) आपस में टकराते हें। तब ( अवटस्यथ ) 
'मेघ रूप जत्नभण्डार के ( विसर्जन ) बरसने पर ( पुष्करे ) भूमि 
के सरोबर में (मधु ) मश्चुर बर्षा-जल (निषिक्तम ) सिंच जाता 
नह 
है।।२।। 

भावार्थ :-जो यह भूमि पर स्थित जल सूर्य के ताप से 
अन्तरिक्ष में जाकर मेव बनता है और फिर भूमि पर बरस जाता 
है, बह सब जगदीश्वर का ही कर्तृत्व है।।२।। 


आगे फिर वही बिपय दे। 
२१६०४. 'सिझ्छान्ति नमसावटम॒च्चाचक्रं परिज्मानम। 


नीचओनवारमक्षितम्‌॥ ३ ॥ 

पदार्थ :-परमेश्वर की ही महिसा से सूर्य-किरण 
( उच्चाच्रक्रम ) उच्च विद्युत-रूप चक्र बाले, ( नीचीनवारम ) 
नीचे की ओर द्वार वाले, ( अक्षितम्‌ ) अक्षय ( अबटम्‌ ) मेघ-रूप 
कुएं को (परिज्मानम्‌) भूमि पर चारों ओर फैलाने को लिए 
( नमसा ) बिजली-रूप चज् से ( सिज्चन्ति ) सींचतोी हें।।३।। 

भावार्थ :-जिस परमेश्वर की व्यवस्था से मेघों का निर्माण 
होता है और उनसे वर्षा होती है उसे छदय में थारण करके योगी 
लोग श्र्ममेघ समाधि को प्राप्त करें।।३॥। 


(१५७) 
ऋषिः:-देवात्तिथि: काण्य:॥ देवता-हइन्द्र:॥ छन्‍्द:--जाहत: 
पग्रगाथ: ( १ बृहती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:-५ मध्यमः:; २ 
प्चम:॥ 
ग्रथम मन्त्र में इन्द्र परमात्मा से प्रार्थना कौ गयी 


१६०८. मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये त्व। महत्ते 


सुष्णो अभिचक्ष्यं कृत पश्येस तुर्नशं चबुम॥१॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र परमात्मन! ( छप्रस्य ) अधार्मिकों के प्रति 
लग्रता दिखाने वाले ( त्तब) आपकी ( सख्ये ) मिन्नता में रहते छुए 
हम (मा भेम ) किसी से भयभीत न हों, (मा अमिष्म ) थककें 
नहीं। ( चृष्ण: त्ते) सुख आदि को वर्षा करने वाले आपका 


"किए 2) शी तस्कर कप मिस्टर फत कीशरप 2० स्म्थ्सयु 


ध्य्न्य्य्क 
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-< (महत्‌ ) महान्‌ ( कृतम्‌ ) कर्म ( अभिच्क्ष्यमम्‌ ) प्रशंसनीय हे। 
, आपकी कृपा से हम अपने राष्ट्र में € तुर्वशम ) हिंसकों को वश 
में करने बाले तथा (यदुम्‌ ) संयमशील मनुणष्य-समाज को 


भावार्थ ;-जगदीश्बर से मितन्नता स्थापित करने बाले लोग न 
«५ कभी डरते हैं, न थकते हें, प्रत्युत सत्कर्मों को करते छुए सदा 
( छी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं।॥१।॥॥ 


| 
$ अगले मन्त्र में परमात्मा के उपासक को कहते हैं। 
॥ २६०६. सव्यामनु स्फिग्यं चावसे बृषा न थानों अस्य 
| २ ३ 
रोषति। मध्वा सम्पृक्ता: सारघेण सेनयस्तुयभेहि 
डद्रवा पिल॥र॥ा 

पदार्थ :-छे परमात्मा के उपासक! (चृषा ) बलवान तू 
€ सव्याम्‌ ) बायीं ( स्फिग्यम्‌ ) टांग को आगे करके और दाहिनी 
टांग को पीछे करके ( जबावसे ) दीड़ु लगाने के लिए खड़ा रह, 
अर्थात्‌ सदा विक्रमशील रह। ( अस्य ) ऐसे विक्रमशील तेरी 
2 € दान: ) कोई भी हिंसक (न रोषति ) हिंसा नहीं कर सकेगा। 
हे उपासक! ( सारघेण मध्या) मधुमक्सियों से प्राप्त मधु से 
(९ संपृक्ता: ) संयुक्त ( घधेनव: ) गोदुग्ध आदि लैयार हैं। तू ( तूयम्‌ ) 
शीघ्र ( एछि ) आ ( द्रव ) क्रियाशील हो, ( पिब ) पान कर।२।। 

भावार्थ :-जैसे दीड की प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्थी लोग घुटने 
पर मुड्ी हुई बायीं टांग को आगे करके और दाहिनी को पीछे 
करके आकृति-विशेष में दोडने के लिए तैयार खडे रहते हैं, बेसे 

ही परमेश्वर का उपासक सदा ही पुरुपार्थ के लिए तैयार रहत्ता 

4 है। इसलिए उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता, प्रत्युत 
उसका सभी अभिनन्दन करते हें॥२।॥। 


(१८) 
ऋषि:-मेधातिथि: काण्व:॥ देवता--इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बार्हतः 
| ग्रगाथ: ( ९ बहती, २ सतोबृहती )॥ स्वरः--५ मसध्यमः; 
पजञ्चम:॥ 
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छह 


प्रथम ऋचा (पूर्वार्चिक में २५० क्रमांक पर) परमात्मा को 
सम्बोधित की गयी थी। यहाँ एक साथ परमात्मा और आचार्य 
दोनों को कहते हें। 


१६०७. डमा ऊ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम। पावक- 
वर्णा: शुद्चययो विपश्चितोडभि स्तोमेरनूषत॥९॥ 


पदार्थ :-हे ( पुरूवसो ) बहुत ऐश्वर्य से युक्त 'परमसाल्मन्‌ बा 
चहुत विद्याथन से सम्पन्न आचार्य! (इमा: उठ) ये या: (मम _ 
गिर: ) जो मेरी वाणियाँ हैं, वे ( त्वा) आपको ( चर्धन्तु ) बढ़ायें 
अर्थात्‌ आपकी महिमा को प्रकाशित करें। ( पाबकवर्णा: ) 
अग्नि के समान उज्ज्वल चर्ण वाले, तेजस्वी, ( शुत्नय: ) पवित्र 
(विपश्चित: ) विद्वान्‌ लोग ( स्तोमै: ) स्तोओं से, आपको 
( अभ्यनूषत ) स्तुति कर रहे हैं।॥१॥। 

यहाँ “पावकवर्णा:' में वाचकलुप्तोपमालंकार है।।१॥। 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्बर जेदज्ञान के प्रदानद्वारा वैसे ही 
आचार्य वेदादि शास्त्रों के शिक्षण द्वार सबका उपकार करता 


है।।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विपय 
१७०८. अरय सहस्त्रमृषिभि: सहस्कृत: समुद्रह़्व पप्रथे। 
सत्य: सो अस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेषु 
'पिप्रराज्ये ॥ २॥ 


पदार्थ :-( अयम्‌ ) यह परमेश्वर वा आचार्य ( सहस्म्‌ ) 
सहसख्र बार (ऋषिशि: ) तत्त्वदर्शी जनों द्वारा (सहस्कृत: ) बल 
का साथ स्तुति किया गया (समुद्र: इब) समुद्र के समान 
( पप्रथे ) यश से प्रख्यात छोता है। (सः) बह (€ अस्य ) इस 
परमश्वर था आचार्य की ( महिमा ) महिमा ( सत्य: ) सत्य है। 
में (विप्रराज्ये ) विद्वानों के राज्य में ( चज्ञेपु ) ऊपासना-यज्ञों या 
शिक्षा-यज्ञों में (शव: ) इसके बल की ( गुणे ) स्तुति करता 
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#। भावार्थ :-जेसे समुद्र जल से बिस्तीर्ण होता है बैसे ही 
| जगदीश्बर और आचार्य यश से प्रख्यात होते हैं।।२।॥। 

॥! | 

| ९९%) 


|| ऋषि:- श्रुष्टिगु: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छम्व:-ज्ाहँत:। 
| प्रगाथ: (१ बहती, २ सतोबुहती )॥ स्वरः-९ मध्यम:; २ 
| पज्जमः:॥ 
( प्रथम मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर का वर्णन है। 
२६०९. यस्याय विश्व आर्यों दास: शेवश्चिपा अरि:। 
॥ तिरक्षियदर्य रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते 
रखि:॥ १ ॥ 

पदार्थ :-( यस्य ) जिस तुझ इन्द्र परमात्मा का ( अयम्‌ ) 
यह प्रत्यक्ष दिखाई देता हुआ (विश्व: ) सम्पूर्ण संसार है, जो तू 
( आर्य: ) श्रेष्ठ, ( वासः ) दुष्टों का क्षय करने वाला, ( शेव्चिपा: ) 
निधियों का रक्षक, और ( अरिः ) समर्थ है, और जो तू ( अर्ये ) 
'जीवनधार पवन में, ( रुशमे ) चमकीले सूर्य में तथा ( पवीरवबि ) 
बिजली-युकत बादल में ( तिरः: चित्त्‌ ) विद्यमान है, ऐसे ( सुभ्य 
इत्तू > तेरे लिए ही (सः) वह जगत्‌ में सर्वत्र बिखरा हुआ 
( रयि: ) धन ( अज्यते ) समर्पित है।।१॥ 
॥ भावार्थ :-विश्व का सम्राट्‌, श्रेष्ठ, सज्जनों का रक्षक, दष्टों 
का दलन करने बाला, भूगर्भ में निहित निधियों का रक्षक, सब 
कुछ करने में समर्थ, सर्वान्तर्यामी जो परमेश्वर है उसी का सब 


धन हे, इस हेतु से ईश्बरार्पण-चुझ्धि से उसका सेवन करना 
चाहिए,।१५।। 


आगे फिर परमेश्वर का विषय हे। 

| श६१० तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अर्कमानृचु:। 
अस्मे रुचि: पप्रथे दृष्ण्यं शवोडस्मे स्वानास 
इन्दव:॥२॥ 


ह्‌ 


थ 


बजट 
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€ः#./ 

पदार्थ :-( तुरण्यव: ) सत्कर्मों में शीघक्रता करने बाले, 
(विप्रास: ) विद्वान्‌ू लोग ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर आनन्द से युक्‍त, 
( घृतश्झ्ुतम्‌ ) तेज था स्नेह को प्रवाहित करने वाले ( अकंम्‌ ) 
अर्चनीय उन्द्र परमेश्वर को ( आजृच्षु: ) पूजते हों। उसी की कृपा 
से ( अस्मे ) हमारे लिए (रचिः ) ऐश्वर्य (पप्रथे) सर्वत्र फैला 
छुआ हे, ( बृष्णयम्‌ ) सुखों की वर्षा करने वाला ( शव: ) बल भी 
फैला है, उसी से ( अस्मे > हमारे लिए ( स्वानासः 9) अभिषपुत 
किये जाते हुए ( इन्दव: ) आनन्द-रस हमें प्राप्त होते छे॥२॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर ही हमें तेज, धन, बल, आनन्द आदि 
प्रदान करता है, इस कारण सबको अश्रद्धापूर्वक उसकी बन्दना 
करनी चाहिए।२।॥॥ 


(२०) 
ऋद्षपि: -पर्वतनारदौ ॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:- 
'उष्णिक््‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 
प्रथम ऋचा (पूर्वार्चिक में ५७४ क्रमांक पर) परमेश्वर, राजा 
ओऔर आचार्य को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ जोवात्मा और 
परमात्मा को सम्बोधन छे। 


२६१९. गोमजन्न इन्दो अएबबत्‌ सुत्त सुदक्ष घनिव। 


शुच्चि च्व वर्णमधि गोषु धारय॥१॥ 

पदार्थ :-डे (सुदक्ष ) श्रेष्ठ बल से युक्‍त ( इन्दो ) तेजस्वी 
जीवात्मन्‌ वा परमात्मन्‌! ( सुतः ) शरीर में जन्मा वा अन्‍्तरात्मा 
में प्रेरित लू (नः ) हमारे लिए ( गोमत््‌ ) गाय, पृथिवी आदि से 
युक्त तथा ( अश्वबत्त ) घोड़े, आग, बिजली आदि से युक्त धन 
को ( धनिद्य ) प्राप्त करा। (गोपु अर) और इन्द्रियों में ( शुच्चिं 
'चवर्णम्‌ ) पवित्र सात्विक रूप को ( अधिधारय 2 धारण करा।।९। 

भावार्थ :-भलीभांति उद्वोधन दिया छुआ मनुष्य का आत्मा 
ओर भलीभांति आराधना किया छुआ परमात्मा समस्त छेश्वर्य 
प्राप्त कराने और मनु, बुद्धि, इन्द्रिय आदियों में पवित्रता संचार 
करने के लिए समर्थ होते हैं।।१॥॥ 


अगले मन्त्र में जीवात्मा ओर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 


रु 
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१६९२. स नो हरीणां पत ड्न्दो देवप्सरस्तम:। 
सखेव सख्ये नयों रूचे भव॥२॥ 
पदार्थ :-ह (हरीणां गते ) इन्द्रियों के अथवा आकर्षण 
गुणयुक्त सूर्य, चन्द्र, भूमण्डल आदियों के स्वामिन्‌, ( इन्दो) 
तेजस्ली जीवात्मन्‌ जा परमात्मन्‌! ( देवप्सरस्तमः ) देहस्थ, मन, 
बुद्धि आदि देजबों को जा अ्ह्याण्डस्थ सूर्य, चन्द्र आदि देवों को 
अतिशय रूप देने बाला, ( नर्य: ) मनुष्यों का छितकर्ता ( सः ) 
(नः ) हमें (रूले ) तेज देने के लिए (भव) हो, । 
( सख्ये ) मित्र को ( सखा डूब ) मित्र जेसे तेज देता है।॥२।। 
यहाँ उपमालंकार हे।२॥। 
भावार्थ :-जीवात्मा जैसे शरीर में स्थित सब मन, बुद्धि, ' 
प्राण आदियों को अपने-अपने कर्म में संचालित करता हुआ और 
उन्हें शक्ति देता हुआ शरीर का सम्राट्‌ होता है, वैसे ही परमेश्वर 
ब्रह्माण्ड में स्थित सूर्य, चांद, नक्षत्र आदियों को संचालित करता 
हुआ और उन्हें शक्ति देता हुआ ब्रह्माण्ड का सम्राट्‌ होता है।।२॥। 


आगे फिर जीवात्मा और परमात्मा का विषय 
सके 


१६१३. समेमि त्वमस्मदा अदेव॑ व जिवचत्रिणम: 


साह्वाँ इन्दो परि बाधो अप द्वयुम॥३॥ ः 

पदार्थ :-छे (इन्दो ) त्तेजस्वी जीवात्मन्‌ वा यरमात्मन! : 

( त्वम्‌ ) शक्तिशाली तू ( समनेमि ) पुरानी मित्रता को ( अस्मत्‌ ) । 
हमारे प्रति (आ) ला। € अदेवम्‌ ) न देने वाले, सहायता न ' 
करने वाले (कंजचित्‌) किसी भी (अन्रिणम्‌) भक्षक पाप, ' 
दुर्व्यसन आदि को जा दुर्जन को ( अप ) दूर कर दे। (साह्वानू) । 
शत्रुओं को पराजित करने वाला तू ( बाध: ) बाधकों को (परि) ' 
चारों ओर विनप्ट कर, (९ द्वयुम्‌ ) सत्य-असत्य दोनों से युक्त : 
अथवा गीछे कुछ ओर सामने कुछ या मन में कुछ ओर वचन , 
में कुछ इस द्विविध आचरण बाले, छल-छठद्ा का व्यवहार करने | 
॥ 

ध्य 


वाले मनुष्य को ( अप ) दुर कर दे।।३॥। 
भावार्थ :-जीवात्मा को प्रोत्साहन देकर और परमात्मा की 
उपासना करके सब लोग दुप्टों तथा छझ् का आचरण करने 


| 
। 
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को दूर हटाकर, सज्जनों को संगति करके स्वयं को ओर 
समाज को उन्नत करें॥३।॥। 


(२६९) 

ऋषि:-अज्रि;॥ देखता-पवमान: सोम:॥ छतन्‍्द:-जगती॥ 
स्वर :-निषाज :। 

ग्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५६४ क्रमांक पर की 
जा चुकी हे। यहाँ भिन्‍न प्रकार से व्याख्या करते 

न जात 
१६९५४ ब्ते व्यज्जते समझते ऋत रिहन्ति 
हेक रर २ 
सब्याभ्यज्जले। सिन्धोरुच्छासे पत्तयन्तमुक्षण 
हिरण्यपाया: पशुमप्सु गृभ्णते॥५॥ 

सवार्थ :-परमेश्वर के उपासक बिटद्धान्‌ लोग € अज्जत्ते ) 
स्वयं का मार्जन करते हें, ( ज्य्जते ) स्तुति-वाण्यियों को व्यक्त 
करते हें, ( समज्जते ) परमात्मा के साथ संगम करते हैं, ( क्रतुम ) 
श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ कर्म का (रिहन्ति ) आस्वादन करते हैं 
( मध्या ) मधुर ब्रह्मानन्द से ( अभ्यज्जते ) अपने आत्मा में 
सद॒गुणों का ऊबटन लगाते हैं, अर्थात्‌ अपने आत्मा को संस्कृत 
करते हैं ( सिन्धो: ) रक्त के सिन्धु हृदय के (€ उच्छ्वासे ) स्पन्दन 
क्‍ में ( पत्तयन्तम्‌ ) गति देते हुए, ( उक्षणम्‌ ) बल को सींचने वाले, 
( पशुम्‌ ) द्रप्टा जीवात्मा को ( हिरण्यपाजा: ) ज्योति के रक्षक 
'डपासक लोग ( अप्सु ) अपने कमों में ( गृश्णते ) ग्रहण कर लेते 
हैं अर्थात्‌ उसकी प्रेरणा के अनुसार कर्म करते हैं॥१।॥। 

यहाँ एक कर्ता कारक के अनेक क्रियाओं से सम्बन्ध होने 
के कारण दीपक अलंकार है, जैसा कि साहित्यदर्पण में इसका 
लक्षण किया गया है “अनेक क्रियाओं में एक कारक हो तो 
दीपक होता है। (सा० द० १०।४९) ' 'ज्जते' के चार बाद पटित 
होने से वुत्त्यनुप्रास है।।१।॥। 

भावार्थ :-शरीर में हदय का स्पन्दन, धमनियों और शिराओं 
में रक्त का संचार, फेफडों में रक्त का शोधन इत्यादि जो कुछ 
भी कार्य हें बह सब जीवात्मा के अभीन है और जीवात्मा भी 
। परमात्मा के अधीन हे।॥१॥। 
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है 


अगले मन्त्र में जीवात्मा का वर्णन है। 

२६१५७. विपकश्चिते पत्रमानाय गायत मही न धारात्यन्धो 
अर्धति। अहिर्न जूर्णामत्ति सर्पति त्वचमत्यो न 
है ३ हू: 
क्रीडन्नसरद्‌ जूघा हरि:॥२॥ 

पदार्थ ;-हे मनुप्यो! छुम ( विपश्चिते ) मेघायान्‌, ( पवमानाय ) 
मन, चुद्धि, उन्द्रियों आदि को पवित्र करने वाले जीवात्मा के 
लिए (गायत ) गाओ, उसके महत्त्य को वर्णित करो। बह 
( अन्धः ) अन्छधेरे को तमोगुण को ( अत्यर्पत्ति ) लांघ जाता हैं 
(मही न धारा) जैसे वड़ी जलधारा मार्ग में आयी चुई शिला 
आदि की बाथा को लांब जाती है। वह जीवात्मा (जूर्णाम) 
पुरानी, बूढ़ी ( त्वच्ाम्‌) त्वचा को, त्वचा-युक्त शरीर को 
( अतिसर्पत्ति ) छोड़कर चला जाता छे, ( अहिः न) जैसे सांप 
( जूर्णाम्‌ ) पुरानी ( त्वचम्‌ ) केंचुली को ( अति सर्पति ) छोड़कर 
चला जाता है। साथ ही (चृषा ) बलवान, (हरिः ) शरीर-रथ 
का बाहक बह जीबात्मा ( अत्यः न) रथ में जुड़े घोड़े के समान 
( क्रोडन्‌ ) क्रोडा करता हुआ ( असरत्‌ ) शरीर-रथ को धारण 
किये हुए चलता है।२॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।२॥ 

भावार्थ :-न जाने कब जीव शरीर को छोड़कर चला जाए। 
इसलिए शीघ्र ही धर्म कर्मों में मन लगाना चाहिए, नहीं तो गीछे 
'पछत्तावा होगा।।२॥। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर के गुणों का बर्णन है। 
१६१६, अग्रेगों राजाप्यस्तविष्यते विमानों अह्लां 


भुक्‍नेष्तर्पित:। हरिघतस्त्रु सुदृशीको अर्णवो 
ज्योत्तीरथ: पवते राय ओक्य ॥३ ॥ 


'पदार्थ :--( अग्रेग: ) आगे-आगे चलने वाला, ( राजा ) विश्व 
का राजा, ( अप्यः ) प्राणों के लिए हितकर, ( अद्ठां बिमानः ) 
दिनों का निर्माण करने वाला, ( भुवनेषु अर्पितः ) लोकलोकान्तरों 
में व्यापक स्रोम परमेश्थर ( तविष्यते ) महिमा-गान द्वारा बढ़ेगा। 
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€ घृतस्नु: ) वृष्टि-जल को बरसामने वाला. ( सुदृशीकः ) भली 
भांति दर्शन करने योग्य, ( अर्णव: ) सद्गुणों का समुद्र, ( ज्योत्तीरथ: ) 
सूर्य, चन्द्र, बिद्युत्‌ आदि ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों को ल्ेग से चलाने 
चाला, ( ओक्य: ) गृहरूप देह के लिए हितकर (हरि: ) जह 
छद॒यहारी जगदीश्वर ( राये ) ऐेश्वर्य देने के लिए €पलते ) प्राप्त 
होता है।।३॥ 

भावार्थ :-दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, दक्षिणायन, ऊत्तरायण, 
जर्ष आदि का ओर सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि का बनाने जाला 
| सबका हितकर्ता परमेश्वर सबके द्वारा बन्दनीय है॥३॥॥ 


डति पोड्शोडथध्याय; सप्तमप्रपाठकस्थ तृतीयोड्र्ध: समाप्त:॥ 
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अथ सप्तदशोड्ध्याय: 


अष्टमप्रपाठकस्य प्रथमो<र््ध: 


(९९४) 
ऋषिः:-शुनःशेप आजीगर्ति :॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्दः-- 
'गायत्री॥ स्वर:-पघद्धज:॥ 


प्रथम मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी 
५ 2 


२१६९७. विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञसिद वच्च:। 
चअनो था; सहसो यहो॥श॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जगननायक परमात्मन्‌! आप ( विश्वेणि: ) 
सब ( अग्निभि: ) संकल्प, उत्साह, महत्त्वाकांक्षा, वीरता आदि 
क्री अग्नियों के साथ (इमम्‌ ) इस ९ यज्ञम्‌ ) हमारे जीवन-यज्ञ 
में आओ। (इदम्‌) इस ( वच्चः) वचन को सुनो। हे ( सहसः 
यहो ) बल के पुत्र आर्थात्‌ अतिबली परमात्मन! आप हमें 
( चन: ) आनन्द का अमृत ( था: ) प्रदान करो॥१५॥ 

भावार्थ :--अग्निहीन मनुष्य मृत के तुल्य होता है। इसलिए 
छदय अग्नियों को प्रज्वलित कर आशायाद के साथ कर्मयोग का 
सहारा लेकर विजयश्री सबको प्राप्त करनी चाहिए।॥।१॥॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा को समर्पण किया गया है। 

२६१८. यच्चिस्दधि शश्वतो तना बेवंदेय यजामहे। 
त््जे इब्दूयतते हि: ॥२॥ 

पदार्थ :-( यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि ( शश्वता ) प्रचुर ( तना ) 
धन से, हम (देवं देवम्‌) प्रत्येक विद्वानू का (यजामहे ) 
सत्कार करते हैं, तो भी हे अग्ने! हे जगनन्‍नायक परमसात्मन! 
वस्तुतः ( ह॒विः: ) समर्पणीय आत्मा, मन, बुद्धि आदि तथा सब 
कर्म ( ल्‍वे डत्त > आप में ही ( हूयते ) हमारे द्वारा समर्पित हैं।२।। 

भावार्थ :-यथोचित सत्कार माता, पिता, अतिथि, राजा, 
आचार्य, उपदेशक , जानप्रस्थ, संन्‍्यासी आदि सभी का करना 
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चाहिए, किन्तु उागतू के उत्पत्तिकर्ता, थारणकर्ता, संहारकर्ता 
आदि रूप में एक परमेश्वर की ही पूजा करनी योग्य हे॥॥२॥। 


भ्रगले मन्त्र में उपास्य-छपासक का संबंध वर्णित है। 
२१६१९. पप्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो बरेण्य:। 


प्रिया: स्वग्नयो वयम्‌॥३े॥ 

पदार्थ :-( विश्वपति: ) प्रजापालक राजा के समान सय 
मनुष्यों को पालनकर्ता, (होता) देने योग्य वस्तुओं का देने 
वाला, ( मन्द्रः) आनन्द-प्रदाता, ( वरेण्य: ) वरणीय जगदीश्वर 
( नः ) हमारा (प्रिय: ) प्यारा ( अस्तु ) होजे। ( स्वग्नय: ) शुभ 
संकल्प, उत्साह, राष्ट्रियता, वीरता आदि अथवा आहवयनीय 
आदि अग्नियों बाले ( बयम्‌ ) हम उपासक जन भी उस जगदीश्वर 
के ( प्रिया: ) प्यारे होवें।३॥। 

यहाँ अन्योन्यालंकार है।!३॥। 

आवार्थ :--जब मनुष्य परमात्मा से प्रीति करते हैं तब वह 
भी उनसे प्रीति करता है।॥३॥। 


(२) 
ऋदषि:-मधुच्छन्दा चलैश्जामित्रन्‍-॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ 
प्रथम मन्त्र में इन्द्र नाम से परमात्मा का विषय है। 
रे के कि च, की लक ये, | क अन 
१६२०, इन्द्र वो विश्वत्तस्परि हवामहे जनेभ्य:। 
अस्माकमस्तु जेब उनः ॥१५॥ 
पदार्थ :-छे साथियो! ( विश्वतः परि) सबसे ऊपर, हम 
( इन्द्रमू) विध्ननाशक, परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा को ( जनेभ्य: 
चः) आप प्रजाजनों के लिए (हवामहे ) पुकारते हैं। वह 
€ अस्माकम्‌ ) हम श्रोत्राओ कां ( केबल: ) अद्वित्तीय सखा ( अस्तु ) 
होवे।।१॥। 
भावार्थ :-भले ही माता, पिता, राजा आदि हमें सुस्त्र देने 
चाले होते हैं, परन्तु सदा सहायक, सदा अशरण-शरण, सदा 
धैर्यप्रदाता सखा तो जगदीश्वर ही है।॥१॥। 
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अब परमात्मा सं प्राथना करत 
१६२१. स नो सृषन्नमुं कअरू सतन्नादावज्नपा सुध्ति। 


अस्मभ्यमप्रततिष्कुत:॥२॥ 

यदार्थ :-हछे ( बृषन्‌ ) सुखों की वर्षा करने वाले, ( सन्नादाबन ) 
एक साथ दान देने वाले, सत्य के प्रेरक वा सृप्टि यज्ञ के 
सम्पादक जगदीश्वर! ( अग्रतिष्कुतः ) अविचल ( सः 9 बह आप 
€ अस्मभ्यम्‌ ) आपकी आज्ञा में और पुरुपार्थ में वर्तमान हस 
उपासकों कं लिए ( अमुं चरुम्‌ ) सूर्य के प्रतिबन्धक के समान 
इस मोक्षमार्ग में रुकावट डालने वाले अविद्या, दुराचार आदि को 
( अपाबृधि ) दूर कर दो।।२॥। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य अपने प्रकाश के संचार में बाधा डालने 
बाले मेघ रूप कपाट को खोलकर भूमण्डल को प्रकाशित 
करता छे, वैसे ही जगदीश्वर हमारे मोक्ष में बाधक अविद्या, 
दुष्कर्म आदि को हटाकर हमें मोक्ष प्राप्त कराते हैं।२॥। 


अब कैसा परमात्मा कि इसके समान किनन्‍्हें प्राप्त होता है 
यह कहते हैं। कैफ 530 । है 82 २३8 है. शक, 
२१६२२. वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजिसा। 

ईशानों है| श्र 
ईशानो अप्रतिष्कुत:॥३॥ 

पदार्थ :-( वंसग: ) शान से चलने वाला (चृूषा) सांड 
(यूथा इब ) जैसे गोओं के झुण्ड में जाता है, वैसे ही ( चूषा ) 
शुभगुणों की वर्षा करने वाला, ( वंसगः ) धर्मसेजी के पास जाने 
वाला ( ईशानः ) जगदीश्वर ( अप्रतिष्कुत: 9) किसी से न रोका 
जाता हुआ ( ओजसा ) बल के साथ ( कृष्टी: ) उपासक मनुष्यों 
के पास (€ इयर्ति ) पहुंच जाता है।।३॥॥ 

यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :-जो श्रद्धा से परमेश्वर की उपासना करते हैं 


परमेश्वर भी उन कषर्मात्मा लोगों की अवश्य सहायता करता है 
ओर उन्हें बल देता है।।३॥। 


(३) 
ऋषि: -शंंयुर्वा्हस्पत्य:॥ देवत्ता-आग्नि। छन्द:-बाहत: 
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प्रगाथ: ( ५ बहती, २ सतोबृहती )॥ स्थर:--५ मध्यमः:; २ 
पद्चम:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४१२ क्रमांक पर हो 
चुकी छे। यहाँ परमेश्वर ओर आचार्य से प्रार्थना करते हें। 
२६२३. वें नश्चित्र ऊत्या चसो राधांसि औओदय। अस्य 

रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गार्ध तुचे तु न:॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( वसो ) निवासक परमेश्वर वा आचार्य! ( चित्र: ) 
अद्भुत गुणोंवाले ( त््वयम्‌) आप (ऊत्या) रक्षा के साथ (नः:) 
हमारे लिए ( राधांसि ) विद्या-धन, सच्चरित्रता आदि के धन 
ओर आध्यात्मिक ऐश्वर्य (चोदय ) प्रेरित करो। हे ( अग्ने ) 
विद्वानू, अग्ननायक , तेजस्वी परमेश्वर वा आचार्य! ( त्वम) आप 
( अस्य ) इस (राय: ) विद्या, सदाचार आदि धन के ( रशथ्ीः ) 
स्थामी ( असि ) हो। इसलिए ( नः ) हमारी (तुचे ) सन्‍्तान के 
लिए (तु) शीघ्र ही (गाधम्‌ ) तलस्पर्शी पाण्डित्य (चिदा:) 
ग्राप्त कराओ।॥।॥१॥। 

भावार्थ :-जेसे जगदीश्वर सबके आत्मा में ज्ञान, सदगुण 
आदि प्रेरित करता है, वैसे ही बि6ट्ठान्‌ गुरुजन गृहस्थों को 
भली-भांति उपदेश करें ओर उनके पुत्र, पोचन्च आदियों को 
गुरुकुल में सब विद्याएं पढ़ाकर बिद्वानू तथा चरित्रवानू्‌ बनायें।॥१॥ 


अगले मन्त्र में पुनः परमेश्वर और आचार्य को कहते 
के 
२८६२४. पर्षि त्ोक तनय॑ पर्तुभिष्ट्वमदब्धरप्रयुत्वमि । अस्ने 


हेडांसि देव्या युयोधि नोउदेवानि छूरांसि चार॥ा 

थदार्थ :-हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ वा आचार्य। ( त््वम्‌) आप 

( अदब्धे: ) अबाध, ( अप्रयुत्वभि: ) अलग न होने चवाले ( पर्तुभि: ) 
पालन-पूरण के प्रकारों से ( तोक॑ तनयम्‌ ) पुत्र-पौत्र की ( यर्घि ) 
पालना करो ओर उन्हें विद्या आदि से भरपूर करो। ( नः ) हमारे 
(देव्या ) धार्मिक विद्वानों के प्रति किये जाने वाले ९ हेडांसि ) 
आनादररूप अपराधों को, ( अदेबानि क्) और अवांछमीय 
(छरांसि ) कुटिल कर्मो को ( युयोधि ) हमसे अलग करो।।२।॥। 
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भावार्थ :-परमात्मा की प्रेरणा से ओर गुरुओं की शिक्षा से 
सब मनुष्यों को दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि छोड़ने चाहिए और 
सदगुणों तथा सत्कर्मों को प्राप्त करना चाहिए।२॥। 


(४) 
ऋषि:-चसिष्ठ:॥ देवता-विष्णु:॥ छन्‍्वः-त्रिप्टूप्‌॥ स्वर:- 
थैवत्त:॥ 
अगले मन्त्र में परमात्मा के स्वरूप का यर्णन हे। 


२६२५. किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे 
शिपिव्िप्ठो अस्मि। मा वर्षों अस्मदप गृह 


श्र है 
एत्तद्यदन्यरूप: समिथे बभूथा॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( विष्णो ) सर्वज्यापक जगदीश्वर! (किम्‌ इत्‌ 
ते) क्‍या यही आपका ( परिचक्षि ) चारों ओर प्रकाशनीय 
स्वरूप है (यत्‌) जो आप (प्र ववक्षे) कहते हो कि में 
( शिपिविष्ट: ) किरणों से घिरा हुआ अर्थात्‌ त्तेजस्वी € अस्मि ) 
हूं? उससे अतिरिक्त भी आपका स्वरूप हे यह कहते हें--( एतत्त्‌ 
वर्ष: ) इस रूप को ( अस्मत्‌ ) हमसे (मा अप गूहः) मत 
छिपाओ ( यत्‌ ) कि आप ( समिथे ) उपासना-यक्ष में ( अन्यरूप: ) 
जगत्प्रपंच में अधिष्ठित रूप से भिन्‍न ( बभूथ ) होते हो।॥।३२॥ 

भावार्थ :-सूर्य आदि जगत्प्रपंच में परमात्मा को जो तेजोमय 
रूप है बह सबको दृष्टिगोचर होता है, परन्तु उसका जगत्प्रपंचातीत 
जो वास्तविक रूप हे उसका योगी लोग ही साक्षात्कार करते 


है।। १॥। 


हा 


अगले मन्त्र में परमात्मा की स्तुति हें। 
१६२६. प्र तत्ते अछय शिपिविष्ट हव्यमर्य: शंसामि 


३९ २ +% 3 3 बे आई, । 
'वयुनानि विद्वान। त॑ त्वा गृुणामि त्तवबसमतव्यान्‌ 
क्षयन्तमस्य रजसः पराक्के॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( शिपिविष्ट ) तेज की किरणों से घिरे हुए 


: अर्थात्‌ त्तेजस्वी सर्वव्यापक विष्णु जगदीश्वर! ( अर्य: ) स्तुतियों 
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का ईश्यर ओर (€ वयुनानि विद्वान) कर्तव्य कर्मों को जानने 
बाला में ( अद्य ) आज (९त्ते) आपके € तत्‌ ) उस प्रसिद्ध 
( हज्यम्‌ ) दान को ( प्र शंसामि ) प्रशंसा करता हूं। ( अतव्यान्‌ ) 
अमहानू में ( त्बसम्‌ ) महान्‌ ओर € अस्य रजस: ) इस रजोगुण 
के ( पराके ) परे ( क्षयन्तम्‌ ) निवास करने चाले (तम्‌) उस 
अ्सिद्ध ( त््वा) आपको (गृणामि ) स्तुत्ति करता हूं।२॥। 
भावार्थ :--अल्पशक्ति वाला मनुष्य महाशक्ति ल्वाले परमात्मा 
के गुणों के स्मरण से निरभिमान होकर मसहान्‌ कार्यों को करने 
को लिए अपने आत्मा में बल संचित करे।॥२॥॥ 


आगे फिर उसी बिपय में कहा गया है। 


१५६२७. वषट ते विष्णवास आ कृणोमि तन्‍्मे जुषस्व 
शिपिविष्ट हव्यम। वर्धन्तु त्वा सुष्ठतयो गिरो मे 
बेर ढ़ चे रे के डर 
यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( विष्णो ) सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर! मैं ( आसः ) 
मुख से (ते) आपके लिए ( बषद ) स्तुत्ति को ( आकृणोमि ) 
करता हूँ। ( त्तत्‌ में हव्यम्‌ ) उस मेरे समर्पण को, आप ८ जुपस्व ) 
प्रेमपूर्वक स्वीकार करो। (मे ) मेरी ( सुष्टुतय: ) उत्कृष्ट स्तुति 
जाली (गिरः ) वाणियाँ (त्वा चर्धन्तु) आपकी महिमा को 
बढ़ायें, प्रचारित करें। छ्े विष्णु जगदीश्वर! (यूयम्‌) तुम 
( सस्‍्वस्तिभिः ) कल्याणों द्वारा ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) 
रक्षा करते रहो।।३॥। 
भावार्थ :-जन-जन में जगदीश्वर की महिमा के प्रचार से 
सब धार्मिक होकर अपने ओर समाज के जीवन को उन्नत 
'करें।।३॥॥। 


(७) 
ऋचषि:-वामदेव:॥ देवता-१५ वायु:; २-३ इन्द्रवायू॥ 
छन्‍्द:-अनुष्टुप॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
प्रथम मन्त्र में उपास्थ-उपासक का आपस का सम्बन्ध 


2) 02% हा ४७0७७) ( ५ शव [0 ॥6 
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२६२८, वायो शुक्रो अयामि त्ते सघ्लो अग्रं दिविष्टिषु। 


आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता॥ शक 
पदार्थ :-हे ( वायो ) सर्बान्तर्यामी जगदीश्वर! ( दिविष्टिषु ) 


'विवेक-प्रकाश की प्राप्तियों के हो जाने पर (€ शुक्रः ) पत्षित्र में 


(ते ) आपके ( मध्वयः ) आनन्दू-रस को ( अग्रमम्‌) श्रेप्ठ भाग को 
( अयामि ) पा रहा हूँ! हे ( देव: ) मोदमय ! ( स्पा: ) स्पृहणीय 
आप ( सोमपीतये ) मेरे श्रद्धा-रस के पानार्थ ( नियुत्वता ) नियुक्त 
रथ से जैसे कोई आता है चेसे ( आयाहि ) आओ।।१॥। 

यहाँ 'नियुत्वता” में लुप्तोपमालंकार छे।॥१।॥। 

भावार्थ :-जैसे उपासक परमेश्वर के आननन्‍्द-रसों का 
प्यासा होता हे, जैसे ही परमेश्वर भी उपासक के भक्ति-रसों का 
प्यासा होता है।१॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र और वायु के नाम से जीवात्मा और प्राण 
का साहचर्य वर्णित है। 
अर व्यल्िजों 2] रीजोर्ना वर 
१६२९. इन्द्रश्च बवायबेषां सोमानां पीतिमर्हथ:। 
हे चू श्र ३ श्ठ ३ रक्यका श्र 
युवां हि चन्तीन्दजो निम्नमापो न सश्र॒यक्‌र॥ 
पदार्थ :-छे ( बायो ) प्राण ! तू (इन्द्र: च) और जीवात्मा 
तुम दोनों ( एबां सोमानाम्‌ ) इस शान्त-रसों के ( पीतिम्‌ अर्हथः ) 
पान के योग्य हो। ( युवाम्‌ हि) तुम दोनों की ओर ( इन्दवः ) 
प्रकाशपूर्ण शान्त-रस ( सश्नयक््‌ ) एक साथ (यन्ति) आते हैं 
न न) जैसे जल ( निम्नम्‌ ) निचले भू भाग की ओर आते 
॥२॥। 
यहाँ उपमालंकार छै॥२॥ 
भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा प्राणायाम से और योगसाथना 


से परमेश्वर के साथ मित्रता संस्थापित करके उससे मधुर 
शान्त-रस॒ प्राप्त कर सकता है।॥२।॥। 


आगे फिर उसी विषय का वर्णन है। 
२१६३०. वायबिन्द्रश्नण शुष्मिणा सरधं शवसस्पती। 


ह नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोमपीतये॥३॥ 
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पदार्थ :--हे ( चायो ) प्राण ! तू (इन्द्र: चा) ओर जोबात्मा 
( शुष्मिणा ) बलवान्‌ ( शवसः पत्ती) बल के रक्षक ओर 
€ नियुत्वन्ता ) सदा कार्य-तत्पर रहते हुए (न: ऊतये ) हमारी 
रक्षा के लिए ( सरथम्‌ ) एक ही देह-रथ पर चढुकर ( सोमपीतये ) 
शान्त रस के पानार्थ ( आयातम्‌ ) आओ।३॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा ग्राण के ही साथ देह में आता है और 


जि 


>ब सौत २75 


छसी को साथ जीवन में सब कार्य सिद्ध करता छुआ योगाभ्यास « 


द्वारा शान्ति प्राप्त करता है।।३।। 


(६) 
ऋषि: -रे भसूनू काश्यपी॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ 
छल्द:-अनुष्टुपू।। स्वर:--गान्धार:।। 
रथ परमात्मा ओर जीवात्मा का विपय वर्णित करते हैं। 
१६३९. अथ क्षपा परिष्कृतो वाजों अभि प्र गाहसे। 


यदी विवस्वतो घियो हरि हिन्बन्ति यातवे॥९१॥ 
पदार्थ :-हे मानव ! ( यदि ) जब ( विवस्वत: ) त्तमोगुणों को 
हटाने बाले परमेश्वर की ( थघिय: ) प्रज्ञाएं ( हरिम्‌ ) तुझ मनुष्य 
को ९ यातवे ) पुरुपार्थ करने के लिए (€ हिन्बन्ति ) प्रेरित करती 
हैं, तब ( क्षपा) परमेश्वर की दोप क्षीण करने की शक्ति से 
€ परिष्कृत्त: ) संस्कृत हुआ तू (चाजान्‌ ) विविध ऐश्वर्या में 
€ अभि प्र गाहसे ) अवगाहन अर्थात्‌ रमण करने लगता है।।१॥ 
भावार्थ :-आत्मशुद्धि और पुरुपार्थ से ही मनुष्य विविध 
सम्पदाएं पा सकते हें।१॥ 


अगल मन्त्र में उपासना का विषय कहते हैं। 
२१६३२. तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातम:। 


५ + ७ %क 
यं गाव आसभिदर्द धु पुरा नून॑ चर सूरय:॥२॥ 
पदार्थ :-( अस्य ) इस स्तोता मनुष्य का (यः:) जो 
€ इन्द्रपातम: ) परमेश्वर द्वारा अतिशय पान करने योग्य ( मदः ) 
हर्षदायक भक्ति-रस है, (तम्‌) उसे, हम ( मर्जयामसि ) शुद्ध 
करते हैं, (यम्‌) जिसे (पुरा नून॑ं चर) पहले और आज भी 
( सूरय: ) बिद्वान्‌ ( गाव: ) सस्‍्तोता लोग ( आसभिः ) मुखों से 
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( दघ्ुः ) प्रकट करते रहे हैं।।२॥। 
भावार्थ :--आडम्बर से रहित, निश्छल, शुद्ध उपासना ही 
जगदीश्वर को स्वीकार होती है।।२॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति और उसके फल का 

चर्णन है। 
२ बजे रबेक स्र 
१६३३. त॑ गाथया पुराण्या पुनानम भ्यनूषत। 
उऊत्तो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिश्रती:॥३॥ 

'पवार्थ :-( पुनानम्‌ ) पवित्र करने वाले ( त्तम्‌ ) उस सोम की 
आर्थात्‌ शुभ गुण-कर्मों की प्रेरणा करने वाले परमात्मा की, 
स्तोत्ता लोग ( पुराण्या ) सनातन (गाथया ) लेद-गाशथा से 
( अभ्यनूपतत ) स्तुति करते हैं। (उत्त उ) और (नाम) परमात्मा 
के प्रति नमन को (जबिश्रती: ) धारण करती हुई ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों की ( घीत्य: ) बुद्धियां और क्रियाएं ( कृपन्त ) शक्तिशालिनी 
हो जाती हैं।३।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा को स्तुति से स्तोताओं की बाणियां, 
प्रज्ञाएं और क्रियाएं बलबती होकर जीवन में उन्हें सफल करती 
हैं।।३॥॥ 


(७) 
ऋषि:-शुन्ःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:- 
गायतन्नी॥ स्वर:-षद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में (१७ क्रमांक पर) परमात्मा को 
सम्बोधन की गयी थी। यहाँ एक साथ परमात्मा और आचार्य 
दोनों को कह रहे हैं। 


२१६३४. अश्ये न त्वा बारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभि:। 


सम्राजन्तमध्बराणाम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :--( बारजन्तम्‌ ) मलिनता-निवारक किरण रूप बालों 
से युक्‍त ( आश्यं न) सूर्य के समान ( वारवन्तम्‌ ) दोप-निवारण 
के सामर्थ्य से युक्त, ( अध्यराणाम्‌ ) सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
आदि यज्ञों के वा शिक्षा-यज्ञों के ( राजन्तम्‌) सम्राट ( अग्नि 
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त्वामू) आप भसायक परमात्मा वा आचार्य को €नमोपिः:) ह 
नमस्कारों से ( जन्चवध्ये ) जन्‍्दना करने लिए, मैं बुलाता 
7॥२ ४ 
यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है।।१॥। ) 
भावार्थ :-जैसे सूर्य अपने किरण-समृह से भूमि पर स्थित 
मसलिसता आदि को दूर करता छे, वैसे ही परमेश्वर ओर आचार्य |] 


४. 


अपने स्वच्छ करने के सामर्थ्य से मनुष्यों के पाप, दुर्गुण, 


दुर्व्यसन, दुःख आदि दूर करते हैं।॥१॥ ] 
अगले मन्त्र में फिर परमात्मा ओर आचार्य का विषय हे। ॥ 
१८६३७. स घा नः सूनु: शवसा पृथुप्रगामा सुशेत्र:। हे 
मीढ्याँ अस्मार्क बभूयात्र॥२१ 7 

पदार्थ :-( सः घ) वह निश्चय ही ( सूनु: ) शुभ गुण, कर्म, 
विद्या, आदि का प्रेरक, ( पृथुप्रगामा ) विस्तृत कर्तव्य मार्ग का 
उपेदश करने चाला, ( सुशेलः ) उत्तम सुख देने बाला परमेश्वर . 
वा आचार्य ( न: ) हमें ( मीद्वान्‌ ) विद्या, धन आदि की चर्पाओं ८ 
से सींचने बाला ( बभूयात्‌ ) होवे।।२॥। 7) 


भावार्थ :-भलीभांति उपासना किया गया परमेश्वर और ० 
भलीभांति सेवा किया गया आचार्य बिद्या, शुभ गुण-कर्म आदि 
को उपदेश से मनुष्यों को सुखी करते हैं।२॥॥ है 

नर 
आगे फिर वही विपय हे। ;। 
१६३६. स नो दूराच्चासाच्य नि मर्त्यादघायो:। 


् 
/ 
'पाहि सदमिद्धिश्वायु:॥३॥ | 
पदार्थ :-छे परमात्मन्‌ जा आचार्य! ( विश्वायु: ) सो वर्ष की ) 
पूर्ण आयु की प्राप्ति का उपदेश देने बाले (सः) वह आप /£/ 
(दूरात्‌ व) दूर से ( आसात्‌ च) और समीप से ( अघायो: ) /॒ 
दूसरों को पापी बनाना चाहने वाले ( मर्त्यात्‌ ) मनुष्य से (सदम्‌ 
डइत्त ) सदा ही (अस्मान्‌) हमें (नि पाहि) निरन्तर बचाते 
रहो।।३॥। धि 
भावार्थ :-परमेश्वर की प्रेरणा से और सदगुरुओं के उपदेश |! 


ते 
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से सब लोग पापात्माओं की कुसंगति छोड़कर, सत्संग करके 
नेतिक नियमों ओर स्वास्थ्य के भियमों का पालन करते हुए 
सदाचारी ओर दीर्घायु होवें।३।। 


(«) 
जअह्षि:-नुमेध:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बाहतः प्रगाथः ( २ 
बहती , २ सतोबूहती )॥ स्वर:--१ मध्यम:; २ पठ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चक में (३१९ क्रमाद्ल पर) 
परमात्मा और राजा के विपय में की जा चुकी छे, यहाँ परमात्मा 
ओर जीवात्मा को सम्बोधन किया जा रहा हे। 


२६३७, त्वमिन्द्र प्रतर्तिष्वभि विश्या असि स्पथ:। 


अशस्तिहा जनिता चृत्रतूरसि त्तं सूर्य त्तरुष्यत:॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) विध्नों को दूर करने वाले परमात्मन्‌ या 
जीबात्मन्‌! तुम ९ प्रतूर्तिषु ) वेग वाले देवासुरसंग्रामों में ( विश्वा ) 
सब (स्पृथ: ) प्रतिस्पर्धा करने वाली काम, क्रोध आदि की 
सेनाओं को ( अभि असि ) परास्त कर देते हो। तुम ( अशस्तिहा ) 
अप्रशस्तियों को मारने वाले, ( जनिता ) प्रशस्ति कारक श्रेष्ठ 
गुणों तथा कर्मो को जन्‍म देने वाले, ओर ( बृत्रतू: ) पापों की 
हिंसा करने वाले ( असि ) हो। ( त्वम्‌) तुम ( तरुष्यत्त: ) हिंसकों 
को ( सूर्य ) विनप्ट करो॥१॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य हे कि परमात्मा से प्रार्थना 
करके और अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देकर सभी आन्तरिक 
ओर बाह्य शज्नुओं को जीतकर अपने उन्नति के मार्ग को 
निष्कटक करें।।१५॥। 


अगले मन्त्र में फिर आत्मा और जीवात्मा को कहा गया हे। 

१८६३८ अनु ते शुष्म तुरयन्तमीयतु: क्षोणी शिशुं न 

मातरा। विश्वास्ते स्पृध: शनथयन्त मन्यजे चत्र 
यदिन्द्र लूर्वसि॥२॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र ) शूर परमात्मन्‌ जा जीवात्मन! (ते) 
तुम्हारे ( तुरयन्तम्‌ ) शीघ्र कार्य करने वाले ( शुष्मम्‌) चल को 
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( क्षोणी ) आकाश-भूमि वा मन-बुद्धि ( अनु ईचतु: ) अनुसरण 
करते हैं, ( तुरयन्तम्‌ ) लेजी से चलते छुए ( शिशुं न) शिशु को 
जैसे ( मातरा ) माता-पिता अनुसरण करते हैं, अभिप्राय यह हे 
कि जैसे शिशु के पीछे-पीछे चलने में माता-पिता किसी महान्‌ 
आनन्द का अनुभव करते हैं, बैसे ही परमात्मा को बल का 
अनुसरण करने से द्यावापृथ्िजी और जीवात्मा के बल का 
अनुसरण करने से मन-बुद्धि विशेष शक्ति प्राप्त करते हें। हे 
इन्द्र परमात्मन्‌ वा जीवात्मन्‌! (यत्‌ ) जब, तुम ( चृत्रम्‌ ) काम 
आदि शज्नु को वा विध्न समूह को ( तूर्बसि ) नप्ट करते हो, तब 
( ते ) तुम्हारे ( मन्‍्यवे ) तेज के सम्मुख ( विश्वा: ) सब (€ स्पृधः ) 
शत्रु -सेनाएं था विध्नों की सेनाएं ( शनथयन्त ) हतप्राय वा दुर्बल 
हो जाती हें।२।। 

भावार्थ :-औद्यावापृ्य्ी आदि सब कुछ परमात्मा के बल से 
डी चबलवामू दिस्वायी देते हें, इसी प्रकार शरीरस्थ मन-बुद्धि 
आदि जीवात्मा के बल से बलवान्‌ होते हैं। मन में परमात्मा के 
चिन्तन से ओर अपनी अन्तरात्मा के उद्बोधन से सब विधान 
और बाह्य तथा आन्तरिक शज्नु जड़ समेत उखाड़े जा सकते 
हैं।।२।। 


(008 0) 
ऋषि: -गोपूक्त्यश्यसूक्तिनी काण्वायनी॥ देवता-इन्द्र :॥ 
छन्‍्द:-गायत्री॥ स्थर:-पघपडज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्थिक में १२१५ क्रमांक पर 
परमात्मा के विषय में की गयी थी। यहाँ जीवात्मा का विपय 
कहते हैं। 
कफ श्र है र्ठ £2॥ शक 
१८६३९. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्धूमिं व्यवर्तयत्‌। 
के 
चक्राण ओपशं दिवि॥। श्॥ 
पदार्थ :-(€ यज्ञ:) परमात्मा की संगति करना रूप यज्ञ 
(इन्द्रम ) जीवात्मा को ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ाता है, शक्तिशाली 
बनाता है, (यत्त ) क्‍योंकि, वह जीवात्मा (दिवलिि) तेजस्वी 
परमात्मा में ( ओपशम्‌ ) निवास € अक्राणः 9 करता हुआ ९ भूमिम्‌ ) 
पार्थिव शरीर को ( व्यवर्तयत्‌ ) भली भाँति चलाता हे।।१।॥। 


उत्तराचिक सप्तदशोडध्याय: : ]45 कि 


भावार्थ :-परमात्मा के पास से ही चल प्राप्त करके 
'जीवात्मा शरीररूप राज्य के मस्तिष्क-संस्थान, रक्त-संस्थान, 
'पाचन-संस्थान, श्वास-संस्थान, ज्ानेन्द्रियों, कर्मोन्द्रियों सबका 
भलीभांति संचालन करने में समर्थ होता है। इसलिए छसे चाहिए 
कि परमात्मा को कभी न भूले॥१॥। 


अगले मन्त्र स्व फिर जीवात्मा का विषय हे। न 
१६४०. व्याइन्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्थ रोचना। 
रे हि ५ सर 2 
इन्द्रो यदभिनद्वकम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-( इन्द्र: ) चलवान्‌ जीवात्मा ( सोमस्थ ) भक्तिरस के 
(मछे ) उत्साह में (यत्‌) जब (चलम्‌) आवरण डालने वाले 
अर्थात्‌ लक्ष्य-प्राप्ति के बाधक अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेप आदि 
काम-क्रोध आदि और व्याधि-स्त्यान संशय-प्रमाद-आलस्य 
आदि विध्न-समूह को ( अभिनत्‌ ) छिनन-भिन्‍न कर देता हे 
तब ( अन्तरिक्षम्‌ ) मध्यस्थ मनोमय और जिज्ञाननय आकाश 
को तथा ( रोचना ) उसमें प्रकाशमन सद्भाव-रूप नक्षत्रों को 
( वि-अतिरत्‌ ) फैला देता है।॥२॥ 
भावार्थ :-परमात्मा के पास से प्राप्त बल से ही मनुष्य का 
आत्मा पग-पग पर आये हुए विध्नों का विध्यंस करके लक्ष्य 
तक पहुंचने में समर्थ होता हे॥२॥। 


आगे फिर उसी जिपय को कहा गया है। 
ए्‌ शक शा र कै ब्क षृ रस के ३ 
१६४९. उद्बा आजवंड्विरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सत्ती:। 
हा रु ३२ 
अर्वाज्च॑ नुनुदे चलम॥३॥ 
पदार्थ :-इन्द्र मामक वलवान्‌ जीवात्मा ( अवज्चम्‌ ) अपने 
सामने आये हुए ( बलम्‌ ) पूर्व मन्त्र में कह गए आवरण डालने 
चाले विघ्न-समूह को ( नुनुदे ) परे धकंल देता है, और ( गुहा 
सत्ती: ) गुफा में छिपी ( गा: ) अध्यात्म-प्रकाश की किरणों 
को (९ अड्विरोभ्य: ) ग्राणायाम के अभ्यासियों के लिए (उदय 
आजत्‌ ) बाहर निकाल लाता हे।।३॥। 
भावार्थ :-जिन विध्न-जालों से घिरे छुए योगाभ्यासी लोग 
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ध्ड् 


बिंवेकर-ख्याति के प्रकाश को था परमात्मा के प्रकाश को नहीं 
ग्राप्त कर पाते ऊन चिध्नों को प्रयत्नशील जीवात्मा परमात्मा की 
कृपा से पराजित करके लक्ष्य-प्राप्ति में सफल हो जाता है।।३।। 


(१९०) 
ऋषि: - क्षुतकक्ष: सुकक्षो था आज्विरस:॥ देवता-इन्द्रः॥ 
छन्‍्द्‌ : -गायत्री॥ स्वर:-परदूज:॥ 
ग्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में १७० क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ परमात्मा ओर 
जीवात्मा का विपय कहते के 
इ१छ७ ४२. त्यमु लः सत्रासाह विश्वास गीष्वायतम। 
आ च्यावयस्यृतये॥२॥ 
पदार्थ :-हे भाई! तू ( त्यम्‌ उ) उसी ( सन्नासाहम्‌ ) एक 
साथ सब बिध्नों को पराजित कर देने बाले, ( विश्वासु गीर्षु 
सब वाडमयों में ( आयत्तम्‌ ) व्याप्त परमात्मा वा जीवात्मा को 
(व: ) वरण कर और ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( आच्यावयसि 2 
अपनी ओर झुका।।१॥॥ 
भावार्थ :-जगदीशएवचर सब चेद-बाणियों में व्याप्त छे, क्‍योंकि 
श्रुति कहती हे कि “जिसने उसे नहीं जाना बह ऋचा से भला 
क्‍या लाभ उठा सकेगा (ऋ० १॥१६४।३९)।! जीवात्मा का भी 
लेदादि ब्राणियां पद-पद पर वर्णन करती हैं। परमात्मा की शरण 
में जाकर ओर अपने अन्‍न्तरात्मा को भलीभांति उद्बोधन देकर 
मनुष्य रक्षित तथा समुन्नत हो सकते हैं।।१।॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा और जीवात्मा के गुणों का चर्णन हे 
२१६४३. युध्म॑ सन्‍्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम। 
नरमवार्यक्रतुम॥२॥ 
पदार्थ :-९ युध्म॑ सन्‍्तम्‌ ) योद्धा होते हुए ( अनर्वाणम्‌ ) 
किसी दूसरे पर आश्रित न रहने वाले, ( सोमपाम्‌ ) वीर रस का 
पान करने चाले, ( अनपच्युत्तम्‌ ) विघ्नों से विचलित न होने 
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पट चाले ( नरम ) नेता ( अबार्यक्रतुम्‌ ) जिसके संकल्प था कर्म को 
। कोई रोक नहीं सकता ऐसे परमात्मा वा जीवात्मा को, हे मानव! 
लू ( आ च्यावययसि ) अपनी ओर झुका। (यहाँ 'आच्यावयसि! हे 


चंद प्पूर्ज मन्त्र से लाया गया है]॥२॥। 

यहाँ “चुध्म सनन्‍्तम्‌ अनर्वाणम्‌! जो योद्धा होते हुए भी 
आक्रमणकारी नहीं छे-यह अर्थ प्रतीत होने से विरोध भासित 
होता है, भाष्य में दी गयी व्याख्या से उस विरोध का परिहार शो 
जाता है। अत: विरोधाभास अलंकार है।२॥। 

भावार्थ :-जगदीश्वर अधार्मिक, दूसरों को सताने वाले लोगों 
से मानो युद्ध करक उन्हें पराजित ओर दंछित करता है। देहधारी 
जीव भी वीरतापूर्वक दुर्विचारों और दुष्ट जनों से युद्ध करके 
अदम्य संकल्प-बल से सब शत्रुओं को जीतकर उन्नति क्री सब 
से उपरली सीढ़ी पर पहुंचने में समर्थ हो जाता है।२॥। 


कल फटा ० 2८१॥ 


आगे परमात्मा और जीवात्मा से प्रार्थना करते हैं। 

श्दडड, शिक्षा ण इन्द्र राय आ सुरू विद्वों ऋचीषम। 
004 +;.। पाये 2-45 
अवबा नः पाये धने॥३॥ 

पदार्थ :-दटे ( ऋचीषस ) जेदबागीशों का सान करने चाले 
( इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा या जीवात्मा! (युरु ) बहुत 
( विद्वान्‌ ) विद्दान्‌ तुम ( नः ) हमें ( राय: ) भोतिक ओर आध्यात्मिक 
ऐश्वर्य (आ शिक्ष ) प्रदान करो। ९ पार्य ) मार्ग के पार जाकर 
प्राप्त करने योग्य ( धने ) धन के निमित्त (न: ) हमारी ( अब ) 
रक्षा करो।।३॥। 

भावार्थ :-परसात्मा की प्रेरणा और जीबात्मा के पुरुपार्थ से 
मनुष्य निर्धारित मार्ग के पार पहुंच कर महान्‌ ऐश्वर्यों को प्राप्त 
कर सकते हैं।।३॥। 


#&57२६७७५१॥०/४७६ ७ :८६70५2/ (((/4#-- 


(१९) 

ऋषि: -गोघूक्त्यशवसूक्तिनौ काण्वायनो॥ देवता-ड्न्द्र:॥ ( 
छन्‍्द:-उचष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋषभ:॥ 

प्रथम मन्त्र में जगदीश्वर के गुणों का चार्णन हे। 


तर 


॥७8२3%#%5: 
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4 3२ ३रठ है और 35 रर 
२१६४७. त्तत्र त्यदिन्द्रियं बृहत्तत दक्षमुत क्रतुम। 
बच्च॑ शिशात्ति धिषणा वरेण्यम॥१॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र परमेश्वर्यवन्‌ विध्नविनाशक लीर परमात्मन्‌! 
(त्तव घिषणा ) आपकी बुद्धि (तब) आपके (त््यत्‌) उस 
प्रसिद्ध € वरेण्यम्‌ ) श्रेष्ठ वा वरणीय, ( बृहतत्‌ ) महान्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) 
इन्द्रत्व को, परमैश्वर्य को, (दक्षम्‌ ) बल को, ( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञान, 
कर्म, सद्लल्प व यज्ञ को (उत्त) ओर ( ब्रजम्‌ ) न्‍यायरूप वज् 
को वा दण्ड-सामर्थ्य को ( शिशाति ) सदैव तीक्ष्ण करती रहती 
डै।॥9॥॥ 
भावार्थ :-परमात्मा के परमैश्वर्य, बल, प्रज्ञान, कर्म, श्रेष्ठ 
संकल्प , यज्ञ-भावना, सन्याय-प्रदान और दण्ड-सामर्थ्य कभी 
अठते नहीं, प्रत्युत सदा बढ़े धुए और सदा तीक्ष्ण रछते हैं, जिससे 
सब लोग लाभान्वित होते हें।१॥। 


4७ छ+- पा +-.5-+.ह २. | क्विज ६५७ है) आर 
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अय जगदीश्वर की महिमा वर्णन करते हैं। 
१६४८६. तव झआऔरिन्द्र पौंस्यं पृथित्री चर्धति श्रव:। 


त्वासाप: पर्वतासश्च हिन्विरे॥२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जगदीश्वर! (तव ) आपके ( पॉस्यम्‌ ) 
» बल को, और ( भ्रव: ) यश को (दो: ) झुलोक और ( पृथित्री ) 
भूलोक ( वर्धति ) बढ़ाते छें, गाते हैं, ( त्वाम्‌ू) आपको ( आप: ) 
नदियां ( पर्वतास: च) ओर पर्वत (हिन्विरे ) कीर्तिमान से 
बढ़ाते हैं।।२।। 

भावार्थ :-सूर्य, बादल, बिजली, वायु, पृथिवी, नदिया, 
पहाड़, समुद्र, लताएं, ऋतुएं, तारावलि, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी 
परमेश्वर की ही सहिसा को गा रहे ओर गाते-गाते थकते 
नहीं।।२।। 


मम आर] 


१8४६ ध्ड # 


---मबव. ७-८४» 75. ७१४८ 


आगे फिर उसी विषय का चर्णन है । है 
रे ज्षिष्णुबेहन्‌ हु श्र के ९२ 
९८४७. त्वां किण्णुलेहन्‌ क्षयो मित्रो मृूणाति वरूण:। 
कद डर ३२३ शक रे टर 
त््त्रा जशर्धो मदत्यनु मारुतमू्‌॥३॥ ॥ 


6 90॥९५९०७)/७७४७३॥७) ० हाफ ७र९९५९०॥६ 
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०५४ 


पदार्थ :-हछे इन्द्र! हे परम सम्राट छागदीश! ९ त्वाम्‌) आप 
महाबली की (९ विष्णु: ) किरणों से व्याप्त सूर्य ( बृहन्‌ क्षय: ) 
विस्तीर्ण अन्तरिक्षरूप घर, ( मिन्न: ) वायु ओर ( वरूण: ) अग्नि 
( गृणाति ) स्तुति कर रहे हें। ( मारुतं शर्ध: ) मानसून पवनों की | | 
सेना भी ( त्वाम्‌ अनु ) आपकी ही अनुकूलता होने पर (मदति) 
हर्ष को प्राप्त करती हे।३॥॥ 


52५5 


2--.. /७ ६७: 


च्स्ड 


। भावार्थ :-संसार में जो कोई भी पदार्थ अपना-अपना कार्य 
पे करते हैं वे सभी परमेश्वर से ही शक्ति पाते हैं।॥३॥॥ 
$। 


(१२) 

ऋषि:-विरूप आह्धिरस:॥ देवता-अआअरगिन:॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्वरः:-पद्धज:॥ 

प्रथम ऋचा (पूर्वार्चिक में ११ क्रमांक पर) परमात्मा और 
राजा को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ परमात्मा, राजा ओर 
चयोगिराज को सम्बोधन, च्ठे। 3 कर “है+ 
१६४८. नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कुष्टय:। 

अमैरमित्रमर्दय॥ १ ॥ 

यदार्थ :-हे (देव) दान आदि गुणों से युक्त ( अग्ने ) 
अग्रनायक परमात्मन्‌ू, राजन्‌ वा योगिराज! (त्ते ओजसे ) तुम्हारे 
बल ओर प्रताप के लिए (९ कृष्टय: ) मनुष्य (नमः गृणन्ति) 
नमस्कार करते हैं अर्थात्‌ तुम्हारे बल और प्रताप की प्रशंसा 
करते हैं। तुम ( अमै; ) अपने बलों से ( अमित्रम्‌ ) योग-मार्ग था 
'जीवन-मार्ग में आते हुए शत्नु को ( अर्दय ) पीडित कर डालो।।१॥ 

भावार्थ :-पग-पग पर हमारे निर्धारित लक्ष्य में जो विध्न 
आते हैं जे परमेश्वर की प्रेरणा से, राजा की सहायता से और 
योग-प्रशिक्षक के योग्य प्रशिक्षण से सरलतापूर्बक दूर किये जा 
सके हैं।१।॥। 


नी मात 0 कक 


ह हट ्य्टट ८ छ /:, र डे जा, 


२: 


ध्याद घ्ज। 
४८ //2024 


७2८ 25230 ६6 
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अगले स्पा प्में पुनः नहीं से ग्रार्थना कं गयी है। 
5 53 फिर * संलेषिषो ह २ 
श्८४९. क़ुवित्सु नो गविष्टयेडउग्ने संजेषिषो रयिम। 
श्र के 


उरूकृदुरू णस्कृधि ॥र॥ 


90७ 2%) ऋचा (७ ३रलए० 


(2५2 ह_ अंक 


प्र 
सब्यत् 
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पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌, राजन्‌ वा योगिराज! 
आप (न: ) हमारे ( गविष्टये ) विवेकख्याति के प्रकाशों की 
प्राप्ति के लिए. अथवा विविध विद्याओं में गलेषणा कं लिए 
( कुवित्‌ ) बहुत ( रयिम्‌ ) आध्यात्मिक ऐश्वर्य बा भातिक घन 
(सु संवेषिष: ) भलीभांति प्राप्त कराओ। ( उरुकृत्‌ ) बहुत देने 
चाले आप (नः ) हमारे लिए (उरू ) बहुत ( कृधि ) दो॥२॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से और योग-प्रशिक्षक के 
योग्य मार्गदर्शन से योगाभ्यासी शिष्य आध्यात्मिक घन प्राप्त 
करके मोक्ष के अधिकारी होयें। और राजा विविध विज्ञानों में 
अनुसन्धान के इच्छुकों को धन प्राप्त करा कर राष्ट्र में विद्यासूर्य 
के उदय में सहायक हो॥२॥। 


हा शक ॥ 


(2-33 “7-4 /७ 


ध्म्न्््् 


३. 


अगले मन्त्र में फिर उन्हीं से प्रार्थना हे। 
धृ ध्ध श्र 9९१५२ 
१६७८०. मा नो अग्ने महाथने परा वरग्भरिभृद्यथा। 
३२३३ राज अर 
संवर्ग सं रयि जय॥३॥ 

यदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक परमात्मन्‌, राजन्‌ जा योगिराज! 
( महाधने ) जीवन-संग्राम में आप (न: ) हमें (मा परावर्ग ) 
द बीच में ही मत छोड़ दीजिए, ( भारभृत्‌ यथा ) जेसे जिसने रक्षा 
का भार लिया हुआ है वह रक्षणीय को बीच में ही नहीं छोड 
देता, अथवा जैसे बोझ को दूसरे स्थान पर पहचाने के लिए 
नियुक्त किया हुआ मनुष्य भार को बीच में ही नहीं छोड देता। 
. साथ ही आप ( संचर्गम्‌ ) जिससे पाप-ताप आदि कठटते हैं ऐसे 
 (रयिम्‌) आध्यात्मिक धन को, ( संवर्गम ) जिससे दीन जनों के 
चुःख कटते हैं ऐसे (रबिम्‌) भौतिक धन को (संजय) प्राप्त 
शी] | कराइये।३॥ 

भावार्थ :--जो परमात्मा जा योगिराज की शरण में जाते हैं 
उन्हें वह बीच में ही न छोड़कर देवासुरसंग्राम में विजय करता 
है। चैसे ही राजा को भी चाहिए कि प्रजाजनों द्वारा प्रारम्भ किये 
गये महान्‌ कार्यों में उन्हें जीच में ही न छोडकर धन आदि से 
उनकी सहायता करके उन्हें सफलता तक पहंचाये।।३॥। 


"८22 


8 (४१३) 
[।. ऋषि:-वत्स: काण्वय:॥ देवता-इन्द्र:॥ छतन्‍्दः-गायत्री॥ 


< स्वरः-षद्धज:॥ 


टब 
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प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३४७ क्रमांक पर 
परमात्मा के विषय में को जा चुको है। यहाँ राजा के दुष्टास्त से 
परमात्मा का विपय वर्णित है। 
५ + 3 औ जज पर बेर 
९८७०९. समस्य मन्यवरे विशो विश्वा नमनन्‍्त कृष्टय:। 
झ् | ५] 
समुद्रायेत्र सिन्‍्धव:॥९॥ 
पदार्थ :-जेसे ( अस्य ) इस इन्द्र राजा के ( मन्यवे ) क्रोध के 
सम्मुख ( विश्वा: ) सब (क्ृष्टय: ) विनाशक (विंशः) शर्त 
सेनाएं ( संनमन्त ) झुक जाती हैं, वैसे ही ( अस्य ) इस एन्द्र 
परमात्मा के ( मन्यज्रे ) तेज के सम्मुख ( विश्वा: ) सब ( क्ृष्टयः 2 
योगाभ्यासरूप कृषि करने वाली (विश: ) प्रजाएं (सं नमनन्‍्त ) 
नम्र क्लो जाती हैं, ( समुद्राय इब ) जेसे समुद्र को प्राप्त करने के 
लिए ( सिन्धव: ) नदियां (सं नमन्त ) नम्र अर्थात्‌ नीचे की ओर 
बहने वाली हो जाती हें।॥१॥। 
यहाँ उपमा ओर श्लेष अलंकार है।।१॥ 
भावार्थ :-जगदीश्वर का प्रताप, प्रभाव और महत्त्व सबसे 
महाम्‌ है जिसके समुख सभी नतमस्तक होते हैं।।३॥। 


अगले मन्त्र में राजा वा सेनापत्ति के दुष्टान्त से परमात्मा के 
चीर कर्म का लग नह ० है > > 
१९८५२. जि चिद्दृत्रस्थ दोधत: शिरो बिभेद द्ृष्णिना। 
हे श्र 
वच्चेण शत्पर्वणा॥२॥ 
पदार्थ :-जैसे ( चृष्णिना ) गोली बरसाने वाली बन्दूक से 
अथवा (शतपर्वणा ) सौ कीलों वाली ( बज्जेण ) गदा से, इन्द्र 
अर्थात्‌ शूरबीर राजा वा सेनापति ( दोधत: ) सज्जनों को कँपाने 
वाले ( चृत्रस्य ) दुष्ट शत्रु का ( शिर: ) सिर (वि बिभेद ) त्तोड़ 
देता है, वैसे ही ( वृष्णिना ) सुखवर्षक , ( शतपर्वणा ) बहुतों का 
पालन करने वाले ( बजद्नेण ) दण्डसामर्थ्य से इन्द्र अर्थात्‌ वीर 
परमेश्वर ( दोधत: ) कॉँपाने वाले ९ वृत्रस्थ ) पाप के (शिरः ) 
सिर को अर्थात्‌ प्रभाव को (वि बिभेद चित्‌ ) नप्ट-भ्रप्ट कर 
देता है।।२॥। 
भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से सब विघ्त और सब 
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पाप जेसे ही नष्ट डो जाते हैं जैसे राजा या सेनापति के शस्त्रास्त्रों 
से सब शरज्रु२।। 


तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में १८२ क्रमांक पर परमात्मा के 
विपय में पहले ज्याख्यात हो चुको हे। यहाँ पुनः ज्याख्या करते हैं। 


२६५०३. आओजस्तदस्य तित्विषे उभे चत्समवर्त्तयत्‌। 


इन्द्रश्च्र्मेल रोदसी॥३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌ ) जो (इन्द्र:) परमेश्वर ने (चर्म इ़ब) 
सम्ध्या-वन्दन के लिए जैसे मृगचर्म .कोई फैलाता है वैसे ही 
(उभे रोदसी ) दोनों द्यावापृथिवी के समान अपरा ओऔर परा 
नामक दोनों विद्याओं को ( समवर्त्तयत्‌ ) फैलाया हे, ( तत्‌ ) वह 
( अस्य ) इस परमेश्वर का ( ओज:ः ) ज्ञान-बल ( तित्विषे ) 
प्रदीप्त हो रहा है॥३॥। 

यहाँ उपमालंकार है।३।॥। 

भावार्थ :-यह जगदीश्बर की महान्‌ कृपा है कि वह सत्पात्र 
ऋषियों के हृदय में पराविद्या और अपरा चिंच्या के ज्ञान को 
आवापृर्थिवी के समान फैलता है।।३॥॥ 


(१४) 
ऋचषषि:-शुनःशेप आजीगति:॥ देवतता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-१ 
एकपदापछ्िड5 २-३ गायत्री॥ स्वर:-१ पज्चमः:; २-हे 
बदड्जः॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की शक्ति वा वेद॒वाणी का वर्णन है। 


१६५४, सुमन्‍्मा वस्थी रन्‍्ती सूचरी॥१५॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र जगदीश्वरर आपकी शक्ति था बेदवाणी 
( सुमन्‍्मा ) शुभ ज्ञान देने वाली, (जस्वी) निवासप्रद, (रच्ती ) 
रमणीय, और ( सूनरी ) उत्तम नेतृत्व करने बाली है।।१॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की शक्ति का ध्यान करने से और 
उसकी वेदबाणी का अध्ययन करने तथा श्रवण करने से मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ अपने आत्मा में सदगुणों का निवास कराने वाले, श्रेष्ठ 
मार्ग पर चलने वाले और सुखी होते हैं।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा को बुला रहे हैं। 
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१६८५. सरूप जृषन्ना गहीमी भद्गरी धुर्यावभि। 
श्र 
त्ताबिमा उप सर्पतः॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( सरूप ) विविथ रूपों से युक्‍त, ( वृषन्‌ ) सुखों 
की वबर्षा करने बाले इन्द्र जगदीश्बर! आप (ड्मी ) इन ९ भद्ठी ) 
कल्याणकारी, ( ध्रुर्यों ) देह के थुरे को वहन करने वाले आत्मा 
ओऔर मन के ( अभि ) प्रति ( आगहि ) आओ। ( त्तौ इमौ ) ये वे 
दोनों आत्मा और मन, (€ उपसर्पत्तः ) आपके समीप पहुंच रहे 
हैं।।२१। 

भावार्थ :-जगदुत्पादकत्व, जगद्धारकत्व, जगत्‌संहारकत्व , 

प्ायकारित्व , दयालुत्व, निराकारत्व, अजरत्व, अमरत्व, अभयत्व, 

पचिपन्नत्व आदि परमात्मा के अनेक रूप हें, इसीलिए उसे 
*सरूप!' सम्बोधन किया गया है। स्तोता के आत्मा और मन जब 
स्वयं परमात्मा को पाने का यत्न करते हें तब वहीं छिपा बैठा 
वह उनके लिए प्रकट हो जाता है॥।२॥। 


अब परमात्मा की ज्यापकता का वर्णन करते हैं। 
२१६५६. नीच शीर्षाणि मुद्र्त मध्य आपस्य तिष्ठति। 
शुद्धेभिदेशनिर्दिशनू॥ ३॥ 


पदार्थ :-इन्द्र जगदीश्वर ( दशाभिः ) दस ( श्पृड्रेमि: ) सींगों 
से अर्थात्‌ पृथ्ििनी, अप, तेजस्‌, बायु, आकाश इन पंच स्थूल 


£-7१७४०५६१ /7/83( ७. >7४:)/ ( ६८#ल्दप्त्र 


भूतों तथा गनन्‍्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन पांच सूक्ष्म भृतों से. -/८ 
(दिशन्‌) जगत्प्रपंच का सर्जन करता हुआ ( आपस्य) व्याप्त 2: 


अह्याण्ड के ( मध्ये ) अन्दर (तिष्ठति ) विद्यमान है। हे मनुष्यो! 
तुम उसकी सत्ता में बिश्वास करके ( शीर्षाणि ) अपने मस्तिष्कों 
को ( निमृद्वम्‌ इब ) मांज लो॥३॥। 

भावार्थ :-चर्मचक्षुओं से जगत्‌ के संचालनकर्ता किसी को 
न देखते हुए जो लोग परमेश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते 
थे व्यर्थ ही भ्रम में पड़े हुए हैं। जो श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कर 
लेते हैं वे कण-कण में परमेश्वर को देखते हैं।।३।। 

इति सप्तदशोउ्ध्याय:, अष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोडर्धथ:॥ 


। 


0७2 अाएणउज्ाएअहरापए 


# 0७-४८ 


अथाष्टादशोजऊ् ध्याय: 


अष्टमप्रपाठकस्य द्ितीयो<र्ध: 


(५२) 
ऋषि: -मे धात्तिशि: काणएजव: फ़ियमेध्श्वाड्ििरस:॥ 
देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-बडज:ःा॥ ) 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १२३ क्रमांक पर 
भक्तिरस के विषय में की जा चुकी हे। यहाँ ज्ञानरस का विपय हे। । 


२६५७७, पन्यंपन्यमित्‌ स्ोतार आ धावत मद्याया 


सोम जीराय शूराय॥५॥ ; 
पदार्थ :-हे (सोतार: ) ज्ञानस को अभिपुत करने जाले 
मनुष्यो! तुम ( माय ) आजनन्दित किये जाने योग्य, (चोराय ) 
'काम-क्रोध आदि पड रिपुओं को विशेष रूप से प्रकम्पित करने 
चाले, ( शूराय ) शूरवीर जीवात्मा के लिए ( पन्यम्‌ पन्‍्यम्‌ इत्‌ ) 
प्रशंसनीय-प्रशंसनीय ही ( सोमम्‌ ) अध्यात्म ज्ञान-रस को 
€ आश्यावत्त ) पहुंचाओ।।१!। 
आवार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि जे प्रशेसा-योग्य हो भोतिक 
तथा आध्यात्मिक ज्ञान का आत्मा में संचय करें, जिससे अभ्युदय 
ओऔर निः:श्रेयस के मार्ग को भली भांति पार कर सककें।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा द्वारा जोड़े गये दोनों हरियों के कार्य 
का जर्णन किया गया है। 
। श्र बै. # 2, है 4५ हू है 3 ५ 
१६५०८. एह हरी ब्रह्मययुजा शब्मा वक्षत्त: सखायम्‌। 
गीमिगिवणसम। रः 
ड्न्द्र ग्ररसिर्सिवंणसम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-( बआ्रह्मयसुजा ) परमात्मा द्वारा शरीर में जोड़े गए, 
( शब्मा ) सुखृदायक या शक्तिशाली € हरी 9 ज्ञानेन्द्रिय-कर्मे न्द्रिय 
रूप या प्राण-अपान रूप दो घोड़े (सखायम) अपने सखा, 
( गिर्वणसम्‌ ) प्रशस्त चाणियों से सेलित ( इन्द्रम) जीवात्मा को 
( इह ) इस देह-रथ में ( गीर्भि: ) वाणियों के साथ ( आवक्षतः ) 
वहन करते हैं।।२॥। 
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भावार्थ :--जगदीश्वर की ही यह महिमा है कि उसके द्वारा 
जोले गये ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप अथवा प्राण-अपान रूप घोड़े 
देह-रथ को निर्विध्त चलाते हैं, जिससे उसमें बेठा हुआ जीव 
जीवन-यात्रा को करता हुआ योगाभ्यास द्वारा मोक्ष-पद का 
अधिकारी हो जाता है।।२॥। 


अय जगदीश्वर का आह्वान करते हैं। 
१६७९. पाता तृत्रह्मा सुतमा घा गमनन्‍नारे अस्मत्‌। 


नि यमते शतमूत्ति:॥३॥ 

पदार्थ :--( चृत्रहा ) विघ्नों को दूर करने बाला, ( सुतम्‌ ) 
अभिपुत किये हुए श्रद्धा--भक्ति के रस को ९ पाता ) पीने वाला 
इन्द्र जगदीश्वर (घ) निश्चय ही ( आ गमत्‌ ) हमारे पास आये। 
( अस्मत्‌ आरे) हम से दूर (न) न रहे। ( शतमूति: ) अनन्त 
रक्षाओं वाला वह (नियमते ) हमें 'नियम्त्रणपूर्वक चलाये।।३॥। 

भावार्थ :--जगदीश्वर को अपने समीप अनुभव करके स्तोता 
जीव नियमपूर्वक ही जीवन बिताता है।।३।। 


(२) 
अहदृषि:-श्रुतकक्ष: सुकक्षो या॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-- 
गायत्री॥ स्वर:-पड्ज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या प्ूर्वारचिक में 97 क्रमांक पर 
परमात्मा के विपय में हो चुकी है। यहाँ जीवात्मा का विपय 
कहते हैं। 
शृ ।ह ्े ३ 2२ 5 43०32 %..। 5 
१६६०. आ त्त्वा विशन्त्विन्दव: समुद्रमित्र सिन्धव:। 
र्उ जले हक! 
न त्वामिन्द्राति रिच्यतते॥३२॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) जीवात्मन्‌! ( इन्दब: ) आचार्य से प्राप्त 
ज्ञान-रस ओर परमात्मा से प्राप्त आनन्द-रस (त््वा) तुझ में 
( आ चिशन्तु ) प्रवेश करें, ( समुद्रम्‌ इच) समुद्र में जैसे 
( सिन्धव: ) नदियां प्रवेश करती हैं। देह में कोई भी मन, 
प्राण आदि ( त्वाम्‌ ) छुझ जीवात्मा से (न अत्तिरिच्यत्ते > महत्ता 
में अधिक नहीं है॥१॥ 
यहाँ उपमालंकार है।।१॥॥ 


अर अर 


ण् 
|] ( 
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भावार्थ :-जीवात्मा शरीर का सम्राद्‌ है। मन, बुद्धि, प्राण 
मस्तिप्क, हृदय आदि सब उसी के अनुशासन में हैं। चह यदि । 
जागरूक हे तो सारे अभ्युदय या निः:श्रेयस को बह प्राप्त कर, 


सकता हे।॥१॥ 


अब जीयात्मा को उद्बोधन देते हें। 
२९६६९. लविव्यक्ष्थ महिना कृषन्भक्ष सोमस्य जागुवे। 


च इन्द्र जठरेषु ते॥२॥ 
पयदार्थ :-हे ( चृषन्‌ ) चलवान्‌ ( जागृवे ) जागरूक ८ इन्द्र ) | 
जीवात्मनू! तू ( महिना ) अपनी महिमा से ( सोमस्य ) झान-रस : 
ओर आजनन्द-रस के € भक्षम्‌) भाग को (जिव्यक्थ ) विस्तारित 
कर, (य: ) जो भाग (त्ते) तेरे ( जठरेषु ) अन्दर हे॥२॥॥ 
भावार्थ :-मनुण्य जिस भी ज्ञान व आनन्द को संचित 
करता है उसका जिस्तार उसे निरन्तर करते रहना चाहिए॥२॥ 


आगे फिर जीवात्मा को ही कहा गया है। 
१८६६२. अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवजतु वृत्रहन। 


आअरं धामभ्य इन्दजः:॥३॥ | 

पदार्थ :-हे ( चृत्रहन्‌ ) विघ्मविनाशक (९उन्द्र ) जीवात्मन! 

( सोम: ) ज्ञान-रस ओर आनन्द-रस (ते ऊकुक्षये) तेरे पेट के 
लिए अर्थात्‌ तेरे अपने लिए ( अरम्‌ ) पर्याप्त ( भवतु ) होवे। 
और ( इन्दवः ) सराबोर करने वाले ज्ञान-रस और आनन्द-रस 
€ धामभ्य: ) अन्य धामों के लिए भी ( अरम्‌ ) पर्याप्त होवे।।३॥। 
भावार्थ :-स्वयं गुरुजनों से ज्ञान लेकर और जगदीश्यर 
की उपासना से आनन्द पाकर उस ज्ञान तथा उस आनन्द का 
प्रसार जन-जन में, घर-घर में और ग्रत्येक समाज में करना | 
चाहिए।।३।। | 


। 
| 


। 
| 
) 


(३) हर 
ऋषि: -शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्व:- 
गायत्री॥ स्वर:-घदज:॥ 


।५४७७)/# 08,008 7९९६ 


| 
| 
| 
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प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १५ क्रमांक पर 
परमात्मा की स्तुति के विषय में की गयी थी। यहाँ भी वही 
विपय कहा जा रहा हे। 
श्र ३ शर२३ हा आप कैश ३ 
१६६३. जराबोध तद्विविड्छि विशेविशे यज्ञियाय। 
रुके रे ३२ 
स्तोम॑ रूद्राय दृशीकम्‌॥१२॥ 
पदार्थ :-हे ( जराबोध ) स्तुतिथिज्ञ मानव! तू ('विशे विशे) 


। प्रत्येक सनुप्य के हिलार्थ ( यज्ञियाय ) पृजनीय ( रुद्राय ) दुःखहर्ता 
। परमात्मा के लिए (त्तत्‌ू) उस उज्ज्जल ( वृशीकम्‌) रमणीय 
. (€ स्तोमम्‌ ) स्तोतन्न को, गुण-गान को (विविड्डि) कर।।१॥ 


भावार्थ :-सव मनुष्यों को चाहिए कि जगदीश्वर का 
गुणगान करके यथाशक्ति उसके गुणों को अपने अन्दर घारण 


क्‍ करने का प्रयत्न करें॥श॥। 


अय परमात्मा के गुणों का चर्णन करते हुए उससे प्रार्थना 
करते हैं। ॥ न 
९८८७४. स नो महा अनिमानों धूमकेतु: पुरूद्वन्द्र:। 

थिये बाजाय हिन्वतु॥२ ॥ 

पदार्थ :-(सः) चह प्रसिद्ध, (महान ) गुणों में महान्‌, 
( अनिमान: ) देश और काल से असीमित, ( घूमकेतु: ) फहराती 
हुई ओछशम्‌ की ध्यजा चाला, ( पुरुश्चन्द्र: ) बहुत आह्लाददायक 
अग्रनायक परमेश्वर (नः) हमें (घिये) ज्ञान ओर कर्म के 
लिए तथा ( बाजाय ) बल के लिए ( हिन्वतु ) प्रेरित करे।॥२।। 

भावार्थ :-सच्ची परमात्मा की स्तुति वही है, जिससे 
मनुष्य ज्ञान कमाने, बल संचित करने तथा पुरुषार्थ करने के 
लिए प्रेरणा प्राप्त करता है।।२।। 


अब कैसा परमेश्वर क्‍या करे यह कहते हें। 
१६६७. स रेबाँडव विश्पतिर्देव्य: केतु: शुणोत्ु नः। 


उक्थैरग्नि्बृहस्धानु ॥३॥ 
पदार्थ :-( रेवान्‌ इन ) महाधनाछ्य के समान ( विश्षपत्ति: ) 
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प्रजाओं का पालनकर्ता, € देव्य: ) विद्वानों का हिंतकर्ता, € केतु: ) 
ज्ञान देने बाला, ( बृहदभानु: ) महान्‌ तेज वाला (सः) वह 
प्रसिद्ध ( अग्नि: ) जगत्‌ का नेता परमेश्वर (उक्थेः ) स्तोनों 
के द्वारा (न: ) हमें आर्थात्‌ हमारे प्रार्थना बचनों को ( श्रृणोतु ) 
सुने, पूर्ण 'करे।।३।॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।8।। 

भावार्थ :-जैसे कोई प्रशस्त धन वाला मनुष्य प्रजाओं का' 
पालन करता हुआ, विद्वानों को सम्मान देता हुआ, ज्ञान और 
तेजस्विता का प्रसार करता छुआ, याचकों के वचनों को सुनता।| 
छुआ सब का हित करता है, चेसे ही जगदीश्वर भी करता, 
है। परन्तु इतनी विशेषता है कि परमेश्वर का चैसा करने में; 
कोई स्वार्थ नहीं होता।३॥॥ * 


(४) 
ऋषि:-शंयुर्वार्हस्पत्य:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ 
स्वर:-पदज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चक में ११५ क्रमांक पर! 
परमात्मा के गान के थिपय में की जा चुकी हे। यहाँ भी. 
वही विपय है। 
हक का । के रर इ र२पफे हैं 
१८६६४. तद्दो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। 
शा यद्‌ गवबेन शाकिने॥ श५्॥ 
पदार्थ :-हे साथी! (वः ) तू (सुते ) श्रद्धा-रस के उत्पन्न « 
होने पर (सच्चा ) अन्य स्तोताओं के साथ (९ पुरुहूताय ) बहुतों । 
से बुलाये गये, ( सत्वने ) बलशाली इन्द्र परमात्मा के लिए 
( ततू गाय ) उसी गीत को गा (यत्‌ ) जो गीत ( शाकिने गये | 
न) घास भक्षी बेल के समान (शाकिने ) शकक्‍्तिमान्‌ (गखे) ॒ 
तुझ स्तोता के लिए ( शम्‌) शास्तिदायक हो।॥१।। [ 


डे #<... ७।।८४४१/ स्अ + 


यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है।॥१॥। 
भावार्थ :-श्रद्धा से भरे छुए चित्त से जिस स्तुति-गीत का ५ 
उपहार जगदीश्वर को दिया जाता है वह स्तोता के लिए बहुत“ 
कल्याणकारी होता है।॥।५॥ १ 
| 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के दान का चर्णन है। 


६.) चर चखसर्नि है रे हे 5 बी । ४.0 ५.) 
श्८छघ७, न घा चसुर्नि चअमत्ते दान॑ं वाजस्यथ गोमतः। 
चयत्‌ सीमुपअबद्विर ॥२॥ 
पदार्थ :-( बसु: ) बसाने वाला एउन्द्र परमेश्वर ( मोमतः ) 
अध्यात्म प्रकाश से युक्त (चाजस्थ ) बल के ( दानम्‌ ) दान 
को (न घ) कभी नहीं (नि बमते ) रोकता है, ( बत्‌ सीम्‌ ) 
जब कि वह (गिरः) श्रद्धा से भरी हुई स्लुति-वाणियों को 
( उप श्रवत्‌ ) सुन लेता है॥२।॥। 
भावार्थ :-श्रद्धालुओं के श्रद्धा से सिंचे हुए, प्रेम से भरे 
स्तोत्रों से द्बित होकर जगदीश्यर नये-नये आध्यात्मिक 'ऐश्वर्य 
के उपहार स्तोता की भेंट करता है।॥२।॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा तथा राजा का विपय कहा गया हे। 

१६६८ कुवित्सस्य प्र हि ब्रज गोमन्तं दस्युहा गमत। 
शक्षीभिरप नो वरत॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) परमात्मा के पक्ष में जो ( दस्युहा ) 
विघ्मों का विनाशक इन्द्र जगदीश्यर ( क़ुवित्सस्थ ) बहुत दान 
देने वाले को ( गोमन्तं तन्रजम्‌ ) उत्कृष्ट घेनुओं से युक्त गोशाला 
जा अध्यात्म प्रकाश का समूह (प्र गमत्‌) प्राप्त कराता हे 
वह ( शक्षीभिः ) अपने कर्मों से (नः ) हमारे लिए भी ( अप 
चबरत्‌ ) गाय आदि धनों वा अध्यात्म प्रकाशों का द्वार खोल दे। 

( द्वितोय ) राजा के पक्ष में। ( दस्युहा ) दुप्टों का बधकर्त्ा 
इन्द्र राजा ( कुवित्सस्थ ) गोघातक की ( गोमन्तं न्नजम्‌ ) धेनुओं 
से युक्त गोशाला में (प्र ग्रमत्‌ हि) पहुँचे और (शचीभिः ) 
अपनी सेनाओं से, उसकी गोओं को (न: ) हम धार्मिकों के 
लिए. ( अप चरत्‌ ) छीन लाये।३।॥। 

भावार्थ :-परमात्मा दानियों का ही सहायक होता हे। दुष्ट 
गोहत्यारों को यही दण्ड है कि उनकी गोएं छोनकर सज्जनों 
को भेंट कर दी जाएं।।३॥। 


॥ 
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(७) 

ऋअऋषि:-मेधालिशि:॥ देवता-जिण्णु:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 
स्वर:-बड्ज:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्थिक में २२२ क्रमांक पर 
परमेश्वर ओऔर सूर्य के विषय में की जा चुकी छह, 
१६६९. इद विष्णुर्ति अक्रमे त्रेधा नि दघे पदमा। 

समूढमस्य पांसुल्े ॥५॥ 

पदार्थ :-( विष्णु: ) सर्बान्तर्यामी परमेश्वर (इदम्‌) इस 
बअस्याण्ड बा मानव-शरीर में (विचक्रमे ) व्याप्त हे। उसने 
( ब्रेधा ) तीन स्थानों में अर्थात्‌ पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर धो सें 
तथा शरीर के प्राण, मन ओर आत्मा में ( पद्म) पग ( निदधे ) 
रखा हुआ है। तो भी ( अस्य ) इस परमेश्वर का वह पग 
( पांसुले ) धूलि के छेर में ( समूढम्‌ ) छिपे छुए के समान है, 
अर्थात्‌ चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है।॥१॥ 

यहाँ लुप्तोपमालंकार है।॥१॥। 

भावार्थ :-यहाँ निराकार भी परमेश्वर में पग रखने का 
चर्णन गौण है। अभिप्राय यह है कि जैसे कोई देहधारी कदम 
मर कर भूमि के किसी प्रदेश को अपने अधीन कर लेता है 
लेसे ही जगदीश्वर ने सारे ब्रह्माण्ड को और सारे मानवदेह को 
अपने अधीन किया हुआ है।।१॥। 


आगे फिर परमेश्वर का विषय वर्णित करते हें। 


१८६७०. त्रीणि पदा जि अक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्य:। 
अतो धर्माणि धारयन्‌॥२ | 
चदार्थ :-( गोपाः ) रक्षक, ( अदाभ्यः ) किसी से भी हिंसित, 
पराजित या अपमानित नहीं किया जा सकने वाला, (विष्णु: ) 
सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर (ज्रीणि पदा ) प्रकृति, जगत्प्रपंच और 
जीवात्माएं इन तीनों में (बिचक्रमे ) व्याप्त है। ( अतः) इसी 
कारण से, वह (€ धर्माणि ) सब पदार्थों में उनके गुण-कर्म- ;क्‍ 
भाव की ( घारयन्‌ ) ज्यवस्था कर रहा हे।।२॥। ] 
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भावार्थ :-जो परमात्मा ब्रप्माण्छ के सब पदार्थों में ब्याप्ल 
£ बही उनको धारण करने बाला भी हे।।२।। 


अश्कु 


2८ 
2 


आअगल मन्त्र में परमेश्वर के महत्त्व का चर्णन है 
२१६७२. विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्तानि पस्पश्टे। 


इन्द्रस्य युज्य; सखा॥३॥ 

पदार्थ :--( विष्णो: ) सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर के ( कर्माणि ) 
जगत्परपंच की उत्पत्ति करना, व्यवस्था करना आदि कर्मों को 
( पश्यत्त ) देखो, (यत: ) क्योंकि उसने उन्हें करने के लिए 
( व्रतानि ) व्रत ( पस्पशे ) ग्रहण किये हुए हैें। वह जगत्पति 
( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्य: ) साथ रहने वाला (सखा) 
फमिन्न है।।३।॥ 

भावार्थ :-जेसे ञ्ती जगदीश्वर इस जगत्‌ में महान्‌ कर्मों 
को कर रहा है, वैसे ही उसका सखा जीव भी उससे बल 
पाकर बहुत से कार्य करने में समर्थ होता है।!३।॥। 


न्ध््ट् 
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अगले मन्त्र में परमात्मा के परमपद के साक्षात्कार का 

बिपय हें। 
अक के ९ 
१६७२. तद्विष्णो: परम परद्द सदा पश्यन्ति सूरय:। 
दिवीन अक्षुराततम्‌॥ड ॥ 

पदार्थ :-( विष्णो: ) सर्वव्यापक जगदीश्वर के ( तत्‌) उस 
प्रसिद्ध, ( परमम्‌ ) अति उत्कृष्ट (पदम्‌) प्राप्त करने योग्य 
स्वरूप को ( सूरय:ः ) विद्वान्‌ू उपासक लोग (सदा) हमेशा 
( पश्यन्ति ) वैसे ही स्पप्ट रूप में देखते हैं ( दिलि ड़ब ) जैसे 
सूर्य के प्रकाश में ( आत्ततम्‌ ) फैली हुई चस्तु को (चक्षु:) 
आँख देखती है।।४।॥। 

चहाँ उपमात्तंकार है।।४।। 


भाषार्थ :-भले ही स्थूल दृष्टि वाले लोगों को परमात्मा न । 
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दिखायी दे. परन्तु सूक्ष्म दृष्टि लाले चिटद्दान्‌ू रत्तोता जन तो 
उसका वैसे ही साक्षात्कार करते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश में 


रे 
व 
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कोर्ड मनुण्य किसी बिंशाल मूर्त पदार्थ को देखता हे।४।। 
आगे फिर उसी बिपय का वर्णन है। 
2 सर साहिशओईः 8 "केक में हक हि 
२६७३, तद्दिप्रासो विपन्युवों जागृवांस: समिन्धते। 
4 3४ २र३े पचिष्णोर्य॑त्परसे ३२ 
'विष्णोर्यत्परम पदमू॥ण॥ 
पदार्थ :-( विपन्यव: ) विधिध रूप में जगदीश्वर के गुणों 
की स्तुति करने बाले, ( जागृवांस: ) जागरूक (९ विप्रासः ) 
'लिप्रजन ( यत्‌) जो विष्णो: सर्वव्यापक परमेश्बर का ( यरमम्‌ ) 
सर्वोत्कृष्ट ( पदम्‌ ) प्राप्तव्य स्वरूप है ( तत्‌ ) उसे ( समिन्धते ) 
अपने अन्तरात्मा में भलीभांति प्रकाशित कर लेते है॥५॥॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अविद्या, आलस्य, अधर्माचरण रूप 
नींद को छोडुकर विद्या, धर्म, योगाभ्यास आदि के आचरण में 
जागरूक हैं थे ही सच्चचिदानन्दस्वरूप, सर्वोत्तम, सर्वब्यापी, सबसे 
प्राप्त करने योग्य जगदीश्वर को पाने में समर्थ होते हैं।५॥। 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर का शरीर में व्याप्त होना बर्णित हे। 

१६७४. अतो देवा अवलन्तु नो यतो पविष्णुर्विचक्रमे। 
पृथिव्या अधि सानवि॥ ६॥ 

पदार्थ :-(यतः ) क्योंकि (विष्णुः ) व्यापक जगदीश्वर 
( पृथिव्या: ) पार्थिव शरीर के ( सानबि अधि ) उच्च प्रदेश 
मस्तिप्क में (विचक्रमे ) व्याप्त है, ( अतः: ) इसी कारण 
(देवा: ) विद्वान, जन, उसकी कृपा से मस्तिप्क द्वारा ज्ञान 
पाकर (नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें॥६।। 

भावार्थ :-परमेश्बर ही शरीर के मस्तिष्क आदि अंगों में 
स्थित छुआ उनके द्वारा सब ज्ञान-ग्रहण आदि करवाता हे।६॥। 


(६) 
ऋचषि:-वसिप्ठ:॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्दः:-बाहतः प्रगाथः 
(९ बहती, २ सत्ोबुहती )॥ स्वर:-१ मध्यम:; श२ पठ्चमः॥ 
प्रथुम ऋचा पूर्बार्चिक में २८४ क्रमांक पर परमात्मा और 
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राजा का सम्बोधित की गयी भ्री। यहाँ मनुण्य अपने मन को 
सम्बोधन कर रहा है। 
१६७५. मो घु त्वा वाघतशुचअ नारे अस्मन्नि रीरमन्‌। 


कक हए 


आशात्ताद्ा सधमादं न आ गहीह जा सन्नप श्रुधि॥२॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र! हे मेरे मना (वाधतः था न) आकर्षक 
भी पदार्थ (त्वा) तुझे ( अस्मत्‌ आरे) हम से दूर (मा उ सु) 
ने (नि रीरमन्‌ ) क्रीडा करायें। ( आरात्तात्‌ ) सुदूर देश से भी 
( नः ) हमारे ( सधमादम्‌) उपासना-बन्च में (आ गहि) आ 
जा, (इृह वा सन्‌) ओर यहीं रहता हुआ ( ऊप श्रुधि ) हमारे 
आदेश को सुना।१॥। 
भावार्थ :-मनुष्य का मन दूर से दूर दौड॒ता रहता है और 
अनेक संकल्प-विकल्प करता रहता है। उसकी यह चेप्टा 
परमात्मा के ध्यान में बाधक होती है। अत: साधक दूर गये 
हुए अपने मन को यहाँ वापस लौटा रहा हे।॥१५॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा की उपासना का विपय हे। 
१६७६. इमे हि तले तह्मवूत: सुते सच्चा मधथौ न मक्ष 


आसते। इन्द्रे काम जरितारों बसूयवो रथे न 

पादमा दह्ध॒:॥२॥ 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर! (ड्मे हि) ये (त्ते) तेरे लिए 
( बह्मक्कतः ) स्तोत्र-पाठ करने वाले उपासक ( सुते ) उपासना-यज्ञ 
में ( सचा ) एक साथ मिलकर ( आसते ) बेठे हुए हैं, ( मधौ 
न) शहद के छत्ते पर जैसे (मक्ष:) मधु-मक्खियां ( सचा) 
मिलकर ( आसते ) बैठी होती हैं। ( चसूयवः ) अध्यात्म धन 
के इच्छुक ( जरितार: ) स्‍्तोता गण ( इन्द्रे ) परमश्वर्यशाली 
तुझ जगदीश्वर में ( क्रामम्‌ ) अपनी अभिलापा को ( आदश्चुः ) 
रखे हुए हैं, संजोये हुए हैं, ( बसूयब: ) भौतिक घन के इच्छुक 
लाग (रथ न) जैसे रथ में ( पादम्‌ ) अपना पैर रखते हैं।।२।॥ 


यहाँ उपमालंकार हैं।।२।। 
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| भावार्थ :--मघु बनाने बाली सश्ुमक्खियां जैसे मधु के 
; । छत्ते पर बैठती हें, लैसे ही उपासना करने वाले लोग उपासनागृह 
में बैठते हें। और जैसे भोतिक धन-धान्य आदि अन्य स्थान 
से लाने के इच्छुक लोग रथ में अपना पेर रखते हैं, जैसे ही 
सत्य, अहिंसा, योगैश्वर्य आदि के अभिलाषी लोग परमात्मा में 
अपनी कामना को रख देते छें।।२॥। 


(७) 
ऋषि: - आयु: काण्व:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बाहतः 
प्रगाथ: ( ९ बहती, २ सतोबूहती )॥ स्वर:-५१ मध्यमः; २ 
प्रझ्यम:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा की स्तुति के लिए प्रेरणा की 
गयी है। 
९६७७. अस्तावि मनन्‍्म पूर्व्य बहोन्द्राय चोचत। 


पूवीऋतस्यथ लहतीरनूषत स्तोतुर्मैधा असृक्षत॥१५॥ 
पदार्थ :-८( पूर्व्यम्‌ ) सनातन ( मनन्‍्म ) वेद-स्तोत्र, मेरे द्वारा 
( अस्तावयि ) प्रस्तुत किया जा रहा है। हे साथियो! तुम भी 
( इन्द्राय ) जगदीश्बवर के लिए ( ब्रह्म) स्तोत्र (बोचत) पाठ 
करो। ( ऋतस्य > सत्यमय चेद की (९ पूर्वी: ) श्रेष्ठ ( बुहतीः ) 
यूहती छनन्‍्द वाली ये ऋचाएं ( अनूषत ) जगदीश्वर की स्तुति 
कर रही हैं। € स्तोतु: ) स्तोता की (९ 'मेथा: > धारणावत्ती युद्धियां 
( असृुक्षत ) उत्पन्न हो रही हें।॥१॥। 
आवजार्थ :-सामगान द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने से 
स्तोताओं की ऋतम्भरा प्रज्ञाएं उत्पन्न हो जाती हैं।॥१।। 


आअय परमात्मा कक गुण-कम-स्वभाव का वरणन करते हें 
२१६७८. समिन्द्रो रायो बृहतीरघूनुत स॑ क्षोणी समु सूर्यप। 
बे श्के श 


सं शुक्रासः शुक्षय: सं गवाशिर: सोमा इन्द्रम- 
मन्दिषु:॥२॥ 


8७७ छाए हर 
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पदार्थ :-( इन्द्र: ) जगदीश्वर ( बृहतो: ) बिस्तीर्ण (राय: ) । 
सम्पदाओं को ( सम्‌ अथूनुत ) भलीभांति प्रेरित करता हे, ( क्षोणी ) 
झुलोक ओर भूलोक को (सम्‌) भलीभाति प्रेरित करता है, 
(उ) ओर ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( सम्‌) भली-शभांति प्रेरित करता 
है। ( शुक्रास: ) तेजस्वी, ( शुच्यय: ) पवित्र आचरण चाले लोग 
( इन्द्रमू) जगदीश्वर को ( सम्‌ अमन्दिषु: ) भलीभांति आनन्दित 
करते हैं, और ( गवाशिरः ) तेजों से परिपक्व € सोमा: ) श्रद्धारस 
( इन्द्रमू ) जगदीश्वर को ( सम्‌ अमन्दिषुः ) भलीभाति आनन्दित 
'करते हें।।२॥। 

भावार्थ :-जगदीश्बर ने ही सब सम्पदाएं हमें प्रदान की 
है ओऔर बही सूर्य, पवन, द्यायापृथिवी आदि की व्यवस्था को 
संचालित कर रहा हे। अतः: सबको चाहिए कि पवित्र अन्तःकरण 
बाले होकर श्रद्धा से उसकी उपासना करें।२॥। 


(८) 
ऋषि: --अम्बरीष ऋजिश्वा च॥ देवता-पवमान: सोमः॥ 
छन्‍्द:-अनुष्टुप॥ स्वर: -गान्धार:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या उत्तराचखिक में १३३५ क्रमांक पर 
गुरु-शिप्य विपय में हो चुकी है यहाँ परमात्मा की भक्ति का 
जबिपय बर्णित हे। 


६७९. इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि पिच्यसे। 


नर अत दक्षिणावत्ते लाराय सदनासद॥१॥ 

पदार्थ :-छहोे (सोम) मेरे भक्तिरस! तू € चूत्रघ्ने ) 
पाप-बविनाशक , ( दक्षिणावत्ते ») दानी, ( वीराय ) काम आदि 
पड्‌ रिपुओं को विशेष रूप से कंपायमान करने वाले, ( सदनासदे ) 
हृदय-सदन में स्थित ( नरे चला) ओर नेतृत्व करने वाले ८ इन्द्राय ) 
जगदीश्वर के (पातवे ) पान करने के लिए. ( परिषिच्यसे ) 
प्रवाहित किया जा रहा है।।१॥ 

भावार्थ :-परमात्मा के भक्त लोग पाप-कर्मों का परित्याग 
करके, प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करके सब आन्तरिक और बाह्य 
बिध्नों को नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं।।१५॥। 
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२८६८०. त सस्खाय: पुरूरुन लय सूथ क्ष सूरयः 


अश्याम बाजगन्ध्यं सनेम जाजपस्त्यम॥२॥ 


पदार्थ :-छहे ( सखाय: ) साथियो! ( बय॑ यूर्य क्ञ सूरयः ) 
हम ओर तुम मेधावी उपासक ८ तम्‌) उस प्रसिद्ध, ( पुरूरअस ) 
बहुत तेजस्वी, ( वाजगन्ध्यम्‌ ) आत्मबल को ग्रहण कराने याले 
रसागार सोम प्रभु का € आअशयाम ) प्राप्त कर लें, ( वाजपस्त्यम्‌ ) 
विज्ञान की प्राप्ति कराने वाले शुभगुणकर्मप्रेरक्त सोम जगदीश्वर 
को (सनेम ) भज लें।।२॥। 

भावार्थ :-सब साथी मिलकर श्रद्धा से लरंगित होते हुए 
यदि परमात्मा की उपासना करले हैं तो तेज, बल, बिज्ञान 
आदि कोी प्राप्ति निरन्तर होती रहती है।।२॥। 
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तृतीय ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ५५२ क्रमांक पर 
जीवात्मा की शुद्धि के जविपय में और उत्तरार्चिक में १३२९ 
क्रमांक पर गुरु-शिष्य के जिषय में हो चुकी है। यहाँ मन 
की शुद्धि का थिपय कहते हैं। 


२६८९. परि त्यं हर्यतं हरिं लश्रुं पुनन्ति वारेणा 


देवान्विश्वों इत्‌ परि मदेन सह गच्छति॥३॥ 
पदार्थ :-योगाभ्यासी लोग ( त््यम्‌) उस (हर्यततम्‌ ) चाहने 
योग्य, (जश्वुम्‌ ) इन्द्रियों को विषय ग्रहण में सहायता देने 
चाले, (हरिम्‌ ) ज्ञान के ग्रहण में साधनभूत मन को (चारेण ) 
अशुद्धि-निवारक योगानुष्ठान से (परि पुनन्ति ) पवित्र करते 
हें, (य:) जो मन ( मदेन सह ) उत्साह के साथ ( विश्वान्‌ 
देवान्‌ इत्‌ ) सभी इन्द्रियों में ( परि गच्छाति ) उन-उनके विपय 
को ग्रहण कराने के लिए परिव्याप्त होता हे, [क्योंकि मन 
का व्यापार न हो तो इन्द्रियां बिपय को ग्रहण नहीं कर 
सकतीं ]॥३]। 
/ भावार्थ :-मनुष्यों का मन यदि दृषित हो तो जह इन्द्रियों 
| को क़ुमार्ग पर ही ले जाता है। इसलिए अध्यात्म जीवन के 
5. लिए ओर परमात्मा के दर्शन के लिए उसका शोधन अत्यन्त 
आवश्यक है।॥8।॥। 
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( ९ बृहती, २ सत्तोबृहती )॥ स्वरः--९ मसध्यम:; २ पउ्यम:व॥ा | 
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प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में २८० क्रमांक पर पहले 
ज्याख्या हो चुकी हें। यहाँ श्रद्धा का मछत्त्य प्रतिपादित किया 
जा रहा हे। 
रे सर के आह मत्या। १4-35 
१६८२. कस्तमिन्द्र त्वा चसवा मर्त्यी दघर्षति। श्रद्धा.) 
दर है 4 ६ 384 ६24 कल ग्रे ५ रर्‌ 
हि ते मधघवन्‌ पार्ये दियि बाजी बाज 
'सिघासत्ति॥ ९ ॥ 
पदार्थ :-( त्वावसो ) तुम स्वयं ही जिस स्वयं के धन हो ५ 
से (इन्द्र ) हे जगदीश! (त्तम) आप में श्रद्धा रखने चाले | 
आपके भक्त को ( कक: मर्त्य: ) भला कौन मनुप्य ( आ दध्र्पत्ति ) 
पराजित कर सकता है, अर्थात्‌ कोई नहीं। हे ( मघवन्‌ ) 
ऐश्वर्यशालिन्‌! (त्ते) आप में ( श्रद्धा ) श्रद्धावान्‌ मनुष्य (हि ) 
निश्चय ही (पार्ये दिवि) पार करने योग्य सम्पूर्ण दिन में 
( वाजी ) बल, विज्ञान, अस्न, धन आदि (सिपासत्ति) अनन्‍्यों 
को बांटना चाहता है।१॥। 
भावार्थ :-वह्ठी वस्तुतः परमात्मा का श्रद्धालु होता हे जो 
उसकी प्रेरणा से श्रेष्ठ कर्म करे और उसकी कृपा से प्राप्त 
ऐश्वर्य से दीनों की सहायता करे।१॥ 


(ह 
अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। रे 
५ को, कर ३श २ £:। 8] श्र है रू 
१६८३. मधघोन: सम वृत्रहत्येघु चोदय ये ददतिि प्रिया 
है $.; २ 
चसु। त्तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेस 
वेकरे 

दुरिता॥आर॥ 
पदार्थ :-हे (हर्यश्व ) परस्पर आकर्षण से युक्त व्याप्त 
सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि लोकों के स्वामी जगदीश्वर! आप 
( मघोनः ) थ्नी मलुष्यों को ( चृत्रहत्येषु ) जिनसे पापों था पापी 
दुष्ट शज्नुओं की हत्या की जाती है ऐसे देवासुरसंग्रामों में 
(चोदय ) प्रेरित करो, (ये) जो धनी मनुष्य (प्रिया बसु) 


0७८९ ०७४७)।५७६३३ह९४ ।९४ लए ४९ ए0०/फ४ 


ढक अकसर 


श्र 
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द्क््ट 
प्रिय क्षनों को (ददति) परोपकार के लिए दान करते हैं। 
( तब प्रणीती ) आपके श्रेप्ठ मार्ग दर्शन से, हम ( सूरिभि: ) 
विद्वान्‌ू सतोताओं सहित (विश॒वा दलुरिता) सब दुःख, दुर्गुण, 
डुर्ल्यसन आदि को ( त्तरेम ) तर जाएं।२।। 

भावार्थ :-व्यक्तियों तथा समाज की उन्तति के लिए. धन 
ओर दान के साथ पापों का संहार तथा बिब्नों पर विजय भी 
अपेक्षित होती है॥२॥। 


(१०) 
ऋषि:-विश्वमना चैयश्व:॥ देवता-हइन्द्र:॥ छन्‍्व:- 
उष्णिक्क॥ स्वरः:-त्द्नपभ:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३८५ क्रमांक पर मानव को 


सम्बोधित की गयी थी। यहाँ परमेश्वर को सम्बोधन करते हें। 
धोम॑दिन्तर हू 


१६८४, एव. सशथोगदित्तर सिज्याध्यया अन्‍्यस- 
एवा हि सीर स्तलले सदादृध:॥२९५॥ 

पदार्थ :-हे ( अध्यर्यों ) ऋह्रह्माण्ड-यज्ञ के संचालक इन्द्र 
'परमात्मन्‌! आप (मधो: ) मक्षुर ( अन्धथस: ) आनन्द के 
( मदिन्तरम्‌ ) अतिशय तृप्ति देने वाले रस को (इत्त्‌ ) निश्चय 
। | ही ( आ सिज्च उ) उपासक के अकत्तरात्मा में सींचों। (एव 
). हि) इसी प्रकार (चीर:) शूरवीर उपासक ( सदाबृधः ) सदा 
स्झ उन्नत होता छुआ (स्तवते ) प्रशंसा पाता है।१।॥। 
४) भावार्थ :-नद्यानन्द-रस से पूर्णतः: तृप्त छुआ उपासक सदा 
:.. चृद्धि ओर उनन्‍नति पाता हुआ सबका प्रशंसापात्र होता हे।॥३।॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्बर की महिमा वर्णन करते हें। 
२६८५. इन्द्र स्थातर्हरीणां न कि्टे पूर्व्यस्तुतिम। 


उद्यानंश शलत्रसा न भनन्‍्दनावार॥ 


पदार्थ :-( हरीणाम्‌ ) एक-दूसरे का आकर्षण करने जाले 
सूर्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि लोकों के और विषयों को 
ग्रहण करने वाली देह-स्थित इन्द्रियों के (सस्‍्थातः ) अधिष्ठाता, 


3 )॥ 05०९ प0)/% ६! ९४ ८४४/#॥(९७४छ४४९९)४९०॥६ 


छ्ु 


7 ् 


४$56 


जी 
3) 
[८ 


(कं 


प्‌ 


छत्तराजिक अप्टादशोऊध्याय: : ]69 ण््ज्क 
हे ( इन्द्र ) जगदीश्वरा ( ते ) आपकी ( पूर्व्यस्तुतिम्‌ ) श्रेष्ठ स्तुति 
को (न किः) न कोई (शवसा) बल से, (न भन्दना) न 
कल्याण से € उद्दानंश ) लांध पाता है।।२॥। 

भावार्थ :-जगदीश्चर से अधिक बलबान्‌ ओर बल-प्रदाता, 
कल्याणवान्‌ और कल्याणकर्ता संसार भर में कोर्स नहीं हे।२।। 


अब जगदीश्वर को बुलाते हें। 
पजब मा के हे लक + 5] ५ 3८2 
९६८४. सं वो चवाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः। 
अप्रायुभियज्ञेभियवांय रे ये हू ५ 5 किन 
यु धेन्यम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे साथ्ियो! ( भ्रवस्यव: ) कीर्ति के इच्छुक हम 
(स्रः ) तुम्हारे (वाजानाम्‌ ) चल, बिज्ञान, अन्न, ध्षन आदियों के 
€ पतिम्‌ ) स्वामी वा पालनकर्ता, और ( अप्रायुभि: ) बिना प्रमाद 
के किये जाने वाले (चयज्ञलेभि:) सृष्टि के उत्पादन, धारण, 
पालन, न्याय आदि यज्ञों से €वाबृथेन्यम ) बढ़ी हुई महिमा 
बाले ( तम्‌ ) उस इन्द्र जगदीश्वर को ( अहूमहि ) घुलाते हैं।।३।॥। 
भावार्थ :-सबको चाहिए कि संसार में विद्यमान सब 
ऐश्वयों के स्वामी, सदा परोपकाररूप यज्ञ में संलग्न, महामहिम, 
राजराजेश्वर जगदीश को पुकारें तथा उसकी स्तुति और उपासना 
नकरें।३॥। 


(१५१९) 
जदषि:-सोभरि: काण्व:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-काकुभः 
प्रगाथ: ( १ ककुलबुण्णिक्‌, २ सतोबृहती )॥ स्वरः-५ ऋदषभः; 
२ पज्चमः॥ 
स्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में १०९ क्रमांक पर व्याख्या की 


जा चुकी है। यहाँ परमात्मा की स्तुति का थिपय कहते हैं। 
38 प्रक 


१६८७. त्ं गुूर्धया स्वर्णरं देवासों देवमरति दब्चन्लिरे। 


देवत्रा हव्यमूहिषे॥९॥ 
पदार्थ :-हे मानव! लू (त्तम्‌ू) उस प्रसिद्ध, ( स्वर्णरम्‌ ) 


|| बअह्मानन्द वा दिव्य प्रकाश को प्राप्त कराने वाले जगन्‍नायक 


जे < 30७: 65705>जच्ड 
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कम 

! >> 
। बल हि >> ॥) ( 
ह न >> न 
परमात्मा की (€ गूर्थय ) अर्चना कर। ( देवासः ) विद्वान, दिव्य रस 

ज 


| गुणों जाले लोग, उस (देवम्‌) प्रकाशक, ( अरतिम्‌) सबके « 
॥ स्वामी जगदीशएवर को (दथधन्विरे ) अपने आत्मा में धारण 
|| करते हैं। हे ज्योत्तिमंम देव! आप (बेबन्ना ) विद्वान्‌ जनों में 
॥ ( हव्यम्‌ ) देने योग्य सदगुण-समूह को (ऊहिषे) प्राप्त 
॥ कराओ।।१॥। 

| भावार्थ :-जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव बाले परमेश्वर 
की उपासना करते हैं वे स्वयं भी चैसे हो जाते हैं।॥१॥ 


् 


पा 
ख्म्प््प्प् 


! | 
। आगे फिर परमात्मा की स्तुत्ति ज् विपय हे | | 
9770] बे ६ 4 मे डज। 

२१६८८. विभूतरातिं बिप्र चित्रओंचिषमगिनिमीडिष्व ४ 
श्र दे द है है है करके 
चन्तुरम। अस्य मेधस्थ सोम्यस्यथ सोभरे प्रेमघ्वराय 
चूव्यम॥ शा ३ 

क्‍ पदार्थ :-हे ( सोभरे ) भले प्रकार स्तोत्रों का उपहार लाने पट 

वाले (जिप्र) विहन! तू ( विभूतरातिम्‌) व्यापक दान बाले, प 

( चित्रशोच्िषम्‌ ) अद्भधत तेज वाले, ( अस्य ) इस ( सोम्यस्य ) ] 

अद्यानन्द-रूप सोम के सम्पादक €मेधस्य ) उपासना-यज्ञ का प्र 

( यन्तुरम्‌ ) नियन्त्रण करने बचाले, ( पूर्व्यम्‌ ) सनातन (ईम्‌ ) )) 

| इस ( अग्निम्‌ ) अग्रनेता जगदीश्वर को ( अध्वराय ) जीवन-यबज्ञ - 
| की सफलता के लिए (प्र ईडिप्ब) भली-भाँति स्तुति का (६ 
। ष्प्र 


पाज बना।।२।। 
भावार्थ :-जीवन-यज्ञ की पूर्णता के लिए मनुष्यों को 
उपासना-यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए।।२॥॥। 


क्र 
४० 


>> 
है 


#->० 


प्रगाथ: ( ९ बहती, २ सतोबहती )॥ स्वरः:-१५ मध्यमः; २ 
परण्चम:॥ 

प्रथम ऋचा (पूर्वार्चिक में ५१३ क्रमांक पर) परमात्मा को 
सम्बोधित की गयी थी। यहाँ जीवात्मा को सम्योधन करते हैं। 


४245%9 


। (१५२) 

( ऋषि: -सप्तर्षय:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छन्‍्द:--बार्हत: 
|| 

|] 

श 

0 
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उत्तराचिक अप्टादशोड5 ध्याय: : [7॥ _ रेत 


१६८९, आ सोम स्वानों अद्रिभिस्तिरों बाराण्यव्यया। 
कर इक की का ध हे ३ 
जनो न पुरि चस्वोर्विशव्धरि: सदो वनेषु 
दक्षिषे॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) ज्ञानरस का आस्वादन करने बाले 
जीवात्मन्‌! ( अद्रिभि: >) आदर के योग्य गुरुजनों स्रे ( स्वान: ) 
प्रेरणा किया जाता हुआ तू (€ अब्यया) भीतिक (चजाराणि) 
आच्छादक विध्न आदि को (त्तिर: ) तिरस्कृत कर दे। आगे 
परोक्ष रूप में कहते हें-यह (हरि: ) ज्ञान का आहरण करने 
चाले जीबात्मा के (चम्वो: ) मस्तिष्क ओर हृदय में (विशत्‌ ) 
प्रवेश करता छै, (जनः न) जैसे कोई मनुष्य ( युरि) नगरी में 
प्रल्िप्ट होता है। आगे फिर प्रत्यक्ष रूप में कहते छो-हे जीवात्मन्‌! 
तू ( वनेपु ) सेवनीय इन्द्रियों और ग्राणों में (सदः ) निवास को 
(दक्षिपे > धारण करता है।१॥ 
भावार्थ :-जो यह जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर अणु 
'परिमाण वाला भी होता छुआ अपने सामर्थ्य से अंग-अंग में 
प्रवेश किये रहता है उसे चाहिए. कि जीवन में था योग-मार्ग 
में आये छुए सब विघ्नों को दूर करके विजय प्राप्त करे॥१॥। 


बट 2-० 


आगे फिर जीवात्मा का विपय हे। 
ढ र्‌ कर्ज सर मेष्यो कूर जे. नेठ कैछ 
१६९०. स मामृजे तिरो अण्वानि जेष्यी मीद्वान्त्सप्तिर्न 
कक जल 4 हे डे रे |, कआ + ६ 
'वाजयु:। अनुमाद्य: पवमानो सनीबिभि: सोसो 

विप्रेभिऋक्‍्वभि, ड् पड 
ब्प्नेभित्रवक्लभि:॥ श्॥ 

पदार्थ :-( बाजयु: ) अन्न के इच्छुक (सप्ति: न) घोड़े 
के समान ( वाजयुः: > बल ओर चिज्ञान का इच्छुक, ( मीदवान्‌ ) 
अन्यों पर सुख सींचने वाला, ( मेष्य: ) ज्ञान का सेचन करने 
लाली वेदबाणी के ( आण्वानि ) सूक्ष्म विज्ञान-तत्त्वों को ( त्तिरः ) 
प्राप्त करके ( पवमानः ) स्वयं को पवित्र करता छुआ (सः) 
वह (सोम: ) जीवात्मा ( मनीषिधिः ) मननशील ( ऋक्‍वमिः ) 


८ 
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५० ०० 2०० 
कच्ष्गान्ट द््वयू 


हब तक ७४5० कक82985595 ८७००: 


कं 3५ ४५ ज्ज्स््ड्च्स्ज्ब्र्स हः 7४-५५ &_/-237- ्््ज्ज्स 


2२ ही 72 : सामबेद्‌ 
(6) 
प्रा लेदस ( विप्रेणि: ) बिद्वानों के द्वारा ( अनुमाद्य: ) हर्षित किये 


!। || जाने योग्य होता छुआ (मामृजे ) श्रेष्ठ गुण-कर्मों से अलंकृत 
रे ॥ किया जाता छै।२॥ 
रु । यहाँ श्लिप्टोपमा अलंकार है॥२॥। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि जेद पढुकर, अपने 
आत्मा की शक्ति को जान कर, सदाचारी विद्वानों के संग से 
अपनी उन्नति निरन्तर किया करें॥र।। 


(१३) 

ऋषि:-कलि: प्रागाथ:॥ देवता-डइन्द्र:॥ छनन्‍्द:-बा्हत्त 
प्रगाथ: ( ९ बृहती , २ सत्तोबृहती )0 स्वर:- ५ मध्यम:; २ 
पठ्चम: ॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २७२ क्रमांक पर 
परमात्मा और राजा के विषय में की जा चुकी हे। यहाँ 
जीवात्मा का विपय है। 

३ र९.र है कद 5 आई ज्र ४ ल 
१६९९. लयमेनमिंदा होडऊपीपेमेह वस्धिणम। 
तस्मा उ अदा सबने सुत भरा सू् भूषत श्रुते॥९॥ 

पदार्थ :-( वयम्‌ ) हम कर्मयोगी लोगों ने ( एनम्‌ ) इस 
(वज़िणम्‌ ) बाणी-रूप बज से युक्त अपने अन्‍न्तरात्मा को 
( इदा ) इस काल में, और (द्वा:) बीते काल में (इह) इस 
जीवन-यज्ञ में ( अपीपेम ) बढ़ाया है। हे भाई! तू भी ( तस्मै 
छ) उस अन्‍न्तरात्मा के लिए ( अच्ा ) आज (९ सबने ) 
कर्मयोगी-रूप यज्ञ में (सुत्तम) अभिषुत जीर रस को ( भर ) 
अर्पित कर। हे साथियो! तुम सभी ( नूनम्‌ ) निश्चय ही € श्रुत्ते 
शास्त्र-ज्ञान में, अपने अतन्तरात्मा को ( आभूषत ) अलंकृत 
करो।।१।। 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिए कि अपने अन्तरात्मा 
को उद्लोधन देकर बीरता पूर्ण कर्म करें और जिविध विद्याओं 
के ज्ञान का संचय करें।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा को बुलाया जा रहा हे। 


)॥९०९०८7४७)%&8कमह७ ९४7८२ (९9४छे १३९)५०॥।६ 


प््न्न्ञ्च्ट 
४८६५ 
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१६९२. वृकश्चिदस्थ वारण उरामधिरा चयुनेषु भूषति। 
सेम॑ न स्तोम॑ जुजुषाण आ गहीचन्द्र प्र चित्रया 
थिया॥२॥ 
पदार्थ :-( बारण: ) रोग आदि के निवारक, ( उरामथि: ) 
'फेले हुए अंधेरे को चप्ट करने वाले (बृक:चित्‌ ) सूर्य के 
समान ( अस्य ) इन आप जगदीश्वर का (चारण: ) दुःख 
आदि का निवारक प्रताप ( बयुनेषु) आपके कर्मो में (आ 
भूषति ) भूषण-रूप है। (सः ) वह आप, हे (इन्द्र ) परमात्मन्‌! 
( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस (स्तोमम्‌) स्तोत्र को (जुजुपाण: ) 
सेयन करते हुए (चित्रया धिया) अद्भुत प्रज्ञा बा क्रिया के 
साथ (ग्र आ गहि ) भलीभाँतति हमारे पास आओओ।।२।॥। 
यहाँ श्लिप्टोपमालंकार है ॥॥२॥। 
भावार्थ :-जिस जगदीश्वर का प्रताप सूर्य के प्रकाश के 
समान सर्वत्र फैल रहा हे उसकी सबको श्रद्धा के साथ 
उपासना करनी चाहिए।२॥। 


| 
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(२४) 
अऋद्यषि:-विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द:-गायज्रीग 
स्वर:-पद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में आत्मा और मन का विषय कहा जा रहा 


॥9 ४०%॥| ९:८९ 


तले 
० हे, न कै एठ हे * 34 
१६९३. इन्द्राग्नी रोचना दिव: परि वाजेषघु भूषथः। 

है ह॥ करण 

तद्दां ओति प्र चीयम॥ श्॥ 

पदार्थ :-हे ९ इन्द्राग्गी) आत्मा और मन! (युवाम्‌) तुम 

दोनों ( बाजेषु ) देवासुरसंग्रामों में (दिच्व:) प्रकाशक परमात्मा 
की ( रोचना ) ज्योति को (परिभूषथः ) चारों ओर से प्राप्त 
. करते हो। (तत्‌ ) वह प्रसिद्ध (बाम्‌) तुम दोनों को पराजित 
। करके गयरमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुँचे हैं।१॥। 
| भावार्थ :-मनुष्य के आत्मा और मन को योग्य हे कि 
। आन्तरिक देवासुरसंग्राम में सब आसुरी भावों को पराजित करके 
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परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुँचे।।५॥॥ 


द्वितीय ऋचा की व्याख्या ऊत्तराखिंक में १७७७ क्रमांक पर 
जीवात्मा और परमात्मा के विषय में की जा चुकी है। यहाँ 


आत्मा और मन का विषय वर्णित है। 
हे चले 


२१६९४. इन्द्राग्नगी अपसस्पर्सुप प्र चन्ति श्लीतय:। 
जऋचतस्य पशथ्या३ अनु॥र॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्राग्गी ) आत्मा ओर मन! ( धीतय: ) ज्ञान 
€ अपस: परि) कर्मों में ही (उप प्रयन्ति ) परिसमाप्त छुआ 
करते हैं। अत: तुम दोनों ( ऋतस्य ) सत्य कर्म के ( पथ्या: ) 
मार्गों का ( अनु ) अनुसरण करो॥२॥॥ 
भावार्थ :-कर्महीन अकेले ज्ञान शोभा नहीं पाते।२॥। 


लुतीय ऋचा उत्तरार्चिक में १५७८ क्रमांक पर जीचबात्मा 
और परमात्मा के विषय में व्याख्यात की गयी थी। यहाँ 
आत्मा और मन का विषय कहते हैं। 
श्र डे 0३ 3 4 7 जल, ता 
१६९५. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। 
युवोरप्तूर्य रब ९३४२ ३8२ 
चुवोरप्तूर्य 'हितम्‌॥३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्राग्नी) आत्मा ओर मन! (वाम्‌) तुम 
दोनों के (त्तविषाणि) यल ( प्रयांसि ) च और प्रयत्न 
( सथस्थानि ) साथ मिलकर होते हैं। (युवो: ) तुम दोनों का 
€ अप्तूर्यम्‌) कर्मों की शीघ्रता का गुण (हित्तम्‌) छितकर होता 
है।।३।॥। 
भावार्थ :-मनुष्य का आत्मा ओर मन परस्पर मिलकर ही 
ज्ञान एकत्र करके, पुरुषार्थ करके बल तथा कर्मा में सिद्धि 
प्राप्त करते हैं।।३॥। 


(९१५) 
ऋषधि:-मेघातिशि: काण्ज:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-लूहती "7 
स्वर:-मसध्यम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में २९७ क्रमांक पर परमात्मा के 
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विपय में व्याख्यात हो चुकी हे। यहाँ प्रश्नोत्त-शैली से 
छठपास्य-उपासक का विपय अबर्णित करते 
१६९६. व्क र्ड चेद सुते सचा पिब्न्त कटद्ठयो दथे। अय॑ 


चः पुरो 'विभिनत्योजसा मन्दान: शिफ्रययन्धस:॥१५॥ 
पदार्थ :-( सुते ) डउपासक के भक्ति-रस के अभिपुत होने 
पर ( सचा ) एक साथ ९ ईम्‌ ) इस भक्ति-रस को ( पिबन्तम्‌ ) 
पीते हुए इन्द्र परमात्मा को (कः चेद ) कोन जानता है? 
( कत्‌ ) कब, वह उपासक के अन्‍्तरात्मा में ( चय: ) आनन्द-रस 
को (दथे) रख देता है यह भी (कः वेद ) कौन जानता है? 
आगे इसका उत्तर दिया गया हे-( अयं यः ) यह जो (शिप्री) 
विस्तीर्ण बल बाला उपासक (€ अन्धस: ) आनन्द-रस से 
( मन्दान: ) उत्साह प्राप्त करता हुआ ( ओजसा ) आत्म-बल 
से ( पुर ) आन्तरिक असुरों की किलेबन्दियों को ( विभिनत्ति ) 
लोछु-फोड देता है, बही जानता हे।॥१॥ 
भावार्थ :-कैसे परमात्मा भक्त के भक्तिरस में डूब जाता 
है और कैसे उपासक भगवान्‌ के ब्रह्मानन्द-रस में डूबता है। 
इस यात को आत्मसमर्पक भगवद-भक्त ही जानता है, दूसरा 
कोई जिसने भक्ति का प्रसाद अनूभव नहीं किया इस बात को 
नहीं जान सकता है।।१॥। 


आगे जगदीश्वर का जबर्णन करते 
श्र के ९ है 06 8 ३९१२ 


१६९७. दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दघे। न किट्ठा 
नि यमदा सुते गमो महॉश्चरस्योजसा॥२॥ 

पदार्थ :-( वारण ) हाथी (मृग: ) पशु (न) जैसे ( चरथम ) 
ड पर बहने वाला (दाना) मदजल को (दथे) धारण 
करता हे, बसे छी ( बारणः ) विपत्तियों का निवारणकर्ता, ( सृगः ) 
सज्जनों को खोजने वाला इन्द्र जगदीश्वर ( पुरुत्रा ) बहुत अधिक 
( चरथम्‌ ) संचार करने वाले € दाना) आनन्द-दान को ( दथे) 
धारण करता है। हे इन्द्र जगदीश्वर! आप ( सुते 9 हमारे भक्तिरस 
के उमड़ने पर (आ गम: ) आओ। (त्वा) आते हुए आपको 
(न किः ) कोई नहों (नि यमत्‌ ) रोक सके। ( महान) महान्‌ 
आप (€ ओजसा ) प्रताप के साथ ( चअरसि ) सर्वत्र व्याप्त हो।।२॥॥ 
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अहाँ शिल्मप्टोपमालंकार छे।।२॥। 

भावार्थ :--जैसे हाथी गण्छस्थलों पर मदजल प्रवाहित करता 
छे, वेसे ही परमेश्वर उपासकों के प्रति आनन्द-रस को बहाता « 
है।॥२॥। 


>> / 


5 


आगे फिर वही बिपय हे। 
२६९८, य उग्र: सन्‍ननिष्ट्त: स्थिरो रणाय संस्कृतत:। यदि 


स्तोतुर्मघत्रा शुणवद्धधवं नेन्द्री योषत्या गमत्‌॥३॥ 
पदार्थ :-( यः ) जो 'जगदीशएबर ( उग्र: सन्‌ ) अधार्मिकों 
के लिए प्रचण्ड होता हुआ ( अनिष्ट्तः >) उनसे अहिंसित 
रहता हैं, और (स्थिर: ) अविचल होता हुआ (रणाय ) असूरों 
के साथ युद्ध के पसिए (संस्कृत: ) सज्जित हो जाता है, बह 
€ मघवा ) ऐशवर्यवान्‌ ( इन्द्र: ) जगदीश्वर ( यदि ) यदि (९ स्तोतु: ) 
'छपासक के (हवम्‌ ) आछान को (शृणवत्त्‌ ) सुन ले तो (न 
चयोपति ) उससे अलग न खड़ा रहे, प्रत्युत ( आ गमत्‌ ) उसके 
अन्तःकरण में आ जाए।।३।॥। 
भावार्थ :-उपासक के हृदय से निकली हुई पुकार को 
जगदीश्वर अवश्य सुनता हे और दस्युओं के साथ युद्ध में 
“उसे बल देकर उसकी सहायता करता है।३।॥। 


पी अखिल 
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(१५६) 

ऋषि:-निश्चति: काश्यप:॥ देवता-पवमान: सोम:। 
छन्‍्द :-गायत्री॥ स्वर:-पधदज:॥ 

प्रथम मन्त्र में कविकर्म का वर्णन हे | हु 
२१६९९. पत्माना असुक्षत सोमा: शुक्रास इन्दव:।॥ 

अभि विश्वानि काब्या॥२॥ 

पदार्थ :-( पजमाना: ) स्वयं को तथा दूसरों को पवित्न ( 
करते हुए, (शुक्रास: ) तेजस्वी, ( इन्द्ब: ) अपने काव्य-रस 
से सहददयों को भिगोने वाले ( सोमा: ) शान्त विट्ठानू कविजन 


3ढ््र 2290 ०0% एट्््््ट (७ ५ 


ही ( बिएबानि क्लाव्या ) सब भक्तिरस के काव्यों की € असुक्षत ) रे 
सर्जना करते है।।१।॥। 
भावार्थ :-भगवान्‌ के उपासक कथविजन ही भक्तिरस के 
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काव्यों की सर्जना में समर्थ होते है।॥१॥॥ 


अगले मन्त्र में सूर्य-किरणों के उपकार-वर्णन द्वारा भगवान्‌ 
त्के ऊपकारों का वर्णन करते हैं। 


१७००, पत्रसाना 'दिवस्पर्यन्तरिक्षादसक्षत। 


पृथिव्या अधि सानवि॥२॥ 
पदार्थ :-परमात्मा से रच्ची हुई (पवमानाः ) पतित्र करने 
जाली सूर्य-रश्मियां ( दिव: परि ) झुलोक से और ( आन्तरिक्षात्‌ ) 
अन्तरिक्ष से ( पृथिव्या: ) भूमि के (सानवि अधि) उच्च 
प्रदेशों पर ( असृक्षत ) सूर्य-ताप और मेब-जल को बरसाती 
हैं।।२॥। 
भावार्थ :-यदि सूर्य न हो तो भूमि पर प्रकाश, ताप, 
वर्षा, ऋतुओं आदि का निर्माण कुछ भी न हो, सब जगह 
घोर अंधेरा व्यापा रहे। ऐसा अद्भुत सूर्य परमात्मा ने ही रचा 
है, इसलिए उसी की वह महिंमा है।।२।॥। 


अगले मन्त्र में ब्रह्मानन्द-रसों का चर्णन है। 
२१७०१. पत्रमानास आशव:ः शुक्रा असूग्रमिन्दव:।॥ 


घ्लन्तो बविश्वा अप द्विंष:॥३॥ 

पदार्थ :-( पञथमानास:ः ) पवित्र करने वाले, ( आशबः ) 
वेगगामी, ( शुश्रा: ) निर्मल (इन्दबः ) सराबोर करने वाले 
ब्रह्मानन्द-रस ( विश्वा: ) सब ( द्विष: ) द्वेष-वृत्तियों को ( अप 
या 2 विनष्ट करते हुए € असृग्रम्‌ ) अन्तरात्मा में बह रहे 

॥३ |! 

भावार्थ :-जब परमात्मा की उपासमा से ब्रह्मानन्द-रस्त 
स्तोता के अन्तरात्मा में आते हैं तब सब टद्वेष-वृत्तियां स्वयं 
समाप्त हो जाती हैं और चिश्व-मैत्री की भावना जाग जाती 
है।।३।। 


(१७) 
ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्राग्गी॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ 


००४ ०७)/%%८ का (फट 2॥9०४छो५०॥ 
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“27७ 
स्वर:-घद्धजज:॥ 
प्रथम मन्त्र में इन्द्र-अग्नि नाम से ब्रह्म-क्षत्र की प्रर्शसा 
करते हैं। 
है] 
२७०२. त्ोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। 


इन्द्राग्नी लाजसात्तमा॥१॥ 

पदार्थ :-(त्तोशा ) तेजस्वी वा चढ़ाने वाले, ९ वृत्रहणा ) 
पाप को नष्ट करने वाले, ( सजित्वाना ) साथ मिलकर विजय 
लाभ करने चाले, ( अपराजिता ) पराजित न होने वाले, 
(दाजसातमा ) बल के अतिशय दाता ( इन्द्राग्नी ) ब्रह्म ओर 
क्षत्र को, में ( हुवे ) चुलाता हूँ।॥१॥। 

भावार्थ :-समपष्टि रूप से राष्ट्ू में और व्यष्टि रूप से 
व्यक्ति में विद्यमान, प्रवृद्ध, बअरद्यबल ओर क्षात्रबल से राष्टू 


। तथा मनुष्य बाह्य और आन्तरिक शजत्नुओं को पराजित करके 


सदा विजयी होता है।॥१॥। 


प्वितीय ऋचा उत्तराखिक में १५७५ क्रमांक पर परमात्मा 
और जीवात्मा के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ ब्रह्म-क्षत्र 
का विपय वर्णित करते हैं। 
3.3 हे है| ६ ५] कि हे ३ 8२ 
२१७०३. प्र खरामर्चन्त्युविथनो नीथाबिदो जरितार:। 
् 3 २३ दृ रे 
इन्द्राग्गी इषे आ बृणे॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्राग्नी ) ब्राह्मण-क्षत्रियो! ( उक्थिनः ) गुणों 
के प्रशंसक, ( नीथाबिद: ) नीतिज्ञ, ( जरितारः ) ज्ञानवृद्ध लोग 
(वाम्‌ ) तुम्हारी (प्र अर्चन्ति) प्रशंसा करते हैं। मैं तुमसे 
(इचः ) अभीष्ट लाभों को ( आवृणे ) ग्रहण करता हूँ।२॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों के चाहिए कि उत्त्कृष्ट ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों को एकत्र करके राष्ट्र को उन्‍नत करें।२॥। 


तृतीय ऋचा की व्याख्या उत्तराखिक में १५७७६ क्रमांक पर 
परमात्मा और जीवात्मा के विषय में की गयी भी। यहाँ 


५ अ्ह्य-क्षत्र का विषय वर्णित है। 


कु 
द् 0०७७ २ पक/५७६७४ (७ तट 7/(१ ७009 


५. »। डक सै 0 2 ४७ *। 


'|& 


 शण5 58% 88 ३५४२० >> /) +७७7])॥ '/ ६१७७ ।५४ पश्ञा-७-- ५५७०७ ४३७ 


)॥ 


9०. 

त्तराखिक अप्टादशोड ध्याय 284 79 _ज्चछ, ् 
आकर 935 करत कारक 28 ्य्‌ 

२१७०४, इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्लीरधूनुतम। 


न 


साकमेकेन कर्मणा॥३॥ 

। पदार्थ :-हे (इन्द्राग्नी ) ब्राह्मणो और क्षत्रियो! (एकेन) 
अद्वितीय ( कर्मणा ) पुरुषार्थ से (साकम ) एक साथ तुम | 

दोनों ( दासपत्नी: ) विनाशक काम-क्रोध आदि वा अधार्मिक 

दुष्ट जन जिनके स्वामी हैं ऐसी ( नवतिं पुरः ) नव्ये शत्रु-नगरियों ८ 

को ( अधूनुत्तम्‌ ) कंपायमान कर दो॥३॥ ))& 


| भावार्थ :-ब्राह्मणों को विद्या तथा ब्रह्मचर्चस का प्रसार | 
करके ओर क्षत्रियों को शत्रुओं से रक्षा करके राष्ट्र की उन्नति ॥४ 
करनी चाहिए।।३।। ५ 

990 

2, 

(१८) रे 

ऋषि: -- भरद्वाजो बा्हस्पत्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:- | 
गायत्री॥ स्वर:-घडज:॥ रू 
अगले मन्त्र में अग्नि नाम से परमात्मा को सम्बोधन करते हैं। _्2) 

१७०५७. उप त्वा रण्वसन्दुश प्रयस्वन्तः सहस्कृत। ग्रे 
अग्ने ससृज्महे गिर:॥१॥ 5०0, 
पदार्थ :-हे ( सहस्कृत ) आत्मबल से हृदय में प्रकट किये + 

गये ( अग्ने ) अग्रनायक जगदीश्वर! ( प्रयस्वन्त: ) प्रयत्नवानू कै) 


हम (रण्वसन्द्शम्‌ ) रमणीय दर्शन वाले (त््वा) आपके प्रति कह 
( गिरः ) स्तुति-बाणियों को (उप ससृज्महे ) उच्चारण करते & 


हैं।।१५॥ रद 
भावार्थ :-परमात्मा की स्तुति के साथ मनुष्यों को प्रयत्न 
भी करना चाहिए, तभी अभीष्ट कामनाएँ पूर्ण होती हैं।१॥॥ ((। 


अगले मन्त्र में पुन: परमात्मा को कहते हैं। 
२१७०६. उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते बयम। 
अग्ने हिरण्यसन्दुश:॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्ननायक, सर्बान्तर्यामी जगदीश्वर! बे 
.._ ( वयम्‌ ) हम आपके उपासक ( हिरण्यसन्दृश: ) सोने के समान ) 
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, रमणीय (त्ते) आपकी (शर्म ) शरण में ( अगन्म ) पहुँच गये 
हैं, (घृणे: ) सूर्य के ताप से हटकर (छायाम्‌ इब) जैसे 
छाया में पहुँचते है।॥२।। 

यहाँ उपमालंकार हे। 

भावार्थ :-जैसे सूर्य की धूप से तपे हुए सिर बाला, 
'पस्रीन से तर-बतर शरीर वाला, गर्मी से व्याकुल कोर्ड मनुष्य 
विश्राम के लिए वृक्ष आदि की छाया का आश्रय लेता है 
वैसे ही आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक बिविध 
ल्‍ कप्टों से व्याकुल लोग लिश्राम पाने के उद्देश्य से यदि परमात्मा 
की शरण में पहुँचते हें तो वे सब दुःखों से छटकर अत्यन्त 
| आजन्दबान्‌ हो जाते छैं।।२॥। 


अब वह परमंश्वर केसा हे जिसकी शरण में हम जाएं 

यह कहते हैं। शचह 'क गा. हे 
९ शृ ह्ृ 4१ 
२७०७, 'य उग्नहव शर्यहा 'तिग्मशुड्ी न बंसग:। 
के 9 358 कल ॥ 
अग्ने पुरो रुशेजिथः॥ह३॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक, ततेजस्थी जगदीश! (यः ) 
जो आप (ज्ग्र:ः इब ) प्रचण्छक धनुर्धारी के समान ( शर्यहा ) 
वध करने योग्य काम, क्रोध आदि शत्रुओं के और व्याधि, 
स्त्यान आदि योग-विध्नों के विनाशक, ( तिग्मश्ृज्गा: न) तीक्ष्ण 
किरणों बाले सूर्य के समान (चंसग: ) चारु गति चाले तथा 
 सेबनीय होते हुए (पुरः) शर्रु की नगरियों वा किलेबन्दियों 
'को ( रुरोजिथ ) तोड-फोड डालते हो, ऐसे आपकी शरण में 
. हम पहुँचते हैं।३॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना से बल पाकर मनुष्य 
सब आन्तरिक शज्नुओं तथा योग के विघ्नों को पराजित करके 
लक्ष्य के प्रति जागरूक होता इआ अभ्युदय ओर निः:श्रेयस 
प्राप्त कर लेता हेै।३॥। 


८ 
है! 
| 

५५९ ९० 


दर ऋषधि:-भरद्वाजो बार्हस्पत्य:-॥ देवता-आअगिनि:॥ छतन्‍्द:- 
..__ गायत्री॥ स्वरः:-घषद्धज:॥ 

हे 

है. 
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उत्तराचिंक अप्टादशोड्घ्याय: : ।]8] जक 


प्रथम मन्य | मे जगदोश्वर से प्रार्थना की गयी है। 
द्‌ ् 
१७०८. ऋततावान लैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम। ५ 
आअजस्त्रं घर्ममीमहे॥९५॥ 


पदार्थ :-( ऋतावानम्‌ ) सत्यमय, ( बैश्वानरम ) सब मनुष्यों ! 
के हितकर्ता, ( ऋतस्य) जल वा (धन) और (ज्योतिषः) 
ज्योति के ( पत्तिमू) स्वामी वा पालक जगदीश्वर से हम ) 
( अजस्रम्‌ ) अक्षय (घर्मम्‌) तेज जा प्रताप को (ईमहे ) माँगते !! 


हं॥२॥। ॥ तै 


भावार्थ :-जो स्वयं ग्रतापी, तेजस्वी और सत्यमय होता हे क्‍ 
जही दूसरों को वेसा बना सकता हे।।३॥ 3) 
पे 

अगल मन्त्र में जगदीश्यर का कहतुंत्व वर्णित हे दे 

*4.85 शक 
९७०९. य हद प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरूत्तिरन। अ 


ऋतुनुत्सूजते 'वबशी॥२॥ 

पदार्थ :-( यः ) जो जगदीश्वर (इदम्‌) इस ब्रह्माण्ड को 

( प्रतिपप्रथे ) फैलता है, ओर (९ यज्ञस्य ) प्रकाश प्रदाता सूर्य के )/ 
( स्व: ) प्रकाश को (छत्तिरन्‌ ) बिखेरता हुआ, ( चशी ) जगतत्‌ किस 
की व्यवस्था को चाहता हुआ (जअऋ्तून) वसनन्‍्त, ग्रीष्म, जर्षा हो 
आदि ऋतुओं को (९ उत्सूजते ) रचता है, उस जगदीश्वर से 20 


इस [अजस्र घर्मम्‌ ईमहे] अक्षय प्रताप वा तेज माँगते हैं। (6 
[यहाँ “अजस्र॑ घर्मम्‌ ईमहे' यह अंश वाक्यपूर्ति के लिए पूर्व या 
मन्त्र से लाया गया है]॥१॥॥ 722 
भावार्थ :-अहो! जगत्पति की यह कैसी अद्भुत महिमा हे न ॥ 
कि वह सूर्य को उत्पन्न करके उसके द्वारा सारे सौरमण्डल 
को भली-भाँति संचालित कर रहा है।॥२।॥। ] 
74 
अजब परमात्मा के सम्राद्‌ | 8 करते हैं। हु 
१७६१०, अग्नि: प्रियेषु ध्यामसु कामों भूत्तस्य भव्यस्था ्ज्ट 
सम्राडेको विराजति॥३॥ 5 


पदार्थ :-( भूतस्य ) जो उत्पन्त हो चुका है उसे, और 7४7 
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( भव्यस्य ) जो भविष्य में उत्पन्न होना है उसे (क्रामः) 
इच्छाशक्त द्वारा पज्चभूतों से रचने वाला ( अग्नि: ) अग्रनायक 
जगदीश्वर ( प्रियेषु ) प्रिय ( घामसु ) लोकों में (एक: > एक 
अद्वितीय ( सम्राद ) चक्रवर्ती राजा होता हुआ (वि राजति ) 
|! विशेष रूप से शोभा पा रहा है।।३॥। 

आचार्थ :--एक परमेश्वर ही सब भूत, बर्तमान ओर 'भावी 
पदार्थों का शिल्पी तथा सब लोकों का चक्रवर्ती सम्राट होता 
हुआ ब्रह्माण्ड की सब व्यवस्था का संचालन करता है।।३॥॥ 


इत्यष्टादशोउड्ध्याय: , अष्टमप्रपाठकस्य द्विततीयो<र्ध:॥ 
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अष्टमप्रपाठकस्य तृतीयोडर्ध: 


(२५) 
ऋचषि:--विस्लप आड्रिरस:॥ देवता-अआअगिनि:॥ छन्‍्द:- 


ग़ायत्री॥ स्वरः-घद्धजः॥ 


प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से जीवात्मा का विपय कहते 
१७११. अग्नि: प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वांइेस्वाम। 
कवविर्थिप्रेण वावुधे॥१॥ 


पदार्थ :-(कविः ) मेघावी, क्रान्तद्रष्टा जीवात्मा ( प्रत्तेन 
जन्‍्मना ) पुरातन जन्म से अर्थात्‌ पूर्व जन्म में किये हुए कर्मो 
के संस्कार वश (स्वाम्‌) अपने इस जन्‍म में प्राप्त ( तनन्‍्बम ) 
शरीर को ( शुम्भानः ) सुशोभित करता हुआ ( विप्रेण ) विशेषतया 
ज्ञान से पूर्ण करने वाले आचार्य के द्वारा ( वाबुधे ) उन्नति 
प्राप्त करता है।।१॥ 

भावार्थ :-पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों का फल भोगने 
के लिए और नवीन कर्म करने के लिए. जीव मानव-जन्म 
प्राप्त करता है। माता के गर्भ से उत्पन्न होकर, माता-पिता से 
यथायोग्य पालित और शिक्षित हो, गुरुकुल में प्रवेश पाकर, 
आचार्य से विद्या ग्रहण कर, कर्तव्य-अकर्तव्य जान कर, 
सत्यकर्म करके चह अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकता 


है।।१॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर को पुकारा गया है। 
डे 


१७१२, ऊरजों नपातमा हुवेडग्नि पावकशोच्िषम्‌। 
अस्मिन्‌ यज्ञे सस्‍्वध्वरे॥२॥ 
पदार्थ :-मैं ( अस्मिन्‌ ) इस (€ स्वध्वरे ) शुभ अहिंसाब्रताचार 
चाले ( यज्ञे ) जीवन-यक्ष में (ऊर्ज:) आत्मबल और प्राणशक्ति 
को (नपात्तम्‌) न गिरने देने बाले, प्रत्युत बढाने वाले 
( परावकशोचिषम्‌ ) शोधक ज्योति वाले ( अग्निम्‌) अग्रनायक 
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परमेश्वर को ( आहुये ) पुकारता हँ।।२॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि ले परमात्मा की उपासना 
से सत्प्ररणा लेकर अपने जीवन को पत्षित्र और उन्नत करें॥२।॥। 


अब परमेश्वर से प्रार्थना करते ह्लैं। 
२७९३. स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिया। 
देवरा सत्सि लर्हिषि॥३॥ 


पदार्थ :-(€ मिन्रमह: ) जिसका तेज हमारा मित्र बनता हे 
ऐसे, हे ( अग्ले ) अग्रनमायक परमेश! (सः ) वह (नः ) हमारे 
सस्था ( त्वम्‌ू) आप जगदीश (शुक्रेण ) पवित्र ( शोचिया ) 
ज्योति के साथ ओर (९ देने: ) दिव्य गुणों के साथ ( जहिंषि ) 
हमारे हृदबान्तरिक्ष में (आ सत्सि ) आकर बेलो॥।३।। 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से मनुप्य प्रकाश को 
ओर दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं।३।॥ 


(२) 
ऋषि: -अवत्सार:॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्‍्द:- 
गायत्री॥ स्व॒र:-पड्ज: गा 
प्रथम मन्त्र में स्तुतिपूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना की गयी हे। 


१७९५४. उत्ते शुध्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिव:। 


नुदस्व या: परिस्पृध:॥५२॥ 

पदार्थ :-हे € अद्विवः) किसी से विदीर्ण न किये जा 
सकने योग्य पवमान सोम अर्थात्‌ पबित्रतादायक सदगुणकर्मप्रेरक 
जगदीश! ( ते ) आपके ( शुष्मास: ) बल (रक्ष:) काम, क्रोध 
आदि छहों रिपुओं को ओर व्याधि, स्त्यान, संशय आदि योग-मार्ग 
के विघ्नों को (भिन्दन्त: ) तोड़ते-फोड़ते हुए ( अस्थुः ) दुढ़ढता 
से स्थित रहते हैं। (या: परिस्पृथः ) जो स्पर्धाशील आचन्तरिक 
या चाहा शत्रु-सेनाएं हैं उन्हें आप € नुदस्व ) परे खदेड दो।॥१।। 

भावार्थ :-परमेश्यर की आराधना से मनुष्य सब आन्तरिक 
और बाह्य शत्रुओं को जीतने के लिए. अपार बल, साहस और 
उद्बोधन प्राप्त करता हे।।१॥। 
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अगल मन्त्र से परमात्मा की स्तुति की गयी है। 
् 
१९७१५. अया निजध्निरोजसा रथसड्लेः धने हिते। 


स्तवा अजिश्युषा हृदा॥२॥ 

पदार्थ :-हे पथमान सोम! हे पवित्रतादायक सर्वान्तर्यामी 
जगदीश! आप ( अया ) एस ( ओजसा ) चल से (निजध्निः ) 
काम-क्रोध आदि शब्रुओं को बिनप्ट करने वाले हो। ( रथसड्ेग) 
सानव-देह रूप रथ की प्राप्ति होने पर (धने हिले) दिव्य 
ऐश्वर्य को पाने के लिए, मैं ( अबिभ्युषा ) निर्भय €हुदा) 
छुदय से, ( स्‍्तवे ) आपकी स्तुति करता हेँ।२॥। 

भावार्थ :-हार्दिक श्रद्धा से स्तुति किया गया जगदीश्वर 
स्तोता को आन्तरिक ओर चाह्य शत्रुओं को विमप्ण करने क्के 
लिए बल प्रदान करके उसका उऊपकार करता है॥२।॥। 


अब अपने अन्तरात्मा को उद्बोधन देते हैं। 
१७१६. अस्य ब्रतानि नाशृषे पवमानस्य दूढ्या। 


रुज अयस्त्वा पृतन्यत्ति॥३॥ 

पदार्थ :-( अस्य ) इस ( पवमानस्य ) गतिमान्‌ पुरुषार्थी 
जीब के (ब्रतानि) ब्नत वा कर्म (दृढ्या) शत्रु के द्वारा 
( आश्षुषे न) दबाये नहीं जा सकते। हे मेरे अन्‍्तरात्मन्‌! (यः ) 
जो भी आन्तरिक चा बाहरी शत्रु (त्वा) तुझ पर ( पृतन्यत्ति ) 
सेना से धावा करता है, उसे ( रूज़ ) नप्ट-भ्रष्ट कर दे।३॥ 

भावार्थ :-मनुष्य के अन्तरात्मा को योग्य है कि वह 
प्रयोध और उद्बोधन प्राप्त करके अपनी शक्ति से सब अन्दर 
के और बाहर के शत्रुओं को परास्त करके देवासुर संग्राम में 
विजयी हो।।३।॥ 


अगले मन्त्र में उपासक लाग क्या करत है के कहा गया हे 
३७१७. तें हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु बाजिनम। 
54 
'इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥४॥ 
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पदार्थ :-प्रबोध को प्राप्त जागरूक उपासक लोग _ 
( मदच्युतम्‌ ) उत्साहवर्षी, (हरिम्‌ ) पापहर्ता, ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ 
( मत्सरम्‌ ) तृप्तिप्रद (तम्‌) उस अद्भुत ( इन्द्रम ) ब्रह्मानन्द-रस 
को ( नदीषु ) धाराओं के रूप में ( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए 
( हिन्वच्ति ) प्रेरित करते हैं।ड।। 

भावार्थ :-जो लोग परमात्मा की उपासना द्वारा ब्रह्मानन्द 
की धाराओं से अपने आत्मा को तृप्त करते है, जे धन्य हो 
जाते हें।।४।। 


(३) 
ऋषि: --विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-बूहती ॥# र 
स्वर:-मध्यम:॥ म 
प्रथम ऋचा (पूर्वार्चिक में २८८६ क्रमांक पर) परमात्मा : 
और राजा के आह्वान के विषय में व्याख्यात हो चुकी है। 
चहाँ जाजिडस| रो हद धन देते हैं। हरिकियाहि क््श्र डर है 
१७१८. आ मन्द्रैरिच्ध हरिभियाहि मयूररोममि:। मा त्वा 
हर हर येमुरिन्न है. क्यू ६ 3.3 कम, हो ७ ३ ५ 
के चितन्नि चेसुरित्न पाशिनोउति धन्वेव त्ताँ 
4 
ड्हि॥१॥ ) 
यदार्थ :-हे (इन्द्र ) मेरे अन्तरात्मन! तू (मन्हद्रैः) तृप्ति . 
देने वाले, ( मयूररोमभिः ) मोरों के रोमों के समान आकर्षक 
जिनके रोम अर्थात्‌ विषय-ग्रहण सामर्थ्य हैं ऐसे (हरिभिः) 
मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियों के साथ ( आयाहि ) आ, 
अर्थात्‌ झानक्षेत्र और कर्मक्षेत्र में उतर। आने की इच्छा वाले 
( त्वा) तुझे (केचित्‌ ) कोई भी बाधक शत्रु वा विष्त (मा 
नियेसु: ) रोक न सकें, ( पाशिन: 9 जाल हाथ में लिए व्याध 
आदि (इत्‌ न) जैसे गतिशील पक्षी आदि को जाल में रोक 
लेते हैं। तू (धन्वा डूब) धर्नुर्धारी के समान (त्तान्‌ू) उन 
जबाधकों को ( अति इहि ) लांघ जा॥१॥॥ 
यहाँ उपमालंकार है।॥१॥॥ 
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रे भावार्थ :-मनुष्यों को यह योग्य है कि वे अपने अनन्‍्तरात्मा 
.. को उद्लोधन देकर बाधक शर्रुओं जा विघ्नों को पराजित 
बा] करके अपनी उन्नति करें॥२॥ 
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अब जीवात्मा का कर्तव्य बताते हैं। 
कु 
२१७१९. सुृत्रखादो बल रुजः पुरां डमो अपामज:। स्थाता 


रथस्य हसोरभिस्वर ड्न्द्रो डूढा खचिदारूजः:॥२॥ 
पदार्थ :-( इन्द्धः) मनुष्य का आत्मा (चवृत्रखाद: ) यापों 
का भक्षक, ( बलंरूज:ः ) धर्म पर पर्दा डालने वाले काम, 
क्रोध आदि को चकनाचूर करने वाला, ( पुरां दर्मः ) शत्रु की 
नगरियों को विंदीर्ण करने बाला, ( अपाम्‌ अज: ) कर्मो को 
गति देने बाला, (हर्यो: ) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों 
के € रथस्य ) शरीररूप रथ का (स्थाता) अधिष्ठाता और 
€ अभिस्वरे ) देवासुरसंग्राम में (दृढा चित्‌) दृढ़ से दुढ विध्न 
आदि को ( आ रुज: ) चकनाचूर कर देने बाला होवे॥२॥। 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि ले अपने आत्मा की 


शक्ति को समझ कर, उसका प्रयोग करके, सब बाधाओं को 


उन्मूलन करके अभ्युद्य और निःश्रेयस रूप लक्ष्य को प्राप्त 
'करें।।२॥। 


अगले मन्त्र में उपमाओं द्वारा परमात्मा का कर्म और जीवात्मा 
की उपलब्धि वर्णित है। 


१७२०.गम्भीरी उदधीरिव ऋतु पुष्यसि गाइव। 'प्र सुगोपा 
यवसं धेनवों यथा हद कुल्याइवाशत॥३॥ 
पदार्थ :-हे पवमान सोम! हे पवित्रकर्ता जगदीश्वर! 
( गम्भीरान्‌ ) अगाध ( उदधीन्‌ इब ) समुद्रों को जैसे आप पुष्ट 
करते हो और (गा: ड़ब ) जैसे पृथिवी आदि लोकों को वा 
घेनुओं को आप पुष्ट करते हो, बैसे ही ( क्रतुम्‌) कर्मकर्ता 
जीवात्मा को ( पुष्यसि ) पुष्ट करते हो। हे जीवात्मन्‌! ( यवसम्‌ ) 
घास-चारे को ( थेनवः यथा ) जैसे गायें और (हृदम्‌) सरोवर 
को ( कुल्या: इब ) जेसे शुद्ध जल की नालियां प्राप्त होती हैं 
जलैसे ही (सुगोपाः ) सुरक्षा करने चाले आनन्द-रस, तुझे (प्र 
आशतत ) प्रकृष्ट रूप से प्राप्त होते हैं।।३।। 
यहाँ चार उपमाएं हैं, अतः: उपमालंकार है।।३॥। 
भावार्थ :-जगदीश्वर जैसे जलों से समुद्रों को, दूध से 


जज 
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धघेनचुओं को और विचधिध ऐश्वयों से पृथिवी आदि 'लोकों को; 
परिपूर्ण करते हैं, चेसे ही जीवात्मा को सद्‌गुणों से परिपूर्ण 
करते हैं। गोएं जैसे घास के पास पहुँचती हैं और छोटी-छोटी « 
नहरें जेसे महान्‌ जलाशय को परने के लिए उसमें पहुँचती || 
हैं, वेसे ही जगदीश्वर के पास से ब्रह्मानम्द-रस जीवात्मा को | 
ग्राप्त होते हें।३॥। ॥ 


कै 
(४) )) ध 

ऋषि:--देवातिथि: काण्य:॥ देवता-इन्द्र:॥ छत्द:-जाहत ! 

प्रगाथ: (९ बहती, २ सतोबुहती )॥ स्वर:-१५ मध्यमः; २ 

पऊ्चम:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में रएर२ क्रमांक मर 

परमात्मा के आह्वान के विपय में क्रो गयी थरी। यहाँ विद्वान :त 

गुरुजन शिप्यजनों जनों को कह रहे हैं। 

२१७२१, यथा गौरो अपा कृत तृष्यन्नेत्यवेरिंणगम) आपित्बे ३ 


नः अ्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिल॥१॥ -- 

पदार्थ :-( यथा ) जेसे ( तृपष्यन्‌ ) प्यास (गौरः ) गौर मृग 0 
( इरिणम्‌ ) मरुस्थल को ( अब ) छोछुकर ( अपा कृतम्‌ ) जल डर 
से पूर्ण सरोवर को (एत्ि) प्राप्त करता है, बैसे ही हे चिद्यार्थी! < 
लू (न: ) हम गुरुओं से ( आपित्वे ) सम्बन्ध ( प्रपित्वे ) प्राप्त )) 
होने पर, हमारे पास ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( आ गहि ). आ जा ओर 
( कण्वेषु ) हम मेधाबियों के सान्निध्य में (सच्चा) दूसरे 
सहाध्यायियों के साथ मिलकर (सु पि्र ) भली-भाँति लौकिक 
विद्याओं के रस का तथा अध्यात्म-विद्याओं के रस का पान 
कर।।१॥। 

यहाँ डउपमालंकार है।।१॥। 

भाषार्थ :-जैसे प्यासा मृग जलरहित प्रदेश को छोड़कर 
जलप्रचुर प्रदेश को चला जाता है, जैसे ही विद्या के प्यासे 
लोग मूर्खों का संग छोड कर उिद्वानों का संग करें।१।! 


भरें 


, 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर को सम्बोधन 
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२७२२. मन्दन्तु त्ता मघवन्निन्द्रेन्नो राधोदेयाय सन्‍्वते। 


आमुष्या सोममपिबएचमू सुतं ज्येछ तदधिषे सह:॥२॥ 
पदार्थ :-हे ( मघजन्‌ ) ऐेश्वर्यशशाली (इन्द्र ) जगत्पति 
| परमेश्बर! ( इन्द्र: ) भक्तिरस ( सुन्वते ) भक्त को ( राघोदेयाय ) 
| ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए (त्वा) आपको ( 'मन्दन्तु ) प्रसन्न 
करें। आप (चअमू) आत्मा और मनरूप कटोरों में (सुतम्‌) 
|. अभिपुत किये हुए ( सोमम्‌ ) भक्तिरस को ( आमुष्य ) उत्सुकता 
| से हर कर ( अपिबः ) पीते हो, (तत्‌) उसके बदले में 
| ( ज्येष्ठम्‌ ) अतिशय प्रशस्य और चृद्ध (सह: ) बल को (दधघधिपे) 
डयासक में रख देते हो।॥२॥। 
भावार्थ :-भक्तिरस से तृप्त परमेश्वर भक्त को पुरुपार्थ 
। ओर दिव्य शक्ति प्रदान करता है॥२॥। 


(५) 

ऋषि:-गोतमो राहुगणः॥ देबता-डन्द्र:॥ छन्द:-बाहत: 
प्रगाथ: ( १ बृहती, २ सत्तोब्रृहती )॥ स्वर:- ५ मध्यमः; २ 
पड्चम: ॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में २४७ क्रमांक पर 
परमात्मा और राजा के विपय में की गयी थी। यहाँ जगदीश्वर 
ओर आचार्य को सम्बोधन हे 
| १७२३. त्वमड्रः प्र शंसिषो देज: शबविष्ठ मर्त्यम्‌। न 


त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्लितेन्द्र त्रवीमि ते वचच:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (शविष्ठ ) आत्मबल से बलिंष्ठ जगदीश्वर 
-4 वा आचार्य! (देव: ) प्रकाशक ओऔर विद्या आदि के दाता 
( त्वम्‌) आप (अज्ग) शीघ्र ही ( मर्त्यम्‌ू) उपासक मनुष्य बा 
शिणज्य को (प्र शंसिषः ) प्रशंसा का पात्र बनाओ। हे ( मघवन्‌ ) 
सकल ऐश्वरयों से युक्त जगदीश्वर या विद्या के ऐश्वर्य से 
५ युक्त आचार्य! (त्वत्‌ अन्य:) आपसे भिन्‍न कोई ( मर्डिता ) 
5८ मोक्ष-प्रदान बा विद्या आदि के प्रदान के द्वारा सुखदाता (न 
अस्ति ) नहीं है। हे (इन्द्र ) जगदीश्वर वा आचार्य! मैं (ते) 
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आपके लिए ( बच्चः ) प्रार्थना-वचन ( ब्लरवोीमि ) उच्चारण कर 
रहा हँ।१॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना करके ओर आचार्य के 
समीप शिष्य भाव से पहुँच कर मनुष्यों को सब अभ्युदय 
ओऔर नि:श्रेयस प्राप्त करना चाहिए॥।२॥। 


अगले मन्त्र में फिर उन्हीं को संबोधन किया गया है। 
२७२४. मा त्ते राधांसि मा त्त ऊतयो वसरोउस्मान्‌ कदा 
चना दभन्‌। विश्वा चर न उपमिमीहि मानुष 


चसूनि चर्षणिभ्य आ॥२॥ 

पदार्थ :-हे (चसो) सिवासप्रद जगदीश्वर था आचार्य! 
(मा) न तो (त्ते) आपके (राधांसि ) अहिंसा, सत्य आदि 
फऐश्वर्य, और (मा) न ही (ते) आपकी ( ऊतय: ) रक्षाएं 
( अस्मान्‌ ) हम आपके उपासकों वा आपके शिष्यों को ( कदा 
चअन) कभी भी ( आदभन्‌) अपनी प्राप्ति से बंचित करें। हे 
( मानुष ) मनुष्यों के छित्तकर्ता! ( चर्षणिभ्य: नः ) हम मानवों 
को, आप (विश्वा क्ष बसूनि) सभी एऐश्वर्य धन, धान्य, 
विद्या, दीर्घायुष्य, अभ्युदय, नि:श्रेयस आदि ( आ उपमिमीहि 9 
चारों ओर से प्राप्त कराओ।॥२॥॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा और आचर्य 
का सेवन करके सब दिव्य सेश्वर्य, सब योगविभूतियां ओर 
सब रक्षाएं, प्राप्त करें।२।। 


(६) 
ऋषि: -वामदे व :॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द :-गायत्री॥ 
स्वर:-पघद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में भौतिक उषा के दुृष्टान्त से दिव्य उषा का 
चर्णन किया गया है। 


१७२५. प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसु:। 
दिनो अदर्शि डुहिता॥१॥ 
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पदार्थ :-(€ प्रथम ) प्राकृतिक छपा के पक्ष में। ( सूनरी ) 
उत्तम नेत्नरी, ( जनी ) प्रकाश की जनमी, ( स्वसु: ) बहिन रात्रि 
के (परि) समाप्तिकाल में ( च्युच्छन्ती ) अंधेरे को हटाती 
हुई, (दिवः ) चुलोक की (दुहिता) पुत्री (स्यथा) वह उषा 
( ग्रति अवर्शि ) पूर्व दिशा में दिखायी दे रही है। 

( द्वितीय ) दिव्य उषा के पक्ष में। (सूनरी ) योगमार्ग में 
उत्तम नेतृत्व करने बाली, (जनी ) मोक्ष की जननी, ९ स्वसुः ) 
संसारमार्म पर डालने बाली अविद्या की (परि) समाप्ति पर 
( व्युच्छन्ती ) उदित होती हुई, (दिव: ) प्रकाशमय सविकल्पक 
समाधि की (९चुहिता) पुत्री-तुल्य ( स्‍्या) वह ऋतम्भरा प्रज्ञा 
( प्रति अदर्शि ) साक्षात्‌ अनुभव में आ रही है।।१॥। 

यहाँ श्लेप और स्वभावोक्ति अलंकार छहै॥१॥ 

भावार्थ :-जैसे प्राकृतिक उषा रात्रि के घोर अंधेरे को 
हटाकर भूत्तल पर प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसे ही योगमार्ग 
में ऋतम्भरा प्रज्ञा योग के विघ्नों को दूर करके, अध्यात्म-प्रसाद 
देती है।॥१॥॥ 


#तर४धाण:7-०८7॥॥ 


आगे फिर उसी विषय को कहा गया है। 
रर हु 
२१७२६. अश्वेच चित्रारुषी माता गवामृतावरी। 


सखा भूदश्विनोरुषा:॥२॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) प्राकृतिक उषा के यक्ष में। ( अश्चा 
डुजब ) आकाश-व्यापी बिजली के समान (चित्रा ) चित्र-विचित्र 
रंग वाली, ( अरुणी ) चमकौली, (गयां माता ) किरणों की 
जननी , ( ऋतावरी ) सत्य नियम बाली (€ उछ्ा: ) उणा 
( अश्विनो: ) आकाश और भूमि की ( सखा ) सहचरी ( अभूत ) 
हो गयी है। 

( द्वित्तीय ) दिव्य उषा के पक्ष में। ( अश्वा इब ) व्याप्त विद्युत्‌ 
के समान (चित्रा ) अद्भुत, ( अरुषी ) हिंसा न करने बाली, 
. (गवां मात्ता ) अध्यात्म-रश्मियों की माता, ( ऋतावरी ) सत्यमयी 
५. (उषा: ) ऋतम्भरा प्रज्ञा ( अश्विनो: ) आत्मा और मन की 
( सखा ) सहचरी ( अभूत्‌ ) हो गयी है।।२।। 
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यहाँ शलेप ओर उपमा अलंकार है।।२॥। 

भावार्थ :-जैसे अटल नियम से प्रतिदिन उदित होती हुई 
गप्रकाशबती प्राकृतिक उपा आकाश-भूमि में व्याप जाती है 
चेसे ही योगमार्ग में सत्यमयी ऋतम्भरा प्रज्ञा योगसाधथक के 
आत्मा और मन को व्याप लेती है।।२॥। 


आगे फिर प्राकृतिक ओर दिव्य उया बर्णित है। 
बेर श्र के हु बह्व पर 5] ५५. 
१७२७. उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि। 
उतोषों वस्‍्व ईशिघे॥३॥ 

पदार्थ :-( प्रथम ) प्राकृतिक कृपा के यक्ष में। (उत्त ) 
ओर, हे ( उष: ) ठपा! तू ( अश्विनो: ) द्यावापृधियी को ( सखा ) 
सहचरी ( असि ) है। ( उत ) और ( गवाम्‌ ) किरणों की ( मात्ता ) 
माता (असि) माता (असि) हे। (उत्त) और, तू ( चसस्‍्वः) 
प्रकाशरूप धन की (€ ईशिषे) अधीश्वरी है। 

(द्वितीय ) दिव्य उषा के यक्ष में। (उत) और, हे ( उषः ) 
उषा के समान वर्तमान ऋतम्भरा प्रज्ञा! तू ( अश्विनो: ) योगी 
के आत्मा ओर मन की (सखा ) सहचरी ( असि) है, (उत्त) 
ओर (गवाम्‌ ) ईश्वरीय प्रकाशों की (माता) माता ( असि) 
हे। (उत्त > ओर तू ( वस्वः ) योग-समाधि रूप घन की (ईशिपे) 
अधिप्ठात्री है।३॥। 

यहाँ श्लेष अलंकार है।।३।॥। 

भावार्थ :-जैसे प्राकृतिक उपा चआवापृथ्िी में व्याप्त होकर 
ज्योतिरूप श्रन से सबको धनवान्‌ कर देती है, वैसे ही योगमार्ग 
में ऋतम्भरा प्रज्ञा आत्मा और मन में ज्याप्त होकर योगसिद्धियों 
के धन से योगियों को कृतार्थ करती है।।३।। 


(७9) 
अऋ्षषि: -प्रस्कण्व: काण्य:॥ देवता-अश्िवनौ॥ छन्‍्दः- 
गायन्नी॥ स्वरः-घद्धजः॥ 
प्रथम ऋचा की पूर्वार्चिक में १७८ क्रमांक पर पहले 
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व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ ऋतम्भर प्रज्ञा का वर्णन हे। 
३ है पर सर क्ष्क श्र ३२ २ 
९७२८. एपो जऊषा अपूर्व्या व्युच्छत्ति प्रिया दिव:। 
३.१ 3 ३२ 
स्तुषे वामशिवना बृहतू॥१॥ 
पदार्थे :-( एपा उ) यह ( अपूर्व्या ) अपूर्व, ( प्रिया ) प्रिय 
( उपा: ) प्रकाशमयी ऋद्वतम्भरा प्रज्ञा ( दिव: ) देदीप्यमान आत्मलोक 
से ( व्युच्छति ) प्रक्रट हो रही है। हे ( अशिवनी ) उस ऋतम्भरा 
प्रज्ञा से चमत्कृत मन ओर आत्मा! मैं (वाम्‌ ) तुम दोनों की 
( बुहत्‌ ) बहुत अधिक ( स्तुषे ) स्तुति करता हूँ।।१॥। 
भावार्थ :--जब योगी के मानस आकाश में ऋतम्भरा प्रज्ञारूप 
दिव्य उपा प्रकट होती है तब शरीर में स्थित आत्मा, मन, 
युद्धि, प्राण, इन्द्रिय थादि सभी दिव्य ज्योति से प्रदीप्त हो 
जाते छैं।१॥। 


अगले मन्त्र में मम और आत्मा के गुण-कर्मों का वर्णन है। 
२ शओ, 53] श्र ३९६२ हर 
१९७२९. या दस्त्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रखीणाम 
के र के ;२ जैक 6 आड, 
'घिया देवा वसुविदा॥२॥ 
पदार्थ :-( या) जो मन-आत्मा रूप अश्वीयुगल (दछदम्ना) 
दोपों को नप्ट करने चाले, (सिन्ध्रुमात्तरा ) आनन्द्खरारविणी 
'जगदम्या जिनकी माता हैँ, ऐसे ( रचीणाम्‌ ) सत्य, अहिसा 
आदि था स्वास्थ्य, दीर्घायुप्प आदि ऐश्वर्यों को ( मनोत्तरा) 
अतिशय दीप्त करने चाले, ( देखा ) बल के दाता ओर (थघिया ) 
प्रज्ञा तथा कर्म से ( वसुबिदा ) योगसिद्धि रूप ऐश्वर्य को 
प्राप्त कराने वाले हें, उनकी मैं (स्तुपे ) स्तुति करता हूं। [यहाँ 
*स्तुपे' पद पूर्व मन्त्र से लिया गया छै]॥२॥। 
भावार्थ :-मन और आत्मा को साधने से दोपों का क्षय, 
स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, बल, सत्य-अहिंसा आदि ऐश्वर्य और 
योगसिद्धियां प्राप्त होती हैं।२।॥। 


आगे मन और आत्मा का महत्त्व कहा गया है। 


४0४०0 /-./।९ 
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का 8 ग् 8 की 0 किन | के पर कर 
१७३०. वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि। 
7 अं ४ आर 2७ २ 
'चयद्वां रथों विभिष्पतात॥३॥ 
यदार्थ :-हे मन और आत्मा रूप अश्वी-युगल! ( चाम्‌ ) 
तुम दोनों के ( ककुहासः ) महान्‌ स्तोत्र ( जच्यन्ते ) गान किये 
जाते ( यत्‌ ) क्योंकि ( जूर्णायाम्‌ ) वृद्ध ( विष्टपि अधि) 
अयस्था में भी (विश्मि: ) इन्द्रिय-रूप अश्वों द्वारा € वाम्‌ ) 
तुम्हारा ( रथ: ) शरीररूप रथ (पतातू ) चलता हे।8॥। 
| भावार्थ :-चवृद्धावस्था में भी जो शरीर भलीभांति कार्य 
करता हे बह सबे-पग्राणं+अपना सहित मन और आत्मा का ही 
प्रताप छे।३॥। 


जन्म. ते फरा ) ६० (0 / भा 


(८) 
ऋषि:-गोत्तमों राहुगण:॥ देवता-ऊउपा:॥ छन्‍्द:-ऊष्णिक्‌॥ 
सस्‍्वर:-ऋषभ: ॥ 
प्रथम मन्त्र में उपा नाम द्वारा जगदम्बा से प्रार्थना की गयी हे। 


२७३१९. उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं चाजिनीवति। 


चेन त्ोकं तय तनय॑ अ शध्लामहे॥९१॥ 

पदार्थ :-हे ( चवाजिनीवति ) विवेकपूर्ण क्रिया वाली ( उषः ) 
तेजोमयी जगनन्‍्माता! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए (तसत्‌ ) वह 
प्रसिद्ध ( चित्रमू ) अद्भधुत भोतिक तथा दिज्य ऐश्वर्य (आ 
भर ) ला, ( येन ) जिससे, हम (तचोक॑ उव तनयं चऊव) पुत्र और 
पोचत्न को € धामहे ) 'परिपुपष्ट करें।।३॥॥ 

भावार्थ :-उपा के समान तेजस्विनी जगनन्‍्माता जगत्‌ की 
व्यवस्था के लिए सब क्रियाओं को करती हुई अपनी सन्तानों 
को सब आध्यात्मिक और भौतिक एंश्वर्य प्रदान करती छुई 
सुखकारिणी होती है।।१।॥। 


आगे फिर वही विपय कहा गया हे। 


२७३२. उषो अद्येह गोमत्यएवावत्ति विभावरि। 


रेबदस्मे व्युच्छ सूनुतावति॥२॥ 
पदार्थ :-( ग्रोमति ) गौओं और दिव्य प्रकाशों वाली, 
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न्ग््ग्म्भ्ग्म्म्भ्््््षण्भ््म्म््््््ण्ण््ण्ग्म् जलन. २ 
( अश्वाचति ) चोड़ों आर प्राणबलों बाली, ( बिभावरि ) ज्योतिर्मयी 
( सूनृतावत्ति ) प्रिय, सत्य, मधुर लेदबाणी बाली, (ऊषः) हे 
जगन्माता! तू ( अचछय ) आज ( इह ) इस हमारे जीवन में ( अस्मे ) 
हमारे लिए (रेवत्त्‌ ) दिव्य ऐश्वर्य के साथ उदित होती हुई 
( व्युच्छ ) तमोगुण की अधिकता का सिवारण कर दे॥२।। 

भावार्थ :-जैसे ज्योतिर्मयी ऊपा रात्रि के अन्धकार को हटाती 
है, वैसे ही जगन्माता स्तोत्ताओं के मानस-पटल से तमोगुण 
के साम्राज्य को दूर करके उन्‍्हों सत्त्वगुण की प्रधानता चाला 
कर देती हे।२।॥। 


7-+४८०० ५० ०७८: 


पाल आा 


अगले मन्त्र में फिर जगदीश्वरी माँ से प्रार्थना ना करते 
१७३३. युड-क्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्यों अद्यारुणोँ उष:। 


आअथा नो विश्या सौभगान्या वहा३॥ 

पदार्थ :-हे ( बाजिनीवत्ति ) प्रशस्त क्रिया चाली (उषः ) 
डउपघा के समान तेजोमयी जगन्माता! तू ( अद्य ) आज ( अरुणान ) 
तेजस्वी ( अश्वान्‌) इन्द्रिय-रूप घोड़ों को (चुडम्छ्थ हि) ज्ञान 
के ग्रहण ओर कर्मा के करने में नियुक्त कर। ( अथ ) तदनन्तर 
( न: ) हमारे लिए (चिएवा ) सब ( सौभगानि ) सौभाग्य ( आवह ) 
प्राप्त करा।३॥ 

भावार्थ :-वही माता श्रेप्ठ मानी जाती है जो समन्‍्तान को 
जान ओर कर्म में प्रेरित करे, क्योंकि उसी से सौभाग्य की 
बुद्धि होती है।३॥। 


>/2-5०९७६७५४ (/# २ ॥ 0 %८्य)१)/ (/2(६&&४-२ ९६१ :&-- 


चयन 


(४९) 
ऋदषि:-गोतमो राहुगण:॥ देवता-अशिवनोौ॥ छन्‍्द:-- 
उष्णिक्‌॥ स्वर:-ऋष भ: 
प्रथम मन्त्र में प्राग-झअपान का जिपय कहते हैं। 
२७३४. अश्विना बर्तिरस्मदा गोमद्‌ दस्मा हिरण्यवत! 
अवांग्रर्थ समनसा नि यच्छतम्‌॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( दखस्रा ) दोषों का क्षय करने वाले ( अषिवना | 
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न शरीर में व्याप्त प्राणापानों! ( अस्मत्‌ ) हमारा (चर्ति:) कर 
«- (आ?) चारों ओर से ( गोमत्‌ ) घेनुओं से युक्त, ओर ( हिरण्यवत्त्‌ ) 
| सुबर्ण आदि धनों से युक्त होबे, इस हेतु से तुम ( समचसा ) 
ो मन से संयुक्त होकर ( रथम्‌ ) हमारे शरीर-रूप रथ को ९ अर्वाक्‌ ) 
' | अनुकूल रूप में ( नियच्छत्तम्‌ ) नियन्त्रित करो।।१॥। 

भावार्थ :-देह के स्वस्थ होने पर ही पुरुपार्थ करके 
| गाय, सुवर्ण आदि धन प्राप्त किये जा सकते हे ओर स्वास्थ्य 
॥| प्राप्त करने का प्राणायाम मुख्य साधन है।॥१॥ 


| 


| 
(॥] 


| आअगल॑ मन्त्र म॑ प्राणायाम का 'विपय है। 
। एह देवा मयोभुवा दस्त्रा हिरण्यवर्त्तनी। 
उपषर्बुधों वहन्तु सोमपीतये॥२॥ 


पदार्थ :-( उपर्जुध: ) जो उपा-काल में बोध प्राप्त करते 
हैं वे लोग ( सोमपीतये ) सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, शान्ति 
आदि की रक्षा के लिए (डृह) इस शरीर में (देवा) 
गमन-आगमन करने वाले, ( मयोभुवा ) सुख देने वाले (दस्रा) 
दोपों को क्षीण करने वाले, ( हिरण्यवर्तनी ) शारीरिक और 
मानसिक तेज को देने वाले प्राण-अपान रूप अअश्विनों को 
( आ वहत्तु ) लायें, आर्थात्‌ प्राणायाम को साधें।२।॥। 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि योग के अज्ज प्राणायाम 
के द्वारा सब शारीरिक व मानसिक दोपों को जलाकर, योगसिद्धि 
प्राप्त करके अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्ध करें।२॥। 


आगे फिर उसी बिपय को कहते हें 
डर श्ड 
३७३६. यावित्था एलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चअक्रथुः 


; आ न ऊर्ज वहतमणिवना युवम्‌॥३॥ 
ह) चघदार्थ :-हे ( अश्विनो ) जीवन में व्याप्त प्राणापानों! (यो) 
ऊ जो तुम दोनों (इत्था) सचमुच ( जनाय ) योगसाथ्रक मनुष्य 
५८ क्के लिए (दिवः ) तेजस्ली जीवात्मा को ( शएलोकम्‌ ) स्तुतियोग्य 
5 (ज्योति: ) ज्योति (अक्रथु:) उत्पन्न करते हो, ले (युबम) 
|) दोनों (नः) हमें (ऊर्जम्‌ ) बल ( आवहत्तम्‌ ) प्राप्त 
2 
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कराओ।।३।। दि 
भावार्थ :-प्राणायाम द्वारा प्रकाश पर पछें छुए आवरण के 


॥ ७५०/८०-७०--२१/५०००७०-० #-श त्व्ल् अरहा८८477५२४५०-०००००)००>ल्लव्त् 
;४ 
८ | 
॥४। 
| क्षय से ज्योत्ति की प्राप्ति और आत्मा तथा प्राण के बल की 


) । प्राप्ति होने पर धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती हे॥8॥ 
!! || 

। (१०) 
॥ ऋषि: -वसुश्षुत आज्रेय:॥ देवता-अग्नि:ः॥ छन्‍्दः-पछ्िद 


न्‍ जै। स्वर: -पड्जम:॥ 

) प्रथम ऋछ्चा पूर्वार्चिक में ४२५ क्रमांक पर व्याख्यात हो 
चुकी हे। यहाँ अग्नि नाम से जगदोश्वर का परिचय प्रस्तुत 
करते हें। 

दर 38039, 


१७३७. आर्म्नि त्त॑ मन्‍्ये यो चसुरस्तं य॑ं यन्ति धेनव:। 
अस्तमर्वन्त आशवोडस्तं नित्यासों वाजिन इं 
२ रे .] डे 
स्तोतृभ्य आ भर॥१॥ 
प्रदार्थ :-में ( अग्निम्‌ ) अग्नि नामक जगदीश्वर (त्ं मन्ये ) 
उसे माचलता हूँ (यथयः बसुः:) जो धर्मात्माओं को निवास देने 
बाला हे, ( अस्तं यम्‌) शरण-रूप जिसके पास ( थधेनबः ) 
दुधारु गायें (यन्ति) मातृत्व की प्राप्ति के लिए पहुँचतोी हे 
( अस्तम्‌ ) शरण-रूप जिसके पास ( आशब: ) शीघक्वगामी 
( आर्वन्त: ) घोड़े (यन्ति ) वेग की प्राप्ति के लिए पहुँचते हें 
€ अस्तम्‌ ) शरण-रूप जिसके पास ( नित्यासः ) अनादि और 
अनन्त ( बाजिनः ) जीवात्मा ( यन्ति) बल के लिए पहुँचते 
हैं। हे अग्ने जगदीश्बर! आप (९ स्तोतुभ्य: ) स्तोताओं को, आपके 
गुण-कर्म-स्वभाज का कीर्तन करने वाले मनुष्यों को €इ्षम्‌ ) 
अभीष्ट अभ्युदय और नि:श्रेयस रूप फल (आ भर) प्रदान 
करो।।१॥। 
भावार्थ :-सभी अपनी-अपनी शक्ति को प्राप्त करने के 
लिए जिस की शरण में पहुँचते हें वह परमेश्वर ही मुख्यत: 
अग्नि शब्दवाच्य हे।।१।॥ 


#/ बुक 405: ॥ 4 (दाह) ( 2८०” 


७०-०८ 
व्न्व् 


अब यह कहते हैं कि बह अग्नि नामक जगदीश्वर क्‍या 
करता है। 


ज 32730 28% 002 025९-२८ ७2) ३९४, 
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22 498 : सामजेद 
३ च्छ है: । ्‌ २५३ हर, ३ ६4 2 
२७३८. अग्नि वाजिन विशे ददाति लिएजचर्षणि:। 
ह। क १. १5 % 5२ क9. 53 8 है  अ 2 543 3: कक जायमिष 
अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति बार्यमिष 
जग जक ए्‌ हे 
स्तोतृ भ्य आ भर॥२॥ 
पदार्थ :-( विश्वचर्पणि: ) विश्व का द्र॒ष्टा (अग्नि: हिं) 
अग्निशब्दवाज्य जगदीश्वर ही (चिशे) प्रजा को (वाजिनम्‌ ) 
चलवान्‌ प्राण ( ददाति ) देता है। ( अग्नि: ) वह अग्निशब्दवाच्य 


। . जगदीश्वर ही (सु आशभुवम्‌ ) भलीभांति शरीर में जन्म ग्रहण 


/ 


हि 


ञ 
रो 


मी हे 
क85)॥०२०४)/%६४४॥७ | टक् ((५१ह९ ९७९९७ 


|| 
| 


फिये हुए जीव को (राये) ऐश्वर्य के लिए, प्रेरित करता है। 


। (€ प्रीतः ) शुभ कर्मो से प्रसन्‍न हुआ (स: ) वह अग्नि जगदीश्वर 


( वार्यम) बरणीय उपासक को (यात्ति) प्राप्त होता हे। हे 
जगदीश! ( स्तोतृभ्य: ) आपके गुण-कर्म-स्वभाव को स्तुति 
करने चाले मनुष्यों को आप (ड्षम्‌) अभीष्ट अभ्युदय और 
पनि:श्रेयसरूप फल ( आ भर) प्रदान करो॥२।॥ 

भावार्थ :-कोई सम्राट्‌ जैसे प्रजाओं को शुभ कर्मो में 
ज्रेरित करता दुआ उन्हें सुख और ऐश्वर्य प्रदान करता है, जैसे 
ही जगदोीश्वर डउपासकों को अभ्युदय और मोक्षरूप फल देकर 
उनका कल्याण करता है।२॥ 


आगे फिर अग्नि नामक जगदीएवर का वर्णन करते हैं | 
कल श्र च्ड न केश २ 8 हि 
१७३९. सो अग्निर्यों चसुर्गृणे सं यमायन्ति शेनव:। 
एःरर 9२वे ९ व्यक ) जिद शक धरे मे लि के | 
समर्वन्तो रघुद्गुव: स॑ सुजातासः सूरय इष 
कर के $ ५ ५ 
स्तोतृभ्य आ भरा३॥ 
पदार्थ :-( सः ) वही ( अग्नि: > अग्निशव्दबाच्य जगदीश्वर 
है, (यः: ) जो (चसु:) सबको छकने वाला अर्थात्‌ सर्वव्यापक्त 
है, उसकी मैं (गृणे) स्तुति करता हूँ, (यम्‌) जिसके पास 
( धेनवः ) स्तोताओं की वाणियां ( समायन्ति ) पहुँचती हैं 
( रघुद्गुव: ) लेगगामी ( अर्वन्त: ) पृथिवी, चन्द्र आदि लोक ( सम ) 
पहुँचते हैं, ( सुजातासः ) सुप्रसिद्ध ( सूरय:) विद्दानू लोग सम्‌ 
पहुँँचते हैं। हे जगदीश्वर! आप (९ स्तोतृभ्य: ) आपके 
गुण-कर्म-स्वभाव की स्वथुति करने वालों को ( इबम्‌ ) अभीष्ट 
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अभ्युदृय और निः:श्रेयस रूप फल ( आ भर )2 प्रदान करो।।३!। 

भावार्थ :-गायें, घोड़े, मनुष्य, सूर्य, चांद, तारे, पृथिव्री, 
संगल, युध, ल्हस्पति आदि लोक, नदियां, पहाड़, समुद्र, झरने, 
वृक्ष, लताएं सभी अपने-अपने गुण जिससे पात्ते हैं बही 
अग्निशब्दबाज्य जगदीश्वर हे।।३॥॥ 


(११) 
ऋषि: -सत्य अभ्रवा आत्रेय:॥ देवता-ऊषा:॥ छन्द:-पड्ि:॥ 
स्वर:-पछ्चम: ॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्थिक में ४२२ क्रमांक पर 
अध्यात्म प्रभा के बिषय में की गयी थी। यहाँ जगन्माता को 
सम्बोधन है। 
कह ३ ध्ा ह ४ 0 5० पे । छ २ कह २५ हे दे हे 
१७४०, महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। यथा 
चित्रों अबोधय: सत्यश्रवसि बाय्ये सुजात्ते 
अश्वसूनते॥१॥ 
पदार्थ :-हे (सुजाते ) सुप्रसिद्ध, ( अश्वसूनूते ) व्यापक 
प्रिय सत्य वेदवाणी चाली (उबः) ऊपा के समान जगाने 
वाली जगनन्‍माता! (दिवित्मती ) दिज्य प्रकाश से देदीप्यमान त्त्‌ 
(न: ) हमें ( महे राये ) महान्‌ अभ्युदय और मोक्ष रूप ऐश्वर्य 
के लिए ( आह) आज भी (ब्ोधय) चैसे ही जगा (यथा 
चित ) जैसे, ( सत्यश्रवसि ) सच्ची कीर्ति चाले, ( वाय्ये ) खड्डी 
में भागों के समान फैलाने योग्य हमारे पूर्व जीवन में (न: ) 
हमें ( अबोधय: ) जगाती रही है।।१॥ 
भावार्थ :-जैसे प्राकृतिक उपा सब प्राणियों को और कोई 
माँ अपनी सनन्‍्तानों को जगाती श्रेष्ठ कर्मों में लगाती है, वैसे 
ही 'जगदीशएयरी माँ हम अबोधों को जन्‍म से लेकर मृत्युपर्यन्त 
अपने कर्तव्य-पालन के लिए दिन-रात जगाती रहे, जिससे 
हम कीर्ति, अभ्युदय ओर मोक्ष प्राप्त करें।१॥। 


अगले मन्त्र में फिर जगन्माता से प्रार्थना की गयी है। 
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२७४९. या सुनीधथे शौचद्भथे व्योच्छो दुहितर्दिय:। सा 
व्यच्छ सहीयसि सत्यश्रवस्ति वाय्ये सुजाते 


अश्बसूनूते॥२॥ 

पदार्थ :-हे (सुजाले ) सुप्रसिद्ध, ( अश्वसूनृते ) व्यापक 
प्रिय सत्य वेदआणी वाली (दिव: लुहित: ) दिव्य प्रकाश को 

कर देने वाली जगन्माता! (या) जो प्रसिद्ध तू ( शोचद्रथे ) 
अलिशय पवित्र आत्मा रूप रथ बाले, ( सुनीथे ) उत्तम नेतृत्व 
करने वाले मनुष्य में (व्योच्छ: ) प्रकाश देती है, (सा) वह 
तू ( सहीयसि ) अतिशय सहनशील, € सत्यश्रवसि ) सच्ची कोर्ति 
चलाले (चास्ये) खडड़ी में धागों के समान फलानस योग्य मेरे 
जीवन में भी ( च्युच्छ ) विवेकख्याति का प्रकाश कर!२॥। 

भावार्थ :-जों पवित्र आचरण वाले नेता लोग होते हैं 
उनमें पत्रित्रता और नेतृत्व का चल जगन्माता छी निहित करती 
है, बैसे ही वह हमारा भी जीवन पवित्र करके, विजेकख्याति 
का प्रकाश उत्पन्त कर हमें मोक्ष का अधिकारी बना देवे॥र।। 


आगे फिर उसी विपय को कहते हं। 
आए के ३ $१ कृष्क. 


१७४२. सा नो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा दुहितर्दिब:। यो 
व्यौच्छ: सह्दीयसि सत्यश्रवसि बाय्ये सुजाते 


अश्वसूनुते॥३॥ 

पदार्थ :-हे (सुजाते ) सुप्रसिद्ध, ( अश्वसूनृते ) व्यापक 
प्रिय सत्य चेदबाणी चाली, (दिवः छुहिलतः ) दिव्य प्रकाश को 
दुह कर देने वाली जगन्माता! ( आभरदवसु: ) दिव्यक्षनों को 
लाने बाली (सा) वह सू ( अद्य ) आज (नः) हमारे लिए 
( व्यूच्छ ) तमोगुण वा अविद्या के अन्धकार का दूर करके 
पिवेकख्याति का प्रकाश फैला, (या उ) जो तू ( सहीयसि ) 
अति सहनशील , ( सत्यश्रवसि ) सत्य यश वाले, (बास्ये) 
सत्संग के लिए. प्राप्तव्य किसी महापुरुप में ( व्यौच्छ: ) प्रकाश 
उत्पन्न करती हँ॥हे।॥। 

भावार्थ :--जगदीश्वरी माँ जैसे महापुरुषों के हृदय में प्रकाश 
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7 
>> उत्पन्न करती है, नेसे ही हमें भी दिव्य प्रकाश अनुगृहीत 
) करे।।३।। 


| (५२) 
| ऋषि: -अवस्युरात्रेय:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्बर:-पहक्किः॥ 
स्वरः-पडज्ञचम:॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्थिक में ४३८ क्रमांक पर अध्यात्म विषय 
तथा शिल्प विपय में ब्याख्यात की जा चूकी है। यहाँ योगाभ्यास 
का लिपय कहते हें। 
8 $5१ ७४३5३ उ्छा दिए अं 8७९ 
२१७४३. प्रत्ति प्रियतम रथ वृषणं वस॒ुवाहनम्‌। स्तोता 
चामश्विनावृषि स्तोमेग्रि्भूषति प्रति साध्वी मम 
श्रु्त हवम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे ( अश्विनौ ) योगशास्त्र के अध्यापक ओर 
योगक्रिया के ग्रशिक्षक! ( प्रियतमम्‌ ) अतिशय प्रिंय, ( चृषणम्‌ ) 
अलवान्‌, ( वसुवाहनम्‌) निवासक मन, प्राण, इन्द्रियों आदि से 
चलाये जाने वाले (रथम्‌) आत्मा से अधिप्लित शरीर-रथ को 
(प्रति ) लक्ष्य करके अर्थात्‌ अध्यात्म और शरीर योग का 
प्रशिक्षण देने के लिए ८ स्तोता ) तुम्हारा प्रशंसक ( ऋचषिः ) 
तत्त्यदर्शी आचार्य ( स्तोमेभिः ) प्रशंसा बचनों से (चाम्‌) तुम 
दोनों को ( प्रतिभूषति ) अलंकृत कर रहा है अर्थात्‌ तुम्हारी 
प्रशंसा कर रहा है। हे (माध्वी ) प्राणी की मधुविद्या जानने 
बालो! तुम (मम) मुझ योग-प्रशिक्षण चाहने वाले की हवम्‌ 
पुकार को ( श्रुतम्‌ ) सुनो।१॥ 
भावार्थ :-जो योग-प्रशिक्षण पाने के इच्छुक हो उन्हें 
चाहिए कि ले योगकला में कुशल, प्राणविद्या के ज्ञाता योगशास्त्र 
पढ़ाने वाले और योग-क्रियाओं का प्रशिक्षण देने वाले के 
पास जाकर अष्टांग योग की विधि से योगाभ्यास करके सब 
दुःखों से मुक्ति प्राप्त करें।१॥। 


ध््ल्च्व्स्स्फ्ज्ल्ब्डजर ८४८८9 585 83॥09,%६€₹7७/(द्थश्ल्द््ः 


44; 


अगले मन्त्र में फिर योगाभ्यास का विषय हे। 


वी) २०७४७ ७७ | (9७ ६ 


| 0002( ७०-२५ १०४००->सट>्ह्ी तक ॑नला८ट८456५२२८०२०००७०--० 


2 टी ]202 :; सामबेद ् 
(0 | था - न 
प> । 6 ४ 5.8 से श्र है आलिओी । 
| १७४४. अत्यायातमश्विना त्तिरों बिश्वा अहं सना। उस्त्रा : 
१ श्र है 8 7 8 ४ पा] 4 २54. 2९४28 
| 'हिरण्यवर्त्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्ची मम । 
घट हे जाओ 
श्रुतं हवम॥२॥ 
| पदार्थ :-हे ( अश्विना ) योग के अध्यापक और योग-क्रिया 
के प्रशिक्षक! तुम दोनों ( अत्यायातम्‌ ) विध्नों को दूर करके * 
हमें योग सिखाने के लिए आओ। मैं भी योग सीखने के लिए 
( सना ) सदा ( विश्वा: ) सब याधाओं को (तिरः ) तिरस्कृत | 
कर देता हूं। हे (दसत्रा) योग-बिघ्नों को नष्ट करने बाले, ॥ 
( हिरण्यचर्तनी ) प्रशस्त मार्ग का अवलम्बन करने वाले, 


€ सुपुम्णा ) उत्कृष्ट सुख देने वाले, ( सिन्धुवाहसा ) ज्ञान की 
नदियों को बहाने चाले, ( माध्यो) प्राणों की मधुचविद्या जानने 
चाले योग के अध्यापक और योग-प्रशिक्षको! छुम दोनों ( मम) 
मुझ योग-जिज्ञासु की (हजम्‌) पुकार को € श्रुतम्‌ ) सुनो॥२॥ 

भावार्थ :-वे ही योग के अध्यापक और योग-प्रशिक्षक 
प्रशस्त माने जाते हैं जो योगमार्ग में आये हुए व्याधि, स्त्यान 
संशय, आलस्य आदि विध्नों को सरल विधि से दूर करना 
सिखाते हैं और मधुविद्या नामक प्राणविद्या को देने में तथा 
अप्टांग योग के प्रशिक्षण में चतुर होते हैं।।२।॥। 


आगे फिर वही जिपय हे। 
१७४७. आ नो रल्लानि बिशभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌। 
रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी 


मम श्रुत्त हजम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( अश्विना ) योगशास्त्र के अध्यापक और 
योग-विधियों के प्रशिक्षक! ( रत्नानि ) योगसिद्धि के रमणीय 
'ऐश्लयों को (जिश्रतो ) धारण करने वाले (युवम्‌) तुम दोनों 
( नः ) हम योग-जिज्ञासुओं के पास ( आगच्छत्तम्‌ ) आओ। हे 
( रुद्रा ) रोदक योग-विघष्न आदि को दूर करने वाले 
( हिरण्य-वर्तनी ) तेजस्वी मार्ग का अवलम्बन करने, वाले 
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( जुपाणा ) प्रीति करने बालो ( वबाजिनीवसु ) योगाभ्यास-क्रिया 
ही जिनका धम हें ऐसे, (माध्वी ) मधुर प्राणविद्या को जानने 
वाले योगाध्यापक और योगप्रशिक्षको! तुम दोनों (मम ) मुझे 
योग-जिज्ञासु की (हवम्‌) पुकार को (€ श्रुतम्‌ ) सुनो।।३।। 
भावार्थ :-वे ही योगाध्यापक ओर योग-प्रशिक्षक योगविद्या 


| देने में सफल होते हें जो स्वयं योग-सिद्धियों से युक्त ओर 


योगविद्या के घुरंधर होते हैं।३।॥। 


(१३) 
ऋचषि:-ल्लुधगविष्ठिराबात्रेयीौ॥ देवत्ा-अग्नि:॥ छन्‍्द:- 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैचत:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ७३ क्रमांक पर यज्ञ 
ओर परमात्मा के विपय में डो चुकी हे। यहाँ यज्ञाग्नि के 
बर्णन द्वारा जीवात्मा-परमात्मा के विषय की सूचना दी गयी हे 


२१७४६. अबोध्यग्नि: समिथा जनानां प्रति धेनुमिबा- 
यतीमुषासम्‌। यह्वाइव प्र बयामुज्जिहाना:। 


257 १ 


रे 
प्र भानवः: सस्त्रते नाकमच्छ॥१२॥ 


पदार्थ :-( धेनुम्‌ इच ) दुधारु गाय के समान ( आयतीम ) 
आती हुई (उपसम्‌) प्रति उपा को लक्ष्य करके ( जनानाम्‌ ) 
चजमानों की ( समिधा ) समिधाओं के होम से ( अग्नि: ) 
यज्ञाग्नि ( अबोधि ) प्रबयुद्ध हुआ है। (वयाम्‌ ) शाखा को (प्र 
'उज्जिहाना: ) ऊपर उठाते हुए (यह्वाः डइब ) बड़े-बड़े कुक्षों 
ल्के समान ( भानव: ) अग्नि-ज्वालाएं (नाकम्‌ अच्छ) सूर्स 


| की ओर (प्र सस्रते ) उठ रही हैं।।१५॥ 


यहाँ स्वभावोक्ति और उपमा अलंकार हैं।।१॥ 
भावार्थ :-जैसे उषा के आने पर अज्ञाग्मि सूर्य की ओर 


, उठती है, वैसे ही उपासकों की आत्मा रूप अग्नि परमात्मा 


की ओर उठती है।।५॥ 


आगे फिर उसी विषय को कहते हैं। 
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१७४७. अवोधि होता यजथाय देवानध्वों अग्नि: समना: 
प्रात्तरस्थात। समिच्द्धस्थ रुशददर्शि पाजो महान्‌ 


देवस्तमसो निरमोचक्षि॥२॥ 

पदार्थ :-( होता ) होम के साधन अग्नि ने ( अजथाम ) 
झस करने के लिए ( चेबान्‌) बिद्दान्‌ बजमामों को ( अबोधि ) 
जगा दिया है। प्रात: प्रभात में ( सुमना:) मनों को शुभ बनाने । 
बाली ( अग्नि: ) चज्ञाग्नि ( ऊरध्व: ) ऊर्ध्वोन्मुख ( अस्थात्‌ ) ! 
स्थित हो गयी हे। ( समिद्धस्य ) प्रज्बलित हुए इस चज्ञाग्नि 
का ( रुशत्‌ ) चमकता हुआ (पाज: ) रूप ( अवर्शि ) दिखायी ८ 
रहा है। ( महान्‌ ) महान्‌ ( देव: ) प्रकाशक अग्नि ने (त्तमसः ) 

अन्धकार से निरमोचि छुड़ा दिया हे।२।। 
इस मन्त्र में भी स्वभावोक्ति अलंकार हे।॥२।॥। 
भावार्थ :-जैसे प्रज्यलित, ऊंची ज्यालाओं वाली, चमकती ॥ 
हुई यज्ञाग्नि अंधेरे से छुडाती है, वैसे ही देदीप्यमान ऊर्ध्बयात्री 
तेजस्वी आत्मा मन-बुद्धि आदि को तमोगुण से छुड़ाता हे।।२।॥। 


ट-र0च 3 7 ८: 


अगले मन्त्र में उपास्य-उपासक का विपय हैे। 
रशनामजीग र से 


१७४८. यदीं गणस्य गा शुक्षिरद्ध शुचिभि - 
गोभिरस्नि:। आइक्षिणा युज्यते बाजयस्त्युत्ता- 


'नामूध्वों अधयज्जुहूभि:॥३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌ >) जब (ईम्‌) यह ऊपासक (गणस्थ ) 
स्तुति-समूह की ९ रशनाम्‌ ) श्रृंखला को ( अजीग: ) घ्वनित ; 
करता है, तब (शुत्ति:) पवित्र और देदीप्यमान ( अग्नि: ) ( 
परमेश्बर ( शुच्रिक्ि: ) पवित्र ओर देदीप्यमान (€गोशिः ) तेजों 
से ( अद्चनक्ते > उसे प्रकाशित करता है। ( आत्‌ ) तदनन्तर 
( वाजयन्ती ) उपासक को चबलवान्‌ करती हुई (बक्षिणा) 
आत्मसमर्पण की क्रिया ( युज्यते ) प्रवृत्त होती हे। ( ऊर्ध्वे: ) 
सर्वोन्नत जगदीश्वर ( जुहूभि: ) वाणियों से ( छत्तानाम्‌ ) उच्चारण 
की हुई स्तुत्ति को ( अधयत्‌ ) पान करता है।।३॥। 

भावार्थ :-उपासक के हृदय से निकली हुई यवित्न स्तुति 
को जगदीश्वर अवश्य स्वीकार करता है और उपासक को 
कृतकृत्य कर देता है।।३॥ 
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- ० 
(१४) 
जद्षि:-कुत्स आज्विरस:॥ देवता-उषा:॥ छन्‍्द:-त्रिप्टुप॥। 
स्वर:-धेवत:॥ 

अब उपा के दुष्टान्त से आध्यात्मिक प्रभा का वर्णन करते हें। 
केश श्रे्ठे जय च्योतिया आह २ ९ शा 90.5 

२७४९. इद 5 ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र: प्रकेतो 
के २ हेशछठ 


द्र। 
| 
! 
) 
। अजनिष्ट विभ्वा। यथा प्रसूता सबितुः सवायैवा 
| 
/ 


राज़्युषसे योनिमारैकू॥५॥ 

पदार्थ :-( इृदम्‌ ) यह (ज्योतिषाम्‌ ) अग्नि, बिद्युत्‌ आदि 
ज्योतियों में ( श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ ( ज्योति: ) ज्योत्ति उपा ( आगात्‌ ) 
क्‍ आयी हैी। (चित्र; ) अद्भुत (विभ्या ) व्यापक ( प्रकेतः ) प्रकाश 
( अजनिष्छ ) उत्पन्न हो गया है। ( यथा ) जिस प्रकार ( प्रसूता ) 
उत्पन्न यह उपा ( सव्वितुः ) सूर्य के ( सवाय ) जन्म के लिए 
आकाश को खाली कर देती हे, ( एवा ) इसी प्रकार ( रात्रि ) 
रात्रि ने ( उषसे ) उषा के जन्म के लिए (योनिम्‌) आकाश 
को (€ आरैक ) खाली कर दिया है।।१।। 

यहाँ उपसमा और स्वायोक्ति अलंकार हैं। “ज्योति! की 
आचुत्ति में यमक्त ओर 'सबि, सवा' में छेकानुप्रास है। प्राकृतिक 
सा ल्के वर्णन से आध्यात्मिक उपा की ब्यंजना हो रहो 
है।।१।। 

भावार्थ :-जेसे रात्रि के अंधेरे को समाप्त करक्के ज्योतिप्मती 
ऊपा आकाश में प्रकट होती है और अपने से अधिक ज्योतिष्मान्‌ 
:| सूर्य को प्रकट करती है, चैसे ही अविद्या के घोर अंधेरे को 
चीर कर ज्योतिष्मती आत्म-प्रभा प्रकट होकर अपने से अधिक 
| ज्योतिर्मयी परमात्म-प्रभा को प्रकट करती है।।३॥ 


अगले मन्त्र में रात्रि और उपा के वर्णन द्वारा अपरा ओर 
'पराविद्या का प्रकाश किया गये है। 


१९७५०. रुशद्वत्सा रुशती एशवेत्यागादारैगु कृष्णा सदना- 
न्‍्यस्या:। समानबन्धू अमृत्ते अनूची छावा चर्षणा 


8३.३ 
चअरत आमिनाने॥२॥ 
पदार्थ :-( रुशद्वत्सा ) जिसका चमकीला सूर्य रूप बछड़ा 
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हे ऐसी, ( रुशती ) लाल वर्ण वाली, (छवेत्या ) उज्ज्यल उयपा 
( आगात्‌ ) आयी है। ( कृष्णा ) काली रात्रि ने ( अस्याः ) इस 
उषा के ( सदनानि ) सदनों को ( आरैक्‌ उ) खाली कर 
दिया है। ये राजि ओर उपा ( समानबन्धू ) सूर्य रूप समान 
जअन्धु वाली, ( अमृते ) प्रवाह रूप से अमर, ( अनूची ) एक-दूसरे 
व्के बाद आने चाली, (छाया ) अपने-अपने प्रकाश से प्रकाशित 
( चर्णम्‌ ) अपने-अपने रूप को ( आमिनाने ) एक-दूसरे में प्रविष्ट 
कराने चाली होकर ( चरतः ) गगन-प्रागंण में बिचर रही हें।२॥॥ 
यहाँ स्वभायोक्ति अलंकार है। उपा ओर रात्रि में काली-गोरी 
दो बहिनों के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति भी है। 
दोनों का अंगाक्षि भाव संकर है। उपा और रात्रि के वर्णन से 
परा और अपरा विद्या का आर्थ भी ध्यनित हो रहा है।२।। 
भावार्थ :-जैसे रात्रि के बाद चमकीले सूर्य-रूप बछडे 
बाली उपा आती है, वेसे ही अपरा विद्या के अनन्तर ज्योतिर्मय 
अहा-रूप बछड़े वाली परा विद्या आती है। रात्रि और उपा के 
समान ये दोनों विद्याएं भी मनुष्यों का कल्याण करने बाली 


हैं।।२।॥! 


आगे फिर उसी विषय का वर्णन है। 
कं केसर 


१७५१. समानो अध्वा स्वस्त्ोरनन्तस्तमन्यान्या चअरतो ' 
देवशिप्ठे । न मथेते न तस्थतु: सुमेके नक्तोषासा 


समनसा विसूपे॥३॥ 

घदार्थ :-( स्वश्लो: ) रात्रि ओर उपारूप इन दोनों बहिनों 
का ( समान: ) एक ही ( अनन्त: ) अनन्त € अध्या ) मार्ग है। 
( त्तम्‌ ) उस आकाश रूप मार्ग पर (देवशिप्टे ) जगदीश्वर के 
अनुशासन में रहती छुई ( अन्यान्या ) एक दूसरी की गलबहियां : 
लेकर ( अरतः ) बिचर रही हें। ये ( सुमेके ) भली-भाँति नियमों 
में चंधी हुईं, (विरूपे) काले-गोरे बिभिन्‍न रूपों बाली, और 
( समनस्रा ) समान मन वालियों जैसी € नक्ततोषासा ) राजत्ि और 
उषा (न मेथेते ) एक-दूसरी की हिंसा नहीं करतीं, (न त्तस्थतुः ) 
नस कार्य से बिरत होती प्रत्युत सृष्टि से लेकर लिश्राम-प्रदान 
और प्रकाश प्रदान-रूप अपने-अपने कार्य में संलग्न हैं।।३॥। 


॥0९५०-०)४)/४७६२४१७ ८ क(हएश2७०/७ 


हल र 2३५५ १8 34 री ->>न्‍>«त-ताअथााओ 


#2>- 2 


>>» । 


८ 


5-२--2--८2-22-»2२5९७::2 


।' 


'उत्तराबयिक एकोनर्चिशो 5 ध्याय : : |207 ०7 जे 


यहाँ रात्षि और उपा में वहिनों का आरोप होने से रूपक 
अलंकार है। 'समनसा” में लुप्तोपमा है।।३।। 

भावार्थ :-रात्रि ओर उषा के समान अपरा और परा विद्या 
को भी मनुष्य यदि सामज्जस्य पूर्वक ग्रहण करें तो भमिश्चय 
ही अभ्युदय ओर नि:श्रेयस की सिद्धि हो सकती हे।।३॥। 


(१५) 
ऋषि: -अत्रि:॥ देवता-अशिवनौ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-थैवत: ॥ 
प्रथम मन्त्र में प्राणायाम का चर्णन है। 
द्ृ परे बिक, 820 $क 28 23 पे कै ए प्र इेए 5:44 
२७०२, आ भात्यग्निरुपसामनीकमद्विप्राणां देवया बाचचो 
554 आ 58 5 | 
अस्थु:। अवॉज्चा नून॑ रथ्यह यातं पीपिबॉसमश्विना 
चर्ममच्छ रः 
हट ॥५॥ 
पदार्थ :-( अग्नि: ) यज्ञाग्नि (आ भात्ति) आभासित हो 
है, ( उपसाम्‌ ) उपाओं की ( अनोकम ) फकिरण-सेना भी 
( आ भात्ति) आभासित हो रही है। (विप्राणाम्‌) मेधाबी 
उपासकों की ( देवयाः ) परमात्माराधना की इच्छुक ( खाच: ) 
चाणियां ( उद्द्‌ अस्थुः ) उठ रही हैं। हे ( रथ्या ) शरीर-रथ को 
चलाने बाले ( अश्विना ) प्राणापानो। तुम दोनों ( अर्वाज्चा ) 
हमारे अभिमुख होते हुए (नूनम्‌) निश्चय ही (डह) यहाँ 
(पीपियांसम्‌ ) समृद्ध ( घर्मस्‌ ) प्रातःकालीन ब्रह्मयज्ञ के अच्छ 
ग्रति ( आ यात्तम्‌ ) आओ॥। 
भावार्थ :-उपाकाल में स्वच्छ पग्राभातिक चादु में ब्रह्मययज्ञ 
से किया गया प्राणायाम अपूर्य तेज, जागृत्ति, स्फूर्ति, आसोेग्य 
आभऔर बल प्रदान करता हे।॥५॥। 


ऊगल मन्त्र म॑ प्रापापान का महत्व चर्णित है। 
१७८३. न संस्कृत प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमशिविनो- 
'पस्तुतेह। दिवाभिपित्वेड्वसागमिष्ठा प्रत्यवर्ति 
दाशुषे शम्भविष्ठा॥२॥ 


ह90]९९:७७) ५७७३७ ,७जरट॥7( कहता ५७ 
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पदार्थ :-( उपस्तुता ) महत्त्व-वर्णन द्वारा प्रशंसा किये गये 
( नूनम्‌) निश्चय ही (इह ) उस शरीर में (अन्ति) समीप 
होकर ( गमिष्ठा ) अतिशय गमन-आगमन करने वाले 
( अश्विना ) प्राणापान ( संस्क्ततम्‌ ) संस्कृत जीवन-यज्ञ की 
(न प्र मिमीत:) हिंसा नहीं करते हैं (दिया अभिपषित्वे) 
दिन के प्राप्त होने पर अर्थात्‌ प्रातः्काल ( अवबसा ) रक्षा के 
साथ ( आगमिष्ठा ) आने बाले प्राणापान ( अवर्तिम्‌ ) आधि, 
च्याध्षि, दुर्गति, दुर्बलता आदि को ( प्रति ) रोक कर (९ दाशुपे ) 
हवि देने वाले अभ्निछोत्री के लिए (शम्भविष्ठा ) अतिशय 
सुख देने बाले होते हैं।॥२।। 


भावार्थ :-भशलीभाँत्ति सेबित प्राणापान रोग आदि के पाशों 
से मनुष्य का उद्धार करके उसे दीर्घायु करते है॥२॥। 


आगे फिर प्राणापान का जिपय हे। 
हु 
२७५४. उता यात्तं संगवे प्रातरह्ी मध्यन्दिन उदिता 


5! 
सूर्यस्थ। दिया नक्‍तमचसा शन्‍्तमेन नेदानों 


2 $ 55 रर 
पीतिरश्विना त्ततान॥३॥ 
पदार्थ :-हे ( अश्विना ) प्राणापानो! तुम (अह्) दिन के 
( सड़वे ) गोदोहनकाल में अर्थात्‌ ब्राह्ममुहूर्त में, ( प्रातः ) प्रातःकाल 
( मध्यन्दिने ) मध्याक्त में (उछत) और ( सूर्यस्य ) सूर्य के 
(उदिता ) अस्त होने के काल में (दिवा) दिन में आर 
( नक्तम्‌ ) रात्रि में (शन्तमेन ) अतिशय सुखदायक ( अबसा ) 
रक्षा के साथ ( आयातम्‌) आओ। (ड्दानीम्‌) इस समय 
(पीति: ) मृत्यु (न आ ततान) अपना फन्‍्दा न फंलाये, 
अआर्थात्‌ हमारा बंध न करे।३॥। 
भावार्थ :-विधभिपूर्वक प्रात:-सायं किया गया प्राणायाम 
दिन-रात सब कालों में कष्ट और मृत्यु से प्राणायाम करने 
वाले की रक्षा करता है।।३॥। 


( १६) 
ऋचि:-गोत्तमो राहूगणः:॥ देवत़्ा-उषा:॥ छन्‍्दः:-जगती॥ 


| 
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हि । स्वर:- निषाद: ॥ [# 

॥ उपाओं का वर्णन करते हैं। रे 
4 कि डक हे के 

१७०७. एता उ त्या उषस: केतुमक्रत पूर्व अर्थ रजसो « 

0 


भानुमछ्जते। 'निष्कृण्वाना आयुधानीब शध्ृष्णव: 
प्रति गावोउरूपीर्यन्ति मातर:॥ शव 

पदार्थ :-( एता: उठ) इन ( क््या:) उन (उपस: ) उपाओं 
ने ( केतुम्‌ ) प्रज्ञान को ( अक्रत) उत्पन्न कर दिया हे। ये 
( रजस: ) अन्तरिक्षलोक के ( पूर्व अर्धे ) पूर्व के आधे भाग 
में ( भानुम्‌ ) प्रकाश को ( अज्जते) व्यक्त कर रही हैं 
( धृष्णव: ) शब्रुओं को धर्षण करने बाले योद्धा लोग ( आय्रुधानि 
डब ) जेसे शस्क्रास्त्रों को चमकाते हें, चेसे ही भृमप्रदेशों को 
( निष्कृण्याना: ) चमकाती हर्द, ( गाव: ) गमनशील , ( अरूपी: ) 
देदीप्यमान ( मातरः ) माता उपाए ( प्रतियन्ति >) जाती-आती 
हैं।।१॥। 

यहाँ उपाओं में मातृत्व का आरोप होने से रूपक अलंकार 
है, “निप्कृण्बाना आयुधानीय धृष्णव:' में उपमा हे। ये दोनों 
स्वभावोक्ति के अंग हैं, अत: अज्नाद्धिभाव-रूप संकर है। 
प्राकृतिक उपा के बर्णन से आध्यात्मिक उपा की व्यंजना हो 
रही है।शवा 

भावार्थ :-जैसे प्राकृतिक उपा रात्रि के अंधेरे को छिनन-भिन्‍न 
करके भूमि पर प्रकाश उत्पन्न करती है, चैसे ही आध्यात्मिक 
ज्योतिप्मती प्रज्ञा तमोभाव को दूर करके चित्त प्रसाद उत्पन्न 
करती हेै।।१५॥ 


औऋ/2-7२९३६०५६ (:६3 0. ;८स्य/0/ ((६(६::-२०० &:-- 
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आगे फिर उपा का बर्णन है। 


९७७६. उदपप्तन्तरुणा भानवो कृथा स्वायुजो अरूषीर्गा | 
क्‍ अयुक्षत। अक्रन्नुषासो चयुनाम्रि पूर्वथा रुशन्सं (्‌ 
| भानुसरुषीरशिश्रयु:॥ २ # 
॥| पदार्थ :-( अरुणा: ) लालिमा याले ( भानव: ) प्रकाश कथा 
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नायास ( उदपप्सन्‌ ) उछ रहे हं। ( अरूषी: ) चअमकीली छपाओं 
ने ( स्‍्वायुज: ) सुख से जुड़ने बाली (गा: ) किरणों को 
( अयुक्षत ) पूर्व दिशा के आकाश में जोड़ दिया है। ( उषासः ) 
छयाएं € पूर्मथा ) पूर्व दिनों की भांति ( बयुनानि ) लोक-जागरण 
के कर्मो को ( अक्रन्‌) कर रही हें। ( अरूषी: ) लालिमा 
वाली ये छउषाएं ( रुशन्तम्‌ 9) चमकीले ९ भानुम्‌ ) सूर्य का 
( अशिक्षयु: ) आश्रय लिये हुए, है।।२॥। 

यहाँ स्वभायाक्ति अलंकार है। 'पूर्वथा' में डपमा है।२।। 

भावार्थ :-जैसे उपाओं के उदय होने पर आकाश ओर ॥ 
मूतल प्रकाशित हो जाता हे तथा मनुष्य जागृति अनुभव करते 
है, जेसे ही आध्यात्मिक ज्योतिप्मती प्रज्ञाओं के आधिर्भाल 
होने पर चित्तपटल निर्मल हो जाता हे ओर आत्मा, चुद्धि, 
ग्राण, इन्द्रियों आदि सब योगसिद्धि के लिए सचेप्ट हो जाते 
हैं।।२॥। 


आगे फिर बष्ठी छपा वर्णित की जा रही है। 


९७५७, अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिकि: समानेद 
र्‌ ६ २ रु २ जज ३ 
चजनेना परावत:। ड्घं वहन्ती सकते सुदानके 
'विश्वेदद यजमानाय सुन्वत्ते॥३॥ 
पदार्थ :-( अपस: ) कर्मण्य ( नारी: न) नारियां जसे ( आ 
| पराकतः ) दूरदेश से भी आकर ( समानेन योजनेन ) समान 
योजना बनाकर (विष्टिमि: ) कर्मा द्वारा (सुकृते ) धर्मात्मा 
( सुदानये ) उत्तम दानी मनुष्य को ( इपम्‌ ) अन्न आदि पदार्थ 
ओर ( सुन्यते ) भक्तिरस प्रवाहित करने बाले तथा ( यजमानाय ) 
अज्ञ करने वाले पुरुष को ( अह ) निश्चय ही (विश्वा इत्‌) 
सभी अभीष्ट वस्तुएं ( बहन्तीः ) प्राप्त कराती हुई, उसका 
€ अर्चन्ति ) सत्कार करती हैं, लैसे ही ये प्राकृतिक और 
आध्यात्मिक ऊपाएं भी करती हें।।३॥। 
यहाँ उपमालंकार है।।३॥ 
भावार्थ :-जो शुभ कर्म करने वाले धर्मात्मा, परोपकारी 


| 
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परमेश्वर के उपासक यज्ञकर्ता जन होते हैं उनका जैसे नारियां 
सत्कार करती हें, चैसे ही रात्रि के अन्त में लालिमा के साथ 
छिटकती हुई प्राकृतिक उषाएं तथा योगमार्ग में अनुभव की 
हुई ज्योतिप्मती प्रजाएं भी उनका अभिनन्दन करती हैं अर्थात्‌ 
प्रय-मार्ग तथा श्रेय-मार्ग में उनकी सहायता करती छें॥३॥॥ 


(१७) 
अऋद्षषि:-दीर्घतमा आऔच्नथ्य:॥ देवता-अशिवनो॥ छनन्‍्द:- 
'जगती॥ स्वर:-निषाद:॥ 
प्रथम मन्त्र में प्रभातकाल का चर्णन करते हैं। 
ह। श्शेक क्र 
२७५८. अजोध्यग्निर्ज उदेति सो व्यइ्पाश्चन्द्रा मह्यायो 
अखिणा। भायक्षातामश्विना यातखे रथ 
प्रासावीदेब: सविता जगत्‌ू पृथक 0९ ४ 
पदार्थ :-( अग्नि: ) यज्ञाग्नि ( अबोधि ) यज्ञकुण्ड में प्रबुद्ध 
आजा है। पूर्व दिशा में ( ज्मः ) क्षितिज से ( सूर्य: ) सूर्य ( उदेति ) 
डदित हो रहा है। ( चन्द्रा ) आह्हाददायिनी ( मही ) महती (उषा: ) 
डपा (€ आर्चिषा ) प्रभा के साथ (वि आवबः ) आविर्भूत 
गयी हे। ( अश्वना ) प्राणापानों ने ( यातवे ) चलने के लिए 
( रथम्‌ ) शरीर-रथ को ( आखसुक्षात्ताम्‌ ) नियुक्त कर दिया है। 
( देव: ) प्रकाशक ( सविता ) सूर्य ने ( जगत्‌ ) जड़-चेतन जगत्‌ 
को (पृथक ) अलग-अलग ( प्रासावीत्‌ ) प्रकट कर दिया 
है।।२॥। 
यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है।।१॥। 
भावार्थ :-प्रभात के र्मणीय, स्वच्छ, स्फूर्तिदायक काल 
में सब स्थत्री-पुरुषों को प्राणायाम की विधि से अष्टांग योग 
का अभ्यास करना चाहिए।।१॥। 
अगले मन्त्र में प्राणापान से चालित सतत शरीर-रथ का विपय है। 
२७०७९. यद्युज्जाथे लृषणमश्विना रथं घृतेन नो मशथ्चुना 
श्र क्र 


क्षत्रमुक्षतम्‌। अस्माकं जहा पृतनासु जिन्वतं बयं॑ 
धना शूरसाता भजेमहि॥२॥ 


५ /8 हि 
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पदार्थ :-हे ( अएश्िवना ) प्राणापाना। (यत्‌ ) जब, तुम 
(वृषणम्‌ ) बलवान्‌ ( रथम्‌ ) शरीर-रथ को € युञ्जाथे ) चलने 
जक्के लिए नियुक्त करते हो तब (नः ) हमारे ९ क्षत्रम्‌ ) क्षात्रवल 
को (घृतेन) त्तेज से और (मधथ्चुना) माथुर्य से ९ उक्षतम्‌) 
सींचो ( अस्माक्रम्‌ ) छम वीरें की ( पृत्तनासु ) सेनाओं में ( जअह्म ) 
अदहाययल को (ज़िन्वतम्‌ ) प्रेरित करो। (वयम्‌) हम वीर 
( शूरसाता ) देबासुर संग्राम में ( धना) दिव्य और भीतिक 
ऐश्लर्यों को ( भजेमहि ) प्राप्त करें।॥२।॥। 

भावार्थ :-क्षत्रियों में केवल क्षात्रवल ही नहीं, प्रत्युत ब्रद्यचल 
मी अपेक्षित छोता है। वैसे ही ब्राह्मणों में बरद्यवल के अतिरिक्त 
क्षात्यण भी अभीष्ट होता है। दोनों के समन्वय से ही व्यक्तियों 
ओर राष्ट्रों की उन्नति होती छे॥२।। 


आगे फिर उसी जिपय का वर्णन हैे। 
२७६०. अर्वाड् त्रिचक्रों मधुवाहनों रथों जीराश्बो 
अश्विनोर्यातु सुष्टुतः ) त्रिबन्धुरो मघत्रा विज़व 
54 ह2॥5 धर की] कक र ३२हे श्र 
सौभग: शं न आ बक्षव्‌ छ्विपदे अतुष्पदे॥३॥ 
पदार्थ :-( अण्विनो: ) प्राणापानों का ( त्रिच्क्र: ) आत्मा, 
सन ओर प्राण इन त्तीन चक्रों बाला, ( मशध्ुवाहेनः ) मधुर गति 
याला, ( जीराश्वय: ) वेगवान्‌ इन्द्रिय-रूप घोड़ों वाला, € सुष्टुत: ) 
सुप्रशंसित, ( त्रिबन्धुर:) सत््व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीन बन्धनों 
बाला, (मघवा ) ब्रह्मनल ओऔर क्षात्रवल रूप धक्षन जाला, 
(विश्वसौभग: ) सब सोभाग्यों से युक्त ( रथः ) देह-रूप रथ 
( अर्वाडर ) हमारे अनुकूल (यातु ) चले। साथ ही (न: ) हमारे 
('द्विपदे ) दोपायों, ओर ( अतुष्पदे ) चौपायों को (शुभ ) सुख 
(€ आवक्षत्‌ ) प्राप्त कराये।8॥। 
भावार्थ :-प्राणापानों के ही सामर्थ्य से मनुष्यों का शरीर-रथ 
सबल, सफल क्रिया बाला, सज्जनों का छितकारी गाय-बोड़े 
9७8 , आदि उपयोगी पशुओं को सुख देने बाला और दुष्टों का 
20) 'विध्यंस करने बाला होता छै।।३॥॥ 
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(62० 3) 
अद्षि :-अवत्सार:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छक्‍्द:- 
गायज्री॥ सस्‍्वर:-घद्धजः:॥ 
प्रथम मन्त्र में आनन्द-वर्षाओं का बर्णन है। 
रे ह् ५६3 ६. है ५ ६2 आए, तर ्एर 
२७६१९. प्र ते धारा असफहुचतो दियो न यन्ति वृष्टय:। 
अच्छा चाऊं सहस्त्रिणम्‌॥ श्॥ 
पदार्थ :-हे पद्ममान सोम अर्थात्‌ पवित्र करने बाले रसागार 
परमेश्वर! ( असश्चत: ) किसी से भी रुकाबट न छाले गये 
(त्ते) आपकी ( धारा: ) आनन्द-धाराएं ( सहस्खिणम्‌ ) सहस 
संख्या वाले (वाजम्‌) बल को (अच्छ ) ग्राप्त कराने के 
लिए (प्र चन्ति ) उपासक के पास पहुँचती हें, (दिव:) न 
जैसे आकाश से ( चृप्टयः ) वर्षाएं ( वाजम्‌ ) अन्न को ( अच्छ ) 
ग्राप्त कराने के लिए (€ प्रयन्ति ) भूतल पर पहुँचती छें।॥१॥॥ 
इस मन्त्र में श्लिप्टोपमालंकार है।।१।॥। 
भावार्थ :-जैसे मेघ से वर्षा की धाराएं अन्न उत्पन्न 
करने के लिए खेतों पर यबरसती हें, वैसे ही जगदीश्वर से 
आनन्द की धाराएं बल उत्पन्न करने के लिए उपासकों के 
अन्तरात्मा में बरसती हें।॥१॥ 
अगले मन्त्र में परमेश्वर क्या करता है यह कहा गया हैे। 
डे ्। छर ६ 5) 5 र्‌ ह-। ्ृ ह।॒ 
२७६२. अभि प्रियाणि काव्या विश्वा अश्षाणो अर्थपति। 
ए्‌ चले हु 
हरिस्तुज्जान आयुधा॥ र॥ 
पदार्थ :-( हरिः ) मनोहर तथा दोपों को हरने वाला परमेश्वर 
( विश्वा > सब ( प्रियाणि ) प्रिय (काव्या ) छितकर बचनों 
को ( अक्षाण: ) बोलता हुआ, ओर (आयुधा) शस्त्रास्त्रों को, 
अर्थात्त्‌ काम-क्रोध आदि शत्रुओं के पराजय के लिए शर्रु 
दलन-सामथ्यों को (तुज्जान: ) देता हुआ ( अभि अर्पतति ) 
हमारे प्रति आआ रहा है, अन्तरात्मा में प्रकट हो रहा हे॥२॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर हमारे लिए हितकारी सन्देशों को प्रेरित 
करता है और शज्रुओं को हराने के लिए बल देता है॥२॥। 
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]24 : सामलेद 
यह कहते हैं कि परसेश्वर किनके अन्दर स्थित्त 
२७छछ३, स मर्मुजान आसुभिरिभो राजेब सुब्रत: | 
श्येनों न जंसु घीदति॥३॥ 
पदार्थ :-मनुष्यों को ( आयुक्षि: ) आयु के बर्षो से 
( मर्मुजान: ) अलंकृत करता हुआ, और (राजा इब ) राजा के 
समान (इभ: ) निर्भय तथा ( सुब्रत: ) शुभ कर्मों बाला (सः ) 
खह पवमान सोम अर्थात्‌ जगत्‌ का उत्पत्तिकर्ता, शुभ गुणकर्मो 
को प्रेरित करने बाला, शान्त परमेश्वर €चंसु ) जिन्हें उसकी 
लो लगी हुई है उनके अन्दर (सोदति ) बेठता हे, ( झयेन: 
न) जैसे बाज पक्षी (चंसु) बनों में ( सीदत्ति ) बैठता है।॥३।॥। 
यहाँ उपमालंकार है। पहली पृ्णोपमा है और दूसरी शिलप्ट 
पूर्णोपमा, दोनों की संसृष्टि है।।३॥॥ 
भावार्थ :-जिन्हें परमात्मा की चाह होती है उनके प्रेम से 
परवश इहुआ वजह उनके हृदय में स्थित होकर निरन्तर शुभ 
प्रेरणा करता रहता है।॥३॥। 


अगले लक परमेश्वर झो प्रार्थना की सी हे। जे 

१७६४. स नो विश्वा दियो वसूतो पृथिव्या अधि। 
पघुनान ड्च्छ्घाः भर॥ड ॥ 

पदार्थ :-हे (इन्दो ) आनन्द-रस से भिगोने वाले रसागार 
जगदीश! ( पुनान: ) पबित्र करते हुए ( सः ) वे धनाधीश आप 
(दिवः >) आत्मलोक से (उत्त उ) ओर ( पृथिव्या: अधि ) 
पीर्थव देह से ( विश्वा बसु ) सब आत्मबल, योगसिद्धि, आरोग्य 
आदि धनों को (नः ) हमारे लिए (आ भर ) लाओ।४ड।। 

भावार्थ :-परमेश्वर की कृपा से हम शारीरिक उन्नति 
और आत्मिक उन्नति करते हुए अभ्युदय और पि:श्रेयस के 
अधिकारी हों।।ढ।। 


इत्येकोनविंशोउध्याय: , अप्टमप्रपाठकस्य तृतीयोडर्ध: समाप्त:॥ 


९: 


अथ विंशोड्ध्याय: 


नवमप्रपयाठकस्य प्रथमो<र्ध: 


(6 78), 

अऋहदषि:-नृमेध:॥ देवता--पवमान: सोम:॥ छन्‍्य:-गायत्री॥ 
स्वर:-पघड्‌ज:॥ 

प्रथम मन्त्र में आनन्द की धारों का वर्णन 
९७६५. प्रास्य धारा अक्षरन लृष्ण सुतस्यौजसः 

हर लिए है 
देवा अनु प्रभूषत:॥१॥ 

पदार्थ :-( बृष्ण: ) सनोरथों को पूर्ण करने वाले, ( सुतस्य ) 
प्रकट किये हुए, ( ओजस्र: ) ओजस्वी, ( देवान्‌ ) विद्वान उपासकों 
को € अनु ) अनुकूलतापूर्बक € प्रभूषत: ) दिव्य गुणों से अलंकृत 
करते हुए (अस्य) इस पवित्र करने घाले रसागार परमात्मा 
की (€ धारा: ) आनन्द-श्षारें (प्र अक्षरन्‌ ) बरस रही हैें।।१।॥ 

भावार्थ :-मेघ से पवित्र जल-धारों के समान रसमय 
परमेश्वर से जो पवित्र ओर पविज्जत्ादायिनी परमानन्द की कारें 
बरसती हैं, उनमें सब को चाहिए कि अपने आत्मा को 
नहलायें।। १५१॥ 


अगले मन्त्र में यह बताते हैं कि कौन कैसे परमेश्वर की 
आराधना करते हैं। 
. सप्ति जल 25 कक आप कक कहे शेष रे करे 
१७६६, संप्ति मृजन्ति वेघसो गृणन्तः कारवो गिरा! 
34 ३ १३ेक प्र 
ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-( गिरा ) वाणी से (गृणन्तः ) अर्चना करते हुए 
( वेधस: ) मेधाबी ( कारवः ) स्तोता लोग ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय 
(ज्योति: ) प्रकाश को ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न करने जाले ( सप्तिम्‌ ) 
सप्तरश्मि सूर्य के समान विद्यमान सोम परमात्मा को ( सृजन्ति ) 
अपने आत्मा में प्रकट करते हैँ।।२॥। 
भावार्थ :-सूर्य के समान प्रकाशक परमेश्वर की उपासना 


से उपासक के आत्मा में दिव्य ज्योति का प्रकाश फैल जाता 
है।।२१। 
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खंगले मन्त्र में परमेश्चर से प्रार्थना की गयी 
९७६७. सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो। 


वर्धा समुद्रमुक्थ्य॥३॥ 

पदार्थ :-( हे प्रभुवसो ) प्रचुर ऐश्थर्य वाले ( सोम ) जगत्पत्ति 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वर! ( पुनानाय ) स्वयं को पवित्र करने वाले 
उपासक के लिए (ते) आपके (तानि ) वे प्रसिद्ध तेज ( सुपहा ) 
भली-भाँति काम, क्रोध आदि रिपुओं को परास्त करने बाले 
होजें। हे (उक्थ्य ) प्रशंसनीय सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान 
आछादक परमात्मदेव! आप ८ समुद्रम्‌ ) ऐश्लर्य के समुद्र को 
(चर्ध ) वदढ्व़ाओ।।॥8॥। 

भावार्थ :-पूर्ण चन्द्रमा-रूप सोम जेसे पानी के समुद्र को 
बढ़ाता छे, लैसे छी भक्ति के उपहारों से पूर्ण सोम परमेश्वर 
डपासक के लिए भोतिक ओर दिव्य ऐश्वर्य के समुद्र को 
चढाता हे।छ।। 


(२) 

ऋतषि: -वामदेव:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-टद्विपदा गायत्री॥ 
स्वर:-पडज: !॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ड३८ क्रमांक पर परमात्मा के 
लिपय में व्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जगदीशएबर और आचार्य 
दोनों को कह रहे हैं। 

२ मेरठ हा 

१७६८. एब ब्रह्मा य ऋत्तिय इन्द्रो नाम श्रुत्रो गृणे॥शवा 

पदार्थ :-( एप: ) यह जगदीश्वर या आचार्य ( ब्रह्मा ) चारों 
वेदों का ज्ञाता है, (यः ) जो ( ऋत्विय: ) ऋतुओं का स्वामी 
वा ऋतु-ऋतु में विद्या की वर्षा करने वाला है। उस जगदीश्वर 
बा आचार्य का (इन्द्र: नाम) इन्द्र नाम है। उसके द्वारा मैं 
€ श्रुत: ) कीर्तिमान्‌ जा बहुश्रुत किया गया हूँ। उसकी में (गृणे ) 
अर्चना वा स्तुति करता छूँ।॥१॥। 

भावार्थ :-जैसे सृष्टि के आदि में चारों वेदों का प्रकाशक, 
सब ऋतुओं को रचने वाला परमेश्वर सब के द्वारा पूजा करने 
योग्य है, वैसे ही वेद-वेदाझ्ञों को पढ़ाने वाला, प्रत्येक ऋतु में 


डे (7 १00 9) ७ (६! 
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छत्तराचिक लिंशोज्ध्यास: : 27 एज, 


विद्या को वर्षा करने वाला आचार्य भी सत्कार के योग्य छे।2॥ 


अगले मन्त्र में जगदीश्बर था आचार्य की महिंमा चर्णित हे। 
् श्र जे रब 283 तल “लव ४९2 
९७६९, त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः॥२॥ 
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पदार्थ :-हे (शवसः पते) अध्यात्म-बल, ब्रद्मययल या 
| 'बिद्यावल के स्वामी परमेश्वर वा आचार्य! (गिर: न) बाणियों 


)) 


)0 के समान ( संयतः ) प्रयत्नशील प्रजाएं भी ( त्वाम्‌ ज़त्त ) आपको 
| ही (चयच्ति) प्राप्त होती हें।२॥। 
| यहाँ उपसालंकार हे।२।। 

। भावार्थ :-जेसे बेदब्आाणियां जगदीश्बर के गुणों का बर्णन 


44 


. करती हें ओर पुरुपार्थी प्रजाएं उसे पाने का यत्न करती हैं 

| चेसे ही आचार्य की भी चवाणियों से स्तुति करनी चाधहिए तथा 
॥ | प्रयत्नशील विद्यार्थियों को शिष्यभाव से उसके समीप पहुंचाना 
५ चाहिए॥२॥ 


कर तृतीय ऋचा पूर्वार्चिक में ४५३ क्रमांक पर परमात्मा, 
जीवात्मा और राजा को सम्बोधन की गयी थी। यहाँ परमेश्वर 
ओर आचार्य को कहते हें। 
२ ज ९ ीध्कीतल रर्रेस ३१२ 

१७७०. वि स्वुतयों यथा पथ इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातय:॥३॥ 

पदार्थ :-( यथा ) जिस प्रकार ( पथ: ) राजमार्ग से ( सुतयः 
छोटे-छोटे मार्ग विविध दिशाओं में जाते हें, उसी प्रकार हें 
(इन्द्र ) जगदीश्वर वा आचार्य! ( त्वत्‌) आपके पास से ( रातयः ) 
ऐश्वयों के दान वा विद्या-दान ( चवियन्तु ) बिविध लोगों के 
पास जाएं।।३ 

यहाँ उपमालंकार हे।३।। 

भावार्थ :--जेसे राजमार्ग से विविध छोटे-छोटे मार्ग निकाल 
कर पथिकों का उपकार करते हैं, वेसे ही परमेश्वर और 
आचार्य से दिव्य गुण-कर्म और विविध चिद्याएं निकल कर 


( 
पर 
५ 
है 
( 
ट 
! 
४ 
( 


(३) 
ऋषधि:-प्रियमेध:॥ देवत्ता-डइन्द्र:॥ छन्‍्द:-आनुष्टु भ: 
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प्रगाथ:( ५ अनुष्ट्पू, २-३ गायज्री )॥ स्वरः-५ गान्श्ारः; 
२-३ घड्ज:॥ 

प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३५४ क्रमांक पर परमात्मा और 
राजा को सम्बोधित की गयी थी। यहाँ परमात्मा ओर जीवात्मा 
को सम्बोधन करते हैं। 


| २९७७९, आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय जर्तयामसि। 
| तुबिकूमिृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌॥२॥ 


१ पदार्थ :-छहे (शविष्ठ ) बलिप्ठ परमेश्वर या जीवात्मनू! 
१ | ( तुविकूर्मिम्‌ ) बहुत से कर्मों के कर्ता, ( ऋतीषहम्‌) आक्रामक 
शत्रु-सेनाओं को पराजित करने चाले, ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों के 
'पालनकर्ता (€ इन्द्र त्वा) सत्य, अधहिंसा आदि एश्वरयों से युक्त 
विघ्नों को दूर करने में समर्थ आप परमेश्वर वा जीवात्मा को 
हम (€ऊतये ) रक्षा के लिए ओर (९ सुम्नाय ) सुख के लिए 
€ आवर्तयामसि ) अपनी ओर प्रवृत्त करते हैं, (यथा) जिस 
प्रकार ( रथम ) रथ को प्रवृत्त किया जाता है।।१॥। 

यहाँ उपमालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :-मनुप्य यदि परमेश्वर की उपासना करें और 
उसका आत्मा यदि जागरूक तथा सक्रिय हो जाए तो बह 
'महान्‌ उत्कर्प ओर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है।।१॥ 
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आगे फिर जही जिपय हे। 
१७७२. तुविशुष्म तुविक्रतो शच्चीवों विश्वया मते। 


आ पप्राथ महित्वना॥२॥ 

पदार्थ :-डे ९ तुविशुष्म ) बहुत बलबान्‌, ( तुलिक्रतो ) बहुत 
ग्रज्ा जाले वा बहुत से यज्ञों को करने वाले, ( शत्तीयः ) 
कर्मवान्‌ ( मते ) मननशील परमेश्वर वा जीवात्मन! आप 
€विश्वया ) बहुत प्रकार के ( महित्वना ) महत्त्वों से (आ 
पप्राथ ) परिपूर्ण हो।।२॥। 

भावार्थ :-चौद्यपि महत्त्व में परमेश्वर जीवात्मा से अधिक 
है तो भी दोनों ही बलवान्‌ बुद्धिमान, मननशील ओऔर कर्मण्य 
हैं। जैसे परमेश्वर के विना ब्रह्माण्ड की व्यवस्था नहीं चल ; 
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॥ 


होती।।२॥। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर ओर जीवात्मा का महत्त्व वर्णित है। 
६ 24 ३ र 32% डर बंपर का हे, 
१७७३. यस्य ते महिना मह: परि ज्यायन्तमीयतु:। 
है क्ले कर के शक 
हस्ता बज्ध॑ हिरण्ययम्‌॥३॥ 
पदार्थ :-हे एन्ध! हे परमेश्वर वा जीवात्मन्‌! ( महः ) महान्‌ 
( यस्य ) ते जिस तेरी (महिना) महिमा से (हस्ता) मनुष्य 
के दोनों हाथ ( ज्यायन्तम्‌) पृथिवी के समान आचरण करने 
वाले अर्थात्‌ विशाल, ( हिरणययम्‌ ) ज्योत्तिमय ( बज्ञम्‌ ) अज 
'को ( परि ईयतु: ) ग्रहण करते हैं, बह तू ( महित्वना आपप्राथ ) 
महिमा से परिपूर्ण है। [यहाँ “महित्वना आपप्राथ' यह चाक्यपूर्ति 
के लिए पूर्व मन्त्र से लिया गया है]।॥।३॥। 
भावार्थ :-मनुष्य जो विविध शास्त्रास्त्रों का ग्रहण, उन्हें 
चलाना, शत्नु को जीतना आदि महान्‌ कर्मों को करने में समर्थ 
होता है वह महिमा परमेश्वर और जीवात्मा की ही है।।३।॥। 


(४) 

ऋषि: -दीर्घतमा औचश्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:अनुष्टुप्‌ 
(१ विराट, २ भुरिक्‌, ३ निचत्‌ )॥ स्वरः:-पठ्चयम:॥ 

ग्रथम मन्त्र में यह कहा गया है कि मनुष्य-जन्म को 
प्राप्त जीवात्मा कैसा हो। है है है 
श्छछड, आ यः पुर नार्मिणीमदीदेदत्य: करविरनभनन्‍यो३ 

पु 54 है: रे 
नार्बा ॥ सूरो तन! रूरुक्‍्वाउ्छतात्मा॥ १॥ 

पदार्थ :-( यः ) जो अग्नि अर्थात्‌ नेता जीवात्मा ( नार्मिणीम ) 
हास-बिलास युक्त ( पुरम्‌) देह-नगरी को (आ अदीदेत ) 
तेज से दीप्तिमान्‌ करता है, वह ( अत्यः ) एक शरीर से दूसरे 
शरीर में जाने बाला अथवा मोक्ष को प्राप्त करने चाला ( कवि: ) 
दुरदर्शी प्रज्ञा बाला, ( नभन्‍्यः न) आकाशवर्ती वायु के समान 
( आर्चा ) दोषों का हिंसक, और (सूरः न) सूर्य के समान 
( रुरुक्वान्‌ ) तेजस्वी तथा ( शतात्मा ) शरीर से शततायु होबे।।१॥ 
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यहाँ 'उपमाल्ंकार है।।१॥ 

भावार्थ :-जीवात्मा पूर्वजन्म में किये छुए शुभ कर्मों के 
अनुसार मानव-देह प्राप्त करके बुद्धि के वियेक से कर्तव्य 
कर्मों को करता छुआ वायु के समान सब दोपों को विनप्ट 
करके सूर्य के समान तेजस्वी होता छुआ उत्कर्प को प्राप्त 
करे।।१५।। 


अगले मन्त्र में द्विजन्मा का बिपय हे। 


२७७५. अभि 'छ्विजन्मा ज्री रोचनानि लिश्वा रजांसि 
शुशुच्यानों अस्थात्‌। होता यजिष्ठो अपा 
जद ए रे 
सधस्थे॥२॥ 
पदार्थ :-( द्विजन्मा ) एक जन्‍म माता-पिता से ओर इूसरा 
जन्म आच्षार्य तथा चिद्या से, इस प्रकार जिसने दो जन्म प्राप्त 
किये हें बह (जी रोचतानि ) दैेहिक, आत्मिक और सामाजिक 
त्तीन तेजों को (अभि) प्राप्त करके (विश्वा रजांसि ) सब 
रजोगुणों को ( शुशुच्चान: ) सत्त्य गुण से प्रकाशित करता हुआ, 
(होता ) छोम करने वाला, ( आपां सथस्थे ) नदियों के संगम 
पर (यजिप्ठ: ) अतिशय परमेश्वर-पूजा रूप यज्ञ को करने 
बाला होकर ( अस्थात्‌ ) नियास करता है।।२॥। 
भावार्थ :-मनुष्य माता-पिता से जन्‍म पाकर यथासमय 
गुरुकुल में प्रविष्ट होकर, बिद्याएं पढ़कर, तेज प्राप्त करके, 
आचार्य के गर्भ से दूसरा जन्म पाकर, समावर्तन संस्कार करा 
कर, स्नातक बनकर, घर जाकर ब्रद्मयज्ञ, देवयज्ञ आदि शुभकर्मो 
को करता छुआ ओर दूसरे मनुष्यों को उपदेश द्वारा धार्मिक 
बनाता हुआ जीवन व्यतीत करे।२।॥। 
आगे कर द्विजन्मा का विषय हैं 


२७७६. अय॑ स होता यो द्विजन्मा विश्वा दे वार्याण्ि 


२ के 
अजस्या। मर्तो यो अस्मै सुतुको ददाश॥३॥ 
पदार्थ :-(यः द्विजन्मा) जो माता-पिता से एक और 


7 न्ज्प्ः हि। 23200 पाक 


थ्र्स्य्य् 
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आचार्य से दूसरा इस प्रकार दो जन्म प्राप्त करके द्विज हो 
जाता है (सः अयम्‌) वह यह (होता ) सबको विद्या, सुख 
आदि का देने बाला ओर होम करने बाला होता है। साथ ही 
( विश्वा ) सब ( भ्रवस्या ) यश के योग्य ( वार्याणि ) वरणीय 
यम, सियम आदि कर्मों को (दघे) अपने जीवन में धारण 
कर लेता हे। (यः ) ओर जो (मर्त:) मनुष्य अर्थात्‌ आचार्य 
( असम ) एसे (ददाश ) चिचझ्य देता है, बह उस सुशिक्षित 
चिद्वान्‌ ध्विज से ( सुतुकः ) सुपुत्रवानू हो जाता है।३।॥। 

भावार्थ :-आचरार्य से विद्या पढ़ कर, स्तातक हो, द्विज 
बन कर ऐसा आचरण करे जिससे उसका यश सब जगह 
फैले। ऐसे गुणवान्‌ छ्विज से सचसुच आचार्य भी स्वयं को 
सुपुत्नयान मानता हे।।३॥॥ 


(५)>2 
ऋदषि: -वामदेव:॥ देवता-अग्नि:॥ छनन्‍्द:-पदपकछ्ििद॥ 
सस्‍्वरः-पज्ञम:॥ 
प्रथम ऋचा पृर्वार्चिक में ४३४ क्रमांक पर परमेश्वर की 
अर्चना के बिपय में ब्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जीवात्मा का 
विपय कहा जा रहा है। 
है. 3 %रै१७२ रत घ् २३२ सफर अज कज 
१७७७. अग्ने तमद्याश्वं न स्तोम: क्रतुं न भद्रं हदिश्पुशम। 
छल 2.8 ५ हक ३. । १२ 
ऋध्यामा ते ओहै:॥९॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जीवननायक परमेश्वर! ( अछा ) आज 
( अश्वं न) व्यापक सूर्य के समान प्रकाशमान, और (९ ऋतु 
न) चज्ञ-कर्म के समान ( भद्गम) भद्द, (हदिस्प्शम ) हृदय 
में निवास करने चाले ( त्तम्‌ ) उस शरीरबवर्ती अपने अनन्‍्तरात्मा 
को (ते ओह: ) तेरे द्वारा प्रेरित (स्तोमै:) जवेदमन्त्रों से, हम 
( ऋद्ध्याम ) बढ़ायें, उद्वोधन दें।१॥। 
यहाँ उपमालंकार छे॥१॥। 
भावार्थ :-जो तेजस्वी और कर्मण्य जीवात्मा सबके हृदय 
में स्थित छ उसे उद्बोधक जेदमन्त्रों से अधिकाधिक उद्बोधन 
का चआहिए तथा गुणगरिमा से बढाना चाहिए।।१॥। 


। 
/] 
| 
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कट््जी ]222 :सामवचेद 
अगले मन्त्र में परमात्मा का चर्णन हे। 
रबर $ 


२७७८. अधा हाग्ने क्रतोर्भद्रस्थ दक्षस्य साधो:। 
रथीऋतस्य बहतो बभूथ॥२॥ 


घदार्थ :-( अध्व ) ( अग्ने ) जीवन को उन्‍नत करने 
वाले परमात्मदेव! आप (९ भद्गस्य ऋ्रतो: ) शुभकर्म के, ( साधो: 
चक्षस्य ) साधु बल के ओर ( बृहतः ऋ्तस्य ) महान्‌ सत्य के 
(रथी: ) स्वामी (हि) निश्चय ही (बअभूथ ) हो।॥।२॥ 

भावार्थ :-जैसे जगर्रीक्यर श्रेष्ठ कर्म, चल और सत्य का 
अभ्िंपति है, लैसे डी मनुष्यों को भी होना चाक्तिर।२।। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 


१७७९. एभिनों अकर्भवा मो अर्वाक्‌ स्वाईर्ण ज्योति:। 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकै:॥३॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) जीवनाधार, सर्वान्तर्यामी जगदीश! 
आप (एमि: ) इन ९ अर्के ) अर्चना के साधन वेदमन्त्रों द्वारा 
(नः आर्वार्ड) हमारे अभिमुख ( भव ) होओ। आप (स्व: च)9) 
सूर्य के समान ( ज्योत्ति: ) ज्योति: स्वरूप हो। ( सुमनाः ) 
प्रसन्‍न सन बाले आप (विश्वेभि: ) सब ( अनीकेः ) सद्‌गुणों 
की सेनाओं के साथ या तेजों के साथ (न अर्वाडः भव) 
हमारे अभिमुख होओ।॥३॥॥ 

यहाँ उपमालंकार हे।।३॥॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य अपनी किरणों से हमारे अभिमुर्तर 
होता है, लैसे ही जगदीश्वर सब सदूगुणों और त्तेजों के साथ 
हमें प्राप्त हो।३।॥। 


(६) 
ऋचषि:-प्रस्कण्व: काण्य:॥ देवता-अग्निरश्विनायुषाश्ष॥ 
छन्‍्द:-बाहत प्रगाथः ( १ बहती, २ सतोबुहती )॥ स्वरः:--९ 
मध्यम:; २ पज्चमः॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४० क्रमांक पर हो 
चुकी है। यहाँ योग का विपय दर्शाया जा रहा है 


४7९८7! 


(3 
७. 


2.4 ज-्स्स्जा2 
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ञ 
| ॥ उत्तराचिक चिंशो5्याय: : ]223 22002 47:22. जे, 9 
0| ५ 8] 
८ १७८०. अग्ने विवस्वजुषसश्चित्र राधो अमत्यी आ दाशुषे..( 
| जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उपर्लुध:॥१॥ रे 
| पदार्थ :-हे ( अमर्त्य ) अमर कीर्ति चाले, ( जातवेब: ) ) 
५. योग का ज्ञान देने वाले ( अग्ने) योगिराज! ( त्वम्‌ ) आप ॥ 


|! ( अद्य ) आज ( दाशुषे ) आत्मसमर्पणकर्ता मेरे लिए ( विवस्वत ) 

लामस तृत्तियों के अन्धथकार को दूर करने वाले, (उषस: ) 
( चागमाग में उदित हुई ज्योतिप्मती प्रज्ञा के (चित्रम ) अद्भुत 
| ( राध: ) ऐेश्वर्य को, ओर ( उपषर्बुध: देवान्‌) उपाकाल में 
जागने बाले दिव्य गुणों को ( आ बह ) प्राप्त कराओ।।१॥। 

भावार्थ :-परमात्मा की कृपा से, जीवात्मा के निरन्तर 
क्‍ किये जाने बाले प्रयत्न से ओर योग सिखाने बाले गुरु को 
| शिक्षा से उत्तरोत्तर नवीन-नवीन उपलब्धियाँ 'योगाभ्यासी को 
होती हैं ओर विवेकख्याति द्वारा मोक्ष भी प्राप्त हो जाता 
है।।११। 


ख्लए &छ. 


आगे फिर योग के विषय में कहते हैं। बे 
गे क हे 
१७८९. जुछ्लो हि चूत्तो असि हव्यवाहनोउस्ने रथीरध्वरा- 
54 के ५ के 
णाम। सजूरश्विभ्यासुषसा सुवी्यमस्मे धेहटि 


अवबो बृहत्‌॥र॥ 

पदाथ :-ह ( अग्ने ) मार्गदर्शक योगिराज! ( जुष्ट: ) सेवन 
किये हुए आप (हि) निश्चय ही (दूतः ) दोपों को तपा 
डालने वाले, ( हब्यवाहनः ) प्राप्तब्य योगसिद्धियों को प्राप्त 
कराने बाले, ओर ( अध्वराणाम्‌ ) किये जाने बाले अष्टांग 
योग रूप यज्ञों के (रथी:) चालक (अस्ि) हो। आप 
( अश्विभ्याम्‌ ) प्राणापानों से ( उपसा) तथा ज्योतिप्मती प्रज्ञा 
से ( सजू: ) सहायवान्‌ होकर ( अस्मे ) हमें ( सुवीर्यम ) सुवीर्ययुक्त 
( बृहत्‌ श्रवः ) योगशास्त्र का महान्‌ ज्ञान और उससे मिलने 
बाला यश (९ धेष्ठि ) प्रदान करो।॥२॥। 

भावार्थ :-अष्टांग योग का अभ्यास करने बाले मनुष्य के 
लिए प्रणवजप, परमेश्वर की उपासना और योग के गुरु द्वारा 


/£- २७७०५ ३ (८ सल [(। 0.:८८7:४) /) (/2/ &<- 
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हे 
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का ९५ 2) «तगी १7८८ स््न्य्स्स्व्ख्ए्ा०9 ५ /(एफ्ञा3 प:-२नचच्तस्थ स्भ्चच 
९ 
) लन्ड 224 : सामवेद ) 
| बताये छुए मार्ग का अनुसरण करना लक्ष्य प्राप्ति में परम ( 
५ सहायक छोते हें।।२॥॥ श 
न (७9) ) 
ऐ! अऋहषि:-लुहदुक्थो लामदेव्य:॥ देवता-इन्द्र:ः॥ छन्दः-त्रिष्टुप॥ | 
५... सस्‍्व॒र:-धैवबततः॥ |, 
| ॥/ ॥ प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३२५ क्रमांक पर , 
/॥ चन्द्र-सूर्य ओर मन-आत्मा के बिंपय में की जा चुकी छहै। ! 
| यहाँ दूसरी व्याख्या दर्शाते हें। । 
श्ट्‌ 3. 880. $ ९ 
| | १९७८२. जिधुं दद्गराणं समने बहूणां युवान सन्‍्तं पल्ितों | 
॥ जगार। देवस्य पश्य काव्य महित्वाद्मा ममार स॒ / 
| हा: समानाश॥ 
हे चदार्थ :-( समने ) संग्राम में (बहूनाम ) अनेक शत्रुओं ! 
हे, को (चविधुम्‌) बींचने वाले, (वद्गाणम्‌) उनकी दुर्गति करने ; 
बाले ( युवानं सन्‍्तम्‌) युवा होते भी किसी वीर को ( पलितः ) 
बूढ़ा काल (जगार ) निगल लेता है। (देवस्य ) क्रीडा करने | 


2 


चाले जगत्पत्ति इन्द्र परमेश्वर के € महित्वा ) महान्‌ ( क्ाव्यम ) 
जगत-रूप दृश्य काव्य को (पश्य) देखो, कि (सः) वह . 
( अछा ) आज (ममार ) मरा पड़ा है (यः) जो (छ्वा:2 कल : 
(समान ) भलोभाति सांस ले रहा था, जीबित था।।१॥। । 

भावार्थ :-बडी भारी शक्ति जिनके पास होती हे वे भी । 
मृत्यु के मुस्त्र में जाने से नहीं बच पाते, यह देखकर धर्म-कर्मो ' 
में और परमात्मा के चिन्तन में मन लगाना चाहिए।।१५॥। ] 


4 


:/८/५-2८ 


अगले मन्त्र म परमात्मा के गुण चवर्णित हैं। 
५ कक] शबेरजू 


२७८३. शाक्मना शाकों अरूण: सुपर्ण आ यो मह 
शूर: सनादनीड:। यच्छिकेत सत्यमित्तन्न मोधघं 


भ बसु स्पाहमुत जेतोत दाता॥र॥ | 
| पदार्थ :-( शाक्‍मना ) शक्ति से (शाक्कः) शक्तिमान्‌, 


€ अरूण: ) त्तेज से देदीप्यमान, (सुपर्ण: ) उत्कृप्ट 'पालनकर्ता 
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एन्द्र ज्गदीएयर ( आ) हमारे पास आये, (यः) जो (महः) ६ 
महान्‌, ( शूर: ) वीर € सनातू ) सदा से ( अनीडः ) बिना घर | 


५ ७/०) 


स्‍ध्ध्त् ४ 2 


चाला हे। वह (यत्‌ चिकेत ) जो कुछ जानता है ( तत्‌ सत्यम्‌ 
इत्‌) वह सत्य ही होता हे, (न मोघम्‌) असत्य नहीं। बह 
( स्पारहईम्‌ ) चाहने योग्य ( बसु ) आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य 
का (उत्त जेता ) विजेता भी होता छै। ( उत्त दाता) और दाता 
भी।।२।। 

भावार्थ :-जो इुनद्ध परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ तेजस्वी, मनस्ची , 
'पालनकर्ता, पूर्णकर्ता, महान्‌. शूर, सत्य ज्ञानवाला, ऐेड्वर्यशाली 
आओर ऐश्वर्य का दाता है उसकी उपासना और उसका अभिनन्दन 
सबको करना चाहिए।।२।॥। 


_+“ह 


पा रे 


ह४ 
हे 


आगे फिर उसी विषय का वर्णन है। 
३३ कं ३ कर: न + आर हर १३5 ३:९८ :३२ 
१७८ ४. ऐशिर्ददे चृष्णया पौंस्थानि येभिरोक्षद्‌ चृत्रहत्याय 
चज्जी। ये कर्मण: क्रियमाणस्य महं ऋतेकर्म- 
३ ९ 88 रे 
'मुदजायन्त देवा:॥३॥ 
पदार्थ :-( मह्ृः कर्मण: ) महान्‌ सृप्ट्युत्पत्ति आदि कर्म 
के किये जाते समय (ये देवा: ) जो दिव्यगुण, हन्द्र परमेश्नर 
में ( ऋतेकर्मम्‌ ) बिना प्रयत्न के स्वभावत: ( उदजायन्त ) प्रकट 
हुए, ( येशि: ) जिन दिव्य गुणों से ( क्नजी ) बमञ्भधारी के समान 
उस जगदीश्वर ने ( चृत्रहत्याय ) विष्नों के बिनाशार्थ ( औक्षत्‌ ) 
जीवात्मा को सींचा, (एमि: ) उन दिव्य गुणों से बह, आज 
भी (€ बृष्णया ) सुखवर्षक ( पौंस्यानि ) बलयुक्त कर्मों को 
( आदबदे 9 करता है।।३॥। 
भावार्थ :-परमेश्वर में स्वभावत: सदा रहने वाले जो गुण 
उन्हीं से बह़ सारे सृष्टि के कार्य को करता हे। उन गुणों 
से कुछ अंश वह मनुष्यों में भी निहित कर देता हे 
जिससे वे विघ्न, पाप, दोप आदि के विनाश में समर्थ होते 


ॉ--य5+->5 5२-२+ ८4 घन-ज. ७ ९८7 ७-० ५४९५०२१०६.& /. फ्थय ॥ 6 /४४ब#न्न्‍ार७) ।/ /74 ८२<न्‍-- 


व्ह्य ये व 


ऋषि:--बिन्दु: पूत्तदक्षो जा। देवता-मरूत:॥ छन्द:-गायत्री॥ 


(८) " 
; 


“की... फलए के लक शक. 


9९ ॥॥ #५०7/%॥ ६४६ + #&«६।६ 8७ ६७ ७-७. *७- 


क्र 226 5 सामचेद 
स्वर:-पघड्धज:॥ 

ग्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में शछ४८ क्रमांक पर 
भक्तिर्स, ज्ञानरस आदि के विषय में की जा चुकी हे। यहाँ 
अद्यानन्द-रस का विषय वर्णित करते है। 


५2 80 4 
२७८५७. अस्ति सोमो अयं सतः पिब्न्त्यस्य मरूत:। 


छत सस्‍्वराजो अश्िवना॥१॥ 

चदार्थ :--( अयम्‌ ) यह ( सोम: ) आनन्द-रस ( सुतः अस्ति 9) 
परमेश्वर के पास से 'परिस्रुत किया गया है। ( स्वराज: अस्य ) 
निज दीप्ति वाले इस रस को (मरुत: ) प्राण (उत) ओर 
( अश्विनी ) आत्मा तथा मन (पिललन्ति ) पीले हें।।॥२१॥ 

भावार्थ :-उपासकों द्वारा परमात्मा के ध्यान से जो 
अच्यानन्द -रस प्राप्त किया जाता है उससे आत्मा, मन, प्राण 
आदि सभी तरंगित हो जाते हैं।।१॥। 

अगले मन्त्र में यह बताया गया छै कि कैसे ब्रह्मानन्द-रस 


को कोन पोते हैं। 
दि के. 


२७८६, पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना 'पूत्तस्य वरूण; 


जिषधस्थस्य जावत:ः॥२॥ 

पदार्थ :--( ततना ) विस्तृत रूप से ( पृतस्य ) पविजत्ञ, 
( त्रिषधस्थस्य ) आत्मा, मन, प्राण इन तीन स्थानों में स्थित 
(जावतः ) बेगयुक्त ब्रह्मानन्द-रस को (मित्र: ) मैज्नी, करुणा, 
सुदिता, उपेक्षा वृत्तियों से युक्त योगी, ( अर्यमा ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
एवं ज्योतिप्मती प्रज्ञा से युक्त योगी और ( वरूण: ) व्याधि, 
स्त्यान, संशय आदि विघ्मों का जिसने निवारण कर दिया हे 
पगेसे योगी ( पिवन्ति ) पान करते हें।२॥॥ 

भावार्थ :-परिपक्‍व योगी ही समाधि में स्थित होकर पवित्र 
अद्यानन्द-रस का आस्वादन करते हें॥२।॥। 


आगे फिर ब्रह्मानन्द का विपय हे। 


हु रु ५ ७) 00222 05054 कै) (४८:८९, १५७३७ ७४ 
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5 ब्थियथअम़ंप्रड 


2/((४/ ७4 


] 
रे 


रे 


ध््र्द्र्य्यः 


ऊत्तराचिंक जिंशोडध्याय: ; 227 किक 


ध् हि 34530 श्र पर के ५५ 
२७८७. उतो न्वस्य जोषमा इन्द्र: सुतस्य गोमत:। 
४7%] श्र 
प्रातहोत्तिव मत्सत्ति॥३॥ 
पदार्थ :-( उत्त उ नु) और (९ प्रातः ) प्रातःकाल ( सुतस्य ) 
अहाययज्ञ द्वारा परिख्रुत, ( गोसतः ) प्रकाशयुक्त ( अस्य ) इस 
बद्यानम्द-रूप सोमरस के ( जोषम्‌ ) सेवन की (इन्द्र: ) योगी 
मनुष्य ( मत्सत्ति) स्तुति करता छे, (होता डइब) जैसे होम 
करने बाला मनुष्य अग्नि की स्तुति करता डं।8॥। 
यहाँ उपमालंकार छै।।३।॥। 
भावार्थ :-जेसे प्रातःकाल देवयज्ञ-अग्नि में होम करने 
चाला पुरुष अग्नि की स्तुति करता छे, वैसे हो योगी अहायज्ञ 
में परमात्मा की संगति से प्राप्त आनन्द की स्तुति करता 
है।।३।। 


(९) 
ऋचषि:-जमदग्निर्भार्गव:॥ देवता-सूर्य:॥ छन्‍्दः-बार्हतः 
'प्रमाथ: ( ९ बहती, २ सतोब॒हत्ती )॥ स्वर:--५ मध्यम:; २ 
पघज्चम:॥ 
प्रथम ऋचा (पूर्वार्चक में रछ६ क्रमाक पर) परमात्मा, 
राजा और आचार्य के बिषय में बज्याख्यात की गयी थी। यहां 
सूर्य के दुृष्टान्त से जीवात्मा को उदबोधन दे रहे हें 


१७८८. बण्महाँ असि सर्य बडादित्य महाँ असि। महस्ते 


। 
5) 
े 
2 
के 
सतो महिमा पनिष्टम मह्मा देव महाँ असि॥१॥ (6 
९ 
| 
) 
८ 


पदार्थ :-(बद ) सचमुच (सूर्य ) सूर्य! तू ( महान 
असि ) विशाल है, (बट) सचमुच हे ( आदित्य ) आदित्य! 
तू ( महान्‌ असि) महान्‌ है। हे ( पनिष्टम ) सोरमण्डल में 
सबसे अधिक स्तुति योग्य! ( मह: सत्त: ते) तुझ तेजस्वी को 
( महिमा ) महिमा अद्भुत है। हे (देव) प्रकाशक! तू ( मद्धा ) 
महिमा से ( महान्‌ असि ) महान्‌ हे-यह सूर्य की अन्योक्ति 
से जीवात्मा को कहा गया हे।१॥। 

यहाँ अन्योक्ति अलंकार छे।॥१॥ 

भावार्थ :-सूर्य परिमाण में महान्‌ हे, क्योंकि उसकी परिधि « 
आल लाख कोस की लम्बाई से भी अधिक है; कर्म से ८ 
महान्‌ है, क्योंकि सब ग्रहोपग्रहों का प्रकाशक और जीवनाधार 
है; गुरुत्वाकर्पण में महान्‌ है, क्योंकि सब आकाशीय पिण्डों 
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को अपने आकर्षण से धारण फिये हुए हे; ज्योत्ति में महास 
हे, क्योंकि ज्योति का पुंज ही है। इसी प्रकार मनुष्य के 
आत्मा में भी बहुत बड़ी शक्ति निष्चित छ, उसे पहचानकर 
वह महान्‌ कर्मो को करे यह उसे उद्बोधन दिया गया है॥१॥। 


आगे फ़िर ड्सी्‌ विषय को कहते हें। का 8 कर 
२७८९, बट सूर्य अश्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ 
६ कट 0 ३. रैक केंया | २२ 5-4 2 व ज 2 चुर्ड 
असि। मक्ला देवानामसुर्य: पुरोहितो विभ् 
3 4] 
ज्योतिरदाभ्यम्‌॥२॥ 
पदार्थ :-( बट ) सचमुच, हे ( सूर्य ) सूर्य! तू ( श्रवसा ) 
यश से (महान्‌ असि) महान्‌ हे। (सत्रा ) सचमुच होडे 
(देव ) ज्योत्तिमया तू (महान्‌ असि) महान्‌ हे। ( आसुर्य: ) 
प्राणियों का छित्तकर्ता तू ( मह्ता ) महिमा से ( देबानाम ) भूमण्छल, 
स्रोम, मंगल, बुध आदि प्रकाशनीयों के (€ पुरोहितः ) सामने 
निहित है, जिससे उन्हें प्रकाशित कर सके। तू (विभु) व्यापक, 
( अदाभ्यम्‌ ) हिंसा न किये जा सकने योग्य € ज्योत्ति: 9 ज्योति 
हे-यह सूर्य की अन्योक्ति से जीवात्मा को कहा गया है।।२।। 
यहाँ भी अन्योक्ति अलंकार हे।।२।॥। 
भावार्थ :-जीवात्मा भी सूर्य के समान यशस्वी, गुणों में 
महान्‌, अग्रणी ओऔर ज्योतिप्मान्‌ है, इसलिए वह अपने गुणों 
को पहचान कर महान्‌ कर्मों को करता हुआ अभ्युदय ओर 
निःश्रेयस को प्राप्त करे।।२।॥। 


(१५०) 
अऋषि:-सुक्रक्ष:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः:-गायत्री॥ स्वर:-पडज:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चक में १५० क्रमांक पर 
परमात्मा और आचार्य के बिपय में की जा चुकी हे। यहाँ 
जीवात्मा को उद्बोधन है। 
आय 00 १ ह 
२१७९०, उप नो हरिशिः सुतं याहि मदानां पते। 
रे शी २ २ 
उप नो हरिशिः सुतम्‌॥१॥ 
चदार्थ :-हे ( मसदानां यते) आनन्ददायक ज्ञानों ओर कर्मों 


अर (209) 5७३४७) १ हएशए०ए७॥ 
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के स्वामी जीवात्मन! त्‌ (नः ) हमारी (हरिश्रि:) ज्ञानेन्द्रियो 
से ८ सुतम्‌ ) उत्पन्न किये ज्ञान को (उप याहि) प्राप्त कर, के 
( नः ) हमारी (हरिभि: > कर्मेन्द्रियों से (सुतम्‌ ) किये गये भे 
कर्म को (डउप याहि ) ग्राप्त कर।१॥॥ 

आवबार्थ :-मनसहित ज्ञानेख्द्रिय और कर्मेग्द्रिय रूप साथनों 
से निष्पन्न किये गये ज्ञान और कर्म का संग्रह करके मनुष्य 
का जीवात्मा अध्यात्ममार्ग में पग रख कर उन्नति प्राप्त करे।१॥। 


5५५४ 
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7 
(५ 


आगे फिर जीवात्मा का ही जिपय चर्णित है। 
एश हर के ३ ३9 श्र केश रे 
२७९९. द्विता यो चृत्रहन्तमो विद इन्द्र: शत्तकत्तु:। 


* > 2 ल 


मई तार 0! 
उप नो हरिभिः स॒ुतम्‌॥२॥ ६2" 
पदार्थ :-(यः इन्द्र:) जो जीवात्मा (चृत्रहन्तमः ) काम, ४ 


क्रोध आदि शर्नुओं का तथा व्याधि, स्त्यान आदि योग-बिध्नों 
का अतिशय विनाशक (शत्तक्रतु:> और बहुत से यज्ञ करने 
चाला, इस प्रकार ( द्विता) दो रूपों में (चिदे ) जाना जाता है, 
वह (नः) हमारे (हरिभि: ) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों से 
€ सुतम्‌ ) उत्पन्न किये गये ज्ञान और कर्म को (उप) समीपता 
से प्राप्त करे।२॥। 

भावार्थ :-जीवात्मा के दो प्रकार के कर्म हैं, एक शत्रुओं 
का वथ्व ओर दूसरा योग आदि यज्ञ की पूर्ति। उन्हें करने के 
लिए बह ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का उपयोग करके उन्नति 
सके शिख्रर पर चढ़े।।२॥॥ 


"डी (22 टील) 


3 ०>)] 


( 


३ 


अगले मन्त्र में गा 'जीवात्मा को कहते ब्दैं। हि 
3 $.% है 2) श 
२१७९२. त्वं हि दृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। 
२ ५ 
उप नो हरिभिः सुतम्‌॥३॥ 

'यदार्थ :-हे ( चृत्रहन्‌ ) काम, क्रोध आदि छह रिपुओं के 
ओर योगमार्ग में आये छुए विघ्नों के विनाशक जीवात्मन्‌! (६ 
(त्वं हि) तू निश्चय ही ( एघाम्‌ ) इन ( सोमानाम्‌ ) ज्ञान-रसों « 
और कर्म-रसों का (पाता ) पान करने चाला ( असि) है। तर 
(नः ) हमारे (हरिभि:) सनसहित ज्ञानेन्द्रियों और कर्मोन्द्रियों 2! 

।( ०5 ॥/ 02 “0५ रे) ६ ६७/ का] 99 रु प्ले ५७! (० 
22700 ९2% )॥02 5५०८८ ९७७/९८८६८॥ ७७७) ३ हि 


|| 


2 
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से ( सुत्तम्‌) उत्पन्न किये गये ज्ञान और फर्म को (उप) 
समीपता से प्राप्त कर।३॥ 

भावार्थ :-जीवात्मा को योग्य है कि वह शुभ ज्ञान ओर 
कर्म का सम्पादन करके योग की विधि से परमात्मा के 
: साक्षात्कार द्वारा मोक्ष प्राप्त करे॥३।॥ 


(१५१) 

ऋषि: -वसिप्ठ :॥ देवता-इन्द्र:-॥ छन्‍्द:-भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वर:-गान्धार:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३८२ क्रमांक पर 
" परमात्मा की स्तुति के बिपय में की जा चुकी है यहाँ एक 
साथ आचार्य ओर परमात्मा दोनों का विषय कहते आ किक 
२७९३. प्र वो महे महेवुृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं 

रे रे आर जी सर ३ २ 
कृणुघ्वम। विश: ः प्र चर अर्षणिप्रा:॥२॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थियो वा प्रजाओ! तुम (महेवृधे ) महत्त्व 
व्के लिए बढाने वाले, ( महे ) महान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ आचार्य वा 
परमात्मा के लिए (प्र भरध्वम्‌ ) उत्तम उपहार लाओ। ( प्रच्ेतसे ) 
प्रकृष्ट चित्त वा प्रकृष्ट ज्ञान वाले उसके लिए ९ सुमतिम्‌ ) 
उत्तम स्तुति (प्र कृणुध्चम्‌ ) भलीभांति करो। हे आचार्य जा 
परमात्मन्‌) (अर्षणिप्रा:) मनुष्यों को विद्या, धन, धान्य और 
सदगुणों से पूर्ण करने वाले आप (विशः)>) विद्यार्भियों या 
प्रजाओं को ( पूर्वी: ) श्रेष्ठ ( प्रचर ) करो।॥।१॥। 

भावार्थ :-जैसे जगदीश्वर ममुष्यों को सुस्तरी करता हे जैसे 
ही आचार्य का भी यह कर्तव्य है कि बह छात्रों को विद्या 
आदि से पूर्ण करके सुखी करे और उनमें योगाभ्यास आदि 
की अभिरुचि उत्पन्न कर को उन्हें अध्यात्म मार्ग का पथिक 
बनाये।।१५।। 


अगले मन्त्र में फिर परमात्मा और आचार्य का विषय 
कहा गया है। 
बे श्र है. 3 £। शृ रर | श्र है 
२७९४. उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिभिन्द्राय त्रहा जनयन्त 
हे ५.4 र के २. ने हट र है हर 
'विप्रा:। ततस्य जल्तानि न मिनन्ति धीरा:॥२॥ 
खा पदार्थ :-( उरुव्यचसे ) विद्या आदि में बहुत व्याप्ति बाले 


3.५ ॥५५००७)०##छ ३7 ९ 


)228% 55% 8: 


/८८. 


के 


५७५ 


जऊत्तराजिक बविंशोऊ ध्याय: : ॥23] मश्च 


( महिने ) महान्‌ ( इन्द्राय ) परमात्मा था आचार्य के लिए अर्थात्‌ 
उनकी प्रसन्नता के लिए (विप्राः ) विद्दानू जन (९ सुवृक्तिम ) 
उत्तम क्रिया और € ब्रह्म ) ज्ञान-संग्रह (जनयन्त) करते है। 
( धीरा: ) बुद्धिमानू थे ( तस्य ) उस परमात्मा वा आचार्य के 
( बअतानि ) नियमों को (न मिनन्ति ) नहीं तोडते हें॥२।॥। 
भावार्थ :-बुछ्धिमान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि वे परमात्मा 
ओऔर आचार्य से निर्धारित नियमों का सर्देव पालन करें और 
उसके द्वारा प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग में अपनी उन्‍मति करें।॥२।। 


आगे फिर उसी विपय का चर्णन है। 
5 कदम, है, दर 5 55] डे ६ 
१७९५. इन्द्र बाणीरनुत्तमन्युमेतर सत्ना राजानं बध्िरे 
श्र घ्थै श्र 2 7404 008 
सहषध्ये। हर्यश्वाय बर्हया समापीनू॥३॥ 


पदार्थ :-( अनुत्तमन्युम्‌ ) अबाधित त्तेज वाले ( राजानम्‌ ) 
यश से प्रदीप्त (इन्द्रम्‌ एबं) परमात्मा जा आचार्य को ही 
(चाणीः ) स्तोताओं वा शिप्यों को वाणियां (सहध्ये ) विष्नों 
जा दोपों को निष्प्रभाव करने के लिए (सत्रा ) उपासना-सन्न 
में वा विद्या-सत्र में ( दधिरे) नेता-रूप से स्थापित करती हैं। 
हे मनुष्य! तू (हर्यवश्वाय ) जिसके बनाये हुए सूर्य, चन्द्र, 
भूमण्डल आदि लोक आपस में आकर्षण से युक्त हें ऐसे 
परमात्मा को पाने के लिए वा जितेन्द्रिय आचार्य को पाने के 
लिए € आपीन्‌ ) बन्धुओं को ( संबर्हय ) भलीभांति प्रेरित कर।३॥।॥। 

भावार्थ :-विद्या-यज्ञ में गुरू और उपासना-बल्ञ में परमेश्वर 
को प्राप्त करके मनुप्यों को अपने अभीष्ट सिद्ध करने 
चाहिएं।।३ |। 


(१२) 
ऋषि:-चसिष्ठ:॥ देवता-:इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बारहत्त: प्रगाथ:॥ 
(९ जुहत्ती, २ सतोबृहती )॥ स्वर:-९५ मध्यम:; २ पउ्चम:॥ 
प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ३१० क्रमांक पर हो 
चुकी है। दान किसे चाहिए इस विपय में कहते हें। 


सा 
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। दथ्चथिषे रदावसो क्ञ पापत्वाय रंसिषम॥९॥ 

पदार्थ :-हे € इन्द्र ) जगदीश्वर! ( यावबतलः ) जितने धन के 
( त्वम्‌) आप अधीश्यर हो ( एतावबत्‌ ) उतने धन का यदि 
( अहम्‌ ) में (ईशीय ) अधीश्वर हो जाऊं, तो (रदावसो ) हे 
भ्रनदाता! में ( स्तोत्तारमू इत्‌ » आपके उपासक का ही, उस 
थन से (दथियें) घारण-पोपण करूँ, € घापत्वाय ) पाप कर्म 
के लिए (न रंसिबम्‌ ) दान न करूं।१।। 

भावार्थ :-मनुप्य को चाहिए कि सत्पात्र को ही धन 
आदि का दान करे, पाप की वृद्धि के लिए कभी दान न 
दे।।१५।। 


बनै्स्स्हच्य्य् 


पा. 


अगले मन्त्र में फिर वही जिपय है। मु 2 
20 + । ७ ६३ कै३ के पेय है थ रर डे हु 

२७९७. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्‌ विदे। 

न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वसयो अस्ति पिता 


अत ना॥ार॥ 

पदार्थ :-यदि में धनपत्ति हो जाऊं तो ( कुहचिदूविदे ) 
जहाँ कहीं भी विद्यमान ( महयते ) परमेश्वर पूजक समाजसेबजी 
मनुष्य को (दिवेदिव ) प्रतिदिन ( रायः) धन ( आ शिक्षेयम्‌ 
इत््‌ ) अवश्य ही दान किया करूं। हे ( मधघजन ) धनपति 
'परमात्मन्‌! ( त््वत्‌ अन्यत््‌ ) आपसे भिन्‍न कोई भी (न: ) हमारा 
( आप्यम्‌ ) प्राप्तत्य और ( वस्यः) अतिशय शरण देने वाला 
(नहि ) नहीं ( अस्ति) है, (पिता चअ) ओर पिता के समान 
पालक भी (न) नहीं है।।२॥ 

भावार्थ :-दान सदा सुपाजत्र में ही देना चाहिए, कृपात्र में 
नहीं।।२।। 


फेज (द्व 89505 %3॥ ९:८५ श्व्ट्ट्र 


चर 


व्रल््ज्र 


/| 
| 
॥ 


(१३) 
ऋदुषि:-वसिष्ठ:॥ देवत्ता-इन्द्र। छन्‍्दः-विराडनुप्टुप॥ 
५... स्वरः-गान्धार:॥ 
प्रथम मन्त्र में उपास्य-उपासक का विषय वर्णित है। 
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२७९८. श्रुधी ह 'पिपियानस्थादेयोंधा 'विप्रस्थाचचतो 
मनीषाम। कृष्वा दुवास्यन्तमा सच्चेमा॥१॥ 
पदार्थ :-हे हन्द्र जगदीश्वर! आप (विपिपानस्य ) जिसने 
विशेपरूप से ज्ञान-रस और कर्म-रस का पान कर लिया है 
एसे ( अद्रे: ) अविनाशी जीवचात्मा की (हकम्‌ ) प्रार्थना को 
( श्रुधि ) सुनो, ( अर्चत: ) पूजक ( चिप्रस्य) मेधावी चिट्दान्‌ 
की ( मनीषाम्‌ ) स्तुति को (बोध ) जानो। आगे स्तोता को 
सम्योधन करते हैं-हे स्‍्तोता! तू (सचा ) अन्य स्तोताओं के 
साथ मिलकर (डमसा ) इन € अन्तमा ) सिकटतम (९ुवांसि ) 
पूजाओं को ( क्ृष्य ) इन्द्र जगदीएवर के लिए कर।।३॥ 
भावार्थ :-हार्दिक निश्छल छपासनाओं को ही परमेश्बर 
स्वीकार करता डे, छल-छिंद्रों से चुक्त, यनावटी उपासनाओं 
को नहीं।।१५॥। 


220 


कट 


अगले मन्त्रे में फिर चही विपय हे। 
शृ २ है ९६र२केफ रु 
१७९९. न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्यस्य 


'विद्वान्‌। सदा ते नाम स्वयशो विवक्तमि॥२॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र जगदीश! ९ तुरस्य ) दोषों के हिंसक (त्ते) 
आपकी (गिर: ) कर्तव्य का उपदेश करने वाली वाणियों को, 
में (न अपि मृष्ये) नहीं छोड॒ता अर्थात्‌ उनकी उपेक्षा नहीं 
'करता। आपके (€ असुर्यस्य ) बल का (िद्वान) ज्ञाता में 
( सुप्ट्तिमू ) आपकी उत्कृष्ट स्तुति को भी (न) नहीं छोडता। 
( सदा ) हमेशा (त्ते) आपके (स्वयशः ) मिज कीर्ति बाले 
(नाम ) नाम को ( विवक्मि ) जपता रहता हेँ॥२॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर का नाम स्मरण करने से और उसकी 
उपासना करने से सब दोष नष्ट हो जाते हैं और सद््‌गुण, तेज, 
बल तथा यश प्राप्त होते हैं।॥२।॥। 


परे 


है: 
पु 
9) ) 
। 
! 


आगे फिर उसी बिषय का चर्णन है। 
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२.३ कह सार बाप ३ 
९८००, भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते 
त्वामित्‌। मारे अस्मन्मघव ज्योक्क:॥३॥ 
पदार्थ :>हे इन्द्र जगदीश! (मानुषेषु ) मनुष्यों में (ते) 
आपके ( सबना ) आनन्द-प्रदान ( भूरि हि ) बहुत हैं। ( मनीयी ) 
मनसस्‍्ली जन (त््वाम्‌ इत्‌) आपको ही ( भूरि) बहुत-बहुतत 
(हवते ) पुकारता हे। हे ( मघवन्‌ ) धनों के अधीश्वर! आप 
स्वयं को ( अस्मत्‌ ) हमसे (ज्योकू ) देर तक (आरे) दूर 
(मा कः ) मत रस्त्रो॥३।॥। 
भावार्थ :-उपास्य और उपासक की समीपता से छी उपासना 
सफल छोती हे॥३॥॥ 


(१४) 

ऋषि:-सुदा: पैजवन:॥ देवता-इन्द्र-॥ छन्‍्व:-शकक्‍वरी॥ 

स्वर:-शैवत:॥ 
प्रथम मन्त्र में परमात्मा के शत्नुविनाश के गुण की प्रशंसा 

की गयी है। 

हि २ क्र श्र मे रे है; हे 
९८०९, प्रो प्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्नत। अभीके 
'चिदु लोककूत्‌ सड्डे समत्सु वृत्रहा। अस्मा्क बोधि 
चओदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु॥९॥ 
पदार्थ :-हे साथियो! ( अस्मै इन्द्राय ) इस जगदीश्वर के 
महिसा-गान के लिए, ( पुरोरथम्‌ ) रथ को सबसे आगे रखने 
चाले (शूषम्‌ ) इसके चल की (प्र अर्चत उ) प्रशंसा करो। 
वह ( अभीके चित्‌ उ) अपने सरबा के ऊपर आक्रमण होने 
'पर ( लोककृत्‌ ) उसे विजय दिलाने वाला होता है। € समत्सु ) 
देवासुरसंग्रामों में ( सड्भे) सुठभेड होने पर € चृत्रहा ) पाप आदि 
शत्रुओं का वधकर्ता होता है। वह जगदीशवर € अस्माकम ) 
हम वबीरों का (चोदिता ) प्रेरक होता छुआ (जोधि) हमें 
ऊद्वोधन देवे। € धनन्‍्वसु अधि ) भधनुषों पर चढायी हुई 
( अन्यक्रेषाम्‌ ) शत्रुओं की (ज्याका: ) डोरियां ( नभन्ताम्‌) 
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रूट जाएं, अर्थात्‌ थे साधनहोंन होकर पराजित हो जाएं।१॥ 
यहाँ श्लेष से जीवात्मापक ओऔर सेनापतिपरक अर्थ भी 
जानना चाहिए।।५।॥। 
भावार्थ :-जैसे बोर सेनापत्ति आक्रान्ता शजन्नुओं को मारकर 
अपने राष्ट्र को विजय दिलाता है, चेसे ही परमेश्वर पाप, 
विध्न आदि रूप चैरियों को विनष्ट करके अपने उऊपासकों को 
विजयी करता है।।१॥ 


अगले मन्त्र में परमात्मा का शत्रु-रहित होना जर्णित है। 
रड बुध २ २ अंक आह? 39 २ कर 
१८०२. त्वं सिन्धूरतासुजो5धराच्रो अहन्नहिम। 
अशम्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि चार्यमा 
कह रउठ 
त॑ं त्वा परि प्वजामहे नभनन्‍्तामन्यक्रेषां ज्याका 


अधि धन्त्रसु ॥२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र जगदीश्वर! त्वमू) आप (अहिम्‌) 
आनन्द-वर्षा में बाधक विघध्न-समूह को ( अहन्‌) नप्ट करते 
हो, और फिर ( सिन्धून्‌ू ) आनन्द के प्रवाहों को ( अधराचः ) 
जीवात्मा के अभिमुख करके ( अवासूजः ) छोड़ देते हो। आप 
( अशत्रु: ) शत्रु-रहित (जज्ञषिषे) हो। आप (विश्वम्‌ > सब 
( चार्यम्‌ू ) वरणीय उपासक-समाज को (९ पुष्यसि ) पुष्टि देते 
हो। (त्ं त्वा) उन आपका, हम ( परिष्वजामहे ) आलिंगन 
करते हैं। ऐेसा करो, जिससे ( अन्‍्येषाम्‌ ) शत्रुओं की ( धन्वसु 
अधि ) धनुपों पर चढ़ायी हुई ( ज्याका: ) डोरियां ( नभन्ताम्‌ ) 
टूट जाएं।२॥। 

भावार्थ :-जेसे सूर्य वर्षा की रुकावट को नप्ट करके 
यादलों से जल-धाराएं छोडुकर सब प्राणियों और ओपषधि आदि 
को पुष्टि देता हे, अथवा जेसे कोई सेनापति ऐश्जर्य-ग्रतिबन्धक 
शत्रु को मार कर राष्ट्र में ऐश्वर्य की धाराएं प्रवाहित करके 
प्रजा को पोषण देता है, लैसे ही जगदीश्वर आनन्द के प्रतिबन्धक 
किष्मों को दूर करके उपासक के अतन्‍्तरात्मा में आनन्द की 
धाराएं बहाकर उसे परिपुष्ट करता है॥र२।॥। 
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अगले मन्त्र में परमात्मा का शप्ु-विनाश ओर थन देने के की 

| गुण का वर्णन है। ६ 
| २८०३.जि घु लिशवा अरातयोज्यों नशन्त नो थिय:। अस्तासि | 
। शत्रते वध यो न इन्द्र जिघांसति। या ते रातिर्द- | ४ 
| दिर्वंसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्वसु॥३ ॥ 4 
| पदार्थ :-( वचिशएवा: ) सब ( आर्य: ) आक्रमण करने बाली; & 
( अरातयः ) दान-छीन शर्रु-सेनाएं और बिघ्न-सेनाएं (सु) पूर्ण । 

| रूप से (विनशन्त > विनष्ट हो जाएं, (न३:) हमें (घियः ) 
योग की धारणा, ध्यान और समाथ्ियां प्राप्त (इन्द्र ) 
॥' जगदीश्वर! (यः ) जो शत्रु (नः) हमारा ( जिघांसति ) वध 
। कर देना चाहता है, उस (शत्रवे ) काम, क्रोध आदि शक्नु पर 
| आप (चवधम्‌) मोत ( अस्ता असि) डालने वाले हो। (या) 
॥ जो (ते) आपकी (राति: ) दान की प्रवृत्ति है, जह हमारे 
॥ लिए ( बसु ) निवासक दिव्य ऐश्वर्य की (दविः ) देने बाली 
। हो। ( अन्यकेषाम्‌ ) शत्नुओं की ( धन्वसु अधि) धरनुषों पर 
! 


३४ 


६ ्। (3%680०३४ ट्् 


%] 


चढ़ायी हुई € ज्याकाः ) डोरियां ( नभन्ताम्‌ ) टुट जाएं, अर्थात्‌ 
चे साधनहीन असहाय होकर विनप्ट हो जाएं।।३।॥। कम 

भावार्थ :-जेसे राजा वा सेनापत्ति शन्नुओं को मार कर ) 
|, प्रजाओं को धन आदि देता हे, वैसे ही अध्यात्म मार्ग में बाधा - 
छालने वाले बिघ्नों और काम, क्रोध आदि शज्नुओं को बिनष्ट (( 
करके जगदीश्वर डपासक को दिव्य ऐए्वर्य ग्रदान करता है।।३॥। 


0 


(९५०) 
ऋदश्णि:-मे शातिशि: काण्व:, प्रियमेशशचाहड्ििरस:॥ 
देवता-इन्द्र:-॥ छनन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-घदड्ज:॥ 
। प्रथम मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 
॥। २८०४. रेखाँ ड्ल्नेलल स्लो ला सथास्‍्लालतो समोने:। 
प्रेदु हरिवः सुतस्थ॥९ ॥ 
पदार्थ :-हे (हरिलः ) दोषों को हरने वाले इन्द्र जगदीश्बर! 
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॒ आा। ( सुत्तस्य ) अन्तरात्मा में प्रकट किये गए, (रेवत: ) ऐड्वर्यवान्‌ 
गे € मघोन: ) दानी (स्‍्वाबतः ) आप जेसे ही आपका अर्थात्‌ 
| जिसके मुल्य या जिससे बढ़कर संसार में अन्य कोई नहीं हे 
ऐसे आपका ( स्तोता ) उपासक (इत्‌ उ) अवश्यमेव ( रेयबान्‌ 
डत्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ ही (प्र स्यात्‌ ) होले।।२।॥। 

*त्वाबत:' में अनन्वय अलंकार हे। 'रेवाँ इृद्‌ रेबत: स्तोता' 
में समालंकार व्यड्ग्य हे।३॥॥ 

भावार्थ :-ऐश्वर्यच्वान्‌ू परमेश्वर अपने उपासक को भी 
'ऐश्वर्यजानू कर देता है॥।१।॥। 


द्वितीय ऋचा पूर्वार्चिक में २२० क्रमांक पर ब्यार्ूयात हो 
चुकी है। इन्द्र जगदीश्वर में श्रद्धा न रखने बाले की क्‍या गति 
होती ४ यह् कछते हैं 

52. 2 कै 38. 2 ३ आता श्र 
२८०५७. उक्थं अ्य न शस्यमानं भागो रचिरा चिकेत। 
न शायत्र गीयमानम्‌ा॥ र॥ 

'सदार्थ :-( अगो: ) सर्वव्यापक इन्द्र जगदीश्वर में श्रद्धा न 
रखने वाले मनुष्य का (न) न तो ( शस्यमानम्‌ ) बोला जाता 
छुआ (छउक्‍्थम्‌ ) स्तोत्र, (न) न (रवथिः) दिया जाता हुआ ॥|॒ 
धन, (न) और न ही (गीयमानम्‌ ) गाया जाता हुआ ( गायत्रम्‌ ) | 
गायत्र नामक सामगान (आ चिकेत्त ) किसी से आदर किया 5 
जाता है॥२॥। | 

भावार्थ :-परमेश्वर में श्रद्धा न करने वाले मनुष्य का *' 
स्तोतन्रपाठ, धनदान, सामगान आदि सब निष्फल होता हे, क्योंकि 
वह किसी स्वार्थ से ही प्रेरित होकर उन कार्यों को करता हे। ) 
सब सत्कर्म ईश्वरार्पण-बुद्धि से ही शोभा पाते हैं॥२॥। 


अब जगदीश्वर से प्रार्थना करते हें। 
२८०६. मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः 
हद) शिक्षा शचीव: शच्चीभि:॥३॥ 


95 पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जगदीश्वर! आप (न: ) हमें (मा) न | 
हे 


( 
5 ओ॥७ २ ०७)५७ ०७१७७ ला क/(९कछर 0०६ 
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सो (पीयतल्वबे) हिंसक काम, क्रोध, आदि के लिए 
ओऔर (मा) न ही (शर्धते) बलवान्‌ किसी मानञ शक्नु व्क 
लिए. ( परा दा: ) छोडो। हे ( शच्चीव: ) शक्तिशाली परमात्मन्‌! 
आप ( शत्तीभि: 9) अपनी शक्तियों से ( भिक्ष) हमें शक्तिशाली 
बनाने की इच्छा करो।।३।॥॥ 

यहाँ शकार की अनेक बार आवृत्ति में चृत्त्यनुप्रास है। 
'शची! के दो बार पार में लाटासुप्रास अलंकार हे।।३।॥। 

भावार्थ :-जो परमात्मा में श्रद्धाचान्‌ होते हैं उनकी स 

हिंसक हिंसा कर पाते हैं, न हराने वाले शरज्नु उन्हें हरा पाते 
हैं। परमात्मा की प्रेरणा से शक्तिमान्‌ मेघावी ओर कर्मयोगी 
छोते हुए थे सभी विपदाओं का हसन कर देते हें॥३॥। 


८ कलर 


| 


न्य्च्य्त 


(४ 


( १६) 
ऋषि:-नीपातिधथि: क्लाण्व:॥ देवता-न्‍्द्र:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ 
स्वर: -गान्धार॥ 
प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक में ३४८ क्रमांक पर वष्याख्यात हो 
चुकी हे। यहाँ गा उपासक जगदीश्वर को पुकार रहा है। 


९८०७. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्ठतिम। 


'दियो अमुष्य श्ासतो दि यय दिवावसो॥१५॥ 
पदार्थ :-हे ९ इन्द्र ) जगदीशएलर! आप (€ हरिभिः 9 आनन्द-रसोां 
के साथ ( कण्वस्य ) मेधावी उपासक की (९ सुप्टुतिम्‌ ) उत्कृप्ट 
स्तुति में (उप-आयाहि ) आओ। हे (दिवावसो ) दीप्तिथन 
जगदीश! € दिच: ) तेजोमयी देह-रूप अयोध्या पुरी के ( शासततः ) 
शासक ( अमुष्य ) इस मेधावी उपासक की (€दिवम्‌ ) तेजोमयी 
देह-पुरी में, आप (यय ) पहुँचो।।१।। 
भावार्थ :-जेसे परमेश्वर ब्रह्माण्ड का शासक है, चसे ही . 
जीवात्मा देह का शासक है। वह चक्रवर्ती सम्राद्‌ जगदीश्यर ( 


2 >| (९52, 6५ 


/८ 


/! 


£! 


८72 ४ >2 


्े<ड्ज 6 


स्तोता की देहपुरी में आकर आतिथ्य स्वीकार करे।॥१॥ 


अगले मन्त्र में उपासक फिर परमेश्वर को निमन्त्रण दे 
रहा है। 


हु )॥९९-२०७)/%७७४॥७ जाकर ०६ ४ 
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२९८०८, अआत्रा वि नेमिरेषासुरां न घूनुते वुक:। २ 
& ३२ के पं 

'दिचो अमुष्य शासतों दिव यय दिवाचसो॥९२॥ ४ 


यदार्थ :-( वृक्क: ) सूर्य (उरां न) जेसे अन्धकार से छकने 
चाली रात्रि को (वि धूनुते) विकम्पित करता छे, वैसे ही 
( अन्न ) इस देह-पुरी में (एपाम्‌ ) इन मरुतों अर्थात्‌ प्राणों का 
( नेमि: ) नेता जीवात्मा ( उराम्‌ ) आच्छनन करने वाली 
अविद्या-रूपिणी रात्रि को (वि धूनुते) बिकम्पित करता हैे। 
उस (दिव: ) देह-पुरी के ( शासत: ) शासक (€ अमुष्य) इस 
जीवात्मा की (दिवम्‌ ) तेजोमयी देह-पुरी में, ( दिवाबसो ) 
दीप्तिघन परमात्मन! आप ( यय ) आओ।॥२॥। 

यहाँ उपमसालंकार हे। देवो, दियं, दिया में यृत्त्यनुप्रास छै]२॥॥ 

भावार्थ :-सूर्य के समान त्तेजरयी जीवात्मा जहाँ स्थित 
होता हुआ अज्ञान, पाप आदि की रात्रि का विदारण करता हे 
यह देह-पुरी निश्चय ही प्रशंसा योग्य और परमात्मा के निवास 
योग्य हे॥२।॥। 


--+स 


८४ 


आगे फिर परमात्मा को पुकारा जा रहा हे। 
ह 
२८०९. आ त्त्वा ग्रावा बदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु। 


दिनो अमुष्य शासतो दिल यय दिवावसो॥३॥ 

यदार्थ :-छहे जगदीश्वर! (इृह ) इस देहपुरी में (सोमी ) 
श्रद्धारस से भरा हुआ (ग्रावा ) पृूजक जीवात्मा ( बदन) स्तोत्नों 
का उच्चारण करता हुआ (घोषेण ) स्वागत-शब्द से (त्वा) 
आपको ( आ चक्षतु ) अपने पास लाये। हे ( दिवावसो ) दीप्तिधन 
परमात्मन! (दिल: ) तेजोमयी देहपुरी के ( शासतः ) शासक 
( अमुष्य ) इस जीवात्मा की (दिवम्‌) तेजोमयी देहपुरी में ) 
आप (यय ) आओ।।३॥। ८ 
भावार्थ :-जो हार्दिक स्वागत-वचनों के साथ परमात्मा 
को पुकारता हे उसकी प्रार्थना को बह अवश्य सुनता है।।३॥। 


कि ली 6297/९%८7९२२५४:६८व६: 


हा 
पु 


४ 


(१७) 
ऋधषि:-जमदगिनिर्भार्गव:॥ देवता-पवमान: सोम:॥ छनन्‍्द:- 
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'द्विपदागायत्री॥ स्वर:-घडद्धज:॥ 
प्रथम मन्त्र में अद्यानस्द-रस का विषय कहले हें। 


२८९०, पलस्थव साम मन्दयज्निन्द्राय समद्युमत्तम:॥ १९ ॥ 
पदार्थ :-हे ( सोम ) ब्रह्मानन्द्‌ रस! ( मधुमत्तम: ) अतिशय 
मधुर तू (इन्द्राय ) जीवात्मा को ( मन्दयन्‌) मोद प्रदान करता 
छुआ ( पजञस्थ ) प्रवाहित हो।॥॥१॥। 
भावार्थ :-न्नह्यानन्द का माधुर्य बही जानता है जो उसका 
अनुभव करता हे।१॥॥ 


आगे फिर उसी विपय को कहा गया हैं। 


१८१९१. ते सुतासो विपश्चित: शुक्रा वायुमसृक्षता॥2र२॥ 
पदार्थ :-( सुतास: ) परमात्मा द्वारा प्रेरित, (विपश्चितः ) 
मेधायुक्त , ( शुक्रा: ) पवित्र (ते) चे प्रसिद्ध न्रद्यानन्द-रस रूप 
'सोम ( वायुम्‌ ) प्राण को ( असृक्षत ) ऊपर की ओर प्रेरित 
करते हैं।२॥। 
भावार्थ :-प्राप्त हुए ब्रह्यानन्द योगी के प्राणों को ऊपर 
की ओर प्रेरित करते हुए उसे मोक्ष प्रदान करते हें।।२॥। 


आगे फिर चह्ी्‌ विपय कहा या, है। हा 
२१८१२. असूग्रं देवबीतये वाजयन्तो रथाइज॥३ ॥| 

चघदार्थ :-( में ) इन ब्रह्मानन्द-रूप सोम-रसों को ( देववीतये ) 
दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए ( असृग्रम्‌ ) अपने अन्तरात्मा 
में प्रवाहित कर रहा हूँ। ये (वाजयन्त: > अन्न ग्रदान करते 
हुए ( रथा: इव ) रथों के समान ( वाजयन्तः ) बल प्रदान कर 
रहे हैं।।३॥। 

यहाँ श्लिप्टोपमा अलंकार हे।।३। 

भावार्थ :-जेसे रथ अन्न आदि को लाने में साधन बनते 
हैं लैसे ही ब्रह्मानन्द-रस अध्यात्म-बल आदि की प्राप्ति में 
साधन होते हैं।॥३॥। 


(२५८ ) 
ऋषधि:-परूच्छेपो दैेवोदासि:ः॥ देवता-अआअग्निः॥ छन्‍्द:- 
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छा... अत्यष्टि:॥ स्वरः-गान्धार:॥ | 

शै॥ प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में ४८० क्रमांक पर हो . 

| चुकी है। परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभावों का बर्णन करते हें। ) 
। 


५ 2०.५ रैर हो लाए ३ जा 
ऐे . ९८९३. आरगिनि होतारं मन्ये दास्वन्तं बसो:। 
|| ९ ३४.३ 
सूनुं सहसो जातवेदसं बिप्र न जातवेदसम। 


ध 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरों बेबो देवाच्या कृपा। ) 
के ४५ रे लक 3 केश हु ३७००३ 
घृतस्य विश्राष्टिमनु शुक्रशोक्तिष आजुद्लानस्य 
सर्पिष: | ५॥ 
पदार्थ :-में ( अग्निम्‌ ) जगन्मायक परमेश्वर को ( होतारम्‌ ) 
श्रद्धा का उपहार ग्रहण करने बाला (बसों: ) दिव्य तथा 
भीतिक धक्षन का (९ दास्वन्तम्‌) दाता, ( सहसः ) बल, उत्साह 
और उद्बोधन का (९ सूनुम्‌ ) प्रेरक, ( जातवेदसम्‌ ) प्रत्येक उत्पन्न 
पदार्थ में विद्यमान, सर्वान्तर्यामी, ('बिप्रं न) ओऔर विद्वान्‌ मनुष्य 
के समान ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्त पदार्थों का ज्ञाता (मन्‍्ये) 
समानता हूं, (य: देवः) जो प्रकाशक परमेश्वर ( ऊर्ध्यया ) 
उन्नत, ( वेबाच्या ) प्रकाशक अग्नि, बिजली, सूर्य आदियों में ; 
व्यक्त छुई ( क्पा ) शक्ति से € स्वध्बर: ) उत्कृष्ट जगत्त्रपंच-रूप 
यज्ञ का संचालक है, साथ ही जो ( आजुद्धानस्थ ) चजझ्नाग्नि में ; 
होसे जाने वाले, ( शुक्रशोत्षिष: ) चमकीली चमक वाले, । 
( सर्पिष: ) पिघले हुए (घृतस्य ) घृत की (विश्रवाष्टिम्‌ ) विशिप्ट * 
दीप्ति में भी ( अनु ) आनुप्रविष्ट हैे।।१॥ । 
यहाँ ऊपमालंकार हे। 'जातवेदसं' की आवृत्ति में यमक, ! 
और “देबो, देवा' में छेकानुप्रास है, सकार आदि को अनेक 
बार आवृत्ति में दृत्त्यनुप्रास है।।१॥॥ मं 
भावार्थ :--सूर्य, चन्द्र, बिजली, तारे आदियों में और घूत | 
क्री आहुति से प्रदीप्त अग्नि-ज्वालाओं में जो प्रभा दृष्टिगोचर 
छोती छे वह जगदीश्वर की ही दी हुई छे।।१॥॥ ॥ 


2 आगे फिर उसी बिपय का वर्णन हैं । 
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२८९४, यजिप्ठ॑ त्वा यज़माना हुवेस ज्येप्रमड्डिरसां 
विप्र मन्मभिर्विप्रेमि शुक्र सन्मभि:। 
परिज्मानमिच झां होतारं अर्षणीनामस्‌ 
शोचिष्केश वृषणं यमिमा विश: ग्रावन्तु जूतये 


पविश:॥२॥ 
पदार्थ :-हे (विप्र ) विशेष रूप से यूर्णता करने चाले 


. जगदीश! ( चजमाना: ) उपासना-यज्ञ के याज्ञिक हम ( यजिस्ठम्‌ ) 


सबसे बड़े यज्षकर्ता, ( अद्विरसां ज्येष्ठम्‌) तपस्थियों में श्रेप्ठ 
(तथा ) आपको (मन्मभिः ) चेदमन्त्रों से (हुबेसम ) पुकारें। हे 
( शुक्र ) तेजस्वी ओर पवित्र परमात्मन्‌! ( मन्मभि: ) सननशील 
( विप्रेभि: ) विद्ठान्‌ू ऊपासकों के साथ मिलकर आपको पुकारें। 
( द्यामू ) आकाश को ( परिज्मानम्‌ इब ) मानो सूर्य द्वारा मापने 
बाले, ओर ९ अर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के (होतारम ) सुखप्रदाता 
( शोचिपष्केशम्‌ ) तेजों से प्रकाशमान, (चूषणम्‌) वृष्टिकर्ता 
(यम्‌ > जिन आपकी (इमाः) ये (विश: ) प्रजाएं उपासना 


करती हैं, डन आपको (विशः) जे प्रजाएं, (जूतये ) बल 


लेग आदि को प्राप्ति के लिए (९ प्रावन्तु ) प्राप्त कर लें।॥२।॥। 
यहाँ 'परिज्मानमिब द्याम! में उत्प्रेक्षालंकार, “मन्‍्मभि:” की 
आखशुृत्ति में यमक ओर “विप्र, विप्रे' में छेकानुप्रास है।॥२।। 
भावार्थ :-थिप्रजनों के साथ मिलकर सामूहिक ऊपासना 
से सबको उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए जो सृप्टियज्ञ 
का संचालक, ज्येप्ठल, श्रेप्ठ, सर्वाधिक त्तेजस्वी और मनोरथों 
को पूर्ण करने चाला हे तथा जो सूर्य को पूर्व से पश्चिम तक 
यात्रा कराता हुआ उसके द्वारा सानो आकाश को मापत्ता हैं।।२॥। 
अगले मन्त्र में जीवात्मा का रणकौशल चर्णित हे। 
१८१९७. स हि पुरू चिदोजसा विरुक्‍्मता। 
्ृ हे श्र ३२ 
वीद्यानो भवति दुहन्तर: परशुर्न द्ुहन्तरः 
लीडु चिहद्यस्य समृतौ श्रुवद्दनेत यत्स्थिरम। 
निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते॥३॥ 
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पदार्थ :-( विरुक्‍्मता ) दीप्तियुक्त ( ओजसा ) प्रताप से 
( पुरू चित) बहुत अधिक ( दीदआन: ) झुतिमान्‌ू (स॒ हि) 
चह अग्नि आर्थात्‌ अग्रनायक जीवात्मा ( द्वुहन्तरः ) द्रोह करने 
वाले काम, क्रोध आदि शरज्नु को पार करने वाला ( भजत्ति ) 
हो जाता हें, (परशु: च) परशु के समान ( छुहन्तरः ) द्रोह 
कर्ता का वध करने वाला हो जाता है, (यस्य ) जिस जीवात्मा 
की (समृतती ) टक्कर होने पर (बीडू चित्‌ ) बलवान्‌ भी, 
( बना ड़ब ) वन के समान (यत््‌ स्थिरम्‌ ) जो स्थिर है वह 
भी ( भुवत्‌ ) विनप्ट हो जाता है या छगमगा जाता है, जो 
( निष्पहमाण: ) शत्रुओं को पतिरस्कृत करता हुआ, उन्हें ( यमतते ) 
युद्ध से हटा देता है, (न अयते ) स्वयं युद्ध से पलायन नहां 
करता, अपितु ( धन्‍्वसहा न) धर्नुर्धारी के समान ( अयत्ते) 
देवासुरसंग्राम में जाता है।३।॥। 

इस मन्त्र में उपमालंकार है, तीन उपमाएं हैं! “द्वुहन्तर:' 
ओर “नायते' की आवृत्ति में यमक हैे।।३॥। 

भावार्थ :-देहघधारी जीवात्मा जड़ जमाये हुए भी आन्तरिक 
तथा याह्य सब शत्रुओं का उन्मूलन करके रणकुशल सेनापति 
के समान देजासुरसंग्राम में विजयी हो॥8॥ 
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ह्ति नवमप्रपाठकस्य प्रथमोऊउर्ध:॥आ 


नवमप्रपाठकस्य द्वितीयो<र्ध: 
(१) 
अऋषषि:-अग्नि: 'पावकः॥ देवत्ा-अग्निः॥ छन्द:-१-२ 
'विष्टारपक्किउ; ३-५ सतोबृहती; ६ उपरिष्टाज्ज्योत्तिस्त्रिप्टुप्‌॥ 
स्वरः--१-५७५ पउठ्चम:; ६ धैवतः॥ ) 
प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से परमात्मा के स्वरूप और ( 
उठपकार का वजर्णन हे। 
श्ज् २१३ कं कि है ५० 
२८१५६. अग्ने तत्र श्रजो बयो महि भ्राजन्ते अर्चयो 
जी ड। है है] श्र 
'विभावसो। जूहदभानो शवसा चाजपुक्‍्ध्या३ दथधासि 
ले 
चाशुबे कवे॥५॥ 
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श्त्ष्तं पतदार्थ :-हे ( अग्ने ) जगमनायक परमेश! (तब 2) आपका 
- ( भ्रवः: ) यश, और (चय: ) पऐश्वर्य (महि ) महान्‌ है। हे 
( विभावसो ) दौप्तिधना आप ही की ( अर्चयः 2 दीप्तियां 
( भ्राजन्ते ) अग्नि, सूर्य, नक्षत्र आदियों में चमक रही हें। हे 
( बृहद्धानो ) महातेजस्वी! हे ( कबे ) क्रान्तद्र॒प्टा! आप ( दाशुपे ) 
|! आत्मसमर्पण करने वाले को ( शवसा ) बल के साथ ( उच्थ्यम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( चाजम्‌ ) आनन्द-रूप ऐश्वर्य (दधासि ) देते हो।।१॥॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर स्वयं प्रकाशमान होता हुआ दूसरों को 
 ग्रकाशित करता है, स्वयं बलवान्‌ होता हुआ दूसरों को चल 
देता हे, स्वयं यशस्त्री होता हुआ दूसरों को यशस्वी करता हे 
स्वयं आनन्‍्दबान्‌ होता हुआ दूसरों को आनन्दित करता छे॥१॥ 


अब परमात्मा कैसा है और क्‍या करता है यह कहते हैं 

२१८१७, पावकवर्चा: शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि 
भानुना। पुत्रों मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि 
पर 
रोदसी उभे॥२॥ 

पदार्थ :-हे अग्रनायक जगदीश्वर! ( पावकवर्चा: ) पव्ित्रकारी 
तेज चाले, ( शुक्रवर्चा: ) उज्ज्वल और पवित्र तेज चाले, 
( अनूनवर्चा: ) अन्यून तेज बाले आप (९ भानुना ) ज्योति के 
साथ, उपासकों के अन्तरात्मा में (उदियर्षि ) उदित होते हो। 
( मातरा ) माता-पिता के समीप (विचरन्‌ ) विचरण करते 
हुए ( पुत्र: ) पुत्र के समान (मातरा ) झुलोक और भूलोक में 
(विचरन्‌ ) विचरण करते हुए आप उनकी (उपावसि ) रक्षा 
- करते हो। साथ ही (रोदसी > झुलोक ओर भूलोक ( उभे ) 
दोनों को ( पृणक्षि ) आपस में संयुक्त करते हो।२॥। 

यहाँ तीसरे चरण में श्लिप्ट लुप्तोपमा अलंकार है। “चर्चा! 
की आवृत्ति में लाटानुप्रास छे।।२॥। 

भावार्थ :-परमेश्वर सूर्य के समान अपने दिव्य त्तेज से 
“| स्तोताओं वकके छदय को पवित्र करता हैं, ्वापृथिय्री की रक्षा 
. करता है और उनके मध्य आपस का सामंजस्य स्थापित 

| करता है।॥२॥। 


अगले भन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी है। 


(व 
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१८१८. ऊज्जो नपाज्जातलेद: सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीति 
मिह्ित:। त्वे इषः स॑ दश्षुभूरिवर्षसश्चित्रोतयो 
छ्रए 
वामजात्ता:॥ झा 
पढार्थ :-ऐ (ऊर्ज: नपात्‌) बल ओऔर प्राणशक्ति को न |: 
गिरने देने बाले, प्रत्युत बढाने वाले ( जातवेद: ) सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी जगत्पति परमात्मन! ( धीतिशभि: ) ध्यान-क्रियाओं ) 
से (हित्त:) हृदय में धारण किये हुए आप (सुशस्तिभि: ) 
उत्तम प्रशस्तियों से ( मन्दस्व ) हमें आनम्दित करो। ( भूरिवर्षस: ) । 
बहुत से रूपों अर्थात्‌ गुणों बाले, ( चित्रोत्तय: ) मंजुल आचरणों 
बाले € बामजाता: ) सेवनीय आचार्य से श्रेप्ठ जन्म को प्राप्त 
'डपासक ( त्वयिं) आप में (इष:) अपनी अभिलापाओं को 
( संदघु: ) संजोये हुए हें।।३।। 
भावार्थ :-जो मनुष्य अपने आपको परमात्मा में समर्पित 
कर देते हैं जे सुप्रशस्तिमानू और सुकोर्तिमान्‌ होते हैं।।३॥। 


'5/2८&6 


अगले मन्त्र में जगदीश्वर की स्तुति तथा उससे प्रार्थना 


की गयी है। कि की हि 
२८१५९. डरज्यनने: प्रथयस्तर जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य। ) ३ 
स॑ उशैततस्थ जपुषो थि राजसि पृणणक्षि दशैते 
ऋतुम्‌॥४॥ है 

पदार्थ :-हे ( अमर्त्य ) अमर ( अग्ने ) मार्गदर्शक परमात्मन्‌! पक 


( इरज्यन्‌ ) सबके ईश्वर होते हुए आप (९ जन्तुभिः ) उत्पन्न 
अभ्यास, बेराग्य, प्रणवब-जप, मैजन्नी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 
ज्योतिष्मती प्रज्ञा, त्रद्मतम्भरा प्रज्ञा, समाधि आदियों से ( अस्मे ) 
हमारे लिए ( राय: ) अभ्युदय निःश्रेयस रूप ऐश्वर्यो का 
€ प्रथस्व ) विस्तार करो। ( स: ) वह प्रसिद्ध आप (€ उदर्शतस्य ) 
दर्शगीय वा आपके दर्शन में सहायक (चपुषः: ) अन्नमय 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय रूप पंच शरीरों के 
(वि राजसि ) विशिष्ट राजा हो। आप ही हमारे मन में 
€ दर्शात्तम्‌ 9) ज्ञान-दर्शान के साथन ( कऋ्रतुम्‌ >) संकल्प को 


0) 2 


| ि 
) 
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( पृणक्षि ) संयुक्त करते हो।।४ड।। 
भावार्थ २-< अगयदीशलर की ही सहायता से योगसाधना मे 
संलग्न उपासक अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होते हों।४।। 


अगले मन्त्र में परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभावों का चर्णन है 


२१८२०, डृष्कर्तारमध्वरस्य प्रच्चेतसं क्षयन्तं राघसो मह:। 
राति वामस्य सुभगां सहीमिषं दधासि सानसि 
३२ 
रखिम्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर! ( अध्वरस्य ) जीवन-यज्ञ के 
( इप्कर्तारम्‌ ) संस्कृत करने वाले, ( प्रच्चेतसम्‌ ) जागृति प्रदान 
करने वाले, ( महः ) महान्‌ ( राधस: ) दिव्य धन के ( क्षयन्तम्‌ ) 
ईश्लर, ( वामस्य ) सेवनीय सुरम्य ऐश्वर्य के (रातिम्‌) दाता 
आपकी हम उपासना करते हैं, आप (€ सुभगाम्‌ ) सौभाग्यकारिणी , 
( महीम्‌) महती ( इषम्‌ ) अभीष्ट डुःखमुक्ति को, और ( सानसिम ) 
संभजनीय ( रचिम्‌) भौतिक त्था दिव्य ऐश्वर्य को ( दधासि) 
ग्रदान करते हो।।५॥। 
भावार्थ :-आराधना किया हुआ परमेश्वर उपासकों को 
जागरूक करके और उन्हें सारी अभीष्ट लौकिक तथा दिव्य 
सम्पदा प्रदान करके कृतार्थ करता है।।५।॥ 


अगले फिर उसी विषय को कहा गया है। दो छरर 
है पल र्‌ दर ५2 
१८२१. ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्नि सुम्ताय दथिरे 
पुरो जना;:। शुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्य॑ 
'सानुषा सुगा॥८॥ 
पदार्थ :-( ऋतावानम्‌ ) सत्यवान्‌, ( महिषम्‌) महान्‌ 
€ विश्वदर्शतम्‌ ) सबके द्वारा दर्शीय ( अग्निम्‌ ) अग्रननायक 
आप जगदीश्वर को (९ सुम्नाय ) सुख पाने के लिए ( जनाः ) 
स्तोता लोग (पुर: ) अपने सम्मुख (दथघिरे) धारण करते हैं। 
€ भ्रुत्कर्णम्‌ ) सुनने वाले कानों से युक्त, ( सप्रथस्तमम्‌ ) अतिशय 
कीर्तिमान्‌, ( दैव्यम्‌ ) विद्वान उपासकों का हित करने वाले 
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( त्ता ) आपको (मानुषा युगा) पत्ति-पत्नी-रूप मनुष्य-युगल 
भी (गिरा ) स्तुति-वाणी से € सुम्नाय ) सुखार्थ ( पुर: ) अपने 
सम्मुख € चदथधिरे ) धारण करते है।।६।। 

भाषार्थ :-यहाँ निराकार भी परमेश्वर को सुनने चाले 
कानों से युक्त कहा गया हे, इससे उसका श्रोता के समान 
स्तोत्ताओं के 'मनोरथों को पूर्ण करने का गुण सूचित होता हे 
जैसे कानों वाला कोई मनुष्य कानों से स्तोता के निवेदन को 
सुन कर उसकी कामना को पूर्ण करता है, चेसे ही परमेश्वर 
बिना कानों के भी कर देता हे यह अभिप्राय है। कहा भी हे 
“वह बिना आँख के देखता है, विना कान के सुनता है 
(श्वेता० ३।१९)! सबको चाहिए कि सत्य के प्रेमी, महान 
यशस्ली परमेश्बर को हृदय में धारण करें।६॥॥ 


बन्ञनन्म्ग्ल...१75 


की. 


(२) 

ऋषि: -सोभारि: काण्य:॥ देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-काकुभ: 
ग्रगाथ: ( ४ ककुबुष्णिक्‌ू, २ सतोबहती )॥ स्वर:-५ ऋषभ:; 
२ पड्चम:॥ 

प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १०८ क्रमांक पर हो 
चुकी है। परमात्मा की मेन्नी का महत्त्व वर्णन करते छें। क्‍ 
१५८२२. प्र सो अग्ने तवोतिभि: सुवीराभिस्तरत्ति 

है के २ 4 श्‌ जरा] 
चाजकर्मभि:। यस्य त्व॑ सख्यमाविथ॥१५॥ 

पदार्थ :-हे ( अग्ने ) अग्रनायक जगदीश्वर! (सः) वह 
मनुष्य ( सुवीराभि: ) श्रेष्ठ वीरों को प्राप्त कराने बाली 
€( वाजकर्मभि: ) बल एवम्‌ उत्साह उत्पन्न करने वाली (तब 
ऊत्तिभि: ) आपकी रक्षाओं से (प्र तिरति ) वृद्धि पा लेता है 
अथवा दुःखों को सर्वथा तर जाता है, ( यस्यथ ) जिसकी ( त्वम्‌ ) 
महाबली आप ( सख्यम्‌ ) मित्रता को ( आविथ ) स्वीकार कर 
लेते हो।॥१॥। 

भावार्थ :-कोन उसे बाधा पहुँचाने वा दुःख देने में समर्थ 
हो सकता है जिसका जगदीश सस्ता हो॥१॥। 


्ल्सक्‍ा2:-करय ४ ४55२६ ६ ( / सन ॥ / ना ]//८/(/बनदनन ०-7 


अगले मन्त्र में परमात्मा की महिमा के बर्णन-पूर्वक उससे 
मिलने बाले आनन्द का बिषय वर्णित है। 
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-. ६८२३. तब द्रप्सो नीलवान्‌ चाश ऋत्विय इन्धान: . 
| सिष्णवा ददे। त्व॑ महीनामुषसामसि प्रिय: क्षपो 
)) जस्तुषु राजसि॥२॥ ) 


(| पदार्थ :-हे ( सिण्णों ) प्रेमपाश में बांघने वाले जगदीश्वर! 
:. (नीलबान्‌) आधारभूत, ( जाशः ) प्रिय:, ( ऋचत्विय: ) जिसे 
| प्राप्त करने का समय आ गया है ऐसा, ( इन्धानः ) तेज प्रदान 
/) करने बाला (त्तत) आपका ( द्रप्स: ) आनन्द-रस ( आददे ) 
हमसे ग्रहण किया जा रहा है। ( त्वम्‌) आप (९ महीनाम्‌ ) 
'. महती ( उपसामस्‌ ) उपाओं के (प्रिय: ) प्यारे सखा ( असि) 
/. हो। आप ( क्षप: ) राजि के ( वस्तुपु ) आच्छादक अन्थकारों में 
भी (राजसि) प्रदीप्त होते हो।॥२॥। 
भावार्थ :-जो जगदीश्बर रात्रियों में, डपाओं में, सूर्योदयों 
में, मध्याक्च-कालों में सांयकालीन सम्ध्याओं में सर्वत्र अपनी 
'सहिमा से विराजमान है, उसके साथ मैत्री करके उसके पास 
के अति मधुर आनन्द-रस सबको प्राप्त करना चाहिए।२॥ 


(९39) 
ऋचषि:--अरूणो बैतहत्य:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-जगती॥ 
स्वर:- निषाद : ॥ 
जगदीश्वर की महिमा वर्णन करते हैं। 
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सुवते चा विश्वहा॥१॥ 

| | पदार्थ :-( त्तम्‌ ) उस जगदीश्वर को ( ओषधी:ः: ) ओपधियां 
,. ( ऋत्वियं गर्भम्‌ ) सब ऋतुओं में रहने बाले गर्भ के रूप में 
.. (बघिरे) धारण किये हुए हें अर्थात्‌ सब ऋतुओं में बह 
).. जगदीश्वर ओपकिियों के अन्दर निहित रहता हे। ( त्तमू ) उसी 
.._ जगदीश्वर को (मातरः आप: ) मातृतुल्य नदियां ( जनयन्त ) श्र 
५. प्रकट कर रहो हैं। (त्तम्‌ डत्‌ ) उसी जगदीश्वर को ( समानम्‌ ) ५ 
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व्यू) और गर्भवती लताएं (दछघ्ििरे ) अपने अन्दर धारण किये 
छुए हैं, ओर (चविश्वहा ) सदा, उसी के मियमों के अनुसार 
( सुबते चर) फल भी उत्पन्न करती हों।।१।॥। 


रद 


्ट 
ध 
५) 


भावार्थ :-ओपकियों के गर्भों में, कल-कल बहती 
नदियों के जलों में, फलों के भार से झुकके छुए सभन बन-दवृक्षों 
के फलों में, फूलती हुई बन-वल्लरियों के चित्र-बिचित्र पुष्पों 
में वही जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर प्रतिमूर्त छुआ दिखायी 
देता छे॥१॥॥ 


(४) 

। जहृधि: -आरिनशचाशक्षुप: प्रजापतिवा॥ देवता-इन्द्र:॥ 
छन्‍्य :-गायत्री॥ स्वर:-पड्ज:॥ 

| परमेश्वर का महत्त्व वर्णित करते हैं। 

५ डे [! श्र 3. 58 श्र 
१८२५७, अओग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रों वि राजति। 

महिषीय वि जायते॥२॥ 

॥| पदार्थ :-( अग्नि: ) संसार का नायक सर्वान्तर्यामी परमेश्वर 
( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए अर्थात्‌ जीव का हित करने के 
लिए ( यवते ) उसे प्राप्त होता है। ( शुक्र: > पवित्र ओर तेजस्थी 

. चह (दिवि) चमकीले झुलोक में, सूर्य. तारामण्डल आदि में 

. (लि राजति) विशेपरूप से चमक रहा है। वह (महिषी 

डूब ) पूज्या माता के समान (वि जायते ) प्रसिद्ध होता छै॥१॥ 
यहाँ उपमालंकार है।।१।॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर हमारा पिता और माता भी हे। पिता 

होता हुआ वह मनुपष्य-शरीर की ओर ज्रह्माण्ड को व्यवस्था 
करता है, माता के रूप में बह सबका लालन-पालन करता 


। है।।१५॥। 


१ (कक 26 ४०११५; 


च्यचय 
१२७ ] 


है 


ब्् ८ 


(५) ; 
ऋषधि:--अवत्सार: काश्यप:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप॥ 
।._ स्‍्वर:-थैचत:॥ 
जागरण का महत्त्व वर्णित करते हें। 


रू 
025) (जहरए्तए० 
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रा जू र२३ ट क्र जे केरपओ औ 
१८२६. यो जागार तमृतच्त: कामयन्ते यो जागार तमु 
2 रे क्शरेके ३ के है. रु, है. 
सामानि सच्ति। यो जागार तमय॑ सोम आह 
त्तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका:॥९॥ 
पदार्थ :-सब विद्वानों के मध्य में (यः ) जो मनुष्य ( जागार ) 
जागरूक होता है ( तम्‌ ) उसे ( ऋच: ) ऋचाएं ( कामयन्ते ) 
चाहती हें। (यः) जो मनुप्य ( जागार ) जागरूक होता हे 
(त्म्‌ उठ) उसी को ( सामानि ) साम मन्त्र या साम गान 
(यन्ति 9 सहायता के लिए प्राप्त होते हैं। (थयः) जो मनुष्य 
( जागार ) जागरूक होता हे ( त्तम्‌ू ) उसे ( अयं सोम: ) यह 
जगदीशएवर ( आह ) कहता है कि ( अहम ) में (तब सख्ये ) 
तेरी मित्मता में ( न्‍्योक्रा: ) घर बनाये हुए ( अस्मि) हूँ।।१॥। 
भावार्थ :-मनुप्यों में जो अविद्या, आलस्य, मोह आदि की 
नींद को छोड़कर जाग जाता हे बही बाह्य जीवन और अध्यात्म 
जीवन में सफल होता है।१॥ 


(६) 
ऋषि : - अवत्सार: काश्यप:॥ देवता-अगिनि:॥ 
छन्‍्ब:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवत:॥ 
इस सूक्त में फिर जागरण के महत्त्व का बिपय वर्णित है। 
कु ला |" १२ आन कर ३ 
१८२७, अशग्निर्जागार तमृक्च: कामयन्तेउग्निर्जागार त्तमु 
ईड  " डे श्र 8 2 हैक, श्र ह। 
सामानि यन्ति। अग्निर्जागार त्मय॑ सोम आह 
ही 0 8 । ह ड हे 
तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका:॥२॥ 
पदार्थ :-( अग्नि: ) अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ 
( जागार ) जागरूक होता है, (त्तम्‌) उसे ( ऋचः ) ऋचाएं 
( कामयस्ते ) चाहती हैं। ( अग्नि: ) अग्नि के समान पुरुपार्थो 
बिद्वानू ( जागार ) जागरूक होता है, (त्तम्‌ छ) उसी के पास 
के ( सामानि ) साम-मन्त्र ला साम-गान (यन्ति) सहायता के 
3] लिए पहुँचते हैं। ( अग्नि: ) अग्नि के समान उनन्‍नतिशील विद्वान्‌ . 
5 ( जागार ) जागरूक होता है, ( तम्‌ ) उसे ( अयं सोम: ) यह 
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जगदीश्वर ( आह ) कहता है कि € अहम ) में (तव सख्ये ) 
तेरी मित्रता में ( न्‍्योकाः ) घर बनाये हुए ( अस्मि) हूँ।१।। 

भावार्थ :--जो बिद्वानू लोग आलस्य-रहित, निर्भय, आगे 
बढसे वाले, स्फूर्तिमान, धार्मिक, परोपकारी होते हैं वे ही 
लोकप्रिय तथा सफल होते हैं॥१॥ 


(७) 
ऋषि: -मृग :॥ देवता-आअग्नि:॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ | 
स्वर:--पषड्ज:॥ | 
प्रथम मन्त्र में नमस्कार किया गया है |; है 
२९८२८. नमः सरिव्रभ्य पूर्वसद्धयो नमः साकंनिषेभ्य:।.. - 


युज्जे बा्न शतपदीमू॥१॥ 

पदार्थ :-( पूर्वसदभ्य: ) जो पहले हो चुके हैं उन 
( सखिभ्य: ) सखाओं को ( नमः ) नमस्कार हो, ( साकंनिषेभ्य: ) 
साथ रहने चाले सखाओं को (नमः ) नमस्कार हो। अग्नि के 
समान तेजस्वी मैं ( शतपदीम्‌) अनेक पादों जाली (चाचम) 
वेद॒वाणी को ( युज्जे ) प्रयोग में लाता हूँ।॥१॥। 

भावार्थ :-जो हमसे पहले उत्पन्न हुए वृद्धजन हैं और जो 

सहयोगी मित्र हैं उन सबको यथायोग्य सत्कार देना चाहिए। 
धार्मिक कार्यों में तथा परमात्मा की स्तुति में सदा बेदमतन्त्रों 
का प्रयोग करना उचित है।।१॥ 


प्जे 


है 


अगले मन्त्र में साम का गान करने बाला कह रहा है। 

१८२९. युज्जे वां शतपदी गाये सहस्त्रवर्तनि। 
गायत्र तऔैष्ठभ जगत्‌॥२॥ 

पदार्थ :-मैं ( शतपदीम्‌ ) अनेक पादों वाली ( बाचम्‌ ) 
वेदबाणी को (€ युड्जे ) प्रयोग में लाता हूँ। साथ ही, € गायत्रम्‌ ) 
गायत्री छन्‍्द वाले साम को, (तैष्टुभम्‌) त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द वाले 
साम को और (जगत्‌ ) जगती छनन्‍्द वाले साम को 
( सहस्रवर्तनि ) सहस्र मार्गों से ( गाये ) गाता हूँ।२॥। 


५ | ४ ७ 2», 2 ५७/3७-५८८ श्र ष (9) हि 
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भायार्थ :-ऋचाओं पर आश्रित स्रामों के गान से दृदब 


और सामाजिक जबातावबरण पतिन्न होता है॥२।॥। 


अगले मन्त्र में सामगाम का महत्त्व वर्णित ह। 
२१८३०. गायत्र जैष्टभ जगद्‌ विशवा रूपाणि सम्भूता। 


देवा ओकांसि अक्िरे॥३॥ 

पदार्थ :-( गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्‍्द बाला साम, ( जैष्टूभम्‌ ) 
अप्टुपू छन्‍द बाला साम, (जगत) और जगती छन्‍द चाला 
साम, इनमें (विश्वा रूपाणि) दूसरे सामों के भी सब रूप 
( सम्भृता ) समाविप्ट हें। जो इन सामों को गाता है। उसमें 
( देवा: ) दिव्य गुण ( ओकांसि) घर (चअक्रिरे ) कर लेते 
2।8 ।। 

भावार्थ :-आलठर अक्षरों का गायत्र पाद, ग्यारह अक्षरों का 
औप्टुभ पाद, और बारह अक्षरों का जागत पाद होता है। प्राय 
सभी जलैदिक छन्द इन्हीं पादों से बनते हैं। इनमें से किसी एक 
दो या तीनों पादों से गुंथी हुई ऋचाओं घर 'सामगान करने से 
गायक के अन्तरात्मा में अनेक दिव्यगुण समाविष्ट हो जाते 
?॥॥३॥। 


(८) 
अऋषधि:-अजत्सारोी वत्सप्रीर्वा॥ देवता-अग्नि:॥ 
छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वरः-परदुज:॥ 
प्रथम मन्त्र में ज्योत्ति का महत्त्व वर्णित हं। 


१८३९. अग्मनिर्ज्योतिज्योतिरग्निरिन्द्रोज्योततिज्योतिरिन्द्र:। 


सूर्योज्योतिज्योत्ति: सूर्य:॥९॥ 
पदार्थ :-( अग्नि: ) पार्थिव अग्नि (ज्योतिः) एक ज्योत्ति 
3, (ज्योत्ति:) वह ज्योति ही ( अग्नि) वस्तुत: अग्नि हे 
( इन्द्र: ) बिजली € ज्योति: ) एक ज्योति है, ( ज्योति: ) वह 
ज्योत्ति ही (इन्द्र: ) वस्तुत: बिजली है। ९ सूर्य: ) सूर्य ( ज्योति: ) 
शक ज्योत्ति है, (ज्योति:) वह ज्योति ही (९ सूर्य: ) बस्तुततः 
सूर्य है।१॥॥ 


!0029)/2 7" व जे कि 05 


हि 


शत ल्ड 
«9 7 नव दर 


30 क-आ ३७४-5जप्र (द्वि 45 (हज (4 ९2०२८ ७५45 


रे 


(९८.११ ५७४१० (७ ६७५ ---------- ९५ चयओं))) ४ (॥(७))) € 


उत्तराचिक चिंशों 5 ध्याय: : 253 कि 


भावार्थ :-यश्यप अग्नि, विद्युत्‌ ओर सूर्य ये सब पृथ्ित्री 
जल, वायु, तेज ओर आकाश एन पंच तत्त्वों से मिलकर बने 


चुए हैं, सो भी अग्नि का अग्नित्व, विद्युत्‌ का विद्युतत्व और 
सूर्य का सूर्यत्व ज्योति के कारण से ही हे, ज्योति के बिना 


' उनमें कुछ भी महत्त्व अवशिष्ट नहीं रहेगा। इसी प्रकार मनुष्य 
| का भी मनुप्यत्व अध्यात्म ज्योति के कारण से ही है। इसलिए 


सब मनुष्यों को चाहिए कि अध्यात्म ज्योत्ति के संचय का 
प्रयत्न करें।२॥। 


अगले मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गयी 
२८३२. पुनरूर्जा नि चर्तस्व पुनरग्ने इधायुषा। 
पुनर्च: पाह्यंहस:॥२॥ 


पदार्थ :-हे ( अग्ने ) प्रकाशकों के प्रकाशक, जगन्‍नायक, 
सर्वान्तर्यामी परमेश! आप (पुनः ) फिर-फिर (ऊर्जा ) बल 


| और प्राणशक्ति के साथ, (पुनः ) फिर-फिर (ड्ूषघा ) अभीष्ट 
| आनन्द के साथ ( आयुषा ) और दोर्घायुष्य के साथ (नि 


चर्तस्व ) हमें निरन्तर प्राप्त होते रहो। ( पुनः ) फिर-फिर (न: ) 
झमें ( अंहसः ) पाप से (याहि) बचाते रहो।२॥। 

भावार्थ :-मनुष्य निर्यबल होने से पुन: पुनः निरुत्साह, 
देन्य, दुःख, अज्ञान, पाप आदियों से लिप्त होता रछता है। यह 


परमात्मा की उपासना से पुन: पुनः, बल, प्राण, सुख, सद्ठिद्या, 
| धर्म, दीर्घायुष्य आदि प्राप्त कर सकता छो॥२।॥। 


आगे फिर परमात्मा से प्रार्थना हे 


2. २ के ष्डू 
१२८३३. सह रख्या नि चर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। 
हि श़ृ ५ है पी 
'विश्वप्स्या विश्वतस्पारि॥३॥ 
पदार्थ :-हे € अग्ने ) जगन्‍नायक, सर्वप्रकाशक, रसागार 


परमसात्मन! आप ( रस्या सह ) दिव्य ऐश्वर्य के साथ ९ निवर्तस्व ) 
हमें निरन्तर प्राप्त होते रहो। ( विश्वप्स््या ) सब योगियों से 


श आस्वाद ली जाने वाली ( धारया ) आनन्द-धारा में, हमें 


'लिएवत: ) सब ओर से (परिपिन्वस्व ) सींचते रहो।॥३।॥। 


( 
व 
हर 7 
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भावार्थ :-आजननन्‍्द-रस का पुंज परमेश्वर अपने उपासकों 7 
को आननन्‍्द-धारा से सींचता और दिव्य ऐश्वर्यों से सनाथ र्र 
। करता हे।।३॥। ै' 


| (कर) ५ | 

| ऋषद्षषि: -गोपूक्त्यश्वसूक्तिनी काण्वायनौ॥ देखता-इन्द्र:॥ 
छनन्‍्द:-गायजत्री॥ स्वर:-पषडज:॥ 

॥ प्रथम ऋचा की व्याख्या पूर्वार्चिक में १२२ क्रमांक पर हो ) 

| चुकी है। इसमें धनपति होकर मैं क्‍या करूँ इसका लर्णन है। 

|| ॥| 


१८३४. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्ले एक इत्‌। 


स्तोता मे गोसखा स्यात्‌॥९॥ ४ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जगदीश्वर आच्चार्य बा राजन! (यत्‌) 8 
यदि (यथा त्वम्‌) जेसे आप हो चैसे ( अहम) में (वस्वः) ह 
दिव्य ऐश्वर्य का, विद्या-धन का वा भौतिक धन का ( एक: ६ 
| इत्‌ ) अद्वितीय (ईशीय ) स्वामी हो जाऊँ तो (मे) मेरा पे 
( स्तोत्ा ) प्रशंसक ( गोसस्ा ) दिव्य प्रकाशों का, समस्त वाडइत्मस -:< 
| का या धेनुओं का ससा (स्थात्‌ ) हो जाए।।१।॥। 
॥ भावार्थ :-यदि मैं जगदीश के समान सत्य, अहिंसा, ४८ 
योगसिद्धि आदि दिव्य धर्मों का स्वामी हो जाऊँ तो सत्पात्रों कस 
को दिव्य धन जाँटू, यदि में आचार्य के समान विद्या-धनों का 8). 
. स्वामी हो जाऊँ तो शिप्यों को विविध चिद्याओं का अध्यापन 
करूं, यदि में राजा के समान चांदी, सोना, गाय आदि घरों (6 
का स्वामी हो जाऊं तो निर्धनों को चांदी सोना, गाय आदि 7 
| श्रन वितीर्ण करू।।३॥। कै, 


॥ 

। आगे फिर उसी विपय का वर्णन है। हा ) 
१८३५, शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शच्ीपते मनीषिणे। धर 
अदह गोपति: स्याम्‌॥ श्वा 

पदार्थ :-हे ( शच्नीपते ) सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर! (यदि ५ 


अहम्‌ ) यदि मैं (गोपतिः ) भूमियों वा घेनुओं का स्वामी हो 
जाऊं, तो उन भूमियों जा धेनुओं को (दित्सेवम्‌) में दान 


ः 
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करने का संकल्प लूं और ( अस्मे मनीथिणे) इस मेधावी 
विद्ठानू को (शिक्षेयम्‌ ) उनका दान कर दूं।।२॥ 

भावार्थ :-धनपतियों का यह कर्तव्य है कि ले जिस घन 
के स्वामी हों उस धन का कम से कम शरत्तांश सत्पात्नों को 
अवश्य दान करें।२।॥। 


आअगल मन्त्र में लंदवयाणी-रूप धनु का पियय हे। 
१८३६४. धेनुष्ट इन्द्र सूनता यजमानाय सुन्वतते। 


गामशएवे पिप्युषी जुह़े॥३॥ 
चदार्थ :-हें ( इन्द्र ) जगदीौश्वर! ते आपकी ( सूनुता ) सत्य 
आर मधुर, ( धनु: ) तृप्ति देने बाली चेदवाणी ( सुन्यते ) भक्ति-रस 
अ्रवाहित करने बाले ( यजमानाय ) ऊपासक के लिए गए ( पिप्युपी ) 
बढ़ाने बाली होती हुई ( गाम्‌) अन्त: प्रकाश को, और ( अश्वम्‌ ) 
प्राण-बल को ८ बुहे ) दुहती है।।३।। 
भावषार्थ :-बवेद पढने से मनुष्यों की परमेश्वरोपासना में 
प्रवृत्ति होती है और उससे अन्त:प्रकाश, ग्राणबल और पुरुपार्थ 
के लिए प्रेरणा मिलती हे।॥३।। 


(42०00), 
ऋषि: - ज़िशिरास्त्वाष्ट्‌: सिन्‍्धशुद्वीपो जाम्बरीण:॥ 
देवता-आप:॥ छन्‍्दः-गायत्नी॥ स्वर +पड्जः॥ 
प्रथम मन्त्र में ब्रद्मानन्द की धाराओं का विपय है। 


१८३७. आपो हि प्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन। 


् 
महे रणाय चअक्षसे॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( आप: ) ब्रद्मानन्द-रस की घाराओ! तुम (हि) 
निश्चय ही ( मयोभुवष: ) शान्ति देने बाली (स्थ) हो (त्ता:) 
वे तुम (नः) हमें (ऊर्जे) ब्रह्ममल के लिए, ( महे ) महत्ता 
के लिए (रणाय ) देवासुर संग्राम के लिए और (अक्षसे ) 
अन्ल/प्रकाश के लिए ( दधातन ) धारण करो।॥१॥॥ 

भावार्थ :-उपासक जब परमात्मा के पास से आनन्द की 
धाराओं को प्राप्त करता है तब अह्यबल, आत्मोत्कर्ष और 
बिजय आदि स्वयं ही आ जाते हें।।१॥ 
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अगले सनन्‍्त्र में ब्रह्मानन्द को धाराओं के रस की प्रार्थना हं। 
२८.३८. या जब: शिवत्मो रसस्तस्य भाजयतेह नः 


उशतौीरिवय मातर:॥र॥ा 

पदार्थ :-हे ब्रह्मानन्द की धाराओ! ( यः ) जो ( बः ) तुम्हारा 
(शिवतम: ) अतिशय शान्तिदायक (रसः ) रस के (त्तस्थ) 
उसका (डृह) इस जीबन में (नः) हमें ( भाजयत् ) भागी 
चनाओ, पान कराओ, (उशततीः ) सन्‍्तान से प्रेम करती छुई 
( मातर: इब ) माताएं जैसे अपने स्तनों का दूध अपनी सनन्‍्तान 
को पिलाती हैं।२॥। 

यहाँ उपमालंकार हेै॥२।॥। 

भावार्थ :-माता के स्तन के दूध में जो माधुर्य है वहीं 
ब्रह्म के पास से प्राप्त आनन्द-धाराओं में हे ऐसा बविद्दान्‌ 
डपासक लोग अनुभव करते हें।२॥। 


आगे फिर ब्रह्मानन्द की धाराओं का ही विपय है। 
२९८३९. तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। 


आपो जनयथा अल नः॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( आप: ) ब्रह्मानन्द की धाराओ! ( तस्मे ) उस 
प्रयोजन के लिए, हम (व: ) तुम्हें ( अरम्‌) पर्याप्त रूप से 
( गमाम ) प्राप्त कर लें, ( यस्य ) जिस अभ्युदव ओर पभि:श्रेयस 
रूप प्रयोजन के ( क्षयाय ) हमारे अन्दर निवास कराने के 
लिए, घुम ( जिन्वथ ) गति करती हो। घुम ( न; ) हमें ( जनयथ 
चः ) नवजीवन से अमनुप्राणित भी कर दो।॥३॥ 

भावार्थ :-परमात्मा की उपासना से जो दिव्य आनन्द 
प्राप्त होता है उससे मनुप्य अपने जीवन में परम उत्कर्ष और 
सोक्ष भी पा सकता है।।३।॥। 


(४2२ १५२:) 
ऋषि: -उलो वातायनः। देवता-वायु:॥ छन्‍्दः-गायत्रीव॥ 
स्वर:-पघद्धज:॥ 
प्रथम ऋचा को पूर्वार्चिक में १८४ क्रमांक पर पहले 
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व्याख्या की जा चुकी हे। यहाँ वात शब्द से जीवात्मा-सहित 
प्राण का ग्रहण हे। 


१८४०, वात आ चातु भेषजं शम्भु मयोभु गे हदे। 
प्रन आयूंधषि तारिषत्‌॥९॥ 

पदार्थ :-( बातः ) जीवात्मा सहित प्राण ( भेषजम्‌ ) ओऔपच 
को (आ चातु) प्राप्त कराये, जो (न: ) हमारे (हदे ) ददय 
के लिए ( शम्भु ) रोगों को शान्‍्त करने वाली तथा (€ मयोभु ) 
सुखकारी हो। (नः ) हमारे ( आयूंषि ) आयु के वर्षो को (प्र 
तारिषत्‌ ) बढ़ाये।॥१॥। 

भावार्थ :-देह में स्थित जीवात्मा जब पूरक, कुम्भक और 
रेचन को विधि से शुद्ध वायमुण्डल में प्राणायाम का अभ्यास 
करता है तथ रक्‍़त की शुद्धि द्वारा रोगशान्ति और दीर्घ आयु 
प्राप्त होती है॥१॥। 


अगले मन्त्र में प्राण के महत्त्व का वर्णन करते हुए 'उससे 
प्रार्थना की गयी है। 
१८४९. से जाल कंग वर हक जा झातोल ननः सखखा। 

स नो जीवातले कृधि॥२॥ 

पदार्थ :-(उत्त ) ओर, हे (वात्त ) जीवात्मा-सहित प्राण! 
तू (नः ) हमारा (पिता) पिता के समान पालनकर्ता ( असि) 
है, (उत्त) और (नः) हमारा (€ घ्राता) भाई के समान 
भरणपोपणकर्ता, ( उऊत ) तथा ( सखा ) सखा के समान सहायक 
है। (सः) वह (नः) हमें (जीवातवे) स्वस्थ जीवन क्के 
लिए. ( कृधि ) समर्थ कर।।२।। 

यहाँ वात में पितृत्व, भ्रातृत्व और सख्त्व के आरोप होने 
से रूपक अलंकार है।॥२।। 

भावार्थ :-जीवात्मा-सहित प्राण के द्वारा ही प्राणियों के 
जन्म, वृद्धि, क्षतिपूर्ति, आरोग्य और दीर्घायुष्य आदि होते हैं।२॥। 


आगे पुन: उसी विंपय का कथन है। 
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४ १८४२. यददों जात ते गृहेश्मतं निहितं गुहा। ( 

| । है; ३ ८: 

४] तस्य नो धेहि जीवसे॥३॥ रे 

१ पदार्थ :-हे (वात ) जीवात्मा-सहित्त प्राण! (यत्‌ ते गृहे ) || 


जो तुम्हारे शरीर रूप घर में (गृहा) हृदय-गुहा के अन्दर 
( अद: ) यह ( अमृतम्‌ ) अक्षय परमात्मा-रूप ज्योति ( निहितम्‌ ) 
रसब्री हुई हे, ( जीवसे ) जीवन के लिए (त्तस्य नः थेष्ि) 
उसकी हमें प्राप्ति कराओ।३॥। 
भावार्थ :-प्राणायाम द्वारा प्रकाश का आवरण क्षीण हो 
जाने पर, मन में धारणाओं की योग्यता उत्पन्न हो जाने पर 
प्रत्याह्धारा, धारणा, ध्यान और समाधि से हृदय में निहित 
परमात्म-ज्योति प्रकाशित हो जाती है।३। 
(१२) 
ऋषि:-सुपर्ण :॥ देवता-सूर्य :॥ छन्‍्द:-जअिष्टुप्‌॥ 
सस्‍्वरः-शैवत:ा 
प्रथम मन्त्र में अग्नि नाम से जगदीश्वर के गुण-कर्मों का 
वर्णन है। कक 
२८४३, अभि वाजी विश्वरूपो जनिन्न हिरण्यय 
840 5 6 ३२ एप ३8९४ २३ ९ रर मे 
बिश्रदत्क सुपर्ण:। सूर्यस्य भानुमृतुथा बसान: 
8 ३०३, 3 0 
'परि स्वयं मेधमृज़ो जजान॥१॥ 
पदार्थ :--( बाजी 9 बलवान्‌, ( विश्वरूप: ) सब रूपों को 
देने बाला, (सुपर्ण: ) श्रेष्ठ पालनकर्ता, ( ऋज्ञ: ) सर्वव्यापक 
वह अग्निनामक परमेश्वर ( जनिन्नम्‌ ) यृष्टि के उत्पादक, 
( हिरण्ययम्‌ ) सुनहरे ( अत्कम्‌ ) विद्युत्रूप बज को ( बिश्रत ) 
घारण करता हुआ, ( ऋतुथा ) ऋतुओं के अनुकूल (९ सूर्चस्य ) 
सूर्य के ( भानुम्‌ ) तेज को ( वसानः ) बसाता हुआ (€ स्वयम्‌) 
अपने आप ( मेधम्‌ ) सृष्टि-यज्ञ को ( जजान ) चला रहा है।।१॥ 
भावार्थ :-संसार में जो कुछ भी प्राकृतिक घटना-चक्र 
चल रहा है उस सबको परमेश्वर ही संचालित करता है॥॥१। 


््ज्म््नध्््स्थ्टःः 
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अगले मन्त्र में परमेश्वर की महिमा वर्णित है। 
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२८४४. अप्सु रेत: शिक्षिये विश्वरूप॑ तेज: पृथिज्यामधि द् 
चत्‌ सम्बभूला। अन्तरिक्षे स्व महिमानं मिसान: | 

कनिक्रन्ति लृष्णो अश्वस्य रेल:॥२॥ |] 


पदार्थ :-( अप्सु ) नदियों में जो (विश्वरूपम्‌ ) सब रूपों ॥/ 
वाला (रेत:) जल (शिकश्षिये) आश्रित है, (यत्‌) और जो _४ 
( पृथ्चिव्याम्‌ अधि ) भूमि के अन्दर ( त्तेज:) तेज ( सम्बभूव ) 
उत्पन्न छुआ है, उस सबको ( ऋजञ: ) सर्वव्यापक अग्नि मामक 
जगदीश्वर ने ही (जजान ) उत्पन्न किया हे। [यहाँ 'ऋशच् ्र 
और 'जजान' ये दोनों यद पूर्व मन्त्र से लाये गये हैं।। वही 5 
जगदीश्वर ( अन्तरिश्ले ) अन्तरिक्ष में ( स्वम्‌ ) अपनी (महिमानम्‌) 
मसहिसा को (मिसान: ) प्रकट कर रहा है। उसी की महिमा से 
€ वृष्ण: ) वर्षा करने वाले ( अश्वस्य ) व्यापक बादल का 
( रेत: > जल ( कनिक्रन्ति ) बहुत अधिक गरजता है।।२॥ 

भावार्थ :-नदियों में, भूमि पर, अन्तरिक्ष में, झुलोक में 
सूर्य में, बादल में सभी जगह जगदीश्बर की महिमा हर 
दुग्गोचर हो रही है।।२॥ 


आगे फिर उसी विपय का वर्णन 

्‌ 
१६८४५, अय॑ सहस्त्रा परि युक्ता वसान: सूर्यस्य भाजुं 524 
डे श्र 


कु 


है 5 8३ 
यज्ञों दाधारा। सहस्त्रदा: शतदा भूरिदावा थर्ता कै) 
दिनो भुवनस्य विश्पत्ति:॥३॥ 

पदार्थ :-€यज्ञ:) पूजनीय यह अग्नि सामक जगदीश्वर ५6 
€ युक्त: ) आकर्षण के बल से आपस में जुडे हुए (सहझस्या) ४: 
सहसोरों नक्षत्रों को ( बसानः ) बसाता हुआ (सूर्यस्य) सूर्य के 
( भानुम्‌ ) तेज को ( दाधार ) धारण कर रहा है। यह जगदीश्वर 
( सहस्रदा: ) सहस्र वस्तुओं का दाता, (शतद्ा) सौ रत्नों का पं 
दाता, ( भूरिदाता ) बहुत-बहुत दूध-दही-मक्खन आदि का 
आर विद्या-धर्म आदि का दाता, (दिवः धर्ता ) झुलोक का 
सा, ओर ( भुवनस्य ) ब्रह्माण्ड का ( विश्पत्ति: ) प्रजापति 
है! 


भावार्थ :-जगदीश्बर ही हमारे सौरमण्डल को, असररख्य हु 


तारों को, सारे ही ब्रह्माण्ड को धारण करता हुआ हमें सब जैर 


सम्पदाएं देता है।।३॥ ७) 


22) 2 ४2 कर ७5% 22७2 2: 000 २०६४ ४३५७२३२ 
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ज्ट (५३) 
री डर! ऋषि: -जेन:॥ देवत्ता-इन्द्र:॥ छन्‍द:-जिप्टुप ॥ 


॥ (हार 
| स्वर:- ॥ 
| प्रथम ऋचा पूर्वार्थिक में ३२० क्रमांक पर सूर्य के दुृष्टान्त 
! से परमात्मा के विपय मे ब्याख्यात हो चुकी है। यहाँ जीयात्मा 
। का विषय कहते 
ह क्ट्ड अल ५ 
२८४६. नाके सपर्णमुप यत्पतन्तं हुदा वेनन्तो अभ्यचछ्षत 


छ्क्र 


त्वा। हिरण्यपक्ष वरुणस्य दूत बमस्य योनो 


शक्कुनं भुरण्युम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे बेन! हे परमेश्यर की कामना करने चाले 
जीवात्मन्‌! ( हिरण्यपक्षम ) ज्ञान-कर्म-रूप सुनहरे पंखों वाले, 
(वरुणस्य दूतम्‌) बरणीस सन को सम्मार्ग पर प्रेरित करने 
बाले, ( यमस्य ) नियन्ता प्राण के (योनी) देह रूप घर में 
( शकुनम्‌ ) शक्ति से शोभित, ( भुरण्युम्‌ > देह के धारक-पोषक, 
(सुपर्णम्‌ ) अप्टांग योग-रूप शुभ पंखों से थुक्त तथा (नाके ) 
मोक्ष के निमित्त ( उपपतन्तम्‌ ) प्रयत्नशील ( त्वा) तुझे (यत्‌ ) 
जब ( अभ्यचक्षत ) प्रभु-प्रेमी लोग देखते हैं, तब जे (हृदा ) 
छहुदय से ( चेनन्तः ) तुमसे प्रेम करने लगते हैं।।१।॥। 

भावार्थ :-देह के अधिप्ठाता जीवात्मा को जब अध्यात्म 
। मार्ग में रुचि हो जाती हे तब वजह अप्टांग योग के अभ्यास से 
मोक्ष पा सकता है॥।२॥ 


अब मुक्‍तावस्था में जीवात्मा का स्वरूप वर्णित करते हैं। 


१८४७, ऊध्वों गन्धर्वों अधि नाके अस्थातू प्रत्यडर्‌ चित्रा 
'लिभ्रदस्यायुधानि। वसानो अतच्क सुरभि दृशे 


व्क॑ सस्‍्वाई३र्ण नाम जनत प्रियाणि॥२॥ 
| पदार्थ :-( ऊर्ध्वः ) जागरूक और उन्नत, ( गन्धर्य: ) वाणी 
जा इन्द्रियों को धारण करने वाला जीवात्मा ( नाके अधि) 
... मोक्षाबस्था में ( अस्थात्‌ ) स्थित होता है। बेन अर्थात्‌ कमनीय 
न्‍ .__ परमेश्वर ( अस्य ) इस जीवात्मा के (९ प्रत्यडः) अभिमुख होकर 
20% 


25 
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छत्तराचिक विंशोउ ध्याय: : 26। फकओ - 


(चित्रा ) विविध € आयुधा ) रक्षा-साधनों को ( जिश्रत््‌ ) धारण 
करता है। तब मोक्षावस्था में जीवात्मा (दुृशे कम) परमात्मा 
के दर्शान के लिए (सुरभ्िम्‌ ) सदगुणों से सुरभित ( अत्कम्‌ ) 
स्वरूप को € बसान: ) धारण करता छुआ (स्‍थवः न) सूर्य के 
समान ('प्रियाणि नाम ) प्रिय त्तेजों को ( जनत ) करता हे।।२॥। 

यहाँ उपमालंकार छे।।२।। 

भावार्थ :--मुक्तावस्था में जीवात्मा की लोकिक आकांक्षाएं 
समाप्त हो जाती हैं, लेजोमय होकर बह परमात्मा के साहचर्य 
से दिव्य आनन्द का अनुभव करता है॥२।। 


अगले मन्त्र में मोक्षावस्था में जीवात्मा का परमात्मदर्शन 


वर्णित हे। 
523 00700 ६४6८ 


१८४८. द्रप्स: समुद्रमण्मि यज्जिगाति पहुयन्‌ गुश्षस्य 
अक्षसा विधर्मन। भानु: शुक्रेण शोखचिषा 
अव्कानस्टतीओ आहत रजसि पंप्र्याणि ॥३॥ 

पदार्थ :-८ द्वप्स: ) पानी की बूंद के सदृश अणु परिमाण 
वाला जीवात्मा ( यत्‌ ) जब ( समुद्रम्‌ अभि ) आनन्द के सागर 
परमात्मा की ओर (जिगात्ति ) जाता हे, तब (विधर्मन्‌ ) विशेष 
रूप से धारक मोक्ष लोक में वह जीव उस परमात्मा को 

( गृश्नस्य चक्षसा) गिद्ध जैसी तीज्र दृष्टि से ( पश्यन्‌ ) देखता 

है। (तृतीये रजसि) तृतीय धाम मोक्ष-लोक में (शुक्रेण ) 

पवित्र ( शोचिया ) तेज से ( चकानः ) प्रदीप्त होता हुआ ( भानुः 2) 

परमात्मा रूप सूर्य उस जीचजात्मा के ( प्रियाणि ) आनन्द वर्षा 

के प्रदान आदि अभीष्टों को (चक्रे ) सिद्ध करता हे।३।॥। 

इस मन्त्र में परमात्मा में भानुत्व का आरोप होने से रूपक 
अलंकार हे।३॥। 

भावार्थ :-मोक्ष के लिए प्रयत्न करता हुआ जीव रस 
सींचने वाले तेजस्जी जगदीश्वर को प्राप्त करके रस सिक्‍त 
और त्तेजस्बी हो जाता हे॥३।। 


इति विंशोड्ध्याय: , नत्रमप्रयाठकस्य द्वितीयोडर्ध:॥ 


3222. 266 002 प्टा ८ 
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स्ह््टःड 


आन 
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अधथेकविंशोऊ ध्याय : 


नवमप्रपाठकस्य तृतीयोडर्ध : 
(५१) 
ऋषि:-अप्रतिरथ ऐन्द्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-धेवत्त:॥ 
प्रथम मन्त्र में सेनापति के दुष्टान्त से जीवात्मा का वर्णन हे। 
२८४९. आशु: शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन:ः 
क्षोभणएचर्षणीनाम। सड-क़न्दनोडनिमिष एकबीर: 


जज श्र अड्भर, रा 

शत्तं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्र:॥९५॥ 
पदार्थ :-( आशु: ) शीघ्रकारी, ( शिशान: लेषभ:ः न) तांक्ष्ण 
. सींगों वाले चेल के समान ( भीम: ) बिध्न डालने बालों के 
लिए भयंकर, ( घनाघन: ) ट्वेषियों का बध्च करने जाला, 


। € चर्षणीनाम्‌ ) बाधा डालने वाले मनुष्यों को ( क्षोभणः ) विक्षुब्ध 


कर देने वाला, € सद्धक्रन्दनः ) शजन्नुओं को रुलाने वाला, 
€ अनिमिषः ) लक्ष्य पर अपलक दुष्टि रखने बाला, ( एकबीर: ) 
अद्वितीय वीर, ( इन्द्र: > सेनापति के तचुल्य जीवात्मा ( साकम) 
एक साथ (शंत्त सेना: ) सी आमन्तरिक और बाह्य सेनाओं को 
( अजयत्‌ ) जीत सकता है।।१॥ 

यहाँ उपमालंकार तथा बीर रस है॥॥१।॥। 

भावार्थ :-जैसे राष्ट्र में वीर सेनापति अपने पराक्रम से 


सब शत्रु सेनाओं को जीत लेता है वैसे ही शरीर में जीबात्मा 
>। 


आन्तरिक और बाह्य देवासुरसंग्राम में सब विध्नकारियों को 
जीत कर अपना साप्राज्य स्थापित करे।१॥ 


* 
ह आगे पुन: वही विषय है। 

)) है । डे है. अंक 4 छ (कै क िपश अरे 
(३ १८७०. सडन्कनन्‍्दनेनानिमिषेणा जिष्णुना युत्कारेण 
१8 बुश्च्यबनेन धृष्णुना। तदिन्द्रेण जयत तत्सहथ्वं 
| सुथों नर इषुहस्तेन बृष्णा॥२॥ 


रे पदार्थ :-हे ( युधः नरः ) योद्धा नरो! तुम ( सडक़न्दनेन ) 


ह.++3+5 ७ 3७ अकन ०+« ८ 2-73 ७९६० ५४४६ 
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उत्तराचिक एकर्जिशोउ ध्याय: : ]263 रपट, 


४| दृष्टि रखने बाले, ( जिष्णुना ) विजयशील, ( युत्कारेण ) युद्ध 

करने चाले, ( इषुच्यवनेन ) विपक्षियों से विचलित न किये जा 

| सकने वाले, ( धृष्णुना ) स्वयं विपक्षियों को विचलित कर देने 

५ |! चाले, (इपुहस्तेन ) हाथ में बाण आदि शमस्त्ास्त्र धारण करने 

४, बाले, (वृष्णा ) अस्च्रों की जर्षा करने बाले, ( इन्द्रेण ) सेनापति 

॥ व्के समान वीर जीवात्मा के द्वारा (त्ततू ) उस युद्ध को ( जयत ) 

). जीत लो, (तत्‌) उस आन्तरिक तथा बाह्य शजत्रुदल को 
४ ( सहध्वम्‌ ) पराजित कर दो।॥।२॥। 

भावार्थ :-जैसे शबस्त्रास्त्रधारी बीर सेनापत्ति क्े नेतृत्व में 

| योद्धा लोग संग्राम को जीत लेते हैं वेसे ही अपने जीवात्मा 


;“ज्ञा जल नललन्त्त्ल्ल्ननन प् 
ध्ट शत्रुओं को रुलाने वाले, ( अनिमिषेण )., लक्ष्य पर अपलक ्‌ 
५ 
! 


485... 


को उदवोधन देकर, उसे नेता बनाकर सब आन्तरिक तथा 
बाहरी युद्धों को सब लोग जीतें।२॥॥ 


| आगे जप ड्सी मी बात है। जे हि] के रेड 
| . १८५१. स इषुहस्तेः स ड़ सं स्त्रृष्टा स 
पे चुध इन्द्रो गणेना स॑ सृष्टजित्‌ सोमपा बाहु- 
श्ध्यू३ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३॥ 

| पदार्थ :-( सः ) वह देह में जन्मा हुआ जीबात्मा ( इपुहस्तैः ) 
[ | शरपाणि योद्धाओं द्वारा, (सः) वह जीवात्मा ( निषद्धिमि: ) 
सुूणीरधारी योद्धाओं द्वारा (बी ) शत्रुओं को वश में करने 
वाला होता हे। (स इन्द्र:) वह बीर जीवात्मा ( युधः ) युद्धकर्ता 
शत्रु के ( गणेन ) दल के साथ ( संस्रष्टा ) टक्कर लेने बाला 
होता हैं। ( संसृष्टजित्‌ ) मुठभेड करने वालों का विजेता, 
€ सोमपा: ) जीररस का पान करने वाला, ( बाहशर्धी ) बाहुबल 
से युक्‍त, € उग्रधन्वा ) प्रचण्ड धनुप वाला और ( प्रतिह्दिताभि: ) 
प्रेरित बाणों से ( अस्ता ) शनञ्रुओं को धराशायी कर देने बाला 
होता है।।३॥ 

भावार्थ :-कुशल सेनाध्यक्ष जेसे अपने शस्त्रास्त्रधारी योद्धाओं 
ट्वारा बलवान्‌ भी शत्रुओं को धराशायी कर देता है, बैसे छी 


>््िचि४222०+०४ (::5:२७६०६॥३ (८२ | 6 ९८८८८7:७)/ (/४/(&४स््- ८८ 


3य्ब्त्र 


3. 


देहधारी वीर जीवात्मा अपने पक्ष के वीरों को उद्बोधन देकर कु 
शत नि 2 ३ (७०५४८) हा जे20०॥/४ ! 
- 0 जा 2266 ६5% 20) रा ३, हि 
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_. आस्तरिक ओर चाह्य संग्राम को शीघ्र छी जीते ले।३॥ €्‌ 
। है 

2 ] 
४ (६२) | 
)॥ ऋषि:-अप्रतिरथ ऐन्द्रः-॥ देखता-५ ब्हस्पति:; २-३ | 
,.. इन्द्र-॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप॥ स्वरः:-शथेवजत:॥ | 

| प्रथम मन्त्र में जीवात्मा को देवासुर संग्राम में विजय के 5 
| लिए ऊउदलोधन दिया गया है। ) 


ऐ। 


१८५२. बृहस्पते परि दीया रथ्ेन रक्षोहामित्रां 
अपबाधमान:। प्रभऊ्जन्त्सेना: प्रमुणो युधा 
दर के श्‌ ६६ सर 

जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (बृहः पते) दिव्यगुणों की विशाल सना के 
अधभिपत्ति जीवात्मन्‌! ( रक्षोहा ) पाप वा दुर्जन रूप राक्षसों का 
चध्चकर्ता तू ( अमित्रान्‌ ) विध्मों ओर शत्रुओं को ( अपबाधमानः ) 
तिरस्कृत करता हुआ (€ रथेन ) शरीर-रथ से ( परिदीय ) चारों 
ओर पहुंचा ( सेना: ) काम-क्रोध आदि की और दुर्जनों की 
सेनाओं को ( प्रभज्जन्‌ ) तोड़ता-फोड्ता हुआ, (८ प्रमुण:ः ) हत्यारे 


के [[ (.,५-८२7:१.)/ ( (६७42 


डुर्विच्यारें वा हिंसक मनुष्यों को (युधा ) आन्तरिक और बाह्य के 
देयासुरसंग्राम से (जयन्‌) जीतता हुआ ( अस्माकम्‌) हम ४ 
सदाचारी, धार्मिक, न्‍्यायकारी जनों के (रथानाम्‌ ) रथों का ४ 
( अविता ) रक्षक एपघि हो।।१॥। | 

भायार्थ :-जीवात्मा को चाहिए कि सेनापत्ति के समान क्‍ 


्ः 


उत्साह बटोर कर आस्तरिक तथा बाह्य शन्नरुओं को खदेड़ता 
हुआ सद्भावों ओर सज्जनों की रक्षा करे॥॥१५॥। 


अगले मन्त्र में फिर वही विपय है। 
५7 5] 
२९८५३. अलविज्ञाय: स्थविर: प्रवीर: सहस्वान्‌ बाजी 
सहमान उग्र:। अभिवीरों अभिसत्वा सहोजा 
श्र हैः केए 9५ । 
जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोबित्‌॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जीवात्मन! ( बलबिज्ञायः ) ब्रह्मबल 
:. का ज्ञाता, (स्‍्थविरः ) अमुभव में चृद्ध, € प्रवीर:) अतिशय 
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५०६; 


५ 


(३७६ 


न्््स्स्स्न्ब््क्म्य 


है. 333 
» 


उत्तराचिक एकलििशो 5 ध्याय: : ॥265 म्स्य् 


चीर, ( सहस्वान्‌ ) उत्साही, ( बाजी ) विज्ञानवान्‌ ( सहमानः ) 
'सुख-दु :ख आदि द्वन्द्दों को सहन करने बाला, (उग्र: ) ग्रतापी, 
( अभिषीर: ) मन, प्राण, आदि बोीरों से युक्त, ( सहोजा: ) 
बल में प्रसिद्ध, (गोबित्‌ ) जिवेक की किरणों को ओर श्रेष्ठ 
वाणियों को प्राप्त तू (जैत्रमू) बिजयशील (रथम्‌) रथ पर 
आत्िप्ठ बेठ।।२।॥। 

भावार्थ :-जेसे स्वयं वीर तथा चीर योद्धाओं से युक्त 
सेनापति जयशील रथ पर चढ़कर भयंकर युद्ध को भी जीत 
लेता है, बचैसे ही वेदज्ष, अ्रद्मस, सहनशील, मन-बुद्धि-प्राण 
आदि बोौरों से युक्‍त, प्रभाववान्‌, प्रतापी, देह-रथ के अधिष्ठाता 
जीवात्मा को योग्य है कि अपने प्रीढ् मनोबल से सभी बाह्य 
ओर आन्तरिक संग्रामों को जीत लेचे।२॥। 


अब जीवात्मा के नेतृत्व में विजयलाभ करने के लिए 
कीरों को प्रोत्साहन देते हैं। ४ 
चले | ७ न 
श१८५४, गोजम्यिद गोविंद चज़बाह जयन्तमज्म 
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'प्रमुणन्तमोजसा। इमं सजात्ता अनु वीरयध्वमिन्द्रं 


ड़ 
'सखायो अनु स॑ रभध्वम्‌ ॥8॥ 

पदार्थ :-( गोत्रभिदम्‌ ) अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश रूप 
पर्तों को तोड़ने वाले, ( गोविदम्‌ ) घिवेक-प्रकाश की किरणों 
को प्राप्त करने वाले, ( वज़बाहुम्‌ ) अशुद्धि के क्षय तथा ज्ञान 
की दीप्ति के लिए यम, नियम, आसम, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि रूप बज़ को ग्रहण करने बाले, ( अज्म ) 
देवासुरसंग्राम को ( जयन्तम्‌) जीतने वाले, ( ओजसा ) बल से 
€ प्रमणन्तम्‌ ) आन्तरिक शत्रुओं को कुचलने वाले ( इमम्‌ अनु ) 
इस जीवात्मा को अनुसरण करके, हे ( सजाताः ) शरीर के 
साथ उत्पन्न मन, बुद्धि, प्राण, आदियो! तुम ( वीरयध्वम्‌ ) 
बोरता दिखाओ। हे ( सखाय: ) मित्रो! तुम ( इन्द्रम्‌ अनु ) जीवात्मा 
का अनुसरण करते छुए (संरभध्वम्‌ ) वीरता यूर्ण कार्यो को 
आरम्भ करो।।३॥। 

भावार्थ :-शरीर के अन्दर जीवात्मा नाम का महापराक्रमी 
सेनापत्ति पूरी रणसज्जा के साथ विद्यमान है, जिसे सब चिघ्नों 
को पराजित करके देवासुर संग्राम में विजय पाना योग्य है॥३।॥ 
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७४ (३) 

४ | हऋषि:-अप्रतिरथ ऐन्द्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌॥ 

|... स्वरः-घैवत्तःा॥ 

|! ॥ प्रथम मन्त्र सें जीवात्मा-रूप सेनापति से रक्षा की प्रार्थना 
| गयी है। 

१८७५७, अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोडदयो बीर 


३९२ ३९ न न | | 
शत्तमन्युरिन्द्र:। चुएच्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३5स्मा्क 


सेना अवजतु प्र युत्सु॥१॥ | 
पदार्थ :-( सहसा ) आत्मबल से ( गोत्राणि ) व्याधि, स्त्यान, 
संशय आदि योग-विध्नों के तथा बाह्य विघ्नों के किलों का : 
( अभि गराहमान: ) अचबगाहन करता हुआ, ( अदय: )> आन्तरिक 
तथा बाह्य शत्रुओं पर दया न दिखाने वाला, (जीरः ) चीर, 
( शतमन्यु: ) अनन्त त्तेज बाला, ( दुश्च्यवन: ) शत्नुओं से विचलित 
न किया जा सकने वाला, € पृतनाषाद ) शज्नुसेनाओं को पराजित 
कर देने वाला, ( अयुध्य: ) शत्रुओं के लिए जिससे युद्ध कर 
पाना असम्भव होता है ऐसा (इन्द्रः) जीवात्मा-रूप सेनापति 
€ युत्सु > आन्तरिक तथा बाह्य देवासुरसंग्रामों में ( अस्माकं सेना: ) 
हमारी यम-नियम आदि की सेनाओं को ओर धार्मिक योद्धाओं 
'की सेनाओं को (प्र अबतु ) भलीभांति रक्षित करे॥१५॥। 
भावार्थ :-जैसे राष्ट्र में कोर्ड बीर सेमापति स्वपक्षीय सेमाओं 
| की शत्रुओं से रक्षा करता है और दुष्ट शत्रुओं का शस्त्रास्त्रों 
के से वध करता है, वैसे ही देह में स्थित जीवात्मा प्रबोथ प्राप्त 
थ करके अपने संकल्प के बल से और भुजाओं के बल से 
४४ सब आन्‍्तरिक तथा बाहरी शत्रुओं को पराजित करे।१॥ 


) अगले मन्त्र में जीवात्मा की सेनाध्यक्षता में बिजयार्थ युद्ध 
9 प्रयाण का चर्णन है। हे आम हि 

रे रे लि, केरल, क्ठ्रे हि ३२ १ बेड 
४... १८५६. इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञ पुर एतु 
/! का त, 


श्र पे 405] | चेवसेनांनामभिभज्जतीनां श्र वन मा ३्श३ 
| सोम:। देवसेनानामभिभज्जतीनां जयन्तीनां मरुतो 


आई 
4) अन्त्वग्रमू॥२॥ 


32030220/ 3505 ०200 35338 
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| 
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४ पदार्थ :-( बह: पत्ति:ः) महास्‌ शरीर-रूप राष्ट्र का रक्षक 
| (इन्द्र: ) वीर जीवात्मा-रूप सेनापति ( आसाम्‌ ) इन देव-सेनाओं 
थे का (नेता) नेता हो। (दक्षिणा) त्याग की भावसा, ( यज्ञ: ) 
५. परमेश्वरपूजारूप चज्ञ (सोम: ) और शान्ति का क्रत ( पुरः 
॥| एतु ) आगे-आगे चले। ( अभिभज्जतीनाम्‌ ) अदिव्य भाजों तथा 
अधार्मिक दुष्ट-जनमो को तोड्ती-फोखती-कुचलती हछुर्ड , 
॥| ( जयन्तीनाम ) विजय का उत्कर्ष प्राप्त करती हुई ( देवसेनानाम्‌ ) 
( | दिव्यभावों तथा सदाचारी जिद्वान्‌ जनों की सेनाओं के ( अग्रम्‌ ) 
/ आगे-आगे (मरूतः ) प्राण तथा बायुबत्‌ बलिष्त शूरबीर लोग 
४ ( यन्‍्तु ) चलें।।२॥। 
| भावार्थ :-सबको चाहिए कि अपने जीवात्मा को सेनापति 
( बनाकर त्याग, परमात्मा की उपासना और विश्वशान्ति का 
आदर्श सामने रख कर, सत्य-अहिंसा आदि दिव्य गुणों की 
तथा बलिप्ठ योद्धाओं की सेना लेकर, प्राणपण से युद्ध करके 
देवासुरसंग्राम में विजय प्राप्त करें।२॥। 


वि 


८5 


अब वीरों के विजय-घोष का बर्णन करते हैं। 
है. ये मेष से डर के रे 4 कर हक है ४९ 
१८५७. उन्द्रस्थ तृष्णो वरुणस्य राज्ञ: आदित्यानां मरुता 
$4 9.५ २ 4 00 3 <। 59 हल 2 कै 2 
शर्ध उद्मम्‌॥। महामनसां भुवनच्यवानां घोषो 
५ ०2053. | 5202 के कद आप. 
देवानां जयतामुदस्थात॥३॥ 
पदार्थ :-( वृष्ण: ) महावली ( इन्द्रस्य ) विघ्नविदारक 
जीवात्मा का, (राज्ञ:) संकल्प बल से राजित ( चरुणस्य ) 
ओ्रप्ठ मन का और ( आदित्यानाम्‌ ) दोपापहारी (मरुताम्‌ ) 
प्राणों का (उग्रम्‌) उग्र ( शर्ध:) बल (उदस्थात्‌ ) ऊपर उठे। 
( महामनसाम्‌ ) बड़े होसले वाले, ( भुवनच्यवानाम्‌ ) त्रह्माण्ड 
| को डिगा देने वाले, ( जयताम्‌ ) विजय-लाभ करने वाले 
( देवानाम्‌ ) दिव्य भावों का और धर्मात्मा रण-बांके वीरों का 
( घोष: ) विजय-घोष € उदस्थात्‌ ) ऊपर उठे।३।॥। 
] यहाँ * शुबनच्यवानाम्‌' में असम्बन्ध में सम्बन्धरूप 
अत्तिशयोक्ति अलंकार है। वीर रस है।३॥। 
भावार्थ :-उत्साही आत्मा, मन, ग्राण आदि शरीरस्थ रण-बांके 
जीरो की और राष्ट्र के सेनापति आदि वीरोद्भटों की देवासुरसंग्राम 
.. में विजय निश्चित होती है।।३।। 
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0४००७ >अय कफ &म सत्ता मा) 222४० बल मन की परत की जे ण्र्‌ 
0, (६ 

का 268 :सामलेद ह; 
ध्ड ८-८ ++--+ ००- कं मन ॥ 
(४) ध््‌ 


ऋषि: -अप्रत्तिरथ ऐन्द्र:॥ देवतता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-घेवत:ः॥आ 
प्रथम मन्त्र में इन्द्र जीआत्मा को प्रोद्बोधन दिया गया हे। 
है 
२८५८. उद्धर्षय मघजन्नायुधान्युत्‌ सत्वनना मामकाना 


रेझे हद श्र के 


मनांसि। उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रधानां 


जयता यन्तु घोषा:॥१॥ 

पदार्थ :-हे ( मधघलन्‌ ) शरीर के अधिष्ठाता ऐेश्वर्यशाली 
जीवात्मन्‌! ( आयुधानि ) श्त्रास्त्रों को ( उद्धर्षय ) ऊपर उडठाओ 
(मामकासाम्‌ ) मेरे (सत्वनाम्‌ ) वीरों के ( मनांसि ) मनों को 
(उत्त्‌ ) ऊपर डठाओ, उत्साहित करो। है ( वृत्नहन 9 पापहस्ता 
पिष्महन्ता, शत्रुहन्ता जीवात्मन! ( वाजिनाम्‌ ) बलवान योद्धाआ 
के ( वाजिनानि ) रण-कौशल (९ उद्‌ यन्तु ) ऊपर उठें, ( जयताम ) 
विजय लाभ करते हुए. ( रथानाम्‌ ) रथारोहियों के ( चघोषाः 2 
विजय-घोष ( उद्‌ यन्‍्तु ) ऊपर उठें।॥१।॥ 

यहाँ वीर रस है। 'उद्‌' की आवृत्ति में लाटानुप्रास, “लाजिनां 
वाजिना' में यमक ओऔर यकार, नकार, मकार, तकरार का 
अनुप्रास है।१॥॥ 

भावार्थ :-जो कोई राजा या सेनापति शस्स्रास्त्रों का तज 
करता है, अपने पक्ष के चीरों के मनों को उत्साहित करता 
है, विजय-दुनदुभि बजाता है, वह सब कार्य उसके शरीर में 
स्थित जीवात्मा का ही होता है। इसलिए उसी को सम्बोधन 
किया गया है। आत्मा के उदबोधन से ही बाह्य विजय के 
समान ही आन्तरिक विजय भी प्राप्त छोती छै॥१। 


पट 


अब विजय की जर्थना करते हैं। ह 
2 2 हे 
२८५७९, अस्माकमिन्द्र: समुतेषु ध्वजेष्बस्माकं या इषवस्ता 


जयन्तु। अस्माकं वीरा ऊउत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा 


0 व । 
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अचता हवेषु॥२॥ 
पदार्थ :-( अस्माकम्‌ इन्द्र: ) हमारा सेनापति-तुल्य जीवात्मा 


९8520: किक 5 2, 
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है! ऊत्तराखिक एकर्विशोज्ध्याय: : [269 ख््जे, 


थे] 
«7 ( ध्वजेषु समृतेषु ) हमारे ध्वजों के शत्रु-ध्वजों से टकराने पर 
5. ( जयतु ) विजय-लाभ करे। ( अस्मार्क या: इषब: ) हमारे जो 
| | बाण ( ता; जयन्तु ) वे विजय-लाभ करें। ( अस्माक वीरा: ) 
हमारे रण-क़ुशल वीर योद्धा ( उत्तरे भवन्‍्तु ) विजयी हों। हे 
4 ( वेजा:) जीतने, के 'अभिलापी मत, बुद्धि आदियो! ( अस्मान 
छउ) हमारी (हवेषु ) देवासुरसंग्रामों में ( अबत ) रक्षा करो।॥।२॥ 
भावार्थ :-जैसे सेनापति से प्रोद्बोधन पाकर रणबांकुरे सेनिक 
2 शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेते हैं, वैसे ही अपनी अन्तरात्मा 
. को प्रोत्साहन देना वीरों के विजय में हेतु बनता है।२॥ 


अगले मन्त्र में शत्रुओं को मोह में डालने की प्रेरणा दी 
गयी हे। रा त॒ 
मं हे डर है , ह। ए च्चे के 
२८६०.असौ या सेना मरूत: परेषामभ्येति न ओजसा 
श 2 कं 2 >दे टेक 
स्पर्धमाना। ता गृहत तमसापन्नतेन यथैतेवासन्यो 


क रख 


अन्य न जानात॥३॥ 

पदार्थ :-हे ( मरूत: ) प्राणों वा वीर सैनिको! ( असौ 
या) यह जो ( ओजसा ) अपने बल से ( स्पर्धमाना ) हमसे 
स्पर्धा करती हुई ( परेषाम्‌ ) शजन्नुओं को (सेना) सेना (नः 
अभ्येति ) हमारी ओर बढ़ी आ रही है, (त्ताम्‌) उस सेना को 
( अपब्रनतेन ) जिसमें कार्य बन्द हो जाते ऐसे (तमसा ) 
अन्धकार से (गृहत ) आच्छनन कर दो, (यथा ) जिससे 
€ एतेषाम ) इनमें ( अन्य: ) एक ( अन्यम्‌ ) दूसरे को (न जानात्त्‌ ) 
न जान सके।॥३॥। 

भावार्थ :-जेसे युद्ध में सम्मोहनास्त्र के प्रयोग द्वाय घोर 
अन्धकार के व्याप्त हो जाने पर शत्रु एक-दूसरे को ही नहीं 
। देख पाते वैसे ही जीवात्मा के प्राणायाम द्वारा प्रयुक्त सम्मोहन 
0) से सभी आसत्तरिक काम-क्रोध आदि वा आअविद्या-अस्मिता आदि 
३ शत्रु सर्वथा मोह को प्राप्त हो जाएं।।३॥। 


(५) 
ऋषि:-५-२ अप्रतिरथ ऐन्द्र:; ३ पायुर्भारद्वाज:॥ देवता- 


९ 
नकह७ ॥॥0,7 ५0) | पघच/दा77॥0५५. ५८५३४ ।७७ ४-7 टना:१५२०:१॥९ 0 ५३६४० १३॥८०"/८६ 


॥४«न # उक्‍7क्‍:+-.... ४... 75 | ३४० ९१ / ॥॥7 


जे फ-+ 74 १ २४४ जन्‍नन्‍त- ४ 3 8 २२477 शा 


0 8 25252 22 22% 32523 


है 
)! टाल ॥270 : सामवेद रह 
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। ९ अप्वा; २ इन्द्रो मरुत्तो ला; ३ इषबः॥ छन्‍्दः-९ त्रिप्टुप्‌: टि 
| २-३ अनुष्ट॒ुप॥ स्वरः--१ शैबत:; २-३ गान्धार:॥ 
ह। प्रथम मन्त्र में शन्नुओं को ज्याधि वा भय से पीडित करने 


का वर्णन है। 
१२८६१. अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाडुबन्यप्वे 
परेहि। अभि प्रेहि निर्वाह हत्सु शोकैरन्थेना 


पमित्रास्तमसा सचचन्ताम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( अप्बे ) व्याधि वा भीति! ( परेहि ) शत्रुदल 
में जा। ( अमीषाम्‌ ) इन शत्रुओं के (चित्तम्‌ ) चित्त को 
€ मोहयन्ती >) मोहित करती छुई ( अज्भानि ) इनके अंगों को 
( गृहाण ) जकड दे। ( अभिप्रेष्टि ) शत्रुओं के प्रति जा, उनके 
( हत्सु ) छदयों में (शोकै: ) शोकों से €निर्दह ) दाह उत्पन्न 
कर दे। € अमित्राः ) शत्रु ( अच्धेन ) घने (त्तमसा) मोह के 
अन्धकार से ( सचचन्ताम्‌ ) संयुक्त हो जाएं॥१॥। 

भावार्थ :-जेसे व्याधि वा भय से ग्रस्त शत्रु किंकर्तव्यविमूढ 
ओऔर दग्ध हृदय वाले होकर पराजित हो जाते हें -वैसे ही 
आनन्‍्तरिक देवासुरसंग्राम में काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि जा व्याधि 
स्त्यान --संशय-प्रमाद-आलस्य आदि रिपु व्याधि-ग्रस्त या भयोध्विग्न 
से होकर झट विनप्ट हो जाएं।।१।। 


>> कर 


न 


द्ट्ब्््ट > 


५३/( 


के 
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अगले मन्त्र में बीरों को उद्बोधन दिया गया है। 
२८६२. प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। 


छग्रा वः सन्‍्तु लाहवोउनाधृष्या य्थासथ॥२॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) वीर-पुंगव योद्धाओ! ( प्रेत ) आगे 
जलढो, ( जयत ) त्रिजय पाओ। ( इन्द्र: ) तुम्हारा वीर अनन्‍्तरात्मा 
(वः ) तुम्हें (शर्म ). कल्याण (चच्छतु ) प्रदान करे। (वः) 
तुम्हारी (ब्वाहव: ) भुजाएं (उग्राः) उग्र (सन्‍्तु ) हों, (यथा ) 
जिससे , तुम ( आनाधृष्या: ) अपराजेय ( असथ ) हो जाओ॥२॥।॥। 
५ इस मन्त्र में बीर रस है।२॥। 
| भावार्थ :-मनुष्यों को उद्बोधन तभी मिल सकता है यदि 


३३2 डआ (९ 
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हे, र्क़ 
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ऊत्तराचिक एकर्चिशोउ ध्याय: : ॥277 छज, 


उनका आत्मा बलबान्‌ हो। इसलिए अपने आत्मा को बली 
बनाकर, उद्बोधन पाकर जीवन-संग्राम में सबको विजय प्राप्त 
करनी चाहिए।॥।२॥। 


अब अपनी सेना को उद्बोधन देते हैं। 
हक रे के श्र डे श्२ 5 $ ४24 ह 9 पक 
९८६३. अवसूृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते। गच्छामित्रान्‌ 
प्र पद्यस्व मामीषां कक क्ञ नोच्छिष:॥ झा 

पदार्थ :-हे ( बन्रह्मसंशिते ) धनुर्वेद के ज्ञाता सेनापति द्वारा 
तोक्ष्ण आर्थात्‌ उत्साहित की हुई (शरव्ये ) शस्त्रास्त्र चलाने में 
कुशल सेना! ( अवसूृष्टा ) प्रेरित की हुई लू ( परापत्त ) शन्नुओं 
पर टूट पड़। ( गच्छ ) जा, ( अमित्रान्‌ ) शन्नुओं को ( प्रपद्यस्थ ) 
प्राप्त कर। ( अमीषाम्‌ ) इनके मध्य ( कंचन ) किसी को भी 
(न उच्छिष: ) बचा न रहने दे॥।३।॥। 

भावार्थ :-जैसे सेनापति से प्रेरित वीरों की सेना शन्नुओं 
को जीत लेती है वैसे ही शरीर के अध्यक्ष जीबात्पा से प्रेरित 
सात्तििक वीर भावों की सेना तामस दुर्भावों पर विजय पा लेती 
है। तामस भाबों को निःशेष कर देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि 
नाममात्र भी वे यदि बचे रहें तो फिर बढ़ जाते हैं।३॥। 


(६) 
ऋषि:-पायुर्भारद्वाज:॥ देवता-१-२ इन्द्र:; ३ संग्रामाशिष:॥ 
छन्‍्द:-१ त्रिष्टुप; २ अनुष्टुपड ३ पह्कछिः॥ स्वर:- १ धैवतः; 
२ गान्क्ार:; ३ पछठ्यम:॥ 
प्रथम मन्त्र में शब्रुसेना के समूलोच्छेद का विपय है। 
६ सपर्णा झे सर वे है 2 ये १४२४३ 28२2: 
१८६४. कह्ला: सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्‌ गुध्राणामन्नमसावस्तु 
पे जषां (० हरे के ३9% च्यास्थेसाननुसकन्ु $८६. ९३४ 
सेना। मैषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र वयास्येनाननुसंयन्तु 
सर्वानू॥ श्क 
पदार्थ :-( सुपर्णा: ) सुदु़॒ पंखों बाली (कहछ्ढठाः) चीलें 
( एनान ) इन शघ्चुओं का ( अनुयस्तु ) पीछा करें। ( असौ ) 
सेना बह शत्रु-सेना (गृश्नाणाम्‌) गिद्धों का ( अन्नम्‌ अस्तु ) 


अनशन? 
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०953॥ $:८६6९२/४५८००व्् 


200 ६6 


कै 


>> 
ब्र १. 


७०००2 


52: 
|/ 


202 


०५०५ ४७७८१ ० (५४०7////८८/.८ ऋछ ६४७ ५७४ ४७7. ५ 7:/ //+ ८७५ ५४४६--०४०- $५।+ ६४० «गा रटित 


600 2) तह ०5 2मरू--उफ पत्तातफर 2०-०० स्थ्छ 


2 272 : सामजंद हे 
भोजन बने। हे ( इन्द्र ) सेनापतितुल्थ जीवात्मन! ( एपाम्‌ ) इन 
शत्रुओं में से ( अघहार: तल न) पाप का भागी कोई भी (मा 
मोदि ) जिन्दा न छूटे। ( एनान्‌ सर्वान्‌ ) इन सबका ( वर्यांसि)>) 
सांसभक्षी पक्षी ( अनु संयन्तु ) पीछा करें, इन्हें स््रा जाएं॥९॥ 
भावार्थ :-जेसे याद्य युद्ध में मारे गये शत्रु गिद्ध आदि 
मांसभक्षक पक्षियों से समाप्त किये जाते हें, वैसे छी आन्तरिक 
देबासुर संग्राम में जीवात्मा से मारे गये काम-क्रोध आदि शज्नुओं 
का नाम भी न बचे ऐसा प्रयत्न मनुष्यों को करना चाहिए।॥।१।॥। 


आगे फिर उसी 'बिपय को कहा गया हे। 
52 इश्व३ 


१८६५७. अभमित्रसेनां मघबन्नस्माड्छन्नुयत्तीमाभि। 
उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निशएच दहत॑ उ्रति॥२॥ 

चदार्थ :-हे ( मघवन्‌ ) दिव्य ऐश्वर्य वाले, ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुहन्ता 
( इन्द्र जीवात्मन्‌! ) ( अस्मान्‌ अभि ) हमारे प्रति (शत्रुयतीम ) 
शचत्चुता का आचरण करने वाली (ताम्‌) उस बिकराल 
( अमित्रसेनाम्‌ ) रिपु-सेना को. लू ( अग्नि: चर) और तैजस 
सन (उभौ ) दोनों ( प्रतिददतम्‌ ) भस्म कर दो।२।। 

भावार्थ :-जैसे राजा और सेनापति के उद्योग से सब बाह्य 
शन्नु निःशेष हो जाते हैं वैसे ही आन्तरिक देजासुरसंग्राम में 
जीवात्मा और मन सब बिघ्नों और रिपुओं को दग्ध करने में 
समर्थ होते हें।२॥। 


अगले मन्त्र में युद्ध में विजय की प्रार्थना है। 
२८६६. यत्र लाणा: सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। 
तत्र नो जहाणस्पतिरदिति: शर्म 'यच्छतु विश्वाहा 
शर्म यच्छतु ॥३॥ 
पदार्थ :-( यत्र ) जिस समरांगण में ( जाणा:) बाण आदि 
अस्त्र ( सम्पतन्ति ) गिरते हैं, (विशिखा: क्ुमारा: इच ) जैसे 


चूडाकर्म संस्कार कराये हुए शिखा-रहित बालक चलने का 
अभ्यास करते हुए पग-पग पर गिरते हैं, ( ज्न्न ) उस समरांगण 
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में ( ब्रह्मण: पति: ) ज्ञान का रक्षक जीवात्मा और महान राष्ट्र 
का रक्षक सेनापति तथा ( अदिति: ) कुतकों से खण्डित न 
होने जाली बुद्धि ओर राष्ट्रभूमि (न:) हमें (शर्म ) कल्याण 
यच्छतु प्रदान करे, ( विश्वाहा ) सदा ( शर्म ) कल्याण ( यच्छतु ) 
प्रदान करे। [निरुक्त (१०।४०)] में कहा गया है कि किसी 
वाक्य को दोहराने में बहुत सा चामत्कारिक अर्थ प्रकट होता 
है। जेसे-' अहो, दर्शनीय है, अहो दर्शनीय है", इस वाक्य में 
उसी के अनुसार यहाँ “शर्म यबच्छतु' वाक्य को दुहराने में 
बहुत-सा अर्थ समाविष्ट है।]॥३॥॥ 

इस मन्त्र में उपमालंकार है।।३॥। 

भावार्थ :-बाह्य संग्राम में सेनापति प्रतिपक्षी योद्धाओं को 
तेज बाणों से काट कर अपने पक्ष बालों को सुख देवे। चैसे 
ही आध्यात्मिक देवासुरसंग्राम में जीवात्मा काम-क्रोध आदि 
रिपुओं का छेदन-भेदन करके मनोभूमि को शरत्गु-रहित करे।॥३।॥। 


(७) 
ऋषिः:-शासो भारद्वाज:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-१-२ 
अनुष्टुप; ३ विराद्‌ जगती॥ स्वरः-१-२ गान्धार:; ३ 
निषाद :॥ 
प्रथम मन्त्र में जीवात्मा और सेनापति को उद्बोधन देते हैं। 
२८६७. वि रक्षो नि मृथो जहि वि दृत्रस्थ हनू रूज । 
२ कै 
वि मन्युमिन्दर चृत्रहन्नमित्रस्थाभिदासतः ॥५॥ 
पदार्थ :-हे ( चृत्रहन्‌ इन्द्र ) पापहन्ता जीवात्मनू, और शत्रुहन्ता 
सेनापति तुम (रक्ष: ) राक्षसी स्वभाव को या राक्षसी स्वभाव 
वाले दुर्ज को (विजहि ) विनष्ट करो, (मृथ: ) संग्रामकारी 
'काम-क्रोध आदियों को जा हिंसक मानवी शत्रुओं को ( चिजहि ) 
विनप्ट करो, ( चृत्रस्य ) पुण्य पर पर्दा डालने वाले पाप वा 
पापी के (हनू ) आक्रमण और बचाब के उपायों को जा 
जबड़ों को ( विरुज ) चूर-चूर कर दो। ( अभिदासत्तः ) दंशन 
छेदन-भेदन करने जाले ( अमित्रस्थ ) शत्रु के ( मन्युम्‌ ) 
प्रदीप्त-प्रभाव को वा क्रोध को (जि) विध्वस्त कर दो।।१॥ 
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भावार्थ :-जैसे राष्ट्र में सेनापति संहारकारी शत्रुओं का 
समर्दन करता है, जैसे ही शरीर में जीवात्मा राक्षसी स्वभाव को, 
हिंसक काम-क्रोध आदियों को, धर्म पर पर्दा डालने वाले 
पाप को, और बिच्छू के समान काटने जाली कुटिलता को 
'विध्वस्त करे।।१।॥। 


आगे पुन: बह्दी विषय कहा गया है। 
२१८६८. दि न इन्द्र मुथो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत:। 


यो अस्मों अभिदासत्यधरं गमया त़तमः ॥२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ) जीवात्मन्‌ वा सेनापति! तुम (नः) 
हमारे ( मृुधः ) हिंसकों को (विजहि ) विनप्ट करो, € पृतन्यतः 2 
सेना से आक्रमण करने वाले काम-क्रोध आदि को वा बाहरी 
शत्रुओं को ( नीचा यच्छ ) नीचा दिखाओ। ( यः ) जो आन्तरिक 
जा जाहरी शत्रु ( अस्मान्‌ ) हम धार्मिकों को ( अभिदासति ) 


,. सर्वथा क्षीण करना चाहता है, उसे ( अधघरं त़मः गमय ) घोर 


डुर्गति प्राप्त कराओ वा निचले कारागार में डाल दो॥२॥। 

भावार्थ :-जैसे सेनापति दुष्ट शत्रुओं का ज्रथ कर देता है 
अथवा उन्हें कारागार में डाल देता है, वैसे ही शरीर का 
अधिष्ठाता जीवात्मा सब आन्तरिक शर्तलुओं की घोर दुर्गति 
करके वा उन्हें विनष्ट करके अपने निष्टकण्टक साम्राज्य को 
स्थापित करे।।२॥। 


अगले मन्त्र में इन्द्र जीवात्मा के बिषय-साधनों का चर्णन है। 

१2५ है क्र कह 3. 5 रे आह ॥ «5 अल हा 
१८६९. इन्द्रस्य बाहू स्थविरी युवानावनाधृष्यौ सुप्रतीका-- 
है ग्रथमो 5 श्‌ रे श्‌ः 
वसझी। त्तौ युञ्जीत गौ योग आगते याधभ्यां 

रर डे भय क, 
जितमसुराणां सहो महत्‌ ॥३॥ 

पदार्थ :-९ इन्द्रस्थ ) सेनापति-तुल्य जीवात्मा की (बाहू) 
प्राण-अपान रूप भुजाएं (स्‍्थविरी ) स्थिर, ( युवानौ ) तरुण, 


( अनाधृष्यौ ) मन और शरीर के मलों से अपराजेय, ( सुप्रतीकी > 
शत्रु के प्रति भलीभांति आगे बढ़ने, वाली और ( असहा ) 
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रोग आदियों से असह्य हैं। (योगे आगते ) अप्टांग योग के 
उपस्थित होने पर, योग-साथक (त्तौ) उन प्राण-अपान-रूप 
भुजाओ का (युज्जीत ) प्रयोग करे, ( याभ्याम्‌ ) जिनसे 
€ असुराणाम्‌ ) आधि-चव्याधि-रूप दैत्यों का ( महत्‌ सह: ) विशाल 
'बल (जितम्‌ ) जीत लिया जाता है।३॥॥ 

यहाँ उपमेय प्राण-अपान क्के निगरणपूर्बक उपमानभूत बाहुओं 
का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। “स्थविर' अर्थात्‌ 
बूढ़े होने पर भी “युवा” यह चिरोधालंकार ध्वनित होता हे। 
'ऊपर की व्याख्या से उस विरोध का परिहार हो जाता है।।३॥। 

भावार्थ :-योगाभ्यास में पूरक, कुम्मक आदि प्राणायाम 
से इन्द्रियों के सब दोष नष्ट हो जाते हैं और प्रकाश के 
आवरण का क्षय हो जाने पर धारणाओं में मन की योग्यता 
हो जाती है। इसलिए प्राण-अपान सेनापति की बाहुओं क्के 
समान सहायक होते हैं।।३॥। 


(८) 
ऋधि:--शासो भारद्वाज:॥ देवता-संग्रामाशिष:॥ छन्‍्दः:-९५ 
त्रिप्टुप; २ अनुष्टुप; ३ पहक्ंए॥ स्वर:-९ थैजबतः; २ गान्धारः; 
३ पज्चमः॥ 
प्रथम मन्त्र में बिजयाभिलाषी को आशीर्वाद दिया जा रहा 
है। 
१८७०. मर्माणि ते चर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा 
राजामतेनानु वस्ताम। उरो्रीयो बरुणस्ते कृणोतु 
रके 
जयस्त त्वानु देवा मदन्‍्तु ॥५॥ 
पदार्थ :-हे अध्यात्म पथ के पथिक जीवात्मनू! (त्ते) तेरे 
€ मर्माणि ) मन, बुद्धि, चक्षु आदि मर्म-स्थलों को (€ बर्मणा ) 
बअह्म-रूप कवच से (छादयामि ) ढकता हूँ। (राजा) विश्व 
का सम्रार्‌ ( सोम: ) जगदीश्वर ( तथा) तुझे € अमृत्तेन ) आनन्द-रस 
से ( आनुबवस्ताम्‌ > आच्छादित करे। ( वरुण: ) दोपनिवारक, 
जरणीय, चिद्दान्‌ आचार्य (त्ते) तेरे लिए ( उरोः ) विस्तृत अध्यात्म 
ज्ञान के ( वरीय:) अतिशय उत्त्कृष्ट तत्त्व को € कृणोतु ) 
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0 
7. प्रदान करे। (जयन्तं त्वा) अध्यात्म क्षेत्र में ओर चाय क्षेत्र में 
5 + विजय लाभ करते हुए तेरे ( अनु ) गीछे-पीछे (देवा: ) मन, 
४, प्राण आदि भी ( मदस्‍न्तु ) लहलहायें।।१॥। 

भावार्थ :-योगमार्ग में पेर रखता छुआ मनुष्य ब्रह्मकवबच 
' से रक्षित होकर, गुरुजनों का मार्ग निर्देश पाकर, ब्रद्यानन्द का 


अनुभव करता हुआ मन, चुद्धि, प्राण आदियों के साथ अतिशय 
| बिजयी होता है।।१॥। 


०१९ अगले मन्त्र में शत्रुओं को भर्त्सना दी जा रही है। 
२८७९, अन्धा अमित्रा उहयड्ज। 


तेषां जो अग्निनुन्नाना मिन्द्रो हन्तु वरंबरम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ :-हे ( अमित्रा: ) आन्तरिक और चाह्य शत्रुओ! तुम 

( अन्धा: ) अन्धे और ( अशीर्षाण: अहय: इचब ) फन-कटे 
सांपों के समान प्रभाव-रहित ( भवत ) हो जाओ। ( अग्निनुन्नानां 
त्तेषां जब) अग्नि के समान ज्वलन्त दृढ़ संकल्प से दूर किये 
हुए उन तुम शत्रुओं में से ( चरं-वरम्‌ ) प्रधान-प्रधान को 
। चुन-चुन कर (इन्द्र:) हमारा अनन्‍्तरात्मा (हन्तु ) विनष्ट कर 
दे।।२।। 
। यहाँ उपमालंकार है।।२॥ 


; भावार्थ :-भयंकर फनाटोप दिखाने वाले विपधर भी 'फनस 
है| कट जाने पर कुछ भी कर सकने में असमर्थ हो जाते हैं। 
कर | वैसे ही प्रबल संकल्प स्ते जिनका बल हर लिया गया है ऐसे 

“ आन्तरिक और बाह्य सब शज्नु निष्किय और मृत हो जाएं।।२॥। 


गण अगले मन्त्र में वथेच्छु के विनाश का उपाय दर्शाते हैं। 

१८७२. यो नः स्वोडरणो सश्च निष्ठयो जिघांसति। 
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु जहा बर्म मसान्तर शर्म वर्मे 
ममान्तरम्‌॥ 8॥ 


पदार्थ :-(यः) जो (नः) हमें (स्वः) अपना दुर्भाव, 
( अरण: ) पराया दुर्भाव, (य: च) और जो ('निष्ठ्य: ) शर्त्रु 


है] 
अत ७७२०३७)।५७४६९४॥८- पटक ए200॥6 
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का दुर्भाव (जिघांसति ) नप्ट करना चाहता है, (तम्‌) उस 
काम-क्रोध आदि दुर्भाव का (सर्वे) सब (देवा: ) दिव्यगुण रे 
जा सदाचारी विद्वान्‌ जन ( धूर्वन्तु» वध कर दें। ( ब्रह्म ) महान्‌ 
जगदीश्वर (मम ) मेरा ( अन्तरम्‌ ) आन्तरिक (कर्म) कवच ४ 
आर्थात्‌ रक्षा-साधन हो जाए, ( शर्म ) जगदीश क्री शरण (मम) ०८ 
मेरा ( अन्तरम्‌) आन्तरिक (चर्म) कवच अर्थात्‌ रक्षा-साधन ५ 
हो जाए।३॥॥ ) 
भावार्थ :-कभी मनुष्य निज मन से उत्पन्न पाप में प्रवृत्त 
होता है और कभी परिचित जन से प्रेरित या शत्रु से प्रेरित | 
पाष में लिप्त छोता है। दिव्य विचारों से, विद्वानों के संग से +| 
और परमेश्वर के ध्यान-चिन्तन से डन पापों को चप्ट करके 5९) 
बह निष्पाप ओर सच्चरित्र हो सकता हे॥३।॥। है 


९९) 
ऋषि:--९ जय ऐेन्द्र:; २-३ गोतमो राहुगण:॥ देवता-१५ 
इन्द्रः; २-३ विश्वेदेबवा:॥ छन्‍्द:-१-२ जिष्टुप; ३ 
'विराटस्थाना त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः:-थैवत:॥ 


ग्रथम मन्त्र में मानव को उद्बोधन दिया गया हैे। कई 
१८७३. सृगो न भीम: कुचरो पिरिष्ठा: परावत आ की 
जगन्था परस्याः | सके संशाय पविमिन्द्र तिग्म 

वि शत्रून्‌ त्ाडि वि मृधो नुदसस्‍्व॥१॥ हु 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) वीर मानजा तू ( भीमः ) भयंकर, 2५ 

( क़ुचरः: ) भूमि पर विचरने वाले, (गिरिष्ठा: ) पर्वत की 


गुफा में निवास करने वाले ( मृग: न) शेर के समान ( भीमः ) पे 

दुष्टों के लिए भयंकर, ( कुचर: ) भू-विहारी और (गिरिष्ठा: ) )/॥ 
पर्वत के सदृश उन्नत पद पर प्रतिष्ठित हो। ( परावतः ) सुदूर 
देश से ( परस्याः ) ओर दूर दिशा से (आ जगन्थ) शत्रुओं 
के साथ युद्ध करने के लिए आ ( सृक्तम्‌) गतिशील, ( तिग्मम्‌ ) 
तीक्ष्ण (पविम्‌ ) वच्न को, शस्त्रास्त्रसमूह को ( संशाय ) और रे 
अधिक तीक्ष्ण करके ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को (वि त्ताढि) बिताछित - 2) ६ 
कर, ( मृथः ) हिंसकों को (वि नुदस्व ) दूर भगा दे॥१॥ 


नं 


2 छत ('2ःहसामबेद....._||_|_|___ 8278 :सामवेद 

.... यहाँ श्लिष्टोपमालंकार है।।१॥॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि वीरता का संचय करके 
: जैसे बाहरी शत्रुओं को पराजित करें जैसे ही आन्तरिक शत्रुओं 
को भी मिर्मूल करें।॥१॥। 


| अगले मन्त्र में अपनी आकारक्षा प्रकट की गयी है। 
7 १८७४. भद्ठं कर्णनि: शूणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्ष- 


स्थिरैरड्रस्तुष्टुबांसस्तनूभिव्यशेमहि के २ठक रश 


'भझिर्यजत्रा:। स्तुष्टुवां' 


देवहितं यदायु:॥२॥ 

पदार्थ :-हे (देवा: ) विटद्वानो! हम (कर्णेभि:) कानों से 
€ भद्गम्‌) भद्र बचन (€ श्ुणुयाम ) सुनें। हे ( यजत्रा: ) पूजनीय 
माता, पिता, आचार्य, कानप्रस्थ, संन्‍्यासी आदि जनों! हम 
( अक्षभिः ) आंखों से ( भद्गम्‌) भद्र दृश्य ( पश्येम ) देखें। 
( तुष्टुबांस: ) जगदीश्वर की स्तुति करने वाले हम लोग (स्थिरे: ) 
। दुढू ( अज्भै:) सिर आदि अंगों से वा ब्रह्मचर्य आदि अंगों से, 
और (तनूमभि: ) अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि शरीरों से 
(यत्‌ ) जो ( देवहितम्‌) सज्जनों का हित करने वाली जा 
परमात्मदेव द्वारा निहित कम से कम सौ वर्ष की ( आयुः ) 
आयु हे वह ( व्यशेमहि ) प्राप्त करें।२॥। 

भावार्थ :-मन, बुद्धि, प्राण, आंख, कान आदि जो अनुपम 
। साधन मनुष्यों को परमात्मा ने दिये हैं उनके सदुपयोग से भद्र 
जीवन बिताते हुए पूर्ण आयु प्राप्त करके आध्यात्मिक और 
भौतिक उन्‍नति निरन्तर करनी चाहिए।।२॥। 


अब अन्त में स्वस्ति की प्रार्थना करते हें। 

. ९८७५, स्थस्ति न इन्द्रो वृब्द्भ्वा: स्वस्ति हि पूषा 
के ! बलिशएववेदा:। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि 
स्वस्ति नो बृहस्पत्ति्द धातु। स्वस्ति नो 
ल्लहस्पतिर्द धातु॥ ३ ॥ 
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पदार्थ :-( वृद्धधश्रवा: ) महान्‌ कीर्ति वाला ( इन्द्र: ) जगत्पति 
परमेश्लर (न: ) हमें ( स्वस्ति ) मंगल (दधातु ) प्रदान करे। 
( विश्ववेदा: ) सब ध्वम का स्वामी (पूछा) पुष्टिप्रदाता 
जगदीश्वर (न: ) हमें ( स्वस्ति ) मंगल (चधातु ) प्रदान करे। 
( अरिष्टनेमि: ) जिसकी व्याप्ति रूप परिधि कभी टूटती नहीं 
ऐसा ( तार्ष््य: ) सर्वव्यापक, सर्वान्तिर्यामी परमपिता (न) हमें 
( सस्‍्वस्ति ) मंगल (बधातु ) प्रदान करे। ( बृहस्पत्तिः) महती 
वेदबाणी का अधीश्वर, सर्वज्ञानमय, प्राचीनों का भी गुरु सर्वेश 
(नः ) हमें ( स्वस्ति ) मंगल (दधातु ) प्रदान करे।।३॥। 
भावार्थ :-इन्द्र आदि विविध नामों से जेद में बर्णित 
प्रसिद्ध कीर्ति वाले, सुपुष्टिदायक, सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ, लयसहित 
सामगानों द्वारा गाये गये जगदीश्वर के ध्यान से यथाशक्ति 
यथासम्भव उसके गुणों को अपने आत्मा में धारण करके सब 
मनुष्य ऐहिक और पारमार्थिक श्रेष्ठ अस्तित्व, श्रेष्ठ मंगल 
और श्रेष्ठ पूजा को निरन्तर ग्राप्त करें।३॥। 
इस अध्याय में जीवात्मा को प्रोद्बोधन देते हुए देवासुर 
संग्राम में विजयार्थ प्रेरित करने, आशीर्वाद देने तथा स्वस्ति 
की प्रार्थना होने से इस अध्याय की पूर्व अध्याय के साथ 
संगति है, यह जानना चाहिए। 
इत्येकबिंशो5 ध्याय: , नवमप्रपाठके तृतीयार्ध: समाप्त:॥ 
इत्युत्तराचिक :॥ 
इत्ति सामवेदसंहिता॥ 
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,. अचोदसो नो धन्वन्‌ णणण. अधथा हग्ने क्रतो: श्छ्ज्ट हर 

अच्छा कोश मघुश्चुत ६५०८ अधि यदस्मिन्‌ ण३९ ( रे 

| अच्छा न: शीरशोचिप श्षण८ड अधुक्षत प्रिय मध्चु १०३९ 

अच्छा नो याह्या श्इ८ड अध्वर्यों अद्विभि:. ४९९,१२२५ 
| अच्छा ब एन्द्र मतय: ३७० अध्यवयों द्रावया त्वं ३०८ 
अच्छा समुद्रमिन्दबो छ५९ अनवस्ते रथमश्वाय फीड | 

। अच्छा हि त्वा सहसः १५५३ अनु ते शुप्म॑ तुरयन्तम्‌ १६३८ )६ 

| अजीजनो अमृत मर्त्याय ३५०८ अनु त्वा रोदसी उभे ९८९ (६ 

|... अजीजनो दि पबमान १३६५ अमु प्रत्नस्योकसो छडड ! 
,..._ अज्जते व्यब्जते समय्जते ५६४,१६१४ अनु ग्रत्तास आयब: ५०२ 3] 

अतश्चिदिन्द्र न 'उपा २१५ अतनु च्वि त््वा सुत॑ डस्र,१३६८८७ ञ् 

,. अतस्त्वा रयिस्भ्ययद्‌ ८३८. अनूपे गोमानू्‌ गोभिरक्षा:. ९६९८ ह 
,. अतीहि मन्युपाविणं २२३ अन्तश्चरति रोचनास्य ६३१,१३७७ ६ 
| अतो देवा अवलन्तु श्छूजड अन्धा अमित्र भवता श्८्छश्‌ रू 
..._ अत्यायातमश्विना श७छ४डड अपधघ्नन्तों अराज्ण: श्श्ष्५ प्‌ 
। अत्या हियाना न ११९१ अपघ्नन्पवते मृथो. ५१०,१२१३ पर 
५. अत्रा बि नेमिरेपा १८०८ अपध्नन्‍पवसे मृथः ४९२, १२३७ लि 
| अतन्नाह गोरमन्वत्त श४७,९१५ अप त्य चृजिन रिपु १्ण्५.. >४ 
. अथा ते अन्‍्तमानां १०८९ अप त्ये तायवो ध्वज 
|| अदर्दरुत्समसृज: ३१५५ अप द्वारा मतीनां श्श्र्ड ९) 
.. अदर्शी गातुवित्तम:; ४७,१५१५ अपां नपात॑ सुभगं श्डश्ड (6 

अदाभ्य: पुरएता श्एप६. आपां फेनेन नमुचे: २५११ पु 

.. अदृश्न्नस्य केतवो धघ३४थ अआपादु शिप्रयान्धस: श्डण. व 2 
. अचद्य नो देव सबितः श्४डश आअपाभिवेदूर्मयस्त ण््ड्ड । 
॥ अद्याद्या श्वःश्व इन्द्र शु४ड५८ अपामीवामप स्तवरिधमप ३९७ ! 
«. अध क्षपा परिप्कृतो १६३५ अपिवत्कद्गुबः सुत्त श्३१ 
.. अध ज्मो अध वा ८५२ अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मे ३२२ 

अध त्विपोमाँ अभ्योजसा १४८८ अप्सा इन्द्राय वायजे ९९५ 

| आअध धारया मध्या १०२० अप्सु रेत: शिश्रिये श्टाडड 
. अथ यदिमे 'पवमान श्ड९६ अबोधि होत्ता यजथाय.._ १७४७ 
॥ अधा त्वं हि नस्करो १५०५१ अवोध्यग्नि: समिधा ७३,१७६ 
.  अ्थथा हिन्यान इन्द्रियं ८३५९ अबोध्यग्निर्ज्ज उदेति श्छप्८ 
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श्धा अभिक्रन्दन्कलशं १०३२ अभी पु ण: सरबीना घंथ्ड । 
>॥ अभि गव्यानि वीतये श्ण६घर अभ्यभि हि श्रवसा १५०७ ट 
।] अभि गावो अधन्जिषु घर अभ्यर्ष बृहचद्यशो ब्छर 
| अभि गोत्राणि सहसा १८५५० अभ्यर्ष स्वायुघ श्ण्ण३ 
अभि ते मधुना पयो ६५२ अभ्यारमिदद्रयो १६०३ 
अभि त्यं देव सविता उछ्थ अभ्यापानपच्युतो श्ण्ष्ड 
अभि त्यं मेष॑ पुरु ३७६ अश्रातृव्यो अना चर २5८२ 
अभि त्रिपृष्ठ बृषणं ५२८,१४०८ अमित्नसेनां मघवन्‌ श्थ्ध्ष 
अभि त्वा पूर्वपीतये र५८,१५७३ अमिन्नहा विचर्षणिः आज] 
अभि त्वा वृषभा सुते १६९,.७३१९ अमी ये देवा स्थन ३६८ 


अभि त्वा शूर नोनुम: २३३,६८० अमीषां चित्त प्रतिलोभ १८६१५ 
अभि झुम्न॑ बृहद्यगः ५७९,१०११५ अयं त इन्द्र सोमो श्णर छरण 


अभि द्रोणानि चमश्रवः ७६५० अयं दक्षाय साधनों ३१५०० ; 
अभि द्विजन्सा ज्री १७७५. अय॑ पुनान उपसो 4४२ 
अभि प्र गोपत्ति श्६८ ,१४८९ अय॑ पूपा रयिर्भग पड६,८१८ ! 
अभि प्रयांसि वाहसा १७५७ अय॑ भराय सानसि घद्ण 
अभि प्र वः सुसाधसम्‌ २३५,८१५ अय॑ यथा न आशभुवत्त्‌ रद... 
अभि प्रियं दिवस्पदम्‌ १५५२७ अ्यं वां मधुमत्तमः झ्न्ध 
अभि प्रियाणि काब्या श७छधघर अयं वां मित्रावरुणा ९१५० 5 
अभि प्रियाणि पवते ८५४/७०० अयं बिचर्पणिहित: ७०८ 
अभि प्रिया दिवः १२०४ अय॑ विश्वा अभि रुडट 
अभि ब्रह्मीरनूपत ८७०. अय॑ विश्वानि तिप्ठति छ्ण्‌छ 
अभि बस्त्रा सुबसना १४२७ अय॑ं स॒ यो दिवस्परि ९०० 
अभि चाजी विश्वरूपो १८४३ अय॑ं सहस््रमानवो दृशः पट 
अभि वायु वीत्यर्पा १४२६ अय॑ सहस्त्रमृपिभि: १६०८ 
अभि विप्रा अनूषत ११५९७ अं सहस्त्रा परि युक्ता श्ट्डण. | 
अभि जो वीरमन्थधसो २८६५ अय॑ स होता यो श्छ्छण्द्‌ 
| अभि ब्रतानि पक्‍ते १०२१५ अय  सूर्यड्वोपदुगय ज्णद ) 
! अभि सोमास आयवब: ५१८,८५६ अय॑ सोम इन्द्र तुभ्यम्‌ श्ड७२्‌ ;। 
रा . अभि हि सत्य सोमपा. १२४८ अयमरिनि: सुवीर्यस्य ६० 
(| अभी नवन्‍्ते अट्ठुहः ५५० अयमु ते समतसि श्८३,१५९९ ! 
६ अभी नो अर्प दिव्या १४२८ अया चित्तो विपानया थ्ग्प्‌ 
_... अभी नो चवाजसातमं ५४९,१२३८ अया घिया च गव्यया. ए८८ - 
200 अभी पतस्तदा भरेन्द्र ३०९ अया निजष्नियेजसा श्ज्श्५ | 
८ 5९६ 0) )/ 98 ! बुला; (५-7 ० रे (९१४ लि 
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अया पवस्ल देवयुः ७७२ अश्यी रथी खुरूप र्छ्छ 

| अया पव्स्व धारया ४९३,१२९८६ अश्वेव चित्रारुषी श्७र६ 
. आया पवा पवस्वैना ५४१,११५०४ अश्वो न चक्रद: ज्ट३ 
॥क्‍ अया रुूचा हरिण्या ४६३ .१५९० अपाइसमुग्र पृत्तनासु श्श्ण्ध 
। अया चाजं देवहितम्‌ ४५४ असर्जि कलशाँ ९४२ 
अया बीती परि सत्रव ४९०,१२१० असर्जि रथ्या यथा ४९० 
अया सोम सुकृत्यया ५०७ असर्जि वक्‍वा रथ्ये ण्ड३ 

. अयुक्त सप्त शुस्ध्युव: ६३९ असावि देव गो ३१३ 
अयुक्त सूर एतशम्‌ १२१७ असाबि सोम इन्द्र. इ४७,१०२८ 
अयुद्ध इग्युधा बृतम्‌ १३४० असाबि सोमो अरुषो ५६२,१३१६ 
अरं त इन्द्र कुृक्षये १६६२ असाव्यंशुर्मदाय ४७३ ,१००८ 
अरं त इन्द्र श्रवसे २०९ असि हि चीर सेन्‍्यो श्ग्ग्ड 
अरण्योर्निहितो जातवेदा ७९ असृक्षत प्र वाजिनो ड८२,१०३४ 
आअरमश्वाय गायत ११८ असूृप्र देववीतये १८१२ 
अरूरुचदुपसः पृश्मि ५९६, ८७७ असूृग्रमिन्दब: पथा ११२८ 
अर्चत प्रार्चता नरः ३६२ असूृग्रमिन्द्र ते गिरः २०५ 
अर्चन्ति नारीरपसो १७५७ असौ या सेना श्८६० 
आर्चन्त्यर्क 'मरुत:... ४ड४ड५,१५११४ अस्तावि मन्म १६७७ 
अर्वाड्ट त्रिचक्रों मधु १७६० अस्ति सोमो अय॑ श्छड,श्ण्ट५ 
आर्पा नः सोम शूं १३३७ अस्तु श्रौपट्‌ पुरो ६२ 
अआर्पा सोम झुमत्तमो ५०३,९९४ अस्मभ्य॑ त्वा बसु प्छ्५्‌ 
अलर्पिरातिं बसुदामुप १३२० अस्मभ्य रोदसी श्श्शे६ 
अवक्रक्षिणं चृपभं १३६५ अस्मभ्यमिन्दविन्द्रिय श्ण्डद 
अब झुतानः कलशाँ ७०२ अस्माअस्मा इदन्धसो श्डडरे 
अब द्रप्सो अंशुमती ३२३ अस्माकमिन््र: समृतेपु.. १८५५९ 
अवसूृष्टा परा 'पत १८६३ अस्य प्रत्नामनु झुतं ज्णण्‌ 
अब सम दुर्दणायतो १०९२ अस्य प्रेपा हेमना ५२६,१३९९ 
अवा नो अग्न ऊतिभि: १५२४ अस्य ब्रतानि नाधृपे श्जश्द 
अव्या बारे परि ११५३३ अस्यथेदिन्द्रो मदेष्ला घ््ध 
अब्या बारे: परि १२०७ अस्यथेदिन्द्रो बावृधे श्ण्ज्ड 
अश्व न गीर्भी १०८४ अहं प्रत्वेन जन्मना १५०१ 
अश्व न त्वा वारवबन्त १७,१६३४ अहमस्मि प्रथमजा प्द्ड 


अहमिद्धि पितुष्परि १५२,१५०० 
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१८२६ ४ आदी छंसो यथा गणं ७७० [६7 

आ गत्ता मा रिपण्यत ४०१ आदीमश्यव न छेतारम्‌ १०१० . ५ 
आग्निं न स्ववृक्तिभि: ४२० आ न: सुतास इन्दव: श्३२८ 
आगम्ने स्थूरं रवि १५२९ आ नः सोम संयतम्‌ हा ऐ 
आ घ प्वावानू ३०८५. आ नः सोम सहो जुचों <झ्ड ॥॥ 
आ था गमगद्यदि छड४५ आ न इन्दो शतग्विनं <३५ ८६ 
आ घा ये अग्नि १३३,१३३८ आ नमस्ते गन्तु मत्सरो १४३३ )] 
आ जामृबविर्विप्र अब्तं ४३५७ आ नो अग्ने रयिं भर १५२५ 2 / 
आ जामिरत्के अव्यत्त १३८७ आ नो अग्ने वयोदुर्ध॑ ४३ 
आ जुहोता उविपा ६३ आ नो अगने सुचेतुना श्ण्र्ध 
आ तिप्ठ चृत्रहन्‌ १०२९ आ नो भज परमेप्वा १४९९ 3.0) 
आ तू न इन्द्र क्षुमन्त श्दछ ७२८ झओ सो मित्रावरुणा २२०,६६३ न 
आ तू न एन्द्र बृत्रह्‌ १८१५ आ नो रत्तानि चिश्रता श्छ्ड्ण तु 
आ ते अग्न इधीमहि ४१ए९,१०२२ आ नो वयोबय: शर्य॑ झेणरे ३ 
आ ते अग्न ऋचा हवि; १०२३ आ नो विश्वासु हव्य र६९,१४९२ ... 
आ ते दक्ष मयोभुव॑ ४९८,१५१३७ आ पप्राथ महिना चृष्ण्या ८६३८ 
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उद्धर्पप मघवन्‌ श्टप्८ 
उद्यस्य ते नबजातस्य १२२१ 
उप च्छायामिव छृणे १७०च 
ऊप ब्रितस्य पाणष्यो श्न्श्ड 
उप त्वा कर्मचूतये छ०९ 
उप त्वाग्ने दिवेदिये श्ड 
उप त्वा जामयो १३,१५७० 
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(2 5० 
उप त्वा जुट्लो श्र जह् 
ऊप त्वा रण्वसंदूश २७०० ऋचं साम यजामहे ड्घ्९ 
उप नः सबना गहि १०८८ ऋणजुनीती नो चरुणो २१८ 
उप नः सूनवो गिर: ४०5५० अऋतमृतेन सपन्‍्ते श्डछ६ | 
ऊप नो हरिभि: १०० ,१७९० जब्तस्थ जिएा पक्‍त्ते ७०१ 
उप प्रक्षे मधुमति छड४,११२१५५ अलाथान सहिएं १८२१९ 
उपप्रयन्तो अध्चरं 5 डे०५३ अताबानं चैश्वानरं श्छ०्८ 
उप शिक्षापतस्थुपो 3६९ ऋतेन मित्रावरुणा ट्डट 
9 पकलेपुकतसत: + ४८९ ऋतेन याबृताबुधा ज्ड्ड 
'उपछरे गिरीणां श्ड३े चऋषधयर सोभ स्वस्तये द््प्द्ध 
उपास्मे गायता 33 8, ऑल सना ऋषिकृत्‌ 
उपो मसति: पृच्यते धर 22 2 के 
उपो यु जातम्तुरं ४८७ ७६२ 'ऋषिरिप्र: पुरणता छ्छर 
१३३५ को 

उपो यु शृणुद्दि गिरो ४डश६ एतं त्यं छरितो दश श्श्छर 
ऊपो हरीणां पर्ति १५१० एत॑ ज्ितस्य योपणो 2 
उभय॑ शूणवच्च २९०, १२३३ एत॑ मृजन्ति मर्ज्यमुप १२६८ 
उभयत: पवमानस्य <८७ एत असृग्रमिन्दव कक 
उभे यदिन्द्र रोन्‍सी ३७९,१०९० एतमु त्यं दशक्षिपों मुजन्ति १०८१ 
'उरुगव्यूत्तिरसयानि १४९१० एतमु त्यं दशक्षिपो हरि. १२७३ 
'उरुव्यचसे महिने १७९४ एतमु त्य॑ं मदच्युत ५८१ 
उरुशंसा नमोवृधा दंड जूता उ त्या उपस:ः केतुमू १७ण५ 
'उपस्तच्चित्रमा भरा १७३१९ एते सोमा अभि प्रिय ११७८ 
उषा अप स्वसुष्टम: ४५९२ खते सोमा असृक्षत १०६१५ 
डपो अद्येह गोमत्य उैल३र एतोन्बिन्द्र सतवाम शुद्ध ३५० 
उस्त्रा सवंद्‌ ससूना २०५८ श्डण्र 

ऊ 'एतोन्चिन्द्र स्‍्तवाम सखाय: ३८७ 
'ऊर्जा मित्रो वरुण: डणण पएदु मधोर्मदिन्तरं इ८ण,श्घ्टड 
'ऊर्जो नपाज्जातवेद: ६८१८ एना विश्वान्यर्य आ ५९३,६७४ 
ऊर्जो नपातं स हिनाय ७०४ शना वो अग्नि भमसः ४५,७४९ 
'ऊर्जो नपातमा हुवे १७१२ इझन्दुमिन्द्राय सिज्चत ३८६, १५०९ | 
ऊर्ध्व ऊ पु ण ऊतये ५७ एन्द्र नो गधि प्रिय ३९३,१२४७ ' 
'ऊर्ध्वेस्तिष्ठा न ऊतये १६०१ उान्द्र पृक्षु कासु २३६ ! 
'ऊर्ध्वो गनन्‍्धर्वों अधि ३६८४७ पएुन्द्र याहि हरिभिरुप इ४८,१८०७ 
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मन्त्रानुक्रमण्पिका : 


एन्द्र याह्मुप न: परा 
एन्द्र सानसि रवि 
एथिनों अर्केर्भवा नो 


एमेन प्रत्येतत सोमेभि: 


४५९ 
१२९ 
१७७९५ 
श्डडर्‌ 


एवा न: सोम परिपिच्य ८६१ 


एवा पवस्व मदिरो 


एवा मृताय महे क्षयाय 


एवा रातिस्तुबीमघ 
एजा हि शक्रो राये 
एवा छासि चीरयु 
एया होव एवा 

एप इन्द्राय चायये 
एप उ रथ पुरुन्नतः 
एप उ स्थ बृषा रथो 
एप कविरभिष्दुत: 
एप गव्यूरचिक्रदतू 
एप दित्रं थि. धावत्ति 
एप दिव॑ व्यासरत्तिरो 
एप देव: शुभायत्ते 
एप देबो अमर्त्य; 
एप देवो रथर्यत्ति 


एप देवो लि पन्युभि: 


एप देवों विपाकृतो 
एप थघिया यात्यण्व्या 
एप नृभिर्णि नीयते 
एप पवित्रे अक्षरत्‌ 
एप पुरू घियायते 
एप प्र कोशे मधुमाँ 
एप प्रत्नेन जन्‍्मना 
एप प्रत्नेन मन्‍्मना 
एप ब्रह्म य ऋत्विय 
एप रुक्मिभिरीयते 
एप वसूनि पिब्दनः 
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८०८ 
श्३६८ 
<्र५ 
छदड३ 
र३२,८र८5ड 
५० 
श्२८७छ 
श्र्ष्५ 
श्र्छ्ड 
श्र्८्६ 
१२२८९ 
श्श्धर 
श्श्व्रे 
श्२८२ 
१२५६ 
१२५९ 
श्र्द० 
१२६१ 
श्र्घ्द 
१२८८ 
१२८१ 
श्श्द्छ 
जद 
डछ७८,१र२६४ 
७५५ 
४ड३८,१५७६८ 
१५२७० 
श्रछर 


एप चाजी हितो १२८० 
एप अजिंप्रेरभिप्डुतो श्र्ष्७ 
एप विश्वानि बार्या श्श्ण्ट 
एप बृषा कनिक्रदद १२८३ 
एप शुप्म्यदाभ्य: २२९१ 
एप शुप्म्यसिष्यदत्‌ २२९० 
एप शुंगाणि दोधुच १२७२ 
एप सूर्यमरोच्रयत्‌ श्स्टद 
एप सूर्यगण छासते श्र्८्ण 
एप स्य ते मथुमाँ ७३१ 
एप स्य धारया सुत्तः प्द्धढ 
एप सय पीतये सुतः श्र्फ्८ 
एप स्थ॒ मद्यों रसोड्य श्२७७ 
एप स्थ मानुपीष्या श्र्ण्द् 
एप हितो वि नीयते १२६९ 
एपो उपा अपूर्व्या १७८,१७२८ 
एह देवा मयोभुवा श्छ्झ्५ 
एट हरी तद्ययुजा श्ध्ण्ट 
एह्यूपु त्रयाणि से जप 
ऐशभिद॑दे चृष्ण्या श्ज्ट्ड 


ओजस्तदस्य॒ततित्विप १८२,१६५३ 
ओभे सुश्चन्द्र विश्पते श्०२४ड 


ञौ 


आर्वभूगुवच्छेचिमू १८ 


कक 
'क इमं नाहुपीत्वा २९० 
क ई वेद सुते सचा २९७,१६९८& 
कई च्यक्ता सर: डड्ेझे 
कटद्धा सुपर्णा अनु श्थ्ध्ड 
कण्वा इन्द्र यदक्रत श्इण्ट 
'कण्वाइज भृगव: श्श्घ्रे 
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स्किप?) पर शतहटश९रकाशसफसटन- सास तीव्र ६०८ उस 
५ ग्् 
|! कि 
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५... कण्वेभिर्धृप्णवा <घछ ध्गः ९] 
. कदा चन स्तरीरसि ३०० गम्भीरोँ उदर्धारिव १७२० रे 
/| कदा मर्तमराथसं १३४३ गार्भे मातु: पितुः १३९७ 
) । कदा सो स्तोत्र र२८ गव्यो घु णो यथा श््द 0 
॥॥ कु प्रचेतसे 'महे रेर४ गायत्र जेप्दुभं जगद्धिश्वा १८३० ॥| 
/' कमिक्रन्ति हरिरा ७५३० गायन्ति त्वा गायत्रिणो इंडर,एइ४ड४ड ५4 
॥ कया ते अग्ने अज्जिर १५७४९ गाव ऊप वदावटे मही११७,१६०२ 
॥ काया त्वं न ऊत्याभि १७८६ गावश्चिद्वा समन्यव: ड०ड ) 
) ५. कया नश्चिन्र आ २१६९ ,६८२  गिरस्त इन्द ओजसा श्ण्डढे |( 
। कविमग्निमुप स्तुद्ठि ३२ गिरा ब्रजो न सम्भूतः श्र्र्४ड '] 
कविमिनव प्रशंस्यं १२४७ गिर्वण: पाहि नः १8७ अर 
|. कबिलेंशस्या पर्येषि १३१८ गृुणामा जमदम्निता घ्द्ष. 
|. क़॒जी नो मित्रावरुणा <४९ गृणे त्तदिन्द्र ते शव 5 
| 'कश्यपस्य स्वार्थिदो ३६१ गोत्रभिदं गोबिंद श्थ्ष्ड पु 
. कस्तमिन्ध त्वा २८० ,१६८२  गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ ५७४,१६११ हे 
'.. कस्ते जामिर्जनानां १५३५ गोवित्पवस्थ वसुदिद्‌ र५ए५.. ८ 
| कस्त्वा सत्यो मदानां ६८३ गोपा इन्दो नृपा 0 
. कस्य नून॑ परीणसि इेथड गौर्घयति मरुताम्‌ रबर # 
कायमानो चना त्वं पड ६2॥ ऊँ 
. किमिसते बिष्णो १६२५ घूृत्तं पवस्व धारया श्डड७छ.. 
:. कुवित्सस्य प्र हि। १६६८ चृतजती भुवनानामभि इ्छ्८ट ऊ 
.. कुवित्सु नो गविष्टये १६४९ ह> है 3 
| को चामश्विना 3०५ च्क्रों यदस्याप्स्था ३३१ श 
कै कऊुँप्वन्तों लरितरों गये ४३२९ चन्द्ममा अप्स्वान्तरा ४१७. > 
) ह कया यदेनीमाि ६९५४७ चमृपच्छयेन: शकुनो ११७७ [ 
:.. केतु कृण्व॑ दिजस्परि 5५५४ चर्षणीक्ष्‌तं मघवानमु इछड ! ( 
॥ केतु कृण्वजकेतले ६४७० ज़्विज्ज देवानामुदगादनीक॑ ८२९ | 
| को अद्य युक्ते धुरि डै४१ चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य छ्च्ड ; 
:. क्रत्वा महाँ अनुष्वधम्‌ डररे जज 
0 क्रौडुर्मखो रे हर अप जगृद्ा ते दक्षिणमिन्द्र ३१७ !] 
| हि दि श्र जश्तिर्वृत्रममित्रियं <्श्द्द । 
६४॥ राजच्ुत जज्ञान: सप्त मातृभिः १०१ 
3॥ को राज ६५5३ _ज्ञानो बाचमिष्यसि दर६० 
पी ५८५ ॥॥ए५० ५0 फप्हत/द4#५८ एप 0७ १जहला।।५००:१॥२ (0 एजक३> ३०९८८ 
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जनस्य गोपा अजनिष्ट ९०७ तदद्या चित्त उक्थिनो ८८र्‌ 
'जनीयन्तो न्‍्वग्रव: २१४६० तदिदास भुवनेपु ज्येप्ठ... १४८३ 
जराबोघ तट्ठटिविज्लिे. १५,१६६३ तट्ठिप्रासो विपन्यवो श्द्छ्छ 
'जातः परेण धर्मणा ९० तद्ठिष्णो: परमं पद श्द्जर 
जुष्ट इम्द्राय मत्सर: ११९४ तट्ठों गाय सुते सचा ११५,श्६६६ 
जुप्टो हि दूतो असि १७८५ तपोष्पवितन्न वितत॑ ८ 
ज्योतिर्यज्ञस्थ पचते १०३५ तमग्निसस्ते बसजो श्छ्ज्ड 

त्त तमस्य मर्जयामसि श्६३२ 
त॑ गाथया पुराण्या १६३३ तमिद्दर्धन्तु नो गिरो १३३६ 
तं गूर्धया स्वर्णरं १०९ ,१६८७ तमिद्र जोहवीमि ड६० 
त॑ त्ते मदं गृूणीमसि ३८३,८८० तमिद्धर वाजयामसि ११९,१२२२ 
त॑ ते बय॑ यथा गोभिः ७३६ पमीडिप्व यो अर्चिपा श्श्ड९ 
त्॑ त्वा गोपवनो गिरा २९ तमु अभि प्र गायतत ३८२ 
त॑ त्जा घृतसत्रजीमहे १५२२ तमु त्वा नूनमसुर श्डश२ 
सं त्ता धर्तारमोण्यो: ८०४ तमु ष्टवाम यं गिर <्थ्ण 
त॑ त्या सृम्णानि बिश्रतं ८३६ तमु हुवे वाजसातये छ्ड८ट 
तं त्वा मदाय घृष्वय १०४४ तमोषधीर्दधिरे गर्भ श्थ्य्ड 
तं त्वा विप्रा बचोविद:. १०७७ तया पवस्व॒ धारया श्ड्क्छ 3 
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'परीतो पिज्चयता सुतं ५१२,१३१३ पवस्व वाजसातमो (५२० 
'पर्जन्य: पिता महिपस्य १३१७ चवस्थ जाजसातये २०१५६ हा 

पर्यू पु प्र धन्‍्च वाज ४२८,१३४६४ चवस्थ विश्वचर्पण ८९६ 

पर्षि तोक तनय॑ पर्तुभि: श्८६र२४८ चब्स्व चृत्रहन्तम र्दचछ 

'पवते हर्यतो हरिरति ५७६/७७३ चचस्य वृष्टिमा सु १३५ 

'पवन्‍्ते वाजसातये ११८९ चवस्व सोम झुम्मी डइछ 

'पव्रमान का हितो ९२९ चवस्व सोम मथुमाँ प्३२ 

'प्रवसान नि तोशसे १२२६ थअजस्व सोम मन्दयन्‌ २८१० 

पवमानमवस्यवो चविप्र 5 पत्र रो महास्त्समुद्र:.. ४२९ 

'पजमान रसस्तव <९० इुरडर 

पा पा. पाल सोच चेक चार 

सुवीर्य 'पवस्वेन्दो वृषपा सुत: ४७९ ,७७८ 

'पवबमान सुवीर्य रयिम्‌ श्दड९ चवित्न॑ ते बिततं ब्रह्म 

“टाइप लतो! ६8) पवित्र ते बिततं अहय ५६० ,८७५ 

पवमानस्य ते कले छ्ष्छ पक शक न्‍ ० 

न इल गो ८९५ हा यो मिन्ना पायुभि: ९८७ 

'पवमानस्य ते वयम्‌ ७८७... पाता हम 343 पल 

'पवमानस्य चिश्ववित्‌ ९५८ तीत्यग्निर्लिपो आग्रं आम 


पान्तसा वो अन्धस: १९५७,७१३ 
'पावकवर्चा: शुक्रचर्चा : १८१५७ 
'पावका न; सरस्वती १८९ 
पावमानीः स्वस्त्ययनी:. १३०० 
पावमानी: स्वस्त्ययनीस्ता १३०३ 


'पवसाना असुृक्षत पविन्नमू ५२२ 
'पयमाना असृक्षत सोमा: १६९९ 
'पबमाना दिवस्पर्यन्त श्छ०० 
'पवमानास आशवः:ः शुश्रा १७०१ 
'पवमानो अजीजनदू ४८४,८८2९ 


चपावमानीर्दघन्तु न १३०१२ 
'पजसानों अभि स्थपृधो १233 की जिमानीया गति १२९९ 
पवमानो असिध्यदद्रक्षा १४३९ हि गा अन्थसो २८९ 


'पवसानो रथीतमः 5६३९६ याहि नो अग्न एकया इ६,श्थड४ड 
'पवस्व दक्षसाधनो ४ड७४,६९१९ -याहि विश्वस्माद्रक्षसो श्ष्ड्प्‌ 
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; ४ 
7. पिबन्ति मित्रो आर्यमा श्णट६ प्र त आश्विमी: पथमान व्ट६घ ६ 
. पिछला स्वास्थ गिर्वण: १३९३ प्र त्त्ते अद्य शिपित्रिष्ट श६२६ है 
॥| पिला सुतस्य रसिनो २३९,१५४२५ प्रति त्यं चारुमध्वरं श्द 
॥ पिया सोममिन्द्र मन्दतु ३९८,९२७ प्रति प्रियतमं रथ... उश्ट,शछ४३ ॥) 
पुनरूजों मि बर्तस्व १८३२ प्रति वां सूर उदिते १०घ७ || 
पुनाता दक्षसाधन ११५९ प्रति प्या सूनरी जनी श्छ्र्ण 4 
पुनान: कलएशोष्वा ११८३ प्र तु द्रब परि कोश  ५२३,६७७ | 
पुनान: सोम जागृति ५१९ प्र ते अश्नोतु कऋुश्ष्यो छ३९ ) 
युनान: सोस धारयाप: ५११,६७५ प्र ते घारा असश्चत: श्छ६ २ ५ 
पुनानासश्चमूपद : ११५७९ प्र ते घारा मधुमती प्ड्ड 
पुनाने तन्‍ला मिथ: ६५९७ प्र ते स्रोतारो रसम्‌ १8३३ 
चुनानो अक्रमीदभि ४८८,९ २४ प्रत्ने पीयूष पृथ्यम्‌ श्थर्ड - 
पुनानो देवयीतये <४३ प्रत्यग्ने छरसा हर: 2 
पुनानो वरिवस्कृध्यूर्ज ८४२ प्रत्यडदेवानां विश: घ३६ हु 
पुनानो बारे पबरमानो १०८० प्रत्यस्मै पिपीपते डइणर,श्४डड४ड० हे 
पुर: सद्य इत्थाचिये १२११ प्रत्यु अदर्श्याय इन्बछणश्‌. ऐटो 
पुरां भिन्दुर्यया कलि: ३५६,१२०५० प्रथश्च यस्य सप्रथश्च ण्दुर्‌ प्‌ 
'पुरुतञा हि सदुड्स्डगसि १५६७ प्र देवमच्छा मधुमन्त: ण्ध्३े रू 
घुरूु त्या दाशिवान्‌ ९७ प्र दैवोदासों अग्निर्देच ५१,१५१७ ४ 
पुरुष एबेद॑ सर्वम्‌. ६५१९ प्र धन्वा सोम जागृथ्षि ष्घ७.. पड 
| पुरुद्दत॑ पुरुष्टुतम्‌ ७श्४ड प्र धारा मथो अग्नियो. ११२९! 
५. चुरूतमं॑ पुरूणाम्‌ छड१ प्रन इन्दो महे तु ७०९ 6 
|. चुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवः ९८५ प्र पवमसान धन्वसि ९६३ ५ 
५ पुरोजिती यो अन्थस: ५४५,६९७ प्र युनानाय बेघसे परे भर 
पूर्वस्य यत्ते अद्विब: घ४८ प्रप्र क्षयाय पन्यसे ९३७ 
« पूर्वीरिद्धस्य रातय: “८२६ प्रप्र वस्त्रिप्टुभमिपं रे६घ० 
। पौरो अश्वस्य पुरुकृद्‌ १५८० प्र भंगो शूरो मधवा श्ड्ण्र्‌ ! 
॥ प्र 'कलिदंवबीतये ९६८ प्र भूर्जयन्तं महाँ ज्ड 
«प्र काव्यमुशनेब ७५२४,३११९६ प्रमो जनस्य चुत्नहन्‌ घ्च्ड९ 
| म्र कंचुना बूहता ४९ प्र मंहिप्ठाय गायत १०७,८७८ ( 
.. प्रक्षस्थ कृष्णो अरूपस्य ६०३ य्र मन्दिने पितुमदर्चता ३८० ४ ; 
। प्र गायताभ्यर्चास देवान्‌ ५३५० गर पमिन्नाय प्रार्यम्णे र्ण५ अ 
मे 53०६ प्र यद्‌ गायो न भूर्णय ४९१२,८९२ ५ 
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है ५ 
युजा बादो अग्नियः ११५३० प्र होते पूर्व्य चचो ९८ 
अञ्र यो राये निनीपति ७८ प्राचीमनु प्रदिश याति श्ण९२ 
प्र यो रिरिक्ष ओजसा ३५२ प्राणा शिशुर्महीनां. ५७०,१०१३ 

प्र व इन्द्राय चूहते २०७ प्रातरग्नि: पुरुष्रियों ८५ 5 
| प्र ब इन्द्राय मादनम्‌ू १५८६ .७५६ प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न र्थप्‌ ( 
प्र व इन्द्राय चृबअहनू ४४ड८६,१११३ प्रास्य धारा अक्षरन्‌ श्ण्ध५ 

| प्र बा महि छबी १५९६ प्रियो नो आसस्‍्तु चिश्पति श्६१९ ) 
प्र चाचमिन्दुरिप्यति २१२०१ प्रेता जयता नरः १२८६२ जि 
॥ प्र वाज्यक्षा: सहस्रधार ११६० प्रेद्धों अग्ने दीदिहि श्३्छ५्‌ | |! 
प्र वामर्चन्त्युविथनों १५७५,१७०३ प्रेप्ठं बो अतिथि ५,१२४४ के 
प्र वो सियो मन्द्रयुवोा.. ११५३ प्रेह्मभीहि धृष्णु् ४१३ 
ग्र यो महे मतयों यन्तु डघ२ प्रेतु अ्रद्मणस्पतति: प्र पद ५ 
प्र जो महे महेवृथे ३२८,१७९३ दो आअयासीदिन्दुरिन्द्रस्थ ५०७, १५५२ हू 
प्र वो मित्राय गायत ११५४३ प्रोथदश्वो न यवसे ३२२० हे 
प्र वो यद्ध॑ पुरूणाम्‌ ५९ प्रो प्वस्मै पुरोरथ १८०१ पट 
प्र सम्राज चर्पणीनाम्‌ श्डड बब पे 
श्र सम्राजमसुरस्य ७८ चट्‌ सूर्य श्रवसा महाँ १७८९ तो 
प्र स विश्वेभिरग्नि: १५०४ अण्महाँ असि सूर्य २छ६,१७एटट £ 
प्रसवे त डदीरते १२०६ अश्रत्रे चु स्वतबसे श्डडड पे 
श्र सुन्‍्यानायान्भस: ५०"३।०७४, १३२८६ चलविज्ञाय: स्थविर: श्ट्ण्डे 9) 

प्र सेनानी: शूरों ग्रे ५३३ यूबवदुक्‍्थं हवामहे २१७ ५ 
प्र सो अग्ने तवोतिभि: १०८,१८२२ बृहदिन्द्राय गायत र्प८ (६ 
प्र सोम देववीतये ५०५४७६७ चबृहद्धिरने अरधिभि: ३७ ऐ 

प्र सोम याहीन्द्रस्य २९५६२ बूहद्धयो हि भानवे ८ रु 

प्र सोमासो अधम्बिपु: ९६१५ बृहत्रिदिध्म एपाम्‌ १३३९ 

| अर सोमासों मदच्युत: ४छछ,छ६९ दहस्पते परि दीया श््ण्र ८ 
| अर सोमासो विपश्चितो ४छ८,७६४ तधन्मना इदस्तु हर ६ 
ग्र स्‍्वानासो रथा १११९ बोधा सु मे किक कर न 
प्र हंसासस्तृपला बग्नुमच्छा ११९७ ब्रह्म जज्ञास प्रथम ३२५ 

अछा प्रजावदा भर ९3०८: ५ 
ग्र हिन्वानो जनिता ण्रे६घ ब्द्याण इन्द्र महयन्तो न, रु 
६800% 5 जता ४०. त्रद्याणस्त्वा युजा यय॑ ८६८: ं 
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अदा देवानां पदलीः एड महाँ इन्द्रो य ओजसा १३०७ 

ब्ातद्मणादिन्द्र राधस: २२९ महान्तं त्वा महीरनन्‍्वापो.. १०४० 

भ्ग सहि जीणामवरस्तु श्९्र 

भगो न चित्रों अग्नि: डछ९ मही मित्रस्य साध २५९८ 

भद्ठ कर्णेभि; झ्ुणुयाम_ १८७४ महीमे अस्य बृष श्श्ण्च 

झद्र नो अपि बातय उर२ महे च च त्वाद्विब: परा २९१ 

भद्गंभद्रं स आ भरेप १७३ महे नो अद्य बोधयो ४२१,१७४० 

भद्र मनः कृणुष्व ३०६०. महो नो राय आ भर श्र्श्४ड 

भद्रा वस्त्रा समनन्‍्या श्छ४झ०० मा चिदन्यट्दिशंसत २४२,१३६० 

भद्रो नो अग्निराहुत: शश्श,श्ष०३ मा ते राधांसि मा त्त श्छ्स्ड 

भद्रो भद्रया सच्यमान २५४८ मा त्वा पूरा अविष्यवो ७३२ 

भरामेध्म कृणबामा श्०८छ७५ मान इन्द्र परा र६० 

भमिन्थि घिश्वा अप ६३४,१०७० मे न इन्द्र पीयत्नवे श्थ्ग्ध 

भूयाम ते सुमतो श्ड२२ सा न इन्द्राभ्या दिश३ श्२८ 

भूरि हि ते सवना ३८०० मा नो अग्ने सहाधने श्द५ु० 

भ्राजन्त्यग्ने समिधान ६५५ मा नो अज्ञाता बृजना श्ड्प्छ 

५ 7 सा नो हणीथा अतिथिमू ११५० 

सघोन;: स्मत चृत्रहत्येषु.. श६८३ ४ पापत्ताय नो ९१८ 

मघोन आ पवस्ल शश८ड मी भेम सा श्रसिप्म: श्द्ण्प्‌ 

मसत्सि बायुमिप्टये १२५४ मित्र बयं हबामहे ९३ 

मत्स्यपायिं ते महः ५४३२ मित्र हवे घुतदक्षं ८्ड७ 

मत्स्या सुशिप्रिन्‌ ८१४ मुर्धान दिबो अरति ६७,११४० 

पदच्युत्क्षेत्ति सादने २१९८ मृगो ने भीम: कुचरो ३८७३ 

संधुमन्त तनूनपाद्यज्ञम्‌ १३४८ मेजन्ति त्वा दश क्षिपो ११८३१ 

80) / मनीपिभि: पते पूर्व्य: ८२२ रेल्यमान: सुहस्त्या ५१७,१०७९३ 

० मन्दन्तु त्वा सघवनू १७९२ मेडिं न त्या वद्धिणं झ्र७ 

है लच्य होताइथृत्थिजन १५४३ मेधाकार विद्थस्य र्टड 

६2) सन्द्रया सोम धारया ५०६ मो पु त्वा चाघतश्च रटड,श६७७ 
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(सम्पूर्ण हिन्दी भाष्य, शब्दार्थ सहित) 


सामवेद का यह भाष्य महर्षि दयानन्द की शैली, संस्कृत और आर्य 


' भाषा-हिन्दी में उनकी विचारसरणी पर किया गया है। पाठक देखेंगे कि 


मन्त्र-मन्त्र में, पद्य-पद्य में किस प्रकार ऋषि दयानन्द के भावों को प्रतिष्ठित 
किया गया है। 
-स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती 


सामवेद उपासना का वेद है। यह हृदय का वेद है। उपासना क्‍यों करें? 
किसकी उपासना करें? कहाँ करें? कैसे करें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर सामवेद्‌ 
में मिलेगा। परमात्मा को ढूँढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। 

वह तो हमारे हृदय-मन्दिर में ही विद्यमान्‌ है। 
-स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


यह भाष्य सरल है, व्याकरण के अनुकूल है और गौरवपूर्ण है। इसे 
पढ़कर पाठक को वेद के महत्त्व और गुण-गरिमा का ज्ञान होगा। इस वेद भाष्य 
में गहराई तक उतरने का प्रयत्न किया गया है। पढ़िए, बेद-सागर में गोते लगाइए, 
वेद की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपने जीवन को आनन्दमय बनाइए 


